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अन्यप्रन्थकारके मततं एक आत्मामें अवच्छेदकभेदसे समाधान, सवके विज्ञ नम- ॥ 
जीवात्माकी सिद्धि २२१| नानातकां शंका २३५ यत्वा प्रात्तपादन - _ 9 
जीवात्मावेषे श्चुतिप्रमाण २२२ | परस्परके अननुसन्धानसे 8.८४. वेच 
ईश्वरकं सद्धावपर शंकाषएं । समाधान 411 ^ ( . 
द्वके अप्रातसन्धानकी राका योगाचारकं मतक्रा खण्डन ॥ 
प्रत्यक्षा अभाव, ५ 17... त ५९ =. 
संस्का द्ध भगवानके यायाचाराद्‌ $ 
राके अभावसे समाधा स | 
अतुमनका अभाव ॥ स्‌. शिष्योकोी २४८ ४ 
.3 नानात्वमं श्रुति प्रमाण शिष्योंकी कथा 
वरेदप्रमाणका अभाव जीवका भी ९२६ | लीत्रान्तिकिका सिद्धान्त | 
दश्वरकं साधक नवअनुमान । परममहत्पारेमाण तरेभाषिकका सिद्धान्त २४९ 
अंकरुरादेकासं देधरका अचुमान २२३ शण रमन । दोनो वोँद्धौके मता वणेन > | 
सयोगादिसे उत्पत्तिमानकर रका रि मतमें दोष २३७ |उभयसंघात, भोग्यरूप बाह्यस- ¢ 
छालादिकी समतासं समाचन + ७ जरस समाधान „+, घातकी उत्पात्त ५२ ( 
त्रेदजादिकी उत्पात्तका १ दष , [भाक्तारूप आभ्यन्तर सधात ॥ 
^ ९९४ म परिमाण माननेवारे जैन उत्पात्त ९५२ 
टकर दाङ उनके मध्यम्‌ रपा १? . | 
रमाणवाद्का बि | पञ्चस्कंध ४ | 
४जन्यतकी समतासं समाव › | कृतप्रणाश अक्कताभ्याग ^ ६.10) १ 
कृत एम » आख्य ववैज्ञान तथा उसक्‌ न(च ? |+ 
(> यक ग आगसमप्रम ण्‌ [क [९ ॥ 
निणेय्‌, श्राचीननया | विन () २२९ |अप्रातेसंक्यानिरोष 9 ॥ 
नध 1 "1 जणुलकथन हं 9; |क्षणिकत्वानिषे अनुमनन 9 ॥ 
डस विषयमे प्राचीनोंका खण्डन \९५|_ जीवकं नेत्यत्वकी सिद्धि । सौत्रान्तिक ओर वैभाषिकके 
केडकम्रथकार १? ज जागमनमाण २४१ मतका खण्डन ११ । 
द्वितीय अनुमान ९९९ | -वस्माका सानसम्रत्यकष ,› |जेनमतानिरूपण ५९२ 
तीस अनुमान, चौथा अनुमान » |अन्य द्होकेविषे जीवात्माका धचास्तिकाय, जीवास्तिकायके ॥ 
पचम अनुमान, छटा अनुमान २१७ |अछुमान २४३ | भेद, पुद्रलास्तिकाय „4 
सातवां अनुमान, २२८ | रष्टन्तासाद्धदोषको रोका „ |धमोर्तिकाय, अधमास्तकाय , | 
अष्टम अनुमान, नवम अनुमान ;$ उसका समाधान , (आकारास्तिकाय ४ ॥ 
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त्या यभकाराकी- 








विज्ञानाल्मवादीके मतका खण्डन २५५ 
मामांसक भट्रपादका मत वणन २७७ 
भट्पादके मतका खण्डन 


क्षका खण्डन तथा ज्ञनाश्च- 

यताका समथेन 

७८ | अभेदवादका खण्डन 

पभाकरका मत बणंन १७९ | अभेदवोधकश्रुति स्तुतिरूप 

नारदपच्चरात्रकामत % | अर्थवाद हैं 

पाचराचकरे अणुवादादिका खंडन२८० | नद्यवेत्तामें बह्यव्यवहार समान 
सांख्यमरत निरूपण १८३ ताके कारण ह 

योगसतकां निरूपण २१९२. | जीन ओर दैश्वरकी दिभिन्नताभे 

नव्य सख्य तथा योगका अन्तर २९द| श्रति प्रमाण 


३०३ 
२०५४ 


२०५ 


३०६ 
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केक प्रन्थकारोके शंका समा० ३२२ 
मी्मासकोके दशमद्रव्य तम॒ तथा 
सुबणेका खण्डन । 

अनुमान प्रमाण 

पार्थक्यका अनुमान 

तमके द्रन्यस्वपणेकां खण्डन 

इसपर कदटीकारका मत, 
सुवणको दशद्रव्य वत्वक्छी 
दाका, इसका समाधान 


( & ) 
प - अत आ अ ~ ~~ ~ 49 9-9-99 निक ० 9 > ^ ~ न न - > 0 ४ = =-= ~ 9 ४ "~ ~ > ~ = 9. = - 99 -~ ` 
41 _ स, शि का ~ 1 ~ क 
६| वषय. पर. । विषय. प्रष्ठ. । वपय; पृष्ठ. |, 
| क कः £ १.९५ निरू १. 
{| वद्धुक्तोके रहणेका काश २५४ योगका ईश्वर । मनोनिरूपणं । | 
4 | कतु वृताय ह्ण जावा. पचा स्वरूप ५ (म ए ¦ 
} | 1 ध (४ » | चित्तक्रा विख्य माक्ष २९४ | पहिटे रक्षणका अथं {1६1 9 
८ !, अष्टंग याग, यमसू अः † क्षणका निरूपण 
अवातिकमका मतान्तरं अर्थं ,, | त = 1 (३४ 9 ः- इ < १ | , 
स्यादषादकी प्रि । 09१. + | अनमान मनस्वजातिकी ।सद्धि३११ | 
) | वादका प्राक्रया । ध्यान, धारणा, समाधे, समा- ट 1 . 
< › समाधे, समा ते सिद्िकेविषे ¢ 
| सप्रभङ्कौन्याय (४ ¢ मनकी सादेक(वप प्रम.ण ,; |} 
4| स्मौ ५.५४ वक्‌ खम्भ्रज्ञात जसम्भ्रज्ञात भव्‌ » | मनकेनिवे आगन प्रमाण ३१२ | 
| १ (तका दसरा ठग२५& योगके न्यायविरुद्ध मतका १५५०५ स त \, || 
{ | जनमतका खण्डनं । २५८ ' खण्डन २९६ | ^ 8 अष्गु ५ 1१ ॥ 
{| जीवात्माके मध्यम पारेमाण- राङ्कर बेदांतका मत । 0 ४ ~ » 
^ सख ^\ रच्छ १ 
| ४. 0 114 प्रमअणुत् परिमाणकौ सेद्ध | | | 
4 | चवकिमतखण्डन । २५९ व्रहममें तनौका अभाव ^ ›५ | मनके अणुत्वपर शंका ३१ ३) 
4 (र (3 1९ मूः ^ (3. > श्च ~ । ५ 
५ देदात्मवादीचावक़े मतका = मूल ग्रति, जीव इधर भद » |उसका समाधान ४. 
६ प्रतिपादन. , । जगत्‌की इउत्पात्त ९८ | खमाधानपर दृशं तान्तर ३२१४ ॥ 
{| देहात्मवादी चावांक २५९ अन्तःकरणकी उत्पात तथा इखीपर नतकीक। दृ्टांतर क्का | 
देहात्मवादी चार्वाकका खण्डन २६१ तिनसे आत्भाकी भिन्नता > |मनक्रं रित्यत्वकी सिधि 4 । 
| इन्दरियात्मवादी चार्वाककामत २६४ दद्रिय गण तथाप्राणोक। उत्पत्ति२९९ | मनको विभु मानने दारे | 
} इन्द्रियालनादी चार्वाकके प्चोकरण प्रक्रिया तथा उसका मीमांसक ३१५ । 
{॥ मतका खण्डन २६६, उपयाय 9 | उनका प्रथम अचुमन ^ ॥ 
¶| प्राणात्वादी चार्वाकका मत॒ २६८ | उपादान तथा नामत्तकार्णता =? दूसरा अजुनान २६६ |} 
१, प्राणाटमवादीका खण्डन २६९ | आत्माकी ईघरादिसंज्ञा _  »„ |तीससा जलुमान (|| 
मन आत्मवादका निरूपण २७१ | तीन प्रकारके शरीर, पच्चकाश ३०० | चाथा अनुमान ३१९७ | 
मन आत्मवाद्‌का खण्डन १०७१. 09 मीमां सकका मन विशचत्ववाद्‌ । # 
पुत्रास्मवाद्निरूपण २७३ द = मा १, | इसका+खण्डन ३१८ |? 
^ | धिक या क्य 2 कमः 
पुत्रात्मवादाका खण्डन ९७ | ४ १440 1१ 1 २९९ 
प्राणात्मवादी दिरण्यगमोपास- वेदानि मतक न्यायावरूद | कडक रास्वा ; 
प्राणात्मवाद । # ६.0. 
कंका खण्डनं 01 अशका खण्डन ३०२ यहं मत भां समाचारं नहा हद २२० 
विन्नानात्मवाद्‌ा. । हैरण्यगभी- मायावादका खण्डन 2.4; कक्‌ 1१. ९ मत भी 
पासके १ | वेदान्तियोाके ज्ञानस्वरूपताप- समाचीन नीं टं २२१ 
¦ 
| 
¢ 
॥ 
॥ 
॥ 
\ 
॥ 
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विषयात क्रमणिकः। । (७ ) 
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॑ -- ४ 
। 3१ 22. । [नवयः पष्ठ. । 1वेषय पृष्ठ. / 
} ततीयपरिच्छेद ; | रसनिरूपण । अपक्रष्ट द्रन्योंकों लेकर अणुत्वह्न | १ 
€| याण निर ण र्सका छक्षण 4 स्वत्जव्यवहारका सिद्धिद्वारा | ॥ 
। ( ६ ॥ [ | रसि अव्‌ (नक श 0 0 सन त न ( 
र निरूपण २३१ गन्धनिरूपणम्‌ । इसका समाधान ४.1 ॥ 
( लक्षणका निरूपग ३३२ | क्षण ३५५ | निरय अनित्य भद्‌ + |: 
} तीसरे लक्षणका निरूपण ३३३ | सौरभादे मे, अन्यत्रसे (निराकरण, | अनित्यपिमाणकं भद्‌ २८० || 

चतुथंलक्षणका निरूपण ३३५| उद्धूतादिभेद 8 सस्या मात्रजन्य प~ _ ः 
॥| , तथिव ग्रः परिमाणमात्र जन्य परिमाण ३८१ 
( गृणत्वजा। तार्चव प्रत्यक्षभरमाण २२५ स्पशानरूपणम्‌ । चयनं य वरि 
| अनुमानसं गुणत्वजातिकी सिद्धि , |खरेका लक्षण ति 9) 

णत जातिकी सिद्धिक भे र ५. 

~ । दूसरी द एवं उनके रहनेके स्थान ३५९ मात्रपदपर राक! तथा उत्तरं 








॥ 
+ 
| । 
4 १ २३६ (1 नन्यकार आर इतका खण्ड्‌, संख्या आदिसे जन्यपारे | ॥ 
} राक्यतावच्छेद्करूपसे आकासादि- द तथा रेके स्थान ३६० |माणका निरूपण क | 
|.) | २२८ पाकजप्राक्रया | आत्तित्य परमाणके नाशका ्‌ 
{| जातिबाधकनियमद्रारा समाधान ,, | पाकज रूपादिकोका मतमेदसे निरूपण | कारण 2८२. 11 ॥ 
{| गुणोंकी गणना तथा उनके धमे ३३९| वेरोषिकोका आदाय ३६१ अथ प्रथकूत्निरूपणम्‌ । । 
} रूपका निरूपण । गकज रूपरसादिकोंके कारण ३६२ [इसके रहणेका द्रव्य तथा मेद ३८५ | ॥ 
} छक्षण ,, | पादछपाकका समथेन ५ |अनेकत्व संख्याके साथ तुलना ३८ 
रूपके भेद, ईहां व्यक्िवादी सप्तम जार अष्टम क्षणकी रका ३६३ | नारका भ्राकरेया \ $):क; |} 
{| केकन्रथकार ३४१ | इसका समाधान ३६४ |अन्योन्याभावसे एथक्स्वको भन्न ॥ 
[ खण्डन, व्यक्तिवादीकी गष्टद्णवादकी हका | + नान क) ४, 1 । 
( उन्‌, 1 समाधान ३४२ | समाधान, पिठरपाकवादौ शंका सकर समाधान ३८७ . 4 
ं ह्पके (र स्थान ०६| ` "9 शात ३६५| _ अथ सयागानरूपणम्‌ । | 4 
दिला रक्षण ५). | 
टतेजार्वव नीटखा।'दईका शङ्का ३४४ भर्यानरूपणम्‌ । २६६ ् 1 ख ण । ह. | श 
५ सबन्धके मानकर याका खक्षण १ १.10. 
थिवीके सस्बः सख्याका स्थ , | तीसरा रक्षण ३८९ $ 
| ध नं तथा भद्‌ २६८ |. _ <€ | 
4 समाधान (1 › | एकत्वसख्याके भेद तथा कारण ३६९ चतुथे छक्षण ३९ 6 6 
{ कका परम्परासम्बन्धसं -्नकत्व संख्या तथा सथान इसका 1स्थाते तथा अननेत्यता ३९२ 1 
4 धान २४५ उसका पय्य ^ 1 ४ 
4 मानकर समा | ।तनासा सस्वन्ध  ), अन्यतर करज सयोग | | 9 
वार, चित्ररूपं सद्य जपन्षवुद्धका स्वरूप ५६/४६ ९ ९ | 
। केडकथ् थक] उसस अनकत्वसस्या उभय कमज सयोग ११, | 
9) ऽबाकां उतपात्त संयागज संयोग 
0. कर समाधान, . तथा नाशका क्रम तनो सये गयि णो ५०२ || 
इसका चाक्चपरप्रव्यक्च मा । > ्न्थर „ तना सयाग(कं खष्चण।का ॥ 
4 नः पिभिन्न गुण समूहं चातक ३७५| निरूपण ३९४ | 
0 ताघब्तासै समाधान ३४९ श मत ,, |अन्यतरकर्मजसंयोगका छक्षण ` ;, | 
५ यायिक ३४८ न्याय कन्द्ककार ३७६ | उभथकमज संयोगक्ा रक्षण ` ३९५ | 
| न गिहरे९४९ ऽदयनाचाय ३७७ । संयोगजसंयागको छक्षण = › |} 
` चत्र स्थरम रूपाभाव ५ पारमाणनिहूपणम्‌ | ३७७ कमजसंयोगके अभधाताख्यं 9 
। ५ | 
{| ऽनका खण्डन) चित्रवि | पारमाणका लक्षण (१५ ओर नोद्नाख्य भेद ३९६ 
\। उवसहार, २५० ,रहनकं स्थर तथा मेद्‌ ३७८ | सयांगज सयागपर राका ४ | ॥ 
^~ [१९ = ०७ ०४ [ध 
| रूपके उद्भूत अडुद्भूत भेद ३५१९ अपयुल हस्वस्वकां शका ३७९ | समाधानान्तर ३९५७ | ॥ 
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1 न न ण त ण ज त-न 9 0 ~ भ म न 
4 | वेषयः वर. । विषयः पणः । विषय त. | ॥ 
{ | शरीर व्रश्च संवोगविंव संयोग द्‌ रिक परत्व अपरत्वका टक्षण ४१२ | द्रवत्वके रहनके स्थान तथा भेद्‌ ४२८ ध 
५; ओर क्रिया जन्यत्वकी शंका ,, | कालिकपरत्वअपरत्वकी उत्प सासद्धिक, नमित्तिक, दानोके | 4 
ई तहां दा संयोग माणनेहारे केईक तिका प्रकार ,; आश्रय 9) 
{ ग्रथकार ३९८ | ज्ये्ठत्व कनिषछठत्वके स्वरू- सांसिद्धिकद्रवत्वके भेद ४२९. . 
चिच्रसयोग मानगेहारे ,; | पका वणन ४१३ | अनित्य सांसिदधिकद्रवत्व ०९, 
१| मूतं दरव्यौका परस्पर तथा विभु- | कालिकिपरत्व अपरत्वका लक्षण ,, | नेभित्तिक द्रवत्वकी अनित्यता ,, |) 
{| _ द्र्व्योके साथ संयोग „, | दै शिकपरत्व अपरत्वके विना- इसको उत्पत्ति, इसका नारा _ ;; |? 
| } दो विुद्रन्योका संयोगमानणे राका प्रकार ` १४ | द्रवत्वकी असमवायि ओर निभित्त ॥ 
हरे ३९९ | काछिकपरत्वअपरत्वके वेना कारणत दाका, समाधान ४३०} 
} अनुमान, इसका खण्डन, दाक। प्रकार १८५ सेटानरूपणम्‌ | ५ 
{ विभागकी आपत्तिहप दूसरा वियुद्र्यों विषे इसको उत्प प्रधम टक्षण । 8 
| दोप < त्तिक दाका „ | द्वितीयलक्षण ४२१ ॥ 
विभागनिरूपणम्‌ । इसका समाधान , |[स्नेहका आश्रय ४३२३} 
{ विभागका टक्षण भू देशिकपरत्वअपरत्सं काटिक्‌ द्रवसे अप्‌ थक्यका दाका ^ 
| दुसरा लक्षण | ४०१ | परत्वअपरत्वकी विलक्षणता =, |उसका समाधान, सेहके भद्‌ ›, 
{| तीसरा रक्षण, चौथा लक्षण ४०२ |यदां नवीननयायक ४१६ | आनेत्य खेहकां उत्पत्ति ओर नाख,, } 
{| विभागका अधिकरण तथा गररुत्निरूपणम्‌ । तेलाक ध्रथिवीविषे जेहकी 6 
इसकी अनित्यता ४०३ | गुरुत्वका क्षण 1 (८ २४ 
4 4 भद्‌ (0 कथित छश्चणका अन्य प्रकारतं । शरथूीसपणय। ` 1 22 § 
{| कमज विभाग तथा उसके भद्‌ ,, वचन ४१७ ०द्‌ | 
| अन्यतर कर्मज विभाग , | इहां केक ग्रन्थकार ` ' ' १८ + खन्ण 1, 
उभय कर्मज विभाग „ | दसस लक्षण ४२० | सवका निवच॑नरूप द्वितीयलक्षण ४३५ ¢ 
{| विभागज ेभाग तथा तृतीय लक्षण, इसके आश्रय तीसरा लक्षण क|, 
९ उसके भेद ५4 ०४|| तथा भद्‌ ४२१ | शब्दके मेद्‌, ्वन्यात्मक २६ ॥ 
} कारण मात्र विभाग जन्य वभाग +; |गुरुत्वक्रं पाकज माननेहारे खीखा- | वणात्मक, द्‌ नाके तीन भेद ४, ॥॥ 
{ कारणाकारण विभागजन्य वतीकार, अनुमाने गुरुत्वकी | सयागज, विभागज, राव्द ॥ 
100 108 .. ४०|| सिद्धि, रसविषे जआद्यपतनके संयोगज ध्वन्यात्मक, इसके ( 
| तिन वीन( विमार। यथाक्रमत असमवायेकारणत्वको शाका ४२२| कारण, विभागजध्वन्याटमक, 
लक्षण १, | इसका समाधान इसफे कारण 
} उभय कर्मज ॥वभारका छक्षण ४०५७, महत्वावेषे पतनके असमवाय- ` |संयोगज वर्णाटमक ४२७ ( 
4 विभागज ॥वृभगक्य खह्षण 9» | कारणत्वकी डका, समाधान ४२३ | इसके कारण, विभागज वणांत्मक +; 
( 74 14 | गुरुत्वविषे अधःपतनके असमवायि | इसके कारण, राव्दजध्वन्यात्मक ;, |# 
( चिभागक्ं संयोगका अभावरूप कारणत्वके असंभवत्वकी दाका, | इसके कारण, राब्दज व्णीत्मक ,, |# 
|| मानणेहारे उनका खण्डन ४०८| इसका समाधान ४२४ | इसके कारण, मेके शब्दकी श्रो्मे |। 
{ परत्वअपरत्वनिरूपणम्‌ ॥ टघुत्बका खण्डन ४२५ | < हानक्छ रात्‌ 5 ॥ 
। परत्व अपरत्वके क्षण, परत्व समाधान दाका “01 नान वु तथा कद्बगोरक 
१4 तर न्य 
{ पिः भेद रहनेका स्थान 8०९ | ददा केदेकअन्यदाखवाछे 21 18 1111; __ ४३८ ॥ 
| शे न्यांदं अनित्यता ४१० द्रवत्वारनरूपणस्‌ । व्ल न्यायाका व्यवस्थाचिषे ) 
(| उत्पत्तिका परकरार, उसके कारण ›, |द्रवतवका छक्चण २६|| माणक रका; इसका) ॥ 
¶| । चश्रङष्ट चथा सननिद्ष्टफै स्वरू लक्षणका अन्य प्रकारतें [नैर्वचन ,, सम।(घान ४२९ |? 
{| पका वर्णनं | ४११ तीखरा छक्षण ४२७ | शब्दके भिनाराका प्रकार १? 
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{ते = न> तै) 
विषथालुक्रमागिकः । (९ 
त न न न ~£ 
चेष | वेषय विवय प्छ. 
वषय 55. ^ 111" त 1 ~~ 
9 ९ न क = चिच ने घृ 2.७८ 
युन्देपघुन्द्‌ न्यायसे अन्त्य आर = *२ब्‌ निरूपणम्‌ । क्रतिसें प्रयल प्रहणक्छस्णा = दाष 
उपान्त्य खाच्छका नादा मानन प्रथम रक्षण १ वैदिक कर्मी फक क, 
वले प्राचीन नयायिक ४४० | दूसरा लक्षण ४५४ |फटामाबसै निद्यकमोध 
यह प्राचीन नयायिकका मत तृतयि क्षण.रहणेका द्रव्य ४५६ | अप्ररात्तिकी इका -# 
* 0 (# १ भ 
असंगत हं. „| ठुःखकौ आनित्यता | प्टोेखस खमाधान ४५९ | 
इसपर नवीन नैयायिक ४४१ | दुःखके कारण „, | इदां प्रभाकर, अज्मान ८७२९ | 
प्रभांकरका मत १ |इसके नारके कारण [स लनः | 
अनुमानत राब्द्का नत्यतास्ताद्ट 3 अंपनका मानस प्रत्यक्ष तथा इहां ता प्रभाकरके असुयाया | 
दसरा अमन १ ्सरका अनुमान 4 नवीन ताकक,उनका खण्डन ७२ | 
राब्दकी नेव्यतापार प्रत्याभेज्ञा ४४२ इच्छानेरूपणस्‌ | नि्रात्तिरूप प्रयस्नके कारणक्छा | 
ट्‌सका खण्डन 29 |इच्छाका छक्ण ४ निरूपण १; | 
अनिव्यताका साधक अघुमान ४४३ |रहणेका द्रव्य, इसके भेद 9. धरमनिरूपणम्‌ । 2 ७९ | 
मानणह्यार भह ९ य व्याप्र हाचेसे दु खरा क्वण ४५७४ | 
दर दाग्डकी निव्यताका ! गावात्माका इच्छाके मेद, क | 
एेस द्रव्यषरूप ₹दाब्र्‌ ठ 4 » रहणेका द्रव्य, अतीन्द्रिय तथा | 
साधक अनुमान ५ इच्छा, इसका कारणं ९ द. | 
उपाय इच्छा अनित्य,कारण,घमेका काय 
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द्रव्यरूपताका अदुसान 
भट्रपादके मतका खण्डन 
स्फोटक नित्यमाननेवाले व्याकरण 


शाख्वाे + करक रथकार ४९७ व्यापारकी कस्पना ४७६ | 

का खण ४७ देषनिरूपणम्‌ | यागाक्कोके घ्वंसकां व्यापार 
11 खक्षण खकी रोका, व्यापारक | 

बुद्धिनिरूपण । रटणेका द्रन्य, कारण स्थिरिकाठ + ६ अभावसे समाधान ४७७ 

प्रथम क्षप ४४८ |दरेषके भेद्‌+कोध, कोधका लक्षण ६२ | धमक ना करणेहारे कारणाका 

तीय खक्षण ५८९ प्यलनिरूपणम्‌ | वणेन । ९७८ 
रहणेका द्रव्य, नित्यानित्य भव्‌ ४५० |प्रयत्नका लक्षण अधर्मनिरूषणस्‌ । 
आनिव्य वुद्धिकं कारण 9) 


तारके कारण 1 


अनिद्य बुद्धिकी स्थिकदसकं भदः; 


यथाथ अनुभव # 


सुख निरूपणम्‌ । 
प्रथम लक्षण, दूखसा खण ६ 
त(सखरा रक्षण ) 
सुखके रहणेका द्रन्य 0 ^ 
सुखकी अनि्यता,सुखका का +; 
नाराके कारण तथा १? 
रहणश्ा काट त 


अपते घुखका भानस प्रत्यक्ष 
वि दूसरेके सुखका अनुमान ?, 

सुखके भद्‌ 

इहां नवीन नेयाधेक 


गि 


४५६९ 
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स्वगोदफखाका [रणता । 


इसका कारण,राग जर 


[चकोषाके कारण 


अ।नत्य प्रयल्नके कारण होनेस ह्वितीयक्षण 

जानत्य प्रयतलनका साश्च तथा रहणका द्रव्य, अतन्द्र तथः 
स्नात, जानत्य प्रयटनके भेद्‌ . ,; आर्नत्यपणा 

< तक्ाऊक्षण, निचत्तिका{रक्षण,, [इसके कारण, इसके काश्यं 


जां ©>\4 
9 98 ४६५ | निषिद्ध करमोकि नरकादि फलोविषे 
ग -यतका अनुमान 2) अधम व्यापारता 2) 
नवाननेयायिकोका मत ह क 
नारके कारणाका बणन 


जीवनयोनिके अनुमानका खण्डन "` 
अरृष्टरूप धमाधमा अःउुमानं 


भबरत्तरूप भ्रयल्लकै कारण ४६६ 
ो 
केदैकमरन्थकार, कारणके व्या दैधरिषे घमाधमकी उत तिक 
तकी, सवथा. 


चारकी हका, सम!धान 
नर्बान नैयायिक ४६७| तच्तवज्ञानीके बिषयः :शका ४८२ 
तीनां कारणोका प्रयोजन , तधि |साच्चित आर क्रियामःणच्म नीके 
्रत्ययका अथे, पातिसाध्य- तथा प्रारब्धके भागरु) समाधान . 


त्वादेकाका अथे तथा फर ४६८ | अन्थक्चतसे तदन्योको २ {खहुःख ७८३ 
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१४) न्याय्रव्छाच्को- 
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1-9-90 न, न ~ ~ 9-0-94 - ~ ^ न ^-^ 9 ~ ~ ० ० न ~ ~ 6 न, ~ ~ >) 
1 प्रष्ठ. । विषय. र्ठ. 
यथाथानुभवका खक्षुण ५७९ | मानस षट्‌ प्रत्यक्षोके भद्‌ 
अयथाथे अुमवका लक्षण , | निर्भरकरपक अर सविकल्पक 
| यथाथाुभवके मेद, प्रमाणका लक्षण, | प्रत्यक्ष ६ 
कृर्णका छक्षण, व्यापारकां नविकत्पक ज्ञानको पसाद्धि न 
ठश्चण ५७९ | वि दष्टवुद्धिषिषे विरोपणज्ञा- 
कारणक्रा छक्षण ५८० | नदं कारणता > 
अन्यथासिद्धका लक्षण । |छोकिक अछ किक प्रत्यक्ष ५९३ 


लो किक अलोकेक प्रत्यश्चक्रा 
टक्षण 


अन्यथासिद्ध, इसके मेद, पदहिटा 
अन्यथासिद्ध ५८१ 
द्वितीय अन्यथासिद्ध ५८२ 
तीसरा अन्यथासिद्ध ५ 
चतुथं अन्यथासिद्ध 
पच्वम अन्यथा सिद्ध त, 
खाववकरे भेद, दारीरक्रत खाघव,५८३ 
उपस्थितिक खाघव 
सम्बन्धक्रत खाघव, गोरवके भी 
ये तीनां भद्‌, कायैका क्षण५८४ 
कारणक भेद्‌, खमवायिकारणका 
क्षण 
असम्रवा(विकारण लक्षण 
असमवायिका भद, दानां अस- 


११ 
११ 
सनिकषं । 
ठ किंकके भेद, संयोग सन्निकपं 
प्रव्यक्षकी रीते 
परत्यक्षम कारण, व्यापार 
ओर फट 
सखयुक्तसमवायका निरूपण 
इहां केदकम्रन्थकार 
परिमाणके प्रतयक्षपर राङ्क 
अन्य चार ओर सन्निकंषं कारण, 
,, | मानकर समाधान 
५८५ | इह केक मन्धकार 
तीसरे संयुक्तसमवेतसमवाय- 


9) 


११ 
९. % 
(९, ८५ 


१3 


` १) 


११ 









न य सा 1 अ अ - प ् <>. , (9 


¶ (90 

{| मवाधैकारणोका स्वल्प, स(नकष॑का निरूपण १ 
| पाका उदाहरण ,„ | समवायसन्निकषका निरूपण ५९६ 
| द्वि असमव धिकारणके उदाहरण ८६ समवतसमवायसान्नेकषंका निरूपण ,, 


श्रोत्रन्द्रियकी व्यापाररूपतापर 
राका, इसका समाधान 
संयुक्त तथा समवतसमवायाविषे; 
इन्द्रियोंकी व्यापारता 
केदकम्न्थकार 
विरीषणतासन्चिकषेका निरूपण 
छ : सन्निकर्षाके स्थानपर तीनकी 
दाका समाधन ६०० 
विदोपणता सम्बन्धसे समवायका 
्रव्यक्ष, ज्ञानेन्द्रिय ओर 
मनकी यथायाग्य सान्क्र^ ` 
पकी व्यवस्था ६०१ 
तमम. चक्चुःसयुक्तवस्तुके प्रव्य- 
धको राका, आखाकसंयोगकोभाीं 
करणत्व मानकर समाधान ६०१ 
अभावके प्रव्यघ्चतिष इद्वियोक् 
कारण माननेमे शंका 


टक्षणमें अभिनिवेश, निर्मत्तका 
र्णक्रा छक्षण, कारणपषद्‌ाथक 
भद, असाधारण कारणं 
मित्तकारणके भद, साधारण 
कारणक्रा क्षण 
असाधारण कारणका छक्षण 
परत्यक प्रमाण, प्रयक्षका रक्षण 
प्रत्यक्चप्रमाणके भद, वाद्य प्रत्य 
क्के भेद, आन्तर प्रव्यक्ष 
दोनोकीं संख्या, दद्वियरूप 
्रव्यक्षप्रमाण, द्रव्यग्राहक 
अ््राहक, प्रत्यक्चका सक्षुण `  ), 
परतिविभ्बाङ्कोके प्रव्यक्षपर्छका-)) 
जन्याक्त यहां प्रत्यक्षका ठक्षण ५९० 
^ तक भद्‌; नित्यप्रस्यक्ष॒ ५९१ 
आनत्य भ्यश्च. इसके भव 


नाणज, रासन, चाश्चुप,सपाक्न 


५५९९५ 
१) 
१) 
१) 4 
५८८ 


29 


११ 
११ 
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: ` [व्यतिरेक व्याच्धिक्ा लक्षण 


पक्ष सपक्ष आर विपश्चका वणन 





देदां मीमांसक भट्रपादका तथा 
वेदां तीयोका मत 
इसका खण्डन 
अलोकिक सानेकपं । 
सापान्य छन्न, इसका अथं 
लक्षण, छश्ण समन्वय 
सामान्यज्ञानको सामान्यटक्चण 
माननेहारे 
ज्ञानलक्षण, इसका छक्षणं 
समन्वय 
योगजधर्मं छक्षण 
योगिभेदसे योगजघम लक्षण 
भद्‌, यागौरकेविषे अनुमान 
प्रमाण 
कोटक भन्थकारका भतं 
उनका खण्डनं ;2 
अनुमाननिरूपण । 
अनुमानका क्षण, अनुभितिका 
लक्षण, परामरोका छक्षण 
1रङ्ग ( हेतु ) का ठक्षण 
साध्य) अलु भति ज्ञानका कम 
ज्ञायमान 1ख्ङ्गकां करणमाननेहर 
प्राच[न, इसका खण्डन ६१२ 
लङ्ग परारामक्ा करण मानणेहा६ १४ 
व्यापके अनुभवक्रू करण मानणेहारे 
माोमासक तथा वेदांती, व्याप्िक्र 
भेद, अन्वयन्याप्िका रक्षण 


११ 







9११ 


अन्य भन्थाका पल्लताका छक्षणं 
द्न्यत्रन्थाक्ा वद्ष॒ताका लक्षण £ १६ 


सपक्षतपन्छन्या्तके ज्ञाना 
उपाच उपायप्र्‌ दका 
समाघान 


ञ्ग्राभचारः ज्ञानक भद 
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विषयालु मणिका । ( १३ ) 
5 <-> न 9 न ^ न = > न ~> 
| विषय, प्रष्ठ, । विषय. प्रष्ठ. । विषय. प्रष्ठ. | ॥ 
र यथाथ, अयथ थ, व्यभिचारज्ञा वरूपासिद्ध, स्वरूपालिद्धके नवी ननेयायिक 41538 
{| नके भद्‌, निश्चय, संशय &१८| भेव, सुदधासिद्ध ६२८ । शाब्दवोधका टक्षण, चछाब्दवोधको | 
९| यथाथैव्याभैचार अनिवव्य ह॒ ,, |भागासिद्ध, विशेषणासिद्ध 4: रीति, वृत्तिरूप सम्बन्धका | $ 
(| अयथाथं व्याभेचारकी त्का विरोष्यासिद्ध, ध्याप्यत्वासिद्ध ६२९| लक्षण, शाक्ते्रात्तिका निरूपण ६४० ! 
} दिकसि निचि, उत्पादकके उपाधि । ईहां साध्रदायिक नैयायिक ६४१ |+ 
1 वना, नाष . # |डउपाधिका रक्षण, उपाधिके मेद्‌ ६२९ इहां नवोननेयायेकाका मत॒ “ॐ | 
सक अभाष्षका न्याप्षिज्ञानमें सखाघ्यय्यांपक + दाक्िक भद्‌, याग 99 | # 
खपयोगिता,एक जगह सर्वाको पक्षधमोवच्छिन्न साध्यव्यापक ६३० | रूढि, योगरूढि, योगिकुरूढे € ४२ { 
4 व्यापके अघ्रत्यक्षका रका › |साघनावच्च्छिन्न साध्यव्यापक ६३१ |अन्य मतोकी रीतिसें रक्तिका [ 
{| सामान्य छक्षण स न्नकषसें सवं उदासीन धमांवच्छिन्न साध्य स्वरूप, व्याकरणके तथा पातं- + 
{| धूमोविषे सवे वहिर्याको व्यापक, उपाधिका हेत्वा जके मतविषे, वेदांतमतविषे ६४३ } 
(| ल्यातिका मत्यक्षमानकर भासमे उपयोग जादिआङ्रति विदिष्ट व्याक्तमं ॥ 
| समाघान,अनुमानक्‌ विभाग ६१९ | बाधितहेताभासका, हेतुके र राक्तिवादी गौतम, केडख्नेया- 8 
सवाथानुमान, पराथोजुमान ११ अव्याप्रे अतिव्यापि शर यि, नवीननेयायिक „+ 
पराथानुमनिके न्यावका स्वस्प ,, | असम्भवं दाव ६३२ | केकमन्थकार, मीमां सकोंका मतई्ट४ ? 
व्रतिज्ञादिक पचव। क्यों के छक्षणका उपम निखूषण | भटूषाद, गुरु, इहा मण्डन्‌, सन्न ॥ 
्‌ वणन ६२० | सिद्धसाधन ,, | इहां केदकम्न्थकार ६४५ $ 
परतिज्ञादिकोसे पश्चादिके ज्ञानकां उपमान रक्षण ४: इहां भट्पादका मत + | 
> रीति, मीमांसक तथा वदान्तां६२१ | उपमिंत्िका लक्षण । इहां प्रभाकरका मत ६४६ 4 
६ अनुमानके दख तरह विभाग ›› |उपभिति होणको रीति ६ ३ ३ राक्तिज्ञानकं उपाय । ४ 
{| केवङन्वयी केवलव्यतिरेकी +, ||ईदां केदकपरन्थकार, वेदान्ता व्याकरण, उपमान, कोश ६४७. 
} न्वयभ्यतिरेको केवछन्वयी तु | उपमानक भेद आप्तवाक्य, व्यवह्‌।र, वाक्यशेष € ४८ | ॥ 
( फकवर्व्यतिरेका हेतु ६२२ | हितीयडपमान, ततीयडपमान ६२४ प्रसिद्धका सामीप्य &४९ + 
-थतिरेकी, हतु, देतुके सदरूप- | दां वसषेषिकर।खवाछे लक्षणाघृत्नतिका निरूपण । ? 
तकि साध पश्चमे सरव भाद्‌ रदाब्दप्रमःणानरूपण । * | छक्षणाका लक्षण ५ ॥ 
4 वचशूप ६२२ | प्राचीन नेयायिक, नवीन नेयायिक प्राचीनोके मतविषे रश्षणाका बीज,; |> 
{| ~क व्याप्निको न माननेहार शब्दप्रमाणका छक्षण ६३५ | तात्पय्योलुपपत्तिकको बीज मानणे 
उद्‌यनाचायक मत ११ | आपका रक्षण | हारे नवीननयायिकछ & ९५० | 4 
| --5कं ग्रन्थकार - पूववत्‌ ६२४ बाक्यका छ्क्षण, पदक लक्षण १ छक्षषणाके भद्‌, जह्दछ्क्षणा ४ | $ 
ठक ग्रन्थकार शेषवत्‌ वाक्यकं भद्‌ ६३६ अजहतखक्षणा जहत्‌अजहत्‌, , 
६ घामान्यताद्ट केकम्न्धकार,) छोफिक वाद य; वादकबाक्य खृक्षणा ६५९ 4 
हैताभास | वदकै अप [रुषेयः चका 1स्राद्ध्‌ । खाक्षतङक्चषणाका वणेन म्‌ ४ 
हेतवाभाखका रक्षण ९२९५ |प्रतः प्रमाण देदां के&कमभन्थकार, दूसरोके यहां (4 
| सके भद्‌, अनेका नतकक | दा केदकशा्रवाले ्‌ लक्षणाके भद्‌, राक्षत खक्चषण ,; ॥ 
हत्वाभ +र ,, | शाब्द प्रमाणके भेद्‌, विधि ६३७| केवर रक्षणा कि ॥ 
षो अनुपसंहारी ३१६ विधि वाक्यके भद, जपूैविधि , [गौणी जर शद्धा डदधाके भेद्‌ , | | 
अ का लक्षण , | नियमविधि ,„ | निरूढ रक्षणा ५/0 
तके भद्‌, साधर्म्य टाव» परिसंस्याविषि, मंत्रका लक्षण ६३८ [स्वारसिक लक्षणा ॥ ॥ 
म्य दृषटोत | भथेवाद्का निरूपण, अथवाद्के रक्षणा पदविषे है वाक्षयावेषे नहीं ४ 
ससखतिवक्ष ६२७ भद्‌, गुणवद्‌, अनुबाद  , | गोणीवरृ्तिवादी, गाणीृत्ति- |» 
लके भेद; आश्रयाश „, भूताय षाद्‌, शाब्दी प्रमाके फरणपर-। वादीके मता खण्डन ६५३ 4 
र~. रन प मठ ष्ठग) -ष्छर कन 


(-0 51111 (९1151118 1॥156011)), (८1551618. 1011266 0)/ 60800111 

















सात दोष, स्वत्रका भानस तिपय्य- | द्धि, मन, प्रबत्ति, दोष 


६७७ |कार्थक्यसंगति 


इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता ॥ 


( १४ ) न्पयायभकाराकी- 
॥ जन्त नि 
विषय. ष्ठ. । विषय. । विषय षठ । 
{| ज्यखनादरत्ति ६५ यविषे अन्तभांव, अयथार्थ रागदाषके भेद 
इसका क्षण्डन 4 ९५४ अनुभवका चार्‌ तरहका मानण- | दवदाषक भेद, केदक प्रन्थकार 8५७८ ॥ 
आकाक्षादिक च्याराका स्वरूप ।| हारः जनध्यवसाय _ _ ६६५ |मोददोषके भेद्‌प्ेत्यभाव, फल, दुःख), ॥ 
¶| आकाक्षाका क्षण ,) इसका विशेषता, सव ज्ञानोको अपवर्ग संशय, प्रयोजन, दांत ६७९ | 
योभ्यताक्ना वर्णन , &५५| यथाथेवादष मीमांसक प्रभाकर +; वन 
आसत्तिका निरूपण ण स्मृति । अवयव, तफ, निणेय, वाद्‌ 
19.90 ध ड ४? जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छख६८१ 
(| इहां कक भ्न्थकार „„, |अनुभवजन्य संस्कारं स्ृतिकी वक 
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ॐ श्रीगणेराय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


श्रीकारीषिश्वश्वराभ्यां नमः । श्रीरीकराचार्येभ्यो नमः ॥ 


अथ न्यायश्च ॥ 


भ <^ न्यं + 
प्रभमपरिच्छेद्‌ः । (र 
मंगलाचरण ॥ (2-0 ८ ^^ (46०९4 


हा-गरूगणपति गिरिजापतीः श्रीपति करर प्रगाम। 4 ॥ 
ठचि गोतम कणथुक मतो, रचो यन्थ अभिराम ॥ ३॥ 

यसवोकू प्रणाम करिके तथा सवंविघ्रीके नष्ट करणेहारे गणपतिं प्रणाम करि 

तथा पावेतीके पति श्रीमहादेवकू भणाम केरिके तथा टक्ष्मीके पाति भीविष्णुकूू भणामं करके, 

गोतमस्नि प्रणीत न्यायशाखके प्रमाणादिक बाडश्पदाथाक्र तथा कणादसनिप्रणात्‌ वेशेषिक- 


शाखके दरव्यादिक.सप्तपदार्थाङ्ग मटीपरकारोें निश्चय करके मे इस अभिरामं कृहिये अति- 
सद्रग्रन्थकू करु हु ॥ ३॥ 





ग्रन्थक प्रपाजन । 


ङमाजाट) सवता आक न्यायके ध्न्य बहुतं विदयमान दँ, तिन प्रन्थोके अध्ययने 

हीं अधिकारी पुरुषो तिन द्रव्यादिक पदार्थोक्रा बोध होड सके ठ ; याति इस न्यायप्रकाश- 
नामा अरन्थके करणक[ कई प्रयाजन नहा हे, एसी शंकाके प्राप्त हए, अब इस अन्थकरणेके 
प्रयोजनदर कथन करं है 

अनयास्ताह ज चहूत ह, ता मतक विज्ञ | 

ता हत म मषा कर, न्यायप्रकाञ्च सुनाम ॥२॥ 
अ्नयास्राह ३।त-पयापं 'तेन कुसुमानि ठीलावती आदिक अन्धके अध्ययनतः 
अधिकारी पुरुषो तिन द्र्यादिक पदार्थोका बोध होड सके है, तथापि ते सर्वप्रन्थ संस्छत- 
वाणी विषे है; याते व्याकरण काव्य कोश आदिक साधनर्येपन्न पुरुषोकू हीं तिन संस्कत- 
ग्रन्थेति बोध हह सफ ह । तिन व्याकरणादिकं साधर्नते रहित पुरूषोकू तिन संस्कतथन्थेतं 
यदार्थोका बोध होड सक नहीं ओर तिन व्याकरणादिकं साधन अन्धके पृठन करणेविषे 
असत आयास होवे है यतिं जे आधेकारी जन तिन व्याकरणादिकं भरन्थोके पठयजन्य | 
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आयासे विना हीं तिन न्याय वेशैषिके शाञ्चके पदाथाके जानणेकी च्छा करे दै, तिन 
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(२) न्यायप्रकाङ्र । 

काका 

| अधिकारी जनके दहित वासवे अथाव तिन अधिकारी जनींद्र सुखे नहीं तिन पदाथेकरं वोधं 

{| करावणे वास्तं मे इस न्यायप्रकाशनामा भारत भाषा बन्धू टक्षण, परीक्षा इन |, । 

| तीनोके कथन प्रवेक करं हं इति ॥ २ ॥ . 
| 


99. 





उदङ, ठक्षण आर पराक्चाका स्वरूप । 
उदश, ठकश्चषण, परीक्षा इन तीनोका क्या स्वरूपं हं ? एसी शकाक पाप्तहृए; अव यथाक्रमं 
तिन उद्ेशादिकोका स्वरूप वणेन करे । अथ उदेरलक्षणम्‌-ना[ममा्रेण वस्तुसंकोत्तनम्‌ 
उदेशः । अथं यह-नाममात्रसै जो वस्तुका कथन ह सो उदेश कहीये है । जंसै द्रव्य, ण 
केम, सामान्य, विशेष, समवाय; अभाव दस प्रकारके द्रव्यादिकं नाममा जो दव्यादिक 
पदाथोकिा कथन है सो उदेश कीये है इति । अथ सक्षणरक्षणम-अप्ाघारणधमः छक्षणम्‌ । 
अर्थं यह-जिस वस्त॒का जी असाधारणधम होवें ह सो असाधारणधमे तिस वस्त॒का टक्षण 
कट्या जव ह । जेस गंधरण केवट पृथिवी माजविषे हीं रहे है । ता पृथिवीते भिन्न नटा- 
दिकोविषे सो गधरण रहता वहीं । यतिं पृथिवीमाज्का असाधारणधमं होणेतें सो गधवव 
ता पृथिवीका लक्षण हे । एसे शीतस्पशंवचव जटका ठक्षण है ओर उष्णस्पशेवच तेजका 
लक्षणे । इसप्रकार जो जो निस निस पदाथका असाधारणधमं होवे रहै सो सो 
असाधारणधमं तिस॒तिस पदाथका ठक्षण र्पहीं जानणा । तहां ता टक्षणदूप धमेविषे जी 
टक्ष्यता अवच्छेदक धम॑का समनियतपणा हे अथव ता टक्ष्यता अवच्छेदकधमंका जं 
व्याप्यपणा तथा व्यापकषणा है । यहरह्‌ ता लक्षणरूष धमं विषे असाधारणपणा है । जैसे 
गृधवचचशूषरक्षणकी पृथिवीविषे रही जी ठक्ष्यता है । ता टक्ष्यताका अवच्छेदकधमं पृथि- 
वीत हे । ता पृथिवीत्व धममेका व्याप्यपणा तथा व्यापकपणा ता गंधवचशूप धर्मं विषे हे । 
यह हीं ता गधवचवरूप धर्मविषे असाधारणपणा ह । तह जहां = गैधवसख रेह तहां तहां 
वृथिवीत्व रहे ई । इस रीति ता गेधवत्व विषे ता प्रथिवीत धर्मा व्याप्यपणा भतीत 
होवे दे । ओर जहां जहां पृथिवी धमे रहे है तहां तहां गेधवचछ रहे है । इस रीतिसै ता 
गधवच्व विषे ता पृथिवीव धका व्यापकपणा प्रतीत होवे हे । तहां जिसु वस्तुक वाच्‌क- 
शब्दका पथम उचारण होवे है सो वस्त॒ व्याप्य कट्या जतै है ओर्‌ जिस वस्तके वाचक- 
शृष्डका पश्चात्‌ उचारण हप हे _सो वस्त॒ व्ापकं कट्या १ होवे हे | जवि ह इति । अथ वरीक्ञाठक्षणम- 
छाक्षंतस्यतद्छक्षण सम्भवति न वा इति विचारः परीक्षा । अथं यह-दस खक्षितवस्तुका 
यह लक्षण सम्भवता है अथवा नहीं सम्भवता है? दस प्रकारका जौ विचार हसो 
परीक्षा किये है । जेसे-प्रथिवी आदिक ठक्षितवस्त॒वोका सो गैषवस्वादिकलक्षण सम्भवता 
हे अथवा नहीं सम्भवता है, या प्रकारका जो विचार है सो परीश्चा कहीये है ॥ इति ॥ 
“` ` उदे, छक्षण आर पदाक्षाका अरयांजन ॥ 

देश , सक्षणी) पराक्षा इन तीनेका क्या भ्रयोजन हे ? एसी शकाकं प्राप्हुए, अब तिनौके 

प्रथोजनक( निरूपण करे ह~ तहां उदेशका तौ अदमानविषे पश्चका ज्ञान प्रयोजन है ओर 


"न= ~ ~~ ~= ~ =-= = ---~--~---- ~ ~~न ~ ˆ" =-=“ -~--~-------~---~-------- -- -------~-~ ~~~ ~ -~__~~~-~~-~~~~--~-- ~~~ ----- ~~ ष 
"नम "ग्ध "थन छ = "प~ "प्छ ~ वधी प्ट" (व्ही - प्ल प्दग" प्ल पठ "युर नव्य प वमा" वट ` “प्ट = ~ ह्ण प) प्म वटर र शक्र # ~" ~ म + न न म ~ मि शि ~ । 











ठा वध ~प ^ "वधा ्छक--ष्छ- ष्टा "वका -व्थ- व~ वछ---ष्टा- कका य ष्का - ष ष्यक ष्क "व्राः 


9-99-9 -9- न - 9 ~ ~ - ~ ~ ~ 4-4-98 9 9 9-9-49 ~ 9. 0-9-4८ 0, 9 , क 





1." क - "क = पा * पा - स अ न _ र +> 9. ८०. 40. - 9 (9 
यरे कोक ------- -- 1 कक कक ब ष, षप मि 


< 


ष्ट ~ल च्छ -ष्छा ष्टाः -ष्छा--व्छ--ष्छल--ष्छा प -्छा -ष्ः प्छ प्छ प्छ ष्ट 


((-0 91101 (4151118 [\4456(4111, ।<(14<51161/8. 1411260 0 &8010011 











धथरयरिच्छेद्‌ । (३) 


ग या ~= अ > = य ~ = क =" ज प = प्न -- ~ ~ ~ न~~ ~-~ ~ < ~--< -- -न~ ~~ ७ ~ -- न ~न ~~ ~ व ~ सि अ ~ ~ ~ 
~ 


॥ 


(७ 


लक्षणका तिस पक्षविषे इतर षदार्थोके भेदका ज्ञान पयोजन हे ओर परीक्चाकछा तिस्र छक्षणविषे $ 
अतिव्यापि आदिकं दो्षोका परिहार प्रयोजन है । जेसे-प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्ध- 
वत््वात्ू यत्चैवं तघनेवं यथा जङय्‌ । अथं यह~प्रथिवी जटादिक उतर पदाथोकि भेदवाटी ह 
गन्धवाठी होणेतें । जो जो वस्तु जटादिकपदाथेकिं भेदवाला नहीं होवे हैसो सो वस्त॒ 
गैधवाला भी नदीं हवै ह । जसे जलादिकवस्तु हँ इति । इस अडमानाविषे पृथिवी इस 
प्रकारके उदेशका पृथिवीरूपपक्षका ज्ञान हीं पयोजन है ओर ता भेधवचरूपलक्चषणका तिस 
पृथिवीषूप पक्षाविषे जलादिकं इतर पदाथाका भेदज्ञान हीं पयोजन हे, अथवा यह पृथिवी; 
पृथिवी इस भकारके व्यवहारका विषय हणे योग्य है गन्धवाटी होणेते । इस भकारका 
व्यवहार ता लक्षणका प्रयोजन हे । इस भकारकी शति आगे सर्वर जानि ठेणी ॥ इति ॥ 
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॥ 
आतेव्याप्त्यादे दोषोका क्षण । ॥ 
लक्चषणविषे अतिव्याि आदिकं दोषोका परिहार ता परीक्षाका प्रयोजन कट्या । ते अति- | 
॥ 
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व्याप्नि भादिक दोष कितने होवे है तथा तिन दोषोका क्या स्वरुप है! एेसी शेकाके 













~अ 


| अब तिन अतिष्यापि आदिक _दौोषोका स्वरूप वणन करे है तहां अतिव्यापि, 

भव्याभि, असम्भव यह तीन दीप्‌ दैवि । तिन तीनों दो 3 ऊर; तीर्नी दोप क्न 
अव्यापि, असम्भव यह तीन दीप श्वेहे । तिन तीनो दोषों विषेएक भी दोष जिस लक्षण- 
विवे होवै है सो लक्षण दश क्या जवि है । ता दुटलक्षणतैं तिस रक्षयवस्तुकी सिद हवै 








तृहँ ओर तिन तीनों देषेतें जो लक्षण रहित होषे है सो लक्षण अदृष्ट कट्या जवि है । 
ता अदुष्ट टक्षणतें हीं ता लक्ष्यवस्तकी सिद्धि होवे हं, इति॥ अथ अतिव्यापिलक्षणम्‌-छु््यव- 


त्तित्वे सति अरुक्ष्यव्र ततम्‌ ५ ततित्वम्‌ अतिव्याप्तिः । अथं यह-आपणे लक्ष्यविषे वर्चिकरे जो अल- 
| ने कृ-या 7 गित्वर नो श ~ श 
मौका लक्षण किसी 4 परुषनं क्या सो यहं श्ंगित्वरूप गोका लक्षण अतिव्याति दोषवाला 
हे । काल १ जैसे गवां शरगवारी हो है तैसे महिष अजादिक पशु भी शचेगवाले होषै है । || 
यातत यह शगित्वरूप लक्षण अपणं ख्षयरूप गोवोविषे वत्ता हआ अटक्ष्यरूप महिष अजा- || 
दिकोविषे भी वंत ६। यत यद शगित्वरूप क्षण अतिव्यातिदोषवाखा हे । इति । अथ अव्या- |! 
पिल्षणम्‌-रुष्षयेकदेशावृततित्वम्‌ अव्याप्तिः । अं यह-भापणे र्यके एकः देशि नो || 
(त _ पि रोष कृष्या जवि ३ २ क-------न्सा----उ- ज किंस ससर ऊ चल्‌ 
अद्ततिपणा है सो अभ्या) दात कतया नाच ह । गर (कत्‌ युरुषन्‌ कापिला ¶ हार ह सत || 
“ १ 1 नी | छ -------------स-------सू-----र्र- 
भकारे मौका कपिलवरूप लक्षण कव्या सो कपिखतलक्षणं | अव्यापिदोषवाखा ह । काते ते? |, 
"<~ जण्ण; म मौवी विषे रडता न गौमि हीं २ 8१५९ 
सो कपिलत्वलक्षण आपणे रक््रूप सव॑ लव विषे रहता नही किंतु किसीक गिरी सो | 
कपि रत्व रहे हे । यतिं टक्ष्यके एकेदेशविषे अव्रत्तिहोणेते सो कंपिरत्वलक्षण अन्यापिदो- | ॥ 
षवाला ३, इति ॥ अथ असंभवलकषणप-छश्यमातरावृत्तिखम्‌ असभवः । अथं यर्‌ -आपणे |¦ 


दोष्‌ 


्यमात्पिपे जो लर वरेणा है सो _अतमवदोपं कला जि हं । नते विनती परप / 
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््यविषे वर्चणारै सो अतिव्यापि दोप केटया जावे हे । जैसे शृगाली गौ होवै हे, या भरकारका |! 


ययि < † र 








(४) त्यांयभकारा । 





<कथ षवदा गाहाव्‌ ह इस भरकारतं एकशफवत्व गाता लक्षण क्म्या सो यहं एकशफव- 
स्प गोका ठक्षण असंभवदाषवाटा ह । काहेते ¢ पादविषे स्थित जो खुर रै ताका नाम 
शफ हे। सो किसी भी गोविषे एकशफ होता नहीं । किंत सवेगोवोके पादविषे दो शफं होवे 














| एकशफवचच यह तीनों गाके टक्चषण यथाक्रमते अतिव्यापि, अव्यपि, असमव इन तीन 
दोषावा्टे हाणेतै आपणे टक्ष्यरप गाकी सीदे करिसके नही । किंत तिन अतिव्यापि 





क 9. 


आदिक तानि दोषोते रहित जो साखादिमचवरूपं ठक्षण हे सो टक्चषणहीं ता गोरूप लक्ष्यकी 
सिद्धि करि सके हं । तहं गटेके नीचं जो चरमं टके हे ताका नाम सास्ना हे । आदि ब्द 
केरिकै श्रगादिकोंका अ्रहण करणा । यतिं ता सास्नावाटे ककटादिकोंविषे तथा. ता सास्नतिं 
रहित शृगवाी माहेष अजादिकों विषिता टक्षणकी आअतिव्यापे होवे नहीं इति । उस 
प्रकारके अतिव्याै; अव्याति, असंभवरूप तीन दोषोका जो परिहारहे सोहं ता परीक्षाका 
प्रयोजन हे । दस प्रकारका उदेश तथा लक्षण तथा परीक्षा तीनों दस न्यायप्रकाशनाम भ्॑थ- 
विषे कथन कय हं । यातं इस अ्रथेते अधिकारीजनोकं तिन द्रव्यादिकपदार्थोका तच्वज्ञान 

श्य हो्वेगा । यह वार्ता श्रीभाष्यकारनें भी कथन करी हे । तहां भाष्यवचनम्‌-जरिविधा 


{ 
4 
: 
1 
२ 
॥ 
५ 
८ 
4 
£ 
| 
4 
६ 
६ 
4 
प 
4 
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परीक्षा यह तीन प्रकारकी दस न्याय वैशेषिकशाशकी प्रवर्ति होवे हे, इति ॥ 
अथ चतुष्टय अनु्घंधनिरूपणम्‌ । | 


बुद्धिमान्‌ पुरुषांकी जिस शाखके अध्ययनकरणेविषे भवाति होवे हे तिस शाके अभिधेय १, 

|| प्रयोजन २, अधिकारी ३. सम्बन्ध ' ३ › सम्बन्ध ४ इन च्यारे अदवंधोच्ुं देखिके हीं प्रवृत्ति होत ह। तिन 
च्यारे अवुबधाके ज्ञाने विना बुडिमरान्‌ पुरुषोंकी तिस शाखके अध्ययनकरणे विषे भव्रत्ति 
होवे नही । यह वात्ता अन्यशाख्चविषे भी कही हं । तहां शोक-सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतं 
श्रोता प्रवत्ततं। शाल्लादो तेन वक्तव्य प सप्रयाजनः ॥ अथे यह-भोता पुरुषकृ 
ज्ञात प्रयोजन जिस शाखका तथा ज्ञात है सवध जिस शासका, एसे शाखके हीं ्रवणकरणकृं 
सो श्रोता पुरुष भवरत होवे ह । यातौ शरोता पुरुषौकी तिस शाखविषे भ्रान्ति करावणे वासते 
शाक्त विद्रा पुरुषनें तिस शाच्चके आदिग्षि सो संबेध तथा भयोजन अवश्य करिकर 
कणा, हति । ते चतुय अवध इस अथाविषे कथन कव्ये नहीं । यतिं डद्धिमान्‌ पुरुषोकी 
द्‌ थक अध्ययन करणे विषे भ्रातति नहीं दोवैगी । एेसी शंकाके भापषहूए; अव द्वितीयदोहे 
विषे अधिकारीके कथन करिकर सूचन कयेहूए चतुष्टय अठर्ब्धो कर कथन केरे, अथवा“लसि 
गीतम कणखक मतो, रचां भथ आभराम ` ईस प्रवं उक्तवचन कारकं इस न्यायभकाशनामा 
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| थक न्याय वेशेषिकशाखकी भ्रकरणरूपता कथन करी हे ओर जे चतुष्टय अवुवंध शाखके 4 
| होवे हँ ते चतुष्टय अदुवध हीं तिस शाके भकरणोके होवे ह । यतिं तिन चवुष्टय अखब- | ॥ 
| पकृ कथन कर हे । १ अथ अभिेयक्षणम्‌-ङाख्रनप्रमानिव्याज्ञानगोचरः अभिधेयः। 
| अथं यह-जिस्‌ शाखनन्य भमाज्ञान करिकर निवर्त हणे योग्य अज्ञानका जो पदाथं विषय होवे हैँ 
| सो पदाथं तिस शाखका अभिधेय कट्या जावे हे, जसे न्यायशाखके अध्ययनं प्रवे इस पुर 
<| षकं द्रव्यादिकपदार्थोका अज्ञान रहे हँ सो अज्ञान तिस न्याय शाखके अध्ययनजन्य यथाथे- 
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ज्ञानतें निव्रत् होड जवे हे । यात ते व्याक पदाथं इस न्यायशाखके अभिधेय ह । इस 
अमिधेयकुं हीं विषय करे है इति । २ अथ पयोजनलक्षणम-यमर्थमाधिक्तय पुरूषः प्रवत्तते 
तल्परयोजनम्‌ । अथं यह-जिस अके भानिका उदेशकरिके यह पुरुष ताके साधनों विषे भवेत 
होवे हे सो अथे भयोजन कट्या जावे है ईति । सो भयोजन भी दो प्रकारका होवे है, एकतो सुख्य 
प्रयोजन होवे हे, दूसरा गौण भयोजन होवे है । अथ सुख्यभयोजनलक्षणम्‌-इतरेच्छा ऽनधीने 
चछाविषयः मुख्यम्‌ । अथं यह-इतरवस्तुविषयक इच्छाके नहीं अधीन जो इच्छा ह ता 
= त्सरुः ववर्यय्‌ यर ककर इर ्छट र --  र~सर-2 
हच्छाका जो विषय दोपे सो खुख्य भयाजन कलया जाव ह सो सुख्य प्रयोजन कल्या जावे हं । जसे सुखविषे तथा दुःखाभाव- 
विषे जो छोकोकैः इच्छा होवे दैसा इच्छा किसी अन्य वस्ठविषयक इच्छाके अधोन 


याकता ~ ~ सातय 


नहीं होवे है" किंतु तिन दोनौषिपे स्वतः दीं रोकोकी इच्छा हो होवै हे । यतिं सुख तथा 


क कि 





1, 


दुःखामाव यह दन सर्य मयोजन कना है इति । भथ नौणमोननर््णय्‌- सुख्यमयोज- 
नेच्छाधीनेच्छाविषयः गोणम्‌। अथं यह- सस्यपरयोजन विषयकं: दच्छाकेज अधीन जा इच्छा 
ता इच्छाका जो विषय होवे है सं सो गोणप्रयोजन कल्या जावे है । जंमे सख्य प्रयोजनरूप 
सखके तथा इुःलामावृके जे साधन है 1 है -दच्छा हव हे ९ 
सुख मरकर दषे तथा. दुःखाभाव होवे तथा दुःखाभाव हमारेक हावैः हो, इस पकारकी_सुखविषयक तथा 
तिं शण ९१ गित स सावा तथा लागे शात 
पमोजन कये ना दशा ह इति । सो ईहां रसगे आत्य॑तिकद्ःखी निदृ्िरूप निःशरयस 
दस न्यायशाच्का ॐ भयोजन १ 02१1 परमपुरुषाथंः 
बधनिवृतति इत्यादिक नामों करके कंथन कर्‌ ह ओर तिस निःश्रयसका साधनरूप जो 
तसवज्ञान है सो तत्वज्ञान इस न्याय शाका गाणतरयाजन ह दाति । ३ कणा 
लक्षणम-द्विविधप्रयोजनप्राप्तिकामः अधिकारों । अथ यह-खख्य गोण भेदकारकं कथन 
कयहूए दो भकारे प्रयोजनकी कामनावाखा पुरुष इस न्यायशाचका अधिकारो | 
जवि है इति । ४ ओर सम्बन्ध-तों अनेकमकारका हवे हे । तहां अभिधेयका तथा शाका 


प्रतिपाद्य परतिपादकमाव संध हे । देहा द्रव्यादिक पदाथेरूप अभिधेय तौं भतिपादय है ओर 
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ह न्यायशाय ताका प्रतिपादकं है 3 ओर्‌ पदां तचनज्ञानका तथा शाका जन्यज- 
नकभाव संवध हे, तहां पदा्थंतचनज्ञान तौ जन्य हे ओर विचारद्वारा यह न्याय शाख 
ताका जनक दे २। आर निः्ेयसका तथा शाश्का प्रयोज्य भयोजकभाव संबध है । तहां 
निःेयस तैं प्रयोज्य ह ओर तयन्नानद्वारा यह न्यायशाच्च ताका प्रयोजक है ३२ । ओर 
निभ्येयसका तथा पदाथतचज्ञानका योज्य पयोजकभाव सं्वेध हे । तहां निःयस तो 
प्रयोज्य है । ओर पदा्थ॑तचज्ञान ताका प्रयोजक है ४ ओर दव्यादिक पदार्थोका तथा 
तच्चज्ञानका विषय विषयीभावं संवध हे । तहां दव्यादिकपदाथं तौ विषय ह ओर तचज्ञान 
विषयी है ५ । ओर निःथयसरूप फठ्का तथा अधिकारीका प्राप्य प्रापकभाव संवेध हे । 
तहा सो फक तौ पराप्य है ओर अधिकारी ताका प्रापक है & । ओर अधिकारीका तथा 
विचारका कतेकतेव्यभाव सं्वध हे । तहां अधिकारी तौ कत्ता हे ओर विचार कत्तव्य हे । ७ 
इस पकारके अनेक संवध संमव होदसके हं । यते इस प्रकारके अभिधेय, प्रयोजन, 
अधिकारी, संबेध इन च्यारि अचवधोकं देखिके उद्धिमाच्‌ पुरुषकी इस भंथके अध्यय- 
नकरणे विषे प्रवर्ति अवश्य हेवैगी । 


इति चतय अनुबन्ध निरूपणम्‌ ॥ 


अथ मगदव्राहब्रारमः 
धथके आदिविषे चतुष्टय अटवधौके निहपणका तौ तिस बेथविपे अधिकारीजनेोकी भरवरत्ति 
हीं फल ह । याते सफल होणेते भ्रंथके आदिविषे तिन चतुष्टय अद्॒वंधोका निषूपण करणा खक्त 
हे । प्रतु भरंथके आदिविषे यारु ईश्वरा नमस्कारादिरूप मेगलकरणेका कोद फल ह नहीं, 
यात सो मंगरुकरणा उचित नहीं हे, ठेसी शेकाके भाप्हुए; अब मतभेद करक 'तस मंगल्के 
फलका निरूपण करे द । तदा - पराचीन नैयायिक तों यह के दै-जिस भ्र॑थविषे जो मंगल 
कृन्या है तिस भ्रंथकी समाति हीं तिस भंगटका फर हे, परत सो मंगल ज्ञानरूप होणेते 
शीघ्र विनाशवाच दे ओरता भंथकी समापत्ति कोद कार पीछे होवेगी रेसे शीच विनाशवा 
गकरं काछान्तरकिषि होणेहारी समाप्निकी जनकता किसी व्यापारे विना साक्षात्‌ संभ 
नही, यातं मध्यविषे ता मंगलजन्य कोद व्यापार कल्पना क्या चाहिये । सो व्यापार भथ 
माके प्रतिवधके दुरेतरूप विधोका ध्वसरूप हा ह । सा मङ्गकज-व विघोका ध्वंसत 
यंथसमापिरूष कायैके अब्यवहितपूवैक्षणषिषे रहे है, याते सो मगर ता ववन्नष्वसद्रारा ता 
येथसमातिका कारण दे। जसे यागरूपक्रिया काटांतरभावी स्वगेका स्वजन्यधरमरूष अपूरवदारा 
कारण दतै ट दति । ओर चितामणिकारादिक नवीन नेययिक तौ यह कह ह-अथकी समाति 


{| तो गखका फट नहीं हे, किंतु भन्थसमापिके भरतिवेधक जे दुरितरूप विघ् हैँ तिन 
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विध्रौका ध्वंसमाच हीं ता मगठका फुट दे ओर सा अन्थकी समापितो तिस विच्राभाव 
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प्रथमपरिच्छेद । ( ७ ) 


जिस काके भरति जितनी कारण सामधरी होतवै है तिस कारण सामरीते जो वस्तु भिन्न होवे ह 
सो वस्तु तिस कायेके भ्रति अन्यथा सिद्ध होवे हे । यह वातां आगे षष्ठ परिच्छेदाविषे सष्ठ 
होगी । किंवा जे प्राचीनपुरुष ता म॑ंगलक्क विघ्नध्वसद्रारा समातिका कारण माने रै तिनेकिं 
मतविषे विच्ध्वंस समाति दोनोंविषे भंगलकी कार्यता मानणेमे गोरवदोषकी हीं भामि होवे हे । 
ओर केवट विघ्वध्वसमाचविषे ता मंगकी कार्थेता मानणेमें ता गोरवदोषकी प्राति होती 
नही, किंतु खाघवरूपष रणकी हीं प्राति होवे है । थाकारणतैःभी ता मंगटका सो विश्न 
ध्वेसमात्र हीं फक मानणा उचित ह ॥ 
सका-जो कदाचित्‌ ता मंगटका वि्रध्वंसमा् दी फल होवे तौ जिस परुषविषे स्वतः 
हीं विघ्रौका अव्यताभाव ह । तिस पुरुषं क्म्या हआ सो मंग निष्फठ हौं डवेगा । 
समाधान- विघरोकि अव्यंताभाववाठे पुरुषे फ्या जो मङ्ग है तिस मगटकी निष्फठता- 
विषे हमारेकुं भी इष्टापत्ति है अथात्‌ तिस स्थटाविषे सो मंगल निष्फल हीं है ॥ शंका- 
तिस मंगख्क्‌ जो निष्फठ मानौगे तो निष्फल अथ विषे पुरुषकी भद्रि होती नहीं । यातं 
तिस मङ्गखविषे पुरुषकी भराति हीं नदीं होवेगी । समाधान-परंथसमापिके भरतिवेधकरूप 
पापविशेषका नाम्‌ विघ्ठ है। तिन विघ्ौका तथा तिन विश्नौके अभावका किसी भी पुरुषकृ 
प्रत्यक्ष होता नही, किंत सवेपुरुषोक्‌ ताके विषे संशय हीं रहे रै । याते ता स्वतःसिद 
विघ्रोके अत्यंताभाववाठे पुरुषकी भी हमारे विषेतेविघ्र है अथवा नहीं है, या भकारतै 
स्वनिष्टविघ्नोकी शंका करके तिन शंकितविघौकी निब्रत्ति करणे वासते ता मगरविषे परहा 
सभवे है । सेशयनिश्वयस्ताधारण तिन भेधोका ज्ञानमात्र हीं ता मेगखविषे वर्तक है सौ 
संशयषूप विश्वोका ज्ञान तिस ॒विध्रराहितपुरुषवषे भी विद्यमान है । यतिं तिस विघ्र अत्य 
ताभाववान्‌ युरुषकी भी ता मगलविषे प्रवृत्ति बनि सके है । ओर जो कदाचित्‌ ता संशय- 
ज्ञानक प्रवर्तिका कारण नहीं मानिये तभी तिस विघरहित पुरुषकी शिष्टाचासतै ह ता 
मंगलविषे प्रवृत्ति हेवगी । तात्पथं यह, प्रवं जे जे शिष्ट पुरुष हुए ह ते सर्वं॑स्वकत्थके 
आदिकिषे मगठकं करते आये है । यतिं हमारेक्रं भी पथके भआदिविषे सो मंगरुकरणा उचत 
ह । या भकारे शिष्टाचारे तिस पुरुषकी ता मंगलविषे भरन संभव होदसके है । तहां 
व ्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्ममाणं रते खोकस्तदवत्तते ॥ इस 
रन विते श्रीर्ष्णभगवानने शिष्टपुरुपके आचारे ठोकोकी परढृत्ति कथन करी हे । 
न ९71 विक्नोके अल्यताभाववाटे पुरुषत मंगल जो निष्क मानेगि तो ता मंगलकिे 
विक््वसका कारणता कथनकरणेहारा वेदका वचन अप्रमाणर्य हेवैगा । समाधान- 
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|| घदित अषृ्द्िस्फूत्ति आदिक आपणे कारणत्तामथीते हं होवे दै । ओर सौ संगटतों तिस 
| समािके कारणषूप विध्रष्वसका कारण होणेते तिस समामिके प्रति अन्यथासिद्ध हीं हे । तहां 
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0, ल्भायघधकार्‌ा । 

विश्वोके विव्यमानहूए हीं सो वेदवचन ता मेगटविषे विध्वध्वंसकी कारणतां कथन कर हे । 
तिन विघ्रोके अत्यन्ताभावहूए सो वेदवचन ता मङ्गटविषे विघ्ध्वंसकी कारणताक्रं कथन 
कृरता नहीं । याते ता वेदवचनविषे अप्रमाणषूपता प्राप्त होवे नहीं । तात्पयं यह-ता 
विघ्वध्वंसविषेजंसे ता मङ्गलकरं कारणता हे तैसेता विधघ्ररूपप्रतियोगीकूं भी स्वध्वंसविषे 
कारणता है । जिस स्थटविषे सो प्रतियोगी विघ्नरूप कारण हे नहीं ओर मंगलरूपकारण 
विद्यमान है तिस्र स्थलविषे ता मङ्गटकरूप कारणतें ता विघ्रध्वंसरूप का्यके नहीं उतन्नहूए 
भी ता मङ्गटविषे ता विघ्रध्वसकी कारणताका वाध होवे नहीं । जैसे कुटाटरूप कारणके 
विव्यमानहूए भी दूसरे मृत्तिकादण्डचक्रादिक कारणेकि अभावहूए तिस कुरार घटरूपं 
का्यैकी उत्पत्ति हवि नीं । ता करिके तिस कुखाटविषे ता घटकी कारणताका वाध 
होवे नहीं । काते ? जिस कायंकी उत्यत्तिविषे जित कारण अपेक्षित होवें ह । तितनें 
स्वैकारण जवी णएकठे होवे हँ तबीहीं तिस कार्यकी उत्पत्ति होवे हे । किंचित्‌ न्यून 
कारणेतिं तिस कायंकी उत्यत्ति होवे नहीं यतता मंगटविषे विघ्वध्वंसका कारणताक 
कथनकरणेहारा सो वेदवचन अप्रमाणरूप नहीं हे । इस कारण हीं पापरहित पुरुषे 
आपणेविषे पापकी भ्ातिकरिकि ता पापकी नित्रृत्ति वासते कव्या जौ प्रायश्चित्ते ता 
भ्रायाधित्तकरं निष्फलताके हूएभी तिस पभायश्ित्तविषे पापके निवृत्तिकी कारणताकृू कथन 
करणेहारे वेदवाकयकरं अप्रमाणता होवे नहीं ॥ 
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राका-ता मगटवेषे ता विघ्वध्वंसको कारणता सम्भवे नहीं । कारे ! सवं विद्राः चम 
न्ति मणङ्ञास्तवपाठतः । अथ यह-गणेशक्र स्तात्रपाटते सवावेत्च नित्रत्त हर्ष हं । इसे 
चवचननैं गणेशके स्तोत्रपाटविषे भी ता वि्वध्वंसकी कारणता कथन करी है ओर धर्मशाख- 
विषे कथन्‌ क्ये जे प्रायश्चित्त दै तिन प्रायश्ित्तेतिं भ तिन दूरितरूप विन्रोका ध्व हाप है। 
तिस स्तात्रषाठजन्य विघ्रध्वस विषे तथा प्रायशित्तजन्य विघ्वध्वसविषे मगल कारणताका 
भाव होणेते ता मङ्गटविषे ता विच्रध्वसकी कारणता सम्भवे नहीं । जो कदाचित्‌ ता 
मङ्गटतं विना अन्य किसी उपायत सो विघ्ोका ध्व नही हाता तीता मङ्गटविष तिस 
घ्रध्वमकी कारणता सम्भवती । वरन्त सा पधिन्नोका ध्वंस ताता मङ्गदठत (तना अन्य उपायों 
करिकै भी होदसंकर हे। यतिं ता मङ्गकविषे विघ्रध्वसका कारणता सम्भवे नहा । समाघान- 
सै विन्रघ्व॑सौविषे ता मङ्गलकरं कारणता नहीं है, किन्तु विजातीयविच्रध्वंसविषे तों ता 
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मङ्गखकं कारणता दै ओर विजातीयविघ्रध्व॑सविषे ता गणशस्तात्रपाठकु कारणता है ओर 
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विजातीयविघ्रध्वंसतिषे ता प्रायधित्तकृ कारणता हे । याते ता स्तोज्रपाठजन्य तथा ता भराय- 
श्ित्तजन्ध्‌ विच्रध्वसविषे वा मङ्गल अकारणता हूए भा ता नाता वन्नध्वसक भरति कार- 
णता हेते ता मङ्कलविषे वित्रध्वसक्ा कारमताका अभ सिद्ध होवे नही ॥ 
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दांका-जे कदाचित्‌ विघ्वध्वसमाच हीं ता मङ्गठका फलठ होवे तों अन्थसमापिकी 
| कामनावाले पुरुषका तिस मङ्गटविष प्रव्रत्ति नहीं हणी चाहिये आर ता समामिकामना- 
वाटे पुरुषका भी ता मङ्गरविष प्रव्रृतति प्रत्यक्ष इखणेविष आवि हं । याते समाप्िके साधन 
विघ्रध्वंसकी साधनताज्ञानतें हीं ता मङ्गटाविष प्रवर्ति कहणी होगी । सो तवी हवं जवी 
ता विघ्रध्वंसाषिषे ता समासिकी साधनता सिदध होवे। सो विष्वध्वंसविषे ता समातिकी साधनता 
हीं सम्भवती नहीं । कादैतं ? जिस पुरुषविष स्वतः ही विघ्घांका अत्यन्ताभाव ह तिस्‌ षुरुष- 
¦| कृत भ्रन्थकर। भी समाप हवै । तिस समातिपरिषेता वित्वध्वसक्र्‌ कारणता हं नहीं | 
| समाधान सरव मन्थकर्ता पुरुषों विषे ता विघध्वसकू हीं समातिकौ कारणता नहीं ह । किंतु 
किसी अन्थकत्ताविषे ता ता विघ्रध्वसकृ हीं समापिकी कारणता है ओर किसी अथकत्ता 
विषे तौ विघ्राके अस्यताभावक्‌ हीं समापिकी कारणता हे । आर किसी येथकत्ताविषे तौ | 
विघ्रेकि प्रागभावक्‌ हीं ता समाप्िकौ कारणता हे ओर विघ्ोका मदरूप अन्योन्याभावतेो तिन |. 
विघ्रोके विवयमान हूए भौ पुरुषवेषं रह हे । यतं ता विघ्रोके अन्योन्याभावकं ता समापिकी |. 
कारणता कहां भी संभवती नहीं । यते ता विश्र अत्यंतामावजन्य समापिविषे तथाता 
विश्चप्रागभावजन्य समापिविषे ता विघ्वध्वस्रकू अकारणताहूए भी स्वजन्य समामिके भति 
कारणता होणेतें ता विघ्वध्वसविषे ता समापिकी कारणताका अभाव सिद्ध होवे नहीं ॥ 
राका-वेघ्रोका ध्वंस तथा विश्लोका अत्यताभाव तथा विर्गोका भागयभाव इन तीनीं 
अभावौकं जो समातिका कारण मानेंगे तीं कारणताका अवच्छेदकधमे एक सिदध नहीं 
हयेगा । किंतु विघ्रभध्वसाभावल, विघ्र अव्यताभावल, विघवभागभावत्व यह तीनों धमे ता 
करारणताके अवच्छेदक होगे ओर एक अलुगतथमेविषे जो कारणताका अवच्छदकपणा 
संभव होदसके तों नाना धमोविषे ता कारणताका अवच्छेदकपणा मानणा गोरवदोषयुकत 
समाधान समातिके भरति जो विघ्नामावकु, कारणता हं सो विघ्रध्वसतव विन्न अत्यं || 
ताभावल वि्रपागभावलूपत कारणता नहीं है । कितु विध्रसंसर्गाभावत्वरुूपते हीं तिस 
विघ्राभावकुं ता समाक भराते कारणता हे । सो विर ससगाभावतव धमे ता विदधध्वसावेष्‌ 
तथा विर अव्य॑ताभावविषे तथा विश्रमागभावावषे इन ॒तीनोविषे रहे हे । अन्योन्याभावे 
भिन्न अभावका नाम संसगोभाव द । इन अभावोका स्वरूप आगे चतयंपरिच्छेदावेषे स्पष्ट 
हेवैगा । यक्तं ता कारणता अवच्छेदकधमेका अननुगम नहीं है । किंत सो संसगाभावेत्व 
एकी घम ता कारणताका अवच्छेदक हे । तहां जो धमे जिस कारणतके न्यूनदेशविषे तथा 
आधेकेदशकिषे नहीं रहे है । किंतु ता कारणताके समान देशाविषे रे है । सो भ्रमे हो तिस 
कारणताका अवच्छेदकं हवै रै । अथोत्‌ अन्यते व्यावत्तैकं हवै है । जसे प्रसगविषे सा 


गरथसमाप्का कारणता तिन उक्तं तीन अभावाविषे रहे आर सा सस्माभाबत्त धमे भी 
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५१०) न्यायत्रकार 
६| तिन तीनों अभागविषे रहे हं । याते सो संसगाभावत्वधमं ता कारणताका अवच्छेदक कदा 
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4 ध्वसकू तथा वध्चाके प्रा्गभावकृ तथा वेघ्ध्वसद्वारा मगटकरृ ता समापिक( कारणता ह नह्‌ । 
काहेतें ? जिस वस्वका जहां पर्वसाभाव रहे हे अथवा प्रागभाव रहे ह तिस वस्तका तहां 
अत्यंताभावं भी रहं हे । ता ्व॑सप्रागभावका ता अत्यताभावके साधि विरोध हं नही । याते 


( (क (प 


जिस अथकत्ता पुरुषाकेषे तिन विघका प्रध्वंसाभाव रहे हे अथवा प्रागभाव रहे हं तिस यथक 
युरषविषे भी तिन विधघ्रौका अव्यताभाव अवश्य रहे हे। ता विध अव्यताभावि करकं हीं सा 
भगटस्थटाय समाप्ति भी होदसके हे। यते ता अथसमापिके प्रति सो मगल तथा ता मगटजन्य- 
विघ्रध्वंस् तथा सो विध्रोका प्रागभाव यह तीनों अन्यथा सिदहीं हँ इति । अव म॑ंगलकूं विघ्र- 
ध्वसद्वारा समािका कारण मानणेहारे पूवं उक्त प्राचीन नेयायिकोके मतविषे वादी शंका करे हे ॥ 

अन्य व्यतिरेकका लक्षण-जो. कदाचित्‌ ता भगलकृं विच ध्व॑सद्रारा समानकं परति कारणता 
होवे तों तिस निवि्र समातिकेवासतं अरथके आदिविषे सो मगटकरणा बने । परंतु ता मेगलकुं 
यंथस्रमापिके प्रति कारणता हीं नहीं सिदध होवे हँ । काते ? कायंकारणक्रा अन्वय सहचारज्ञान 


तथा व्यतिरेक सहचारज्ञान यह दोना हा ता कारणताकै ।नेश्वायक्‌ हति ह (तेन दानाका ह 


(पि 


ता गविषे अभाव हं ओर अन्वयन्यमिचारज्ञान तथा व्यतिरेकव्याभेचारन्ञान यह दोनों ता 
कारणता निश्वयके ्रतिवधक हेते हे । ते दोनों ता मगटावषे विव्यमान हं । तहां -कारणरततवे 


कायैस्चम्‌ अन्वयसदहचारः। अथ यह-कारणके विव्यमानहूए नियमत जौ कायक उत्पात 
हे। सो “ अन्वेयसहचार' कल्या ज।वै है । जैसे मृत्तिका खाल दंड चक्रं आदिककारणेकि विदय- 
मानहृए नियमत घटश का्यकं। उत्पात्त हाव हं । याच त तका स्कं कारण अन्वय्‌ सह चार- 
वाटे ह इति । कारणाभवे कायाभावः व्यातिरेकसहचारः । अथं यह-कारणके 
अभावहूए जौ नियमं कायंका अभाव हं सो व्यातरक सहचार कट्या नावे है । जैसे तिन 
मृत्तिकादिक कारणोके अभावहए नियमत ता वटदप कायका अभाव हेव है अर्थात्‌ अनुतपत्ति 
हव ह । यतते मृततिकादिकं कारणं व्यतिरेक सहचारवा दै इति ॥ 

` द्खनिष्ट सफठताका साधक अनमान-कारणः अयुमान-कृारणसत्वे कायाभावः अन्वयन्याभिचारः । अर्थं 
यह-कारणके विव्यमानहूए जो कायं जो काय॑का अयुसात्तरूप अभाव ह सा अप्‌ यव्यभिचार ' क्या 
जतै हे इति । कारणाभावे कायसत््ं व्यतिरेकभ्यभिचारः। अथ यह कारणके अभावहूए 
भी जो कार्की उत्ति है सो ' व्यतिरेक व्यभिचार ` क्या न।4 € इति । तहां कादबरी 
आक्कि बर्थोविषे तों सोमगठक्व्याभी हैतं भी तिन चधा समाप्ति हद नहीं| याति ता 
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जाव ह इति । अयता सवेत विद्चक अत्यताभावक्‌ हा ता समाक करणता ह । वक्क्रं |: 
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निश्वयका वाधक हे ओर नास्तिकयंथोंविषे सो मेगठ तों कस्या नहीं, तौ मी तिन यथोकी | 
‹| समापि होह गृहं हे। याते ता मगटविषे यह व्यतिरेक व्यभिचारका ज्ञान ता व्यतिरेकं सहचार- 
ज्ञानके प्रतिवंधद्रारा ता कारणतानिश्वयका बाधक है। तासं यह-ता अन्वय व्यरिरेक व्यभि- 
चारज्ञानरूप भरतिवंधकके विव्यमानहृए ता मंगटविषे सो अन्वयव्यतिरेकसंह चारका निश्वय होवे 
नहीं ता निश्वयतैं विना ता मेगविषे समापिकी कारणता सिद्ध होवे वहीं । यतं सो मंग ता 
समापिका कारण हीं नहीं हे इति । एसी वादीकी शंकाके प्राप्रहए, अव अलमानप्रमाणकारेके 
ता मगढविषे विघरध्व॑सद्वारा समापिकी कारणता सिद्धकरणे वासते प्रथम अनुमानप्रमाणकरिके 
ता मंगले सफलता सिद्ध करे हँ । सो अयुमान यह है-्मगङ्‌ सफख्म्‌ अविगीत- 
रिष्ठाचारविषयत्वात्‌ दशादेवत्‌। अथं यह-सो मंग किसी फटवाला होणे योग्य 
हे, अविगीतशिष्टाचारका विषय हीणेते । जो जो वस्तु अविगीत शिष्टाचारका विषय होवे ह, |` 


सो सो वस्त॒ किसी फल्वाढा हीं हवे हे । जैसे द्शादिकक्मं ता अविगीतशिष्टाचारका विषय 


€. च्ल, नर, ७ 


होणतें स्वगादिक फठबाखा ह ह तेसं सा मग भी ता अविगीत शिष्ाचारका विषय होणितें 
किसी फट्वाखा अवश्य हेवेगा इति । तहां इस अलमान विषे मगल तों पक्ष हे ओर 
सफ़लत्व साध्य है भोर अविगीतशिष्राचारविषयत्व हेतु है ओर दशादिक कमं विशेष दान्त 
ह । हस भकारकी अलुमानकी रीति आगे भी सवव जानि ठेणी ॥ अुमानके हेतुपर विचार 
अब अविगीर्ताशिष्राचारवेषयत्वात्‌ इस हेठविषे स्थितं अविगीतादिकपदोका प्रयोजन 
वेणनं करे है । तहां इस उक्तं अयुमानावषे ‹ विषयत्वात्‌ ` इतनामाज हीं जो हेतु कहते 
तौं स देतका सुखविषे व्यभिचार होता. । काहे ! अह्‌ सुखी इस प्रकारके ज्ञानका 
विषयत्व ता सुख विषे भी दै । प्रतु सो सफलठत्वहप साध्य ॒ता सुखविषे ३ नहीं । जिस 
कारणत सो सुख भप हीं फ्ह्ष ह । किसी अन्य फटका जनकं नहीं है । याति 
स॒फृटत्वरूप साध्यके अभाववाटे सुखावेषे वत्ति होणें सो विषयत्वशूपहेतु व्यभिचारी दी 
होवे हे । ता साध्याभाववदवृत्तिखशूप व्यभिचारदोषकी निब्त्तिकरणे वासतै ता हेविषे |` 
आचार यह पद कथन कम्या ई अथात्र ` आचारविषयत्वात्‌ ` यह पद कथन कंम्या हं । 
यपि क्ियाविशेषका नाम आचार है तथापि सा किया _सविषयक हवै नहीं । याते 
ईहां आचारपदकारकं ता क्रियाका परहण नहीं करणा_ । किंत विषयत्वपदकी समीपतते ता 


भवचारपद्करिक प्रथलरूप कृतिका हं परहण करणा । सा कति ज्ञान इच्छाकी न्यां सवि 
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पयक ही हवै है| ता कतिकी विषयता ता सुखरूप फविषे है नहीं । यति ता सुखविपे ता 
स॒फटलत्वह्प साध्यकी न्या ता आचारविषयत्वरूप, हेतुका भी अभावहोणेते सो व्यभि 
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सो विधेयतारूपते कतिविषयत्व ता फविषे रहता नहीं, किंत ता फलके साधनोंविषे हीं रहे 
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सो सफटठत्वरूप साध्य हे नहीं । यते ता सफटत्वरूप साध्यके अभाववाटे चैत्यवदना- 


(सदन (~, 


चारदोषकी निवृ्तिकरणे वासते ता हेतविषे शिष्ट ` यह पद कथन कव्या हं॥ 
गिष्टका लक्षण तहां फरुक्षाधनतांशै आन्तिरहितत्वं शिष्टत्वम्‌ । अथं य 





फटरूप वस्तुविषे जा तिस करमैका अफ़टत्व बुद्धि है । सा फल अंशविषे भांति कही जावि है 
ओर तिस फलके असाधनाधिषे जा तिस फलकी साधनता उदधि है ओर तिस फलकं साधनविपे 
जा तिस फटकी असाधनता बद्ध दे सा साधनता अशविषे भरान्तकही जावे ह एसा 
तित रहित परुषका नाम शिष्ट हे! रेसा शिष्टत्व तिन फलसाधनता अंशविषे भांतिवाटे 
नास्तिकषुरुषोविषे टे नहीं । यातं चेत्यर्वेदनादिकों विषे ता सफटत्वरूपसाध्यको न्याह ता 
शिष्टाचारविषयत्वरूप हेतुका भी अभावहोणेतं सो शिशचार विषयत्वूप हेतु ता वेत्यव॑द्‌- 
नादिकोविषे व्यभिचारी होवे नहीं ॥ रिष्टका दूसरा रक्षण-ओर्‌ केदेक अरन्थकार तों ता 
| शिष्टका यह रक्षण करे है-वेद्प्रामाण्याभ्युपगन्तरत्वं शिष्टत्वम्‌ । अर्थं यह-वेदके 
प्रमाणताका जौ अंगीकार है ताका नाम शिष्टत्व हे । या प्रकारका शिष्टत्व तिन नास्तिक 
पुरुषोविषे रहता नही । काहतै ? ते नास्तिक वेदकी प्रमाणता अंगीकार करते नहीं । यातं 
ता नास्तिक पुरुषरृत चैत्यर्वदनादिकोविष ता शिष्टाचारविषयत्वशूप दैवका भी अभाव 
होणेते सो हेतु तहां व्यभिचारी होवे नहीं इति । सो यह शिषटत्वका निवेचन असंगत है । 
काते १ इस प्रकारके शिष्टत्वषटितहेत॒का यद्यपि ता चैत्यवदनादिकों विषे व्यभिचार नहीं 
तथापि वेदकी प्रभाणताकं अंगीकारकरणेहारे किसी आस्तिकपुरुषने पमादके वशत तिस 
कमेके करणे योग्य कारुका उद्वन करिके राचिकाठविषे कया जो दर्शादिक कम ह नि | तिस 
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चार दाष होवं नहीं । यद्यपि सुखरूप फलका उददेश करिके हींता फलके साधनाविषे ` 
परुषकी भरवृत्ति होवे हे, यतिं उदेश्यता रूपै ता छतिका विषयत्व तिस फटविपे 
भी विमान होणेते पनः ता सुखरूप फटविषे सो आचारविषयत्वरूपेत व्याभेचारी |. 
होवे हे । तथापि ईहां विधियतारूपतें ही सो कतिका विषयत्व रहण करणा । |: 


ह । याते सो विधेयतारूपते आ चारपिषयत्वरूप हैत व्यभिचारी नहीं । किंवा ' भावारविषय- |: 
त्वात्‌ ' इतनामात्र हेत कणत यव्यपि ता सुखरूप फटविषे ता देतुका व्यभिचार होवे नहीं | 
तथापि नास्तिकपुरुषत चेत्यवंदनादिकोविषे ता देत॒का व्याभेचार होवे हे । काहेते ? सो | । 

धेयतारूपतं कतिविषयत्वरूप हेत तौ तिस चैेत्यवंदनविषे भी हे, परंतु तिस चेत्यवेदनविषे |: 


दिकोंविषे ब्रात होणेते सो आचारविषयत्वरूप हेतु व्यभिचारी हीं हीवे हं । ताव्याभि- 


अंशविषे तथा ता फलके साधनता अंशविषि जो रांतिते र्िंतपणा हे ताकानाम्‌ शिष्टत्व हे । |¦ ^ 
तहां तिम क्के फलभावे रहित वस्तुविषे जा तिस क्मेका फटत्व डद हं तथा तिस कम॑का |: 


ह . "तौ, नी ८ ८, 
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प्रथमपरिच्छेद । ( १३ ) 
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कमका कोभ फट होता नहीं । ओर सो उक्त शिष्टाचारविषयत्वरूप देतु तौ तिस कमौविवे 
भी हं । यतिं ता सफटत्वरूप साध्यके अभाववाल तिस दर्शादिक कमौविषे बृत्ति हणेते सो |: 


| 
~ 
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शिष्टाचार विषयत्वरूपहेत तहां व्यभिचारी हीं हवेगा ओर पूवैउक्त फटसाधनतांशविषे घाति 
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रहितत्वरूप शिष्टत्व जो अंगीकार करिये तों कालका उद्ेवन करिके जिस पुरुषेन भमादते | 
| रात्रिकाटतिषे सो दशादिक कर्म कम्या हे तिस प्रमादी एुरुषविषे सो शिष्टत्व हे नही । | 
| काव १ जिस फटकी पापि वासते जिस काट्विषे जो कम वेदने विधान कन्या हे सो कमं |` 
:| तिस कालक्षि कप्या हमा हीं तिस फठका हेत होवे है। अन्यकार विवे क्या हसो कमं ` 
तिस फलका हेत होवे नहीं । यातैं तिस फटके असाधनरूप तिस कर्मं विषे तिस फटकी साधन- | 
तावुद्धिरूप भांतिवाला सेणेतैं सो पमादी आस्तिक पुरुष ता पूवे उक्त शिष्टत्ववाखा नहीं है । यातं ` 
तिस प्रमादी आस्तिकपुरुषविपे ता प्रवे उक्तं शष्टत्वधटित हतका व्यभिचार होवे नहीं इति । |` 
किंवा ( शिष्टाचारविषयत्वात्‌ ` इतनामात्र हेतु कहणेते यद्यपि चैत्यवेदनादिकोंविषे ता हेतुका ¦ 
व्यभिचार होवे नहीं ॥ अविगीतत्वका ठक्षण-तथापि इयेनेनाभि चरन्‌ यजेत । इस वेदवचनने 
शुके नाश करणे वासते विधान कम्या जो श्येनयाग है तिस यागविषे ता उक्त हेतुक |` 
ध्यभिचार हीं हवै ह । काते १ तिस श्येनयागवषे सो सफर्त्वरूष साध्य तौ हे नहीं । ओर | 
सो उक्त शिष्टाचार विषयत्वरूप हेत तहां भी हे । यतिं ता सफरतवरूप साध्यके अभाववाटे |: 
श्येनयागविषे वृत्ति होणें सो शिष्टाचार विषयत्वरूष हेतु तहां व्यमिचारीहीं होवे ह ¦ ता |: 
व्यभिचार दोषकी नित्रत्ति करणे वासते ता हतेविषे ' अविगीत ' यह पद कथन कस्या है । तहां 
| वधवदनिष्ठाननुबान्धित्वम्‌ अविगीतत्वम्‌ । अथं यह-बट्वान्‌ अनिष्टका जो अजनक- |` 
पणा है सो अविगीतत् क्या जवि दे । यह अविगीतपणा ता शिष्ट पुरुषके कविरूष आचा- |` 
रका विशेषेण जनणा अथात्‌ अविगीत एसा जो शिष्ट पुरुषोका आचार है ता आचारका || 
विषय होणेतै । इस प्रकारका अविभीतशिषशचारविषयत्वरूपहेतु ता श्येनयागविषे है नहीं । || 
हति 0 जो पुरुष शनक मारणे वासते श्येनयागक्र करे है तिस्र पुरुषका सो शव ती र डैः || 
प्रतु ता श्येनयागकत्तौ पुरुषै परलोककिषे नरककी भाषि भी अवश्य केरिंके दोव ह । चा |: 
प्रकार धर्मशाञ्चविषे कथन क्या हे । यातै सो श्येनयाग॒विषयक्‌ शिष्टपुरुषोका भचार |: 
वल्वान्‌ अनिष्टका अजनक नहा हे । किंतु ता नरकेरूपवटवाय्‌ अनिष्टका जनक ही ह । |, 
यतँ ता श्येनयागविषे ता सफटत्वरूप साध्यकी न्याह ता अविगीतयिषशाचारविषयत्वरूप || 
हेठका भी अभाव हेणेतै तहां उक्त देठका व्यभिचार होम नहीं ॥ 
शंका -श्येनयागविमे ता उक्तं दैत्के व्यभिचारकी निवरततिकेरणे वास्त जो ता हेत॒विषे |` 
(अविगीत' यह पद कथन कव्या है सो पद व्यथं हीं ह। कहते ¢ सो श्येनयाग भी शत्रुका |¦ 
मरणरूप इष्टका साधन होणेतै सफट हीं है । एसे सफर श्येनयागविषे शि्ाचार विषयत्वरूषं 
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१ 
4. १ 1 
हेत॒के वियमान दह्र भी सो व्यभिचारदीष रोषं बही । साध्यके अभाववारोषिषे जो हेतु ॥ 
। 


रहेहेसो हेतु दीं व्यभिचारी होवे हे। समाधान-मगरुं सफम्‌ अविगीतरिष्टठाचारं 
‹| विषयत्वात्‌ । इस पूवरक्तं अदुमान विषे ता मंगटद्प पृक्षविषे सफलपद करिकै केवल इष्ट |: 
4| साधनतशूप फटत्वं साध्यका यरहण नहीं करणा, किन्तु तिस संज्न्छाचरणविषे इद्धिमाच्‌ || 
| सुरुषोको भव्रत्ति करावणे कसते ता सफटयदं करिके वटवानच अनिष्टका अजनेक्‌ दष्ट साध- 
वरूप सफ़ठत्व साध्यका हीं परहण करणा । काते 7 विषं करिके मिभितमोदकोषिषे 
धाक निवृतिखूय इषटकी साधनताका ज्ञान इस पुरुष हैभी, तोंमी दहस पुरुषकी तिन 
मोदकौके भक्षणावेषे प्रवृत्ति हविं वहीं । याति केव इष्ट॒ साधनताज्ञानमाचर ता प्रव्रत्तिका 
कारण नहीं हे, किंव॒ सो बट्वान अनिष्टका अजनक दष्टसाधनताज्ञान हीं ता भ्रवरत्तिका कारण 
| होवे हे । सो बट्वान्‌ अनिष्टका अजनक इष्ट साधनताज्ञान तिन विषमिभितमोदकोविषे हे 
नहं । किंतु तिन मोदकोविषे मरणरूप वटवान्‌ अनिष्टकी जनकताज्ञान हीं हे । याते क्षधातुर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी तिन मोदको भक्षणविषे प्रवृत्ति होवे नहीं । एसा प्रबरेत्तिविषे उपयोगी 
बलवान्‌ अनिषटका अजनक इष्ट साधनत्वहूष सफटत्व साध्य तिस श्येनयाग विषे हे नहीं ओर 
र्वं उक्त रीपिमे सो शिष्टाचार विषयत्वरूप हेव तौ तिस श्येनयागविपे भी ह । यतं ता हेतु- 
विषे अविगीत पके नहीं कथने ता व्यमिचारदोषकी प्रापि अवश्य होवेमी । ता व्यभिचार 
दोषकी निघृत्तिकरणे वासते ता हेठविषे ' अविगीत ` यह पद अवश्य कट्या चाहिये इति । 
मंगलनिष्ठ समािफलकतका साधक अनमान-द्स प्रकारके अयमान प्रभाण करिके तिस भङ्ग 
टेविषे सफटव हीं सिद्ध होप हे। वहां तिस मङ्गटका कोन फल हे अथौत्‌ जेसे द्शांदिक क्का 
स्व्गरूप अटृष्टफल होत टै तैसे ता मङ्ढका भी कोटे अट्ट फल हे अथवा जैसे कारीरी यागका 
जटकी ब्ृष्टिषप दष्फलट होवे है तैसे ता मङ्गल्का भी कोद दृटफल ह ? इस प्रकारकी फठवि 
शेषकी जिज्ञासकर प्राप हूए जिस केका इषफएक संभवे हाद सकं है तिस कम॑का अरृ्टफल- 
कृल्यना करना अचित हे । यह शाल्कारोका न्याय है ओर भ्रन्थके आद्िषिषे सो अन्थकर्ता 
कष यह प्रारम्भ क्या हृञा हमारा भन्थ निर्वि समाप्त होपे,स भरकारकी कामना करिके हीं 

ता मङ्कटविषे भवतत होवे हे । याति ता भन्थकचां कामनाका विषयरूप करिके भी 
सा ्नन्थकी समाति दीं पूरवेभाप्त हे । स्वर्गादिक वा पशुपुज्ादिक प्रवे भाषे नहीं । यातं 
ता मङ्गलकका सो निर्वि थन्थकी समासि दष फङ हीं मनणा योग्य ह । इस अभिपायतें 
तिस मङ्कटविषे ता घन्थसमामिरूप दृष्टफटकी रैतुताकुं परिशेषाठमानकरिकै सिद्ध करे हे । 
ता अलुमानका यह आकर टै । अगर सभ्िफडक समाहवन्वफटकत्वे सतिं 
सफृर्त्वात्‌ यत्रैव तत्रैवं यथा वटादिः। अथं यह-सौ मङ्गल समापिषूप फलका हीं जनक ु 
ती समापिते अन्यफटका अननक हआ फलका जनक हीणेतँ जो जो वस्तु ता 
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¦ समाप फलका जनक नहीं होवे ह सोसो वस्तु ता समापिते अन्य फकका अजनकं 
ट्वा फलका जनक भी नेहां होवे ह । जसे घटादिकं पदाथ है इति । इस भकारे 
परिशेषादुमानतें ता मङ्गरुविषे विश्रध्व॑सद्वारा भ्रन्थसमापिरूप इ फटठकी कारणता हीं सिदध 
होये है इति । अनुमेय श्रतिते ता मङ्ग्विषे समाक फर्कत्वकी सिद्धि-ओर केडंक अरन्थकार 
तों ता मङ्न्लिषे थन्थसमातिकी कारणतामें श्रति ही परमाण कहे ह । सा श्रुति यह हे 
ग्रन्थस्मापिकामो मङ्करमाचरेत्‌ । अथं यह-अन्थके निर्विघ्रसमीपिकी काममावाटा पुरुष 
ता अरन्थके आदिषिषे मङ्टकं करे दति । ता मङ्लबाधक श्चतिका साधक अनुमान-यव्यपि यह्‌ 
शति इदानींकाटविषे किसी वेदकी शाखावेषे प्रस्यश्च देखणेमं आवती नहीं तथापि 
शिष्टपरुषोके आचारतं ता श्रतिका अदमान क्म्या जावे है । इदानींकाटविषे ता 
| श्रुतियुक्त कोदेक वेदकी शाखा उच्छिन्न हो गहं हे । यतिं सा श्रुति इदानींकाटविषे देखणेमें 
आवती नहीं । ता अलमानका यह आकार है मगर वेदमोधितकनत्तव्यताकम्‌ अरखोकिक 
धमशाघ्लानिषिद्धशिष्टाचारविषयत्वात्‌ दृश्ञादिवत्‌ । अथं यह-वेदने बोधन करी ह 
कत्तेव्यता जिसकी ताका नाम वेदबोधित क्तेव्यताक हे । एेसा वेदबोधित कन्तैव्यताक मङ्ग 
लोकिंक तथा धर्मेशास्चकारेके अनिषिद एमे शिष्टाचारका विषय होणेतं। जो 
वस्त॒ पेसे शिष्टाचारका विषय होवेदहै सोसो वस्त वेदकरिके बोधित कत्तैव्यतावाटा 
होवे है । जसे दर्शादिक कर्म है इति । तहां इस अदमानाविषे मङ्गल तौ पक्च है ओर 
बोधितकसैव्यताकल साध्य हे ओर अलोक धर्मशाक्चानिषिद्ध शिष्टाचार विषयत्व 
हेत है ओर दशौदिककमे दृष्टान्त है । तहां इस हेतविषे भी पूव॑उक्त देतुकी न्याह विषयत्व- 
पदकी समापतति आचारपदकरिकै परयलद्प तिका हीं अरहण करणा, क्रियाका अरहण 
करणा नही । रक्षणक जलाकक्क तयाजन-दहा वमंशाक्ञानेषिद्धारशचारवेषयत्वात्‌ 
इतना मात्र हीं जो दै कहते ता द वेषे ` अलोकेक ` यह पद्‌ नहीं कथन करते ते| 
भोजनादिक लोकिकष्यवहार) 1३ष त हेठका व्याभचार होता । काहेतं १ तिन भोजनादिकं 
विषे धममेशाश्च कारक आनाचड पाजो! श्टपुरुषोका आचार हे ताका विषयत्वरूपष दहेत 
हे । परंतु सो वेदबोधित कततग्यताकत्वूपम साध्य तहां है नहीं । यतिं ता वेदबोधित- 
कनतैव्यताकलरूष साध्यके अमाववाटे तिन भोजनादिकोविषे इतति होणेते सो धरमेशाख्चानिषिदध 
शिष्टाचारविषयलकप देत व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यभिचारदोषकी निदृत्तिकरणे वासते ता 
उक्त हेतुिषे "अलौकिक ' यह पद कथन क्या है । तहां-विधिमन्तरा रागादिप्राप्तमिन्न 
अ 4 कैकः । अथं यह-शाका आका" ।चना हा कवल रागादिको करकं जा वृस्तु 


हाहे ता वस्तुका नाम्‌ सकिक ६ ए लोकिकपदाथते जौ पदाथ भेन्न होये 


हेता पदाथ अलीकिक कहे ह 8त। द्म भकारे अलोकिकता ता भोजना 
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(१६) ल्यायपर्कारी । 
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शाकी आज्ञातं विना हीं केवल रागृमात्र करिके हीं भाप्र ह। याते तिन भोजनादिक 
लाकिकं व्यवहारोविषे ता वेदवबोधितकर्चव्यताकलरूप साध्यकी न्यांडे ता अलाकिक धर्म- 
शाश्ानिषिदढ शिष्टाचारविषयतरूप दहेठका भी अभाव हणेतं तिन भोजनादिकोविषे ता 


वमशाघ्चानीर्षद्ध ` यह पद बहा कथन कृरतं ता प्रमादपुरुषचत राजन्नाद्धावष ता हठक। 
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प्रतु सो वेश्वोधितकत्तेव्यताकत्वरूपसाध्य तहां है नहीं । याते ता उक्तसाध्यके अभाववाटे ता 
रा्चिश्राद्धविषे ब्रत्ति होणेते सो अटोकिकशिष्राचारविषयत्वरूप हेत व्याभेचारी हीं होवेगा । 
ता व्यभिचारदोषक्री नित्रृत्ति करणेवासते ता हेतव षिषे धमशाच्रानिषिद' यह पद्‌ कथन कस्या हे । 
सो रातरिश्राद्विषयक रशिष्टयुरुषका आचार पर्मशाखकरिके अनिषिद्ध नहीं हे क्तु ता 
धर्मशाखकरिके निषिद्ध हीं ह, यातं तिस रात्रिश्राद्धविषे ता बेदबोधितकनतैव्यताकत्वशूप 
साध्यकी न्याह ता अटौकिकधर्मशाख्रानेषिद्ध शिष्टाचारविषयत्वरूप हेत॒का भी अभाव हो्णेते 
ता रातिश्राद्धविषे ता उक्तहतका व्यभिचार होवे नहीं । टक्षणके शिष्टपदका प्रयोजन-क्िंवा 
८ अदटोकिकथर्मशास्रानिषिद्धचारविंषयलात ।' इतनामातर हीं जो हत॒ कहते ता हेत॒विष 
‹ शिष्र ` यह पद नहीं कथन करतै तो बीद्धादेकनास्तकपुरुषाकत चेत्यवदनादेककमोवेषे 
| ता हतका व्यभिचार होता । काते ? पिन चव्यरवदनादिकोंविषे सो अटोकरिकधमशाखानि्षेद्ध 
आचारविषयत्वशूव हेत तौ हे । परंतु सो वेदबोपितकत्तेभ्यताकत्वशूपसाध्य तहां हे नर्हा 
मतिं ता उक्तसाध्यके अभाववाठे चत्ययेदनादिकोविषं ब्रृत्ति होणतै सो अटाकिकधर्भ- 
शाख्ानिषिद्ध आचारविषयतयष्प हेत्‌ व्याभेचारी हीं हवेमा । ता व्यभिचारदोषकी निवृत्ति 
करणेवासंते ता देतुविषे शिष्ट ` यह प्रद कथन क्या हं । शिष्टा विचार-तहां-वेदी 
ककर्मकर्तत्यं हिषस्वम्‌ । अथं यह वेदने कथन कये जे संध्योपासनादि कमं है तिन 
[= जो कत्तौपणा है ताका नाम शिष्टत्व है द्राति । इस्त भकारकरा जी शिष्टका लक्षण 
कृरीये सो सेभवता नहीं । काते ? इस लक्षणविभे स्थित जौ वेदशब्द है ता वेदशब्दकरिक 
सरवैवेदोका ग्रहण करणा अथवा यत्किचितवेदका बहण कर्मा । वहा परथमपक्षविषे तौ 
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पुरषविषे सभवता नहा । याते कोद भी शिष्ट नर्हा हर्वेगा । आर द्वतयपक्षावेषे तों तिन 
बौखादिक नास्तिकोविषे भी ता शिष्टे लक्षणकी अतिव्याति होवै दै । काते १न हस्या 
त्सवाभतानि-इस वेदवचनं सवैभूतेके दिंसाका निषेध कम्या ह । ता यत्किचित्‌ वेद- 
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विषयक आचार षषे ह नहीं किन्त तिन मोजनादिकोकी कर्तव्यता प्राणामा्रकं 


| उक्तहेत॒का व्यभिचार हवै नदीं । सक्षणमं 'घमाखाविरुद्ध' डाटनेका विचार--करिंवा ता अनुमा- | 
नविषे “ अटोकिकशिष्टाचारविषयलात्‌ ` उतनामाचर हीं जो हेतु कहते ता ` हेतुविषे 


व्यभिचार होता । काते पा राज्जिश्राद्धाविषे सो अटखाकिकाशैश्ाचारविषयत्वरूप हत॒ तों ह । |` 


यह ठश्षण असंमवदोषवाटा हीं हवै हे । काते ¢ सवैवेदां उककर्माका कत्तोपणा किसीभी' 
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प्रथमपरिच्छेद । ( १७ ) 














उक्त अ्हिसारूपकमक्ा कत्तोपणा तिन नास्तिको विषे भी हे । तिन नास्तिको विषे ता उक्त 
शिष्टके ठक्षणकी अतिष्यापि ह॑ होवे हे । यतिं सो वेदोक्त कर्मं कतंत्वरूप शिष्टत्व संभवता 
नही कितु वैदुप्रामाण्याभ्युपगन्तत्वं शिष्रत्वम्‌ । अथं यह-कगादिकं सववेद प्रमाणरूप है 
या भकारे जो सवैवेदोके परमाणताका अंगीकार ह ताका नाम शिष्टत्व है । इस प्रकारका 
शिष्टत्व तिन नास्तिको विषे हे नहीं । याते तिन नास्तिकोंङूत चैत्यवदनािकोंविषवे ता वैद- 
बोधितं कततेव्यताकत्वरूप साध्यकी न्यां ता अटोकिक धर्मशाखानैषिद्ध शिष्टाचारवषयत्व 
शूप हेतुका भी अभाव होणेते तहां ता उक्त हेतुका व्यभिचार हेष नहीं । इस प्रकारके 
उक्त अनुमान प्रमाण करिके सिदध करी जा उक्त ्ुति हैसाश्रुति हीं ता मेगलनिष्टसमा- 
निकी कारणताकिषे भमाण हे इति ॥ नास्तिक प्रन्थविवे मंगरुका अनुम न-उस प्रकारें केक 
्न्थकार्‌ तों ता_मंगढिषे ्थसमापरिकी कारणतां ता पूैउक्त अलुमानभरमाण करक 
सिद्ध करं ६। आर केक यथकारतों ता उक्त शिष्टाचार करके अवमान करी हू 
ता उक्त श्रुतिकरिकं सिद्ध करे हे। इतने धथ करके ता मेगाविषे विघ्रध्वंसद्रारा अन्थसमा- 
पिको कारणता मतभेदे अदुमानप्रमाण कर्कि वा उक्तश्चातिभमाण करक सिद्ध करी । 
भव ता मङ्गलविषे पूवं उक्त अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारकी निवरृत्ति करे है । इस भका- 
रते ता मङ्गलाविषे समापिकी कारणताके सिद्धहूए जिस नार्तकथंथाविषे मङ्गल्तै विना 
हीं समपि हूदं है तिस नार्तिकपरंथािषे भी तिस समापिरूपकार्यत ता मङ्गलरूपकारणका 
अरमान क्म्या जावे ह । जेस पवतादिकौविपे धरूमरूपकायंक्‌ देखि करिकै ता धृमके कारण- 
हम अशरिका अदमान क्या जवि है तसे ता समापिरूप कार्त ता मृङ्गलरूप कारणका 
अनुमान कथा जाप द । ता अनुमानका यह आकार हे-अयं नास्तिकः कृतमङ्खर्कः 
वि्रध्वसषप्ूवकृपारसनातमत्वात्‌ चजपुरूषवत्‌। अथ यह-यह नास्तिकपुरुष पूव मङ्गलका 
कत्त ह विघ्रोके ध्वसपूवक , बंथकी समाप्िवाला होणेतै । जो जो पुरुष विघ्नोके ध्वंसपूर्वक 
यंथकी समाधिवाला ह ई सो सा पुरुप प्रवे मङ्गलका कत्त हीं होषै है । नेसे चैत्रनामा 
परुष हे । दहा जिस चेतरनामा पुरुपन प्ंथफे आदिषिषे मङ्गलकूं कारकै तिस भंयकी समाति 
करी है सो चेत्रनामा पुरुषं ही शषटातरूप जानणा । इस भकार भंथकी समामिरूप कारयते 
तिस नास्तिक भ्रंथकत्तांका जन्मांतरका मङ्गल अनुमान कप्या जावै है, सो जन्मातरका मङ्गल 
हीं विघ्नध्वसद्वारा ता नास्तिकके म्रंथस्षमापिका कारण होवे हे इति ॥ 

आस्तिकोके मंगल रहित समाप्त ग्रन्थे श्रना साधन-ओर जिस आस्तिक प्रुषके भंथविषे 
ता मङ्गल्तै विना हीं समाति देखणे विभ आव तिस आस्तिकपुरुषविषे सो जन्मांतरका मग 
अलुमान करणा नहीं किंत दसी जन्मका मगल अवमानं करणा अथात्‌ इसौ जन्मविषे हि 


१ 9 + तिह त ल ॥ तत्त 
आस्तिकपुरषनें थथके आरभकाठविषे यरुदश्वरका नमर्कारादिरूप मङ्गल केम्या है परतो 
न्व नाणा-णा-ज सस-सयनसन क -- भ्र रू द या 
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( २८ ) स्यायपक्छारा । 
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{| प्रकारतें होड जवि तां तिस स्थछवेषे ता यथके समाक प्रतिबधक क।द एक वलवान्‌ विघ्र 






मङ्ख ता भंथके आदि विवे शकादिषशूपते टिख्या नहीं । सो मङ्गल हीं विघ्रध्वंसद्रारा |. 
ता समातिका कारण होवे रहे । अथवा तिसं आस्तिकपुरुषनं आपणेविष किसी प्रमाणतें | 
स्वतःसिद्ध विरोके अत्यंताभावकृ निश्वय करिकिसो मङ्गल क्म्या नहीं इस भ्रकारकी |+. 
कल्पना करणी । याते ता मङ्गटविषे पूर्वकथन कम्या हमा कारणता निश्वयका वाधक 
व्यतिरेकव्याभेचारज्ञान प्राप्त होवे नही, किंतु ता मङ्गखविषे समा्ति्का कारणताका | ्‌ 
निश्वायक अन्वयस्हचारज्ञान हीं प्राप्त होवे इति ॥ 

समगड असमप् म्रन्थावषं मगटानष् असाङ्खत त्वकीं कल्पना-आआर जवं कादबरा आदक 
यंथोवेषे ता मङ्गउके विव्यमानहूए भी भ्रंथको समानि नहीं हृदं तिन कादवरीं 
आदिक अ्रंथोंविषे ता मज्गटका असांगत्व हीं कल्पना करणा । तहां जिन अगां करिके संपन्न 
हभ सो मङ्गल विघ्रध्वैसद्रारा ता समाभिषूप कायंका जनक होवे है तिन अंगेतिं रदितपणेका 
नामं अरसागत्व ह । जंसे बृष्टि वासते करीरी यागके कीयेहूए भी जवी सा व्रृष्टि नही हविह 
तवी करीरी याम्‌ विषे असामत्व कल्पना कय्या जावे हे, तैसे ता मङ्गटकं कायेहूए भी जहां 
थका समाप नही होवें ह तहां ता मङ्गटका असंगत हीं कल्पना करणा । निस कारणत 
तिन सर्वं अंगों करकं संपन्न हमा हां सौ मङ्गल ता समातिका जनक होवे दे इति ॥ 
साङ्गमं गख्युतं असमाप्त प्रंथाषेषे अतिवल्वानच्‌ वा प्रचुर विद्नकीौ कल्पना-आर ता सवे अङ्गसपन- 


मङ्गले हूए भी ता प्रंथकी समाति नहीं मई । या प्रकारका निणय जौ केदाचेत्‌ किसी 


(१, 





जानणा अथवा भचुरविघ् भरतिवंधक जानणे । तहां बहृतका नाम प्रचुर हे ॥ ॥ 
शंका-तिस बलवान्‌ विच्रकी तथा भरच॒रविधधरौकी सो मङ्गल कथ नहीं निब्रात्ति करता ! 
वमाधान-मंथसमातिके भरतिरवंधक नितनैकी दुरितरूप विध्व दह तिन विच्रोतें जो मङ्गल ‹ 
नयन संख्यावाखा नहीं होवें है, किंत तिन विधोके समानसंख्यावाटा होवे है अथवा अधिके 
संख्यावाला हवै है। सो प्रचरमगठ हीं तिन प्रचरविघधोंका तथाएकं बटवाच्‌ विघ्का नाश ¦ 
करे ठै स कारणत हीं थथकर्ता पुष प्रंथके आदिविषे खरं देश्वरादिकोके नमस्कारादिषूप 
बहत मङ्गल करे है ओर जिस थथािषे एकं दीं मङ्गल कारके विननध्वस पूवक ता अेथकी 
सामि देखणे विषे आवि तहां सो एक हीं मङ्गल अति वटवाच्‌ जानणा । जसे पचुरमङ्गल प्रचुर 
विन्नीका तथा कलवान एक विघ्रका नाश करे है तेसे सो अतिबलवाचर एकं भग भी तिन 
रच॒रविघ्नोका तथा ता बलवान्‌ एक विघ्रका नाश करे द । दस पकारका स! भचुरमगल तथा 
अतिवटवाचर मंग तिनं कादबरी आदिक थ्थोविषे ह नहा । या कारण ५५ कादबरी आदिक 
यथेकी वित्रध्वसप्रवेकसमात्ति नहीं भं इति । मध्यम्‌ मगर करनका कर्णकेवा ता प्रचुर | 


मगल तथा आतिबटवान मगरके विद्यमान हए भी ता बर्थका समात्रं १६। हृद । या भकाः 
होड जवि तौ तहां इस प्रकारक कल्यना करणी । 
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भ्रथमचरिच्छेद । ( १९ ) 


ता मंगले पूरवस्थित जितनैकी समािके परतिवधकं विघ्रथे ते स्वे प्िघ्तों तिस स 
करिक नाश होई जिं है, परंत॒ तिस मंगरतैं पश्चात कोड दुरितरूप विर उन्न हू हं 
सो विघ्र हीं तिस समापिका भतिवंधकं हवे हे । दस कारणतें हीं भेथकन्तां पुरुष तिस विघ्रकी 
निवृत्ति वासते ता अथके मध्याविषे भी ता मंगटकं करे ह । यतिं तिन कादबरी आदिकं 
गरथोविषे सो अन्वयन्यभिचारज्ञान ता भंगलनिष्ठ खमाप्िकी कारणताका बाधक नही है, 
किंत सो प्यं उक्त व्यतिरेकसट चारज्ञानं हीं ता कारणताका निश्वायक है, दति ॥ 
मगररूपकारण तथा समापरिूपकारणका सामानाधेकरण्यानिरूपण-सो जन्यान्तरका समर अथवा 
दस जन्मका मंगर विघ्रष्वैसद्ारा ता प्रंथसमापिका कारणं तवी सिदध होवे, जवी ता 
संगठका तथा ता समापिरूपकायैका एक अधिकरणविषे बरत्तिपणा होवे । एक अधिकरणदिषे 
वरृत्तिपदार्थोका हीं कायेकारणमभाव होवे हे । भिन्न भिन्न अधिकरणाविंषे दृत्तिपदार्थोका सो 
कायंकारणभाव होता नहीं । जो भिन्नभिन्न अधिकरणब्रुत्ति पदार्थोका भी कायेकारणभाव 
होता होवे तौ देशांतरव्ृत्ति कलारत एतदेशस्थवश्की उत्ति हणी चाहिये । सो होती 
नहीं, यातं भिन्नभिनन देशब्रत्ति पदार्थोक्रा कायेकारणमाव संभवता नहीं । ओर सो मंग तथा 
गर॑थसमापि यह दोनों भी एक अधिकरणवृत्ति नहीं है । किंतु भिनमिन्न अधिकरण उत्ति 
हें । कदत १ धके अंत्यका जो वणं हे ताका नाम समाति है अथवा ता अंत्यवर्णंका जो 
वस है ताका नाम समाि दै । इसी अंत्य वरण शाविपे चरमव्ण के हँ । सो कका- 
रादि चरमवणके शब्दहूप होणेते आपणे समवाधिकारणरूप आकाशविषे हीं रहेगा । त 
ता चरमवर्णका ध्वस भी स्वभतियोगीचरमयणेके समवायिकारणरूष आकाशि हीं रहेगा । 
दस रीतिस सा चरमव्णप ह कि वा चरमवणका ध्वसरूप समाति ५ भाकाशविषे ह रह 
है । ओर सो यरं दैशवरादिकोका स्मरणादिूप मंगर तैं ज्ञानरूप हैणेते ता व 
पके भात्माविषे रदे दै । यतिं स॒मापिके अधिकेरणंते भिन्न अधिकरणविषे इतति होणेते सो 
मगल ता समातिका कारण संभवं नी । एसी वादीकौ शकाके भापहूए) अव ता मंगल 
समापिकी कारणताके सिद्ध करणे बासते ता मगलरूम॒ कारणका तया समापिर्प काया 
सामानाधिकरण्य निरूपण ऋर ६ । तहा क विन्नध्व्ालात्ते अवच्छदकतार्प्‌ सय 
करिकै सः समाति ता थका पुरुपके शरीरविषे रहे हे । ओर ता शरीरि ` 
दकतासबेध करिकर सो ज्ञानरूप मगल भा रहे ह॑ । इहां स्वशब्द कारिक ता अथसनातका 
हण करणा । तिक्ष समापिका जनकं जौ पेघ्रध्वस्‌ हे तिस विन्नध्व्की उतवा ९२ 
अवच्छिन्न आत्माविषे हीं हेव है, केवल आत्माविषे होवे नहीं । यतँ सो शरीर ता समापके 
जनक विघ्रष्व॑सके उतततिका अवच्छेदक है इस रीतिमे सा यथसमांति स्वजनकविश्वध्वंसो- 
त्ति अवच्छेदकतारूप परपरासंवध करके तिस शरैरविषे रहे हे ओर सो ज्ञानरूष्‌ संमङ 
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4 
| ता शरीर अवच्छिन्न आत्माविषे हीं होवे हे, केवल आत्माविषे हावे नहीं । यातं सो ज्ञानरूप 
मग भी ता अवच्छेदकतासंवन्ध करिके तिस शरीरविषे हीं र्टेहे। इस प्रकार स्वजनकं 
} विश्व्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध करिके ता शरीरविवे रही हृदं समामिके प्रति तिस 
} शरीरविषे अवच्छेदकता संबंध करकि गद्या हमा सो मंग कारण होवें हे । इहां स्वजनकं 
4 विघभ्वैसोत्पत्ति अवच्छेदकताषरूप संबन्ध तों ता समामिनिष् कायताका अवच्छेयकसंवेध 
4 | हे ओर अवच्छेदकतारूप संवेध तो ता मङ्गटनिष्टकारणताका अवच्छेदक संवध हं । तहां 
कारणके अधिकरणापिपे जिस संबंध करके स कायं रहे हे सो संवध कायताका अवच्छे- 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 


वन] र~ = 


दके संबंध कदल्या जवं हे ओर तिस कायेके अधिकरणविषे जिस संवेभ करिके सो करण रहे 


[न द ~- ~ ह न महि म -न ज 


है सो संवध कारणताका अवच्छेदक संबंध क्या जावै हे । जेस द्रव्यके चाक्षुष परत्यश्षविषे 
होवे ह द्व्याविषे 


उद्धत रूपक कारणता होवे हे तहां विषयतासंबध करिके सो चाक्षषप्रत्यक्ष घट दिक द्रव 
रहे है तिन घटादिकं दव्योविषे सो उद्धतरूष समवायसं्वध करिके रहे है । यातैं सो विष- 
यतारसर्वध तों ता कायंताका अवच्छेदकसंवंध हे ओर सो समवाय ता कारणताका अवच्छेदक 
वैध हे । यह रीति आगे वक्ष्यमाणसंवंधोषिषे भी जानि ठेणी । अथवा अवच्छेदकतासं्बेध 
{| करिकर सा समापि ता अन्थकर्ता पुरूषकरे शरीरविषे रहे दे । काहेते १ ता चरमवणेरूपं समातिकं 
उत्पत्ति वा ता चरमवणैका ध्वंसषरूप समातिकौ उत्पाते ता शरीोरावाच्छन्न आकाशविषे हीं 
। होवे है, केवट आकाशविषे होवे नहीं । यते ता अवच्छेदकतारूप संबध करिके सा समापि 
| तिस्च शरीरवेषे हीं रहे हे ओर तिस शरीरविषे स्वजन्य विन्रध्वंसावच्छेदकतारूव संबध कारिक 
सो मंगल भी रहे हे। इहां स्वशब्द करिके ता भङ्गखका महण करणा । तिच मङ्गलकारेके 
जन्य जो विघ्रध्वंसदहे सोध्वंस ता शरीरावच्छिन्न आत्माविषे हीं होवे हे, केवट आत्मा- 
{| विषे होवे नहीं । यतिं सो मङ्ग स्वजन्यविद्नध्वंसावच्छेदकतारूपपरंपरासंबेध करिकै ता शरीर 
| विषे रहे है । इस प्रकार अवच्छेदकतारसंवंध करिके ता शरीरविषे रही हृद समापिके प्रति ता 
| 
| 
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शरीराषिषे स्वजन्यविघ्रध्वंसावच्छेदकतारूप संध करिक रद्या हआ सो मज्गक कारण होवे हे। 
ठेहां अवच्छेदकतारूपष संबंध तौ ता का्य॑ताका अवच्छेदकसं्बेध हे ओर स्वजन्यविघध्वंसाव- 
च्छेदकतारूप संबंध ता कारणताका अवच्छेदकं संबध हे । अथवा स्वप्रतियोगिचरमवणां- 
लुकटकतिमच्वरूष संबध करिके सा समापि ता म्रन्थकेत्तां पुरुषके आत्मा विषे रहे हं आर 
तिसी आत्मा विषे सो मङ्गल भी आश्यतारूपसंवंष करके रहै है । ईहां स्वशब्द करके ता 
चरमवणेका ध्वंसरूप समामिका श्रहण करणा । तिस चरमवणैध्वंसरूप समापिका प्रतियोगी जो 
चरमव्णं है ता वणका निमित्तकारणषप जा प्रयत्नरूपकति हे सा कति ता अरन्थकत्तां पुरुषके 
| समवायसंबं ध करिकै रहे है ओर ता आत्माविषे सो ज्ञानरूप मङ्गल भी आश्चयता- 
हपसंवध करिकै रहे दै । यतिं स्वप्रतियोगिचरमवणांलुकलकूतिमच्वरूप परंपरासं बंध करिके 
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भरथमवारिच्छेदं । (२१) 


आत्माविषे रही हृदं ता समािके प्रति ता आत्माविषे आश्नयतारूप संबंधकरिके रद्या हज 
सो मङ्ग कारण होवे है । दहां स्वभतियोगिचरमवणांवुकुल कतिमच्वरूपसंवंध तो कायंताका 
अवच्छेदक संबंध हे ओर आश्वयतारूप संबंध ता कारणताका अवच्छेदकसंवंध हे इति । 
दस प्रकारके उक्त संबंधों करिकं जन्मान्तरके मङ्गलकु वा दस जन्मके मङ्कु विघ्रध्व॑स 
द्वारा ता अ्न्थसमातिकी कारणता संभव होद सके हे इति ॥ नवीन नेयायिकैकि मतमं विघ्नध्वंस 
तथा सामानाधिकरण्य-ओर जे नवीननेयायिक ता मङ्गलकु समापिका कारण नहीं मानते 
किंतु ता मङ्गटजन्य वित्रध्वसकु हीं ता समापिका कारण माने है ते नवीन नेयायिक तौ 
तिस विच्रध्वंसखूप कारणका तथा ता समापिरूप कायेका इस पभरकारतें सामानाधिकरण्य 
कथन करे है; स्वप्रतियोगि चरमवणौखकृल कतिमसखरूप संबेध करिके सा समानि ता अन्थ- 
कर्तां पुरुषके आत्माविषे रहे हे ओर ता आत्माविषे सो विघ्रोका ध्वंस भी विशेषणताूप 
संबंध करिके रहे है । दंहां (ख ` शब्द करिकै ता चरमवणंका ध्वंसरूप समापिका अरहण 
करणा । दूसरा सो पूर्वैरक्त अथं हीं जानि ठेणा ओर अभावमात्र आपणे अधिकरणापिषे 
विशेषणता संबंध करिके हीं रहे है । यतेंसो विघ्नोका प्रध्वंसाभाव भीता आत्मापिषे विशे- 
पृणतारूपसंवंध करिकै हीं रहे है । यातं स्वपरतियोगिचरमवणांखकूलकतिमच्वरूपपरपरासंबध 
करक ता आत्माविषे रही हृ समापिके प्रति तिसी आत्माविषे विशेषणतारूप संबंध कारिक 
र्या हृभा सो विश्रवस कारण होवे हे । दसी प्रकारके संबंध करिक विघ्नोके अत्ंताभावक 
तथा विश्वेकि प्रागभावकू भीता समापिकीं कारणता जानि टेणी । दहा स्वप्रतियोगी चरमवणो- 
लुकलतिमखरूप सम्बन्ध तों ता कायेताका अवच्छेदक सेध हे ओर विशेषणतारूप स्वध ता 
कारणताका अवच्छेदक संबंध ह इति। इस उक्तभकारते ता मगलरूपकारणका तथा ता विघ्रध्वंस 
समातिरूप कायेका ता त्रेथकत्तो पुरुषके शरीरविषे अथवा आत्माविषे सामानाधिकरण्य 

बनि सके है । यते ता मंगरविषे विकध्वसद्रारा ता थथसमापिकी कारणता निरदोषि हे इति ॥ 
कादि रूपे मगलके टिखनेक फल-ङका; प्रवे उक्त रीतिसे ता मङ्लाविषे घ्रन्थ समा 
भिकी कारणताके सिदध हए, प्रन्थकत्तां पुरुषने ता ्रन्थकी निर्विघ्रसमाति वास ता अन्धके 
आदिविषे सो मङ्गल यदपि करणा योग्य है तथापि तिस मङ्गलकूं अन्धके आविष 
शछोकादिहूप करकं टिखणेका कोट प्रयोजन नहीं हे । समाधान-जिस अन्धके आदिषिषे जो 
भन्थकर्तां पुरुष श्रोकादिरूप करिके मंगलकूं नहीं छिखि है तिस मन्थकन्ता पुरुषिषे आस्तिक- 
पुरुष नास्तिकपणेकी शंका करिकै ता अरन्थाषिषे भवृत्त होते नहीं । याति तिस अन्थविषे आस्तिक 
पुरुषोंकी भव्रत्ति करावणेवासते ता अन्थकन्तौ पुरुषँ तिस अन्थके आदिविषे शकादिरूप 
करिकै ता मङ्गलछकू अवश्य करिकं लिखणा । किंवा मन करके कप्या हआ सो इेश्वर- 
स्मरणादिरूपमङ्गल तिस मङ्गलकरं पुरुषकं हीं प्रतीत होवे हे । दूसरे किसी पुरुषरक प्रतीत होता 


= व र्या ््कण्ष्काकन्कर क्क ननन 
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(२२) न्यायभकार । 


(~ ~ - ~ ----- ०-०-9० 0-9-09 0-०-09 9 9 ०-0-०0 9 9 9 -- ५ | 
नहीं £ ओर य॒न्थके | ~ क ® भ छोकादिर . ^= (त + => क कष | 
हीं ओंर थन्थके आदिविषे छोकादिरूप करक टिख्या हूभा सो मङ्ग दूसरे पुरुषोकं भी भरतीत | 
हवै है यतिं इस हमारे मङ्गलकरं देखिके हमारे शिष्य परशिष्यादिक भी स्वकतप्न्थके आदिविषे || 








| 


( 


व ` अका - स. कडार क 


ता मङ्गलकं करेया प्रकारकी आपणे शिष्य परशिष्यादिकोकी शिक्षावासतै मी ता अरन्थकन्तां 
चुरुषनं ता य्रन्थके आदिविषे शोकादिषूप करिके सो मङ्गल अवश्य करिके लिखणा इति ॥ 
वैरोषिक तथा न्यायसू थम मंगल-ङंका(; वेशेषिकशाख्रका क्तौ जो कणादसुनि है; #। ` 
तिसन तिस शाके आदिविषे शोकादिषूप करिके कोद मङ्गट लिख्या नहीं तथा न्याय- 
शाच्चका कत्त जो गौतमखनि दै तिसन भी तिस शाके आदिविषे शोकादिरूप करके | 
कोटं मङ्गल लिख्या नहीं । यातं तिन खनियोविंपे भी नास्तिकपणेकौ शैका करके आस्तिक | | 
पुरूषोकी तिनके शाखविषे भवृरत्ति नहीं हवेगी । समाधान-कणादखनि प्रणीतं वेशेषिक | | 
शाके आदिकिषि-अथातो धमं व्याख्यास्यामः । यह सूत्र कथन क्या हे । तिस सूतके || 
आदिविषेस्थित जो अथ' यह शब्द हे सो अथशब्द हीं ता मङ्गलका बोधकं हे। काहेतै † | | 
समृतिविषे ॐकारक तथा अथशब्धकू मङ्गलरूपता हीं कथन करा हे । तहां श्ोक- #| 
ऊॐकरास्थाथशब्द्‌ द्रवितो व्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनियातो तेन माङ्गलि- | ॥ 
कावुभौ ॥ अथं यह-ञकार तथा अथशब्द यह दोनों पूं बल्लाके कण्ठक भेदन करक | 
| निकसे है, ते तिस कारणत दोनों शब्द ङ्गलके हीं बोधक ह इतिं । अथवा जहां दैश्वरके 
नामोकी गिणती करी हे तहां भर्मं भी श्रका नाम कट्या है । यातं ता उक्त सू्रविषे जो 
धर्मशब्द है ` सो धर्मशब्द परमेश्वरका स्मारक होणें मङ्गलषूप दीं हे ओर गोतमसुनिभरणीत 
न्यायशाखके आदिविषे तौ प्रमाण-प्रमेय-संराय-प्रयोजन-टर्टांत-सिद्धान्त-अवयव-तक- 
निर्णय-वाद-नल्प-वितण्ड-देत्वाभाष-ररू-जाति-नियहस्थानानां तत््वज्ञाना्चिः- 
प्रेथसापिगमः। यह पोडशपशार्थोका भतिपादक सूत्र कथनं कव्या है । तिम सूत्रके आदि 
| विषे स्थित जो प्रमाण यह शब्द है सो प्रमाणशब्द भी परमेश्वरका हीं नाम कष्या है । यततं 
| पृरनेश्वरका स्मारकं होणेतैं सो प्रमाणशब्द भी मङ्गरख्य हा है । इस भरकारके दश्वरवाचक 
। शब्दय मङ्गटकं देखिके आस्तिक पुरुषोकी तिस न्यायवेशेषिक शाश्चविषे पतरत्ति संभव है इति । 
निविध म॑गल्का वर्णन-हौका; खर दैश्वरादिककि ताद जौ नमस्कार करणा है तिस 
हीं मङ्गलरूपता सम्भवे हे । ता नमस्कारे विना केव ता खर दैश्वरके स्मरणमारकु 
मङ्गलरूपता सम्भवती नहीं । सम।धान्‌ सौ मङ्गल कवठ नमर्कारल्प हीं नहीं होवै 
/है। किंत सो मङ्गल तीन प्रकारका होवै है । तहां एक तीं वस्त॒निर्शरूप मङ्गल हयै है 
| ओर दूसरा नमस्काररूप मङ्गल हवै है ओर तीसरा आशीकौदरूप मङ्गल हयै ह । 
| अवे इन तीनैकि क्षणक कहे है । तहां -नमस्काराद्मन्तरा (२भश्वःस्य सेकीर्तनं 
त 1 अथ यह-मत्कारा ¦ । अर्थं यह~-नमस्कारादिकोति विना ही वट परमश्वररूप वस्तुका जो 
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परथमपरिच्छेद । ( २३) 


॥ टै. (९ = >€ =. क [ कस ट 
सक्तेन रै ताका नमि बस्तनिदेशसू्य मङ्ग ३ । यदयपिं नमस्कारशूपमङ्कटक्वेषे तथा 


आशीर्वादरूपमङ्गलविषे भी ता दैश्वरशूपवस्तुका संकीततेन होवे हे तथापि तहां नमस्कार 
पूवकं अथवा इष अथेकी प्राथेनापर्वैक हीं ता इश्वररूप वस्तुका संकीर्तन होवे हे । याते इस 
वस्तुनिरद॑शरूष मङ्गटके टक्षणविषे ‹ नमस्कारादिमन्तरा ` दस पदके कहणे करिके इस लक्ष 
णका ता नमस्कारूप मङ्गलविषे तथा आशीवाददप मङ्गरविषे अतिव्यापि होवे नहीं इति । 
स्वापकषबोधाचुद्रः स्वीयव्यपारविशेषः नमस्कारः । अथे यह-नमस्कारके 
योग्य जे यर इश्वरादिक है ॒तिनेते नमस्कारकत्ता पुरुषविषे जो न्यूनता हे ता न्यूनताका 
लोकेके प्रति बोधनकरणेहारा जौ नमस्कारकत्तां पुरुषका शरीरमनवाणीकत व्यापारविशेष 
है ताका नाम नमस्काररूप मङ्गल हे इति । परमेशवरात्स्वस्य स्वशिष्यस्य वा वान्छि- 
ताथप्राथनम्‌ आगोवाद्‌ः । अथं यह-य्रन्थकत्तो पुरूषकू वांछित जो अथं है तथा 
आपणे शिष्यकं वांछित जो अथ है ता अथक प्रापिकी जो परमेश्वरते भाथेना करणी है 
ताका नाम आशीवौदद्धष मङ्गल है इति । यतिं ता वैशेषिकं शाख्रविषे तथा न्यायशाखविषे 
ता नमस्कारशव मङ्गरके तथा आशीव।दरूप मङ्गलके अभावहूए भी सो वस्तुनिर्देशरूप मङ्गल 
ता शाखविषे भी विद्यमान है दति । मङ्गलका समान्य रक्षण-लक्षगप्रमाणाभ्यां वस्तु- 
पिद्धिः। अथं यह-क्षण भ्रमाण दन दोनेति हीं वस्तुकी सिद्धि होवे हे । यह शाखकारोका 
नियम हे । तहां मङ्गलका स्वरूप तौ पूव उक्त रीति भत्यक्षादिक भमाणोकरिके सिद्ध हे । 
प्रनत॒ तिस मङ्गठका ठक्षण कौन है १ एसी शंकाके प्ाप्तहूए । अथवा पूर्व वस्तुनिरदैशादिक 
तीन भरकारके मङ्गटके भिन्नमिन्न टक्षणकेथन कप्ये । ते तीनों विशेषलक्षण तवी सम्भवे जवी 
ता मङ्गलका कोद एक सामान्यलक्षण सिद होवे । ता सामान्यलक्षणे विना ते विशेषलक्षण 
सम्भवते नही । देसी शंकाके भातहूएः अव ता मङ्गटका सामान्यलक्षण कथन करे है । तहा - 
विश्मिन्नते सति विघ्र्वसपरतिनन्धकाभावभिन्नतवे च सतिं मारम्ितविच्नधवंसा- ` 
साधारणकारणं मद्गङम्‌। अथ यह- वित्ति भिन्न हुवा तथा वि््वसके प्रतिबन्धक भावे ! 
मिजन हूवा नो ्रारस्भकी इच्छाके विषयभूत काके वघरध्वसका असाधारणकारण होवे है ॥ 
सो मङ्गल काय है । तं सो उत्त मङ्गल विधौ मिन्न भीहै तथा विघ्वध्वेसरूप कायंका | 
जनक जो भरतिबन्धकाभाष ह | भी भिन्न हं तथा भारम्भकी इच्छाका विषयभूत जी ¦ 
न्थ हे ताके प्रतिबन्धक विधो ष्व॑सका असाधारणकारण भी ह । यतिं ता ङ्गलका यह्‌ | 
उक्तलक्षण सम्भव हे । तहां शस उक्त ठक्षण विषे ‹ विघ्रभिन्नतवे सति › यह प्रद जो नहीं कथन | 


करते तों तिन विघ्नोविषे दीं ता रक्षणकी अतिव्यापि होती । काते १ ते विघ्र ता विचध्वसके 
जनक पतिबन्धकाभावत भिन्न भी है तथा भरारिप्सितविश्रध्वसका असाधारण कारण भी है तहं 


क 


९ त घटके ध्वसविषे सुद्ररप्रहारादिकं असाधारणकारण होवे | ह तसे सो धट्स्प प्रतियोगी भी 
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ता लक्षणविषे 'विघ्रभिन्नतवे सति' यह पद कथन कम्या हे । तहां आपणा भेद आपणे विषे 
रहता नहीं किंतु आपणेतैं भिन्न वस्तुवोविषे सो आपणाभद रहे टे । यतं तिन विर्घोका भेद 
तिन विघ्नोविषे रहता नहीं. याते तिन विर्ोविषे ता मगटके लक्षणकौ अतिव्याति होवे नहीं| 
किंवा ता उक्तटक्षणाविषे 'विघध्वेसभतिवेधकाभावभिन्नतवे सति'यह पद जौ नहीं कथन करते तौं 
तिस विघ्रध्वंसप्रतिवधकाभावविषे हीं ता मंगलके टक्षणकी अतिन्याि होती । काहेते ? परति 
बंधकके विद्यमान दए किसी भी कार्यकी उत्पत्ति होती नहीयते सो प्रतिवंधकाभाव भा कायेकी 
उलवत्तिविे कारण होवे हे । ओर सो विघ्ोका। ध्वंस भी एक कार्यरूप ह यतं ता विघ्रध्वसतकी 
उलपत्तिविषे भी सो प्रतिवंधकाभाव कारण हीं है । ओर सो भ्रतिबेधकाभाव तिन विघ्नोतें 
भिन्न भी ह एसे विघ्रध्वंसके कारणीभूत प्रतिवंधकाभावविषे ता टक्षणकौ अतिग्यापनिके निवृत्त 
करणेवासते ता टक्षणविषे 'विघ्रध्वंसपभतिवन्धकाभावभिन्नते सति! यह पद्‌ कथन कन्या हे । 
सो विघ्रध्वंसमतिवंधकाभाव आपणे भिन्न ह नही, यतिं ताके विषे ता उक्त लक्षणक। अति- 
व्याति हवै नहीं । किंवा ता उक्तमंगलके टक्षणविषे श्रारिप्सित' यह पद जा नह। कथन करते ते। 
कारीरी यागाविषे ता क्षणक. अतिभ्यापि होती । काहे १ सो कारीरीयाग तिन्‌ विरते निन्न 
है तथाता विदरध्वसपरतिर्वधकामाकते मी मि्नहे तथा वृषटके भतिवधक जे विघ्रह तिनेकि 
धसका असाधारण कारण भी है । एते कारीरीयाग क्षि ता रक्षणक. अतिव्यामिके निद्र 
करणे वासते ता ठक्षणविषेशरारेण्तित'यह पद कथन कम्या हं । तहां भरारभकरणक्ा इच्छाका 
विषय जो कार्यहै ताका नाम भारिप्सित हे, सो दहा भरसंगविषे अथा भारा सुत काय हे । 

ताके परतिवंधकविघरोके ध्वंसका असाधारणकारण सो मङ्गल हीं हे, कारीरायाग ह नहीं । यातं 
प्रारिप्ित'दस पदके कथन करणेतें तिस कारीरौ यागविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हवि नहीं| 
किंवा ता मङ्गके लक्षणविषे" असाधारण ' यह पद जो नहीं कथन करते तं ता लक्षणकी काल 
अदृष्ादिक साधारण कारणौविपे अतिव्यापि होती । काहे) { १ काठ अदृष्टादिकं तिन्‌ वित्ति 
भिन्न भी ह तथाता विद्रध्वसभतिबधकामावते भी भिन्न है तथा ता भारिप्सित थक भति- 


= 





-५2 ~] 8 21, | 


~= 


बंधकाविघ्नोके ध्वंसका कारण भी हे । ठेस काल अदृ्टादिकोविष ता उक्तलक्षणका अतिव्यािके 
निवत्त करणेवासतै ता टक्षणविषे असाधारण ' यह पद कथन क ^ हे । तहां ईश्वर 9,ता 
यल ४, देश ५ काल्‌ ९) ८. 2 १11 <" 
ति साधारणकारण होवे है अथात्‌ इन नव कारणत विना को 
क्षणविषे कारणक असराधारणविगैषणके कहणेतें तिन 
की अतिव्यापि होवै नही ॥ 


के 


| ज्ञान २, इच्छा र, 
भावे ९ यह नव कायेमात्रके 
भी कार्यं उत्पन्न होता नहीं।ता ठ 
काल अहष्टादिक साधारणकारणोविषे ता उक्त मङ्गठकं लक्षण 

दूति मङ्ग खवादः समाप्तः ॥ 


(नव्य यय स थः ~ “छ न "व्छ “च्छच्छ ष्नद्ल- न्थ न्नपल  न्दण व्ल व्च नच = नलः 
न्कल नका छ छल लल्ला“ च्छर “ष्ठा -व्छा ^ष्डा “पध ्छ "च्छे गम्ल ष ° प्छ “प्छ च्छ" “छन “च्छ 2 ` व्छ 
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ता स्वध्वसविवे असाधारण कारण हेपि हे तेसे तिन विश्वके ध्वंसविवे तं विघ्ररूप भतियोगी | 
भी असाधारणकारण होवें है । तिन विघ्रौविषे ता क्षणक अतिव्याप्तिक निव्रत्तकरणे वासते |+ 








नि, शि 
। ---3 = ऋ 
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भथमपारेच्छद्‌ , ( २९ ) 


६ मोक्षका विषय । 
तत्व्ञानसे मोक्ष-अव टस यंथविषे कथनकरणेयोग्य जे द्रव्यादिकं पदार्थं हे तिन पदाथोकै 
| निरूपणका निस प्रकारतें तचज्ञानातिषे उपयोग है तथा तिस तचज्ञानकं जिस प्रकारे 
मोक्षकी साधनता हे सो सर्वप्रकार विस्तारते निरूपण करे हे । तहां श्रतिविषे केवल तचज्ञानतैं 
हीं मोक्षकी भराति कथन करी हे । तहां छति-तमेव विदित्वातिमत्थुमोति नान्यःपन्था 
विद्यतेऽयनाय । अथं यह-तिस आत्माकरं जानिके हीं यह अधैकारी परुष आ्यंतिक 
दुःखकी निवराततरूप मोक्षकर भाप होवे हे । तिस मोक्ष प्राभिवासतं ता आत्मज्ञानते विना 
दूसरा कोई उपाय है नहीं, किंतु सो एकं आत्मक्ञान हीं ता मोक्षके प्रातिका उवाय हे 
इति । इत्यादिक अनेक तियो विषे केवट आत्मज्ञानते हीं मोक्चकी भापि कथन करी हे । 
ठंका; काशी मरणसे खक्त-केवल एक आत्मज्ञाने ही मुक्ति होवे हे अन्य किसी 
उपायत नहीं होवे है । यह नियम सभवता नही । काते ? शतिस्मृतियोषिषे ता 
सक्तिकी प्रागिवासते तिस तच्यज्ञानतं वना दूसरं ५( अनेक उपाय कथन करे है । तहां 
कृाशामरणान्पुक्तिः । अथ वह रस आकरा पुरुषङ्ग श्रीकाशीविषे मरणेतें साक्तकी 
प्राति होवे इति । यह शति ते। कशेमरणो हीं खुक्तिक प्राति कथन करे हे । ज्ञानकर्मसे 
मीक्ष--उभाभ्यामव पक्षाभ्या यथा ख पक्षिणा मततः । त्थ ज्ञनकमभ्या माप्यते 
शाता गत । अथे यह-जसे आकाशकविषे पक्षीयोक्रा दोनों पक्षों करिके हीं गमन होपै है 
तक पक्षकरिके गमत होवे नहा तेस इस भधेकारी पुरुषकर ज्ञान कम इन दोनों करिके 
मोश्चकी प्रापि हेव ₹ केवट रके के करकं अथवा केवल एक ज्ञान करिके सा मोश्चकी 
प्राम होवे नहा इ । इत्यादिकं वेचनावेषे ते ज्ञान कमं दोनोके सखचयतें हीं सुक्तिकी पापि 
थन करी हे । जर कर्मणव्‌ ह सतिष्धिमास्थिता जनकादयः । अथं यह-जनकादिक 
कर्म कारकं ह। मोक्षकर प्रात हात भव ह इते । इत्यादिकं वचनावैषे केवल कमो करिकै 
यक्तिकी प्राप्ति कथनं कर ह । भहन्नानः प्रयागमरण, गोमती स्नान वा कृष्णक पाकी मरत्युसे 
मोक्ष-ब्रहमज्ञाने मुच्यन्त सामस्यन वा । अथवा स्लनमानेण गात्याः कृष्णप्त 
त्रिध ॥ अथं हय अधिकारी पुरुष ब्रह्मज्ञान करिक सक्तिकु पराप्त होवे है, अथवा भयागाविषे 
मरणकरिके युक्तिक भा होवे ह, अथवा श्रारृष्णभगवानके समाप गोमतीतीथेके सानमाच 
करक सक्तिक्‌ भा हेव टं इति । इस शाक वचनावेषे बलक्ञानेते तथा भरयागमरणतें तथा 
भामती सनते सुक्तिकी प्रापि कथन करी ह । सयग उपासनादिसे खाक्तेका पूवपक्ष तथा तत्व 
्ञान्‌ तके उपयोगसे समाधान-कितीर्नक शरुतियोवेषे सृयण अहय क्रो उवासनाते भी सुक्तिकी भाति 


क 


कथन करी है । यतिं आसङ्गान्‌ स हेव दे, अन्य उपायत नहीं होवे है यह्‌ > 
सभवता नहीं । समाधान-नान्यः पन्था पिद्यतेऽयनय। यह पृं उक्तं ति ता मो 
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(६६) न्यायघकाच्छ । ।॥ 
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प्राककिषे ता आस्मज्ञानतें विना दूसरे कम उपासनादिकं सवे उपायोका निषध कर हे । यातं 

जैसे ता आत्मज्ञानरूप तचक्ञानकृ साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता हे तेस तिन कमादिकोंक्‌ 
साक्षात मोश्चकी साधनता नहीं हे, किंतु तिस तच्वज्ञानविषे हीं तिन कमादिककृ साधनता 
हे । तहमं काशीविवे मरणेतै शस परुषकुं महोदवके उपदेशे तस्वज्ञान होवे दे । तिस तच्व- 
ज्ञान खक्तिकी भरामि होवे हे । इस प्रकार निष्कामकमं भी तच्वज्ञानके पतिवधक दुरितोके 
ध्व॑सद्वारा तिस तचनज्नानके हीं कारण ह । तेमे सो भरयागमरण तथा गोमतीस्नान तथा 
सगणवल्लकी उपासना इत्यादिक भी तच्वज्ञानकं हीं साधन ह । साक्षात्‌ खाक्तेके साधनं नहीं 
हे । एक तज्ञानं साक्षात खक्तेका साधन हे । तिस तचज्ञानाविषे ते काशीमरणादिक उपाय 
उपयोगी है । इस प्रकारके परपरा उपयोगकरं अगीकार करकं हीं शाचवेषे तिन काशी- 
मरणादिकों क्‌ उक्तिका साधन कट्या ह । यतिं केवट तच्वन्ञानते मोक्ष मानणेवेषे तिन वचर्नोका 
विरोध होवे नहीं । किंवा जौ वादी केवल कममक्रिं हीं मोक्षका साधन माने ह, तिस वादी 
यह प्रा चाहिये-सन्यासीके भ्रति शाश्नं विधान कस्ये जे भिक्षा अटनादेक कमं ह तिन 
कर्मोकं मोक्षी साधनता हे अथवा गृहस्थके भरति शाखनें विधान कय्ये जं आभेहाचादिक 
कर्मं हे तिन कर्मकरं मोक्षकी साधनता है ? तहां सन्यासीके. क्माक मोक्षका साधनता ह यह्‌ 
अथमपक्ष जो वादी अंगीकार करे तों संन्यासकिं भिक्षा अटनादिक कर्मोविषे गृहस्थकू 
अधिकार है नहीं । यात ता गृहस्थकी सक्ति नहीं होणी चाहेये अर शाघ्विष ते ता 
गहस्थकी भी सक्ति कथन करी हे । तहां शाखवचनम्‌-कृमर्णव {ह सपिद्धिमास्थिता 
जनकादयः ्रद्ङ्ृत्सत्यवादा च ग्रहं स्नाञष हि य॒च्यते ॥ अथ यह--जनका्क गृहस्थ 
पुरुष निष्काम कर्मा करिके हीं मोक्षकू भप्त होते भये है आर श्राद्धादिककर्मक करणेहारा तथा 
सत्यवादी एसा गृहस्थ भी खक्तिकं भात होवें दे दति । जो सन्यासीके क्कू हीं मीक्षका साध- 


नता मानेगि तँ गृहस्थकी युक्तिक कथन करणेहार्‌ यहं सववचनं व्यर्थं हेवेगे । यातं तिन 


संन्यासीके कर्मीकँं मोक्षी साधनता संभवती नहीं । ओर गृहस्थके कमक हीं मोक्षकी | 

साधनता है यह द्वितीयवक्च जो वादी अंगीकार करं तौ तिस गृहस्थके अभिहीत्ादिक || 
धिषे सेन्यासीक्रं अधिकार है नहीं । याता सन्यासाक् सक्त गहा होणी चाहिये भौर 

तिन सन्यासीययोकूं खक्तिकी भाि शतिस्मृतियोंविषे भिद हा € । चा गृहरथमे कर्मकर भी 

मोक्षकी स 


धनता सेभवती नहीं ओर जसे स्वगदिके सुख विलक्षणता ह तैसे सक्ति 
विषे कोद विक्षणता 
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ड नहीं । जिस विलक्षणताकुं रैक विजातीय खक्तिके भति तँ सँन्या- 
सकि कर्मो कारणता हवै ओर विजातीयसक्तिके भ्रति गृहस्थके कमक कारणता हवै । 
याति तिन कर्मकरं सक्षात्‌ मीक्षका साधनता. संभवे नहा । किंवा-तमेतं वेदादुवचनेन ब्राह्मणा 


ितिदिषन्ति येन दानिन तपसाऽना साकान 1 न (१८ ८४७६५ 
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भ्‌, 


वेदाध्ययन यज्ञ दानं तप इत्यादि कर्मों करिकर जानणेकी इच्छा करे ह इति । इस अतिविष 

यज्ञदानादिकं कम्र आत्मज्ञानकी दच्छारूथ विविदिषाकी अथवा ता आत्मन्ञानकी हीं कार- 
णता कथन करी है, मोक्षकी कारणता कथन करी नहीं । ओर न कर्मणा न प्रनया धनेन 
त्यागेनेके ऽपभृतत्वमानश्यः । अथं यह-प्रवैटे विद्वान्‌ पुरुष अभिहोचादिक कर्मकरिके 
तथा पुत्रादिकं प्रजाकरिके तथा सुवर्णादिक धनकरिकं मोक्षकर नहीं भप्त होते भये है किंतु 
तिन कमादिकोके व्यागपूरवक त्छज्ञान करिके हीं मोक्षकर भराप्त होते भये हे इति । यह शति 
ता मोक्षकी प्रापिवासते तिन कर्मका निषेध करेहै। या कारणत भीतेः कमं भोक्षके 
साधन नहीं है, किंतु सो एक तखज्ञान हीं ता मोक्षका साधन हे यह अथेसिद्ध भया इति । 
तत््वज्ञानका स्वरूप-तहां आत्मक देह दंद्रियादिक सर्वं अनात्मपदार्थोतिं जो भिन्न करिके 
जानणा है ताका नाम तचज्ञान हे । दहं आत्मशब्दकरिके जीवात्माका तथा इश्वरखूप 
परमात्माका दोनोौंका भ्रहण करणा । एकका थरहण करणा नहीं । काहेते { आत्मानं चेदिः 
नानीयाददह(य)मस्मीति पूरुषः । किमिच्छच्‌ कस्य कामाय ङारीरमवुसंज्वरेत्‌ । इस 
श्रतिविषे जीवात्माका ज्ञान दीं मोक्षका कारण कष्या है । ओर-तमेव विदितातिषत्य- 
मेति । इस छतिविषे परमात्माका ज्ञान हीं मोक्षका कारण कट्या है । तहां जो केवल जीवा- 
त्माके ज्ञानक हीं मोक्चका कारण मानिये तौ परमात्माके ज्ञानतें मोक्षकी पराप्तिकूं कथनं करणे- 
हारी सा उक्तं शति असंगत हेपैगी ओर जो केवल परमात्माके ज्ञानद्र हीं गक्षका कारण 
मानिये तौ जीवात्माके ज्ञाने मोक्षकी पातिकं कथन करणहारी सा उक्त छचति असंगत हैमी । 
याति एक एकका ज्ञान मोक्षका कारण नहीं है किंतु जीवात्माका तथा परमात्माका दोनका देहा- 
दिकं इतर पदातिं भिन्न रूपकरिके जौ ज्ञान ह सो तनज्ञान हीं ता मौक्षका कारण है इति ॥ 
तलवज्ञानके साधन श्रवणादेक-एसे आत्मज्ञानकी भासि शभवण मनन निदिध्यासन इन तीन 
साधनों करकैः हीं दीपै दै । तहां शृति-आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिष्याहितव्यः । अथं यह बृहदारण्यक उपनिषद्विषे याज्ञवल्क्य इनन आपणी 
मनेयी सरी भ्रति यह वचन कष्या ह ह भतैयी । आत्मा दरष्टन्य हं अथात्र आत्म 
साक्षात्कार भेोक्षरूप इष्टका साधन दै । यति सुसु्ननोने सो आत्मसाक्षात्कार अवश्य 
करि संपादन करणा । तहां तिस्र॒ आत्मसाक्षात्कारके कोन साधन हैँ ? देसी शंकाकै 
भाहूए सो याज्ञवल्क्यमुनि तिन साधनक कथन करे है हे मेतरेयी ! यह आत्मा 
श्रोतव्य है तथा मंतव्य है तथा निदिध्यासितव्य है। भथौत्‌ आत्माका श्रवण तथा मनन तथा 
निदिध्यासन ता आत्मसाक्षात्काररूप इष्टका साधन ह । याते ता आत्मसाक्षात्कारकी इच्छा- 
वान पुरुषनै भवण मनन निदिध्यासन यह तीनो अवश्य करिकै संपादन करणे इति । इस श्वतिने 
| आलतलसासातारक भरामि वासते भरवण मनन निदिध्यासन यह तीन साधन विधान केरे है॥ 
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(२८ ) त्यायभक्छारा । 


४ 
(| अव यथाक्रम तिन श्रवणादिक तीनोके लक्षणकृ कटे हे । तहां -श्रोधियत्रन्निष्ठगरषुखात्‌ | 
| अतिवाक्याथेविज्ञानं वणम्‌ । अथं यह-जो युर शरोतिय होवे अर्थात नाना भकारकी || । 
युक्तयो करिकें शिष्यके सशय निव्त्तकरणेोषिषे समर्थं होवे तथा जो युरु बह्मनिष्ट हेवं || 
अथात्‌ आत्मतच्वसाक्षात्कारवाटा हावे, एसे श्रोतरियत्हनिष्ट य॒स्के खुखते जो शतिवाक्याके || 
अंका जानणा हं ताका नाम श्रवण ह इति । साधकवाधकप्रमाणोपन्यासरूपगराक्तेनि 
स्तदर्थायुचिन्तनं मननम्‌ । अर्थं यह-तिस रवण कये हूए अथक साधक जं भमाण हे | | 
तथा तिस अर्थते विपरीत अर्थके बाधक जे प्रमाण हैँ तिन प्रमाणोंकी स्फुर्तिंखूप्‌ युक्तिं | 

कर्कि जो श्रवण कय्येह्रए अथैका पुनः पुनः चिन्तन दे ताका नाम मनने इति । इस || 
भकारका श्रवणमननका स्वरूप श्रुतिविषे भी कथन क्या हे । तहां शृति- श्रोतव्यः अतिः 
वाक्येभ्यो मन्तव्यञ्चोपपत्तिभिः। अर्थं यह-आत्मा शरृतिवकर्यो किक श्रवण करणे योग्य || । 
हे ओर साधकवाधकभरमाणोकी स्फर्चिरूप खक्तियों करिके मनन करणेयोग्य हं इति । ||. 

शरुताथस्य नेरन्तयेण दीवकारमवु्न्धानं निदिध्यासनम्‌ । अथं यह-श्रवण कमयेहूए ॑ 
अ्थका जो निरन्तरता करिक दीधैकाटपर्यत अवुसंधान हे ताका नाम निदिध्यासन हं इति । | 
इस भरकारके रवण मनन निदिध्यासन करिके इस अधिकारी पुरूषकू तिस तच्वज्ञानका |} | 
भ्रापि हवै हे । निष्कामकरम, आत्मशुद्धि, वेराग्यआदिके षषे पूवेपरूवैकी उत्तरे प्रति साधना । तहा || 
। राम्यतै रहित विषयासक्त पुरूषकी तिन श्रवणादिकों विषे प्रघ्रूति सम्भवे नहीं । यति 
| टस अधिकारी पुरुषं तिन श्रवेणादिकोकी प्रातिवासंते भरथम वैराग्यकू सम्पादन करणा । 


॥ 
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{| तह इस लोकके तथा स्वर्गादिक रोके जितनैकी विषयजन्य सुख दँ तथा तिन सुखं के 
नितनैकी साधन है तिन सर्वोकी इच्छति रहितपणेका नाम वैराग्य हे । एसा वृराग्य || 
अशुद्ध आत्माविष होवे नही किंतु शुद्ध आत्मापि हीं सो वैराग्य होवे है । यतिं ता 
्रैराग्यकी भराभिवासतै इस अधिकारीपुरुषन आत्माकी शुद्धि सम्पादन करणी । तहां पाप 
कर्मोका जो क्षय है ताका नाम आत्मशुद्धि है । सा आत्मशुद्धि निष्कामकर्मोति विना होवे 
नहीं । यतिं ता आत्मशुद्धिवासते इस अधिकारीपुरुषने ते निष्कामक्म अवश्य करणे । 
न यह कम सिद्ध भया निष्काम कर्मोकरिके सा आत्मशुद्धि होवे हे । = आत्मशुद्धितैं 
| विषृर्योविषे वैराग्य होवे हे। ता वैराग्यं श्रवणादिकोंविषे भ्रहत्ति होवे हे । तिन भ्रवणादिकों 
कर्कि तसज्ञान होवे दे । ता तचज्ञानकिकै निःभेयसरूप मोक्च होवे ह इति ॥ 

मोक्षके मेद तथा उसको माके क्रम-ञ्ुङ्क[; जैसे काशीमरणादिकोंकै साक्षात्‌ मौक्षकी 
शाधनता नहीं है तैसे तिस तचचज्ञानक भी साक्षात मोक्षकी साधनता नहीं ह । करते { तचवज्ञानी 
| पुरुषोकी भी सैसारविपे अवस्थिति देखणेमे अवे है । सो तत्वज्ञान जो साक्षात्‌ मोक्षका 
¶| साधन हवै तौ तिन तच्वज्ञानी परु्षोकी संसाराविषे अवस्थिति नहीं होणी चाहिये ॥ | 


॥। 
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प्रथमपरिच्छेद । (२९ ) 
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समाधान-सो मोक्षरूप निःश्रेयस दो भरकारका होवे हे । तहां एक तों परमोक् होवे हे, दूसरा 
| अपरमोक्ष होवे हे।तहां जीवन्खक्तिकानाम अपरमोक्ष हे ओरं विदेहखक्तिकानाम परमोक् हे । तहां 
| श्रवणा दिकसाधरनौ करके निध्वय कप्या हे आत्माका वास्तवस्वरूप जिसने तथा निरंतर ज्ञनाग्या- 
। सकारकै निव्रत् होद्‌ गया ह देहादिकोषिषे आत्मत्वबुद्धिरूप मिथ्याज्ञान जिसका ठेसा जो भार- 
(| ज्धकर्म॑करं मोक्ता हमा तच्ववेत्ता पुरूष है तिस तच्ववेत्ता पुरुषकृं सो जीवन्यक्तिरूप अपरमोक्चतौं 


| तिस तचक्नानते अनेतरहीं भाप हेवि है ओर दूसरा विदेहखक्िनामा जो परमोक्च है सो परमश्च | 
: तों तिस त्छवेत्ता पुरुषकूं तिस तचचन्नानतं उत्तर हवे नहीं । किंतु करम करिकं होवे है सो करम 
॥ न्यायशाञ्चविषे गोतमखनिने यह कलया है । तहां मूच दुःखजन्म ्रवृत्तिदो पमिथ्याज्ञानानामु- | 
+| त्रोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गैः । अथं यह-दुःख, जन्म, पदरृत्ति, दोष, मिध्याज्ञान 

| दन पां चौके मध्यविषे पूवपूरवको अक्षा करिकं जो उत्तर उत्तर है तिस उत्तर उत्तरकं अभाव | 
!| हए जो तिस उत्तरउत्तरते अव्यवहितपवडृततिका अभाव हे । तिस सौ परमोक्षनामा अववगे | 
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। प्राप्त हेष हे । दहं यह तातयं हेमे मलुष्य हं, बे बाह्मण हूं, मे बधिर हं, मेँ अंध हं 
1 दस ध्रकारका जो देहदद्वियादिकोविषे आत्मत्वङदधिरूप भम है ताका नाम मिथ्याज्ञान ईै। ता 
{| मिथ्याज्ञान इटवस्तुविपे रागरूप तथा अनिष्टवस्तािषे द्रषरूप दोष उसन्न हो है । 
|| ता रागदरेषरूप दोषं थमं अधर्मरूप परवृत्ति होवे हे । विस धमं अधर्महूप भड्त्तत शरीरका 
| संवधप जन्म होवै है । तिस जन्मत दुःख होवे त । इस प्रकारकी परंपरा करिके सो 
| मिथ्याज्ञान हीं दस आलङर तीन है आर जवी इस अधिकारी पुरुपकै पूव 
| उक्त श्रवणादिकं साधनों करिकं 3ह इन्दियादिकं सवेपदा्थेति त्मामिन्न हे या प्रकारका 


| 
५| उ 1.9 नते भे मण्य नि ॥ 
होवे है । तवी तिस तचक्ञानतं भ मलुष्यह, भँ ब्राह्ण हं इत्यादिक वासनासहित 

याज्ञान निवृत्त होड जाव ६। ता वासनासहित मिथ्याज्ञानकी निवृत्तिते ता वासना- | 

| 

॥ 

| 

॥ 

| 

॥ 
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| तस्वज्ञात 

सवेमिश् = + =, ९ दोषके अभाक्ते & 
| सहित रागदेषरप ९१ अभाव होवे हं । ता रागदरेषरूप दोषके अभाव ता धमे अधम 
हप भतिकं अदयत्ति ही" ₹ । ता धमं अपर्हप मवृत्तिकी अवसक्त ्ारधकरमका 
हयौ अन्येहका संध जन्मका अभाव हेष है । ता शरीरसंवंधहप जन्मे 


4 
फटस्प्‌ दस्‌ हौ खोंका $, =, (९. खोकी ^ आस्यंतिक निवृत्ति @9 
अभाक्तै एकविंशति दुः नाश होवें है। यह एकविंशतिदुःखोकी आत्यंतिकं निबृत्ति हीं 
| 





1 


--------- 


परमोक्ष ह । इस प्रकारकी उक्त परपरा करके हीं तिस तच्क्ञानक ता विदेहसक्तिनामा पर 
मोक्षके भति कारणता है इवि । समनाश-शका-तिस त्वेत पुरुषक ता त्ज्ञानतै उत्तरभावी 
| पुण्यपापरूपं क्म करिकै जन्मृकी भाति मत होवो तथापि तिस तखज्ञानेते पूवं अनेकजन्मोविपे 
कस्ये हूए पुण्यपापकर्मा करिके तिस तवैता पुरुष भी जन्मकी प्रापि अवश्य हेवेगी । 
केत १ स्मृतिदिषे भोग करिकें ही तिन कर्माका नाश कल्या है । तहां स्पृति-अवश्य- 
मेव भोक्तव्यं कृतं करम साभाशुभम्‌। नायुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिदतेरपि ॥ अथं | 


--~--- के 
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(३०) यायभक्छारा । 
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1 | यह-कय्या हआ शुभ कमं तथा अशुभ कमं अवश्य करिके भोग्या जवे हे । भोगे विना 


५ शतकोरिकल्पों करिकिं भी सो शुम अशम कमं नाश होवे नहीं इति । यातं तखवेत्ता पुरुषकं 
भी तिन प्र्वैरे संचितकर्मोकि वशतें जन्मकी भाति अवश्य होवैगी । समाधान- केवट भोग 
करिके हीं ता शुम अशुम कर्मेका नाश होवे हे अन्य उपाय करिकं नहीं होवे हे यह नियम 

| स्वज संभवता नहीं । काते! धर्मेण पापमपच्दति। अथं यह--यह अधिकारी पुरुष धमेकरिक 

|| पापद्रं निवृत्त करे । इस श्वुतिविषे फट भोगतें विना हीं केवल धर्मं करिके हीं तिस पापकी 
निवत्त कथन करी हे ओर धर्मशाखविषे मल याज्ञवल्क्यादिक कषियोनिं तिस तिस पापकी 
|| नित्रत्तिवासते अनेक प्रायाधित्त कथन करे हैँ । तिन प्रायध्ितौं करिके भी फट भोगतें विना हीं 
तिन पापोंकी निवृत्ति होवे दे। इस प्रकार धर्मकीभी फट भोगं विना हीं निवृत्ति शाखविषे 
कथन करी ह । तहां अक्-कमनाद्ाजरस्परात्‌ करतायावटर्ङ्नात्‌ । गाण्डका- |! 
माहुतरणाद्यमः क्षरते कीत्तनात्‌ । अर्थं यह-कमेनाशानदीके जलके स्पशंकरणेते धमं नष्ट | 
होड जावे है तथा करतोयानदीके पारटे किनारे जाणेतै भी सो धमं न्ट होई जावे हे तथा गंडिका 
| नदीकृबाहमे तरणेतें भी सौ धम नष्ट होड जावे हे । तथा क्येहूए धर्मका खोकोके भगे | 
कीत्तेन करणेतें भी सो धर्मं नष्ट होड जावे है इति । इस भरकार सुखदुःखरूप फटके भोगे 


पायोकरिके च न. क 
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| विना हीं उक्त प्रायश्चित्तादिक उपाययोकरिकं जसे तिन शुभ अशुम कर्मोका नाश शतिस्मृति 
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रूपशाच्नेँ कथन कम्या हे । तेसे तिस श्तिस्मृतिरूपशाश्चनं तचज्ञान करिके भी तिन शुभ 

अशुभरूप सवेसंचितकमाका नाश कथन क्म्या हे। तहां श्रति-क्षीयन्ते चास्य कमाणि 

तस्मिन्‌ रे परावरे । अथं यह-अस्मदादिक जीवोंकी अपेक्षा करिके पर जं बह्लादिक. हे 
| ते ब्रह्मादिक भी अवर कहीये निरूष्ट है जिसंते ताका नाम परावर है । एसे परावरशूप 
| प्रमात्माके दशंनहूए इस तत्ववेत्ता पुरुषके पूरवेले शभ अशुभरूय सवे संचितकमे नाशकू भाप 
| होवे द इति । तहां स्मृति-ज्ञानाथिः सवकमाणि भस्मप्ाल्ड्सुते तथा। अथं यह- 
हे अजन ! जसे भञ्वटित महानु अधि क्टीके सभृहकुं भस्म करे दै तेसे तचज्ञानर्ष 
आभि सर्वैसंचितकर्मोकु नाश करे है । इति । इत्यादिकं अनेक श्रुतिस्मृति वचन तत्वज्ञान 
कृररिके परूवेटे सवेकमोकिं नाशकं कथन करे हे। जौ कृदाचत्‌ केवट भोग करक हींता 
शभ अशुभ कमेका नाश होता होवे तौ यह प्रवं उक्त सवैवचन अर्सगत हेवैगे । यात 
‹ अवश्यमेव भोक्तव्यं ` इस पूरे उक्त स्मृतिषिवे जो भोगशब्द कथन कम्या है सो भोगशब्द 
भायथित्त तज्ञानं आदिलके जितनेकी शुम अशुभ कर्मके नाशक हैँ तिन सर्वोका उप- 
लक्षण ह । अथवा प्रारञ्धकर्मोका भोगै विना नाश होता नहीं । किंत केवट भोग करक हीं 
नाश हवै है। यतिं सो प्रवं उक्त स्मृतिवचन तिन प्रारन्धकर्मोपरि हीं है संचितकर्मोपरहै 
नही, इस भ्रकारंतै तिस तच्ववेत्ता पुरुषके पूवे सव॑कर्मोका तिस तच्वज्ञान करिके नाश होड 
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प्रथमपरिच्छेद । (३१) 


ॐ जत, $ 


प्रारञ्धकमं तों फलके भोग करक हीं नाश होवे ह । अन्य किसी उपायत नाश होवे नहीं । 
तिन प्रारञ्ध कर्मीके नाशते अनंतर तिस तत्ववेत्ता पुरुषकु एकारषेशति दुःखोकी आत्यंतिक- 
नि 


च क क 1; 


जसे भारब्धकर्मोका फटभोगते विना नाश होवे नहीं । तैसे तिन संचितकर्मोका भी फलभोगते 
बिना केवटतच्वज्ञानकरिके नाश होवे नहीं । किंतु तिन संचितकमोकि भी फलट्के भोग करिके 
|| हीं नाश होवे है । यतिं सो तच्ेत्ता पुरुष तिस॒त्ज्ञानके प्रभावेते तिस काठविषे 
अनेकप्रकारके शरीरोकै धारण करि टेवे हे । जिन अरनकप्रकारके शरीरोकुं शाखविषे 
कायव्यूह नाम करिके कथन करे है । तहां अनेकजन्मेके पूरवैटे कर्मकि मध्यविषे जिस 
निस शुभ अशुभ कमेका सुखदुःखरूपफट जिस निस शरीरविषे भोगणा हे तिस तिस 
कमैका सुखटुःखहूपफल तिस तिस शरीरविषे एक हीं काठविषे भोग टेवे हे । तिसंते अनंतरं 
| सो तच्ववेत्ता पुरुष ता परमोक्षकं प्राप्र होवे हे इति । परंतु यह मत पूर्वउक्त तदज्ञाने 
कर्मेकिं नाशकरं कथन करणेहारी श्ुतिस्मृतितें विरुदहोणेते भद्ेय नहीं है इति । अव तिन 
एकविरातिदुःखोका स्वरूप-वणेन करे ह । एक शरीर तथा भरोत्रादिक षटृदृन्द्रिय तथा 
श्रोजादिक इन्द्रिथेके षटूविषय तथा भो्ादिकं षटह्न्द्रियजन्य षटृज्ञानरूष डद्धियां तथा 
परख तथा दुःख यह एकविंशति दुःख क्ये जवे है अर्थात्‌ शरीर १, भोचदन्द्रिय २, 
त्वक्‌ इन्द्रिय ३) चश दन्द्रिय ४, रसन इन्द्रिय ५, घ्राण इन्द्रिय ६, मन इन्द्रिय ७, भोर 
्न्द्रियके शब्दादिक विषय <› त्वक्‌ इन्द्ियके स्पशादिक विषय ९) चक्षु इन्दरियके रूपादिकं 
विषय १०, रसन इन्द्रिंके रसादिक विषय ११, घ्राण इन्द्रियके गंधादिक विषय १२, मन 
न्द्ियके सुखदुःखादिकः विषय १३, श्रो इन्द्रियजन्य शब्दादिविषयक भ्रावणज्ञान १४; 
तवक्‌ इन्द्रियजन्य स्पशोदि विषयक त्वाचज्ञान १५ चक्षु इन्द्रियजन्य रूपादिविषयक चाक्षुष 
ज्ञान १६ रसनदद्ियजन्य रसादिविषयकरासनज्ञान १७, माणददरियजन्य गधादिषिषयक घाण 
जज्ञान 3८; मनद्रियजन्य ९.१९. खादिविषयक्‌ मानसज्ञान ३ * ख्ख २०;दुः स १ १ । यह्‌ 
एकविंशति दुःख कदे जवि ह । तरर अतह पापक्मकएकं जन्य तथा अहं द खी 
दस भकारकी भरतीतिका विषय तथा आत्माका विरेष्ण एसा जो दुःखलनातिबाला 
भसि दुःख है सो दुःख ही ता दुःखशब्दका सुर्य अर्थ हे ओर ता दुःखत्व॒नातित 
रहित जे शरीरादिकं बीस हँ ते शरीरादिक बीसतों साक्षात्‌ वा परपराकरिके ता खस्य दुः- 
खके जनक ह । यातं ते शरीरादिक बीस ता दुःखशब्दका भोण अर्थ है। यति ता मुस्प- 
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तरत्तिरूप परोक्ष भाप होवे हे । इति । इसपर मतान्तर-भोर केडक अथकार तो यह कटे है । 


दुःखकी न्याह तिन शरीरादिकोंकरं मी ुःखशब्दकरिकं कथन क्या है । जैसे जिस परुषने 
साक्षात्‌ विषका हीं भक्षण कप्या है तिस पुरुषविषे भी इसन विषका भक्षण कप्या है या 
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जावे हे ओर -जिन प्रारब्ध कर्मनि तिस तच्ववेत्ता प्ररुषका शरीर उत्पन्न कव्याहेते 
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तिस पुरुषविषे भी इसन विषका भक्षण कंग्या हे या भरकारते विषपदका प्रयोग होवे हे अथात्‌ 
जैसे विषविषे तथा ता विषयुक्तं मधुविषे ता विषपदका प्रयोग समान होवे है तैमेता 
मुख्यदुःखविषे तथा ता दुःखके जनक शरीरादिकोविषे सो दुःखपदका भरयोग संभवं हे । यातं 
इहां शरीरादिक एकर्विंशोका ता दुःख शब्दकारेके कथन संभवे हे । स्वगौदिक सुख विषेभी 


यद्यपि गोणदुःखषूपता संभवे हे तथापि स्वगादिक सुखाविषे सा गोणदुःखरूपता भी संभवती नहीं । 


समाधान-सो स्वगेका सुख दुःखत रहित नही हं । किंतु आदिकाटविषे तथा मध्यकाटविषे 
तथा अंतकाठाविषे सो स्वगेका चख दुःख करिकं हीं व्याप्त हे । तहां सो स्वगसुख वहत 
धनके खरच करिकं तथा शरीरके आयास करक पुरुषोकूं भाप होवे हे । यतिं सो स्वगेका 
अधिक भोगवाटे देवतावोकरं देखिके द्षाजन्य दुःख होवे हे । तथा दंद्रादिक देवतावोंकी परा- 
धीनता जन्य दुःख होवे । तथा नीचे पतनकी भीति जन्य दुःख होवे ह यतिं सो स्वर्भका 
सुख मध्यकाटबिषे भी ता दुःखकारिकं व्याप्त है ओर जवी तिने स्वगीं पुरुषोंका पुण्यक्षयं 
अनंतर नीचै परतन हेवि हे तर्ब तिन पुरुषोकुं ता स्वरगेयुखकं वियोगजन्य दुःख होवे हे । 
याते सो स्वका सुख अंतकाटविषे भी ता दुःखकरिके व्याप्त हे । इस प्रकार मधुविष- 
मिलित अन्नके भोजनजन्य तृतिकी न्याह बहत दुःखोंकरिके व्याप्त होणेतैं से स्वगेका सुख 
भी दुःखरूप हीं हे जवी स्वगेका सुख भी अनेकदुःखो करिके व्यात्न हमा तवी इस टोकके 
विषयजन्य सुखकी क्या वात्ता हे ? ओर यन्न दुःखेन संभित्रं यह शतितौ सकाम पुरुषीकू 
यज्ञादिककर्मोविषे प्रवृत्त करणेवासते ता स्वगेकी स्वति करे हे, यातैं सा श्रुति अ्थवादूप 
है ता अथेवादह्य श्चतिते ता स्वगेसुखविषि सवं दुःखेति रहितवणा सिद्ध होवे नीं । 
अथवा सा श्रुति पूवेडक्त अवश्यभावी दुःखेति अतिरिक्त व्याधिजन्य दुःखोके अभावकु 
। कथन करे दे । सव दुःखोके अभावकू कथन करे नही, यात ता श्वतिका भी विरोध 
होवै नहीं । नव दःखोका विषय वभे अन्तमौव हूएमी उनका भिन्न फल-ङका-यद्यमि ता मुख्य 
दुःकी जनकता करिकै तिन शरीरादिकोविषे नीणदुःखरूपता संभ दै तथापि एकाविंशति 
दुःख संभवते नहीं । कंठ ते षदद्िय तथा पटृिषय यहं दवादश प्रकारके हीं दुःखसभंवै है । 
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प्रकारतें विषं शब्दका प्रयोग होवे हे। ओर जिस पुरुषनें विषयुक्तं मध॒का भश्चण कव्याहै 


दःखकी जनकता-ज्ञाका-ते शरीरदंद्रियादिक दुःखके जनक ह । यात तिन शरीरादिकौविषे | । 


काहे १ यत्र दुःखेन संभिन्नं इत्यादिकश्चतिने त स्वगेके सुखकुं ता दुःखतैँ रहित कट्या हे। । 


सुख आदिकाटविषे भी दुःख करक व्याप्त होवे । ओर स्वगेविषे पापहूए पुरुषोकुं आपणेतै |. 


केत { शरीर तथा पटभकारका बुद्धिरूपज्ञान तथा सुखदुःख हन न्वोका विषयत्वूप करक | 
हीं संह होड सके है तहा शरीरतो चश्चहंद्ियजन्य ज्ञानका तथा त्वक्ददियजन्यज्ञानका | 
| विषय ह ओरते षट्कारक ज्ञान तथा सुखदुःख यह अष्ट मन दद्रियजन्य ज्ञानके विषय । | | 
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समाधान--वास्तवतें विचार कारके देखिये तौ षदद्दिय षटविषय यह द्वादश प्रकारका हीं 
दुःख संभवे है, शरीर पदूडाद्धे सुखदुःख इन न्वोका षटूपरकारके विषयविषे हीं अंतभौव सभवे 
हे । तथापि शरीर तथा षट्भ्रकारके बुद्धिरूपज्ञान इन सातोविषे ता सुख्य दुःखकी असाधारण- 
कारणता होणेते अन्य घटादिकविषयोकी अयेक्षाकरिके तिनोकृं प्रधानता है । इस अर्थक 
सूचनकरणे वासते तथा मुख्यता करिकेतों सो दुःख हीं परित्याग करणे योग्य है, तिस इःखते 
अन्य शरीरादिक वीस तौं ता दुःखके संबंधीपणे करिकं परित्याग करणे योग्य हें । इस अर्थके 
सूचनकरणे वासते शरीर षटञद्धि सुख दुःख इन नवका ता विषयतें पथक्‌ कथन कव्या हे । 
विषयोके नाश्ेषे मोक्षरूपताका असंभवकी ठाका-शरीर षट्इन्द्िय, षट्‌ ज्ञान, सुख दुःख 
यह पश्चदश दुःख तों तिस तिस जीवात्माके सम्बन्धवाटे ह । यतिं तचज्ञानकरिकै तिस तिसं 
जीवात्माके सुक्तदए तिन पचदश दुःखोकी नितरत्ति तों सम्भव होड सके हे, परन्त॒ शृब्दस्प्‌- 
शादिक षटूभकारके विषय तँ तिप्‌ तिस आत्मके संम्बन्धवले है नहीं । यात तिस तिस 
आत्मके सक्तहूए तिन शब्दस्पशादिक षदपरकारंके विषयोकी निवृत्ति संभवती नहीं, किंवा 
जिस चैत्रनामा पुरुषकरे भ्रोत्रादिकं दद्रियोके शब्द्‌ स्पशादिकं स्वविषय नष्ट होड गये है 
तिस चै पुरुषका मोक्ष हरभा कोद भी अंगीकार करता नहीं । यतँ शब्दादिकं विषयोके ' 


म 
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नाशविषेखुक्तिरूपता मानणी अत्यंत विरु है । किंवा तिन विष्के नाशविषे मोक्षरूपता | 
संभवती भी नहीं । काते १ तिन भरोत्रादिक दद्रियोके जे शब्दस्पशदादिक विषय दै ते विषय | 


अनित्य है। यतं तिनोका नाश यपि संभवे हे तथापि तिनं श्रोजादिक दद्रियोके विषय जे | 
शच्धत स्पभलवादिक जातिया हं तथा मनका विषय जो आत्मा हे ते स्वविषय नित्य है । याते 
तिनोका नाशौ संभवता नहो ॥ समाधानां विषयपद्‌ करके तिस तिस शब्दादिकेविषयेकि 
रागका ही ग्रहण करणा । (० हाणेते ता आत्मके संबधवाला हा | 
है तथा अनित्य भी है । या शरा कक न्याह तिन रागरूप पदविपरयोकी भी निवृत्ति | 
सभवे हों सके हे तथा तिन रागरूप -वरिषयेकि नाशविषे सक्ति रूपता भी सभवे ह इति ॥ |: 

नित्य हृषु भी विरोषणके नाराविषे श्रचमनके नारका वणन का-प्वकथन कस्ये हूए | 


$ 

ड 

४ 
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> 
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[ ९। विष ¢ 

तशति दः्खोविषे आकाशरूप श्रोत्र इंद्िय तथं दोनों सिद्धान्तविषे |¦ 
शरीरादिकं एकविशातं 3 " भन यह दन्‌) । 
॥ 
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नित्य ह यात तिन दोनोका नाश कणा संभवत नहं । कितु शरीरादिक ओगनीस दुःखोका | 
हीं नाश संभवे है। समाधान नत्त न विशिष्ट हआ सो रोज तथा मन ज्ञानक 
उलततिद्ररादुःखका हैत होणें दुःखरूप होप ह । तिस विशिष्टरूप भोतमनका खक्तिकालविषे | 
तिस विशेषणके माशकरिके नाश होद नवि है । अव इस अर्थकर स्पष्टकरिकै निरूपण करे है । 

तहां क्णगोलकाविषे स्थित जो भाकाश है ताका नाम श्रोत्र दद्य है, केवट आकाशका 
नाम शरोत्र नहीं ह । सो कर्णगोलकहप विशेषणविशिष्ट आकाश भोज इद्रिय शुत पुरुषे 
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| दवंचनेके ज्ञानद्वारा इस ओता पुरुषके आत्माविषे दुःखेकं} उत्पत्ति करे हे । यातं जानकीं 
उल्यत्तद्ठारा दुःखका जनक होणेतें सौ भोनदद्रिय दुःखख्प हीं हे ओर विदहसुक्तिदशाविषे 
तिस कणगोखकरूप विरीषणका नाश होड जवि द । याते तिस खुक्तिकाटविषे स्वरूपत विव्यमान || 
हज भी सो आकाशरूष रोच ता केणंमोरखकूयं विशेषणकरे अभावतें ता शब्दज्ञानकी उत्पत्ति ॥ 
दवारा आत्माविषे दुःखको उत्पाते करं नहीं । इस रीतिस ता छक्तिदशाविषं ता कणेगोकक- | 
रूप विशेषणके नाश हूए तत्‌ विशैष्ट भोचदंद्वियक। भी नाश कट्या जावे ६। इस प्रकार सो मन | 
भी आत्माके . साथि सयोगसंर्वधरूप व्यापार करिकै विशिष्ट हज ता आत्नाविषे ज्ञानकी | 
उत्यत्ति द्वारा इःखका जनक हीणेतें हूः्हू्प होवें हे, सो आत्माके साथि मनका | 
संयोग संबध ता मोक्षकाटविषे हो नहीं । यते ता परमोक्षकाटविषे स्वरूपत विद्यमान | 
हआ भी सो मन ता संयोगसर्बधरूप व्यापारके अभावते ज्ञानको उत्पत्तिद्ारा ता| 
आल्माविंषे दुःखकुं उतपच्च करे नरह ॥ विभु आत्माका क्तिकाटविषे भी मन संयोग 
इए भी डःखामाव-ज्ञका-ता मोक्षकाटविषे जो आत्मा मनका संयोगसंवंध नदीं अंगीकार || 
करगे तौ ता मोक्षकाटविषे तिस सक्त आत्माविषे विशुपणा नहीं संभवेगा । काते ! 
सवगत दव्यक्षयागित्व व्ुत्वम्‌। अर्थ यह-प्ृथिवी, ज, तज, वाः मन दन पाच उन्याक्र | | 
मूत्त द्रव्य क ह । तेन स्वे मृते द्रव्याके साथा सयगव्णा ह यह हा आका ! 
काल, दिशा, आत्मा इन च्यारोविषे विथुषणा हे । यतिं ता मुक्त अस्माक वियुपणेको सिद |# ¦ 
वासते ता भेक्षदशाविषे ता मुक्तं आत्माका तिस मेनके साय संयागसवध अवश्य मानणा || | 
हेवा । समाधान-ता सुक्तिकाठविषे तिस मुक्त आत्माका ता मनक साथ स्यागसंर्बध || 
रहो तथाकि तिस संयोगकु ज्ञानको उत्यात्तविषे व्यरपरारखूयता ह नेहा । ।कत्‌ छुरति | | 
नामा नाति बाह्यदेशावच्छिनन जो आत्मा मनका संयोग है सोद हीं ता ज्ञानकी उलत्िविषे || । 
व्यावार हे है । इसी कारणतें हीं सुषु अवस्थावेषे ता पुरततिनामा नावं प्रविष्टहए । 
भनका आत्मक साथि संयोगसंवंधके हूएभौ ता परीतातेत वाद्यदशवाच्छन्न आत्नमनस्तया- || | 
गक्ै अभावे किसी भी ज्ञानकी उत्पत्ति होवे नहा आर ता. माक्षदशाावत्‌ शरक अभाव || 
हभत वा शरीरका अवयवरूपघुरीततिका भा अभाव टोवे हं । यतिं ता भौक्षकार्विषे | 1 
आत्ममनसंयोगके विव्यमानहूए भी ता पुरोततितं बाद्यदशावा छन आ व्ममनसंयोगके अभा- | 
| वत तहां ज्ञानकी उत्नत्तिद्रारा दुःखकी उत्पत्ति होवै नहीं इति । ओर यहां केक ग्रथकार ती || | 
|ता सुषुत्िषिषे ज्ञानकौ उत्पातिक निव्ुत्तकरणेवासते त्वचाके साथ मनका सयाग हा क्नान्‌- | | 
माका निमित्तकारण माने ई । सो मन ता सुषुत्तिअवस्थापषे तिस त्वचां रहित पुरीततिविषे | 
प्रवेश करि जवि द । पस कालप तिस - मनका ता व्वचाक साधि संयोग रहता नहीं । | 
यति ता सुषुततिअवस्थाविषे कोड भो ज्ञान उत्पन्न हता नहीं । आर जाप्रत्‌ स्वम अवस्थाविषे || | 
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ता मनका विस त्वचाके साधि संयोगसंबेध होवे है । यतिं ता जाभरत्‌ स्वभावैषे अनेक ज्ञान 
उत्पन्न हवै है । यतं सो त्केचाके संगवाला मननहीं ज्ञानकी उ्पाततद्रारा ता इःखका 
जनक होणेते दुःखरूप होवें है । ओर ता भोक्षदशाथिषे तिस त्वचाका नाश होड जवे है। 
याते ता मोक्षकालविषे स्वरूपत विव्यमान हृ भी सो मन ता त्वचारसयोगरूप व्यापारके 
अभावं ज्ञानकी उतत्तिद्रारा दुःखकरं उवन्न करे नहीं । ईहां तचाशब्दकरिकै त्वक्ईडि- 
यक अह्ण करणा इति । ओर केदैक अथकार तौ ता सुषुविषे ज्ञानकी उत्यत्तिके निदत्त 
करणे वासते चर्मके साथि मनफे सयोगकूं ता ज्ञानमाच्रका निमित्त कारण भाने दै । तहां 
सुषुतिअवस्थाविषे ता पुरीततिविषे पविष्हूए मनका ता चमेके साथि संयोग रहता नहीं । 
यतिं ता सुषुिविषे कोई भी ज्ञान उत्यन्न होता नहीं । ओर जाग्रत्‌ स्वम अवस्थाविवे ता 
मनका तिस चमेके साथि संयोग संवे होवे हे। यातं ता जाभरत्‌ स्वभविषे अनेकं ज्ञान 
उन्न होये ह । दहं च्शब्दकरिके त्वक्दद्रियके रहणेका गोलक अरहण करणा । तहां 
पुरीतति विषे जेसे सो तवकटुद्रिय वहीं रहे है तैसे ता त्वक्दद्रियका गोलक भी नहीं रह 
हे । इस प्रकारके गोढकरूप चमेका भी ता मोक्षदशाविषे अभाव हीं है। यते ता मोक्ष- 
दशाविषे स्वरूपतें वियमानहू भी सो मन ता च्संयोगरूप व्यापारके अभावं ज्ञानकी 
उत्पत्तिद्वारा ता दुःखकरं उत्न्न करे नहीं इति । यातं यह अथं सिद्ध भया-भोज इंद्धिय 
तथा मन यह दोनों स्वरूपत निव्यहूए भी जिस जिस क्णंगोटकादिरूप उक्त विशेषणकरिके 
विशिष्टहूए ज्ञानकी उसत्तिद्वारा दुःखके जनक होणें दुःख्प होवे है ता॒मोक्षकाटविषे 
तिसतिस्र कणगोलकादिरूप विशेषणके अभावहूए ततविशिष्ट॒भोज्रमनरूप दुःखंका भी नाश 
संभ हे इति । परणुक्ति तथा उसके कारणका अन्तिम सिद्धान्त-इस भरकारके शरीरादिक एक~ । 
विंशति दुःखोंकी जा आयंतिक निडृत्ति दे सोद हीं परमोक्ष हे । इस भकारका मोक्ष धवं || 
उक्त शति एक तत्वज्ञान करिकै हीं होवि हे । अन्य किसी उपाय करिके होवे नहीं ॥ 

` आत्यन्तिक ढःखनिदत्तिरूप माक्ष~श्का-ता तच्वक्ञानते विना हीं आपणे अणे कारणों 
करके तिन शरीरादिकं दुःकी ध्वसरपनिद्रेति संभव होद सके है । ता दुःखनिवृत्ि वसंतं 
तवज्ञानका संपादन करणा व्यथे हे । समाधृन संसार दशाविषे आपणे आपणे कारणो 
करि यव्यपि तिन शरीरादिक दुःखोकी निति हेव है तथापि ता दुःखनिदृत्तिविषे आ्यतिकं 
पणा होता नहीं । यातं सा दुःखकौ निडृतति खक्तिरूप कही जावै नही । भर शवेउक्त | 
शतिं तज्ञानकरिकं जा शरीरादिकं दुःखोकी रमश्ात्ते होवे है ता दुःखनिड्त्तिविषे हीं | 
सो आत्यतिकपणा रहे है । याते सा आत्यंतिकदुःखकी निवृत्ति हीं खक्ति कही जवे रै । 
अव इस उक्त अभिमाय करि हीं ता खक्तिका रक्षण कथन करे है । स्व्मानापि 
|| करणदुःखप्रागभावासमानकारीनदुःखष्व्ठः युक्तिः । अथं यह दहं खशब्दकरिकै 
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५ = हीं जो ता खक्तिका लक्षण करते तों दस संसार काठविषे अस्मदादिक बद्धजीवोंविषे 









(३६ ) स्योयनरक्छस । 











दुःखध्वंसका ब्रहण करणा । तिस दुःखध्वेसके अधिकेरणविपे वत्तेणेहारा जो दुः ध | 
“| भरागमाव हे तिस दुःखपागभावके असमानकाठन्रृत्ति जो दुःखध्वंस हे ताका नाम मुक्तिद! . 
\| तहां शुक वामदेवादिक मुक्तपुरुषोविषे जो शरीरादिकदुःखोका ध्वम हे सो दुःखध्वंस स्वस- 
मानाधिकरणदुःखभागभावके असमानकाल बृत्ति हीं है । यात ता दुःखध्वंसविषे सुक्तिरूपता | 
सम्भवे ह । तहां -‹ दुःखध्वंसः सक्तिः ` अर्थात दुः-खका जो ध्वेस हे ताका नाम सुक्तिहै 
\ | भी सो शरीरादिकं यक्किचित्‌ दुःखोका ध्वंस होवें हे । ता दुःखध्वसविषे तिम सुक्तिके क्षणी 
{| अतिव्याति दोवगी । ता अतिव्यापिके निवरत्तकरणेवासते ता लक्षणविपे ' स्वसमानाधिकरण- | 
| दुःखग्रागभावासमानकालीन ` यह्‌ दुःखध्वेसका विशेषण कथन कन्या हे । तहां संसारकाट- 
विषे बपुरुषोके शरीरादिक दुखोका जो ध्वसहोवि हे सो दुःखध्वस ता दुःखध्वंसंके 
अधिकरणविषे व्तणेहारे दुःखभरागभावकरे असमानकाठबरत्ति नहीं दे । किंतु जिस वद्ध ` 
ुरुषविषे सो दुःखध्वस रंहे हे तिस बद्धपुरुषविषे आगे उतन्न होणेहारे शरशरादिक अनेक || 
{खोक प्रागभाव भी रहे है ता दुःखपरागभावके ममानकाटब्त्ति दींमे। दुःखध्वंस होवे | | 
है। यतं ता विशेषणके करणेन ता बदधपुरुषके दुःखध्वेसविपे ता खक्तिकि . लक्षणकी । | 
अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ‹ दु ःखप्रागभावासमानकाठीनदुःखध्वंसः खुक्तिः ` इतनामात्र | | 
हीं 

विशेषण नरी कथन करते तों शुकवामदेवादिकेके ता दुःखध्यैसरूपमुक्तिविषे इस टलक्षणकी | | 
अन्यापि होती । काहेते ? तच्वज्ञानतें रहितं बद्धजीवोंविषे रहेहूए ज शरीरादिकटुःखे क भराग- | | 
भाव द तिन दुःखभागभावोके समानकाटब्रातति हीं सा शुकवामदेवादिकोकी दुः खध्वेसरूपमुक्ति | ¦ 
६। ता अन्यातिदोषके निवृत्त करणेवासते दीं “स्वसमानाधेकरण ' यह दुःखपागभावका विशेषण । 
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जो ता मुक्तिका टक्षण करते, ता टक्षणाविषे स्वसमानाधेकरण यह दःखभ्रागभावका 
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कथन कप्या हे । तहां तिन शुकवामेदेवादिक मुक्तपुरुषेकरे आत्माविषे किसी भी दुःखंका ॥ 
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| प्रागभाव नहीं हे । यात तिन शुकवामदेवादिक मुक्तपुरषोकी सा दुःखध्वंसरूप मुक्ति स्वसमानाधि- । 
{| करण दुःख भ्रागभावके समानकाठवृत्ति नहीं है । यतिं ता मुक्तिविषे ता उक्तटक्षणकी अव्याति | ` 
होवे नहीं इति । यतिं यह अथ सिद्ध भया-यद्यपि शरीरादिकं एकविंशतिद ःखोका ध्वंस आपणे | 
| आपणे कारण करके हवे हे तथापि तिस दुःखध्वसविषे विशेषणरूप जो 'स्वसमानाधिकरण- । | 
द:खपागभावासंमानकालीनत्वरूप ' आत्यंतिकपणा है सो आव्यतिकत्वरूपविशेषण पूवे उक्त | 
| रीरि तचचज्ञान करिकै दी सिद्ध होयै हे अन्य उपाय करकैः सिद्ध हवै नही, या कारणं ता || 
!| एकर्विशतिदुःखोकी आव्यतिकिवृ्तिरूप मुक्तिक तचक्ञानकारेकै साध्य करै है इति । | 
| नवीन नेयायिकके यहा दुरितध्वसरूप मुक्त--ओरं नवीन नेयाधिक तोया प्रकारका मोक्च माने हे | 
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हि 


दुःखका ध्वंस मुक्ति नहीं है किंतु पापरूपद्रितका ध्वैस दी मुक्ति है । कारेतै १ भरत्यक्षयोग्य | 
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पथ्मपारिच्छ्रेद । ( ३९७ ) 
एसा जो विथद्रव्यका विशेषयण हे सो विशेषयुण स्व उत्तरव्रृत्ति तथा स्वसम < 
| एसे योग्यविथुविशपयुण करिके नाश होवे हं । जैसे विथु आत्मा विषे उत्पन्न भये जे भत्यक्ष- 
| योग्य ज्ञान इच्छादिके विशेष रुण ह ते विशेषण स्व॒ उत्तर वृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण 
| ठेसे ज्ञान इच्छादिकं विशेषयुणोकरिके नाश होड जवे हैँ तथा जैसे विसु आकाशाविषे यन्न 
भया जो प्रत्यक्षयोग्य शब्दरूप 'विशेषय॒ण हे सो शब्दस्व उन्तरव्रत्ि तथा स्वसमानाधिकरण एसे 
द्वितीय शब्दरूप विरषयण करिके नाश होद जावे हे । तात्पयं यंह-एकं श्षणविषे विथु आत्मा 
विषे कदे ज्ञान उतपन्न होवे हे ओरं द्वितीय क्षणविषे तिसी आत्माषिषे कों इच्छा उतन्न 
हवै हे सौ इच्छारूप योग्यविशुविशेषण ता ज्ञानरूप योग्थवियुविशेषरणका नाशक है । 
यतिं तृतीयक्षणविषे सो ज्ञानखण नाश होड जावे है । यह रीति स्व योग्यविथविशेषराणो विषे 
जानि ठेणी । यह सवं अथं आगे पेचमपारिच्छेदाविषे विस्तारतैं कथन केरेगे । दस प्रकार सो 
दुःख भी ता विुआत्माका भरत्यक्षयोग्य बिरैषण हे। यतिं सो दुःख भी स्वउ्तरव्रि 
दृच्छादिक विशेषणो करिकै अपि हीं नाश होड जागा । ता दुःखके नाशविषे तिस तच्च- 
ज्ञानका कोई भी उपयोग नही हे । ओर सो पापरूपदुरित यद्यपि विशु आत्माका विशेष- 
यण तं हे तथापि भवयक्षयोग्य नहीं हे । याते ता पापरूपदुरितका स्व उत्तरब्रातत इच्छा््क 
विशेषणो करिके नाश संभवे नहौं किंतु त्वज्ञान करिक हीं ता पापरूपदुरितका नाश संभवैः 
हे । यह वातत धृतिस्पृतिविषे भी कथन करी ह । तहां शृति-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन परावरे। भथ यह-तिस परमालाके साकषात्कारहूए इ तत्वा रुपके सवकम 
न्ट होड जवि है इति । तहा स्मृति-ज्ञानाधिः सवकमाणि भेस्मसात्छ्ुरुते तथा । अथं 
यह-हे अञ्जन ! यह तचचज्ञानरूप आभि भमकी नादि सवकमा भरम करि देवे हं इति । 
्त्यादिक शुतिस्मृतिोविषे तचज्ञान करि पापरूप दुरितोकी हीं निदतति कथन करी हे । 
{खक निवृत्ति कथन करी नही । यात ४९ प्परूप दुरिताका ध्वंस हों मुक्ति हं इख 
शवस मुक्ति नही है । री कृति तजञानते विना अन्य किसी उपाय | कर्के जो तिन 
पापरप दुरिततौकी निवृत नही होती तौ तत तचन्ञानकू ता दुरितधवसरप मक्तिविष 9५५ 
णता होती, परंतु सो परक ध्व तोता तचक्ञानंते विना हीं परायशि्तरूप उपाय कारकः 
भी होदसके हे । याते वयतिरकव्यभिचारवाटा होणें सो तज्ञानं ता दुरितवसरूप ु्तिके 
भति कारण होद सक नहीं । समाधान-ययपि भायि करके भी ता पापकी निदत्त होप 
है तथापि ता भरायभित्त करिकं तिन पापरूप द्रितोकी आ्यंतिक निबतति हेवं नहीं किंतु 
तच्वज्ञान करिकि री सा आसयतिक निवृत्ति होषि हे । याते यह्‌ गुक्तिका लक्षण सिद्ध हाव ह- 
र्वसमानाधिकरणद्रितप्रागभावापमानकारीनदुरितघंसः युक्तिः । अथं यह-दहं | 
स्व' इस शब्द कारके ता दुरितध्वंसका ग्रहण करणा । तिस द्रितध्व॑सके अधिकरणविषे वत्तेणे | 
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हारा जो दुरितका भागभाव हे तिस भरागभावके असमानकालनब्रृत्ति जो दृरितध्वंस हे ताका |` 
नाम अक्ति हे । तहा“ दुरितध्वेसः मुक्तिः ` इतनामाच हंजे युक्तिक लक्षण करं तीं 
तचज्ञानतें रहित वद्धपुरुषोंविषे जो प्रायथित्त करिकं दुरितोका ध्वस हआ हे तिस दुरित- 
ध्वसविषे ता मुक्त्कि टक्षणकीा अतिव्यापि होती । ता अतिव्यापि दोषकरे निव्रत्ति करणे 
वासते ता लक्षणाविवे (स्वसमानाधिकरणद्रितप्रागभावासमानकालीन ` यह ता दुरितध्वंसका |!| 
विशेषण कथन क्या हे । तहां जिस बद्ध आत्माविषे सो भायधिन्नजन्यदीरतध्वस रहे है तिस || 
ब दआत्नापरिषे आगे उसन्न होणेहारे अनेक दरितेकिं प्रागभाव रहे हं। याते सो भायशित्त- ॥ | 
जन्य दुरित ध्वंस तिन दुरितभ्रागभावोकि समानकरालब्रातते ही है, असमनक्रालन्र तति नहीं है । | 
यतिं ता विशषणक्रे कहणतें तिस प्रायधित्तजन्यदुरितध्वेसविषे ता मुक्तिक ठक्षणकी अति- | 
व्याति होवे नहं किंवा ‹ दुरितभागभावासमानकालनिदुरितध्वंसः मुक्तिः ' इतना मात्र || 
{| ह{ जौ ता मुक्तिका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ‹ स्वसमानापेकरण ` यह ता दुरित- ||. 
| भागभावका विशेषण नहीं कथन करते तों शुकवामदेवादिक सक्त आत्मावोके ता | . 
| इरितध्वंसखूप खक्तिविषे ता लक्षणकी अव्यामि होती । काते ? तिन शुकव।मदेवादिक /! 
| खक्त पुरुषेति अन्यवद्धपुरुषोके आत्मोविषे रदयेहए जे दरितोकि भागभाव है तिन दुरित- | 
 भरगभाववेकि समानकालवृत्ति हीं सा शुकवामदेवादिकोंकी द्रितध्वंसरूप मुक्ति रे, असमान | 
 काटढ़ृत्ति नहीं हे । ता अव्यापिदोषके निवृत्त करणेवासतं हीं ता ठक्षणविपे ' स्वसमानाभि- || 
करण ` यह ता दुरितपरागभावका विशेषण कथन कम्या है । तहां तिन शुकवामदेवाद्कि || , 
 गुक्तपुरुषोके आत्माविषे किसी भी द॒रितका भागभाव हे नहीं । सातं तिन शुकवामदेवादिकोकी | | 
सा दुरितध्वंसरूप युक्ति स्वसमानाधिकरण दुरितभागभावके असमानकाटबरत्ति हीं है, |! . 
र बतत नहीं । यतिं ता .विशेषणके कहणेतें ता मुक्तिविषे तिस उक्तलक्षणकी | ` 
अन्यापि होवे नहीं इति । तहां इतने मन्थकरिके भाचीन नेयायिकोंकी तथा नवीननैयायिकोंकी | 
भिन्नभिन्न मुक्ति निपण करी ॥ अव परसंगतै अन्य शाच्रवाल्योकी मुक्तिका भी निरूपण || । 
| कर्‌ ह । तहा मुक्तिदशाविषे आत्यन्तिकदुःखकी निवृत्ति होवे है । यद वात्ता सवंशाखवाले || 
माने है ता मुक्तिकाखविषे ता गुक्तपुरुषदूर दुःखकी भाति कोई भी शाखवाला मानता नहीं । || । 
प्रतु तिस दुःखध्वसंके मुक्तिपणविषे शाखरकारोका परस्पर विवाद है । सौ दिखे ह । |! 
मामासकाका माकन-तहा मीमांसक तों यह मोक्ष माने हं । यत्न दुःखेन संभिन्नम्‌ । दस शकि | 
सवगसुखर दः खतं राहत कल्या हे ओर अक्षय्यं हवे चातरमास्ययानिनः सुकृतं भवति । | 
दस श्वतिने ता स्वगसुखक नाशते रहित कट्या है । यतिं अभिहोजादिककर्मा कर्कि जो ता || 
स्वगेसुखकी प्राति हे यह हीं मुक्ति हे इति । भर भट्पाद प्रभाकर मुरारीमिश्च यह तीनों भी । 
मीमांसकं कहावे हँ । भटपादकी सृक्ति- तहां मटरपाद तौ यद मोक्ष माने हे । नित्यसुखकी जो | 
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प्रथमपरिच्छेद । ३९ % 


अभिव्यक्ति ह सोद हीं वक्ति है। तहां सुखकी अभमव्यक्ति तो संसारदशाविषे भी होवे हे) | 
ताके विषे ता मुक्तके टक्षणको अतिव्या्निकै निन्रृत्तिकरणे वासते ता सुका नित्य यह | 
विशेषण कथन क्या हे । ता नित्यसुखकी ता संसारदशाविषे अभिव्यक्ति होवें नही, कत्‌ |} 
मोक्षदशाविषे हीं अभिव्यक्ति हवे है । तहां-नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । अथं यह- 
यह आत्मा नित्यविक्ञानस्वरूप है तथा नित्य आन॑दस्वषूप हे यह ति हीं तिस नित्य- 
सुखविषे तथा निस्यविज्ञानविषे प्रमाणकूप हे । तातयं यह-जडवोधस्वरूप आत्माविषे 
सो निव्यसुख तथा नित्यज्ञान यद्यपि संस्ारदशािषे भी रहे है तथापि ता संसार । 
दशापिषे सो नित्ययुख तथा नित्यज्ञान प्रतीत होवे नहीं । जवी यह अधिकारीपुरुष |} 
भात्मज्ञान तथा कमं इन दोनोंका अवुष्ठान करे हे तवी तिस ज्ञानकमके समुखयते सो 
नित्यसुख तथा निव्यज्ञान प्रादुभावदूं भाप हवे हे । तिसतै अनन्तर विषयविशेषकी अपेक्षतिं 
रहित तिस निव्यज्ञान करिके तिस नित्यसुखकी अभिव्यक्ति होवे है। सा निप्यसुखकी । 
अभिव्यक्ति हीं मक्त है इति । भह्पादके अनुयायाका मत- ओर तिस्र भदपादका अलुयायी |} 
हैक भन्थकार तों यह करे है । मानसज्ञानकरिकै जो तिप्त नित्यसुखकी अभिव्यक्ति हे | 
सा नित्यसुखकी अभिव्यक्ति हीं मुक्ति हे इति । भट्रपाद्का दूसरा अयाया- ओर तिसी 
भद्रपादका अदयायी दूसरा कोद अन्थकार तौ यह करे है । जसे नेयायिक दुःखाभाव 
सक्ति माने है तसे दुःखाभावमात्र हीं मुक्ति हे इति । ओर भभाकर-तों यह मोक्ष कहे हं । | 
आलमक्ञानपूरवक जो वेदिककमोका अवु्टान ह तिस अचु्टानते मूलसदित धमं अधमे ्षय- || 
निमिन्तक जो देह इन्दरियादिकोके सम्बन्धका अत्यन्त उच्छेद है सोई ही मुक्ति है इति । 
ओर खरारीमिश्र-तों यह मुक्ति माने हं । दुःखोका जो अत्यन्ताभाव हं सोई हीं सक्ति हं । 
टोका -दःसके अत्यतामावविपे सुक्तिपणा सम्भवता नहीं । करते १ जो पदाथं॑जिस । 
यिकरणविे कदाचित्‌ भी नहीं रहे है । तिस पदाथका हीं तिस अधिकरणविषे अव्यताभाव || 
हेत ह । जैसे वायुविषे कदाचित्‌ भी प रहता नहीं । यात ता बायुकिषे ता रूपका अव- || 
ताभाव ह; . ते आत्माविषे जी कदाचित्‌ भी दुःख नहीं रहता होवे तौ आत्भाविषे तां ( 
दुःखका अव्यताभाव संभवं । परंतु आत्माविषे तो संसारदशाषिषे सो दुःखं रह हे। यातेता ॥ 
आत्माविषे तिन दःखोका अव्यतामाव सभवता नहा । केवा दुःखके अव्य॑ताभावक््‌ं जो 
मक्तिरूष मानोगे तैं घटादिक पदारथोविषे सो दुःखका अत्यंताभाव स्वभावत हीं रहे है । | 
यतिं ते घटादिक भी मुक्तं कये चाहेये । किंवा इ*खके अत्येताभावक्क जो मुकिरूष भानोगे |` 
तौ ता खक्किविषे परुष प्रयत करि साध्यता नीं होगी । काते १ सो अस्य॑ताभाव नित्य | 
हीं हवै है। ओरजोजो पदार्थं निय रहवेहैसो सो पदाथ किसी पुरुषभयले करि 
साध्य होता नहीं । जैसे आत्मा नित्य होणेते किसी पुरुषप्रयल करके साध्य नहीं है 
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तमे सां दःखक्रा अत्यताभावरूप मक्त भी निव होणें किसी पुरुष प्रयः क रिके साध्य |. 


नह हा वेगी । ता करिके मक्तिकिी प्रामिवासतं ममक्षजनोंका परयल व्यथं हेवेगा । यतिंता । 


भवी ` 9 


दुःखके अत्यंताभावविष मुक्तिरूपता रंभे नहीं । समाधान-तिन दम्खोंका जो नि्य| 
अत्यताभाव है सो नित्यअस्वंताभाव ईहां गुक्तिरूपकरिके विवक्षित नहीं हे । किंत तिन ||| 
दुःखोका सामयिक अ्व्यताभाव हीं इहां माक्तिरूपकरिकर विवक्षित हे । तहां भरतियोगीके | / 
आगमनहूए जो अभाव नष्ट हाई जावे है आर ता प्रतियोगिके निभमनहूए जौ अभाव पुनं 
उत्पन्न होवे हे सो उत्यत्तिविनाशवान अभाव सामयिक अभाव कट्या जवि ह । जेमे भूतल- | 

विषे जो वटका अभाव हंसो सामयिकञभाव कलया जवे दहे । तिस भूतटविषे ता घटके |! 
आगमनहूए सो घटाभाव नर होई जावि हे आर ता भृतद्ं तिस वटके निगेमनहूए सो घट- 
भाव पुनः उत्यन्न होवे हे । यतिं उत्पत्तिविनाशवान्‌ होणेते सो घटाभाव सामयिकाभाव कद्या 

जवे हे । इस प्रकार तिन द॒ःखोके सामयिकअव्य॑ताभावक्ं मुक्तिरूष मानणेविषे ते प्रूवेउक्त- | 
दोष होवें नहीं । तहां इस भरकारके दुःखात्यताभावविषे मुक्तिरूवता श्तिविषे तथा सूत्रविवे || 
भी कथन करी ह । वहां श्रुति-दुःखेनात्यन्तविमुक्त सरति । अथे यह-सौ तत्ववत्ता पुरुष । , 
दुःखि अत्यंत विमुक्तहभा विचरे है इति । तहां सुतर तदत्यन्तविमोक्षाऽपवगः । अथे 
यह-तिन दःखोका जो अत्य॑ताभाव हे सोद हीं अपवग किये मोक्ष है इति॥ सांख्यकी खक्ति- 
ओर सांख्यशाघ्रवाटे तों यह सक्ते माने है सख रज तम यह तीन युणदप तथा नित्य तथा 
एक तथा परिणाभी एसी जा भ्रधाननामा जडप्रकूति है ओर कार्यकारणभावे रहित तथा |¦ 

नित्य कृटस्थ अकर्ता रसा जो चेतन पुरुष दै तिस प्रकुतिपुरुषक्रे ` विवेके इस पुरुषका | 
अनादि अविवेक निन्रत्त होड जावे हे । तिस्त अनंतर तिस विवेकवान्‌ पुरुषके भराति निवत्त 
हआ ह अधिकार जिसका पेसीजा सा प्रकूति हे तिस्र भररुतिकी पुनः तिस पुरुषके भोग 
वासते प्रवृत्ति होय नही । तिस अनंतर तरिविध दुःखोकं अत्यतनिरोधपूरवंक तिस पुरुषका 
जौ वास्तव अकतौ उदासीन कृटस्थरूप करिके अवस्थान हे सोदे दीं सुक्ति ह इति ॥ || 
यागकी सक्ति ओर योगशाख्चवाटे पा्तजल तौ यह मुक्ति माने है । अविव्या, अस्मिता, राग, 
रेष, अभिनिवेश यह पेच्शरूप तथा जाति आयुष्‌ भोग रूप नितनाकी परतंत्रतारूप बंध है | 
तिस बंधकी अष्टांगयंगकरिकै निवरृत्तिहूएणं अर्नतर जो स्वत॑त्रताकौ भरामि हे सोद्रैहां| 
मुक्ति है इति । पा्चपतोक खक्ति-आओर पाशुपतमतवाटे तौ यह मक्त माने ह । पाशुपत- | 
शाखविषे कथन करं जं पशुपतिंके प्रूनन अर्चैनादिकं हैँ तिन प्रूजन अचैनादिक पाशुपतधमेकिं || 
अनुष्ठाने इस ज॑वरूप प्शुके वंधनरूप पाशकी निवृत्तिहूएतें अनंतर इस जीवा जौ |! 
| पुनराब्लिनतै रहित ता पशुपतिके समीप गमन है सोदर हीं इस जीवकीं मुक्ति दहै इति ||. 
वैर्णवोकी सक्ति-ओंर वैष्णवं तीं यह मुक्तिं माने दहै । विष्णुकं प्रतिपादक नारद्‌- | 
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भरथमपरिच्छेद्‌ । ( ४२) 
(=-= 
पंचराजादिक शाखोंविषे कथन कय्ये जं विष्णभक्तोके धमं ह तिन धमोकि अचुष्ठानते उत्पन्नं मया |: 
जो विष्णका भरसाद है तिस विष्णके सादते इस जीवका जौ युनराच्रत्तितैं रहित ता विष्य- 
ठोकविषे गमन ह सों हीं इस जीवकीं सुक्ति है इति । रैरण्यगर्भोकी खक्ते ओर देरण्यगभं तों 
यह सक्ति माने है । पचाभिविवयादिक उपासनावोकरिके इस जीवात्मा अचिरादिमागेद्रारा 
जा पुनराद्रत्तितें रहित बह्मठोककी भाषि है सों हीं इस जीवात्माकी खक्ति है इति । एकदण्डी 
वेदातियोकी खक्त- ओर एकदण्डी वेदांती तौ यह खक्ति माने है " अहं बह्लास्मि ` इस भरकारका 
जो जीववरह्मके अभेदका साक्षात्कार हे तिस साक्षात्कार अनादिभविव्याके निन्रत्तहूए सवं 
उपाभिोैं रहित केवर शुद्ध आत्माकी स्वप्रकाशक्नानसुखरूपते जा स्थिति हे सो दीं दस | 
जीवात्माकी सक्ति है इति। तिदण्डी वेदान्तियांकी क्ते ओर त्रिदण्डी वेदांत तो यह मुक्ति माने |: 
हे । अहं ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा तह्य, तत्वमसि । इत्यादिक शति वचन |` 
तौ जीववह्मके अभेदद्रं कथन करे ह ओर जुष्ठं यद्‌ पर्यत्यन्यमीश्चम्‌ , द्वासुपणांसयुजा |: 
सखाया, दर ब्रह्मणी वेदितव्ये । इत्यादिक ति वचन ता जीव्हमके भेदद्रं कथन करे हे । 
तहां ता जीवबरह्मका जो केवल अभेद हीं मानिये तों ते भदवोधकवचन असंगत देये । 
मीर ता जीवनद्लका जो केवल भेद ह मानिये तों ते पूर्वउक्त अभेदबोधकं वचन असंगत होगे 
शाति तिन दोनों भकारके वाक्योकी भमाणता वासते ता जीवबह्यका भेद अभेदं दोनों मान्ये 
चाहिये । जबी यह अधिकारीयुरुष आत्मज्ञान तथा कम इन दोनोंका अव्टान करे हे तवी ता 
ज्ानकमेके समुचयके भश्यासते ता कारणरूप जलावेषे इस कायर्प जीवका कमेवासना- 
सहित भेद्शकी निवृत्तिर लय होवे हे सोह हीं इस जीवात्माकी मुक्ति है इति । ओर 
करक अ्रन्थकार-तों यह मुक्ति माने है । अस्थूरुमनण्वहस्वमदीषंम्‌ । इत्यादिक शति वचनं 
रौ ता बहयकी नि््नार अवस्थां कथन करे हँ ओर यतो व। इमानि भूतानि जायन्ते ! 
इत्यादिक शतिवचन तँ ता बहक सविकार अकस्थाद्क कथन करे हे । तहां तिस बहदरं जो 
केव निर्विकार अवस्थावाटा माने तौ ता बहयकी सविकार अवस्था कथन करणे- 
हारे श्तिवचन अगत हेवेगे आर ता हकं जो केवल सविकार अवस्थावाला मानिये 
तो ता जह्यकी निविकार्‌ अवस्थादकं कथन करणेहारे छतिवचन असंगत हवैगे । यात तिन 
दोनों भकारके वाकयोकी भमाणता वासते ता बहकी सविकार तया निर्विकार यह दोनों 
अवस्था मानी चाये । जैसे सशुदरको सतरग॒निस्तरग यह दो अवस्था होवे है तैसे ता 
| ब्रह्मकी भी सविकार निर्विकार यह दोनो अवस्था हतं है । तहां ज्ञानकर्मके समुच्चय अभ्या- 
सतै ता सविकार अवस्थाक्ा पूर्त्याग करक इस जीवात्मा जो तिस विर्विक्ार अवस्था 
भारि हे सोई हीं शस जीवात्माकी सक्ति है इति । ओर रामानमतवाले-तौः यह्‌ मुक्ति 


| भने ह। भ्रीभगवान्‌ बासुदेवविषे रह्या हेभा जो सवं जगतका कखधमे है तिभ सवकेतृत- 
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धर्मं छोडिके दूसरे नितनैकी ता भगवान॒के सर्वज्ञत्वादिक कल्याणखुण दहै तिन | | 


| प्रापि हे ताका नाम सारूप्य है । ओर तिस विष्णभगवानूके स्वरूपविषे जो इस जीवात्माका 
| ठय हे ताका नाम सायुज्य है इति ॥ ओर बहम मतवार-तों यह सक्ति माने हं । गोटोक- 


कौ - 


=> ~ ० 9 ~~~ ~> 9-०-८0 पि ~ 


त्वादिकं खणोंकी भाषि प्रवेक दस जीवात्माकरं जो ता भगवानूके यथाथस्वरूपका अनुभव 


| है सोई हीं इस जीवात्माकी खुक्ति है इति । ओर मध्वपत्वाटे-तों यह युक्ति माने हे । जगत्‌ || 

कठेत्व लक्ष्मी भीवत्स इन तीनो छोडिकि दूसरे जितनेकी विष्णछभगवाचके निरतिशय |! । 
| आनंदादिक धमे हैँ तिन ध्मेकि सद्शधर्मोकी जा इस जीवकं पातिहे सोद दीं उस |. 
| जीवात्माकी मुक्ति हे । सा मुक्ति भी साटोक्य १, सामीप्य २, सारूप्य ३, सायुज्य ४ इस || 
| भेद करक च्यारि भ्रकारकी होवै है । तहां जिस वेकुण्डखोकविषे विष्णमगवान॒ रहे है तिस | 
लोककी जो इस जीवक भराति हे ताका नाम साोक्य है। ओर तिस टोकविषे भी इस | , 


जीवात्माकु तिस विष्णभगवानके समीपताकी जो प्रापि है ताका नाम सामीप्य हे। 
ओर तिस समीपताके पराप्त हुए भी इस जीवात्माकू तिस विष्णभगवाचके समानरूपकी जा 


< 


|| विषे दो खजावाटे छुष्णभ्भवानूके साथि ताके अंशरूप जीवोंकू जो रसटीटाका अल॒मव || । 
डे सोई हीं इस जीवकी खक्ति है इति ॥ ओर व्याकरणश्चाखवारे-तौ यह सक्ति माने है | 


परा 9, पश्यती २, मध्यमा ३. वैखरी ४, यह च्यारि भकारकी वाणी होवें हे । तिस च्यारि 
प्रकारकी वाणीविवे जा प्रथम परा नामा वाणी है सा परा बह्म हे । रेसी बह्मरूप परा 


वाणीका जो दशन है सोई हीं इस जीवकी सक्ति है इति ॥ ओर रसेश्वरादि-तों यह खुक्ते |. 


कंडे है । यारद्‌ रसके पान करके जरामरणादिकोतिं रहित इस देहकी स्थिरतके हूए जो 


जीवन्खक्ति हे सोद हीं इस जीवात्माकी मुक्ति हे इति ॥ ओर्‌ शन्यवादी माध्यमिक-तौं यह्‌ || 
मुक्ति माने ह । यह सर्वजगत्‌ शून्यरीं है । भांतिदशैन करिके सतरूप प्रतीत होवे है । वास्त- || 
वतँ कोई भी वस्तु सत्‌ नहीं है । इस प्रकारकी शुन्यभावनके परिपाक पर्यंत जो शरन्यरूप | 
आत्माका तचज्ञान है तिस तज्ञानं जो शून्यभावकी भाति है सोद हीं मुक्ते है इति ॥ | 
अर्‌ दृद त्मवा्दा चाबाक-तों यह मक्त माने है । विधिनिषेधतैं रहित होषके जो स्वत्रता है| 
यह दीं मुक्त ह । अथवा इस शरीररूप आत्माका जो भरण है सो हीं मुक्ते है इति ॥ | 
अओौर्‌ विज्ञानवाद यागाचार-तैं यह्‌ मुक्ति माने हे । दो भकारका विज्ञान हवै है । एक तौँ || 
आल्यविज्ञान दोषै है, दूसरा भवृत्तिविज्ञान होवे द, सो दोनों भरकारका विज्ञान क्षणिक होवे हे। 
ताँ वटयटादिविषयाकार जो ‹ अयं घटः, अयं पटः ' इत्यादिक विज्ञान है सो विज्ञान तौं । 
प्रवुत्तिविज्ञन क्या जावै है । ओर तिस भवृत्तिविक्ञानका उपादानकारणरूप तथा घटपटादिक || 
पुद्ाथोकु नह विथ करणेहारा एसा जी अह अहे इस कर्क विज्ञानं है सो 
विन्नान आल्यविज्ञान कट्या जावि है । तिस आलयविज्ञानतै अतिरिक्त स्वपदार्थं तुच्छे 
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प्रथम परिच्छेदं । ( ४३) 


1.0 111 कि 1.1 1. र - , 
तहां संसारकाट विषे वत्तंमान जे प्रवृत्तिविज्ञान है तिनोके उच्छेद हए जो केवर घाटय 
विज्ञानकी धारा है सोई हीं मुक्ति है इति ॥ ओर अर्तमतवारे-तौं यह मुक्ति माने हें ; 
जेसे पंज्रविषे वंध्या हूभा जो शुकपक्षी हे सो शुकपक्षी ता पंजरके नष्ट हूए स्वतंत्र हआ 
आकाशविषे गमन करे है तेसे आरहैतशाख उक्त तप करिकै तथा आत्मएकाकारसमाधि 
करिके अष्टविध कर्मूप वंधके ध्वंसहएते अनंतर सुसैकरूप तथा निरावरणज्ञानरूष आत्माका 
जो स्वतंच होदकै निरंतर रष्वंगमन है अथवा अलोकिक आकाशविपे गमन हे सोई 
हीं दस आत्माकी मुक्ति ह । तहां अश्टविधकर्मोका स्वरूप तथा अरोकिंक आकाशका 
स्वरूप आगे द्वितीय परिच्छेदाकिषे आैतमतके निरूपणपिषे स्पष्ट करकं करेगे इति ॥ तहां | 


(क 


मीमांसकमततें आदि ठेके अहैतके मत परयत जितनीकी वादीयोकी स॒क्तेयां कथन करीयां 
हे तिन मुक्तेयोंविषे बरहतन्याय अन्थोमं दूषण कथन कव्ये हे। ते दूषण अन्धब्रद्धिके भयते 
हां लिख्य नहीं । किंतु तिन सवै वादीयोके मुक्तिमाजका स्वरूप दंहां निरूपण कम्याहे ॥ 
इति मुक्तिवादः समाप्तः ॥ 
| सवे पदार्थोका संक्षिप्त विवेचन । 

अब इस अन्थाविषे वक्ष्यमाण द्रव्यादिक पदाथोकि ज्ञानका जिस भकारतें तिस तत्वज्ञान 
विषे उपयोग है सो प्रकार निरूपण करे ह । तहां आत्मा देह्दवियादिक सवं अनात्म- 
|| पदार्थेतिं मिनन है । या प्रकारके तच्चज्ञानतै आत्यंतिक दुःखकी निवृत्तिरूप मोक्षकी भाषि 
पूवे कथन करी थी । सो त्नज्ञान तिन ॒देददद्रियादिक सवेअनात्मपदाथेकं ज्ञानं विना 
संभवता नहीं । कात ¢ जो जो अभावविषयकन्ञान होवे हे सो सो अभावज्ञान ता अभावके 
प्रतियोगी विषयकज्ञानकारके दीं जन्य होवे है, ता प्रतियोगीके ज्ञानतैं विना ता अभावका 
ज्ञान होता नहीं । जैसे घटरूप प्रतियोगीके ज्ञानहए हीं भूतलादिकोंविषे ता घरके अभादका 
ज्ञान होवे हं । ता धटरूप प्रतियोगीके ज्ञानतै दिना ता घटके अभावका ज्ञान होता नहीं, तैसे 
आत्माविषे देहदद्ियादिक स्वेअनात्मपदाथकिं अन्योन्याभावरूप भेदकं विषय करणेहारा जो 
तच्वज्ञान है सो तच्ज्ञान भी तिन देह इंद्रियादिक स्वं अनात्मपदाथरूप प्रतियोगीके ज्ञानतें विना 
संभवता नहीं । यात तिच तखज्ञानकी सिद्धि वासते ते देहदंदियादिक सवे अनात्मपदाथं जान्ये 
चाहिये ओर तिन देहं द्रेयादिक सवे अनात्मपदार्थोका ज्ञान दव्यादिकपदा्थेकि निरूवण- 
कयते विना सेभवता नहीं । याते तेन दव्यादिकपदा्थाका निरूपण अवश्य कन्या चाये । 
तहां भथम संक्षेप करिकि निरूपण कव्येहूए पदार्थोका पवात्‌ विस्तार निरूपण करणेोविषे ` 
शरोता छुरुषोकं तिन पदा्थाका बोध सुखेन होम है। यातं भोतापुरुषो सुखपूवेक बोध वासं । 
तिन दभ्यादिक पदाथि प्रथम संकषपते निरूपण करे ह । सवका सामान्य रक्षण-तहां ज्ञेयत्वं 
प्रमेयत्वं भधेयत्वं अस्तित्व पदाथलक्षणम्‌ । अथ यह-द्व्यादिक सप्तपदा्थोकि 
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ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, अस्तित्व यह च्यारों असाधारणधमं होणतें लक्षणरूप हैँ । तहां 
ज्ञानक विषयताकूः ज्ेयत्व कहे द । ओर भमाज्ञानकी विषयताकं प्रमेयत्व क ह । यदयपि 
जीवात्माक ज्ञानकी विषयता तथा प्रमाकी विषयता तिन सवेवदार्थोविषे हे नहीं तथापि 
सर्वज्ञ ईश्वर आत्माकै ज्ञानकी विषयता तथा भरमाकी विषयता तिन सर्वपदाथोविवेदे, सां 
विषयता हीं तिन उव्धादिक सप्तपदा्थाका लक्षण दहे। ओर इस पदतें ्ोताक्ं इस अथैका 
बोध दहोवोया प्रकारकी जा पनिष्ट टेश्वरकी टच्छार्प शक्तिं हे ता शक्तिका नाम 
अभिधा हे । ता अभिधाकी विषयताद्ं अभिषेयत्व कहं ह । यद्यपि वटपरादिक पर्दोकी( अभि- 
धाका विषयत्व तिन दव्यादिक सर्वपदार्थोविषे हे नहीं तथापि पदाथेमात्रके वाचक जे 
स॒वीदिकपद दै तिन सर्वादिकपदोकी अभिधाका विषयत्व तिन द्रव्यादिक सवे पदार्थोविंषे 
हे 1 सोदे हीं तिन दरव्यादिकपदार्थोका लक्षण हे । ओर कालके संबधका नाम अस्तित्व 

सो भी तिन द्रव्यादिकं सवे पदार्थोविषे रहे हे इति ॥ कणादके पदार्थ ते पदार्थं कंणादमुनि 

ङ्त वेशेषिकशाखरविषे तों दव्य १, यण २, कर्मं ३, सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६, 
अभाव ७ ठस मेद करिके स॒प्त प्रकारके होवे ह । अथवा सो पदाथे भाव 3, अभाव इस 
भद करिके दो भरकारका होवे हे । तहां भ्रथम भावपदार्थं तौँ द्रव्य ३; यण २, कमे ३ 

सामान्य ४, विशेष ५, समवाय & इस भेद करिके षट्पभरकारका होवे है ओर दसरा || 
अभावपदार्थ तों संसगाभाव १, अन्योन्याभाव २ इस भेदकरिके दो प्रकारका हतै है । तहां || 
प्रथम संसगौभाव तों भागभाव १, प्रध्वंसाभाव २, अस्यताभाव ३ इस भेद कर्कं तीन || 
कारका दवि दे । ओर दूसरा अन्योन्याभाव तों एक हीं प्रकारका होवे हे इतिं । तहां || 
इन सत्तपदार्थोविषे प्रथम द्रव्य पदा्थ- तों परथिवी १, जठ २, तेज ३, वायु ४, आकाश ५, || 
काल ६, दिशा ७, अत्मा ८, मनसस भेद करिके नव प्रकारका दोवेदहे । तिन | 
नव उव्योविपेभी पृथिवी १, जट २, तेज ३, वायु ४, मन ५ यह पाच दव्य तँ मूर्त्य || 
कये जावे है ओर आकाश १, काट २, दिशा ३, आत्मा ४, यह व्यारि अमृ दव्य |. 
कलये जव टै तथा विथु कदय जवि है । ओर पृथिवी, जल, तेज, वायु इन च्यारोके परमाण || 
तथा आकाशः कारः दिशा,आत्मा, मन यहं सर्वं नित्यद्व्य कये जावे ह। ओर द्यणकादि- | 
कार्यरूषं पृथिवी तथा जर तथा तेज तथा वायु यद सर्वं अनित्यद्रव्य कद्ये जावि है । तहां || 
तिनं नवद्रव्योविषे भथम प्रथिषीरूपद्रव्य-निः्य ३, अनित्यर इस्‌ भद्‌ कारकै दो पकारका हवे ||. 
& । तहा परमाणरूष परथिवी तँ नित्य हेत हे ओर दयणकादि कार्यप प्रथिवी अनित्य हेव || 
हसा अनित्य पृथिवी भो शरीरञ, दद्रिय २, विषय ३ दसभेदं करिकै तीन भकारकी होवे है । | 
तह स वार्थिवशरीर यानिज १ अयोनिज २ इस भेद करिकै दो भकारका होवे हे । तहां शुक्र- | 
शोणिते संमेखनजन्य जो शरीर है सो शरीर योनिज कद्या जावि रै । सो योनिज शरी- | 
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भा जरायुज 3. अण्डज २ इस भेद कारकेदो प्रकारका होवें हे । तहां मचवष्यादिक शरीर 


भ्रकारका होवे हे। तहां जटीयशरीर अयोनिज हीं होवे है । ते जलीयशरीर वरुणलोकविषे 


दस भेद करिकै तीनं भकारका रोवे है । तहां तेनसशरीर तों अयोनिज हीं होवै हे! 


अलद्रतसपशंवान्‌ इस भेद करक सो तेन च्यार प्रकारका होवे हैइति ॥ ३ ॥ ओर 


है ओर स्पर्शंका भाहक त्वकद्रिय वायवीय द॑द्रिय क्या जा है। ओर वृक्षादिकोके केपनका 


~ ---------------------- यद कि 
ध्येन (ष्मक न्धा ठप म्छ छ म्द-स्ध-- स्थाप्य -^स्ीः- प्र -म्शः वा ग ष्ठष्ठ र-स्----=--ज्~~---~ ` प्छ प्छ न न्नर व्ल म्दन्नम्दन न्ट म्थण्व्व्ठीरष्रर मऽम मः 


प्रथमपरिच्छेदे । ( ४५९ ) 
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जरायज क्ये जावे हँ ओर पश्चषीसपीदिक शरीर अण्डजं कदय जवे है ओर ता योनिजं 


| शरीरत भिन्न जो शरीर है सो शरीर अयोनिज कट्या जावै है । सो अयोनिजशरीर भी 


(क 


स्वेदज 3, उदधिं २, अदृष्टाविशेषजन्य ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवे है । तहां 
कृमिदशादिक शरीर स्वेदज कहे जवे है ओर ब्रक्षादिक उद्धिन कहे जवे दै ओर मयु 
आदिकोके शरीर अदशविशेषजन्य क्ये जावे है ओर गन्धका याहक घ्राणरूप पार्थिव इंद्विय 
एक दीं प्रकारका होवे है ओर मृतपाषाणादिरूप पार्थिवविषय तौ नानाप्रकारका होवे है 
इति ॥ १ ॥ ओर दूसरा जलरूप द्रव्य-भी नित्य ३. अनित्य २ इस भेद करिके दो प्रकारका 
होवे हे । तहां परमाणहप जर तों नित्य होवे है ओर दचणकादिकार्यरूषप जल अनित्य 
होवे है । सो अनित्य जल भी शरीर ३, इद्विय २, विषय ३ ठस भेद करिकै तीन 


भ्रसिद्ध है ओर रसका प्राक रसनरदद्रिय जरीयदद्रिय क्या जवि है ओर सरित समुद्रादिकं 
जटीयविषय कद्ये जवि हे इति ॥ २ ॥ ओर तीसरा तेजरूप द्रव्य-भी नित्य १, अनित्य २ 
दसं भेद केरिकै दो पकारका होपै हे । तहां परमाणू तेज तौ नित्य होते हे ओर 
हववणकादिकाययंरूष तेज अनित्य होवे हे । सौ अनित्य तेज भी शरीर 3. ईंदिय २, विषय ३ 


ते तैजसशरीर सूयंटोकषिषे परसिद्ध द ओर रूपका भाहकं चश्चदंदरिथ तेजपदंदिथ कल्या जवै 
है ओर तेजसविषय तों भोम १, दिव्य २, ओद ३, आकरज ४ इस भेद करके च्यारि 
प्रकारका होवे है । तहां परसिद्ध अभिका नाम भोम हे ओर विद्युतादिकोका नाम दिव्यं है 
अर जठराथिका नाम ओदये हे ओर सुवणादिकोका नाम अ(करज है । अथवा उद्धत 
उद्धतसशवान्‌ 9, अवदधुतरूप अवुद्धूतस्पशंवान्‌ २, उद्धूतस्पशे अवुद्ूतरूपवाच्‌ ३, उद्धूतरप 







चौथा वायुरूप द्रव्य-भी निघ्य 9; अनित्य २ इस भेद करिके दो प्रकारका हवै रै । तह 
परमाणरूप वायु तीं नित्य हवि हे ओर हयणकादि कार्यरूप वायु अनित्य होवैहदै । सो 
अनित्य वाय भी शरीर 9, दंद्विय २; विषय ३, इस भेद कारिक तीन भकारका होवे हे । 
तहां वायवीय शरीर तौ अयोनिज हीं होवे हे । ते वायवीय शरीर वालोकविषे हीं भरसिद्ध 
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हेत वाख तथा शरीरविषे विचरणेहारा भाणवाख वायवीय विषय क्या जवै हे इति ॥ ५ ॥ 
ओर पंचमा आकारारूप द्रव्य-तौं एक हीं रोवे है तथा नित्य हवै रै तथा विथु 
होवे है । ता आकाशका पृथिवी आदिकोकी न्या कोई शरीर तथा विषय होता नं । | | 
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( ६) न्यायभक्छाद् । 


| चस ~ ०-०-०3 


| ¦| परंतु ता आकाशका भी इद्विय तों होवे हे । सो शब्दका हक शोत्रटदिय ह इति ॥ ५॥ 
{| ओर षष्ठा काठरूप द्रव्य-भी एकं हीं हवै हे तथा नित्य होवे हे तथा विु हेहै इति ॥ ६॥ 

{| ओर सममा दिशरूप द्रव्य-भी एक हीं होवै हे तथा नित्य होवे हे तथा वि होवे है इति ॥ ७॥ 

|| ओर अष्टमा आत्मारूप द्रव्य-तौं जीवात्मा 3, टश्वरात्मा २ इस मभेद करिकि दो भकारका 

होवे दे । तहां जीवात्मा तों अनेक होवे दहे तथा नित्यं होवे दै तथा वि दहोवै है। 

ओर इश्वर आत्मा तौ एक हीं होवे है तथा नित्य होवे हे तथा विभु हो है इति । ओर 

नवमा मनरूप द्रव्य-भी ता जीवात्माकी न्याईे अनेक होवे हे तथा निघ होवे है तथा 


कन, = [न्ब | 
अण हाव ह इति ॥ ९ ॥ इति संक्षेपतें उन्यनिरूपणम्‌ ॥ 3 ॥ 
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} 

| ओर दूसरा खणपदाथे-तों रूप १ रस २, गेध ३, स्पशं ४,संख्या ५, पारिमाण ६ , पृथकत्व 9 
सयोग <, विभाग ९, परत्व ३ ०, अपरत्व १३, रुत्व ३२, द्रवत्व ३३, स्नेह ३४, शब्द्‌ ३५ 
बुद्धि १६, सुख १७, दुःख १८, इच्छा ३९. द्वेष २०, भ्रयत्तत २३, धर्मं २२, अधमं २३ 

| संस्कार २४ दस भेद करिकै चोर्यास भरक।रका हेविं हे । इन चोवीसयणणोविषे मथम रूप यण-तेौ 

| शुक 9, नील २, रक्त २, परीत, हरित, कपिश ६ चित्र ७ इस भेद करिके सप्त भकारका होवे 

। 





हे, सो शपयण पृथिवी जक तेज इन तीनद्रव्यों विषे हीं रहे हे । तहां प्ृथिवीविषे तों सो सपतप्रकारका 
हीं शप रहे है ओर जर तेज इन दोरनोविषे केवल शुद्करूप दीं रहे हे । सो रूष जल्तेजके 
परमाणहूष नित्यद्रव्यविषे तों नित्य होवे है ओर अन्यत्र आनित्य होवे हे इति ॥ १ ॥ ओर 
रसणण-तों मधुर १, अम्ल २, टवण ३, कटु ४; कषाय ५, तिक्त ६ इस भेद करिकर षट्‌ 
भरकारका होवे हे । सो रस पृथिवी जठ ढनदो उव्योंविष हीं रहे हे । तहां पथिवीविषे तों 
सो षट्‌ पकारका हीं रस रहे हे ओर जठविषे एक भधुररस रहे है । सो रस भी परमाणरूप 
नित्य जखविषे तों नित्य होवै है ओर अन्यन अनित्य हेत है इति ॥ २ ॥ ओर गधशण-तैं 
सोरभ ३; असोरभ २ इस भेद करिकर दो प्रकारका होवे है । सो गंधरण एक पृथिवी किष 
हीं रह हे तथा अनित्य हीं होवे है इति ॥ ३ ॥ ओर सपदयण-तों शीत ३, उष्ण २, अबु- || 
ष्णाशीत ३ इस भद करके तीन प्रकारका होवे हे। सो स्प्शंराण प्रथिवी जर तेन वायु 





| ; च्यारि वर्व्योविषे रहे है तहां जटविषे तौ शीतस्पशं रहे हे ओर तेजिषे उष्णस्पशं | 
५ रहे हे ओर परथिवी वा इन दोनोंविषे अलुष्णाशीतस्पशं रहे है । सो स्पशं परमाणरूप नित्य | 
जरविवे तथा परमाणरूप नित्यतेजविषे तथा प्रमाणरूप नित्यवायुविषे नित्य होत ३ ओर | 
| य॒त्र अनित्य हाव ह इति ॥ ४ ॥ ओर संख्याशण-तौं एकत्व ॒दित्व तत्व इत्यादिक | 
भेद करिकै अनिकप्रकारका होवे हे । सो संख्यायुण प्रथिवी आदिक नव व्यो विषे रहे है । || 
तहां एकत्व संख्या तं नित्यद्र्व्योविषे नित्य होवे है ओर अनित्यद्रव्योविषे अनित्य हवै है 

।| ओर द्वित नरित्व आदिकसंख्या तौ सर्वत्र अनित्य हीं होवे हे इति ॥ ५,॥ ओर पासमाणखण-तें || 
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अणुत्व ३, महच्च २, दीधैत्व ३, हस्वत्व ४ इस भेदकारेके च्यारे भकारका होवे ह । सा 
। 






र ५ [भ 1 


च्यारि प्रकारका परिमाण परम ३, मध्यम २ इस भेद करिके पुनःदौ प्रकारका हविं रै 

सो परिमाण भी पृथिवी आदिकं नव द्रव्योंविषे हीं रहे ह । तहां पृथिवी जट तेज वायु 
इन च्यारेके परमाणवोंविषे तथा मनविषे परमअणत्व तथा परमहस्वत्व परिमाण रहे है । ओर 
तिन प्रथिवी आदिक च्यारोके व्यकेविषे मध्यमअणत्व तथा मध्यमहस्वत्व परिमाण 
रहे हे ओर आकाश, काट, दिशा, आत्मा इन च्यारोविषे तों परममहत्व तथा परम्ी्धैत्व 
परिमाण रहे है ओर घटादिकद्रव्योविषे तों मध्यमं मह तथा मध्यमदी्घंत्व परिमाण रंह 
है । यह परिमाण नित्यद्व्योंविषे तों नित्य हवे हे ओर अनित्य द्रव्यो विषे अनित्य होवे ह । 
सो अनित्यपरिमाण भी संख्याजन्य १, परिमाणजन्य २, पभरचयजन्य ३ इस भेद करिकै 
तीन प्रकारका होवै है इति ॥ ६॥ ओर परथक्त्यण-तों एकपृथकूतव, दविपृथकूत्व, विपरथकत्व 
इत्यादिके भेद करिकै अनेक प्रकारका होवे है। सो पृथकृत्वयुण भी परथिवी आदिकं नवद्रव्ये 
विषे हीं रंहे है । तहां एकपृथकृत्व तौ नि्यद्रव्योविषे नित्य हवै है ओर आतत्य द्रव्यो विषे 
अनित्य हविह ओर द्विपृथक्तव निपृथकत आदिकं तौ सर्वत्र अनिप्य हीं होवे हैँ इति ॥७॥ 
ओर संयोगडण-तों अन्यतरकमेजसयोग १, उभयकमंनक्षथोग २, संयोगजसंयोग ३ इस भद 
करिकै तीन भकारका होवे है । सो संयोगखण भी पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे हीं रहेहै तथा 
सर्वत्र अनित्य ही हवे ह । ओर सो क्रियाजन्य संयोग भीअभिवाताख्य संयोग 9 नोदनाख्य 
संयोग २ इस मेद करिक दो प्रकारका होवे है इति ॥८॥ ओर विभागगण-तौं अन्यतरकर्मन 
विभाग १, उभयक्मेन विभाग २; विभागजविभाग ३ इस मेद्‌ करिकै तीन भकारका रेवै 
है ओर सो विभागज विभाग भी कारणमाच्रविभागजन्य 3, कारणाकारणविभागजन्य २, 
दरस भेद करिके दो भकारका हाव ह । सो यह विभाग भी प्रथिवीआदिकं नव दरव्योविषे हीं 
रहे है तथा सर्वत्र अनित्य हीं होवें ५ इति ॥ ९ ॥ ओर परत्व अपरत्व-यह दोनो यण तौं 
देशिक परत्व 3, कालिक परत २; दैशिक अपरत्व १› कालिक अपरत २ दस मेद्‌ करि 
दो दोभरकारेकं होवे है । ते परल अपरत्व दोनों खण परथिवी जल तेज वायु भन इन षंच 
मूत दरव्योविषे रहे दै । ताके विषे भी काठिकप्रत्व अपरत्व तों जन्यमूर्तदव्यविषे ही रह 
ह । ते परत्व अपरत दोन यण अनित्य हीं हेवै है इति ॥ १०॥ ११ ॥ ओर यरतयण-तौं 
रत्तिक माषकं तोलक इत्यादिक भद्‌ करिके अनेक पकारका होवे है ओर सौ युत यण 
पृथिवी जल इन दो दरव्योविषे हीं रंह है । ताके विषे भी प्रमाणप नित्य प्रथिवी जठविषे 
सो यरुत्व नित्य हवै है ओर द्यणकादिप अनित्यपृथिवीजलविपे सो रुत अनित्य हिवि 
हे । यह यरुत्खण अति दद्रिय हां हवे है इति ॥ १२॥ ओर दवव्यण-तौं सांसिद्धक १, 
तेमित्तिकं २ इस भेद करक दो प्रकारका होवे है । सो दरवतवयण पृथिवी जल तेज इन 
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अनित्य जट विषे अनित्य होवे हे इति ॥१४॥ ओर शब्दखण-तों ध्वनिरूप शब्द्‌ १, वणेरूप 


 विभागज शब्द २, शब्दज शब्द्‌ २ इस भेद करिके तीन प्रकारका 
खण एक आकाशविषे हीं रह हे तथा अनित दहीं हेव ह 
¦| उद्धण-तं एक आत्माविषे हीं रहे है । ओर सा बुद्धिं नित्य॒ 3, अनिल २ दस भेद | 
‹| करकं दो भ्रकारकी होवे हे । तहां देश्वर आत्माकी इद्धि तों निय हवि हे तथा प्रत्यक्षय | 
‹| हीं होवे हे तथा एक होवें हे । ओर जीवात्माकी उदधि तों अनित्य है 
| परोक्ष दोनों हतै दै तथा नाना हे दे अथात सा अनित्याश्च अलुाति 9, स्मरति, इस 


प्रसयक्च तो णज 9 रासन २) चाष ३? स्पाशेन ४ऽ्रावण ५५ मानस & इस भेद्‌ करिके षट्‌ 
| प्रकारका होवे है ओर सो षट्परकारका हीं भव्यक्च सविकल्पक 3, निर्विकल्पक २ इस भदकारिके 


| योगजधभलक्षणसननिकष॑नन्य २ इस्‌ भेदकारकै तीन भकारका हवै 
{| अलम त सशय १विपयेय २,तकं ददस मेद्‌ करिकै तीन भकारका होय हे इतिं 
। खखगरण--त] कवल जीवात्माविष हीं रहे है सो सुखखण वैषाधेकं 9; आमिमानिक २, मानो- 

(| रथिक ३) आभ्याकिक ४ इस भेद करिकर 


| न्यां व्यार भकारका ह हवै है तथा अनित्य देवै है इति॥१८॥ ओर इच्छायुण-त नित्य १, ॥ 
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तीन दरव्योविषेहीं रंहे । तहां जटव्षि तीं सासिद्धक द्रवत्वं गहे हे ओर घु 
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त जतु 
आदिक पृथिवीविषे तथा सुवणादिक तेज विपे नेमित्तिकद्रवत्व रहे हे । तहां सो द्रवत्व जख्के 
प्रमाणवोविषे तौ निय होवे हे ओर अन्यत्र अनित्य होवे ह इति ॥ १३ ॥ ओर सरदयण- तों 
प्रकट १, अपकृष्ट २ इस भेदे करके दो प्रकारका होवे हे, सो स्रेहयण एक जटविषे हीं 
रहे हे । तहां तेटादिकेकि अन्तवैनि जलविव तों भरु्टसनेह रहे हे ओर कूपादिकोके जलविषे 
अपकृष्ट सेह रहे है । सो स्नेह परमाणरूप नित्य जटविषे तौ निय होवें हे ओर हयणकादिरूष 


7 बे ~ क 
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शब्द्‌ २ इस भद्‌ करिके दो प्रकारका हेोवेदे।सोदो प्रकारका शब्द भी संयोगजं शब्द्‌१ 
होवें हे। सो यह शब्दः 


दति ॥ १५ ॥ ओर ज्ञानरूप || ` 
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तथा पत्यक 


भद करिके दो प्रकारकी दोय है । तहां अुमूति स्मरति यद दो पकारकौ बद्धि मी यथाथ १ ||, 
अयथाथं २ इस मेदकारके दो भकारकी होवे है । तहां पथम्‌ यथाथ अदमव तों पत्यक्ष १ अदु || 
मिति २,उपामिति ३, शाब्द इस भेद कारके च्यारिभरकारका होवे हे । इन च्यारोविषे पथम्‌ || ¦ 


क क 


घनः श भकारका हवे है । तथा लौकिक १, अटो करिकर इसभेद्‌ करिकै पुनः दो कारका हषे 
हं आर सो अलाकिकप्रतयक्ष भो सामान्यलक्षणसन्निक्षजन्य १, ज्ञानटक्षणसन्निकषेजन्य २, 
होवे है। ओर दूसरा अयथा | । 

॥ १६॥ ओर || 

च्यारि भरकारका होवे हे । यह सर्वषुव अनि हीं || 

होवै है इति ॥१५॥ ओर दुःख्शण-भ केवठ जीवात्मािषे हीं रहे है । सो दुःख भी ता सुखकी || 


अनित्य २ दस भद्‌ कर्कि दो पकारका हवै हे । सो इच्छायुण केवल आत्माविषे हीं रहेहै। || 
तहं श्शरर अ ५ तौ सा इच्छा नित्य होवे है तथा एक होवे है ओर जीवात्माविषे | । 
सा इच्छा अनित्य हाव ह तथा फट इच्छा १, उपाय दच्छा २ इस भेद करिकै दो भकारकी ||. 
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¶ सामान्य परर १,अपर २ इसभेद करक दो प्रकारका होषै है । तहां इव्य गृण कमे इन 
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प्रथमपरिच्छेद । ( ४९ ) 
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होवे हे इति ॥ १९ ॥ ओर देषण-तों केवल जीवात्माविषे हीं रहे हे । सो द्वेष भी इः 
रेष १; दुःखोपायदरेष २ इस भेद करके दो भकारका होवे हे । यह द्वेषगृण अनित्य हीं होवे 
हे इति ॥ २० ॥ ओर कृतिरूप प्रयलखुण-तौं नित्य १, अनित्य २ इस भेद करके दो 
प्रकारका होवे हे। सो भ्रयलयण भी केवल आत्मािषे हीं रहे है । तहां श्वर आत्माविषे तों 
सो भ्रयतन नित्य होवे है तथा एक दवे है । ओर जीवात्माविषे सो प्रयत अनित्य होवै है 
तथा भरवृत्ति 3, निन्त २, जीवनयोनि ३ इस भेद करके तीन्‌ प्रकारका होत ह इति ॥२१॥ 
आर्‌ धमे अधमं यह दोना गण-तों केव जीवात्माविषे हीं रहे ह तथा अनित्य होवे दै 
तथा अतिदंदिय होवें हे उति ॥ २२॥ २३ ॥ ओर संस्कार गण तें वेग ३, स्थिति- ) 
स्थापक २; भावना २ इस भेद करकं तीन भकारका होवे है । तहां प्रथम वेगरूप संस्कार । 
4 तों प्रथिवी, जलः तेजः वायु, मन इन पांच मृततद्रव्योविषे रहे हे । ओर दूसरा स्थितिस्थापक | 
। नामा संस्कार तों केवट पृथिवीविषे हीं रहे हं । ओर किसी अ्रन्थकारकफे मतविषे तो सो ॥ 
स्थितिस्थापक पृथिवी, जल, तेज) वायु इन च्यारोंविषे रहे हे ओर भावनाखूप संस्कार तैं | 

| 

| 
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केवल जीवात्माविषे हौं रहे है तथा अतिषंदिय होवे हे । ओर सो वेगरूप संस्कार भी कर्यन- 


ग 9; वेगजवेग २ इस भेद करिके दो भकारका होप हे । यह संस्कारयण अनित्य हीं 
वे हे इति ॥ २४ ॥ विरषकण-इन चौबीस युणोविषे रूप १, रस २, मेध ३, स्पश ४ 


स्नेह ५, सांसिद्धकद्रवत्व ९; शब्द ७, बुद्धि < सुख ९, दुःख ३०, ३च्छा ३३, द्वेष १२ 
भयल १३; धमं १४) अभम 3५) भावना १६ यह पोडश यण विशेषयुण कदय जावे | 
हे ॥ सामान्यण-आर संख्या ३? परिमाण २, पृथकत्व ३, संयोग ४, विभाग ५, परत्व ६, | 
अपरत्व ७, नैमित्तिकद्रवत् <; युरुतव ९, वेग १० यह दशगृण सामान्य गुणं कलये जावे 
ह ॥ ओर स्थितिस्थापक त। [जस मतविषे केवल पृथिवीमाजविषे रहे है तिस मतविषे । 
सो स्थितिस्थापक विशेषगुण हे । ओर जिस मतविपे सो स्थितिस्थापक पृथिवी, जल, | 
तज. बा दन च्यारोविे रहे टे । तिस मतविषे सो स्थितिस्थापक सामान्यगृण है । ! 
इति संक्षपते गुणनिरूपणम्‌ ॥ २ ॥ ॥ 
| 
| 
| 
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ओर तीसरा कर्मपदाथ-तों उतकषपण 9, अपकषेपण २, आङुचन ३. प्रसारण ४, गमन ५, 
इस भद करिक पाच प्रकारक होवे है । सो कमं पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांच मस 
योविषे हां रहे है तथा सो सर्ेकमं अनित्य ही हवै है । इति संपत कमनिरुपणम्‌ ॥ ३ ॥ 


ओर चतुथं जातिरूपसामान्य-पदाथं तं द्र्य रुण कम इन तीन पदा्थोवरिषे रहे ३ । सो 
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(५९० ) न्यार्थभरक्णद् । 
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तीनोविपे रहणेहारी सत्ता जाति तों परसामान्य क्या जत हे आर नव- ठल्योविष रहणदारी । 
दरव्यत्जाति तथा चोवीसगृणोंविषे रहणेहारी गुणत्वजाति तथा पांच प्रकारकरके कमोषिषे 
रहणेहारी कमेत्वजाति इत्यादिक सवंजाति अपरसामान्य कदय जवं है । यह सवजातिरूप 
सामान्य नित्य हीं होवे । इति संक्षेपते सामान्यानिरूपणम्‌ ॥ ४ ॥ 

ओर पंचमा विरोष पदाथं-तौं नित्य द्रव्योविषे हीं रहे हे तथा निलय होवें हे । ते परमाण 
आदिक नित्यद्रव्य अनेक द । यतंते विरेषभी अनेकहीं हवि दं । उति सामान्यते 
विशेष निरूपणम्‌ ॥ ५ ॥ 

ओर षष्ठा समवाय पदाथ-हे । तहां अवयव अवयवी इन दोनोका तथा गृण गुणे इन । 
दोनोका तथा क्रिया क्रियावान्‌ इन दौनोंका दथा जाति व्यक्ति इन दानीका तथा ।वश्ष | 
नित्यदरव्य इन दोनोका जो प्रसपरसंबध हे ताकरं समवाय के दँ । सो समवाय एक हीं || । 
होवे है तथा नित्य होवे हे तथा आतिरद्रिय होवे ह । इति संक्षपतं समवायनिरूपणम्‌॥६॥ | 

ओर सप्तमा अभाव पदाथ-तों संसर्गाभाव ३, अन्यो न्याभाव २ इस भदकररिकं दो 
भकारका होवे हे । तहां प्रथम संसर्गाभाव तों भाचीनोके मतविषे प्रागभाव १, भरष्व- || 
साभाव २, अत्यन्ताभाव ३, सामयिकाभाव ४ दस भेदकरिके च्यारि भरकारका होवे दै। || 
आर नवीनोकि मतविषे प्रागभाव १, प्रध्वसामाव २, अल्यंताभाव ३ दइसभेद करिकै तीन || 
भक्मरका होवे दे । तदहं अव्यंताभाव अन्योन्याभाव यह दो अभावतौं नित्य होवे ह 
आर दूसरे सवं मभाव अनित्य हेवैदहै । तिन अनित्य अभावौविषे भी भागभावते 
उसात्तं रहित अनादि होवै है तथा नाशवान्‌ हवै है । ओर प्रध्व॑साभाव तों उत्पत्ति 
बाला हषे है तथा नाश रहित अनत होय हे । ओर सामयिकामाव तों उलक्तिवाला भी 
हव॑ तथा नाशवाला भी होवे है । इति संक्षपतै अभावनिरूपणम्‌ ॥ ७ ॥ 

इति सक्षेपतें द्रव्यादि सप्तपदाथनिरूपणम्‌ । 





| ` यशा प्दाथ-तहां पव कणादमुनि प्रणीत वैशेषिकशास्रके द्रव्यादिक सप्तपदार्थाका | 
सप त 'नह्पण कन्या । अब गोतममुनिप्रणीत न्यायशाख्के प्रमाणादिक षोडश पदार्थोका |! 
सकष पते निरूपण करं ह । तहां भमाण १, प्रमेय २, संशय ३, प्रयोजन ४, दृष्टान्त ५. सिद्धति । ¦ ‡ 
भगयव ७) तकं <; निणेय ९, वाद१ ०, जल्प ११, वितेडा१२; हेत्वाभास १३,छठ १४, ` 
जति. १५, निध्रहस्थान १६ यह षोडश पदाथं कलये जाम ह । तहां पथम ममाणपदार्थ-तं 

पःयक्ष ..\, अश्मान २, उपमान ३, शब्द्‌ ४, इस भद्‌ करिकर च्यारि पकारका देवै है। तिन || 
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प्रथमपरिच्छेद । ( ५१ ) 
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च्यारोके मध्याविषे प्रथम प्रत्यक्ष परमाण तों बाह्य 3, अंतर २ टस भेद करिकै दो भकारक 
होवे हे। तहां सो बाद्यपरत्यक्ष भी प्राण 3, रसन २, चश्च ३, त्वक्‌ ४, ओत्र इस भेद करिके 
पांच प्रकारका होवे हे । ओर मन अंतरमत्यक्ष कट्या जावै हे । ओर दूसरा अलुमानप्रमाण 
भीं प्रवेवत्‌ १, शेषवत्‌२, सामान्यतो शष्ट ३, इस भेद करिके तीनपभरकारका होवे हे । ओर सो तीन 
प्रकारका अमान भी स्वार्थं 3, पराथे २ इस भेद करिके पनः दो प्रकारका होवे हे ।! ओर 
तीसरा उपमान प्रमाण भी सादश्यविशिष्ट पिंडज्ञान 3, वेधम्यंविशिष्ट॒पिंडज्ञान २, असाधा- 
रणधर्मविशिष्ट पिंडज्ञान ३ इस भेदकरिके तीन भरकारका होवै हे । ओर चतथ शब्द भमाण 
तो दश्थक १, अदृष्टाथक २ दसमभेद करिके दो प्रकारका होवे रै इति ॥3३ ॥६॥ 
ओर दूसरा भमेयपदाथ-तौं आत्मा 3, शरीर २, इद्विय ३, अथं ४, बुद्धि ५, सन ६. 
प्रत्रु्ति ७, दोष <, प्रेत्यभाव ९, फल १०; दुःख ३३, अपवगे ३२ इस भेद करिके द्रादश- 
प्रकारका होवे है । ता द्वादशविथ भमेयके मध्यविपि प्रथम आत्मारूप म्मेय-तों जीवात्मा ३, 
दैश्वरात्मा २ इस भेद करिकै दोप्रकारका होवे है । तहां जीवात्मा तौ नाना होवे है 
ओर दैश्वरात्मा एक होवे हे । ते दोनों आत्मा नित्य होवे है तथा विसु होवै हे ॥ ३ ॥ ओर 
दारीररूप ममेय--तों जरान १, अंडज २, स्वेदज ३, उद्धिन ४ इस भेद करिके च्यारि 
प्रकारका होवे है ॥ २ ॥ ओर ईद्रियरूपममेय- तों घ्राण १, रसन २, चश्च ३, त्वक्‌ ४, 
नोत ५, मेन £ इस भद करिकै पटूभकारका होवे हे ॥ २ ॥ ओर अथैरूपपमेय-तों रूप ३, 
रस २, गध २, स्पशे ट, रव्द५ खुदधि ६, सुख ७ › दुःख <, इच्छा ९. द्वेष १० , प्रयत्नं ३१ 
दसं भेद करिकै एकादशभकारका होवे है । अथवा सो अथर भमेय-दव्य 3, ण २, 
कमै ३, सामान्य ४? विशप५, समवाय ६ इस भेदं करिके षदभकारका होये है ॥४॥ ओर 
द्रप प्रमेय -तौं नित्य १) अत्य २ इस्त भेद करि दो ्रकारका होवै हे । तहां दैश्वरा- 
माकी द्धि तों नित्य होवे है तथा एकं हेव है तथा मत्यकषरूप हीं हेव हे ओर जीवात्माकी 
बुद्धि अनित्य होवे दै । सः भनिर्यङद्धि मी अभव १, स्मृति २ इस भेद करिकै दोभकारकी 
होवे हे। सा दोनों प्रकारकी अनित्यवुदधि यथाथ १, अयथाथं २ इस भद करक पुनः दो दो 
भकारकी होय हे । तं यथाथ भचभव ता भ्यक्ष १, अलमिति २, उपामिति ३, शाब्द ४; 
| हस भेद करि च्यारि प्रकारका होवै है ओर अयथार्थ अनुभव तौ संशय १, विपयेय २, 
| तक २ इस भेद करिकर तीन भकारका होम है ॥ ५.॥ ओर मनरूपममेष तं नाना होवे ह 
तथा नित्य होवै है तथा अण हवे ६ै॥६॥आोर मदक्तिरूपभमेय -तं वागारभ 9; बुद्धयारम्भ २, 
शरीरारेभ ३ इस भेद करिकर तीन प्रकारका होवे ह ॥ ७ ॥ ओर दोषरूप प्रमेय-तों राग १, 
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( «द ) न्यायस्रकोरं । 





ि--- देष २, मोह > इस भेद करिके तीन प्रकारका होवे ह । तहां परथमं रागरखूप दोष तौ 
काम ३, मत्सर २, स्पृहा ३, तृष्णा ४, ठोभम ५, माया ६, दम्भ ७ इस भेद्‌ करिके सुप 
| भरकारका देवें हे । ओर कूसरा दरेषरूप दोष तों क्रोध १ 'दष्यां २,असूया >, द्रोह ४, अमषे।५, 
अभिमान & उस भद करिके धटृपरकारका हवि है । ओर तीसरा मोहरूप दोष तों विपर्यय ३ 

संशय २, तकं ३, मान ४, प्रमाद ५, भय ६, शोक ७ इस भद करिके सपन भ्रकारका 
होवे हे ॥ < ॥ मरत्यमाव-अौर मरणे अनेतर जो जन्म ह॒ ताका नाम प्रेत्यभाव हें ॥ ९॥ 
ओर फलरूप ममेय- तों स॒ख्य ३, गोण २ इस भद्‌ करिके दो प्रकारका होवे हे ॥१०॥ ओर 
डःखरूप अमेय-तों अहे दुःखी इस भरकारकी प्रतीति करिके सर्वभाणियोंकै भसिद्ध हे ॥ ११॥ 
अपवगे--ओर शरीरादिकं एकविंशतिदुःखोकी जा आत्यतिके निवृत्ति हे ताका नाम अपवेगं 
है इति ॥ ३१२ ॥ २॥ & ॥ ओर तीसरा संशयरूपपदाय-तौं साधारणधर्मवद्धाभेज्ञानजन्य 3 

असाधारणधर्मवदर्मिज्ञानजन्य २, विभरतिपत्तिवाक्यजन्य ३ इस मेद्‌ करिके तीन भरकारका होवे 
हे ओर सो संशय बहिर्विषयक १, अन्तर्विषयक २ इस भद करिकै पुनः दो भरकारका होवे 
हे । तहां बहिर्विषयक संशय भी दृश्यमान धर्मक १, अदृश्यमान धर्मिक २ इस भेद करक दो 
धरकारका होवै है इति ॥ ३ ॥ & ॥ ओर चठथे मयोजनपदाथ-तों सुख्य 3, गोण २ इस भेद 
करिकै दो प्रकारका होवे ह इति ॥४॥ &॥ ओर पश्वमा दृषटंतपदाथे- तों साध्ये १, वेध्यं २ 
इस्‌ भेद करिके दो भ्रकारका होवे हे इति ॥ ५ ॥ ६ ॥ ओर षष्ठा सिद्धान्तपदाथं -तों सवेतन्त- 
सिद्धान्त १, प्रतितंजसिद्धान्त २, अधिकरणसिद्धांत ३, अग्युपगमसिद्धान्त ४ इस भेद करि 
च्यारिभकारका होवे हे इति ॥ ६ ॥ & ॥ ओर सप्तमा अवयवपदाथं-तों भतिज्ञा ३, देत २ 
३, उपनय ४, निगमन ५ इस भद करिके पेचभकारका होत है । तहां सो दसरा 
हेत्‌ अवयव भी अज्ञातव्यतिरेक व्यािकडेतबोधक ३, अप्रतीतान्वयव्याप्तिकटेतबोधक २. 
प्रतीतान्वयव्यातिरेकव्यािकदेत बोधक ३ इस भेद करिके तीन भरकारका होवै है। ओर 
तीसरा उदाहरणरूष अवयव तो अन्वयव्यापिनोधक 3. व्यतिरेकव्यासिबोधके २ उस भेद 
| करके दो भकारका होवे है । ओर चोथा उपनयरूप अवयव भी अन्वयी १, व्यतिरेकी २ 
| इस भेद करिकिं दो प्रकारका होवे हे इति ॥७॥६५॥ ओर्‌ अष्टमा तकपदाथ-तों आत्माश्रय १ 
| अन्योन्याश्चय २, चक्रका ३, अनवस्था ४, भमाणवाधितार्थप्रसंग ५ इस भेद करिके 
| प्चभकारका “हवै है । तहां आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्का यह तीन तकँ तौ उत्पत्ति 9 
| | स्थिति २. ज्ञपि 2 इस भद केरिकै तीन तीन भ्रकारेके होवे है अथवा सो तकैषदारथं 
| व्याघातं ३, आत्माश्रय >>, इतरेतराश्रयं ३, चक्रकाभय ४, अनवस्था ५, प्रतिवन्दी & 
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प्रथमपरिच्छेद । ( ५३ ) 


(4 -9- -न ~ ~~~ ~ ~ 9 न न~ -9 ~ 9-0-99 9-9-99 ~ भ~ ~~ ~ ०-9-2५ + 0 9 - - 
कल्पनाटाघव ७, कल्पनागोरव <, उत्सगे ९, अपवाद १ °, वेजातयय १३ इस भद करिके 
एकादशप्रकारका होवे हे । सो तकैपदा्थं विषयपरिशोधक 3, व्याति्राहक २ इस ` भेद |? 
करिके पुनः दो भकारका होवे हे इति ॥ < ॥ € ॥ निणय-ओर प्रमाणका फटरूप जो § 
निश्वयात्मकं ज्ञान है ताका नाम निणेय है इति ॥ ९ ॥ & ॥ ओर तच्ववस्तके जानणेकी | 
इच्छावान्‌ पुरुषोकी जा परस्पर भश्चउत्तररूप कथा है ताका नाम वाद ह इति ॥१ ०॥९१॥ || 
ओर जल्प-प्रस्पर जीतणेकी इच्छावान पुरूषोकी जा दोनों पक्षक स्थापन करणेवाटी कथा ह || 
ताका नाम जल्य है इति॥११।९४॥ बितण्डा-ओर परस्पर जीतणेकी इच्छावान्‌ पुरुषोंकी जा | 
स्ववक्षस्थापनतें रहित कथा हे ताका नामं वितंडा हे इति ॥१२॥९॥ ओर हैत्वामास पदाथ- 
तौ व्यभिचारी 9, विरुद्ध २, असिद्ध ३, सत्तिपक्ष ४, बाधित ५५ इस भेद कारके पचभकारका 
होवि हे । तहां प्रथम व्यभिचारी हेत्वाभास तौ साधारण 3, असाधारण २, अवपसंहारी ३ इस 
भद्‌ करिके तीन प्रकारका होवे है ओर असिदधरेत्वाभास्‌ भी स्वरूपासिद्ध ३, आश्रयासिद्ध २. 
व्याप्यत्वासिद्ध ३ ईस भेद करिके तीन प्रकारका होवे हे इति ॥१ २।६१॥ ओर छल्पदार्थ-तौं 
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॥ 
। 
। | 
| + 
वाकृरट ३ ,सामान्यछुट २,उपचारछट इस मेद करिक तीन भरकारका होवे हं इति॥ ३ ४॥६॥ ( 
{| जाति-ओर असत्‌ उत्तरका नाम जाति हे । सो जाति पदार्थ तौ साधर्म्यसमा 3; वेधरम्य- || 
{| समा २, उत्कष॑समा ३, अपकरषसमा ४, वण्यसमा ५, अवण्यंसमा ६, विकल्पसमा ७, साध्य- || 
| समा <, प्रागिसमा ९, अप्रापतिसमा १०, परसंगसमा ११) प्रतिदशंतसमा १२) अदुतपत्ति- ्‌ 
|| समा १३, संशयसमा १४, भकरणसमा १५, हेतुसमा १६, अथापततिसमा १७, अविशेष- | 
स॒मा १८, उपपात्तिसमा १९) उपलध्धिसमा २ ०, अखपटान्धिसमा २१, नित्यसमा २२, अनि- || 
त्यसमा २२; कार्यसमा २४ इस भेद करिके चोवीसपरकारका होवे है टवि॥ १५॥ ६॥ निग्रहस्थान- ॥ 
{| ओर प्राजयका जो हैत हवे सो निपरहस्थान क्या जावै है सो निप्रहस्थान पदाथ तों 
|| प्रतिज्ञाहानि १, भतिजञातर २, भलिज्ञाविरोध ३, भतिज्ञासंन्यास ४, हेतव ५,अर्थोतर ६, || 
|| निरथंक ७, अपाक ८, अविज्ञातां ९,अभातकाठ १ ०, न्यून १ १,अधिकं १२ युनरुक्त १३, || 
| अनलभाषण १४, अज्ञान १५५ अभतिभा १६, विक्षेप १७, मतालुन्ञा १८, पच्यैयोज्यो- || 
| वक्षण १९. निरधयोज्यादयोग २० अपसिद्धांत २१, हेत्वाभास २२ इस भेद करके वावीस 
| भरकारका होषै ह इति ॥ १६॥ ९ ॥ इति संकषपते भमाणादिक षोडशपदाथंनिरूपणम्‌ । 
| 
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गौतम सनिप्रणीत न्यायशाखके प्रमाणादिक षोडशपदार्थोका संक्षेपे निरूपण क्या ॥ | 


.. ---------------------------------------------------------- ` 1 कक ए क  - <= --*~--- ~<= <== ~~ * द ॥ 
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५९४ ) न्यायनक्छड ) 


"प ररणा े 


आगेके परिच्छेदाके विषय । 


अब इस न्यायपकाशथ्थविषे आगे जिस करमते तिन द्रव्यादिक पदा्थाका | # 
निरूपण करणा हे तिस क्रमक निरूपण करे हे । तहां दस न्यायप्रकाश ब्रंथके द्वितीयपरिच्छेद्‌ 
विवे तो प्रथिवीआदिक नवद्रव्योका विस्तारतें निरूपण करेगे तथा तम विष तथा सुवणेकिषे ||. 
तिन नवद्रव्येतिं अतिरिक्त द्व्यरूपताका खंडन करेगे ॥ २ ॥ ओर तृतीय प्रिच्छेदविषे ते|} 


रूपादिक चोवीस खणोका विस्तारतें निरूपण करेगे ॥ ३॥ ओर चतुर्थपारेच्छेदविषे तो कमं ३, 


सामान्य २. विशेष ३. समवाय ४. अभाव ५“ टन पांच पदार्थाक्रा विस्तारतैं निरूपण ॥ 


क क 


करेगे तथा शक्ते साहश्य आदिकांवेषे तिन सप्तपदाथातिं अतिरक्त पदाथ रूपताका खंडन 


करग्‌ ॥ ८४ ॥ आर पचम षारच्छडावव्‌ ता दव्यास्क सतपदमथाकं सावम्य्‌ वधस्य कथन करम्‌ | 


तथा पृरथिवीआदिक नवद्रव्योके साधम्य वेध्यं कृथन करेगे तथा रूपादिकं चोवीसयणोके 
साधम्यं वेधम्थं कथन करेगे । तहां समानधर्मकं साधम्यं के हैँ ओर विरुद्धधर्मकरे वेधमम्यं कहै 


भ 


ह ॥५५॥ अर्‌ तृतायपारच्छदावेष सामान्यत कथन कपा जा बुाङखू्पसखणक ह तस ज्ञानरूप 


बुद्धिश्णका षष्ठे परिच्छेविषे विस्तारे निरूपण करेगे । अथोत्‌ ता षष्ठे परिच्छेदविष प्रत्यक्ष । 
प्रमाणजन्य भरत्यक्षभ्रमाका निरूपण करेगे तथा अचमानप्रमाणजन्य अदमितिप्रमाका निर | 


पण करेगे तथा उपमानप्रमाणजन्य उपमितिभरमाका निरूपण करेगे तथा शब्दप्रमाणजन्य्‌ 
शाब्दीप्रमाका निरूपण करेगे तथा स्प्रतिज्ञानका निरूपण करेगे तथा संशय विपयेय तकेरूप्‌ 


अयथार्थ अलुभवका निरूपण केरैगे तथा प्रामाण्यवादका निरूपण करेगे ॥ & ॥ ओर | 


सप्तमे प्रिच्छेदविषे तौ न्यायशाखके प्रमाणादिक षोडश पदार्थोका विस्तार्तै निषूपण करेगे 


इति श्रात्पस्महल वरिन्नाजकाचाधश्रीस्वामिउद्धवानदगिरेदरू ज्यपादरिष्येण स्वामिचिदूघनानन्दगिरिणा 
विरचितन्यायप्रकाशे मङ्गलमुक्तिव।दनिखूपणप्रवक-सक्षेप 7 दव्यादिपदाथनिरूपणं नाम 
प्रथमः परिन्डेदः समः: ॥ १ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीविश्चश्चराय नमः ॥ 


५५ इति प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । 
1 
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तथा तिन षोडशपदा्थका पव उक्त द्रव्यादिकं सत्तपदाथाविषे अतमि निरूपण केरेगे तथा 
दीधितिकार शिरोमणि भट्ाचायन कणादसखनिउक्त द्व्यादिक सप्तपदार्थोविषे कितनैकी पदा- || 
थोक खंडन करिके कितनैकी पदाथं अधिक माने है ते सवं पदाथ निरूपण करेगे इति॥७॥ || 


( 
4 
| 
| ६ | 
|| 
¦ 
॥ 


।/# ^ + ^ ^ 9 





। (९९ ) 
० 
| ॐ श्रीगणेशाय नमः । गरुभ्यो नमः ॥ 
` श्रीकाराी विश्वश्वराभ्यां नमः । श्रीराङ्गराचा्येभ्यो नसः ॥ 

द्वितीयपारेच्छेदः। 
द्रल्यका वस्तत बनरूपण | 

तहां पूव प्रथमपरिच्छेदविषे संक्षपतें निरूपण कप्येहूए परथिवी आदिक नवद्रव्योका अब 
दस द्वितीयपरिच्छदविषे विस्तारे निरूपण कर ह । इव्यरक्षण- तहां लक्षणभमाणकारेके हीं 
वस्तुकी सिद्धि होवे हे । ता लक्षणप्रमाणतें विना किसी भी वस्तुकी सिद्धिं हवं नहीं । इस 
प्रकारके न्यायकू अंगीकार करि तिन प्रथिवी आदिक नवद्रव्योकी सिद्धि करणे वासते प्रथम 
तिन प्रथिवी आदिक नवद्रव्योका सामान्यलक्षण कथनं करे ह । तहां समवायिकारणं 
द्रव्यम्‌ 9, अथवा युणाञ्चयः द्रव्यम्‌ २, अथवा द्रग्यत्वजातिमत्‌ दव्यम्‌ ३, अथवा 
गणकर्मभित्नत्वे सति सामान्यवत्‌ द्रव्यम्‌ ४ ॥ 
लक्षणोका अथं-अव यथाक्रमते दनं च्यारि लक्षणोका अथं निरूपण करे है-- 
तहां मथम-तुमवायिकारण दव्यम्‌ । इस भथमलक्षणका अथं निरूपण करे हे । काका 

जो समवायिकारण होवे सो द्रव्य कट्या नावे हे । तहां परथिवी आदिक नवद्रव्यो वषे ही यथायोग्य 
| द्रव्यरूप कारका वा यणरूप्कायैका वा कर्मरूप कायेका समवाधथिकारणपणा हवै ह । खण- 
करमादिक पदारथोषिषे सो काय॑का समवायिकारणपणा होता नहीं । मात यह समवाधिकारण 
हप दरव्यका लक्षण संभ ट । तहां मनरुपद्रवयकिपे तों कोद भी कदर्य समवायर्वध- 
कारके उलन्न होता नहीं । कितु यण तथा कमे समवायरसंबेध करके उतयन्न होवे है । याते 
ता मनरप दरव्यविषे द्रत्यरूप काका समवाेकारणपणा नही [चा किंतु ता मनविषे केवल 
यण कार्यका तथा कमेरूप कायक ह समवाथिकारणपणाहे । ओर आका, काल, दिशाः 
आत्मा इनं च्यारि विभद्रवयौिषे कोड भी द्रव्य समवाय करिकै उतपन्न होता नही तथा 
कमे भी उलन्न होता नही, कितु यण ह। समबायरसरबध करिके उतपन्न होवे है । यातं विन 
च्यारि विभुद्रवयोविषे केवल ५५४५ हो समृवाधिकारणपणा है । ओर पृथिवीनठः) 
तेज, वायु हन च्यारि दव्योविषे तैं द्रव्यूपर कायं तथा युणरूपकायं तथा करमहप काय 
यह तीनों समवाय संब॑ध करिके उलन होवे है । यात तिन परथिवी आदिक च्यारि द्व्योविषे 
दव्यप कार्यका तथा खणरूप काका तथा कर्मरूप कायैका समवायिकारणपणा ह । तिन 
पृथिवी आदिकं च्यारिद्रव्योषिषे भी शरीरषटादिकं अंत्यावयवीर्प जे पृथिवी आदिकं है 
तिनोषिषे कोद भी द्व्य समवायसंबेध करके उतन्न होता नहीं, किंतु यण तथां कमे 
उतपन्न हवै है । याते तिनं शरीरथटादिहप अंत्थावयवीयोविषे दरव्यह्ष काथेकां समवाधि- 
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(दै ) न्थायभक्छरा । 
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कारणपणा नहीं हे, किंतु केव खणरूप कार्यका तथा कर्मरूप कार्यका समवायिकारणपणा 
हे । ता अंत्यावयर्व,का स्वरूप आगे पृथिवी निरूपणविषे कथन करेगे । इस प्रकारं तिन 
पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषेदहीं सो समवायिकारणपणा विद्यमान ह । समवायेकारण- 
तहां जिस दव्यविषे जो कार्यं समवायसंवेध करिके उत्पन्न होवे सो द्रव्य तिस कायैका सम- 
वाधिकारण कट्या जावे ह । जेमे तंत॒बोंविषे पररूप कार्यं समवायसंबंध करिकर उत्वन्न होवें 
हे यातंते तन्तु ता पटका समवायिकारण दे तथा सो पट स्वनिष्टरूपादिक युणोका तथा 
कर्मैका समवायिकारण ह । तहां ` समवायिकारणं द्रव्यम्‌ ' इस प्रथमटक्षणविषे ` समवाप ` 
यह षदं जो नहीं कथन करते, किंतु ˆ कारणं दव्यम्‌ › उतनामात्रहींजा ता द्रव्यका क्षण 
करते तों खूपादिक यणोविब भी ता द्रव्यके टक्षणकी अतिव्याि होती। काते तन्तु 
आदिक अवयवोंविषे स्थित जं शूपादिक यण है ते रूपादिकयण पटादिक अवयवीयोंविषे 


न~ 49. 


, किंतु असमवापिकारण हे तथा ते रूपादिक गण स्वपत्यक्षके तथा स्वध्व॑सके समवायि- 


कायेका जनक हविं हे सो पदाथ तिस का्य॑का असमवायिकारण कट्या जावे हे। नेसे तन्त- 


समवायिकारणरूप ता पटामिषे स्वाभ्रयसमवायक्षवध करके स्थित हूए तिस पटक रूपादिकं 
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वाधिकारण कल्ये जावै हे । ईहां द्वितीयसंबंधाविषे स्वशब्दकरिके तन्त्वोकि रूपादिकगुर्णोका 


संवंध कारिक ता पटविषे स्थिति संभवे हे इति ॥ निमित्तकारण-आओर समवायिकारण तथा 


पररूप काके तुरी वेम तंतुवाय आदिक सर्वकारण निमित्तकारण कये जावि है 
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स्थित रूपादिकं खणोके कारण होवे है तथा ते रूपादिकं खण स्वविषयकं प्रत्यक्षज्ञानके तथा | 
स्वध्वैसके भी कारण होवे है । तिन रूपादिक्णोषिषे ता टक्षणकी अतिव्यामिके निवृत्त || 
करणे वासते ता दव्यके टक्षणाविषे ˆ समवापि › यह कारणका विशेषण कथन कव्या है । | 
ता समवायिविशेषणके कहणेतें तिन रूषादिकणोंविषे ता द्व्यके लक्षणकी अतिव्याि होवे 

नहीं । काहेते ? ते तन्तुनिष्ट रूपादिकण तिन पटनिष्ठ रूपादिकं यणेके समवायिकारण नहीं | 


कारण नहीं है किंतु निमित्त कारण हँ इति ॥ असमवाथिकारण-तहां जो पदां जिस कायके || 
स॒मवाथिकारणविषे समवायरसबंध करिके वा स्वाभ्रयस्मवायसंबेध करिकर स्थित हा तिस || 


वोका संयोग पटरूप काके समवायिकारणरूप तन्तवोंविषे समवायसंबेध करिके स्थित हू || 
ता पररूप कायंका जनक होवे हे, यतिं सो तन्तुवोका संयोग ता पटरूप कायंका असम- || 
वायिकारण क्या जा हे। ओर जैसे तिन तन्तुवेके रूपादिक गुण ता पटगतरूपादिक गुणोके | 
गुणोकि जनक होवे है । यात ते तन्तुवोके रूपादिकं गुण तिन पटगतरूपादिक गुणेकिं असम- || 


4| अ्रहण करणा । तिन शूपादिकगुणोका आश्रयमूत जे तन्तु ह तिन तन्तुबोंविषे सो पट सम- 
वायसम्बन्ध करिकै रहे है यतिं तिन तन्तुवोकि रूपादिक गुणोंकी स्वा्यसमवायरूप पर॑परा- 





असमवायिकारण इन दोन भिन्न जे कारण ह ते निभि्तकारण कदय जावे हे । जसे ता || 
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द्वितीथपरिच्छेद । ( ९७ ) 
का 0 = ` 

; तथा षटरूष कारयेके दंड चक्र कुराल आदिक सर्व॑ निमित्तकारण कल्ये जावै ह । तहां ¦ 
¦ एक कार्यका समवायिकारण तथा असमवायिकारण एक हीं होवे हे ओर निमित्तकारण , 
4 अनेकं होवे है । ताके विषे भी समवायिकारणता तों एक द्रव्यपदा्थविषे हीं होवे हे, खणा- | 
दिकपदाथांविषे होवे नहीं । भर असमवायिकारणता तौ यण कमं इन दो पदार्थोविषे हीं ॥ 

होवे हे, दरव्यादिक पदार्थोविषे होवे नहीं । ओर निमित्तकारणता तौ दव्यादिक सवै- 

पदाथोविषे होवे है इति ॥ १॥ दतनं प्त ' समवायिकारणं दव्यम्‌ ` इस भथमटक्ष- 
¦ णका अर्थं निरूपण कव्या ॥ । 
अव दितीय-गुणाश्रयो ष्यम्‌ । इस द्वितीयलक्षणका अर्थं निरूपण करे है । तहां जो 
पदार्थं समवायर्सवध करके पादिक यणोका आश्रय होवे हे सो पदाथं दव्य कल्या जां । 
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हे । यद्यपि काटिकरसवेध करिकं ते रूपादिक यण कमादिक पदार्थोविषे भी रहे हँ तथापि 
 समवायसंवेध करके ते रूपादिक ण तिन कर्मादिक पदार्थोविषे रहते नहीं, किंतु पृथिवी- ` 
आदिकं नव द्रव्योविषे हीं ते रूपादिकं यण समवायसंबध कारिक रहै है । यतं तिन पृथिवी 
आदिक नवद्रव्योका यह समवायसं्वध करिकै राणोका आश्रयतवरूष लक्षण संभवे हे । तहां 
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~~~ ~~~ 


| तिस द्रव्यके निरूपणविषे कथन्‌ केरेगे | अणाश्रयपणेंपर शका-तथा उत्तरम छक्षणका पारष्कार- 
 ‹ युणाश्रयत्व ' यह उक्त दव्यका लक्षण अव्यातिदोषवाा होणेते असंगत हे । काहे १ जो 
५ जो दरव्यं जिस जिस क्षणविषे उत्पन्न हवै ह सो सो कायं द्रव्य तिस तिस उत्पत्तिक्षणविषे 


पादिक णोति रहित हभ हीं उन्न होवे ह । तिस उतसत्ति क्षणे द्वितीयक्षणविषे तिस 
` करार्यदव्यविपे ते रूपादिकयण उसन्न होवे हे । काते १ जो जो भावका्य होवैहै सोसो 
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 समवायिकारण असमवायिकारण निमित्तकारण इन तीन कारणोकरिके जन्य होवे हे । यह 
` न्यायशास्रकारींका नियम है । ओर सो तीन प्रकारका कारण भी का्यंकी उत्पत्तक्षणतं 
। अव्यवहित पूर्वक्षणविषे व्तेमान हभ हीं ता कायंका जनक होवे है । ओर ते रूपादिकयण 


^ 41 
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¦ 7 भावका् है । यात तिन रूपादिकयणोकी उयततिक्षणत पूषैक्षणविे ते तीनों कारण अवः 
चाहिये । तहां घटादिकं शल्यकं! ` त्पात्तक्षणते द्रतायक्षणावेषे जीता घटके शपादिकं 
गणकी. उलन्निमानिये तौ तिन पादिक यणोकी उलनिक्षणत पथम क्षणविषे तिन रूपा- | 
दिकं यणोका समवायिकारणरूप सो घट विव्यमान हं तथा कपारके रूपादिक असमवा- | 
 यिकारण भी विद्यमान है तथा देशकारादिक निमित्तकारण भी विदयमान हे। यात तिन्‌ ॥ 
६ तीमँ कारणोतिं ता घटक उलात्तत द्वितीयक्षणावेषे तिस षरे रूपादिक यणोकी उत्वत्ति 

¦ समव होद्‌ सके है । ओर ता घटकी उदाततेक्षणावेषे हां जो ता घटके रूपादिकं गुणोकी 


उत्वत्ति मानिये तौ तिन हपादिक यणक। उताचसपत दूत क्षणावेषे सा घटरूपं समवाधि- 
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कारण ई नहीं । यतिं ता वटशूषं समवायेकारणके अभावतें ता चटके उत्परत्तिक्षणविषे | 
हयादिक रणोकी उत्पत्ति हीं संभवे नहीं । जो कदाचित्‌ ता घटकी उत्पत्तिक्षण विषे ताके 
हवादिक यणोंकी उत्वत्ति हवैमी तो समवायिकारणतें विना हीं केवट असमवायिकारण 
| करिकै तथा निमित्तकारण करके तिन रूपादिकखणोकी उत्पत्ति हवैगी । सो सिद्धांतते विरुद्ध 
4 दे । जिस कारणत सिद्धांतविषे भावकार्यकी उत्पत्ति तीन कारणोकरिके हीं अंगीकार करी 
< 


(कक 


हे किवा एककाल विषे उत्यच्चहू९ द्रव्यय्णोका जो उपादान उपदिय भाव मानिये तों एक- 
काटविषे उवन्नहूए गोके दो शगोका भी परस्पर उपादानउपदिय भाव होगा चाहिये । जसे । 


। एककालविषे उत्पत्तिवाे होणेतें तिन दोनों श्ंगीका परस्पर उपादानउपादेयभाव हाता | 
नही तेते एककाटविषे उत्पत्तिवाठे हीणेते ततेन द्रव्ययुणाका परस्पर उपादान उवादेयभाव 


क ७ = छ | (ऋका र्‌ 


 संमवता नहीं । ओर जो कोद एेसा कहं, जें समवायिअसमवायिनिमेत्तरूपं तीन कारण 


तिन वदरवटादिकद्रव्येकि जनके तेदहीं तीनों कारण तिन घटवटाटदिक द्व्यके शूपा- | 


दिकयणके भी जनकं है। याते तिम वटादिक दव्योंकी उत्पांत्तेश्चणविषे हीं तार्‌ + 


हपादिक यणोंकी उत्पात्ति मानणेविषे रो परूवउक्तं समवायिकारणका अभावरूप दोषं प्राप्त | 
हो नहीं । सो यह कहणा भी सम्भवता नहीं । काते ? तिन षटपटादिक व्रव्योके कारण ।. 


णि 


जो तिनेकि पादिक येकि कारण होवें तों तिन घवटपटादिक द्रव्योका तथा तिनके । 
हषादिक यणोका परस्पर भेद सिद्ध नही होवेगा । किंठुते षटपटादिक द्रव्य तथा शूपादिक- | 
यण अभिन्न हीं होवैगे । कात १ कारणोका भेद हीं का्यकि भेदका साधक होवे है । जसे |. 
तन्त॒आदिक कास्णों करके जन्य पटरूपका्येतें तिन तन्त॒जआदिक कारणेति भिन्न कपाखादिक | 
कारणोतिं जन्य घटषूप कायं भिन्न होवें हे आर सी खणरणीका अमद न्यायसिद्धान्तविषे । 
 अङ्गाकार नहीं है, कितुता युणखणीका भेद हीं अङ्गोकार हे । यातं तिन घटपटादिकं । 

यकि कारण तिन घटादिकोके रूपादिकं खणोके कारण होई सकते नहीं, किंतु तिन, 
घटादिकं रव्योके कारणेतिं ताक पादिक यणोके कारण भिन्न हीं मान्ये चाहिये । इस । 


| 

| 
उक्तरीतिसं ते वरपटादिक द्व्य आपणे उत्प।तक्षणविषे रूपादिक शरणेति रहित हए दीं । 
उत्पन्न हवे है तथा करमते भी रहित हूए उत्पन्न होवें ह । अर्थात ता उत्यत्तिक्षणविषे ते । 
| 
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वटपटादिक द्व्य निखण तथा निष्क्रिय उत्पन्न होवे है । एसे उत्पततिश्षणावच्छिन्न घटपटादिकं । 
्व्योविषे सौ खणाश्रयत्वरूप लक्षण है नहीं । याते सो लक्षण अव्यापिदोपवाखा होणेते वु | 
लक्षण करिकै ता द्रव्यकी सिद्धि हद संकै नहीं । ेसी शंकाके प्राप्त हृषु | 

ता उक्तलक्षणका अन्यपकारते वणेन करे है । गुणक्तमानापिकरणसत्ताभिन्नरनातिमत्‌ | 
तू । अर्थ यह--जिस अधिकरणविषे ते रूपादिकयण समयवायसंबंधकारिके रहे हँ तिसी । 
अंधिकरणधिमे जा जीति समवायरस्बधकरिके र सा जावि यनस्मानाधिकरण कही | 
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द्विलीयपरिच्छद्‌ । ( ५९. ) 
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{ जावै ह । एेसी युणसमानाधिकरण तथा सत्ताजातिते भिन्न जा जाति हे ता जाकवाला 
¦ पदार्थं दव्य कट्या जावे हे । सा एेसी जाति दव्यत्व जाति हे । काहे पृथिवी आदिक नवं 
द्रव्योविषे हीं ते ख्पादिक यण समवायसंबधकरिके रहे है भर॒ सा दनव्यत्वजाति भी तिन 
नवद्रध्यो विषे हीं समवायसम्बन्ध करिके रहे हे । याते सा दरव्यत्वजाति खछणसमानाधिकरण 
कही जवे है ओर सा दव्यत्वजाति सत्ताजातितै भिन्न भी है ! रेसी दव्यत्वजाति- 
वाटे ते पृथिवी आदिकं नवदरव्य ह । एेसी दव्यत्वजाति तिन उतपत्तिक्षणावच्छिन्न घटादिकं 
निरणद्रव्योषिषे भी रहे है । याति तिनोँविषे इस ठक्षणकी अव्याति होवे नहीं । तहां 
सत्ताभिन्नजातिमत्‌ द्रव्यम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता दव्यका लक्षण करते ता लक्षणविषे 
‹ युणसमानाधिकरण ' यह पद नहीं कथन करते तों णिवे तथा कमविषे ता ठक्षणकीं 
अतिव्याि हाती । काते ? रूपादिकं चोवीसखणोंविषे रहणेहारी खणत्वजाति तथा उल्कषै- 
पणादिक पचकभोषिषे रहणेहारी कमेतजाति भी ता सत्ताजातितें भिन्न हे । याते सत्तातें भिन्न 
राणत्व जातिवाटे यणविषे तथा स्तत भिन्न कमेत्वजातिवाटे कमेविषे ता उक्तलक्षणकी अति- 
व्याति हेपमी। ता अतिन्यामिदोषंके निवत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे 'युणसमानाधिकरणः 
यह ता जातिका विशेषण कथन कम्या है । तहां णविषे तथा कमेविषे समवायसंबंध कारके 
भी यण रहता नहीं । याति सा यणत्वजाति तथा कमैत्वजाति णसमानाधिकरण नहीं | 
हे। यतिं ता गुणकमेविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति हेव नहीं । किंवा 'युणसमानाधिकरण- 
जातिमत्‌ द्रव्यम्‌ ' इतनामात्र हीं जौ ता दरव्यका लक्षण करते, ता लक्षणविषे ` सत्ताभिन्न ' 
यह पद नहीं कथन करे तं ता ठक्षणकी यनः भी ता युणकमौविषे अतिव्यापि होती । 
कति ? परथिवी आदिक नवद्र्व्योविषे ते रूपादिकं युण भी समवायसम्बन्धकरिके रहे 
ओर तिन नवदरव्योविष सा सत्ताजाति भी समवायसम्बन्ध करिकै रहे है । याते सा सत्ताजाति 
भौ खणस्मानाधिकरण है । एसी यणसमानाधिकरण सृत्ताजातिवाला जंसे सो द्रव्य 
तेते सो यणकम भी ता सत्ता जातिवाटा ह । ता खणकमेविषे ता उक्तठक्षणकी अतिव्यापि 
हेवैमी । ता अतिव्याभिदोपके निद्त्तकरणे वासते ता सक्षणविषे ‹ सत्तामिन्न ` यह ता 
जातिका विशेषण कथन कप्या हं । तहां सा सत्ताजाति ता सनताजातितै भिन्न है नहीं, यात ता 
सत्ताजातिकं छेके ता ठक्षणकी तिस यणकमपिषे अतिव्याति होवे नहीं ॥ शंका -शणसमाना 
पिकरणसत्तामिन्नजातिमत्‌ दइव्वस <त < कटसणका भा शणावेषे अतिव्याति होवे ह। काहेते ! 
एकं रूपं रसात्‌ पथक्‌ । अथ यह एकल संस्पावाला हपरण रस॒शणते प्रथक्‌ हे । यह 
प्रतीति हषरणविषे एकतवस्ख्यारूष णक तथा पृथकरवरूप्‌ युणकू विषय करं हे। यातेंता 
प्रतीतिके बते ता रूपरणविषे भी सौ एकतवस्ख्यायण तथा पृथकृत्वशणं अवच ननणा ! 
होवैशा ओर ता रूषयणविषे शणत्जाति भी रहे है । यते सा युणत्जाति ता एकलवसश्या- । | 
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(६० ) ल्याचघव्छारा । 





1 रष युणके तथा पुथेकत्वरूपयणके समानाधिकरण हं तथा सा खणत्वजाति सत्ताजातितें 
1 भी है । ठेसी यणसमानाधिकरण सत्ताभिन्न यणत्वजातिवाटे ते रूपादिक युण है , यातं 


"०१... । 


ख्षादिक युणोविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यापरि हीं होवे है । समाधान-एकं रूपं रसात्‌ । 
पथक्‌ यड भतीति तिस खूपरुण विषे समवायसेवंध करिके ता॒ पकत्व्षख्या गुणक तथा | 
| 





4 पृथक्त्व खणकरं विषय करती नहीं । काहेते ‰ सो गुणपदार्थं समवायसंवेध करिकर एकं द्रव्य- ( । 
५ पदाथविषे हीं रहे हं । गुणादिक पदार्थो विषे समवायसवध करिके सौ गुण रहता नहीं । किंतु | 
{| जिस षटादिहप द्व्यविषे सो रूपगुण समवायसंबंध करिके रहे है तिसी पटारूप दव्यविषे 
1 सो एकत्वसंख्या गृण तथा परथकृत्वगृण भी समवायसंवंध करिके रहे ह । याते ता रूषयणका + 
ता एकत्वसंख्या पृथकत्व गृणके साधि समानाधिकरण्य संबंध हे । ता सामानाधिकरण्य 
| स्वध करके ता हपगुणविषे रदये हूए ता एकत्व पृथकत्व गृणक्रु हौ सा प्रतीति विषय करे (. 
| हे । यात तिन रूपादिकं गुर्णोविषे ता उक्तदरव्यके टक्षणका अतिव्यामि होवे नदीं दति॥२॥ ` 
। तरतीय-अव द्रउयत्वजं [तिम त्‌ दव्यम्‌ । इस तृतीय लक्षणका अथ रूपण कर्‌ हे । जा 
1 पदार्थं समवायसेवंध करिकै व्रभ्यत्व जातिवाला होवे है सो पदार्थं दव्य क्या जावै है । 
1 तहां समवायस्वंध करिके सा दरव्यत्वजाति पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे दीं रहे है, गुणादिक 
पदा्थोविषे रहती नही । यतं यह दरव्यत्वजातिम्वरूप द्रव्यका ठक्षण भी संभवे ह 
| द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि-यह्‌ द्रव्यत्वजातिमचवरूप द्रव्यका लक्षण तथा पूवेउक्त द्रव्यत्वजातः- 
4 घटितद्रव्यका लक्षण तथा आगे वक्ष्यमाण द्रव्यत्जातिवटित दव्यका लक्षण तवी सिदध | 
| होवे जवी प्रथम किसी प्रमाण कारके ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धे होवे । ता द्रव्यत्वजातिकी 
¦ सिद्धिते विना ते लक्षण संभवते नहीं एेसी शंकाके भात्तहए-अव प्रत्यक्षप्रमाण करिके ता 
4 द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि करे है। तहां परस्परविटश्चषण जें पृथिवी आदिक नवद्रव्य हे तिनों विषे ! 
दं द्रव्यम्‌ इदं द्रव्यम्‌" या भकारकी एकाकार भरतीति होवे है अर्थात्‌ एकधमैपरकारक प्रतीति ! 
होत है । ता एकाकार प्रतीतिविषे कों एक विषय कारण भान्या चाहिये । तहां परस्पर 
विलक्षण पृथिवी आदिकं व्यक्ति्योकु तों ता एकाकार प्रतीतिविषे कारणता संभवती नहीं, ! 
किंत तिन प्रथिवी जलादिकं नवद्रव्योविषे अवगत दोरक रही हदे जा द्रव्यत्वजाति है सा एक 
विषयषहप द्रव्यत्वजाति हीं ता एकाकारं भरतीतिका कारण है । यातं ददं दरव्यम इदं दव्यम्‌ 
यह प्रत्यक्ष हीं ता द्व्यत्वजाति विषे प्रमाण हं। इंका-परमाण आदिक . अतिद्विय द्रव्यो 
| विषे “ ददं द्रव्यम्‌ इद द्रव्यम्‌ ` इस्त प्रकारको प्रत्यक्ष प्रतीति किसीभी जीवकं होती नही। 
यति ता प्रत्यक्षप्रमाणतें तिन अतिदद्विथ द्र्व्योविषे ता दव्यत्वजातिकी सिद्धि नीं होगी 
विवा शावसंस्कारोतिं रहित परुषोकुं सुवणेरप्यादिक पदार्थोविषे हीं ददं द्रव्यम्‌ दस परकारकी ! ` 
भतीति हवै हे, वटादिक दरन्योविे “ इद द्रव्यम्‌ ' या प्रकारकी प्रतीति होती नहीं । यतिं | ॥ 


न्वा ताया नातव 
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द्वितीयपरिच्छदं । (६१) 


| इदे द्रव्यम्‌ ' इस प्रकारकी प्रत्यक्ष भतीतितै ता द्रव्यत्वजातिकी सिदे संभवे नहीं ठेस ( 
काके भापहूए-भव अलमानभमाण करिकै ता उत्यत्वजातिकी सिद्धि करे है । ता अद॒मा- ^ 
, नका यह आकार है द्र्यवरृतर्या संयोगस्य विभागस्य वा समवायिकारणता सा | 
किचिद्धम।वच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुवत्तिकारणतावत्‌ । अथं यह-प्रथिवी आदिकं 
1 नवद्रव्योविषे रही हदं जा संयोगणणरूप कायेकी अथवा विभागगुणरूपं कायेकी समवाधे- 

} कर्णता ह सा कारणता किसी धम करिके अवच्छिन्न होणेयोग्य हे „ कारणता होणेतें | | 
4 
4 
4 
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जाना कारणता होवेहे सासा किसी धमं करके अवच्छिन्न हीं होवे है । निरवच््छिन्न 
कोई कारणता होती नहीं । जैसे तंत॒वोविषे रही हदं पटकी समवायिकारणता तन्तुत्वधर्म 
करिकै अवच्छिन्न होवे हे तेसे सा दव्यनिष्टकारणता भी किसी धमे करके अवच्छिन्न हीं 
होगी । तहां तिन पृथिवीआदिक नवद्रव्योविषे स्थित जा संयोगविभागरूप कार्थकी समवायि- 
कारणता हे ता कारणताका वन्यत्वजाति हीं अवच्छेदक होवै है । अन्य कोई धम अवच्छेदकं 
होवे नहीं । काँ १ जौ धमं जिस धके न्युनदेशविषे तथा अधिकदेशविषे नही रहे है, 
कंठ समानदेशविषे रहे है सो धमं हीं तिस धममका अवच्छेदक होवे है, अर्थात्‌ अन्यधर्मतिं 
भिन्न करणेहारा होवे हे । अवच्छेवयधमेते न्यून अधिक देशविषे वर्तणेहारा धर्म॑ताका 
अवच्छेदक होवे नहीं । इस भकारका अवच्छेदकं धर्मका लक्षण इहां द्रव्यत्जातिविषे हीं 
घटे है, दूसेर किसी धमेविषे षटता नहीं । काहेतै १ ता संयोगविभागरूप कायंकी समवायि- 
कारणता भी तिन परथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं रहे है । गुणकममादिक पदार्थोविषे रहै 
नहीं ओर सा ्रव्यत्वजाति भी तिन परथिवीभादिकं नवद्रव्योविषे ह रहे है गणकमोदिक 
पदार्थोविवे रहे नही । यति ता कारणताके समानदेशब्त्ति होणेते सा वव्यतजाति हीं ता 
कारणताका अवच्छद हवै है ओर गुणमात्रविपे राते गुणलजाति तथा कमैमात्रविपे 
वृत्तिकमेत्वजाति ता द्रव्यव्ृत्ति कारणताक समानाघकरण ही नही हे । यतिं सा गणत्वजाति 
तथा कमलजाति भी ता कारणताका अवच्छेदक होवे नहीं । ता अवच्छेवयधमेके समानाधि- | 
करण धर्मं हीं ताका अवच्छदकं हवं ह । ओर परथिवीमाज्विषे वृत्ति पृथिवीत्वनाति तथा 
जटपात्रविषे दृति जलत्वजाति तथा तेजमाजविषे वृत्ति तेनस्त्वजाति इत्यादिक द्रव्थविभाजक 
जातिया यद्यपि ता दरव्यद्त्ति कारणतके अधिकरणविषे हीं रहे है तथापि ते प्रथिवी 
त्वादिक जापियां ता कारणताते नयूनदेशविपे वृत्ति है । यातं ते परथिवीत्वादिक जातियां भ | | 
ता कारणताके अवच्छेदक होवे नहीं ओर सत्ताजाति यद्यपि नवदरव्योविषे रहे है तथापि 
सा सत्ताजाति ता द्रव्यत भिन्न गुणकमेविषे भी रहे हे यतिं ता दव्य बृत्ति कारणताते अभधिक- 
, देशवृत्ति होते सा सत्ताजाति भी ता कारणताका अवच्छेदक होड सके नहीं । पारशेषते 
| दरव्यमा्दत्ति सा द्रव्यत्वजाति हीं ता दरव्यव्रत्ति कारणताका अवच्छेदकं हवै रे । | 
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त वि रतिकगणत्वजाति की जवच्छेदक होड सके ॐ काते १ पथिरवीै ह 
डका वव्यब्ृति कारणताका गृणत्वजाति हीं अवच्छेदक दोड सके दह । काते ? पृथिवी ॥ 








आदिकं नवद्रव्योविषे हीं सा संयोगविभागगुणकी समवायिकारणता रहे है आर सा गृणत्वजाति 
भी तिन नवद्व्योंविषे ही रहे हे । यद्यपि समवायसम्बन्ध करिके सा गृणत्वजाति गृणविषि , 
हीं रहे हे, ता दव्यविषे रहती नहीं तथापि स्वा्रयाश्रयत्वरूप परम्परासम्बन्ध करिकि सा | 
गृुणत्वजाति ता दव्यविषे भी रहे हे । ईहां स्वशब्दकरिके ता गुणत्वजातिका हण करणा । ्‌ 
तिस गृणत्वजातिका आश्रय रूपादिकं गृण है । तिन खपादिक गृणे।का आश्रय ते पृथिवी | | 
आदिक नवद्रव्य हें । इस प्रकारके स्वाश्रयाश्रयल्वरूप परम्प्रासम्बन्ध करिके तिन पृथिवी 
आदिक नवद्रव्येःविषे रही हृदं जा गृणत्वजाति है सा गृणत्वजाति हीं ता द्रव्यब्रात्ति 
कारणताका अवच्छेदकरूप करके सिद्ध होवैगी । यतिं ता उक्त अचमान करकं , 
ता द्व्यत्वजातिकी सिद्धि सम्भवे नहीं । समाधान-साक्षात सम्बन्ध करि ( 
सम्बद्ध धमका जहां किसी प्रमाण कर्कि बाध होवे दहे तहां हीं परम्परासम्बन्ध | 
करके सम्बद्ध धरमेकू सो अनुमितिज्ञान विषय करे हे ओर जहां साक्षात सम्बन्ध कारिक 


कि 


| 


सम्बद्ध ध्म॑का किसी भमाण करिके बाध नहीं होवे हे तहां परम्परा सम्बन्ध करके सम्बद्ध धमकर ! 
सो अलुमितिज्ञान विषय करता नहीं । सो दंहां प्रसंगविषे परथिवी आदिक नवद्रव्योविषे 
साक्षात समवायसंवंध करिके संबद्ध ता द्रव्यत्वजातिहप धर्मका कोट भी प्रमाण बाधक 


७ ® | कता 


नहीं हे । यतिं ता साक्षातसंबद द्रव्यत्वधर्मकरं छोड्किं सो अखमितिज्ञान ता उक्त परपरा 
सवध करिक संबद्ध ता यणत्वजातिरूप धमक विषय करेगा नहीं, किंतु ता द्रव्यत्वजातिकृ | 
सो अचुमितिज्ञान विषय करेगा । याति ता उक्त अलुमान करिकर ता द्रव्यत्वजातिकी दीं 
सीद होवे है, ता यणत्वजातिकी सिद्धि होवे नहा ॥ शाका-इस उक्त अदमान करके 
नवद्रव्यवृत्ति एकद्रव्यत्व धर्मकी सिष्दि होवे है । परत ता द्रव्यत्व धर्मविषे जातिषपता इस 
अखमान करकं सिद्ध होती नहीं । यतिं जैसे आकाशत्व काटत्व दिशात्व सामान्थत्व विशे- 
पतव समवायत् अभाव इत्यादिक धर्मं जातिरूप नरी है किंत उपाधिरूष है तैसे सो- 
दव्यत्वधमं भी जातिरूप नहीं होवैगा किंत उपाधिरूप दीं होवेगा । समाधान-कारणः- 
तका अवच्छदकरूप करिके अथवा कार्यताका अवच्छेदकरूप करके भथवा प्रतिर्व॑धक- 
ताका अवच्छदकरूप करके अथवा प्रातैवध्यताका अवच्छेदकरूप करके अथवा पदकी 
पक्यताका अवच्छयकरूप्‌ करकं जो धर्मं सिद्ध होवे है । तिस धर्मके जातिषणेविषे जौ | 
कोद दोष्‌ वाधक नहींदेविदहै तसो धमं जातिदप हीं हेये ह यह न्यायशाख्काराका 
| शद्धात हं । ते जातिपणके वाभरकदोषं आगे चतुथपरिच्छेदविषे सामान्यनिरूपणविते कथन । 
¡| करेगे । सो दंहां ता द्रव्यलरूप धरमके जातिपणेविषे को भी दोष बाधक नही हे । यतँ ता ' 
उक्तं अनुमान करिके सो दरव्यवधमे जातिरूप हीं सिद्ध होगा ॥ शंका-जेसे संयोग विभाग | ' 4 
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द्वितीयं परिच्छेद । ( ६३ 9 
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यह दोनों यण दव्यविपे रहे हे तैसे हपादिक खण भी ता दव्यविवे हीं रंहे हँ । तिन रूपा- ! 
दिक खणोंका परित्याग करिके संयोगविभागरूष छणकी समवायिकारणताका अवच्छेदक- ? 
शप करकं ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धिकरणेविषे कोन कारण है † समाधान-जेसे संयोग , 
विभाग यह दोनों यण पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे रहे है तसे ते रूपादिकयुण तिन ` 
 नवद्रव्यांविषे रहते नहीं, किंतु केक यण तों एक दव्यविषे हीं रहे है । जसे शब्दबुद्धि । 
आदिक यण हं आर केक गुण तं दो दरव्योविषे हीं रहे ह, जंसे रसादिकगुण ह । ओर 
 कैडकं गुण ता तीन द्रव्योविषे हीं रहे है, जेस शूपादेक गुण ह । ओर केक गृण तों च्यारि- 
दव्योविषे हीं रहे है, जसे सशदिक दै । ओर केक गण तौ पांचद्रव्योविषे हीं रहे है, जसे 
परत्वे अपरत्वादिक गृण हँ । यातं तिन रूपादिक गुर्णोकी समवायिकारणताका अवच्छेदक- 


५ (स 


खूप करके जो द्रव्यत्वजातिको सिद्धि करिये तोसा दव्यत्वजाति तिन नवद्रव्योविषे' 
सिद्ध नहीं होगी, कठ एकदो तीन च्यारि पाच दव्योविषे हीं सिद्ध होगी । ओर ॥ 
संयोग विभाग यह्‌ दोनों गृण तौ तिन पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे हीं रहे है। यातैं तिन 
दोनोंकी कारणताका अवच्छेदकरूप करिके सा दव्यत्जाति तिन नवद्रव्योविषे हीं सिद्ध 
हवि दै । इस कारणत तिन रूपादिक गुणोका परित्याग करके ता सयोगविभागकी सम~ 
वायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता द्रव्यतवजतिकौ सिद्धि करी हे ॥ डंका-नेसे 
संयोग विभाग यह दोनों गुण तिन परथिवी आदिक नवद्रव्योविषे रहे हैँ तैसे सेख्या परिमाण , 
पृथकत्व यह तीन खण भी तिन नवद्व्योषे हीं रहे है । यतिं तिन तीनोंगुणोकी समवायि- 
कारणताका अवच्छेदकरूप कारकै ता दरव्यत्वजातिकी सि होड सके ह । तिन तीनों गुणोका 
परित्याग करके केवल सयागविभागप गुणक समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप कारिक 
ता द्रव्यत्वजातेका स कर्णाविव कान कारण हं ? समाधान-सख्या पारेमाण पृथकत्व 
यह तीनों गुण यद्यति ता संयगिवेभागको न्यां तिन नवद्र्व्योविषे हीं रहै ह तथापिते, 
तीनीं गुण नित्य भी हवे ह तथा अनित्य भी होवे ह । तहां नित्यद्रव्योविषे बरत्ति एकत्व 
संख्या तों नित्य हवि है भर द्तवादिकं सवस्या अनित्य हीं होवे हे । तेस नित्यद्रव्योविषे 
वर्ति परिमाणतो नित्य हाव हे ओर अनित्यदरव्योिषे बृत्तिपरिमाण अनित्य हवं हं । 
तैसे नित्यद्रव्योविषे ब्रात एकपृथकत्व तौ नित्य होवे है ओर द्िपृथकृत्वादिकं सवं अनित्य 
होवै दै । इस प्रकार ते संख्या परिमाण पृथकत्व तीनों नित्य भी होवे है तथा अनित 
भी देवै है । ओर नित्य अनित्य दोनोंविषे वर्तणेहारा ध्म काय॑ताका अवच्छेदक, होता 
हीं । यातं नित्य अनित्य दनी विषे वत्तेणेहारे संख्यात्व परिमाणत्व पृथकूत्वत्वे यह तीनों धम 
ता द्रव्यकणं कायेताका अवच्छेदक होई सके नहीं इस कारणे संख्या परिमाण पृथक्त्व 


दन तीनों गृणाको समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता दरष्यत्वजातिकी सिद्धि 
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(&ं ) च्यार्यधकोश । 


४ 


नहीं करी ओर संयोग विभाग यह दोनों गुण तैं अनित्य हीं हेवं हँ नित्य हेवं नहीं । यतं | । 
ता संयोगविभागरूप कायक समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिकं ता द्रव्यत्वजातिकी | | 
सिद्धिकरी है ॥ डका-तोंभी एक संयोगरूप गुणकी समवायिकारणताका अव- § | 
 च्छेदकरूप करिके हीं ता द्रव्यत्व जातिकी भिदि होड सके ह। ताके विषे विभाग गुणका | 
 अहण करणा निष्फल ह । समाधान-केईैक अन्थकार आकाशादिक वियुद्रव्योके संयोगकुं 
। नित्य माने हैं । तिनोके मतविषि जैसे संख्यात्व परिमाणत्वादिक धमं नित्य अनित्य दोनौंविषे 
र्हेहैंतने सो संयोगत्वं धर्मे भी नित्य अनित्य दोनोंविषे रहे दे । यिं तिन संख्य।त्व परि- 
 माणत्वादिक धर्मो न्या सो संयोगत्व धर्मं भ ता कार्यताका अवच्छेदक होड सकर नहीं । || 
तिनि मतविषे ता संयोगकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिकै ता द्रव्यत्वजा- ॥ 
तिक सिद्धि होड सके नहीं । ओर विभाग गुणक तौ कोद भौ भ्रन्थकार नित्य मानता §| 
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नही, किंलु ता विभागक स्वं अनित्य माने द । या कारणों ता विभागकी समवाधिकारणताका || 
५ अवच्छेदकरूप करिकै ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि करी है इति ॥ ओर केदक अन्थकार तों (| 

या प्रकारतें ता व्यत्वजातिकी सिद्धि केरे ह-जिन अवयवोंविषे जौ द्रव्य समवायक्लवध | 
| करिकर रहे है तिन अवयवोविषे ता द्रव्यते भिन्न दूसरे द्रव्यकौ उत्पत्ति होती नहो । जसे ॥ 
एक प्टका आश्वयभूत तेद्बोविषे दूसरे पटकी उलतति होती नहीं । यतिं तिन अवयवोविषे || 
८  समवायसंरव॑ध करिके दरव्यांतरकी उत्पत्तिविषे ता भरथम द्रव्यकृं समवायसंवध करिके प्रति- !. 
¦ वधक मान्या चाद्ये इस पकार ता द्र्यविंषे रही हद जा द्रव्यांतरकी भ्रतिवृधकता ह 
{ ता प्रतिंधकताका अवच्छेदकरप करक हीं ता न्यत्वनातिकी सिद्धि दोद सके दै इति । ।. 
दसं प्रकारके अलुमान प्रमाण करिक तिन पृथिवी आदि 
जाति है ता दव्यत्जातिवाला पदाथ दन्य कद्या जाव है इति ॥ ३ ॥ ( 
चदधत परयत ‹ दरव्यत्वजातिमत्‌ द्रव्यम्‌ ' इस तृतीय लक्षणका अर्थं निरूपण कव्या। | | 
अव गुणकमभिन्वत्वे सति सामान्यवत्‌ दव्यम्‌ । इस चतुथंटक्षणका अर्थं निरूपण करे (| 


कं नवद्रव्योंविषे सिद्ध हदं जा द्व्यत्व- । 








| (षर 


है । तहा जौ पदाथ गुण कम॑ इन दोनों पदातिं मिनन होवे ह तथा जातिरूप सामान्य" | 
वाठा होवे है सो पदाथ दव्य कद्या जावै हे । तहां ते प्रथिवीआदिक नवद्रव्य गुणकममते मिन 


१, 
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| 


| 
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भ है तथा जातिरूप सामान्यवे भ हँ । यतं यह उक्त दरव्यका लक्षण संभवे है । दहा 
 ‹ सामान्यवत द्रव्यम्‌ ` इतनामाच हीं जो ता द्रव्यका लक्षण करते ता लक्षणत ˆ गुणकम- | 
भिन्ते सति" यह पद नहा कथन करते तों गुणकर्मविषे ता लक्षणकी अतिष्याति होती । |. 
किन 0 ता दव्यकी न्या ते गुणकम भी ता जातिरूप समान्यवाठे हीं हे । ता अतिव्याि- || 
दरोषुकै नित्ुत्त करणे वास्त ता लक्षणिषे । गुणकमभिननतव सति ` यह विशेषण कथन कव्या |. 
| ह । तहां ते गुणकम ता गुणकरमते भिन्न हे नहीं । यातं ता गुणकरमेविषे ता उक्त लक्षणकीं 
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4 अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा गुणकमेभिनं दव्यम्‌ ' दतनामाच्र हीं जो ता द्रव्यका टक्चषण करते 
ता लक्षणाविषे सामान्यवतः यह पद नहीं कथन करते तों सामान्य विशेष समवाय अभाव 
इन च्यारोविषे ता लक्षणकी अतिषव्यापि होती । कात  जेमे सो द्रव्यता युणकमतें मिन्नहै 
तैसे ते सामान्यादिक च्यारिभी ता गृणकर्मतें भिन्न हींहे। ता अतिव्यामि दोषके निवत्त 
करणेवासते ता लक्षणविषे 'सामान्यवत्‌' यह पद कथन कव्या हे । तहां ते सामान्यादिक पदार्थं | 
ता जातिरूप सामान्यवाछे है नहीं, याते तिनोविषे ता लक्षणकी आतिव्यामि होवे नहीं ॥ 
डक सामान्यवत्‌ ` इस पदके कहणे कारके भी ता उक्त टक्षणका सामान्य, विरीष, 
समवाय इन तीनोंविषे अतिव्यामि होवे हे । काहेते ? जिस द्रव्यगुणकमेविषे सम- 
वायरसं्ध करिके सो जातिरूप सामान्य रहे हे तिसी दरव्यगृणकमोविषे समवायरसर्बेध करिकर ते 
सामान्यादिक तीन भी रहे दै। यतिं सामानाधिकरण्य संबंध करिके ते सामान्यादिक तीन पदाथ ` 
भीता जातिरूप सामान्यवारे हीं है तथा गुण करमते भिन्नमभी हे॥ स्माघान-ता उक्त 
लकश्षणविषे “ सामान्यवत्‌ ` इस पद करिके समवायसं्वध करके सामान्यवाटे पदार्थका रहण 
करणा । तहां सो जातिषूप सामान्य तिन सामान्य विशेषादिक पदा्थोविषे समवायसबध 
रिकं रहता नहीं यतिं ता उक्तलक्षणकी तिन सामान्यविशेषादिकोंविषे अतिव्यासि होत 
नहीं इति ॥ ४ ॥ इस भरकारके उक्त च्यारी ठक्षणों करिकै लक्षित जो दव्य पदार्थं है सो 
ठथपदाथे पृथिवी 9; जट २, तेन ३, वायु ४, आकाश ५, काल ६, दिशा ७ 
आत्मा ८, मन ९ दस भेदं करिकै नव प्रकारका होत है ॥ 
परथिवी द्रष्य निरूपण । | 
अव इन नवद्रव्योके मध्यविषे उदेश कमके अवुसार भरथम पृथिवीरूप दरव्यका निरूपण केरे 

हं । मथम टक्षण-तहा-गन्धवता प्रथिवी १। अथवा दितीय-पुयिवीत्वजातिमती पथिवी॥२॥ 
अव इन दोनों लक्षणोंविषे मथमरक्षणका अथं-निषूपण करे है । तहां जो द्रभ्य समवाय- 
संध करके गन्धगुणवाला हवे ह सो द्रव्य पृथिवी कट्या जावै है । यद्यपि कालिक संबंध 
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कृरिके सो गन्धगृण काटठवेष भा रह हतथा जला कांवेषेभी रह ह तथा दाशकसबष्‌ कारक | | 
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] गन्धगुण दिशाविषे भी रहे हे तथापे समवाय संब॑ध करिके सो गन्धगुण एकपाथिवीविषे हीं | 
रहे है । तिन काठदिशादिकोविषे रहे नहीं । यात ता गंधवत्वरूप पृथिवीके लक्षणकी तिन्‌ 
काटादिकोंविषे अतिव्यापि हवै नदीं ओर न्यायशाख्चविषे काक्र तथा दशकं जो सव॑ 
पदार्थोकी आधारता कही है सो भी समवायसंबध करिकँ तिन सवेपदार्थोकौ आधारता नही 
कही किंत काटिकमंवेध करक तों ता कारक सर्पदार्थोकी आधारता हे ओर देशिकसं्ध 
कारकै ता दिशाकं सर्वपदार्थोकी आधारता ह भर ता काटदिशाविषे रहणेहारे जे संख्यादिकं 


नः इ 


पगुण है तथा विशेष पदाश है तथा दरव्यलजाति सत्ताजाति ह तिनोकी ही ता कारदिशाङं 
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| समवायसम्बन्ध करिके आधारता ह । यतिं ता समवायसवध केरिके गन्धवच्वरूय छश्चणके 1}; 


तिन कालादिकोंविषे अतिव्याप्ति होवें नहीं ॥ शंका-ता गन्धवच्वरूप पृथिर्वीके लक्ष ॥ 
णकी सुरभि असुरमि कपाठजन्य वटविषि तथा उत्पन्नविनष्ट॒वटविष तथा उलतिक्षणाव- || 
च्छिन्न घटविषे अव्यामि हीं होवे है । कात १ सौरभ गन्धवाटा जो सुरभि कपाल हे तथा | 
सोरम मन्धवाखा जो असरभि कपाट हं तिन सुराभि असुराभि कषाखों करकं जन्य जौ 9 । 
घट है सो घट गन्धेतै रहित हीं होवे है । कहते १ तिन कपालादिक अवय्वाका गन्ध हीं || 
तिन चवटादिक अवयवीयोके गन्धका असमवायिकारण होवे ह तहां ।तेस घटावेषं जबी एक 
कपाटके सौरभगन्ध करिकै सोरभगन्धं उत्पन्न हणे ठगेगा तवी द्वितीय कपाटका | 
रभ्गेध ता सौभर गन्धकी उत्पत्तिषिषे भतिवन्धकं हेग ओर तिस घटविषं जवी एक | 
कपाखके असोरभगन्ध करिके असोरभगन्धं उवन्न हणे छगेगा तवी ता द्वितीय कपाटका + | 
सोरभगन्ध ता असोरभ गन्धकी उत्पत्तिविषे प्रतिं धक होवेगा इस प्रकार परस्पर प्रतिबध्य { 
प्रतिबेधक भाव करिके ताःवटविषे कोद भी गन्ध उत्पन्न नहीं हेोवेगा । इहां जा कोड | 
पुरुष्‌ इस उक्त शंकाका ठेसा समाधान कर-ता सुरभि असुरमि कपाटजन्य वट विषे 
जो केष मीर्गध नहीं उन्न होता हवे तौ टोर्कोकुं चाण दद्र करके ता घटके | १ 
गंधका ज्ञान जो होवे ह सो नहीं होणा चाहिये ओर सवं ठाकोक अनुभव मिद्ध अथका | , 
केवट य॒क्रिमात्रते अभाव कणा अव्येत विरुद है । यति ता स्व ठाकोकि अवमवके वलतैता | | 
धटविषे किसी गेधक्ी उलयत्ति अवश्य मानी चाहिय । तहां जैसे शेत नीट पीत रक्त रूपवाटी || 
तंतुवेतिं उन्न भया जो पर हे ता परटविषे यद्यपि पूवं उक्त रीतिसं परस्पर प्रातेवध्य त्रात्‌- | | 
वधक भाव करिकर एक शु्धरूपकी वा नीखादिक रूपकी तौ उत्वत्ति हवि नहीं तथापि ते | 
 तंतवोकै श्वेत नीट पीतादिक रूप मिलिके ता पटविंषे एक चित्र रूपकी उत्पत्ति केर है । |. 
व्रैमे ते कपाख्कै सरम असौरभ मेध भो मिक ता घटविषे एक चित्र गंधक उवन्न करेगे । | 
ता धटविषे केवक सोरम गंधकी उत्पाते विषे तथा केवल असौरम गंधकी उत्पत्तिविषे हीं तिन | 
कवाटक सोरम असोरभ गेधकूं परस्पर प्रतिवध्य भरतिवधकभाव है । ता घटविषे एक चच | . 
गधकी उल्यत्तिविषे कोड भी पतिवंधक नहीं हे इति । सो यह समाधान भी संभवता नहीं । | 
कात 0 ता सुरभि असुरि कपालजन्य घटविषे ोकौकरं जा गेषकी प्रतीति होवे दै सा| 
| रतीति जो कदाचित ता घटविषे गंधकी उत्पत्ति मानणेतै विना नहीं सिद्ध होती तों तिस्र !. 
| | परतीतिके बलत ता घटाविषे ता चित्र गेधकी उत्पत्ति अंगीकार करते परंतु सा भरतीति तौ द \ 
कवालोकरे गध कार्के हा सिद होद सके हे अथाव स्वाश्नयसमवेतत्व सवध करिक सो कषा- | 
लका गध हीं ता घटावेषे भतीत होवे हे । दहा स्वशब्द कारिक ता केपाटके सोरभ असोरम | 
1 गवा रहण करणां । ता धका आश्चयभूत जे कपाल दै तिन केषारोषिषे सौ षट सम- | | 
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| वायसवध कारकै रहे हे । उस भरकारके परपरासवेध करके सो कपाटोका गष हंता 
{ 
¢ 





यो 
कक 


घटः 

विषे प्रतीत होवे है । ता प्रतीति वासते ता घटविषे चित्रगंधका अंगीकार करणां निष्फल हे । 
कंका-ता सुरभि असुरमि कपाट जन्य घटविषे जो चि्रगंध नहीं अंगीकारं करौगि तों | 
नीलषीतादिक शूपवाटी तंतुवोति उवन्नहूए पटेषे चिच भी नहीं अंगीकार कव्या ' 
चाहिये तथा कोमल कटििन स्पशंवाटे ततुआदिक अवयवतः उतन्न भये जे पादिक है 
तिन प्रदादिकोंविषे चिचस्पशे भी नहीं अगीकार क्म्या चाहिये ¦! समाधान-तिस प्रटविषे ; 
जा चित्रहूप नही अंगीकार करिये तौ तिस प्रटका चाश्चष भत्यक्ष हीं नीं होगा । क्ति ? ' 
रम्यके चाक्षषप्रत्यक्षविषे पहच्वसमानाधिकरण उद्धतरू१ कारण होवे है। ता महखसमानापै | 


करण उद्भतरूपतैं विना ता दव्यका चाक्षृषपत्यक्च होवे नहीं । या कारणत हीं परमाण वायु 
आकाश काट दिशा आत्मा मन चश्च आदिक दंद्रिय इत्यादिकोंका चाश्चुष प्रस्यक्च होता 
हीं । तहां परमाणवोविषे यदपि उद्रतरूप तौ हे तथापि महत्व परिमाण है नहीं । याते महव- 
मानाधिकरण उद्धतरूपके अभावे तिन परमाणवोका चाक्षुष प्रत्यश्च होवे गरी ओर वाय॒, 
काश, कार, दिशा, आत्मा इन पाचों दरव्योविषे यद्यपि महत्व परिमाण तों हे तथापि तिन 
पाचौविषे उद्धतरूप हे नहीं । यें महतच्चसमानाधिकरण उद्धूतरूपके अभावतं तिन पाचका भी 
चाश्चष भत्यक्ष होवे नहीं ओरं मनविषे तौ महत्व भी नहीं है तथा उद्भूतरूप भी नहीं है । 
तै ता महवसमानाधिकरण उद्रतरूपके अभावे ता मनकामी चाक्चषपरत्यक्च होवे नहीं ओर 


रसन प्राण इन तान्‌ ददरियाविषेतो महव भी रहै तथा शूप मी है परंतु उद्रतरूप नहीं 
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है कित अवदरूतरूप है । ओर तवक्‌ श्रो इन दो दद्ि्योषिषे तों केवल मह हीं है, शूष है 
न तँ महत्वसमानाधेकरण उदतरूपके अभावते तिन दद्रियोका भी चाश्चुषपत्यक्ष 
हेति नहीं । .किवा जंसे सो महत्व समानाधिकरण उद्धूतरप दरव्यके चाश्चषपस्यक्षविषे 


होवे है तैसे सो महत्वसमानाधिकरण उद्भूतरूपं ता द्रव्यके त्वाच भरत्यक्षविषे भी कारण 
हवै है । थतं ता महत्वसमानापिकरण उदूतहमके अभावतें तिन उक्त प्रमाण वा 
दिकोका जसे चाक्षुष पत्यक्ष नहीं होवे है तैसे तिन परमाण वायु आदिकोंका खाच 
भतयक्च भी हवि नहीं । ईहा यह तासं है-सामानाधिकरण्य संध करिकै भहत्वपरिमाण 
विशिष्ट उद्ूतसप जिस इल्यविषे रहे है तिस द्व्यका चाक्ुपमलयक्ष तथा तवाचमतयक् होवे 
हे । ओर जिस द्रव्यावषे 7 महत्वविशिष्ट उद्तरूपका अभाव होवे है तिस दइन्यका चर्षिष 
भरव्यक्च तथा स्वाचमत्यक्ष हीता नहा । सौ महत्वविशिष्ट उद्द॒तहपका अभावहूप विशिश 
भाव कहां तों ता महर्ष विशेषणके अभाव होवे है ओरं कां तौ ता उद्धूतरूपविशेष्पके 
अभावे हेवै हे आर कहां तौ ता महष ` विशेषणे तथा ता उद्ुतहप विशैष्येके 
दोनोके अभावे हतै हे तहां पृथिवी जट तेज दनं तीनोके. परमाणवोविषे सो उद्धतस्य 


प्ट "प्छ" ष्ट प्छ" प्छ न प्प ~ “व्यु, सट "नमक सप्ञ नसि ॥ नव्छर्व्स्टीज् च्टीर- "ष्टी ` "ठा ष्ट्य "के स्ट प्ट नच्छष च्छ "ष्टी हि ष्ठष्ठ ~€ ष्टः = "चस “ष्ट {> 


21 
2४५? 3 4 - 








' "प्छ "च्छ ष्टा स्म  - न. < ` ष्ट 2 $ ` © श ष्ठ (प र षष्ठा -प्था पठा ष्ठ प्छ ~क प्ल छः "टचा 








((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 

























( ६& ) न्पायप्रच्छारा 


. ~----------=---------- ~ = - न ~ ~~~ ~~ ~> ~- 











। 
त `, कक  - साका - - अ" "उ - `क - " पा - - जा - आका उ -- अ - “अ - " ` - पका -" आक - - स "उका -, उवा छक क" 


| विशेष्य तौ हे, परंत॒ सो महच्वरूप विशेषण हे नहीं । यातं तिन परमाणवोविषे विशेषणाभाव ` | 
। 
| 


¶ 
| प्रयुक्त विशिष्टाभाव हे ओर वायु आकाश काट दिशा आत्मा इन पां चोंविषे सो महचवरूप , 
1 विशेषण तों हे, परं सो उद्तरूप विशेष्य हं नहीं । यतिं तिन वायुआदिक पाचों विषे विशे- + 
१ ष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव हे । टंहां वायुशब्द करिके परमाण्य व्यणक रूप वायुं भिन्न 
। । वाखका महण करणा । ता परमाण व्यणकरूप वायुविषे तों ता महच्वरूप विशेषणका भी 

। अभाव हे ओर मनविषे तो सो महसवरूप विशेषण भी नहीं हे तथा सो उद्धतरूप विशेष्य | 
| भी नहीं हे। यतिं ता मनविवे विशेषणविशेष्य उभयाभावभयुक्तं विशिष्टाभाव हे । ओर 
{| चश्चुभादिक दद्रियोविषे मो मह्वरूप विशेषण तौ है, परत सो उद्धूतरूप विशेष्य हे नहीं । ॥ | 
{ यतिं तिन दंद्रियोविषेभी विशेष्याभावभय॒क्त विभिष्टाभाव हे । दस रीतिमे महर्वसमानाधिकरण 
¦ उद्ूतरूपही ता द्रव्ये चाश्चुषमल्यक्षविषे तथा त्वाचपत्यक्षवषि कारण दोपे रे । तदा शु 
| | नीर पीतादिरूपवाटी तेतु्वेतिं उव्यन्न हूए पटविपे जो चि्ररूप नहीं अंगीकार करीये तं 

। ता महच्वसमानाधिकरण उद्धतरूपकारणके अभावे ता पटका भत्यक्ष हीं नहीं हेविगा 
आर ता पटकरा मी सवटोकोंक्ं पत्यक होवेंह। या कारणतें तिस पटविषे ता चिचरूपकी 
उत्पाते अंगीकार करी हे । दस प्रकार कोमटकठिनस्पशेवाटे अवयवेतिं उत्पन्नहूए पादिकं 
विपे चित्सं मी अवश्य अंगीकार कम्या चाद्ये । काते ? जैसे महत्वसमानाधिकरण 
 उद्धतरूपक्ं द्रव्यके चाक्षषपरत्यक्षाषिषे तथा त्वाचप्रव्यक्षविषे कारणताहं तैसे ता द्रव्यके 
| त्वच प्रत्यक्षविष उद्भतस्पशकू्‌ भी कारणता दहे। जो कशचित्र ता पटविषे चिचस्पशं नहीं 
ठ करीये तों ता पटका लाचप्रत्यक्ष दीं नहीं हावेगा । यतिं ता पटकरे त्वाचभत्यक्ष 
वासते चिचरूपकी न्याह सो चित्रस्यक्षे भो अवश्य अंमीकार कस्या चादियि ओर जैसेता 
हप्र तथा स्पशेकू द्रव्यके भत्यक्चज्ञानविषे कारणता है तेसे ता गंधय॒णकं द्रव्यके प्रत्यक्ष 
्ञानविषे कारणता है नहीं । याति चि्रश्पस्पशकी न्यां ता घटपिपे विच्रगधका अंगीकार 
करणा निष्फल दे । इस रीति सुरभि असुरमि कपालजन्य वट निगेध हीं हवै है । ता ¦ | 
टशूप परथिवीविषे ता गधवखहूपलक्षणकी अन्यानि हीं होम है, किंवा जो घट एकक्षणविषे 
उत्पन्न होदकं द्वितीयक्षणविषे नष्ट होड गया है ता उसन्नविनष्ट घटविषे भी ता गेधव्खरूप , 
लक्षणकी अव्याति हीं होवे है । काते ? प्रथम श्षणविषे तौँ द्रष्य निगुण हीं उलन्न हो है, | 
द्वितीय क्षणविषे ता दव्यविषे रूपादिकं गुण उतपन्न हवै हे । यह वाता पूव द्रव्यके लक्षण | 
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निषषणविष यक्तिसहित कथन करि आये दै । यातै उत्वतिक्षणविपे तों ता घटविषे सो धगुण 
दै नही । ओंर जिस द्वितीय क्षणविषे ता घटिषि गेधगुणनै उन्न रोणा था तिस द्वितीय | 
क्षणविषे सौ घट नष्ट हीं होड गया । एसे उवन्नविनष्ट घटादिरूप परथिवीविषे भी ता गेधव- ! 
त्वर्ष लक्षणकी अन्यापि हीं देवै है तथा उतसत्तिश्चषणावच्छिन घटादिरूष पृथिवीविषे 


¢ व अ शा - क ~ स - स व - का + अ ~ ल~ 9 ~ 9 


----------------------- 


जा -----------------~-~-~----- ~~ ~ य~~ ~~ ~ --~- ~ ~-- प्णयसतरगःभरसीसभौणरीमररीधोथक्दन्धा ~न ~ ` ` 
नन प्न छा नन्ककन्ननृकन क नवा नन्छनव्क- "पछा- क" "ग्ा नग्ना प्छ न्नव रन्त रगै "प्म "चग "का - प "कग - ष्का प्प" म्द प्छ प्छ प्छ गकहनन्च्तोः- -क---जूक्ता नसा 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(14<511611/8. 1411260 0 €8010011 





द्वितीयपरिच्छेदे । ( ६९ ) 


[~ =-= 
९ भी ता गैधवच्वरूप लक्षणकी अबव्यापिहीं होवे हे । ठएेसी शंकाके भाप्रहएः; अब ( 
 भधवती प्रथिवी इस उक्त ठक्षणका अन्य पभ्रकारतें निवैचन करे है । गन्घक्षामाना 

धिकरणद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यनातिमता पथिवां। अथं यह-गेधगुणके समानाधिकरण 

तथा दव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य ठेसी जा जातिहे ता जातिवाखा द्रव्य प्रथिवी 
4 क्या जावे हं । तहां गेधगृुण समवायसंबंध करिके प्रथिवीविषे हीं रहे हे । जखादिकोंविषे 
रहे नहीं ओर परथिवीत्व जाति भी समवायसंबंध करके ता प्ृथिवीविषे हीं रहे है, 
| जरादिकोंविषे रहे नहीं । यतिं सा प्रथिवीत्व जाति गेधसमानाधिकरण कही जवि हे तथा 
‹ सा पृथिवीत्वजाति द्व्यत्वजीतिका साक्षात्‌ व्याप्यमी हे । एसी प्रृथिवीत्वजाति सर्व 
¦ पृथिवीविषे रहे है । याते ता सुरमि असुरमि कपाटजन्य षटरूप परथिवीविषे तथा ता उसन्न- 
{ विनष्ट घटादिरप पृथिवीविषे तथा ता उतपनिश्षणावच्छिन्न घरादिरूप पृथिवीषिषे इस उक्त 
) टक्षणकौ अव्याति दीवि नहीं । तहां ‹ द्रव्यत्वसाक्षाव्याप्यजातिमती प्रथिवी ` इतनामाजर हा 
‹ जौ त। पृथिवीका छक्षण कथन करते ता छक्षणविषे ‹ गंधसमानाधिकरण ` यह पद नहीं 
¦ कथन करते तं जलादिकं दरव्योविषे इस लक्षणकी अतिव्यामि होती । काते ? जा जाति 
{ दरव्यत्वजातिके अधिकरणरूप देशत न्युनदेशाविषे रहे है सा जाति हीं ता दरव्यत्वजातिकी 
{ व्याप्यजाति कही जाव दे। जसे रव्यत्वजातिक रदणेका देशरूप जे प्रथिवी आदिक नव रव्य 
} ता तवद्रव्थरूप दशते नमूनदशसरूप जा पृथिवी हं ता पृथिवीमाचरविषे रहणेहारी पथिर्वीत्व 
( जाति ता द्रव्यत्वजातिको साक्षाच्याप्य जाति कही जावै है । तैसे जलत तेजस्तव वायु 
यादिकं जातिया भा ता द्रव्यलवजातिका साक्षातव्याप्य जातियां है । तिन जछलादिक 
{ जातियोवाटे जलादिकं दरव्योविषे तिस लक्षणकी अतिव्यामि होवेभी । ता अतिव्याति दोषके 
निवृत्त करणेवासते ता लक्षणविषे ' गेधसमानाधिकरण ` यह ता जातिका विशेषण कथन 
{| कन्या हे । तहां जिन जलादिक दरव्योविषे ते जलत्वादिक जातियां रंहे है तिन जलादिक, 
 द्रव्योविषे सी गधगुण रहता नह। अर जि पृथिवीविषे सो गेधगुण रहे हे तिस पृरथिवीविषे 
ते जल्त्वादिकं जातियां रहँ नही । याते ते जट्लादिक जातियां ता॒मेधगुणके समानाधि- 
करण नहीं है, किंतु सा पृथिवीत्वजाति हीं ता गेधगुणके समानाधिकरण है । याति तिन 
जठत्वादिकं जातियोक टेके तिन जलादिकं द्र्योविषे ता ठक्षणकी अतिव्याि होवे नरी, । 
किंवा ° मैधस्षमानाधिकरणजातिमती पृथिवी › इतनामात्र हीं जो ता पृथिवीका लक्षण करते | 

ता ठक्षणविषे ° द्रव्यत्वसाक्षाश्याव्य यह्‌ प्रद नहो कथनं करतें तौ व्यत्वजातिकर लेके . 
! तथा सत्ताजातिकु ठेके ता लक्षणक्। पुन तिन जलादिकोविषे अतिव्याप्ति होती । काते ? | 
५| जिस पृथिवीविषे सो गेधगृण रद है तिसी पृथिवीविषे सा इव्यत्वजाति तथा सतजाति । 
¦ भी रहे हे । यतिं सा उव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता पृथिवीत्वं जातिकी न्यादं गध्‌- | 
ष्टु 
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| समानाधिकरण हीं है, णेसी गेधसमानाधिकरण द्रव्यत्वजातिवाटे तथा सत्ताजातिवाटे तै 
^ नलादिक व्य भी है । यतं तिन जलादिक द्रव्योषिषे ता लक्षणकी अतिव्यामि हे्वैगी । | 
| ता अतिव्यामि दाषके नितव्रत्त करणेवासंत ता टक्षणविपे ' द्रव्यत्वसाक्षाद्रचाप्य ` यह्‌ | 
4 ता जातिका विशषण कथन क्या ह । तहां सा दव्यत्वजाति ता द्रव्यत्व जातिका व्याप्य है 
नही । तथा सा सत्ताजाति भी ता दव्यत्वजातिका व्याप्य ह नहीं, उलटा मा सत्ताजाति 
गुणकर्मूप अधिके देशविषे व्रचतिहोणतें ता द्व्यत्वजातिकी व्यपकजाति टह । यतं 


{ ता व्शिषणके के ता इव्यलनाति न लके तथा मत्ताजातिकूरं चके ता लक्ष | 
{ 
| 


पिष १ 


| 
| लक्षण साक्षात ` यह पद नहीं कथन करते तों गेधसमानाधिकरण तथा “| 
दन्यत्वका व्याप्य एसी जा वटत्वजाति हे ता षरतजातिकू टके केवट घटरूप पृथिवीविषे | 
| तौ सो लक्षण वटता, परंतु परटादिक प्रथिवीविषे सा घटत्वजाति हे नहीं । यतता परादिक ॥| 
| ख्यं परथिवीविषे ता टक्षणकी अव्याति होती । ता अब्याति दोषके निव्रत्त करणे वासवे । 
छक्षणविषे साक्षात ` यह पद कथन कन्या हे । तहां ते षटरत्वादिक जातिया ता व्यत ॥ | 
जातिके साक्षात व्याप्य नहीं ह, किंतु पृथिवीत्वजातिके दीं साक्षात्‌ व्याप्य हे । प्रथिवी | | 
जटलादिक द्रव्य विभाजक जातियां हीं ता द्व्यतवजातिके साक्षात्‌ व्याप्यजातियां हे। | 
याते ‹ साक्षात्‌ ` दस पदक्रे कहणे करिकै तिन घटत्वादिक जातियों रेके तिन पट- |. 
दिकोंविषे ता लक्षणकी अब्याति होवे नहीं इति ॥ १ ॥ इतने पथेत “गन्धवती प्रथिवी | 
इस भ्रथमलक्षणका अथं निरूपण कन्या ॥ | 
द्वितय लक्षण-अव पुथिवीत्वजातिमती प्रथिवी । इस द्वितीय लक्षणका अथं निरूपण | ॥ 
करे हँ । तहां जो द्य समवायसंर्वध करक पृथिवीत्वजातिवाला है है सो द्रव्य प्रथिवी ,. 
कट्या जावे हं । तहां समवायसं्वध करिकर सा पृथिवीत्वजाति केवट पृथिवीविपे हीं । 
जलादिकं द्र्व्योविषे रहै नहीं यतिं यह पृथिवीव जातिमचरूप प्रथिवीका लक्षण !. 
॥ प्रथिषीत्वजात्तिकी सिद्धि-यह पृथिवीत्व जातिमच रूप पृथिवीका लक्षण तवी ! . 
होवै जनी भथम किसी भमाण करिकै ता पृथिवीत्वं जातिकोी सिद्धि होवे ।ता 
वृचिवीत्वजातिकी सिद्धिते विना सो ठक्षण संभवता नहीं । एसी शंकाके प्राप्त हूए; अव |` 
र्यश्च प्रमाण कारकं ता पृथिवीत्वजातिकी सिद्धि करे है-तहां नील पीतादिक रूपकरिकै ञ | 
परस्परविटक्षण पृथिवीविषे इयं परथिवी इयं प्रथिवी › या प्रकारकी एकाकारपतीति | ॑ 
सवं लोको होवें 
|| संभवती नहीं, किंत तिन स्वव्यक्तियोविषे अलुगत एक पाथेवत्विजाति करक हीं सा 
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एकाकार भतीति होवे हे। याते ` इयं पृथिवी इय॑ परथिवी ` इस प्रकारका प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
ता परथिदीतव जातिका साधक हे ति ॥ अचमान-अतिदहन्द्रिय परमाणव्यणक रूप परथिवी 
विषे तथा घ्राण ईद्रिय रूपं पृथिवीविषे ‹ इयं पृथिवी ` या प्रकारकी प्रत्यक्षप्रतीति 
किस्म हाती नहीं । यतिं ता प्रत्यक्षपरमाण करिके ता अतिरद्रिय परथिवीविषे सा 
पृथिवीत्वजाति सेद्ध नहीं होगी किंवा शाश्चसंस्कारोतें रहित पुरुषोकं भसिद्ध भूमिविषे 
हीं इयं प्रथिवी या भकारकी प्रतीति होवे है । घृत जतु मणि मोती हीरा इत्यादिक पाथिव 
वस्त॒वोविषे ˆ इयं पृथिवी या प्रकारकी भरतीति होती नहीं । यतिं ता भत्यक्षपमाण करके | 
सवं पृथिवीविषे ता प्रृथिवीत्वजातिकी सिद्धि होई सकै नहीं रेसी शंकके प्राप्त दूए 
अव अलमान भ्रमाण करिके सवेपृथिवीविषे ता प्रथिवीत्वजातिकी सिद्धे करे है) ता 
अलुमानका यह आकार ह-प्रथिवीव्रत्तिया गन्धस्तमवायिकारणता सा किचिद्धमावः | 
च्छन्ना कारणतात्वात्‌ तन्ब्रात्तकारणतवित्‌ ॥ अथं सह-प्रथिवीविषे रही हृदं जा 
गधयणकी समवायेकारणता ह सा कारणता किसी धमं कारके अवच्छिन्न होणें योग्य ई, 
कारणता होणेतैँ। जा जा कारणता हवि हे सासा किंसी. धर्मेकरिकरे अवच्छिन्न हीं होवे 
ह । निरवच्छिन्न कोई कारणता होती नहीं । जसे तेतुबोविभे रही हृदं पटक समवापिकार- 
प्रता तंत॒त्वधमं करके अवच्छन्न होवे हे तेस सा प्रथिवी ब्रृत्ति गेधकी समवायिकारणता । 
भी किसी धर्मं करके अवश्य अवच्छिन्न होवैगा सो ठेसा धमं प्रथिवीत्वनाति हीं ह। | 
कर्ते ? ता पथिवीमान्रद्त्ति गेधयणकी समवायिकारणतातं जो धमं आक देशविषे तथा ॥ 
न्यनेदेशविषे नहीं रहे है कितु ता कारणताके समान देशविषे हों रहं र सो धर्महा ता 
कारणताका अवच्छेदक ही्वेगा। सो एसा धभ पृथिवीतजाति दी हे। यातं ता उक्त अयमान 
विवे ता गन्धणकी समवायिकारणताका अवच्छेदकष्प करिके ता प्रथिवीत्वजातिक ह 
हाद्धे होवे दै यद्यापे ता प्रथिवीविषे द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भा रहे ह तथापिसा 
्रव्यलजाति तथा सत्ताजाति ता गन्धकं समवाधिकारणताके प्राथतीख्प दशतं जातक 
जादिहष देशविषे भी रहै है । यात सा दरव्यतजाति तथा सत्ताजाति भी ता कारणताका 
अवच्छेदक हद्‌ सके नहा आर जटत्व तेजस्तव वायत इत्यादेकं जातया ते। पतन्त कारण- 
ताके प्राथिवीरप अधिकरणावेषे हीं रहतीयां नहीं । याते ते जठ्त्ादिकं जातियां भी ता कार ।- 
ताके अवच्छेदकं हो सक नहीं । यद्यपि घटत्वपटत्वादिकजातियां ता घटपटादिरूष पृथिवी 
वेषे हीं रहे हे, जलादिकौविषे र नही तथापि ते षटत्व परलादिक जातीयां सवं प्रथवी- 
मा्नविषे रहै नही, किंत यक्किचैत्‌ षटादिहूप पृथिवीविषे हीं रहे है । ओंर ता गषगृणको 
समवाार्पकस्मता तो सर्वप्रथिवीविषे ९६ ह। य्व ता कारणताके देशत दशवष बात्ति | 


होणेतै ते घटत्व पटत्वादिक जातिया भी ता कारणताके अवच्छेदकं होई सके नहा । परि- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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( ७२ ) त्यायन्नक्ाचौ । 


~ कि 


षते सर्वपराथेवीवषे रहणहारी सा प्रथिवीत्वजाति दीं ता कारणताका अवच्छेदकरूप्‌ करिकं 
मिद्ध हवे है । यति ता उक्त अयमान प्रमाण कारके परमाण व्यणकादिषूप अतिदरद्रिय 


पराथिवीविषे तथा प्रसिद्ध प्राथवीवेषे ता प्रथवात्जातिकी सिद्धि संभवे हे एसी प्राथवीत् ॥ 
जातिवाला द्रव्य पृथिवी कट्या जवै है इति ॥ २॥ | 
॥ 





अव्यापि अतिव्यापि निवारण-ह्कृ-- गंधवती प्रथिवी ` यह जो प्रृथिवीका लक्षण 
पूर्वं कथन क्यया था ता ठक्षणकी जविषे तथा वायु विषे अतित्यापि हाव हे | 
तथा पाषाण मणि सक्ता हीरकं इत्यादिक परथिवीविषे ता क्षणक अव्यामि हाव रहं। | 
काते ? यह जर सुगंधवाखा है, यह जट दुर्गेधवाला है तथा यह वायु सुगेधवाला रह, यह ! 
वायु दुर्गधवाला है इस प्रकारकी प्रतीति सर्वलोकोकं होवे है । ता प्रत्यक्ष प्रतीतिके । 
र्त ता जटविषे तथा वायुविषे सो गंधगृण अवश्य अंगीकार क्या चाहिये । जो कदाचेत्‌ ! 
ता जटवायुकिषे सो गंध गृण नहीं होवे तों सर्वटाकेोकं तहां गेधकी प्रतीति नहीं हणी 
चाहिये । यतं ता जछविषि तथा ता वायुविषे ता गन्धवच्वरूप पृथि्वीके लक्षणकी अति 
व्याति हीं होवें हे, किंवा पाषाण मणि सुक्ता हीरक उत्याैक प्रथिर्वीविषे जा कदाचेत सो 
गेधगुण रहता होवे तौ सवं ठोरकौकं तहां गेध प्रतीत होणा चाहिये ओर्‌ तिन पाषाणादिकों- | 
विषे किसीकु भी सो मेध प्रतीत होता नहीं । यातं तिन पाषाणादिकंविषि सौ गधगुण हं नहा 
ओर ते पाषाणादिक भी पृथिवीरूपतो हे यतं तिस पाषाणादिदप परथिवीविषे ता गधवत्वरूप 
 छक्षणकीं अव्यामि हीं होवे हे । समाधान-ता जिषे तथा वायुविष जा समवायसवध 
करकं सो गेधगुण रहता हेवि त स्व जकविषे तथा सवं वायुविषे सो गेधगुण लोको भतात || 
हीणा चाहिये ओर स॒र्वंजटविषे तथा सवेवायुविषे टोकोकुं सौ गेधगण प्रतीत हाता नह | 
किंतु किसी जलवविशेषविषे तथा किस वायुविेषविंषे हीं छाकाकू सा गेधगुण प्रतत हा । 
यतिं यह जान्या जावै हे-जिस जटके साथ तथा जिस वायुके साधे कस्तूरी कुसुमादि 
गंधवाने प्रथिवीका सयोग संबेध होवे है तिस जटविषे तथा तिस वायुविषे हीं टोककृ गधकी 
रतीति हवे है । ओर निस जलके साथि तथा जिस वायुके साधिता कस्तृरीङुसुमादिक , 
पराथिवीका संयोगसंवंध नहीं होवे है । तिस जिषे तथा तिस वायुविषे टोकोकुं सा गधकी | 
प्रतीति हौती नहीं । इस प्रकारके अन्वयव्यतिरेक केरिकै सो कस्त॒री कुसुमादिक पर थवीका 
गधे हीं सवा्यसंयुक्ततव संबंध करिकै ता जलविषे तथा वायुविषे भतीत होवे है । दहा स्वशब्द । 
करके ता गधगणंका ब्रहणं करणा । तिस गेधगृणका आश्रयदूपं जा कस्तृरीकुसुमादिक । 
| 
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पूथिवी है ता पृथिवीकै संयोग संबधवाठा सो जट तथा वायु है । इस प्रकारके परपरासबध 
| कर्कं सो कस्तरकुसुमािक प्रथिवीका गध हीं ता जविषे तथा वायुविषे प्रतीत होवे हे । 
| स्वभावत ता जलवायविषे सो गेधगुण हे नहीं ॥ शांका-जिस जलवायुविषे लोककूं गधकी 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । (७३ ) 
भरतीति होवे हे विस जलवायु विषे जो कदाचित्‌ कस्तरीकुसुमादिक गेधवाचं प्रथिवीका संयोग- 
¦ सम्बन्ध होवे तों सवैरोको करं ता जल्वायुिपे ता कस्त्रीकुसुमादिक परथिवीका चाश्चपभत्यस् 
‹ वा त्वाचपरत्यक्ष होणा चाहिये ओर सो भवत्यश्च होता नहीं । यातं सो गंध ता जटवायका हीं हे। 
¦ समाधान- तिस जठिष ता कस्तूरी कुसुमादिक परथिवीके अव्यत सूक्ष्म अंश मिल्ये हवै हे। 
या कारणं टोकाकूं तिन गन्धवाठे सूक्ष्म अशोका चाक्चषप्रत्यक्च वा त्वाचपत्यक्च होता नहीं । 
इस प्रकार सो वायु भी दूर देशविषे स्थित कस्तुरीकुसुमादिक पृथिवीके सूक्ष्म अशोक 
उदा ठे अवि हे ।ते पृथिवीके अंश अयत सृकष्म दँ । यात लोकों तिनोंका चाश्रुषभत्यक्ष 
वा ताचपरत्यक्ष होता नहीं, केवट घाण दंद्विय करके तिनोके गन्धका हीं भ्र्यक्ष होवे है॥ 
शका-जा कदाचत्‌ कस्तरूरो कुसुमादिक पृथिवीके सूक्ष्म अशोकं सो वायु उठाई टे आवता 
होवे तौ अनेक सूृक्ष्मभंशोकि निकसणे करिकर तिन पुष्पोविषे तों अनेक च्छिद्र हणे चाये । 
अ।(र तिन कंस्तूरो आदिकवि न्युनता होणी चाहिये सो होता नहीं । यातं ता वाखविषे हौ 
सौ गन्ध अमीकार कम्य चाहिये । समाधान-तिन कस्तुरी कुसुमादिक विषयोके भोक्ता 
जे जीव है तिन जीवोके अडृष्टविशेषके वशत तिन कस्तरी कुसुमादिकोविषे अन्य अन्य 
अशक] उत्पत्ति होती जावै है अथात्‌ जितै सूक्ष्म अंशकं सो वायु उढाय टे जावि 
ततन हां सूक्ष्म अशाक। तिन भोक्ता जीवोंके अहृष्टके वशत पुनः उत्पत्ति होवे है । 
तिन कुसु्मोविषे तौ सच्छिदता होवे नहीं तथा तिन कस्तरी आदिकोविषे न्यूनता 
हीं ॥ शका-जा कदाचत्‌ भोक्ता जीवोके अरृष्टविशेषतें पुनः दृसेर अंशोकी उत्पत्ति 
होती होवे तं कप्ररविषे भी न्यूनता नहीं होेमी चाहिये ओर ता कपूरविषे न्यूनता तैं ' 
। प्रत्यक्ष देखणे विषे भवे हे । समाधान-जेसे तिन कस्तरीङ्कसमादिको विषे भोक्ता जीवोके 
 अदृष्टविशेष विद्यमान टै तेस तिन कपूरादिकोविषे भोक्ता जीवोके ते अदृष्ट विशेष है नहं 
¦ यतिं तिन कप्रूरादिकोंतिषे अन्य अंशोकी उलत्ति होती नहीं, किंतु क्षण क्षणवि न्यनता हं 
हाती जावि ह । ईस सात सा प्रथवीका गध हीं ता जटवायुविषे प्रतीत होषि है । स्वभावे | 
ता जटवायुविषे सो गंभगुण नहीं है । याते ता गेधवखरूप परथिवीके ठक्षणक्री ता जछवाथुविषे 
। अतिव्यापि होवे नही इति ॥ पणाणारिकषिषे गन्य्व--अव पाषाण मणि मुक्ता हीरकादिक 


| रथीविषे ता धवरूप लक्षणकी अव्याभिकृू नित्त केरे है | तहां जो वादी तिन, 


< 
4 


"ष्ठी १ पै ' कि 4 । व 


$ 
॥ 
॥ 
| 
# 
॥ 
॥ 
॥ 





शसि 


८ 


१ 
॥ 
र 
¢ 


| 
{` 
( 


५ = 


“0 ५ 


वि 


-~-- प्र 
च कक 


-->ः >~ _. >< र + >> त ०.9 >~ - <-> --- >> य." ~~~ 


¢ 9 (नक 


 ¶ दकाप ता वधव्वहप प्रथितीके लक्षणकी अभ्यािकरं कथन केरे ता वादी 
यह प्रछा चाहिये-तिनं पाषाणादिकोविषे पृथिवीपणेकं न अगीकार कर्कि तिन प्राषाणा 
दिकांविषे ता टक्षणकी अव्याति कहता है अथवा तेन॒ पाषाणादिकविष पृथिवीपणेकू 
 अंगीकार करिके ता लक्षणकी तहां अव्या कहता है ! तहां जो वादी प्रथमपक्ष अंगीकार्‌ 
करं सा समभवता तह । काहृते १ ते पाषाणादिक जबी पराथवीष्प हीं नह भये तेबीतिन ¦ 
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‹ पाषाणादिकोविषे ता ेधवचरूप प्रथिवीके लक्षणकी अब्यासि कहणी अत्यंत असंगत ह । 
र कालत ! जो लक्षण आपणे लक्ष्यके एकदेश विषे रिकं एकदेशविषे नहीं रहेहै सो लक्षण हीं 
५ अव्यापिदषवाला होवें है, जसे कपिटत्वरूप गोका लक्षण किसी एक गीविष दीं रहे हे, 
सवं गौवोविषे रहता नहीं । यतँ सो कपिर्त्व लक्षण अन्यापिदोषवाटा कट्या जावि है । ! 
तमे यह गेधवचह्प पृथिवीका लक्षण प्रृथिवीपणेतें रहित पराषाणादिक अटक्ष्यवस्तवोंविषे 
। न वत्तेणे करिके अब्याति दोषवाठा होवे नहीं । जो कदाचित्‌ अटक्ष्यविषे न वत्तेणे करिक 

भी लक्षण अव्याति दोषवाढा होता होवे तों स्वे सतटक्षण ता अन्यापि दोषवाले हीं 
{ होगे । जिस कारणतें कोद सतलक्षण अलक्ष्यविषे रहता नहीं । ओर जो वादी द्वितीयपक्ष | 
¦ अंगीकार कंरे, सो भी संमवता नहीं । काहेते १ तिन पाषाणादिकोंविषे पृथिवीपणेके अंगीकार्‌ 
कीये हए ता पृथिवीतव रूप हेतु करिकर तिन पाषाणादिकोंविषे ता गैधगुणकी भी अवश्य अलु- ॥ 
मिति होकेगी । ता अदुमानका यह आकार हे-पाण़णादय 
प्रपिद्धपथिवीवत्‌। अथं यह-प्राषाण माणि अक्ता हीरकादिक गंधगुणवाटे है, प्रथिवी 
धममवाटे होणेतें । जो जो द्रव्य पृथिवीत्व धम॑वाटा होवे हे सोसो दव्य गेधयणवाखा हीं 
होवे । जसे पसिद्धकस्तूरी कुसुमादिक द्रव्य प्राथिवीत्व धममवाटे होणेते ता गेधयणवाटे भी है । 
तैसे ते पाषाणादिक भी ता पृथिवीत्वधरमवाे होणेते ता गधगुणवाटठे अवश्य होगे । इस 
प्रकारके अदुमान प्रमाण करिके तिन पाषाणादकोविषे ता गेधगणकी सिद्धि“ होड सके हे । 
शंका-जो कदाचित्‌ तिन पाषाणादिकोंविषे गंध होवे तौ जैसे कस्तरकुसुमादिकौका गध 
लोकोकू घाण दैद्रिय करिके प्रतीत होवे हे । तैसे तिन पाषाणादिकोंका गंध भी लोकों घाण 
} द्विय करि प्रतीत हणा चाहिये ओर भतीत होता नहीं । यें तिन पाषाणादिकोंविषे 
+ सो गेधगृण हे नहीं । समाघान-तिन पाषाणादिकौविषे स्थितजोगेध है सो गेध कस्तृरी 
कुठमादिककिं गेधकी न्याईं उद्धूत नहीं हे, कितु सो गध अलद्धत ह ओंर उद्धतगंधका ही 
| घ्राण दंद्रिय करकं भरतयक्ष होवे हे । अवुद्धतगंषका घाण ईद्रिय करिकर प्रत्यक्ष होता नहीं । 
{| यातं तिन पाषाणादिकके गेधका लोकोद्ः घ्राण दद्रिय कारिक प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु 
| पृथिवीत्वरूप देठकरिकै ता गेधका अदमितिज्ञान हीं होवे ई । शं का-जिस प्रथिवीत्वरूप 
| हत करिकै तिन पाषाणादिकोंकिषि गंधगुणकी सिद्धि करो हो तिन पाषाणादिकोंके प्रथिवी- 
| 
4 
4 

















॥ 


००.९3. 


| पणे विषे हीं कोड भमाण ₹ै नहीं तौ तिस परृथिवीत्वरूप देतु करके तिन पाषाणादेकोविषे 
| ता गैधगणकी सिदे तौ अत्येत दर है एेसी शंकाके -भ्राप्हूए, अव तिन पाषाणादिकोंविषे 
युक्ति करिकै पथवीपणा सिद्ध करे है, तहां अयत अभिके संयोग करिकै ते पाषाणादिक जवी 
भस्म भावकः भात दवे है तबी तिन पाषाणादिकोके भस्मविषे सवै छक प्राण दंद्रिय करि 
| गन्धक्ा प्रत्यक्ष होवे हे ओर जिस पदा्थविषेसो गंधखण भतीतं होवे है सो पदाथ पृथिवी 
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हीं होवे है । इस अर्थं विषे किंसीभी [ विवाद नहीं हे ) परतिंसो पाषाणादिकोका 5 
< 
९ 
९ 
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भस्म गधखणवाछा होणेते प्रथिवीरूप हीं अंगीकारकरणा होगा, इस प्रकार तिब पाषाणादि- . 
कोकि भस्मविपे प्रथिवीरूपतके सिद्ध हए तिस भस्मके आरभक अवयवोंविषे भ परथिवी ' 
पता हों अंगीकार करणी होवेगी । काते ? अवयवोंका गंधरण हीं अवयवाके .गेधयणका ` 
¦ असमवायिकारण होवे है। जो कदाचित्‌ ता भस्मके आरभक अवयवीविषे सो गधयण नहीं ` ` 
¦ अगीकार करीये तौ ता भस्मरूप अवयवीविषे भी ता गधयुणकी उत्पातः नहीं हेवगी ओंर ˆ 
4 ता भस्मविषे तो सो गंधयण भत्यक्ष प्रतीत होवे है । यतिं ता भस्मके आरंभक अवयौंविषे | । 
भी सो बंधयण अवश्य मानणा हषा ओरं तिस गेधयुणकूप हुतँ तिन अवय्ोकिषे ता 
भस्मकी न्या पृथिवीपणा भी अवश्य मानणा होवैगा इस भकारतै ता भस्मके आरभक 
अवयर्वोविषे पृथिवीपणेके सिद्ध हूए तिन पाषाणादिकोके आरंभक अवयववोविषे भी सो ` 
पृथिवीपणा हीं अंगीकार करणा होवैगा । काते ¢ यह शाख्कारोका नियम ह ॥ यदव्य ` । 
यद्रव्यघ्वंसनन्यं तत्तदुपादानोपादेयम्‌ । अर्थं यह-जो दव्य जिस द्रव्यके ध्वेस करिकै 
जन्य होवे हे सो द्रव्य तिस द्रव्यके उपादान कारणका हीं उपादेय होवै है । जसे एकथत 
हस्तपरमित महापटके ध्वस करिकै जन्य जो दशहस्तपरिमित खण्डपट है सो खण्डयट ( 
तिक्ष महापटके उपादानकारणरूप तंतवोका हीं उपादेय हो है अर्थात्‌ जे तन्तु ता 
महापटके उपादानकारण है ते हीं तन्तु ता खण्डपटके भी उपादान कारण हैँ । तैसे इहां ` 
रसंगािषे सो भस्मह्प द्रव्य भी तिन पापाणादिक दव्योके ध्वंस करिकै जन्य है ! यतिं सो 
{| भ्मरप रवय भी तिन पाषाणादिकं दरयेके उपादान कारणका हीं उपादेय हेोवेगा अर्थात्‌ 
अवयव तिन पाषाणादिके द्रव्योके उपादानकारण रते हीं अवयव तिस भस्मरूप 
दरव्यके उपादान कारण होवे । याते तिन अवयवौ करक जन्य भस्मविषे जसे प्रथिवीपणा ॥ 
अगीकार है तैसे तिन अवयवो करिकै जन्य तिन पाषाणादिकविषे भी सो पथिवीपणा 

| अवश्य अंगीकार क्या चाहिये । इसन भकारकी युक्ति करिकै तिन पाषाणादिकोंविषे 
प्रथवीपणा हीं सिदध हीव ह । ता परथिवीपणेके सिदधहूए तिन प्राषाणादिकोविषे ता | 
एथिषीलूप देतु करके ता गेधयुणका अदुमान संभवे है । यत ता गषवत्वरूप 
व लक्षणकी तिस पाषाण मणि सुक्ता हीरकादिक पृथिवीविषे अभ्या्ि हेये नहीं इति। ॥ 
पीके गण-द्स प्रकारके उक्तं दो लक्षणोकरिकि लक्षितं जा प्रथिवी है ता ॥ 
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पत < विभाग ९, प्रत १० अपरत्व ११, युरुत्व १२ दरवत्व १३, वेगस्थितिस्था- 
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। 
पृकनामा स्कार १४ यह चतुदश यण र है । नितयानत्यविभाग-तेसी चतुदश यणोवारी 
सा पृथिवी नित्य १, अनित्य २ इतं भेद करै दो ्कारकी हवै है । तहां परमाणहष 
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पृथिवी तों नित्य करी जावि ओर द्रवणकादिक कायेरूप स्वं पृथिवी अनित्य कही जवि है । ; 
सा कारयेरूप अनित्य पृथिवी हीं अवयवी कदी जावि हे । दोर्नाका रक्षण-अव भसंगते नित्य 
॥ 

॥ 
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^ वस्त॒का तथा अनित्य वस्त॒का टक्षण निरूपण करे हे । तहां प्रागभवाप्रतियोगित्वे सति 
ध्वृसाप्रतियोगी नित्यः। अथं यह-जौ पदार्थं प्रागभावका अप्रतियोगी हज ध्वसका अप्रति- 
योगी हवे ह सो पदार्थं नित्य कद्या जवि हे । तहां परमाण आकाश, काट, दिशा, आत्म! 
मन, सामान्य, विशेष, समवाय, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव तथा नित्ययुण इत्यादिकं 
जितनेकी नित्य पाथं अंगीकार क्ये ह तिन परमाणभादिक नित्य पदा्थोकी उत्पत्ति होती 
नहीं । यातं तिन नित्य पदाथोविषे प्रागभावका प्रतियोगीपणा होता नहीं उत्पात्तिवाठे घटादिकं 
पदाथोविषें हीं सों भामभावका प्रतियोमीपणा होवे हे। ओर्‌ तिन परमाण आदिक नित्य- | 
 पृदार्थोका विनाश मी होता नहीं । यातं तिन नित्यपदार्थोविषे भष्वेसाभावका भी प्रतियोगी- 
पणा होता नहीं । विनाशवान्‌' घटादिकं पदार्थोविषे हीं सो प्र्व॑साभावकरा प्रतियोगीपणा 
होवें ह । यातं यह उक्तनित्यवस्त॒का टलक्षण सभवे हे । तहां “ भ्रागभावाप्रतियोगी नित्यः ।' 
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| 
इतनामातर हीं जो ता नित्यका लक्षण करते । ता टक्षणविषे ‹ ध्वेसाभरतियोगी ` यह पद नहीं 
कथन करते तीं प्रागभावविषे ता टक्षणकी अतिव्यासि होती । काहे ? न्यायसिद्धांतविषे 
| 
॥ 








ता भरागभावकरं उत्पत्तितें रहित अनादि मान्या हे । यातं सो प्रागभाव ता भ्रागभावका भ्रति 

योगी नहीं हे ओर सिद्धातविषे ता प्रागभावकरं नित्य मान्या नहीं । याते ता अनित्य प्राग- 

भावविषे ता नित्यके टश्चणकी अतिव्यामि निघ्रत्तकरणे वासते ता ठक्षणविषे धध्वंसाप्रतियोगी' 

ह पद कथन कन्या ह । तहां ता भागभावविषे ध्वसका अप्रतियोगीपणा नहीं 

घटादिकं प्रतियोगीकी उत्पत्तितैं अनेतर ते घटादिकं कायकि भागभाव नष्ट होड जावि है । 

यातं सो प्रागभाव ता ध्वैसका प्रतियोगी हींदहे। यतिंता ठक्षणविषे " ध्वसाप्रतियोगी ' दस 

पदके कदणेते तिस॒॒प्रागभावविषे ता नित्यके लक्षणकी अतिव्याप्ति हवै नहीं । किंवा 
( धर्वसाप्रतियोभी नित्यः ` इतनामात्र हीं जो ता नित्यका टक्षण करते ता लक्षणाविषे 


| 


च ५ = भ ५ ५ किति नि 0... ८6. ~ -- = भः १ ग 


 प्रागभावाप्रतियोगिववे सति" यह पद नहीं कथन करते तों ध्वेस्ाषैषवे ता लक्षणकी अतिव्याति 
होती । कात ? नैयायिकेन ध्व॑सका च्व॑स अंगीकार कम्या नहीं । किंतु ता ष्व॑सकरं अनत 
मान्या ह । याति ध्वसका अपतियोगीपण। ता ध्वंसविषे भी है । भौर सिद्धातविषे सो ्वस 

नित्य नही टे । मतिं ता अनित्य ष्वंसविषे भित्यके ठलक्षणकी अतिव्यापिके नित्रत्त करणे 
वासते ता लक्षणावेष प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ` यह विशेषण कथन केय्या हे । तहां 
ता धवस्विषे प्रागभावक अप्रातयोमीषपणा नृहीं इ । किंत घटादिकं कायाका न्याह उत त्पत्ति 

बाख होत सो ध्वस्‌ भागभावका प्रतियोगी हीं हवै ३ , यतैंता विशेषणके कदणेतैँं ता 
भध्वेसाभावविष ता नित्यके टक्षणकी अतिन्याक्षि होवे नीं इति । तहा-प्रागभवप्रतियीगि 
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¦ त्वध्वेसप्रतियोगित्वान्यतरवाच्‌ अनित्यः । अथं यह-भरागभावका जो परतियोगीपणा है 
| तथा प्रध्व॑स्लाभावका जो भतियोगीपणा है तिन दोनोंविषे एकवाखा जो पदार्थं दे सो पदार्थं 
¦ अनित्य क्या जवि ह अर्थात्‌ जो पदार्थं एक प्रागभावका प्रतियोगी है अथवा एक 
“| ध्वस्का प्रतियोगी हे अथवा भरागभाव ध्वंस दोनोंका प्रतियोगी हे सौ पदाथ अनित्य ` 
| कट्या जवे हं । इहां केवट भागभावका भ्रतियोगेत्व हीं जो अनित्यका लक्षण करते : 
; तों भागभावविषे सो प्रागभावका प्रतियोगित्व हे नहीं, यात ता भागभावाविषे सो अनित्यत्वं 
‹| नहा होता ओर प्रागभावविषे भी सो अनित्यत्व अंगीकार है । यतिं ता लक्षणविषे ष्व॑सके 
भरतियोगितवकू भी अनिवयत्व कल्या हे सो ध्वंसका प्रतियोगित्व तिस परागभावदिषे भी हे । 
याते सो प्रागभाव भी अनित्य हीं हे, किंवा केवल ध्वंसका भरतियोगित्व हीं जो अनिव्यका 
लक्षण करते तां ष्वंस्विषे सो ध्वसका भतियोगित्व है नहीं । यात ता ष्वंसविषे सो अनिव्यत्व 
नहा होता आर सिद्धान्तावेषे ता ध्वंसविषे भी सो अनितत्व हीं अंगीकार ह। यतता 
लक्षणविषे प्रागभावके प्रतियोगिलक्ं भी अनित्यत्व कट्या है सो प्रागभावका प्रतियोगित ता 
ध्वसविषे भी हे, याते सो ध्वंस भी अनित्यत्व हीं हे याते यह सिद्ध भया । प्रागभावविषे तों 
केवर ध्वंसका भ्रतियोगित्वरूप अनित्य है ओर प्रष्वसाभावविषे तों केवट भागभावका 
परतियागित्वरूप अनित्यत्व है ओर घटादिकपदार्थोविषे भागभावका तथा भध्वंसाभावका 
दोनाका भतियोगित्वरूप अनित्यत्व है इति । इस भकारं सा परमाणरूप परथिवी तौ नित्य 
है ओर व्यणकादिक कार्यरूप सवं परथिवी अनित्य है इति ॥ अनित्या परथिवीके बिभाग-सा 
अनिय परथिवी भी शरीर 9; दद्रिय २, विषय ३ दस भेदं करिफे तीन प्रकारकी हेव ह । 
रारारका वषय । 
तहां जो पदाथं प्रथम सामान्यरूपे जान्या जवै है तिसी पदाथेकी पवात्‌ विज्ञेषूपते 
जानणेकी इच्छा होवे है, यते आगे वक्ष्यमाण पाथिव जीय तैजस वायवीय रूप शरीर 
द्वियं दिषयोके निरूपण करणेवासते भथम तिन स्वं शरीररोका तथा तिन सूर्वं हंद्रियोका 
तथा तिन सुवं विषयोका कोद्र सामान्य लक्षण अवश्य निरूपण कम्या चाहिय । तहां परथ 
बे जलीय तेजस वायवीय इन च्यारे प्रकारके शरीरोका सामान्य लक्षण निरूपण करे 


| 
| । त्यावयावित्ये सति चेष्टाश्रयः शरीरम्‌ । अथं यह-जो दव्य अत्य अवयवी ˆ 
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शका आश्रय हवं ह सा द्य शरीर कल्या जावे हे । जसे मलुष्य पश पक्षी कमि क्ष 
ह्यादिके शरीर अत्य अवयवी भी है तथा चेष्टका आश्य भी हे । यातं तिन मदष्यादिकं 
हीषिषे शरीरपणा युक्त दै । चेधका रणता हिताहेतप्रात्तिपरिहायथां क्रिया चेष्टा । . 
अथ यह-हितकी पराति वाक्षौ तथा अहितकी निवृत्ति वासते जा क्रियाविशेष है ता क्रिया- 
। विका नाम चेष्ठा है । इस प्रकारक चेटा तिन मदु्यादिक शरीरोषिषे प्रिद ही ह । | 
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(१ शरीरके लक्षणपर विचार-तहां-चेष्टाश्रयः शरीरम्‌ 'इतनामात्र हीं जो ता शरीरका लक्षण करते 
ता क्षणविषे ˆ अत्यावयवित्वे सति ` यह पद नहीं कथन करते तों हस्तपादादिक अवयवो 
विषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ¢ ता शरीरकी न्याह ते हस्तादिक अवयव भी 
ता चे्टाका आश्रय हीं है परंतु ते हस्तादिक अवयव शरीर कहे जाति नहीं । एेसे अशरीर- 
रूष हस्तादिक अवयवो विषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके नितवतत करणे वासते तिस चेशके 
आश्रयका ˆ अंत्यावेयवी ` यह विशेषण कथन कन्या है । तहां तिन हस्तपादादिक अवयवो 
विषे सो अत्यावयवी पणा है नही, यात तिन हस्तादिकोविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवे 
नही । किंवा ˆ अंत्यावयवी शरीरम्‌ ` इतनामत्र हीं जो ता श्रीरका लक्षण करते ता 
क्षणविषे ° चेष्टाश्यः ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ घटपटादिक पदा्थोविषे ता ठक्षणकी 
अतिव्याति होती । कारैतै १ जसे मठष्यादिक शरीर अंत्यावयवी हैँ तैसे तै घटपटादिकं भी 
अन्त्यावयवी हीं है । तिन वटादिकोविषे ता टलक्चषणकी अतिव्याप्तिके निव्र्तं करणेवासते 
। ता लक्षणविषे ' चेष्टाश्यः ` यह पद्‌ कथन कव्या है । ते घटादिकं पाथं ता चेशका 
) आश्रय नहीं हें । याते तिन वटदिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति! 
५| अन्त्यावयवीका ठक्षण- तहां अन्त्यावयवीके स्वरूप जान्येतें विना ता भन्त्यावयवीषटित 
शरीरका लक्षण जान्या जवि नही । यतँ ता अन्त्यावयवीका लक्षण निरूपण करे है । 
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अवयवजन्यत्वे सति अवयम्यजनकः अन्त्यावयवी । अथं यह-जो दव्य भवयवों करिके 
जन्य हूभा दूसरे किसी अवयवीका जनक नहीं होवे है सो दव्य अन्त्यअवयवी क्या 
!| जवि है । जैसे यह मदष्यादिकं शरीर हस्तपादादिक अवयवो करक जन्य भी ह तथा| 
आपणेविषे समवाय सम्बन्ध करिके दूसरे अवयवीका अजनक भी हँ । याते ते मखष्यादिक 
५| शरीर अन्त्यावयवी क्ये जावे हँ । इसी भकार घटपटादिकं द्रव्य भी कपाट तंतु आदिक 
अवयवो करक जन्य भी है तथा आपणेविषे समवायसम्बन्ध करिके दूसरे अवयवीका | 
¦| अननक भी ह । यातं ते घटपटादिकं दव्य भी अन्त्यावयवी के जावे हँ । तहां ˆ अवयवी 
अजनकः अन्त्यावयवी ` इतनामात्र हीं जो ता अन्त्यावयवीका लक्षण करते ता टशक्षणविषे 
| ‹ अवयवजन्यत्वे सति ' यह षद नहीं कथन करते तौ आकाशादिक द्रव्योविषे तथा यण 
कृमादिकं पदार्थोविषे ता छक्चषणकी अतिव्यामि होती । कराहेतैँ ते आकाशादिक आपणेविषे 
4 
८ 
५ 
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समवायसम्बन्ध करिकै किसी भी अवयवीके जनक नहीं दै, परन्तु ते आकाशादिक 
अन्त्यावयवी दै नही । याते तिन आकाशादिकोषिषे ता लक्षणकी अतिनव्या्िके निवृत्त 
करणेवासत ता ठक्षणविषे ˆ अवयवजन्यत्वे सति › यह विशेषण कथन कव्या हे । तहां ते 
आकाशदिक द्रव्य तथा यण कर्मादिक पदार्थं अवयवीके अननक हूए भी अवयवो करिकै 
जन्य नीं है । याते तिन आकाशादिकोंकिषे ता टक्चषणकी अतिव्याभि होवे नीं । किंवा | 
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दवि तीयंषरिच्छेदे । (७९ ) 
| ˆ अवयवजन्यः अन्त्यावयवी ` इतनामा हीं जो ता अन्त्यावयवीका लक्षण करते ता 
 छक्षणविषे ˆ अवयवी अजनकः ` यह पद नहीं कथन करते तं हस्तादिक अवयवोकविषे | 
: ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ? ते हस्तादिक अवयव भी आपणे आपणे अवयवो 
{| करिके जन्य हीं है, परन्त॒ ते हस्तादिकं अवयव अन्त्यावयवी कहे जति नहीं । तिन 
| हस्तादिकं अवयवोंविषेता टक्षणकी अतिव्यािके निवत्त करणेवासते ता ठक्चषणवीषे ˆ अवयवी 
अजनकः यह पद कथन कव्या है तहां तिन हस्तादिकं अवयवोंविषे अवयवीका अजनक- ¦ 
पणा नहीं है, किंतु शरीरादिकं अवयवीका जनकपणा हीं है । यातं तिन हस्तादिक अवयवो 
विषे ता ठक्षणकी अतिव्यातनि होवे नहीं । किंवा (अवथवजन्यते सति अजनकः अंत्यावयवी' 
 इतनामात्र हीं जो ता अंत्यावयवीका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ अवयवी ` यह पदं नहीं 
कथन करते तौ यह छक्षण असंभव दोषवाला हीं होता । काहे ? जितनेकी शरीरवटादिक 
 अंत्यावयवी है ते सवं अत्यावयवी स्वनिष्ठरणक्रियादिकोके जनक रीं है । कोटे भी 
 अंत्यावयवी अजनकं नहीं है । जे उतयन्नषिनष्ट षटादिक ह ते यव्यपि स्वनिष्ठयणक्रियाके 


जनक होवे नीं । तथापि ते वटादिक भी स्वध्वंसादिकोके जनक हीं हवै दै । ता असम्भव 
। दापके नित्त करणेवासते ता लक्षणविषे 'अवयवी' यह पद्‌ कथन कव्या हे । तहां ते वटा- 
दिक अत्याकयवी स्वनिष्ठखणकमादिकोके जनकं हूए भी किसी-अवयवीके जनक हवै नहीं । 


यिं ता अ्यावयवीके लक्षणविषे लकषममात् अब्रत्तित्वरूप असम्भवदोष राप होवे नहीं इति । 
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अवय अवयनीका स्वरूप-तहां अवयव अवयवी इन दोनों पदार्थो करके घटित जो 
पूवे उक्तं अत्याव्यवीका लक्षण है ता लक्षणका ज्ञान तवी हवै जबी प्रथम अवयव 
अवयवी इन देरनोका ज्ञान होवे । तिन दोनोके ज्ञाने विना ता अंत्यावयवीका ज्ञान 
। सम्भवे नही । या कारणत ता अवयवका तथा अवयवीका स्वरूप वणेन करे है । तहां द्र्यसमवा- 
| तु अवयव्‌ः। अथ यहे दव्यका जो समवायिकारण होवे है सो अवयव कट्या जावि ह । 
॥ ततु प्रह्प दरव्यके समवाथिकारण है तथा कपाल घटलप इव्यके समवायिकारण हं तथा 
“५५५४४ शरीरहप्‌ वयक समवापिकारण है । यत ते तंतु तथा कपा तथा हस्तपा- 
नं तिन पगा वीति 
¦ ता अवथ ता सक्षणा रय यहं पद नही कथन करते तौ आकाादिकः यवि 
} क्षणक अतिव्यापि होती । काहे १ ते आकाशादिक दव्य भी शब्दादिक गुणोके 
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आक् कारण ही दै परंतु तिन  आकाशाधिकोविपे अवयवरूपता अंगीकार नहीं है तिन 
द्रव्य ' यह्‌ पृ ता अवयवके दक्षणका अतिव्या्िके निवृत्त केरणेवासते ता लक्षणविषे 
ह नही कुथेन कम्या है । तहां तिन आकाशादिकोविषे किसी दरभ्यकी समवाथि- 

| करिति ९ कह । योते तिन आकाशाकि दव्योविषे ता अवयवके ठक्षणकी अतिन्यापि हवै ॥ 


-----------------------~-~--- 
त्थ पठ षठ पभम च~ शाः १ णा | 
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नहीं । किंवा '्रव्यकारणं अवयवः › इतनामाज हीं जो ता अवयवका लक्षण करते ता लक्षण | 
विपे “ समवाये › यह पद्‌ नहीं कथन करते तो ततुआदिक अवयवोका संयोगभी पटादिक | 


क क 


॥ 
दव्योका असमवायिकारण होवे है तथा काट दिशा ईश्वर भागभाव इत्यादिक भी तिन 
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पटादिक दव्योके निमित्त कारण होवै हे । तिन सर्वैकारणोंविषे ता अवयवकरे टक्षणकी अति- 
| व्याति होवेगी ता अतिव्यापिदोषके निनृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे समवायि ` यह्‌ पद्‌ 
कथन कन्या है । तहां तिन॒ अवयवसंयोगादिक कारणोविषे ता व्यक समवायेकारणता 
हे नहीं, यतिं तिन कारणोविषे ता अवयवके टक्षणकी आतिव्यापि रोवे नहीं इति । 
तहां जन्यद्रव्यं अवयवी । अर्थं यह-जन्य ठेसा जो द्रव्य हे सो अवयवी कदल्या जावि 
हे । तहां प्रथिवीके व्यक्ते आदिटेके नितनैकी उत्पत्तिवाटे पार्थेव दव्य ह तथा जठके 
व्यणकतै आदिेके जितनेकी उतकत्तिवाटे जटीय व्य हैँ । तथा तेजके व्यणकतैं आदि ठेके | 
जितने की उसत्तिवाठे तेजस द्रव्य है । तथा वायुके व्यणकतैं आदि छेके जितनेकी उलातते 
वाटे वायवीय दव्य हैँ ते स्वंजन्य द्रव्य अवयवी कदय जाव है । तहां ' द्रव्य अवयवी, इत- 
नामा हीं जो ता अवयवीका लक्षण करते ता छक्षणविषे ˆ जन्य ` यह ¶१द्‌ नहीं कथन करते 
तौ प्रमाण आकाशादिक निव्यद्रव्योविषे ता अवयवीके ठक्षणकी अतिव्याति होती ।ता 

अतिव्यापिदोषके निव्रत्त करणे वासतै ता दन्यका “ जन्य ` यह विशेषण कथन क्या ह । 
जन्यं अवयवी" इतनामाज् हीं जो ता अवयवीका टक्षण करते ता टक्षण विषेद्रव्यम्‌ 
यह पद्‌ नही कथन करते तों उत्पात्तैवाटे गुणकमादिकेविषे ता अवयवीके ठक्षणक। आतः व्यापि 
होती ता अतिव्यापिके निवत्तकरणे वासते 'द्रव्यम्‌' यह पद्‌ कथन कन्या हं । तहा तिन गुण- 
कृ्मादिक्रोविषे सो दव्यपणा हे नहीं । याते तिन गुणकमोदिकोविष ता अवयवीके टक्षणको 
अतिव्यापर होवे नहा इते । शरस्कं यानज असानज भद्‌ दस्‌ भकारक्‌ क्त टठक्षण करिके 


लक्षित सो शरीर योनिज १, अयोनिज २ इस भद करिके दो प्रकारका होवे हे । तहां -शुकोणि 


तयोः परस्परमेखनजन्यं रारार यानिजम्‌ । अथ यह-पुरुषका वीयरूप जौ शुक्र हं तथा 
चीका वीर्यंहूप ज शोणित हे तिस शुक्रशोणित दोनेकि परस्परमेटन करिके जन्य जो शरीर 
हसो शरीर यानिज कल्या जावे हे इति । योनिजाभेत्रं शरीरं अयोनिजम्‌ । अथ यह- तिस 
योनिज शरीरे भन्न जो शरीर है सो अयोनिज कदल्या जाव है इति । तहां सो योनिज शरीरभी 
जराय॒ज 9, अंडज २ इस भेद करिकं दो प्रकारका होवे है । जरायुन तहां माताके उदरविषे 
बाछककरं आवरण कंरणहारा जा चमविशषहे ताका नामजरायुहंता जरायुतै जो शरीर उत्पन्न 
हवै हसो शरीर जरायुज कल्या जावै है । जसे मनुष्य गो अश्व महिष श्वान इत्यादिक शरीर जरा- 
युज कदे जावे है । ॐउज-आर्‌ भ्रथम स्ीके उदरतें उत्पन्न भया जो अंड ह तिस्र अंडे जो 
शरीर उखन्न हवि है सो शरीर अडज कलया जवि है । जैसे पक्षी सपादिक शरीर अंडजं 
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हि > ~~ | 
द्रतीयेषरिच्छेद्‌ । (^) 


कद्ये जवि हैँ । ओर सो अयोनिज दारीर-भी स्वेदज 3, उद्धिज्ज २, अदृश्टाषेशेषजन्य ३ 
। करिके ^~ छ अर = @ ज (न [ख ५५ क होवे 
इस भद करिकर तीन प्रकारका हवं हं । स्वेदज- तहां ज शरीर जटादिरूप स्वेदते उन्न होवें , 


ट 
4 
+ 


॥ 


हँ ते शरीर स्वेदज क्ये जावि हे । जेसे कमि, दंश, यूक इत्यादिक शरीर स्वेदन कये जव ' 
ह । तिन कमि आदिक शरीरोंकी उत्ति केवल अधर्मसहकूत परमाणवोतिं हीं हवे हे । ! 
 उद्धिन-ओौर जे शरीर प्रथिवीक्र भेदन करिकर आपणे आपणे बीजै उत्पन्न होवे है ते 
शरीर उद्धिज्ज कल्ये जवि है । जसे ब्क्ष ठता वनस्पति इत्यादिक शरीर उद्धिज्जशथरीर 
कलये जाये है । अच्शविरोषजन्य-ओर जे शरीर केवल पुण्यपापरूय अदृशटविशेष करिकर हीं , 
जन्य होवे है ते शरीर अदृष्टविशेष्‌ जन्य कदे जावे है । जेसे स्वगेषिषे स्थित दवताशरीर 
तथा नरकविपे स्थित नारकी शरीर अदृटविशेषजन्य कय जवि है । तहां पुण्यविशेष महकृत 
परमाणवे तों तिन देवताशरीरोंकी उतत्ति होवे हे । ओर पापविशेष सहकत परमाणवेतिं ! 
तिन नारकी शरीरोंकी उत्पति हविं हे । देवशरीर-ंका-देवताशरीर अयोनिज दी हवि े। १ 
ठस अर्भविषे कोन प्रमाण हे | समाधान-दवह शरीरके अयानिजपणेविपे साक्षात वेदकी शति 
हीं परमाण हे । तहां शरति-त्रह्मणो मानक्ता मन्वादयः पुत्ाः। अर्थं यह-मलु आदिक वल्लक 
मानस है अर्थात्‌ अदृषटविशेषके वशत ते मलआदिक बह्लके केवट संकल्पम हीं ¦ 
 उलन्न होवै है । मल्यादिक शरीरोकी न्याई शुक्रशोणितके मे्नादिकेतिं ते मखआदिकके 
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| 
शरीर उलयन्न होवे नहीं । यह श्रुति तिन देवतादिकके शरीरोक्रौ अयोनिज हीं कहै है । | 
 हका-योनि विना न राररम्‌ । अथं वह-शुक्रशोणितका मटनरूप योनि विना शरीरकी | 

 उलत्ति नहीं होदै है । यहं 9 सनधरर ङ योनिज कहती हदं ता अयोनिज शरीरका निषेध ही 
¦ करे है । याद या छतिते विरुद हृदं सा पूेरक्त छचति ता अयोनिज शरीरकं केसे सिद्ध करेगी ! 
 प्माधान-योनिं विनान शयारम्‌' इस शति विपे स्थित जो योनिशब्द है सो योगिशब्द शुकर- 
‹| शोणितेके मेटनदूप यौनिका वाचकं नहा हे किंतु सो योनिशब्द कारणका वाचक है अर्थात्‌ 
| कारणत विना किसी भी शरीरकम उत्ति होती नही, यह अर्थ तिस शतिका सिद्ध हेव है । 
{ ओर ते देवतीदिकोके शरीर *। अच्छा रक कारणों करिके जन्य हीं हे, याते तिन दोनों शति- 

योंका प्रस्पर विरोध होवं नह । अथवा योनि विना न शरीरम्‌ ' इस उक्त शरुतिविंषे स्थित योनि- 
शब्द करिकर ता शुक्रशोणितक मलनरूप योगनिका हीं अरहण करणा । परंतु ता ॐतिविषे 
करे ता शरीरमात्रका ब्रहण करणा नहीं, किंतु ता शरीर पद करिक केवल 


स्थित शरीरशब्द्‌ करि 
 मलुष्य पशु पक्षी आदिक जरान अंज शरीरोंका हौ हण करणा । ता करिकै शुक्रशोणि- | 
। तके मेटनरूप योतितै विना मनुष्यादिकं शरीरोकी उत्पत्ति नहीं हमै है यह तिस शुतिका अथं ! 
सिद्ध हेष है । पातै भी तिन दोनों श्वतियोका विरोध होवे नही इति, वकषादिकोको सपाणतवा- ' 
दिकी ीद्ध-ङंका-जैने मदव्य, पशु, पक्षी) कमि, दंश इत्यादिकं शर्रारोषिषे टोकोकू शरीर- | ॥ 
अ 


। 
क ल जके | ९ 
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( ८२ 7) स्यायमक्ारा \ 


॥ 


4 „ ग 
५ रयता भतीत होवे है के इ ठता वनस्ति आदिको्ि किसी शरीररूपता भती होती 
4 नहीं । यतिं जसे मभ्य पशु आदिक दह॒ जीवात्माका शरीररूपं है तम ते ब्रश्चादिक किसी ` 


110 
९ 
4 
| 





॥ 
५ 
जीवात्माका शरीरख्प नहीं है एसी शंकक्रि परापहूए; अव अचमान प्रमाण करकं तिन 
वृक्षादिकोविषे शरीरपणा सिद्ध करे है । ता अदमानका यह आकार हे-वृक्षः शरीरम्‌ ` 
आघ्यात्मिकवायुस्षम्बन्धवत्वात्‌ मचुष्यादिदृद्वत्‌ । अथ यह-यह बृक्षलतादक शरार- 
। 
( 
र 





ख्यं हणे योग्य ई, प्राणवाय्क सर्वधवारं हणतं । जा जा त्य ब्राणवाङ्कं सववा 


क, 


वै है सोसो दव्य शरीरखूप दीं होवे दै, जैसे यह मलुष्यादिक देह ता पाणवायुके संबंध , 
वाटे होणेत शरीरखूय हीं है तैसे ते ब्क्षकतादिक भी ता प्राणवायुके संबधवाटठे हेण्ते शरीर 
हेवैगे इति । इस प्रकारके अवमान करके तिन बक्षटतादिकोविषे शरीरपणा हां सिद्ध 


(ति पि 


हे । शंका-जसे मलष्यादिक शरीरोविषे सो प्राणवायुका सेर्बध प्रत्यक्ष भरतेति हाव हतस 
रक्षाद्विकौविषे सो भाणवायुका संबंध प्रयश्च प्रतीत होता नही, याते तिस भ्राणवायुके | 
संधौ तिन ब्ृक्षादिकाविषे सो शरीरषणा केसे सिद होवैगा, कितु नहा सिद्ध हर्वेगा। कार्ते 
जो हेत जिम पक्षविषे ज्ञात हवै है सहैव दीं तिस पक्षाविषे आपणे साध्यको सिद्धि कर हे। 
जैसे पवत्य पक्चविषे ज्ञात हआ ध्रमरूपंहे हीं ता पवेतविषे अिरूप साध्यकी सिद्धि करे ई? 


| = €^ 


कोटं भी अन्नातहत॒ आपणे साध्यक( (सारद करता चह ॥ णक जमन स॒माचन- 


क 


॥ 
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॥ 
\ 
तिन व्ृक्चटतादिकोंविषे यद्यपि सी प्राणवायुका स्वध प्रत्यक्ष भरतातं हता नह तथापि || 
| वरद्धिआदिक दत्यो करिकै ता भ्राणवायुके संर्वधका अयमान हाव ह । ता अ्ुमान्‌का यह्‌ ॥ 
आकार है-बुक्चः आध्यातमिकवाश्रुस्नन्यवान्‌ बरृधमत्वात्‌ भ्यन्षतवववत्तसहणव- ॥ 
। 
| 
। 





वि ग 


त्वात्‌ वा मघुष्यादि शरीरवत्‌ । अथे यदह-यह बरक्ष भाणवाखक संबंघवाटा हे, ब्रृद्धिवाला 
होणेतँ अथवा भभ्र श्त अवयर्वोकं संराहणवाका देणेते। जो जौ द्रव्य ब्रुद्धिवाखा होवे है 


थवा मश्रक्चत अवथवोके संरोहणवाटा होवें हैसोसो द्रव्य ता प्राणवायुके सेर्बधवाला हीं 
वै टे। जैसे यह मनुष्यादिक शरीर दै । तावं यह-जेसे मलष्यादिक शरीरो विषे जवी कोद 
स्तपादादिक अवयव दृट जवं है तवी सो अवयव किंचित्‌ काल पीडे पुनः पूवेकी 
न्याह जडि जवं हः याक मघ्रभवयव सराहण कर्व । आर मठ॒घ्याक्क श्रीरविषे ‹ 
जवी खडगादिक श्चके ठगणे करिके मासका विश्टेषरूप घाव पाड जवि है तनी सोवावभी ` 
कों काल पादकं पुनः प्रवेक न्यांईे मिदि जाव है, यादः क्षत अवयव संरोहण के ट । इस । 
| प्रकारका भ्र अवयवोका संरोहण तथा क्षत अवयवोका संरोहण जसे मदुष्यादिकं शरारा | | 
¦ 
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विपे होत है तैसे तिन बृक्षादिकोविषे भी हेव हे भौर दिनदिनाविष अवयवाका उपचयर् 
बृद्धि तथा अपचयरूप क्षय जसे मनुध्यादिक शरीराविषे हाव हं तक सा इद्धिक्षयातन्‌ वृक्षादि 


® ॐ 


कंविषे भी देवै हे । यातते ब्रक्षादिक भी मदष्यादिक शरीरोक्ा वदिता प्राणवायके संर्बध- 


ककि विकि 
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वाटे हीं हेता प्राणवायुके सवेधवारे रोणेतैं हीं ते ब्रक्षादिकं तिन मलष्यादिकं शरीरोकी 
न्याह शरीरसश्प हीं हे । इस प्रकारके उक्त अलमान प्रमाण करिके तिन ब्रक्षकता- , 
 दिकोविषे शरीरपणा हीं सिद्ध ह्रै है इति ॥ शखममाण-किंवा केवल अनुमान परमाण ' 
करिके हीं तिन ब्रक्षादिकोंविवे शरीरषणा सिद्ध नहीं है, किंतु शास्र भमाण करिकै ! 
भी तिन वृक्षादिकोविषे शरीरपणा हीं सिद्ध हवै हे । तहां छक-नर्भृदातीरसंजाताः सर ' 
 खाञनपाद्पाः। नर्मदातोयपंस्परशात्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 3 ॥ गुर इंक्ृत्य ' 
4 
\ 
4 
॥ 
॥ 


~ ~ ~ 


जक 


तुक्रत्य विप्राच्धिज्ञत्य वादतः । इमश्चाने जायते वृक्षः कङ्मग्रभोपसेवितः ॥ २॥ 
अथे यह-धीनमंदानदाके तीर उपारे उवच हूए सरायन नामा वक्ष ता नमंदानर्दकि 
जलके स्पशते उलन हूए धम करके परमगातिकं प्राप्त होवे है इति ॥ 3 ॥ ओर आपणे 
युरुके भरति दकार करणे करके तथा तकार करणे करिकर तथा बाह्मण करं विवादमें जीतणे 
करि उदन हूए पापक वशत यह पुरुष श्मशानशमिकिषे बरक्षशरीरङू भाप हेव है । जो 
रक्ष मांस अहारी कंकगृभादिक पक्षीयों करके स्वेदा सेवित हवै हे इति ॥ २ । 
तहां भथम शछोकविषे तों नमेदाके जटस्पशेते उतन्च भये धमं विशेषके वशत ता ब्रक्षका 
बरक्षावच्छिन्न जीवात्माङ्कं उत्तमगतिकी भाति केथन करी, सा उत्तमगातिकी प्राभि ता वृक्क 
तिस जीवात्माका शरीररूपं मानणेविषे हीं सभवे ह । काहतं 7 शरीरावच्छिन जीवात्माङ् 
ही ता शरीरत गगाजलादिकके स्पते उतन्तहूए धविशेष करर शुभगतिको प्रसि होवे है। 
घटाविन्न आत्मक गगाजलादिकोके सशेते धमविशेषकी उतसत्ति तथा ता धर्मत शभगतिकी 
भामि होती नहीं । यतिं तिस व्रक्षवेषे तिस जीवात्माकी शरीरश्पता अवश्य मामी चाहिये । 
आर द्वितीय छोकविषे खर्त्राक्षणो र । तरर्कारकरणेतं उत्यनहूए पाप्के दुःखरूप फलके 
भोगणे वाक्षतता जीवात्माद् श्मशानभारभविष ब्रक्ष देहकी घाति कथन करी हे, तहां ता वृक्क 
जो शरीररूप नहीं मानिये तौ तिस ब्रक्षावाच्छन्न जीवात्माविषे ता पापकर्मके दःखरूपफलटका 
भोग नहीं संमवैगा । काते ? शसरावच्छन्न आत्मापि हीं सो सुखदुःखका साक्षात्कारखप 
| भोग होवे है, पटवच्छिन्न आत्मा सौ भोग होता नहीं । ओर यत्अवच्छिन्न आत्मा 
विषेसोभोगहोवैहैसो शरीर ही हाव ह याकारणतें हीं शाखेत्ता परर्पनि-भोगायतनं 
| शारीरम्‌ । यह शरीरका ठक्षण कथन कल्या ६ । याते शाचभरमाण करके भी तिन बृक्षता- 


<कावेषे श्रीरश्पता ही सिद्ध हाव ह &।त। इतन॑पयत्‌ शरीरका लक्षण निहूपण कव्या । 
 इाद्रय नरूपण | 


द्रिका लक्षण । अव प्राण) रसनः चश्च, लक्‌? भोज, मन इन षट्‌ इ्रियोके साधारण लक्ष- 
ण कथन तरे है | तहा-श? तरद ववरव्यणनन्रयत्वे सतत ज्ीनकस्मतन्‌ स्या 
गाश्रयः शन्द्रयम्‌ । अभ यह-जी दव्य * दव एत्र उद्धतविशेषरा्णोका अनाभय्‌ ह्आा ज्ञानका 


~ न 3: 1 
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कारणखूय मनक संयोगका आश्रय होवे मो द्रव्य हदिय कंद्या जावे हं। रएेसे घाणादिक 
¦ षृटददरिय है तहां वटादिकेंविषे रद्येहृए जे हपरसादिक युण है ते रूपादिकयुण शब्द्युणतें इतर 
। भी ह तथा उद्धतमभी ह तथा विशेषय॒ण भी है एसे शब्दत इतर उद्धतविशषय्णोका आभयश्प 
ते घरादिक व्यै भर ते घाणादिक षटहदिय तौ तिन शब्दतें इतर उद्धतविशेषणद्णोका 
 अनाश्रयरूप हीं है ओर ज्ञानका कारणरूप जो मनका संयोग हे तिस संयोगका भीते घ्राणा- 
दिक षटडंद्रिय आश्यशूप है । यतिं तिन घाणादिक षटंद्रियोका यह उक्तलक्षण संभवे हे । 
मत्यक्षकी रीति-तहां प्रथम जीवात्माका मनके साधि संयोग संवंध होवे हे, तिस अनंतर 
तिस आत्मसंयक्त मनका तिन घाणादिक दद्वियोके साथि संयोगसवंध होवे हे, तिसते 
अनंतर तिस मन संयक्त घाणादिक दंद्वियोका गधादिक अथेकिं साथि यथायोग्य संयोगसं- 
युक्तसमवायादिशूप सवथ होवे है, तिस अनंतर तिन गेधादिक अ्थोका प्रत्यक्षज्ञान होवे 
हे । ठस प्रकारकी प्रणािकातैं विना किसी भी अथैका प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । उस रीतिं 
मो ठंद्वियमनका संयोगमभी ताज्ञानका कारण होवें ता संयोगका आश्नयपणा तिन 
व्राणादिक सर्वं इद्रियोंविषे हे । 
ृद्वियलक्षणपर विचार तहां ‹ ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयः इन्द्रियम ` इतनामा्रहीं जो ता 
इद्वियका क्षण करते ता टक्षणविष्‌ ` शब्देतराद्धतविशेषरणानाशधयत्वे सति ` यह पद्‌ नहा 
कथन करते तौ आत्माकिषि ता टक्षणकी अतिव्यात्त होती । काहेतैं जसे दंद्ियमनका सयोग 
ता प्रत्यक्षज्ञानका कारण होवे हंतेसे आत्ममनका संयोग भी ता ज्ञानका कारण हे । तिस ज्ञानके 
कारणरूषमनके संयोगका आश्रयपणा जसे ता मनक हं तमे आत्मकं भी हे। यतिं आत्माविषे 
ता इद्रियके छक्षण्क। अतिव्यानि होवैगी, ता अतिव्यातिदोषके निन्रत्तकरणे वासते ता लक्षण 
विवे “शब्ैतरोद्धतविशेषखणानाश्नयव्वे सति' यह्‌ विशेषण कथन क्या है। तहां शब्दत इतर जे 
नान सुखद खादिरूप उद्धतविशेष युण हैतिन खणोका सो आस्माभाश्रयरूष हीं हे अनाश्नयरूप 
नही हँ सतिता विशेषणके कहणे करिके ता आत्मा विषे तिस टक्षणकी अतिव्यापि 
होवे नहीं । किंवा शब्देतरोद्भतविशैषयणानाश्नयः इद्रियम्‌ ` इतनामाज्रदहींजोता दंद्वियका 
क्षण करते ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानकारणमनःसयोगाश्चयः ` इतना पद्‌ नहीं कथन करते तों ( 
काटदिशाविषे तथा युणकमोदिक पदा्थोँविषे तः टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहे ? काठ- 
विवे तथा दिशाविषे कोद भी विशेषण रहता नहीं, किंत संख्यादिक पंच सामान्ययण हीं ! 
हे है ओर यणकमोदिक पदार्थाविषे तों कोई भी यण रहता नहीं । यतैते काठ दिशा 
। 
। 
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तथा यणकर्मांदिक पदाथ तिन शब्दत इतर उद्भतविशैषयर्णोका अनाश्रय हीं हं । तिन काट+ 
 दिशादिकंविषे ता टक्षणक्रा अतिव्या्तिके नितव्रुत्त करणे वासते त। टक्षणवेषे ‹ ज्ञानकारण 
मनः सेयोगाश्चयः ` यह वेश्यभाग कथन्‌ कन्या हे । तहां तिन काटलादेकोविषे ज्ञानके 
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कारणरूप मन संयोगका आश्रयपणा है नहीं । यतिं तिन काटदिशादिकोषिषे ता लक्षणक्ी 
यापि होवे नहीं । किंवा “ उद्धूतविशेषखणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगा्रय 


इन्द्रियम्‌ ' इतनामात्रही जो ता दंद्रियका टक्षण करते ता छक्षणाविषे ' शब्देतर ` यहं पद 
नहीं कथन करते तों ोचदंदियविषे ता टक्षणकी अव्याप्ति होती । कहते १ ता आकाश 
रूप श्रौकद्रियविषे ता उद्भतविशेषयणका अनाश्रयपणा नहीं है । किन्तु सो भोचदद्धिय शब्द 
खूप उद्रतविशेषयणका आश्रयहूप हीं हे । ता भोर दंद्वियविषे ता लक्षणकी अन्यािके 
निव्रृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ता उद्धतविशेषयणका ' शब्देतर ` यह विशेषण कथन 
का हे । तहां श्रोत्दरियविषे यद्यपि ता शब्दह्य उद्रतविशेषरणका आश्रयपणा है । 
तथापि ता शब्दत इतर रूपादिकं उद्रतविशेषगुणोका आश्रयपणा हे नहीं । यातं ता श्रचर- 
द्रियविषे ता लक्षणकी अध्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ शब्धेतरविशेषशणानाभरयतवे सति ज्ञान- 
कारणमनः संयोगाश्रयः दद्वियम्‌ इतनामाचरहीं जो ता दंद्वियका टक्षण करते । ता लक्षणविषे 
' उद्धत ` यह पद नहीं कथन करते तों भरोत्र मन इन दोनों ङंद्वियोविषे तों सो लक्षण घटता, 
परंतु घ्राण रसन चक्रु लकृ हन च्यारि दद्रियोविषे ता ठक्षणकी अब्यामि हीं होती । काहे ?. 
तिन च्यारि दंद्वियोविषे शब्दत इतर विशेषगुणोका अनाश्रयपणा नहीं हे, किंतु अवद्भत- 
हूपा[दक वेशषगणाका आश्रयपणा हाहं । ता अव्याप्तिदाषके नितवतत करणवसतिता | 
टक्षणाक्ष तिन विरैषगुणाका ' उद्धूत ` यह विशषण कथन कम्या है । तहां तिन घाणा- 
दिक च्थारि द्द्विथोकं ययपि अवुद्धतशूपादिकं विशेषगृणोका आश्रयपणा हे तथापि उद्धूत 
रूपादिक विशेषगुणोका आश्रयपणा हे नहीं । यात तिन घाणदिक च्यारि दद्विथोविषे ता 
लक्षणकौ अव्यापि होवे नहीं । किंवा ` शब्देतरोदधूतखणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनः ` 
सयोगाश्रयः इंदियम्‌ ` इतनामाचर हीं जो ती इद्रियका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ विष ` , 
पद नहीं कथन करते तों यह लक्षण किसी भी दंद्वियविषे घटता नहीं । याते लक्ष्यमात्रः 
विषे अवरृतरिहोणेते सो लक्षण असभव दोषवाा होता । कदि १ शब्दत इतर तथा उद्भूत एस 
ज सेयोगादिक सामान्यगुण दे तिनोका अनाश्यपणा किसी भी देद्वियविषे नहीं है, किंत ते 
स्वदद्रिय तिन संोगादिकं गरणोका आश्रय रूप हौं हँ । ता अरसंभवदोषके निन करणे वासते | 
॥ 

॥ 

॥ 
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ता लक्षणाविषे “ विशेष ` यह पद्‌ कथन कग्या है। तहां ते सेयोगादिक विशेषगुण नही हं, 
किन्त सामान्य गुण दँ । यातं ता विशेषयदके कहणे करिके तिन सेयोगादिक सामान्य गृणाद् 
टके ता लक्षणविषे असंभव दोषकी भाति होवे नहीं । किंवा ' शब्देतयेद्धतविशेषगृुणानाश्नयवे 
सति कारणमनःसेयोगाश्चयः दयम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता इद्रियका लक्षण करते ता लक्षण 
विषे ' ज्ञान ` यह पद नहीं कथन केरे तं काटदिशाकषि ता क्षणक अतिव्याति होती । 


किते † ता काटमनका संयोग वा दिशामनकरा सयोग भी आपणे ध्वसका कारण हीं ह 
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९ ता कारणरूप मनः संयोगका आश्चरयपणा ता काटदिशाविषे भी है तथा ता काठदिशा- 1 


{ विषे शब्दत इतर उद्धूतविशेषणोका अनाश्रयपणा भी है । ता काटदिशाकिषे ता 


‹ टक्षणकौ अतिव्यातिके नित्रत्तकरणे वासते ता टक्षणाविषे “ ज्ञान ` यह पदं कथन कव्या ` 
! हे । तहां सो काट मनका संयोग वा दिशा मनका संयोग स्वध्वंसके भरति कारण हू 
भी ज्ञानका कारण हें नहीं । यतं ता ठक्षणकी काटदिशाविषे अतिव्यानि होवे नहीं किंवा 
“ शब्देतरोद्धतविशेषरणानाश्नयत्वे सति ज्ञानकारणसंयोगाश्यः इन्द्रियम्‌ ` इतनामाच् हींजौ 
ता इद्ियका टकश्चण करते ता टक्षणविषे ˆ मनः ` यह पद नहीं कथन करते तों च द्ये 


आरंभक अवयवोंविषे ता ठलक्षणकी अतिव्यापि होती । कात ? भाचीन नैयायिकेन षरा- 
दिकोकि परिमाणके चाश्चषषप्रत्यक्षविषे ता चक्षुदंद्वियके अवयवोंका तथा तिन घटादिकं दव्योके 


| 
अवयवोका संयोग भां कारण मान्याहैता ज्ञानक करण स्पस्यागका आश्नरयपणा तंन 


चक्षदद्रियके अवयवो भी है तथा शब्दत इतर उद्धतविशेषखणोंका अनाश्रयपणा मी हे । 
तसे चश्चष्टदियके अवयवोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यािके नित्रत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे 





॥ 
५ 
। 
म 
4 
॥ 
| 
4 
। 
। 
। 
| 
८ मनः › यह पद कथन कव्या है । तहां तिन चक्षुके अवयवो ज्ञानके कारणरूप मनके || 
संयोगका आश्रयपणा है नहीं यात ता मन पदके कणे करिकं तिन चक्षु ईद्वियके अवयवोविषे 
ता ठक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं ओर नवीननेयायिक तों ता मनपदके कहणेका यह भरयो- । 
जन कथन करे ह ता क्षणविषे जो मन पद नहं कथन करते तैं काठविषे ता टक्षणकी अति । 
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यामि होती । कात १ “काले रूपं नास्ति' काटविषे रूप नहीं है । यह चाक्षुष भत्यक्ष ता काट 

विषे रूपाभावकूं विषय करे है ओर जो जो प्रत्यक्षज्ञान होवे टै सोसो ईंद्रिय अथैके संबध 
करिकर ही जन्य हेच हे ता दंद्विय अके संबेधतै विना सो प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । यतिं ता 
हूपामावके साथि जो चक्षषद्रियका चक्षुःसंयुक्तविशेषणतासंवधदहे सो संबंध हीं तारूपाभावके 
प्रत्यक्चविषे कारण ह तहां चक्षके संयोगवाखा होणेते चक्षः संयुक्त जो कालदहेता काटविषे 
सौ शषाभाव विशेषण है । इस प्रकारके चक्षुःसंयुक्त विशैषणतारूप परपरासं्वधका वटक जा 
च 


का काठके साथि संयोगसं्बध है सो संयोगसं बंध भी ता परपरासंबंधके घटकतारूप कर्क 

ता रूपाभावके प्रव्यक्षविषे कारण हीं हे । फेसे ज्ञानके कारणरूप संयोगक्रा आश्नयरूप काट ₹ 

तथा सो काट शब्दते इतर उद्धतविशेषयणाका अनाश्रय भा हं इस प्रकारे ता कावि पेता 

। ठश्चणकी अतिव्याति हाव ह । ता जतेव्यातदाषक्‌ (रनन्रत्त कृरण वासत ता टक्चषणावेष्‌ मन ध 

यह पद कथन कन्या है । तहां ता काटविषे ज्ञानके कारणरूप मनक संयोगका आश्नरयपणा ई 
नहीं । वातं ता काटविष ता ठक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं। शांका-ज्तनकारणमनः संया- 
{ गश्रय दृद्रियम्‌ ' इतनामात ता टंद्वियके लक्षणकरणे आ्माविषे ता लक्षणक अति 

| व्याति होती शा । ता अतिव्याणिके निवरत्तकरणे वासते ता लक्षण विषे ‹ शब्देतरोद्रत- || 
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विशषयणानाश्नयलं सतिं ` यह पद्‌ कथन कस्या था। सा अतिव्याति तें ` आत्मान्यत्वे स्वाति 
: दतै टधुविशेषणके कहणेतें ई निव्रत्त होड जावे हे । यतँ ता अतिव्यारके नितव्रुत्त करणेवासते 
; ता ठक्षणविष ` शब्दतरद्वतर्विंशषयणानाश्रयत्वे साति ` यह अतिखरुभूत विशेषण कहणा 
¦ व्यथं हे । समापान-घष्तिअवस्थाविषे ज्ञानके उसात्तेकी आपत्तिके निव्रत्त करण वासं 
ज़ नैयायिक चर्ममनके संयोगं ज्ञानका कारण माने है तिन नैयायिकोके मतविषे ता इंद्रियके | 


 टलक्षणकी ता चमविष अतिव्यापि होवेगी । काते ? सो चमं आत्माते अन्यभी हे तथा ज्ञानक! 
कारणषूप जो चमंमनका सयोग है ता संयोगका आभरयषरूप भी हे ता चमेविषे ता लक्षणकी 


अतिव्यातिके निवृत्त करणेवासते ता टक्षणविषे आत्मान्यत्वरूप टघविशषणका पारेत्याग 
करिकै शब्देतरोद्रूतविशेषयणानाश्नत्वषरूप गुरुतर विशेषण कथन कम्या है ता चमौषेषे शब्दते 
इतर उद्भतविशषगुणोकी अनाश्रयता नहीं हे किंतु आश्रयता हीं है । यातं ता चमौषिषे ता उक्त 
टक्षणक अतिव्याते हवि नहा । इहा तकूइन्दरिके रहणेका स्थान जो वचा हे ताका नाम चमं हे 
अर जिन नयायक[कं मता वषं सा चमेमनक सयग ज्ञानमाज्रका कारण नहीं है किंतु पुरीततितें 
बाद्यदेशावच्छिन्न आत्ममनका सयोग हीं ता ज्ञानमात्रका कारण हे । तिनं नेयायिकोके 
मतावेषे त। ` आत्मान्यत्वे सति ज्ञनकारण मनःसंयोगाश्रयः इन्द्रियम्‌ ` यह ठघभूत हीं 
दन्द्रियका लक्षण सभवे हे । यह दोनों मत प्रवं भथमपरिच्छेदाविषे सक्तिनिरूपणविषे विस्तारे 
कृथन करि आये हँ इति । इतने पयत धाणादिक षटूरद्िर्योका साधारण लक्षण कथन्‌ कव्या ॥ 

वषयं बनरूपण | 


अव पार्थिव जलीय तेजस वायवीय इन च्यारिप्रकारफे विषर्याका साधारण ठक्षण कथन | 
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हें । विषयका क्षण-तहां शररेन्द्रियाभेन्नत्वे सति भोगापयोगीं विषयः । अथं यह- 


गे दव्य शरीरदद्रियोतिं भिन्न हमा भोगका उपयोमी होवे है सो द्रष्य विषय कल्या जावे है । 
जसे परथिवी, जट, तेज, वायु इन च्यारोक स्य्करूप कार्यत आदि छेके स्थूरहप पृथिवी, 
जट, तेज) वायु प्रथेत स्वकायं दन्य शरीरषद्रियतें भिन्न भी है तथा जीवोके भोगका उपयोगी 
तरी है। यतिं तिन दयणकादिस्थूलपर्यैत कायंदरव्यरूप विषयोका सो उक्तलक्षण सभ हे । 
भोगका लक्षण-तहां सुखदुःखान्यतराक्षात्कारः भागः । जथ यह्‌ अहं सुखी या 
प्रकारका जो सुखका साक्षात्कार हे । तथा अहं दुःखी'या भ्रकारका जो दुःखका साक्षात्कार 
है ताका नाम भोग है । रेसे भोगका जो उपयोगी होम है सो ष्य विषय कट्या जवि है ॥ 
विषयके लक्षणविे विचार-तहां ‹ भोगोपयोमी विषयः ` इतनामामाच हीं जो ता विषयका 
¦ लक्षण करे ता लक्षणविषे  शरीरेन्द्रियभिन्त्वे सति ` यह पद नहीं कथन करते तों 
 शरीरद्रियोषिषे ही ता ठक्षणकी अतिन्याप्रि होती । कारे ? जैसे तिन विष्योतिं विना 


| 


| सौ भोग नहीं सिदध हवै है तैसे तिन शरीरदन्धिपोति विनाभी सो भोग सिद्ध होता 
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( ८ ) |  व्यायप्रक्ति । 


नहीं । यातं ता मोगका उषयोगीपणा तिन शरीरडद्रियोविष भा हं तिन शरीरइन्द्रियां- ध 
विषे ता टश्चणकी अतिव्यापिके तैव्ृत्त करणेवासते ता छक्षणाविष “` शरीरेन्द्रियभिच्नतवे 
सति ' यह विशेषण कथन क्या हे । तहां आपणा भद आपणे स्वरूपविषे रहता नहीं । याते 
¦ तिस शरीर दंद्वियविषे ता शरीरषद्रियका भद है नहीं । यतिं ता शरीरटद्रियविषे ता लक्षणकी 
 अतिव्यति होवे नहीं । किंवा ‹ शरीरेन्द्रियभिन्नः विषयः ` इतनामाच्रदहीं जा ता विषयका 
लक्षण करते ता टक्षणाक्रेषे ‹ भागोपयोगी ` यह पद नहीं कथन करते तों परमाणुरूपं नित्य- 
 द्रव्योविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणत ते परमाणरूप नित्यद्रव्य ता शरीर- 
 दद्रियते भिन्न हीं है । ता अतिव्यामिके निव्र्तकरणे वासते ता छक्षण विषे ‹ भोगोपयोगी ' 
यह पद कथन क्या हे । तहां तिन परमाणरूप नित्य द्रव्योविषे सो भोगका उपयोगीपणा ह 
नहीं । यातं तिन परमाणरूप निव्यद्रव्योंविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं ॥ इहां मह 
तात्य हे सवकायेमा्रकी उत्यत्ति जीेकि पुण्यपापरूप अचष्टके अधीन हायि हे । तहां जिस 
 काथेकी उत्पत्ति जिस जीवक पुण्यपापरूप अदृशटके अधीन होवे हे सो कायं पिस जीवा- 
 त्माके भोगकरं साक्चात्‌ वा परपरा करके उत्पन्न करे दे, जिस कारणत बीज प्रयोजन इन 
दोनेतिं विना किसी भी कार्यैकी उत्पत्ति होती नहीं । किंतु ता बीजपरयोजन करिके हीं सव 
कार्थकी उत्पत्ति हेव हे । तहां जीवोंका पुण्यपापरूपं अदृ तों तिन कार्योकी उत्पत्ति विषे 
बीज ह ओर तिन जवेकि भ्रति भोगकी प्रापि तिन कार्योकी उतत्तिका भरयोजन है । इस 
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रीति णके आदिटैकै बह्लांडपर्येत जितनैकी कायद्रव्य है ते सवं कायेद्रव्य जीवक 
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पुण 

। अवश्य करे हे । यात ते व्यणकते आदि ठेके बह्ांडपयैत सवं कायं द्रव्य विषयरूप हीं हे ॥ 

। कार्यद्रव्यौविषे शरीर इन्द्रिय ओर विषय इन विभागाका विचार-श का-ईइस उक्त प्रकारक व्यण- 
कतै आदि छेके बह्माण्डपर्यत सवैकारयद्रव्योक् विषयरूपताके प्राप्तहूए ता सवेकायके मध्यवात 
 शशीरद्रद्रियरूप कार्थकूुभी विषयषपता हीं ?।त होगी । याते प्ूवैकथन कन्या हआ शरीर ॥ 
 इन्दिय विषय यह तीन प्रकारका विभाग सिदध नहीं हेवैगा । समाधान-वास्तवते विचार करिके । 
देखीये तौ शरीर दद्रिय इन दोनोंविषे भी विषयरूपता हीं सिद्ध होवे है ता विषयतें भिन्नरूपता 
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। सिद्ध होत नहीं तथापि थथकारोनं शरीर दद्रिय विषय दन तीनोका जो भिन्नाभिन्न निरूपण 
क्या है सो भरोतापुरुषोकी बद्धक वृद्धि वासते निरूपण कव्या है । किंवा दसत भीजो 
| शकष विचार करिकै देखिये तों परमाणरूप नित्य द्रव्योविषे भी सो विषयपणा हीं सिद्ध होवै 
है । कतै ? 'शरीरन्द्रियभिन्नसे सति भोगोपयोगी विषयः" इस पूर्वउक्त विषयक ठक्षणविषे 
 (भोगोषयोगी 'इस ¶द करिक साक्षातभोगर्की साधनता विवक्षित है अथवा साक्षात्‌ परंपरा- 
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साधारण भोगकी साधनता विवाक्षित दै । तहां जो साक्षावभोगकी साधनता विवक्षित होवे तौ 
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यपायरूप अदृटकरिके जन्य होणेत तिन जीवकं साक्षात्‌ वा परपराकरिके ता भोगकी भ्रात । 
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व्यणकादिकोविषे भी सो विषयपणा सिद्ध नहीं होवा । काहे १ साक्षात्‌ भोगकी साधनता 
तौ तिन व्यणकादिकोविषे भी नहीं है ओर जो साक्षात्‌ पर॑परासाधारण भोगकी साधनता 
विवक्षित होवे तौ परंपरासे भोगकी साधनता जैसे तिन द्रवणकादिकोविषे है तैसे तिन पर- 
 मर्वोविषे भी है । याते तिनं द्वयणकादिकोकी न्याई ते परमाण भी विषयहूप ही सिदध 
होये रै। इसी कारणतः ही कितनैकी न्थायमन्थोपिषे कारूष परथिवीनलादिकोका सो | 
शरीरदंद्रिय विषयरूपतें विभाग नहीं क्था है, किंत सामान्यते ही तिनं प्रथिवीजखादिकोंका 
सो शरीर दद्रियविषयरूपते विभाग क्या हे इति । तहां इतने पयत सामान्यते शरीर ईद्रिय 
विषय इन तीनोका निरूपण कंञ्या ॥ +. ~ 
क कशष पाथिवरारीरादि तीनांकां स्वरूपवर्णन । ~ + 
अव पार्थिवशरीर, पाथवददिय, पार्थिवविषय इन तीनोका स्वरूपवर्णन करे दै \ ताके विषे 
भी थम पाथिवदारीरका बणन~करे हं । तहां -गन्धववत्‌ रारीरं पार्थिवशारीरम्‌ । अथं यहः 
जो शरीर समवायसंबध करिके गन्धखणवाला होषै है सो शरीर पाथिवशरीर कल्या जवि दै, 
जेसे मनुष्य पशु पक्षी कमि ब्क्ष इत्यादिक शरीर समवायसंव॑ध करिके ता गंधयणवाटे दै ॥ 
यातं ते मठष्यादिक शरीर पाथवशरीर क्ये जाव हे । रक्षण-पयपि उत्पन्न विनष्ट शरीरविषे विर 
तथा उतत्तिक्षणावच्छिनन शरीरविषे तथा सुरभिअसुराभे अवयवजन्य शरीरविषे ता मंध- 
युणका अभाव होणेतं इस उक्त लक्षणकौ अव्याति हीं हवै है तथापि पूरवडक्त पृथिवि 
लक्षणकौ न्याई ईहा भो-गन्धसमानापिकरणदरन्यत्वसाक्षाद्वयाप्यनातिमत्‌ शारं | 
पारथिवरारीरम्‌ । शस्‌ भकारं पएराथवीतव नातिषटित लक्षणके करणेतै ता शरीरविषे इस 
लक्षणकी अन्यापि हवं नही, तहां इस लक्षणविषे ' शरीरम्‌ › यह पद पार्थिव देद्वियविषय- 
विषे ता लक्षणकी अतिव्यािके निदत्त करणे वासते है, दूसरे पदोंका फठ तँ पूषै उक्त 
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पृथिवीके ठक्षणकी न्या जानि देणा इति ॥ पाथिवशरीरके भद्‌-सौ उक्त पा्थिवशरीर 
योनिज 3; अयोनिज २. इस भेदं करिकै दो भकारका हवै है। तहां सो योनिज पार्थिव | 
शरीर भी जरायुज १, अंडज २ इस भेद करिकर दो भकारका हवै है ओर सो अयोनिज 
पार्थिव शरीर भी स्वेदन १ उद्भिन २, अष्टवरशेषजन्य ३ इस भेद करक तीन | 
भकारका होयै है । तहां मदभ्यप्शु आदिक शरीर तों रायन कल्ये जावै है । ओर पक्षो 
सर्पादिकं शरीर अंडज कये जाप ह । ओर कमिदंशादिक शरीर स्वेदन क्य जवि है। जर 
वृक्षटतादिक शरीरं उद्विन कये जवि ह ओर मलुभादिकोके शरीर अटष्टविशेषजन्यं कदे 
जव है। इन योनिज अयोनिज शरीरोका विस्तारे निरूपण तों भूपे शरीरसामान्यनि शेषणविषे 
| | करि आधे है सो शा भी जानि ठेणा ॥ पाथवपणेका अत॒मान-मनुष्यादिकं शरीरोवेः पथिव्‌- 
 पृणेकिषि कान भमाण है ¶ तेसी शंकाके परा हूए; अब अलुमान भरमाण करक तिन म तुष्यादिक 
 शरीरोविष पार्थवपणा सिद्ध करे है । तहं इन मलुष्यादिक शरीरोविषे ध प्रतीत रे वि हे तथा 
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(९०) त्योयंप्रकाश्ा । 
शङ्खखूपते इतर नीटादिकरूप भी भरतीत होवे है । सो गेधयण तथा नीटादिकरूप प्रृथिवीते 
विना अन्य किसी द्रव्यविषे रहते नहीं किंतु केवल एक पृथिवीविषे हीं रहे है । याप ता गंधयण 
करि अथवा नीटादिकरूप करिके इन मनुष्यादिक शरीरोंविषे पार्थेवपणेका हो अचुमान 
होवे है । ता अवुमानका यह आकार हं मनुष्यादिश्रीरं पारथवे गन्धवत्वात्‌ 
| नीखादिरूपवत्वात्‌ वा प्रसिद्धप्रथिवीवत्‌ । अथं यह-यह मलष्यादिक शगार पार्थिव 
 होणियोग्य ह । गधगृणवाटे होणेते अथवा नीलादिकपवाटं हाणेते । जा जा द्रव्य गकु 
वाला होवे है अथवा नीलादिकं रूपवाटा हवै हे सो सो द्रव्य पार्थिव हीं टेव हं । नम ह 
परसिद्ध कस्तुरीङुसमादिक द्रव्य गंधगणवाटे होणें अथवा नीटादिक रूपवाठे होणतें पार्थव | 
रूप हीं है तसे यह मनुष्यादिक शरीर भी ता गेधयणवाटे होणेतै अथवा नीटादिक रूषः 
ले होणेते पार्थिव हीं हैवगे, दस प्रकारके अनुमान करकं तिन मनुष्यादिक शरीराकष 
सो पा्थिवपणा ही सिदध हवै हे । शंका-तिन मलुष्यादिकि शरीरो रिषे जसे एृथिवीका असा- 
। धारणधर्मैरूष गंध भतीत होवे है तमे जलका असाधारणधर्मरूप स्वेद भी प्रतीत हविं द 
+ तथा तेजका असाधारणधर्मरूप उष्णता भी प्रतीत हवि हे तथा वायुका असाधा- 


रणधर्मषूप सदा गतिमतव भी प्रतीत हेव हे तथा आकाशका असाधारणधमेरूपष अवकाश भा 
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¦ प्रतीत हवे हे । यातं जसे ता गधवचचषूप हेतु कारक्र इन मनुष्यादेकं श्रीरोतिषे पाथिव- 
पणेकी सिद्धि हो हे तमे तिन स्वेदरष्णतादिरूप हेतुवों करिकै इन मलुष्यादिक शरीरोविषे 
 जठीयतेजसादिरूपता भी सिद्ध होढ सके हं । यतिं इन मलष्यादिकशरीरोविषे जटीयतजक्षा 


| दिख्पता दीं क्यं नरी होवे ? समाधान-मरणमच्छादिक अवस्थावोंविषे स्वेदरउष्णतादिककि 
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‹ नाशहूए भी इन मनुष्यादिक शरीरोकी शरीरख्प करिकं भत्यभिज्ञा होवे है तथा गंधयुणकी 
तथा नीखादिक रूपोकी भी तहां प्रतीति होवे हे । याते इन मचष्यादिकं शरीरोविषे सो 
पार्थिवपणाहीं सभवे हे, जलीय तेजसतादिरूपता सभवे नहीं । इांका-इन मवष्यादिक | 
शरीरौविषे जो केवट पार्थिवपणा हीं अंगीकार करेगे, जटीय तेजमादिरूपता नहीं अगी- 
कार करौगे तं इन मदष्यादिकं शरीरोकरं जो शाख्रविषे पांचभोतिकपणा कथन कव्या है 

सो असंगत हेविगा । समाधान-मवभ्यादिक शरीरो शाखविषे पाचमोतिक क्या दै । यहं 
वार्तां यदपि सत्य हे तथापि पृथिवी, जक, तेज, वाञ्च, आकाश यह पचभूत तिन मल- 
ध्यादिक शरीरोके उपादान कारण होवे है । इस भकारके अभिप्राय करिकर ता शाखेन तिन 
शरीरींविषे सो पाचभोतिकषणा नहीं कथन कन्या है, किंत यह मष्यादिकं शरीर तिन | 
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4 
‹ पंचभतो करिकर हीं जन्य होवे है । इस अभिप्राय करक तिन शरीरोंविषे शासन सो पांच- 
‹ भोतिकषणा कथन क्या हं । तहां मदप्यादिक पार्थिवशरीरोषिषे तों एक प्रथिवी ही 
` पादानकारणड टवं दे ओर दूसरे जक्छाटिकं च्यारि भूत निमित्तकारण होवे हे । तसे वरुण- 
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टो कविषे स्थित जटीयशर्यारोतिषे तों एक जरू हीं उपादानकारण दवे है । दूसरे पृथिवी 
भादिकं च्यारि भूत निमित्तकारण हवे ह । तैसे सूयंोकविपे स्थित तैजसशरीरोविषे तों एक ` 
तेज हीं उपादानकारण होवें हे । सरे पृथिवीआदिक च्यारे भूत निभि कारण होवे है । तेसे 
वायुटोकविषे स्थित वायवीयशरीरोविषे तों एकवाय॒ हीं उपादानकारण.होवे हे । दूसरे पृथिवी- 
आदिक च्यारिभूत निमित्तकारण होवे है इतिं । इतेनेपयत पार्थवशरीरका निरूपण कव्या ॥ । 
अब्‌ पाथवडद्रयका नरूपण-क्ररे हे । तहां गन्ध्ारान्दछ्रय पाथवेोद्रियम्‌ । अथे यह- 
जो इद्रिय समवायसंबध करिके गंधयणवारा हवै हे सो दद्रिय पाथिव इंद्रिय क्या ज 
हे । तहां समवायसंबध करिकर गंषयणवाटा ¶क घ्राण दद्य हा ह 1 यर्ते सो घ्राणड। देय ` 
पाथेवडन्द्रिय कद्या जेवि हं । यद्यपि सुरभि असुरभि अवयवजन्य्‌ प्राणद्रद्वियपिष तथा 
उत्पन्विनष्ट धाणटद्धियविषे तथा उत्पत्तिक्षणाव च्छन्न ध्राणडद्रियावेषे ता गधवयणका अभाव 


रीणेते इस उक्त टक्षणकी अव्यापि हीं होवे है तथापि प्रवं उक्त पृथिवीके ठक्षणकीन्याई | 
दहं भी गन्धक्तमानाधिकरणद्रव्यत्व्तक्षाद्रयाप्यजातिमदिन्दियं पाथिवेन्दियम्‌ । इस ` 
प्रक(र पृथिवीत्वजातिघटित टक्षणक केरणेतं ता घ्राणटद्वियविष दस टलक्षणकी अव्यामि हवं | 
नही । तहां इस लक्षणविषे ' हंद्रेयम्‌ ` यह पद पाधिवशरीर विष्ोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यािके 

निव त्तकरणे वासते हे । दूसरं पदांका फल सो पूवं उक्त हीं जानि ठेणा। सो यह घाणहंद्धिय 
नासिकाफे अथ्रभागाविषे रहे हे तथा सोरभ असौरभ गेधक्रु भ्रहण करे हे । ध्राणाविषे गन्धका 
अनुमान~-यह उक्त्राण इद्रियका लक्षण तवी सिद्ध होवे जवी भ्रथम ता घ्राण दद्वियविष 


किसी भमाण करक सो गंधयण सिद्ध होवे ता गंधयणकी सिद्धि विना सो उक्तलक्षण संभ- 
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वता नहीं एसी शंकाके प्रापहूए; अव अचुमानप्रमाण करकं ता घराणदृद्वियविषे गंधयणकं । 
सिद्धि करे हे । तहां सो घाणरदद्रिय कस्त्रीकुसुमादिकं प्रथिवी गेधयणदक हण करे दे । यत | 
यह नान्या जवै है-सो घाणदंद्रिय भी ता गे युणवाला हीं हे । कते ! यह शाखकारोका | 
नियम है । यदिद्धियं रूपादपचसु मध्ये यं गुणं गृहात तदिन्द्रियं तद्र गयुक्तम्‌।अथ य्ह | 

जो दद्रिय रूष रस गंध खथ +< इन पाचयणोके मध्यविषे जिस णक रहण करे हं सा || 
दद्रिय तिस यणवाटा हीं हव ह । जसे चश्च रसन घधाण त्वक्‌ भोज यह पाचों इंद्रि यथा । 

| 
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। करम तिन हपाटिक यणो प्रहणकरेहे । याते यह पां चों हदय यथाक्रम तिन रूपादिकिखणों 

| वाठे हीं है । यात यह भमान पिद भया-ज्णेन्दियं गन्धवत्‌ गन्धमाहकेन्दियत्वात्‌ 
{| चश्चुरादेवत्त्‌ । अथं यह-सो घण इदरिय गंधरणवाढा होणे योग्य है गन्धका धाहक इदिय 

५ होणेते जोजो ईंदिय श्पादिकं पाच खणोके मृध्यविषे जिस शुणङ्कं यरहण करे है सोसो इद्िय 
। तिस यणवाा हीं होवे है जैसे चक्षु आदिकं इद्विय रूपादिकं श॒णोके ग्राहक होणेते तिन रूपा- 
| दिकं यणोवाठे हीं हे तैसे यह ध्राणदद्रिय भी गधयणका ्राहक होणेतँ तिर गेधयणवारा रं 
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| 
‹ होविगा । इस भकारकेः अंखुपान प्रमाण करिके ता घाण दंद्रियकिषे गेधयणकी सिद्धि होवे दै । | 
५ ओरं त गेधखणरूप हेतकारेक कस्तृरीङसुमादिक प्राथिवीकी न्या ता घाण्द्रियविषे पाथं । 
। एणा हीं सिद्ध होवे है । घाणके पार्थिवपणेका अनुमान-अथवा ता धघाण दंदियविषे पाथव- ; 
पणेकी सिद्धि इस प्रकारके अलमान करके करणी । बणेन्दियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये । 
 गन्धस्पेवाभिव्यकत्वात्‌ इुङ्भमगन्धाभिव्यज्जकगोघतवत्‌ वायूपनीतसुरभिपाथव- , 
भागवत्‌ वा । अथं यह-सो वाणदद्रि पार्थिव दोण योग्य दै। रूप, रस्‌, गन्ध, स्पश इन | 
¦ च्यारोकै मध्यविषे केवट गेधका हीं अमिव्येनक होणें । जो जो द्रव्य रूपादिक च्यारोक | 
। 
| 
| 


५ 


मध्य विषे रक गंधयणका ही अभिव्येनक होवे हे सो सो द्रव्य पाभिव हीं होवै है । जसे 
कुङ्कम विषे मिटाया दूवा गोका घृत ता कुङ्कमेके रूप, रस, गेध, स्पशे इन च्यारोकं मध्यविषे 
केवल रक गधखणका हीं अमिन्यजक हवै है रूप, रस, स्यशे इन तीन युणोका अभि 
व्यक होवे नहीं । यतिं ता गौके वृतविषे सो पार्थिवपणा भत्यक्ष सिदध है अथवा कस्त्री- 
 कु्ठमादिक पार्थिव द्रव्यते वायुनँ उटाणटूए जे सुरभि पार्थिवभाग हे ते सुरमि पाथिवभाग्‌ 
स्वनि रूपादिक च्यारोके मध्यविषे केवट एक गेधके हीं अभिव्येजक होवे ह । रप, रसः स्पशे 
हन ती नोके अमिव्य॑जक होते नदीं । यतिं तिन सुरमिपार्थिव भागोँविचे सो पार्थिवपणा निचित 
ह \ तैसे सो प्राणद्रिय भीं कस्तूरीकुसुमादिक पाथिवद्रव्योके रूपादिक च्यारीके मध्यविषे 
केवल एक गैधयणका हीं अभिव्यंनक होवै है। रूप, रस, सरी इन ती्नोका अभिव्येनक हवै 
धं ! यततं ता घाणदंद्रियविषे भी सो पार्थिवपणा अवश्य मान्या चाहिये । पदकृत्य -दहां भत्यक्ष- । 
ज्ञान रप अभिव्यक्तिके करावणेहारे पदाथ अमिरग्यंनक कहे द । तहां इस उक्त असुमानविषे 
| 
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हषादिषु मध्ये गेधस्यामिर्व्यनकत्वात्‌ ' इतनामात हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे ˆ एव ` यह पद 
नहीं कथन करते तौं मृत्तिकाका पा्विशेषरूप जो नवीन शराव ह ता शरावविषे पायाहूभा जल 
ता शरावके गैधका अभिन्यंजक होवे है। ता जटविषे सो हेतु व्यभिचारी होता आर मनते 
विना किसी भी वस्ठका ज्ञान होता नहीं । याते सो मन भी ता गेधका अभिव्यंनक है। ता मन 
विषे भी सो हेत व्यभिचारी होता अथात्‌ ता जटविषे तथां मनविषे सो पार्थिवत्वरूपं साध्य 
तौ नहीं परंठ रूपादिकोके मध्यविषे गैधका अभिव्यंनकल्वरूप हेतु ता जलमनविषे भी है। याते 
| पाथिवत्वखूष साध्यके अभाववाले ता जविषे तथा मनविषे वृत्तिहोणेत सो हेत्‌ व्यभिचारी 
ही हे्वैगा । ता व्यमभिचारदोषंके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ एव ' यह पद्‌ कथन कव्या 
है । सो 'एव' पद ता गेधरणतैं मिनन रूप, रस, स्पशं, इन तीनोके अभिव्यक्तिका निषेध करे 
है । तहां सौ नवशराषका जट केषट ता शरावके गेधका ही अभिवव्यंनक नहीं होवे हे, कित 
सक्तुवोविषे पाया हआ सो नवशरावका जर तिन स्वके रसका भी अभिव्यंनकं होवे हे । 
ओर सौ भन भी केव एकं गेधका ही अभिव्यंजक नहीं होवे हे, किंत रूपादिकोंका भी 
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अभिव्यंजक होवे है । यातं ता “एव पदधघटित देत॒के . कहणेते ता नवशरावके जरविषे तथा 

। मनविषे ता हेतुक व्यभिचार होवे नही,  करिंवाता अनुमानिषे “ गेधस्येवाभिव्यंजकत्वा्तः 
दतनामात्र ही जो हेतु कहते ता हेतुविषे‹ रूपादिषु मध्ये ' यह पद नहीं कथन करते तसो हेतु `! 
स्वरूपासिद्ध दोषवाा होता । तहां पक्षाषिषे जो हेतका नरीं वर्तंणा है ताका नाम स्वरूपासिदः 
हे । काते सो ध्राणदंद्रिय केवल एक गधमात्रका हीं अभिव्यजक नहीं हे किंत ता गेधव्रेत्ति 
गेधत्वजातिका तथा ता गंधके अभावका भी अभिग्धेजकं है ` । ता स्वरूपासिद्धिदोषके निन्चत्त । 
करणे वासते ता हेतविषे “ रूपादिषु मध्ये यह पद कथन कम्या हे । अथात्‌ रूप, रस, गध, ; 
स्पशे इन च्यारोके मध्यविषि सो घाणहंद्िय एकं गेधयुणका दीं अभिब्धेजक होवे है, ख्पा- ्‌ 
दिक तीनोका अभि््यजक होते नहीं । याते ता घाणदंद्रियकं मेधत्वजातिका तथा गंधाभावका | 
अभिव्यञ्जकषणा हूए भी ता असिद्धि दोषकौ प्रापि होते नहीं ॥ ङंका-जेसे सो प्राणदद्रिय 
हपादिकोके मध्मविषे केवल गेधका हीं अभिव्यज्क है तैसे ता गंधके साथि जो घाणदंद्रि- ' 
यका स्वरसयुक्तं समवायरूप सनिकषं है सो सनिकषं भी केवर ता गेधका दीं अभिव्यजक | 
है । रूपषादिकोका अभिव्येनक नहीं है ओर सो सन्निकर्षं पारथिवषदाथं नहीं 1 यतिं ता | 


पाथवत्वहूप साध्यके अभाववारे ता सानैकषोेषे वृत्ति होते सो इतः व्याभेचारी हीं 
अथात्‌ ' द्रव्यत्वे सति रूपादिषु मध्ये गेधस्येवाभिव्यंनकत्वात्‌ › इतना हेत कथन करणा । ्‌ 


(4 





 हेवैगा । समाधान-ता हेतुक शरीरके ‹ द्रव्यत्वे सति ` इस पदका भी निवेश करणा । 
तहां ता प्राणदद्वियके सन्निकषेविषे सो दरव्यत्वधम है नहीं, यात ता सन्निकर्षविषे इस उक्त 

हतका व्यभिचार होवे नही ॥ शोका-सो उक्त देतु ययपि ता. धाणटंद्वियह्य पक्चमिषि तो 

विद्यमान हे तथापि ता ऊङममिभित गोघुतरूप इष्टातविषे सो हेत हे नहीं । काते ॥ 

गोका धृत नेसे कुंकुमके गंधक आभेव्यंजक हे तैसे स्वनिष्ठरूपादिकोंका भी अभिव्यंजक हीं हे। 
केवट गेधमाव्रका हीं अभिव्यंजक नहीं हे । समाधान-ता घतरूप दृष्टांतविषे ता उक्त हेतकी 
असिद्धिके निवृत्त करणेवासते ता देतके शरीरविषे “ परकीय ` यह पद भी कथन करणा अथौत्‌ 
'इव्यत्वे सति परकीयरपादिषु मध्ये गेधस्येवामिव्यंजकत्वात्‌ इतना देतु कथन करणा। तहां सो 
धृत यद्यपि आपणे रूपादिकांका अभेव्यंजके ₹ तथापि ता डंकुमके रूपादिकोके मध्यविषे केवल 
गधमातका हीं अभिव्यंजक है, ता कुंकुमके रूपादिकोका अभिव्यंनक हे नही । यतिं ता हेतुबिषे 
तिन रूपादिकोंका प्रकीयत्वविशिषणके कहणेतै ता गोधतूपं दशांतविते ता हेतकी अप्रासिि 
हवं नही ॥ शंका-ता हेतके शरीरविषे “ परकीय इस पदके कहणे करि ता हेठका शरीर 
याते शरीरकतगीरवदोषकी भागि होवे । समाधान-इसी गीरवदोषके निवृत्त 

करणे वासते ता पूर्वशक्तं अनुमानविषे वायुपनीतसुराभिपाथेषभागवत्‌) यहं द्वितीयशछत कथन ! 
कव्या है। तहां वान देशतिरविवि भाप कव्येहए ने कस््रीकुसमादिकं प्रथिवीके सूक्ष्म सरि 
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4; [क न क ब = मान > 
4 । भाग हैँ तिनके ख्पादिक खण किसीक्ं भी भत्यक्ष होते नहीं किंतु तिनोंका केव गन्धमाच्रही 
¦ भरत्यकष होवे हे। यतं ते सुराभिपार्थिवभाग स्वकीयरूपादिकोंके अभिव्येनक नहीं है किंत | 
 स्वकीयगेधमात्रके हीं अभिव्यंजक हें । याते ता उक्तहैतुविषे ˆ परकीय ` इस पदके नहीं कहणे 
 केरिके भी तिस सुरभिपार्थेवभागरूप दृष्टां ताविषे ता उक्तहेत॒की ष्ण होवे नहीं इति । इस ` 
 भरकारके उक्त अलुमान करिके ता ्राणङंद्ियविषे पाधिवपणा हौ सिदध होवे है । 
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।  इंद्वियमत्रका साधक अनुमान--प॒ति कुडये चि्रम्‌। अथं यह--आधाररूप्‌ भित्तेके वियमा- 
नह्ये हीं ता भितिङपरि चित्र छिष्ये जावे दँ । ता भित्तिके अभावदहूए ताके ऊपाररे चित्र भी छिख्ये 
जवै नहीं । यह न्याय ोकाविषे प्रसिद्ध हे । तमे इहां रसंगविषे पथम किसी परमाण करिके जनी 
तिन घाणाठिक षटडन्दियोक सिद्धे विं तिसतें अनंतर हीं तिन घ्राणादिक डान्दरयोविष सा 
 पार्थवादिरूपता सिदध हवगी । तिन घ्राणादिकषटद्ियोकी सिद्धितें विना तिन प्राणादिक ददवि- 
¦ योविषे सा पार्थिवादिपता सिद हेवगी नहीं यतिं । तिन घ्राणादिक षदृददरियोकी किसी 

¦ प्रमाणक अवध्य सिद्धे करी चाये देसी शंकके परप्िहए अव अचुमान भमाणकरिके 
: तिन प्राणां षट्डद्ियोकी सिद्धे करे है । ता अवुमानका यह आकार दै-रूषाद्युपषरुन्धिः 
‹ करणत्ताध्या क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌| अथं यह-रूपकी उपरन्धि तथा रसकी उपक्न्ि 


ष्य होणेतै । जा जाकतिया हेष हेसासा करिया किसी करण करिके अवश्य साध्य होवेहे नेसे 
 छेदनरूपकिया ङटाररूप करणकरिकै साध्य हे। सो क्रियापणा तिन रूपादिक उपरब्धियोविषे | 
भी है यतं ते उपटब्धियां भी किसी करण करके अवश्य साध्य हेविगीयां इति । तहां इस | 
अलुमान करिकर रूपउपरम्धिका करणरूप करके चश्चदंद्रियकी सिद्ध होवे है । ओर रस- 
 उपरब्िका करणप करिकै रसनदंद्रियकी सिदे होवे है ओर गेधउपलब्थिका करणरूप 
कर्कं ध्राणदद्रियकी सिद होवै हे ओर स्पशे उपठब्धिका करणरूप करिके त्वकद्वियकीं 
सिच होषै हे ओर शब्दडपटबम्धिका करणप करिकै भोत्रदद्रियकी सिदि होवै ३ ओर सुख 
दुःख उपटबन्धिका करणरूप करिकर मनदद्रियकी सिद्धि होवे है । इस भकारके अदमानप्रमाण 
करिकर तिन धराणादिक षद्दद्ि्योकी सिद्धिहूए तिन घाणादिक दद्वियोविषे पाथिवादिरूपकी 
। सिद्धि करणी संभवे दै इति । इतनेपरयत पार्थिवषद्रियका निरूपण कम्या॥ 

# पार्थिव विषय ॥ {र | 
| अब पार्थिवविषयका निरूपण करे है । तहां गन्धवद्िषयः पाथिवविषयः। अथे यह-जो 
| 
| 


९ 
| 
‰ 
। 
9 
| ¦ 
| ^ (३ ॐ ४ था | 
तथा गधकी उपबन्ध तथा स्यशंकौ उपलब्धि तथा शब्दको उपलञ्थि तथा सुखदुः खक उप- 
| ब्धि यह षश्भकारकी ज्ञानरूप उपटबन्धियां किसी करणकरिके साध्य होणे योग्य हे, क्रिया- 
4 


क ~ = श 


विषम समवायसंवंथ करके. गषटणवाला हयै हे सो विषय पार्थिवविषय कल्या जापि दै । 
तहां पार्थिवन्छणकतै आदिरेकं जितनाकी मृत्‌ पाषाण कस्तूरी कुसुम इत्यादिक पार्थिव 
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द्वितीययरिच्छेदं । (९९ ) 
द्व्यहे ते सवं समवायसंवध करिकं गेधरणवाठे होणेतै पार्थिवाविषय कदय जातें हें । यद्यपि क्वपि 
सुरमिअसुराभेअवयवजन्य वटादेकं पाथैव विष्योविषे तथा उत्पन्नाषेनष्ट घटादिकं पाधथिव 
† विषयोविषे तथा उलाततश्षणावच्छिन्न घटादिकं पार्थिवविषयोविषे ता गंध गुणका अभाव 
होणेते इस ठक्षणकी अव्याति हीं होवे ह तथापि पूवेउक्त प्राथेवीके लक्षणको न्या इहां ¦ 
भी गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वसाक्षाद्धयाप्यजात्तिमद्विषयः पार्थिवविषयः। इस भकार |¦ 
पृथिवीत्वजातिवरित टक्षणके करणेतें ता घटादिकरूप पार्थिवविषयविषे इस लक्षणकी अव्यापि 
होवे नहीं । तहां इस लक्षणाविषे “ विषयः ` यह पद पाथिवशरीरदंद्वियविषे ता ठक्षणकी 


अतिष्यामिके निवृत्त करणे वासते ह । दूसरे पदोका फल सो परवेउक्त हीं जानिटेणा । 
दति पार्थिवविषयनिरूपणम्‌ ॥ 
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परमाणौ वषय । 

परमाणुओका रक्षण~पूवै परमाणुरूप पृथिवीकू नित्यं कद्या था तथा अगे प्रमाणरूप 
जटकू तथा परमाणुदप तेजकू तथा प्रमाणप वायु नित्य कहणा हं । तहां तिन पर- 
माण्णवोंविषे नित्यरूपता तवी सिद्ध होवे जनी प्रथम्‌ किसी लक्षण करकं तथा किसी 
प्रमाण करिके तिन परमाणवोकी सिद्धि होवे । तिन परमायवोंकी सिद्धितें विना तिनों विष 
नित्यपणा कहणा सेभवता नहीं । याते तिन परमाणवोंका कोड टक्षण तथा प्रमाण अवश्य ` 
क्या चाये एसी शंकाके प्राप्त हूए, अब प्रथम्‌ तिन परमाणवोंकां रक्षण निरूपण ` 
करे दे । मनोभित्नत्वे सति परमाणुत्वपारेमाणवान्‌ परमाणुः। अथं यह-जी द्रव्य मनतं 
मन्न हभ समवायसबध करिके प्रम अणत्व वारिमाणवाला होवे है सो द्रव्य परमाण कल्या 
जव हे । तहां प्रथवी, ज, तेज, वायु इन च्यारोके परमाण मनते भिन्नमी है तथा 
समवायसंवंध करिके परमअणत परिमाणवाे भी है । याति तिन परमाणवोंका सो उक्त- ¦ 
णि सभवे हं । पदकृत्य-तहां “ परमाणत्वपारिमाणवान्‌ प्रमाणः ` इतनामाहीं जो तिन 
परमाएणवोका लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ मनोभिनते सति ` यह पद नेरी कथन करते 
नौ मनविषे ता क्षणक अतिव्याप्ति होती । जिस कारणत सोमनभी तिन प्रमाणक 
न्याह परमअणतवपरिमाणवाठा दीं है । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते ता खक्षण 
विषे ˆ मनोभिन्नतवे सति ' यह पद कथन कव्या है । तहां मनविषे ता मनका मेद॒ संभवता 
नहीं यते ता मनविे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । कवा ‹ मनोमिननते सति अण- 

गानु प्रमाणः ' इतनामात्र हीं जो ता परमाएका लक्षण करते ता लक्षणां 

। प्रम यह पद्‌ नहीं कथन करतेतों द्यणकदप कायिम ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । 
कारितं १ दो परमाणबोके सथोगते वन्न मया जो व्यणकहप कायं ३ सो ्यणक मनते भिन्न 
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भी है तथा अणत्वपरिमाणवाखा भी ह । ता व्यणकेविषे ता छक्षणकी अतिव्यामिके निव्रत्त ॥ 
करणे वासते ता अणखलत्वपरिमाणका ' परम ` यह विषेशण कथनं कव्या हे तहां ता व्यणक 





| विषे मध्यम अणत्व परिमाणके विव्यमानहूए भी परम अणत्व परिमाण ता व्यणकविषे रहता 
| नहीं । यातं ता व्ययकरविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि हवै नहीं । किंवा " मनोभिननत्वे सति || 
परिमाणवान्‌ परमाणः ' इतनामात्रहीं जो ता परमाणका लक्षण करते ता ठक्षणविषे परमाणल | 
यह पदं नहीं कथनं करते तँ परमाण मन इन दोनोँदूं छोडिके सवं द्रव्यमात्रविषे ता लक्षणकी 
अतिव्याति होती । कात १ सो परिमाण खण पृथिवीआदिक नवद्रव्योविषे हीं रहे ६ । 
तथां तं पथिवीआदिकं अष्टद्रव्य मनै भिन्न भी हें । ता अतिव्याभिके निवृत्त करणे वासते 
ता छक्चषणविषे "परमअणत्' यह परिमाणका विशेषण कथन कम्या हे । तहां पृथिवी आदिक 
नवद्रव्योविषे परिमाणके विवयमानहूए भी सो परम अणत्व परिमाण केवर परमाण मन विषे हीं 
रहे हे । दृसरे किसी द्रव्य विपे सो परमअणत्व परिमाण रहता नहीं । यात तिन परमाण्वोति 
भिचे दव्योविषे ता रक्षणकी अतिग्याति होवे नहीं । किंवा “ मनोभिन्नः परमाण्यः ' इतना- 
‹ भात हीनो ता परमाणका खश्चषण करते ता ठश्चषणाप्रेषे ˆ परमाप्यतवपरिमाणवाच ` यह्‌ पद 
नहीं कथन करतें तों परमाण मनते भिन्न दव्यरणादिक सवैपदाथोविषे ता टक्षणकी अति- ! 
व्यापि होती । ता अतिव्यापिके निन्रृत्तकरणे वासते ता टक्षणविषे ` परमाणत्वपरिमाणवाच्‌ 
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यह पद कथन कष्या है । तहां ता परमाष्यमनतें भिन्न दूसरा कोद भी पदाथ ता परमाणलत्वपरि- 
माणवाठा नहीं है । यते तिन द्रव्यादिक पदार्थोविषे ता टक्षणकी अतिष्यापि हविं नहीं इति । 
हृतेनैपयेत तिन परमाणवोंका टक्षण निरूपण कञ्या ॥ 

परमाणओकी सिद्धि-भव अलुमान भमाण करके तिन परमाण्ठवोकी सिद्धि करे ह। 
तहां भित्ति आदिकोंविषे स्थित छिद्रद्वारा जो गृहविषे सू्यंके किरण पडे है तिन किरणों 
विषे स्थितहूए जो सवेतें सुक्ष्म रज प्रतीत होवे है सो रन यथक क्या जावे है, इसी 
यक ततर भा कह ह तथा जुट " कह ₹ । तत्‌ज्यणुकं अवयवनन्य चापक्षुद्रन्य- 
त्वात वट्वत्‌ । अथं यह-सो व्यक अवयवोकरिकै जन्य होणयोग्य है चाक्चुषदरव्य 
होणेतैं । अथात चक्षद्ाद्रयजन्य प्रत्यक्षज्ञानका विषय द्रव्य होणेतं। जो जो चाक्षुषद्रव्य 
हयै है सौ सो अवय्वोंकरिके जन्य हीं होवे है । जसे घट चाश्चुषदरव्य है यातं केपाटरूष 
अवयवो करिकै जन्य भी है, तैसे सो व्यणक भी चाक्षुष द्रव्य है । यत सो यणकं भी 
| अवेय्वीकरिकै जन्य ही होगा । तहां इस अलमानविषे " दव्यत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जौ हेत 
कहते ता हेतं विषे ` चाश्रुष' यह पद नहीं कथन करते तौ सो हेत्‌ आकाशादिक नित्य द्भ्यो 
विषे व्यभिचारी होता । काह † आकाश, काठ, दिशा, आत्मा, मने, परमाण इन नित्य- 
दरव्यीविषे सो अवयवंजन्यत्वरूष साध्य तीं हे नहीं परत सौ द्रव्यलरूपं हेत तिनं आक्ाशादिकैं 
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१ ६ 1 ` अभयवजन्यः कायदरव्यतमवायत ति कपाख्वत्‌ । अ थं यहु-सो पर- | 


द्रितीथपरिच्छेदं । | (९७ ) 





~ [१ 


~ 


विवे भीहै। यै ता अवयवजन्यत्वरूप साध्यके अभाववाठे तिन आकाशादिक नित्य- । 
 द्र्व्योविष व्रृत्ति हणेते सो दरव्यतवरूप हतु व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यभिचारदोषकी 

नितत्नि करणेवासते ता हैताविषे ' चाश्चष ` यह दरव्यका विशेषण कथन कव्या है । तहां तिन 
आकाशादिकं दरव्योविषे महत्वसमानाधिकरण उद्तरूपके अभावतें सो चाश्चुषत्व हे नहीं । याते 
तिन आकाशादिकोविषे ता हेत॒का व्यभिचार होवे नहीं, किंवा ता अलुमानाविषे 'चाक्चषषत्वात्‌' 
इतनामात्र हीं जी हेत कहते ता हेतु विषे ' दव्य ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ चाक्षुषज्ञानके 
विषय यणकमादिके पदा्थोविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काते १ तिन खणकमादिकोंविषे 
ग अवयवजन्यत्वरूप साध्य तौ है नहीं । परत सो चाक्चषत्वरूप हेत तिन याणकमोदिकों 
विषे भी विदययमान ह । यातं ता अवयवजन्यत्वरूप साध्यके अभाववारे तिन राणकमादिकों 
विषे वृत्ति हेते सो चाक्चुषत्वरूप हेतु व्यभिचारी हीं होवैगा । ता व्यभिचारदोषकी 
नैवृत्ति करणे वासते ता देतविषे ' द्रव्य ` यह पद्‌ कथन कव्या है । तहां तिन यणकमौ- 
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इति । दस भ्रकारफे अलमान करिकै तिस उ्यणकके अवयव सिद्ध होवे है । ते उयणकके 
अवयव हीं दचणक कलये जावे हँ । काहे ? परस्परसंयक्त तीन व्यणकेतिं हीं ्यणकरूप 
कायेकी उत्पत्ति होवे है । यातै ते तीन व्यक ता व्यणकरूप कायक आरंभक अवयव है 
द्रत प्रकार ता व्यणककी सिद्धिते अनंतर पुनः या भरकारका अडमान करणा । स॒ब्यणुकं 
अवयवनन्यः महदारम्भकत्वात्‌ कपाख्वत्‌। अथं यह-सो व्यणक भी अवयवो करके 
जन्थ हेण योग्य है, मह्वपरिमाणवाठे यणकरूप दव्यका आरभक होणेते । जो ज 
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द्रव्य मह्वपरिमाणवाले द्रव्यका आरभक होवे है सोसो दव्य अवयवोंकरिकै जन्य हीं 


न 
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होवे है । जैसे कपाटषूप द्रव्य महच्वपरिमाणवे घटरूपं दव्यका आरभक हे । यातं 
सो कपालूप द्रव्य कपालिकारूप अवयवेकरिके जन्य हीं है, तैसे महत्वपरिभाणवा 
| 


4 


4 ७९ 


उयणुकर्प द्रव्यका आरभक्पणा तिन व्यएकोंविषे भी हे । यात ते उयणक मी किसी 
अवयवोंकरिके जन्य हीं हवेगे इति । इस प्रकारके अदुमान करकं ता उाणकके अवयव 
सिदध होवे है । ते व्यणकके आमक अवयव हीं परमाण कये नाव है । कात ? परसपर 
सयुक्त दो परमाणि हीं ता व्यकरूष कायकी उत्पाते होवै है । यात ते दोनों परमाणु हीं 
 व्यणुकके आरभकं अवयव है ओर ते परमाणु किसी अवयव कारकै जन्य होते नही 
क त परमाणु अजन्य हीं होवे है । अवयव जन्यकी -हाका-जेसे उक्त अयमान प्रमाण कारिक 
१ 8 “करूप का्किपे अवयवनन्यत सिद कव्या हे तैसे ता अनमान, प्रमाण करि 
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तिनं प्रभाणवोविषे भी सो अषयवनन्यत हीं पिद होवे हे । ता अलमानः यह्‌ आकारं 
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माण अवयवोंकारेकै जन्य होणे योग्य हे । द्यघ्यकरूप कार्यदव्यका समवायिकारण दणितें जो 
जो व्य कायद्रव्यका समवायिकारण होवेहेसोसो दव्य अवयवोंकरिके जन्य हीं होवे 


~ क अ 


| जेसे कपा घटदूप कार्यद्रव्यका समवापिकारण होणेतें कपाटिकारूप अवयवोंकरिके जन्य 
गं होवे ह तेसे ते परमाण भी ता दयण्छकरूप कार्य॑द्रव्यका समवायिकारण हाणेतें किसी अव- 
यवोंकरिकै अवश्य जन्य होगे इति । इस प्रकारके अलमान कारके तिन परमाणणवोंविषे भी 
सो अवयवजन्यत्व हीं सिद्ध होवे हे। यतिं ते परमाण अवयवोक रिक जन्य नहीं होवे है, यह 
करणा असंगत है । निखयवत्वका साधक समाधान-दस भरकारके अदमान करके जो तिन 
परमाणवो विषे अवयवजन्यत्व अंगीकार काये तों तिन परमाणखवोके आरभक अवयवो विषे 
भी ता परमाणरूप कायैद्रव्यका समवायिकारणत्वरूप हेत करिके अवयवजन्यत्व हीं सिद्ध 
होगा, आगे तिन अवयवोंविषे भी ता हेत॒करिके अवयवजन्यत्व हीं सिद होगा । इस रकारं 

। विश्रामे रहित अवयवोकी धारा मानणेविषे अनवस्थादोषकी भ्रापि होवेगी । ता | 
। शोषी निब्रातति करणे वासते जवी दूर जाके किसी अवयवो अवयवोंकरिके जन्य नही 
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विभा । बाजार न्यायत अनवस्थाविषे अदोपरूपता-ङ्खका-जेसे बीजत अङ्कुर होवे हे ता अंङ्कर 
पुनः बीज होवे है ता बीजै पुनः अङर होवे ह । इस प्रकार विश्रामं रहित तिन बीज 
अकुसेकी धारा मानणेविषे जो अनवस्था प्राप्त हवै हे सा अनवस्था किसी भी शाखवाटेनं 
दोषश्य मानी नहीं । तथा जसे युण्यपावह्प अर्त शरीर उत्पन्न हवे हेता शरीरत पुनः 
अदृष्ट उत्प होवे ई, ता अदृष्टते पुनः शरीर उन्न होवे हे । या प्रकार विश्रमते राहत (तन 
अदष्शंरीरोकी धारा मानणेविषे जो अनवस्था भाप दवे दे सा अनवस्था मी किसी शासका 
दोष मानी नहीं तसे तिन प्रमाणवेके अवयवोंकी विश्राम रहित धारा मानणेषिष जो 
अनवस्थाकी भाति हवे है सषा अनवस्था मी दोषरूप नही हे्वैगी । दृसर सुमाधान-जा 
अनवस्था किसी परत्यक्षादिकं प्रमाण करक सिद्ध होय हे सा अनवस्था हं दोषरूप नही हेव 
है ओर जित अनवस्थाविषे कोद भी भमाण नह होवे हे सा अनवस्था तों दोषरूप हीं होवे है 
तहा तिन बीज अंङरोकी अनवस्थाविषे जसे प्रत्यक्ष परमाण है तथा तिन इष्ट शरीरोंकी 
अनवस्थाविषे जैसे शाखभमाण है तैसे तिन परमाणवोके अवयवोंकी अनवस्थाविषे कोई 
१ प्रभाण है नही; उल्टा भत्यक्षपरमाणका विरोध हीं ता अनवस्थाका बाधक दहै सो प्रकार 
4 दिखावै टै । तहा जो वादी किसी दड्यविषे अवयवेकिं धाराका विभराम नहीं अंगीकार 
। | करकैः तिन अवयवोंकौ अनवस्था अंगीकार करे है तिस वार्दीकि मतविषे सुमेर्पर्वतका तथा 
4 स्वके दाणेका तल्यपारेमाण हणा चाहिये । कारिते ? दव्यनिष्ठ परिमाणके उत्कषैका तथा 
। अषकषेका भयेजक ता दरव्यके अरंभकं अवयवोंकी संख्या हीं होवे हे । तहां न्यूनसंख्या 
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वाटे अवयवोकरकैि आरब्धदरव्यतौ अपकरषपरिमाणवाला हवै ह ओरं अधिकसंख्यावले 
। अवयवोकरिके आरजधद्रव्य उत्कषपरिमाणवाछा होवे है । सा परिमाणके उत्कषे अपकषेका | 
प्रयोजकं अवयवोंकी अधिकन्यूनसंख्या अवयवोंकी अनवस्थामानणेिषे संभवती न हीं । | 
काते † जसे सो सुमेरूपवेत असंख्यात अवयवों करकं आरब्य है तैसे सो सषेपका दाणा 
भी असंख्यात अवयवौ करके आरब्ध है । यतं ता सुमेरूप्वतका तथा ता सर्षपके दाणेका | 
तुल्य परिमाण होणा चाहिये । सो प्रत्यक्ष प्रमाणत विरुद हे ओर ता सुमेरूपवेतके अवय- 
वकी धारा तथा ता सषेपके अवयवोंकी धारा जो परमाण्छपयत हीं अंगीकार करिये ता । 


~ 
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प्रमाणत आगे सा अवयवधारा नहीं अंगीकार करये तौ सो मेरुसषेपकी त॒ल्यतारूप दोष 
भ्रात होवै नहीं । कहत १ सो सर्षपका दाणा तौ न्यूनसंख्यावाठे अवयवो करकं आरञ्ध है 
{| ओर सो सुमेरपवत अधिकरसख्यावाटे अवयवौ करिकै आरञ्य हे । या कारण्ते ता सरषके 
दाणेविषे तौ अपकषे परिमाण हे ओर ता सुमेरुपवंतविषे उत्कर्षं पारेमाण है ॥ 
।  महत्वकी मरापिरूप दोष--किंवा विशामते रहित अवयवोंकीं अनवस्था म।नणोिषे केव मेरु 
 सर्षपकी तुल्यतारूप दोष हीं नहीं भाप होवे है, किंत तिन प्रमाणवोविषे महस्दकी भाषिरूप । 
| भी प्राप्त होवै है। काते जो द्रव्य सावयव दव्य कारिके आरन्थ हो है सो दव्य मह ॥ 
परिमाणवाखा हीं हवै हे, जैसे ्यणकरूप द्रव्य व्यणकरूप सावयवद्रव्य करके आरब्ध है । ४ 
यतिं सो व्यक ता महच्वपरिमाणवाला भी है तैसे अवयवोंकी अनवस्थपक्षविषे सो परमाण || 
भी सावयवद्रव्य करक ही भव्य होवैगा । यातं सो परमाणु भी ता व्यण्ककी न्या ता || 
मृह्वपारिमाणवाला अवश्य हवा सो अत्यंत विरुद है । कारिते † तिन परमाणवोविषे जो | 
परिमाण अंगीकार करये तो तिन परमाणवोका भी ता त्यणुककी न्याह चाश्चुष भव्यञ्च | 
होणा चाहिये ओर तिन परमाणवोका श किरी भी होता नही, या कारणं भी 
तिन अवयवोंको पि योग्य नहं ह, कितु मेरु, सप , घट, प्ट इत्यादिकं | 
नितनैकी अवयवी है विनोके अवयवोकी धाराका किसीविपे विश्राम अगीकार कप्या चाहिष । | 
ओर जिसविषे ता अवयवधाराका विश्राम हानं हं सोई ही परमाण हे ॥ नित्यलपर-रक- || 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
८ 






















मर्हुरवं 


भरु आदिक अवयवीयोकै अवयवधाराका जहां विश्राम हेष है सो पराणप हेब 
तथापि ता विभामंके आश्यरूप परमाणवोकि नित्यपणेवरिषे कोई पमाण नहीं है ॥ समाधान 
तिस अवयवधाराके विश्रामका अवधिभूत जे परामाण है तिन परमाणवो जो अनित्य मानिये 
तौ असमवेतभावकाथकी उलत्ति मानणी होर्वेगी अथौत्‌ ता प्रमाणप भावकायेकौ समवा- 
यिकारणेतै विना हीं उलि मानणी हीगी सो अत्यंत विरुद है । कहत ! जो जो भाव्काय 
हवै है सो सो समवाधेकारण, असमवायिकारण, निमित्त कारण इन तीन कारणोकरिके हीं 
जन्य हवै हे । समवाधिकारणतै विना कोट भी भावकायं उन्न होता नहीं । तहां भध्वसा 
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9 
भावेरूपकायं तों समवायिकारणतें तथा असमवायिकारणतें विना हीं केवट निमित्तकारणमाचतै ` 


हीं उतन्न होवे है । यते इहां भावकायंविषे हीं तीन कारणों करिके जन्यता कथन करी ह ओर 
ते प्रमाण भी भावरूप हे । याते तिन परमाण्वोकरू जो अनित्य मानिये तों समवायिकारणं 
विना हीं तिन परमाणरूपभावकायेकी उत्पत्ति मानणी होवेगी ओर इस असमवेत भावका- 
येकीं उत्पत्ति भ्रसंगरूप दोषके नित्त करणे वासते जो तिन परमाण्वोंकं भी व्यणुकादि 
कोंकी न्यं किसी अवयवो करिके जन्य भानिये तों सौ प्रवे उक्तं मेरुसषेपाविषे त॒ल्यपरि 
माणकीं भातिरूप दोष प्राप्त होगा ओर तिन परमाणवोंकं नित्यमानणेविषे ते दोनों दोष 
प्राप्त होवे नहीं । याते तिन परमाणुवोकू नित्य हीं मानणा योग्य हे ॥ अण्तपर-ङका- 
इस भकारकी युक्ति करिकर तिन परमाणुवोंविषे नित्यरूपताकी सिद्धि होवो तथापि 
तिन परमाणवोके परमअणत्वविषे कोन भ्रमाण हे ॥ समाधान-जंसे महवपरिभाणका 
तारतम्यताका आकाशादिक विसुद्रव्योविषे विश्राम होवे है तसे अणुत्वपरिमाणकी 
तारतेम्यसाका मी किसीविषे विश्राम मान्या चाहे, सो अणुत्वपरिमाणके तारतम्यताका 
विशाम परमाणवोविषे हीं होवे दे। याते तिन परमाण्वोविषे सो परमअण्त्व संभवे हे । 
तावयं यह-बीहियवादिकके महत्वपरिमाणतें घटादिकोका महत्वपरिमाण अधिक 
हवै ओर तिन धटादिकोकि महत्वपरिमाणतैं मठादिकोंका महच्वपरिमाण अधिक होवे दै । 
ओर तिन मदादिकोके महपरिमाणतै पवतादिरकोका महच्वपरिमाण अधिक होवे ह 
इस प्रकार ता महचपरिभाणकी सापश्च न्यूनअधिकताका आकाशादिक विथुद्रव्याके महत्व 

{| परिमाणविषे जार विश्राम होवे है । तिन आकाशादिकोके महस्वपरिमाणते अधिक किसोभा 
दरव्यका महस्वपरिमाण होवे नहीं । या कारणतें तिन आकाशादिककि महर्व परिमाणङू 
{| परभमहत्वकहे है । तसे-षटादिकके परिमाणतें बीहियवादिकोंकापरिमाण अल्प होवं € । 
{| ओर तिस बीहियवादिकैकि परिमाणतें भी सषपका परमाण अल्प होवे हे ओर तिस सषेपके 
| परिमाणत भी त्यणकका परिमाण अल्प होवे हे । इस भकार ता अणत्वपरिमाणकी सपक्ष 
(| न्युनअधिकताका तिन परमाण्वोके परिमाणविषे जाद्रके विश्राम होवे है। तिस प्रमाणक 
अणुत्व परिमाणेतं अधिकं किंसीमी दरव्यका अणुत्व परिमाण होवे नहीं । याते शाख्वेत्ता 
4 

| 
4 





। 
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पुरुषं तिस परमाणके अणत्वपरिमाणकूं परमभणत्व कद । इस भरकारकी क्ति करिकै तिन 
परमाणवोंविषे परमअणत्व सिद्ध होवे हे । ञ्यणुकपर विश्रामकी-शंका-ता अणुत्वपरिमाणके 
तारतसम्यताका ज्यणुकविषे हीं विश्राम क्यु नहीं होवे। समाधान-एवै चाक्चषद्रव्यतवरूप 
हेतकरिकि ता अ्यणकावेषे अवयवजन्थता सिद्ध करि आये ह । तथा महदारंभकत्वरूप हेतु 
करक ता उयणकके अवयवहूप व्यणुकोंविषे भी सा अवयवजन्यता सिद्ध करि अयि हे । यात | 
ता ज्यणुकविषे तथा व्यणुकविषे तिस अणुत्वपारिमाणकी तारतम्मताका विश्नाम होवे नहीं । 4 


अ ॥६ 
च पा म १ र ष्ठः लिन नन नि य "म्ह भुः य | 
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1 
यतिं परमाणक्रं तथा स्यणककू न अगीकार करिके ता यणाकाषेषे तिन अणत्वपारिमाणकी 
तारतम्यताका विश्राम मानगेहारे दीधितिकारका मत असंगत हे इति । 


राखममाण-इतनेपयेत अनुमानप्रमाण करिके तिन परमाणवोंकी सिद्व करी । अव 
शाखभमाणकरिके भी तिन परमाणुवोंकी सिदि करे है । तहां स्मृति-नारुपूयमरीचिस्थं 
यत्सुक्मं र्यते रजः । तस्य षष्ठतमो भागः प्रमाणुः स उच्यते ॥ अथं यह- 
भित्ति आदिकोंविषे स्थित छिद्र द्वारा गृहाषिषे जे सूयंके किरण पडे है तिन किंरणोविषि जे 
सृक्ष्मरज प्रतीत होवे है ते रज अ्यणक कषये जावे ह । तिस पणकरू्ष रनका जो 
पष्ठाभाग हे सो परमाण कट्या जव है इति । यह स्मृति वचन तिन परमाणवोविषे प्रमाणरूप 
हे । तथा यस्मान्नाल्पत्तरोऽस्ति यः परमोत्पस्तत निवत्तते । यतश्च नाल्पीयोस्ति तं 
परमाणु प्रचक्ष्महे । चरमः सद्विशेषाणामनकोऽक्षयुतः सद्‌! । परमाणुः स विज्ञेयो 
नृणामक्यभ्रमो यतः ॥ इत्यादिक अनेकं शासख्रोके वचन तिन परमाणवोविषे प्रमाणरूप हे । 


----= 
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याते पूवे उक्त लक्षण प्रमाणके विव्यमान हूए ते नित्यपरमाणु अवश्य अंगीकार करणगेयोग्य 
है इति ॥ १ ॥ इति पृथिवी निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 
जलका निरूपण । 

अव नका निरूपण करे ह । रक्षण-तहां खीतस्पशवत्‌ जरम्‌ । अथवा नकूत्वजाति- 
त्‌ जद । २ । पदिटेका विवेचन-अव इन दोनों लक्षणोविषे प्रथम टक्षणका अथं निरूषण 
रे हे । तहां जो द्रव्य समवायसंवेध करिकै शौतसपशंबाखा होवै है सो द्य जल कट्या जावे 
है । तहां समवायसंवेधकरिके सो शीतस्पशे एकजटमा्रविषे दीं रहे है ता जरते भिच प्रथिवी 
| आदिकं द्रव्य विषे रहता नहीं । यैं यह शीतस्पशेवखसूप जलका लक्षण सभवे हे । तहां 
(स्पशेवत्‌ जलम्‌) इतनामा्र हीं जो ता जटका। लक्षण करते ता लक्चणविषे (शीत ' यह षद नहीं 
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कथन करते तौ पृथिवी, तेज, वाय इन तीन द्व्योविषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होती । कात ¢ 
जेसे जछविषे सो सशंयण रहे हे तैसे पृथिवी, तेज, वायु न तीनों विषे मी सो स्पशंखुण रहे ह 
ता अतिव्यापनके निवृत्तकरणे वासते ता ठक्षणविषे तिस स्पशेका शीत) यह विषेशण कथनं 
कपया हे। तहां पृथिवी, तेज, वायु इन तीनोंविषे यद्यपि सो स्पशेखण रहे हे तथापि सो सशे 
शीत नहीं हे । किंतु परथिवी वायु इन दोनों विषे तों अदष्णाशोत स्पशं रहे हे ओर तेजविषे 
उष्णसमशे रहे है यतते परथिवी, तेज, वायु इन तीनोंविषे ता लक्चषणकी अतिव्यामि होवे नहीं । 

र तिस्पशेवक्तवपर शक[- पह (तरर जलक्। लक्षण संभवत नह।। कहत 1 यह्‌ 
पृ „ 7 हे यह्‌ चदन शीतल है यह शिछातल शीतल हे या प्रकारकी भतीति सवलोक 
हैवि ह ता भतीतिते तिस पषपचंदनादिक पृथिवीविषि भी सो शीतस्पभं सिद्ध होवे रै । याते 
पृथिवाूष तन पुखचेदनाशिलादिकोविषे ता जलके ठक्षणकी अतिव्याति होवे ई तथा 


स धक नपु ॥ 
५्ठ-- ` षु पक छ -च्छज- "छकनक ष्ठ न्क नक छर स्फ ष्ुन्षछ- छ ~~ 
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चद्रमाह्प तेजविषे भी सो शीतस्पशं प्रतीत होवे हे। यतिं ता चंद्रमारूप तेजविषे भीता | 
4 लक्षणकी अतिव्यापि होवें है, क्रिवा यह शीतस्पशेवच रूप जलका लक्षण केवल ता अति- ¦ 
व्यापि दोषवाट। हीं नहीं हे, किंत किसी जख विशेषविषे अव्यापिदोषवाला भी हे । काहेतैं? किसी | | 
पर्वततें निकस्याहभा कोड जल अस्यत उष्ण होवे हे, ता उष्णजटविषे ता शीतस्पशेवत्वरूष 
श्रणकी अन्यापि हीं होवे हे । उस प्रकार अतिव्याति तथा अव्यामि इन दोनों दोषौवाटा 
होतें सो शीतस्पर्शवत्वरूप जलका लक्षण संभवता नहीं । उस्का-समाधान-जलके संयोग- 
संध हूए हीं तिन पुष्य, चंदन, शिलातट, चंदमा आदिकेविषे सो शीतस्पशं प्रतीत होवे हे । | 
ता जके संयोगसंबंधके अभावहए तिन पुष्पादिकोँवेषे सो शीतस्पश प्रतीत हाता नहीं । इस ) 
प्रकारके अन्वयव्यतिरेक करकं सो जलका शीतस्पशं हीं स्वसमवायिसंयोग संबेध करक | 
तिन पुष्पचदनदिकौविषे प्रतीत होवे हे। 3ंहां स्वशब्द करिके ता शीतस्पशंका अंहण करणा | 
ता शीतस्यशंका समवायिकारण जो जट हे ता जठका तिन पृष्पचदनादिक पार्थव द्र्व्योकं । 
साधे संयोगसंवध हे। दस पकारे परेपरासंवंध करिकर सो जलका शीतस्पशं हीं तिन पुष्प- । 
| चंदनादिकोविषे भरतीत होवे हे, कोई समवायसवंध कारके तिन पुष्पचंदनादिकोंविषे सो शीत । 
| सपश नही हे । यतं तिस पुष्यचंदनादिक पा्थिवद्रव्यविषे तथा चंदरादिषूप तेजसद्रव्यविषे ता ! 
शीतस्पशवचषूप जलके क्षणक अतिव्यापमि होवे नहीं । ओर किंसी पवेतके जटविषे जो (4 
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उष्णता प्रतीत होवे है सो भी उष्णस्पशंवाटे अथिके संयोगसंबंधतें हीं भरतीत होवे हे अथाव 


त्प 


> | 


ता जछविषे भिल्थे हए ज अधिके सुक्ष्म अंश हे तिन अंशेकि उष्णस्पशं करिकर सो जलका | 
गीतस्य अभिभवदूं भाप्त होवे हे । यात सो जठका शीतस्पशं लोकोंकरं भतीत होता नहीं 
किंतु स्वसमवापि सयोगसंबध कारकं सो अभिका उष्ण स्पशे हीं ता जटविषे प्रतीत होवे 
| 


~; 


हे, ईहां स्वशब्द करिकर ता उष्णस्परशंका म्रहण करणा ता उभ्णस्पशंका समवायिकारण जो 
अथरिदहै ता अभिका सयोगरसंबंध तिस्र जके साथि है । दस प्रकारके परंपरारससवध करकं 
सो अका उष्णस्पश हीं ता जरविषे प्रतीत होवे हे या कारणतैं हीं तिस तपङ्ंडते बाद्यनिका- 
सिक किसी षात्रविषे राख्याहूभा सो जल किंचेतकार पीछे शीतल होर जावि है । याति ता 
(| जवि तिस शीतस्वशंवरूप लक्षणकी अग्यापि होवे नहीं । 
सीतस्पदी वत्वटक्षणका अन्य परकारतं निरूपण । 

जो जट प्रथमक्षणविंषे उत्पन्न होहके द्वितीयक्षणविषे नष हो गया हे ता उत्पन्नविनष्ट जठ- 
। विषे तिस शीतस्पशंवचरूप लक्षणकी अव्याति हीं होगी । काते ? भ्रथमक्षणविषे तों दन्य 
निशण हीं उतयन्न होवे है यह वात्ता पूर्व दरव्यके लक्षणविष विस्तारतै कथन करि आये है याति 
रथम उततिक्षणविवे तौ ता जटविषे सो शीतस्पशीयण उत्पन्न होवे नहीं ओर जिस द्ितीयक्षण 
| विषे ता जखविषे ता शी तस्पशखणने उत्पन्न होणा था तिस द्वितीयक्षणीविषे सो जल नष्ट हीं होद | 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १०३ ) 
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) । गया ठेते उत्पन्नविनष्ट जावे ता शीतस्पशका अभाव हणेते ता लक्षणकी अन्याति हीं होगी ‹ 
} । तथा उत्पाततक्षणावाच्छिन्न जलवेषे भी ता शीतस्पशेवच्वखूप लक्षणकी अव्याप्ति हां हवेयी । 


क 


। ठेसी शककि पराप्त हए अव-ता शीत स्पशैवखकूप लक्षणका अन्य भकारे निवचैन करे 
| है-सीतस्पर्च्तमानाधिकरणद्रव्यत्वभ्याप्यनातिमत्‌ जम्‌ । अथं यह-शीतस्पशेके 
4 


ज. 


£ 
ध 
¢ 
| 
समानाधिकरण ठेसी जा दव्यत्वजातिकी व्याप्य जाति हे ता जातिवाखा इव्य जट कट्या जावे 
हे । तहां श्रीगगादिकोंके जटविषे सो शीतस्पशं समवायसेबेध करिके रहे है ओर ता जटविषे । 


~ -- -=* 


4। 
1 जललनाति भी समवायसंबध करिकै रेह । याते सा जलत्वजाति ता शीतस्पशके समानाधि- 
¦ करण कही जवि है तथा सा जसजाति द्रव्यत्व जातिका व्याप्य भी है देसी जलतनाति 
{| सवेजलों विषे रहे हे अथौत्‌ ता उसन्नविनष्ट जलाविषे तथा ता उत्पतति क्षणावच्छिन्नजलविषे 
¦ भी सा जटतजीति रहे है यतिं इस उक्तलक्षणकी ता उतयन्नविनष्ट जठविषे तथा ता उत्पाते 
क्षणावच्छिन जठविषे अव्यामि होवे नहीं । तहां जातिमत्‌ जटम्‌ इतनामात्र हीं जो ता जलका 
{| छक्षण करते तों खुणपदाथेविषे तथा कमेपदाथेविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे ? ' 
| नेसे सा जल जलत्वादिक जातिवाछा हे । तस्ते सो खणकमभी सत्ताजातिवाला हं तथा । 
{| खणल्वकमत्व जातिवाला हं ता अतिव्यातिदोषके निच्ृत्तकरणे वासते ता लक्षणावषे ' दन्यतव- 
4 वउधाप्य यह जातिका विशेषण कथन कम्या हे ¦ तहां सत्ताजाति तथा खणत्कमेत्वजाति 
त! द्रव्यतखनातिका व्याप्य नहीं ह । कित { ना जाति जिस जातिंके किंचित्‌ अधिकरण | 
। विवरं ह, किंचित्‌ अधिकरणामिषे नही रंह टै सा जातिं हीं तिस जातिका व्याप्य होवे दे । | 
। जसे पृथिवीभादिक नवद्रव्योविषे रहणहारी इव्यत्वजातिके जलूप किचत अधिकरणविषे । 
{ तौ जठत्वजाति रहे है ओर प्रथिवी आदिकं किचत आधेकरणविषे सा जटत्वजाति रहती 
{| नहीं । यातं सा जकलजाति ता द्रव्यत्नातिका म्याप्यनाति कही नावि हे । इस भकार 
( पृथिवासव, नस्त? वायत, आत्मत्व मनस्त्वे यह जातियां भो ता दव्यत्वजातिका व्याप्य ॥ 
तिया कहा जावेहे । आर्‌ जा जातिं जस्न जातिके किंचित आधेकरण विषे भी 
4 
4 
4 
4 
। 
८ 


॥ 
॥ 
हती नहा । सा जाति तेस जातिका व्याप्यजाति कही जावै नहा । जसे यणमाजन्राति 4 


॥ 
ॐ 
यणत्वनाति तथा कमेमात्रब्रात्ति कमत्वजातिं किसी भी द्रव्य विषे रहती नहीं । यतँ सा 
यणत्वजाति तथा कमेतजाति ता दरव्यखजातिका व्याप्यजाति कदी जावे नहीं । ओर स्ता 
जाति यपि नवद्रव्योविषे रहे हे तथापि सा सत्ताजाति ता दव्यत्वजातितै यणकमरूप | 


कोको ` -- -- ~~~ ~~ --- --~-- - - ----- 


। 
४ 
| 
| 
। 
५ अभिक भथिपे भी रे हे । यतिं सा सत्ताजाति भी ता दब्यत्वनातिका व्याप्य नहीं है। यात । 
॥। 


{ त जठके ठक्षणविषे दरव्यतब्याप्य ` या विशेषणकरे कणे करिकै ता सक्ताजातिकर हे । 
{ तथा ता उगलकरम्वजातिकू लेके ता ठक्षणकी ता युणकमकषषिे अतिव्याति होवे नहीं } । 
| 


किंवा द्र्यलव्याप्यजातिमत्‌ जम्‌ तनामात्रे ता जलके लक्षण करणे ययि ता लक्षणकौ | 
। जा माम च्छा "ष्ठा प छः ष्ठष्ठ -ष्क- चल श्र प ~ 
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५ ता यणकमविषे अतिव्यापि नहीं होवें ह तथापि ता टखक्षणकौ आत्मा, मन इन दानीं विषे 
‹ अतिन्यामि होवें ह । काहेतं १ जसे सा जटत्वजाति ता द्रव्यत्व जातिका व्याप्यं तेसेसा 
आत्मत्व, मनस्तव जाति भी ता ्रव्यतवजातिका व्याप्य हीं है । एसी द्रव्यत्व-व्याप्य आत्मत- 
ज्तिवांर आत्माविषे तथा मनस्तवजातिवाटे मनविष ता जक्के ठश्चषणकी अतिव्यामि हां 
होवे हे ता अतिव्यामि दोषके नितवतत करणे वासते ता ठक्षणविषे ‹ सशसमाना्रिकरण ' 
यह ता जातिका विशेषण कथन कम्या ह । तहां आत्माविषे तथा मनविषे सो स्पशेखण 
रहता नहीं । यतिं सा आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वजाति स्पशेसमानाधिकरण नहं है याति ता 
अत्मित्जातिक्ं टेके आत्माविषे तथा ता मनस्त्वजातिकर टेक भनविषे ता छक्षणकी अर्ति- 
याति हवे महीं किंवा सस्पशेसमानाधिकरणद्रव्यतवव्याप्यजातिमत्‌ जटम्‌' इतनामात्रहीं जीता 
जलका लक्षण करते ता टक्षणविषे ता स्पशंकाशीत'यह विशेषण नहीं कथन करते । तो पृथिवी 
तेज वायु शन तीनोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होती । काहे ? सो स्पशेयण प्रथिवी जल तेजन 
वायु इन च्यारोंविषे रहे है । यात जैसे सा जटत्वजाति ता स्पशके समानाधिकरण हे तैसे सा 
पृथिवीत्वं तेजस्तव वायुत्व जाति भी ता. स्पशेके समानाधिकरण हीं हे, एसी स्पशे समाना- 
धिकरण प्रथिवी तेजस्तव वाय॒त्व जातिक्ं ठेके ता पृथिवी तेज वायुविषे ता लक्षणको 
अतिव्यापि हेवैमी ता अतिव्यासि दोषके निवृत्त करणे वासते ता स्यशैका ° शीत › यह विशे 
पृण कथन कन्या है तहां सो परथिवी तेन वायुका स्पशे शीत नहीं हे, किंतु तेजका तौ 


उष्णस्पशं होवें हे अ।र पराथवी वायुका अछष्णाशीत स्पशं होवे हे । याते प्राथवात्व तजर 
वाय॒त्व जातियां ता स्पशंखणके समानाधिकरण हृ्ैयां भी ता शीतस्पशेयणके समानाधे- 


करण हैँ नहीं । कात ? निस जटविषे सो शीतस्पशं रहे है तिस = ते प्रृथिवीला 
दिक जातिया नहीं रहे है आर जिन पृथिवी आदिकोंविषे ते प्रथिवीत्वादिक जातिया रहं? 


(नि 


तिन पृथिवी आदिकोविषे सो शीतस्पशे नहीं रहे हे। इस रीतिं ते परथिवीत्वादिक जातियां 
ता शीतस्पशके समानाधिकरण नहीं हे । याते ता स्पशैका शीतविशेषणके कहणेतै तिन परथिवी 
आदिकोंविषे ता जटके टक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा ° शीतस्पशेसमानाधिकरण 
जातिमत्‌ जखम्‌ इतनामाच्र हाजी ताजंटका टक्षण करते ता टक्षणविषे ' द्रव्यतवव्याप्य 

यह पद नहीं कथन करते तों सत्ताजातिकू छेके युणकर्मविषे ता लक्षणकी अतिव्याि होती 
तथां द्रव्यत्वजातिकं टेक परथिवी आदिक सर्वद्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिन्यापि होती । 
कात ¢ जिस जलकिषे सो शीतस्यशं खण रहे है तिस जिषे सा सत्ताजाति तथा दव्य 
जाति भी रहे हे। यात ता सत्ताजाति तथा दव्यत्वजाति भी ता शीतस्पशके समानाधिकरण हां 


हता सत्ताजातिकूं टेके खणकममविषे तथा ता द्रव्यखवजातिद्रं लेके परथिवी आदिक दव्योंविषे 
ता छक्षणकी अतिव्यापि हीवेगी । ता अतिव्यातिदोषकरे निन्त केरणे वासते ता टक्षणविषे 


पियानो ना न [वत छ 2 या निरी ^~ ------+*~--~ ` कोक न क क क ~ - चषि + क~ ~ रर न ^ र 
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 द्रव्यत्वव्याप्य्यह ता लक्षणघटकजातिका विशेषण कथन कव्या हे । तहां सा सत्ताजाति , 


तथा द्रव्यत्वजाति ता दव्यत्वजातिके अन्यूनदेशब्ुत्ति होणेतै ता दव्यत्जातिका व्याप्य 
नहीं है । यतिं ता जलके लक्षणकी ता युणकमंक्िषे तथा तिन परथिवी आदिक दरव्योविषे ` 
अतिव्याति होवे नहीं। यातं सो प्रयै उक्त जलका लक्षण निर्दोष हे इति । इतने पर्यैत ‹ शीत- 
स्पशेवत्‌ जलम्‌ › इस प्रथमलक्षणका अथं निरूपण कव्या ॥ ५ | 
्वितीयलक्षणका निरूपण । अव जटत्वजातिमत्‌ जम्‌ । इस द्ितीयटक्षणका अर्थं निरू 
पण करे है । तहां जो इव्य समवायस्तबध करके जटत्वजातिवाढा होवे है सो व्य जल 
कट्या जै है । तहां समवायसेवंध करिके सा जटत्वजाति केवट जटमात्रविषे हीं रहे हे । 
ता जरते भिन्न परथिवी आदिक दव्योविषे रहे नहीं । याते सो जलत्वजातिमचरूष जलका 
लक्षण संभवे है इति । जल्त्जातिकी सिद्धि हंका-य€ जरत्वजातिमच्वरूष जलका लक्षण ` 
तबी सिद्ध हो जबी प्रथम किसी भमाण कारिक ता जरतजातिकी सिद्धि होवे । ता जल- ` 
लजातिकी सिदित विना सो जलका ठक्षण संभवता नहीं । यात किसी भमाण करके ता 
 जलत्वजातिकी सिद्धि अवश्य करी चाहिये । एसी शंकाके प्राप्हूए; अब मत्यक्षममाण- 
करिकर ता जटत्वजातिकी सिदि करे है। तहां नदी, कष, तडाग, सद्र इत्यादिकोके जलो- ¦ 
विषे ‹ इदं जटं इदं जटम्‌' या भकारकी एकधमेभकारक एकाकार भतीति सर्वलोको होवे है । ¦ । | 
? 
म 








| 
॥ 
॥ 
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सा एकाकारभतीति तिन सवजटोविषे अगत जरुत्वजातिरूप एकविषय कारिक ही होवे 
ह । याति “दं नलं इदं नलम्‌ ' यह्‌ लोकोका भत्यश् हीं ता जलस्नातििषे भमाण हे इति। | 
अनुमान-“ इदं जलम्‌ या कारका प्रतीति यद्यपि प्रासेद्ध नदीकूपादिकेकिं नलोविषे तो | 
हवै है । तथापि प्रमाणप अतिदृद्रियजखविषे तथा रसनदद्रियरूप अतिदद्िस जखविषे सा । 
प्रतीति किसीकू भी होती नहीं । याति ता मरत्यक्षपरमाण करिकै तिस अपिदंद्िय जलविषे 
ता जटत्वजातिकीं सिदे नही होगी । एसी शंकाके प्राप्नहूए अव अवुमानुभमाण कारके ` 
ता जललनातिकी सिद्धि करे रै ता अ॒मानका यह आकार है । जखनिष्ठा या सेह | 


9 


कै चिद्धमावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ परनिष्ठकाय्यता निरूपित । 


~ ~> ~~ ~ -9- ~ ~ ~> 9-०9-9, 9 ~^ ~>, ~ ~>, ~ ~, 9 9 <> > 9 2, 


4 
। | समवायिक्‌। रणता \॥ | ९ विषे ल € स्‌ ® | 
(न पिक।रणतावत्‌ । अथ यह जलाकषं र्ट्‌ हूर जा सेहणकी समवाय 
कारणता है सा कारणत) किसी धर्मं कारके अवच्छिन्न होणे योग्यं है । कारणता होणेते ` 
जाजा कारणता हतै है सासा कारणता किसी धम॑कारिके अवच्छिन्न ही होवे हे, निर- 


4 

< 

¦ 

4 

4 | गती ५ रर ¢ ० = ् + ३ ॥ ५ 

। वच्छिन्न को करणता हरता नहा | जस तैतवाविषे र्हा (स प्रका समवायिकारणता तत- 
| 





क 
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धमं करिकै अवच्छिन्न हेपै वैसे सा जलन सेहयणकी समवायिकारणता भी किसी ॥ 
धर्मैकरिकै अवच्छिन्न अवश्य हेषेगी । ता कारणताका अवेच्छेदकधममं सा जलत्वजाति हीं ॥ 
संभवे है दूसरा कोदेधमे ता कारणताका अवच्छेदक मैभवता नहीं । काहितै १ जो धमं जेस । 


रा) +) यी पिनि रि * नग पिनि ॥ 0 ज ट 
सा नष ष्ठा णो नप्प पटने स्वो नप्वेण नप" पलत प न्वा पोप पा "४ द "षः कष कप ष्म भर-- ष्क र व्ष्क "प्छ, ६ 9 । 
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( २७द्द ) न्यायवा । 
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> ->>- -<०*-- <> | 
‡ कारणताके न्यृनदेशविषे तथा आं धेकदेश विषे नहीं रहे है । किंत ता क(रणताकरे समानदेशविषे | 
| 











५ रदे दै, सो धमे हीं ता कारणताका अवच्छेदक होवे है ता कारणतां न्यन अधिकेदेशविषे 


। 


| वत्तेणेहारा धमं ता कारणताका अवच्छेदक होवे नहीं । तहां ता सरेहयणकी समवायिकारणता 
| केवर एक जटमा्रविषे हीं रहे है । ता जठतें भिन्न दूसरे किसी दव्यविषे रहे नही । आरसा 
। जकत्वजाति भी केवट ता जटमात्रविषे हीं रहे है । ता जरते भिन्न दूसरे किसी द्रव्यविषे 


| रहे नहीं । यातं ता जटत्वजातिविषे हीं ता स्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकपणा 











| 
संभवे हं । यद्यपि ता जटविषे सत्ताजाति तथा वव्यत्वजाति भी रहे है तथापि सा सत्ता 
जाति तथा द्रव्यत्व्नाति केवल जलमात्रविषे हीं नहीं रहे है । किंतु प्रथिवीभादिकोंविषे 


[5 रहें 


भी रह है । यातं अधिकेदेशब्रत्ति होणितें सा सत्ताजाति तथा द्रव्यत्वजाति ता कारणताकरा 
। अवच्छेदक होड सके नहीं ॥ 

नित्यजलामषे जल्त्वजातिकी ि्े-ङकोा-दस प्रकारके अवमान करिके यद्यपि व्यणुका 
दिरूप जन्थ जंटविषे ता जटलनातिकी सिद्धि हो सके हे तथापि परमाणुरूपं नित्यजट ! 


| १ 


विषे ता नटत्वजातिकी ` सिन्द होड सकती नहीं । कारेतें ? परमाणरूप नित्यजटविषे | 


रहणेहारा सो केहयण नित्य हीं हेव है ओर व्यणकादिरूय अनित्यजरविषे रहणेहारा 
मो न्ेहयण भअनियदहेवे है । ओर जो धर्म नित्य अनित्य दोनोंविषे रहे दहै सो धमं 
कायताका अवच्छेदक होता नहीं । जसं नित्यअनित्य परिमाणाविषे रहणेहारा पररिमाणल 
धर्म द्रव्यनिरूपित कायेताका अवच्छेदकं होवे नहीं सो स्नेहत्वधरमं भीता नित्य 


) 

२ 

| 

अनित्यस्नेहविषे वृत्ति होणेतें ता जटनिरूपित कायेताका अवच्छेदकं होड सके नहा । (कतु | ॥ 
। 
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जन्यस्नहतवरूप धमे हीं ता कार्यताका अवच्छेदक हेवेगा । ता जन्यस्नेहकी समवाथिकार 
णता केवल जन्यजखविषे हीं हे । परमाणुरूप नित्य जट विषे हे नही । यतिं ता उक्त अखमान 
करिके ता परमाणुरूप नित्यजलविषे ता जठत्वजातिकी सिद्धि नहीं होगी । समाधान-- । 
व्मणुकादिरूष जन्य जछविषे जन्य स्नेहकी समवायिकारणता रहे है । यह वात्तौ ती निवि | 
वाद हे, यातं प्रथम जन्यस्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिक जन्य जरत | 
जातिकी सिचि करणी अर्थात जन्यजलमाजन्राक्ते जलत्वनातिकी सिद्धि करणी । तिसतं | 
अनैतर ता जन्यजलत्वजाति करिकै अवच्छिन्न जन्यजलकी समवायिकारणताका अवच्छ- 

। 

| 
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दकरूपं करिकर जन्य अजन्य सर्वजलबृ्ति शुद्॒ जटतनातिकी सिधि करणी । तहां जैसे । 
4| व्मणकादिकं अनित्य जटविष पणुकादिक जन्य जठकी समवायिकारणता है । तैसे ता परमा 
णुरूव नित्यं जहटविषे भी ता व्यणकरूप जन्य जठकी समवायिकारणता हे याति ता परमाणुप 
नित्यजलविषे तथा ` व्यणुकादिरूप अनित्यजट विषे ता जन्य जटलकी समधाधपिकारणताक 
‹ अवच्छदंकेरूपं करिक ता जछत्वजातिकी सिद्धि सभवे है ॥ शका-अंत्यावयवी शूषजट 
` ` ~~~ | 


व ण्यक 


किक 


((-0 91101 (९4151118 14456411, |<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 














¦ 
| 
| 
| 
४ 











(न परि [४१ 
द्वितीयपरिच्छद । ( १०७ ) 
€ ~> _ 9-0-99 9-9-93 3 ह +^ इ ' = ~ य ५ ^. ०“ = भ ४ प रा , ° , वका ~^ अका ~ ° उव > °, १०६ ९. वा > ^ अ ¬ = अ = =, अकाण्ड ¬ = प ~ ~ दा ~ = ~ अथा ध (१ 


|: 


| ता जन्यजटकी समवायिकारणता ह नहीं । यते ता जन्य जलकी समवायिकारणताका ( 
 अवच्छेदकरूप करक ता अंत्यावयवीरूप जलविषे ता जठत्वजातिकी सिद्धि नहीं होवैगी । 
 प्षमाधान-किसी भी जटकिषि सो अंत्यावयवीपणा होता नहीं । किंतु सवेजलमात्रविषे 
दूसरे जलके संयोग करिकर वृहत्‌ जके उत्पत्ति करणेकी योग्यता र्यश्सिद्ध रै ॥ 


। फलोपधायकत्व ओर स्वरूप योग्य कारणताका लक्षण-्ांक[-जटमात्रविषे जो जन्यजख्की 
 समवापिकारणता अंगीकार करगे तों वशुणटोकविषे स्थित जर्टीयशरीरतिं भी किसी जन्य 


, सो 


 जलकी उत्पत्ति दोणी चाहिये । तथा रसन इद्रिय रप जर्तं भी किरम जन्प जक उदस्त 





क 6 


| 
| 
। लोणी चाहिये ओर तिस शरीदददियरूप नटँ किसी जन्य जलकी उन्न होती नहीं ॥ 
¦ समाधान-ता जटीय शरीरविषे तथा जटीय इद्रियविषे यवययपि ता जन्यजलकी फटोपधा 
¦ यकत्वरूप कारणता नही हे तथापि स्वरूपयोग्यत्वरूप्‌ कारणता विद्यमान हे दहा यह्‌ तायं 
1 हसा कारणता दों प्रकारक हाव +र पकमत शटापधायकत्वरूप कारणता हाव है दुरा 
स्वरूप यग्यलक्प कारणता हवि ह। तह्य जस्यूवाहत दूतब्रतत्ततवतवचन्वन फलविुरतव 
। फ़ङापधायकत्वम्‌ । अथं यह-कायरूप फलते अव्यवहित पूरवरृत्तितवरूप संबेष्‌ कारिक जो 
¦ तिस फक करिकै विशिष्टणा है ताका नाम फटोपधायकत्वहूप कारणता हे । जेसे षटकी 
‹ उत्पात्तिकाटिषे ऊलाख्के हस्तविषे स्थित जो दंड हे ता दंडविषे ता अब्यवहितपूवेब्तित्वरूप 
| स्वध करिके ता घटरूप फल करिकै विशेष्टपणा हे यह हींता दंडविषे फटोपधायकत्वरूप 
कारणता है ३ । तहां कृ][रणतावच्छेद्‌कधमवच्चं स्वरूपयोग्यत्वम्‌ । अथं यह-कारण- 
ताका अवच्छेदक जो धमं हे ता धर्मवत्वका नाम स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता है जसे ता दंड 
विषे रही हई जा घटक कारणता हे ता कारणताका अवच्छेदक धमं दंडत्व हे सो दंडत्व धे 
। जसे ता कुलाठके हस्तविपे स्थित दंडविषे रहे है तेसे सो दंडत्वधमम वनविषे स्थित देडकषि भी 
रहे ह । सो कारणतावच्छेदक. दंडत्वधमेवत्व हीं ता वनविषे स्थित दंडविषे ता षटकी स्वरूप- 
योग्यत्व हप कारणता हे इति । तसे दहं परसेगविपे परमाणओदिक जठविषे जा व्य णकादिक 
जन्य जटकी समवायिकारणता है सा कारणता तौ कलोषधायकलतवहूप कारणता है ओर ता | 
| जीय शरीरविषे तथा जटीयदरद्रियविषे जा तिस जन्यजलकी कारणता हं सा कारणता स्वषू्प- 
योग्यतवरूप कारणता है एेसी ` स्वरूपयोग्यतवरूप कारणताके विव्यमानहूए भी दूसरे सहकारी 
कारणक अभावहरए ता जलीयशरीर ददरियतै किसी जन्यजलकी उत्पतति होती नह जैसे ता | 
वनविषे स्थित दंडविषे ता स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणताके विद्यमान हूए भी दूसरे कुलाल चक्रे । 
मृत्तिका आदिकं सहकारी कारणक अभावहूए ता देडते किसी षटकी उलत्ति होती नहीं । | । 
यतिं ता जलीय शरीरहद्िथविषे मी ता जन्यजलकी सवरूपयोग्यत्वरूप कारणताका अवच्छे- 
दकूप करके त। जत्वजातिकी सिद्धि संभवे है ॥ नित्य पदाथ षि खरूप योग्याकी-_ ! 
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१ अआका(-जखयशरीर ईइद्रयते क्रिस भी जन्धनडक। उत्ति हाता नहाताभीता जलीय ! 
¦ शरीर इंद्ियविंषे ता जन्यजटकी स्वरूपयोग्यत्वूप कारणता अंगीकार करिके जलमान्र विषे | 
+ जसे ता जन्यजटकी समवायिकारणताका अवच्छेदुकरूप करिकै जत्वजातिकी सिद्धि करते , 
: हो तसे परमाणरूप नित्यजट विषे ता जन्यस्ञेहकी स्वरूपयोग्यत्वरूष कारणता अंगीकार करके ॥ 
ता नित्य अनित्यरूप जटमात्रविपे ता जन्यस्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदक । 
¦ करिकैता जटत्वजातिकी सेाद्धेकरणोकिषे कोन बाधक हं ॥ इस्क समाधान- किंत कोडेभी , 
‹ वाकं नहीं उल्टा ता उक्तरीतिसे जलत्वजातिकी सिद्धे करणे विषे हीं कल्पनागोखरूपष 
: बाधक है सो दिखावे है । तहां भरथम तों जन्यज्ञेहकी समवाधेकारणताका अवच्छेदकरूप ' 
केरिके जन्यजटब्रति जटत्वजातिकी सिद्धि करणी, तिसतें अनतर ता जन्यजलावच्छिन्न 
जन्यजठकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप कारके जटमात्रवरृत्ति शुद्ध जललव- 
जातिकी सिद्धि करणी । तथा जलीय अत्यावयवीदू न मानिके जीय शरीर दद्रिय 
विपे जन्यजटकी स्वरूपयोग्यत्वहपं कारणता कल्पना करणी । इस भकारका कल्पनागौरव 
खथ दोष प्राप्त होवें हं ओर परमाणरूप नियजलटविषे ता जन्यस्नेहकी स्वरूपयोग्यत्वरूप 
कारणताकं अंगीकार केरिके ता नित्अनित्य रूष जटमाच्रविषे जो ता जन्यस्नेहकी समवायि 
कारणताकां अवच्छेदकूप करके ता जत्वजातिकी सिदे करये तौ ता गौरवदोषकी 
प्राति होवे नहीं । दसरा-तमाधान-ता परमाणकूप नित्यजट विषे जनो ता जन्यक्तेहकी स्वप 
योग्यत्व कारणताकृं अगीकार करय तौ तिस परमाणुरूपं नित्य जङाविषे अवश्य करिकै 
कैद कार्म ता जन्यज्नेहकी उत्ात्ते दोवेगी । काते ? यह शाखकारोका नियम हे । नित्यस्य 
स्वरूपयग्यत्वे फरावशयं भावानियमः 1 अथं यह-नित्यपदाथैविषे जो किसी कायक 
उत्यात्तिकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता अंगीकार करीये तों तिस नित्यपदाभेते ता कायरूप 
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किम काट पङ्क दसरी कारणसामग्रीकी सहायततिं ता नित्यपदाथेतं तिस कार्यकी उत्पत्ति 
अवश्य करिकं होगी । आर अनित्यपदाथविषे ता स्वरूपयोग्यत्वहूप कारणताके अगीकार 
कये हए भी ता कायक उत्पत्िका अवश्यनियम संभवता नही । जेते वनविषे स्थित कषठ 
हष दंडविषे ता घटद्ूप कायेके उत्पत्तिकी। स्वन्‌ [शोग्यतकर हए भी ता कुखाटचक्र भृतका 
दिक सामथीके अविव्यमानहूए ता घटशूप कार्यकी उत्पत्ति कौत विनाहींते दंड अधि 
आदिकं करिकं नष्ट होड जवि है। यतिं यह अथं सिद्ध भय-परमाणुरूष नित्यजलठविषे ता 
जन्यसहकी स्वरूपयाग्यत्वरूप केरणताकं अंगीकार करिकै जो ता जङ्त्वजातिका सिदि- 
कश तौ तिन जटपरमाणुवोविषे कोष्काटमे अवश्य करिकर ता स्नैदखगकी उत्पत्ति दौरवैमी । 
सौ न्यायमिर्ढातविषे अंगीकार है नहीं । यात ता जन्यकञेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदक 
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रूप करिके ता जटत्वजातिकी सिद्धि करणी संभवती नहीं । किंतु ता पूवेउक्तरीतिस जन्य 
जलकी समवाधिकारणताका अवच्छेदकश्प करिके रीं ता जटत्वजातिकी सिं संभवे हे › 
हति । ओर केक य्ंथकार त .नित्यस्य स्वरूपयोग्यते फटावश्यं भावनियमः'इस उक्त नियमं 

नही अंगीकार करिकै ता जन्यस्नेहकी समवायिकारणताका अविच्छेदकरूप करके हींता 
नित्यअनित्यरूप जलमा्रविषे ता जलत्वजातिकी सिद्धि केरे ह इति । इस प्ूरवंडक्त भकारं 
ता जलत्वजातिके सिद्धहए सो जटत्वजातिमचरूप जठका लक्षण सभवे है इति ॥ २ ॥ 

जलके गणस्‌ प्रकार शीतस्पशेवखरूप लक्षणकरिके तथा जटत्वजातिमत्वरूप लक्षण 
करिके लक्षित जो जल है, त। जिषे रूपं १, रस २, सपश ३, संख्या ४, परिमाण ५ 
पथकूत्व ६, सयोग ७, विभाग <, परत्व ९, अपरत्व १०, युशुत्व ११, द्रवत्वं ३२ 
स्नेह १३, वेग १४ यह चतुदश यण रहे है । जलके भेद्‌-इस्‌ प्रकारके चतुदंशयखणोवाला सो 
जट नित्य 9 अनित्य २ दसं भेदकरिकै दो प्रकारका होवै हे तहां परमाणरूप जल तौ नित्य 
क्या जवि हे ओर व्यणकादिकाययशूप सवं जल अनित्य क्या जवि है तथा अवयवी कट्या 
जावे हे। ओर सो अवयवीरूप अनियजट भी शरीर १, दंद्रिय २, विषय ३ इस भेद करि 
तीन प्रकारका होवे हे । 
जलीय शरीर--अव जलीय शरीरका निरूपण केरे है-तहां सी तस्परवत्‌ उरार जखय 

शारीरम्‌ । अथं यह-जौ शरीर समवायसंबन्धकाश्कै शीतस्पशेवाला हवै है सो शरीर 
जटीय शीर कट्या जावे है। यव्यपि उतसन्नविनष्ट जटीयशरीरविषे तथा उतत्तिक्षणावच्छिन्न 
जठीयशरीरविषे ता शीतस्पशेका अभाव होणेतै १ तिस उक्तलक्षणकी अव्याति हीं होवे है । 
तथापि पूवंउक्त जलके ठक्षणक न्या दहं भी-ज्ञीतस्परशपतमानाधिकरणद्रव्यत्वव्या 
प्यजातिमत्‌ शरार जटखयशरारम्‌ । इस प्रकार जटतजापिवरित लक्षणके करणेतैँ ता 
जठीयशरीरविषे इस लक्षणका अव्याप्ति होवें नहीं । तहां इस लक्षणविषे^शरीरम्‌'यह पद्‌ जलीय 
टंदधिय विषयविषे ता ठक्षणक अतिन्या्िके निवृत्त करणे वासते हे। दूसरे पदोंका फल सो पूवं 
उक्तं हीं जानिेणा । एसे शीतस्पशेवाले नटीय शरीर वरुणलोकविषे हीं प्रसिद्ध है ते जलीय 
श्रीर्‌ केवल अयोनिज हा होषै दै । जरीय शरीराक्रषे भागायतन च होनेकी- डंक [-एसा जटी हि | 
यशरीरोविषे सुख, दंत, कर पादः तख, खम इत्यादिकं अवयव संभवते नही भौर तिन खखा- 

दिकं अवयो विना आहारविहारादिक संभवते नहीं तिन आहार विहारादिकोतै विना तिन 
शरीरोविषे भोगायतनपणा संभवता नहीं, ता भोगायतनपणेके अभावहूए तिन जटीयशरेरोविषे 
शरीरषणा हीं नहीं सिद्ध होवेगा । जिस कारणत शाञ्चविषे भोगायतनक्ं हीं शरीर क्या हे । 
रसका-सुमाधान-तिन वरुणटोकविषेस्थितजटीयशशरोंषिषे परथिवीआदिकि भूतोका भाग 
भी भिल्या हृभा रहे है यतँ हिमकरकादिकोंकी न्याह घनीभूत होक दठताकं प्राप्हए तिन 
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जकयशरारोविषे ते उखखदंतादिक अवय संभव रई सके है तयातिन अवयवाकाररकं आहार्‌ । 
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हारादिकं भी संभव होड सफे ह तिन आहारविहारादिकेके संभवहूए तिन जटीयशरीरोविषे 
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भोगायतनपणे करिके शरीररूपता भी संभवे हे ओर तिन जटीयशरीरोविषे केवट जल्कक हीं | 
उप्‌।दानकारणता ह प्र थव(आदिक भूताङ्ं निमित्त कारणता हं । यतिं तिन शरारी जाय ॥ 
+ र्‌विष् ॥ 


रीर कहे हे । इस प्रकारकी व्यवस्था अगे वक्ष्यमाण तेजसशर्रराविषे तथा वायवीय 
रोरोवेषे भी जानटेणी इति । 


जलीय इद्रिय । 

अव जलीय दद्वियका निक्षण करे हे । तहा-ञातस्परावारे न्द्रिय जखयास्दरेयम्‌ । अथ 
यह-जो इंद्रिय समवायसंबध कारके शातस्पशवाखाहेविंदहेसोदंद्विय जटीयदंद्रिय कष्य 
जवे हे, पसा शीत्सशेवाला जटीयह्द्रिय रसनद्विय हे । रक्षण~यद्यापि उत्न्न विनष्ट रस 
इद्ियविषे तथा उदवत्तिक्षणावच्छिन्न रसनरद्रयविषे ता शोतस्प्शका अभाव होणते तेस 
उक्तलक्षणकी अव्यापि ही दवें ह तथापि प्रवं उक्त जटके टक्षणकी न्यादं इहां भो शत 
 स्पद्यक्तमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिमादेन्दियं जखयोन्द्रयम्‌ । इस भकार जटत्व 
 जातिधटित लक्षणके करणेतें ता रसनदंद्वियविषे इस टक्षणका अव्याति होवे नहीं । तहां दस 
| इद्रियम' यह पद जीय शरीरविषयविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके नित्रत्त केरणे 
वासते ह दूसरे पदक फट सो प्रूवउक्त हा जानें ठणा । सो रसनदन्द्रय जिहाके अपथ्रभाग 
विषे रहे हे तथा मधुरादिकं षट्रसोंकरं अ्रहण करे हे । रसनरिषे जटीयत्वका सिीद्-सो रसन 
इरद्विय जलीय दद्रिय हे । याके विषे कान भरमाण हे । पेसी शंकाके- भ्राप्रहूए; अव अचमान 
प्माण-करिके ता रसनदद्रियेविषे जलीयपणा सिष्ध करे है ता अवुमानका यह आकार हे ॥ 
रतर्नन्द्रिय जराय गन्वाद्यव्य्रकत्व सात रक्षव्यज्रकत्वात्‌ सच्रसाभव्यज्ञक- 
द्कवृत्‌। अथं यह-मो रसनद्द्रिय जराय हाणायोग्य हे । गेधादिक यणोंका अव्यजक हज 
रसथणका व्थजक हणेते । जो जी द्रव्य गेधादिकं यणोक। अव्यंजक हआ रसखणका 
व्युजकं होवेहै सोमो द्रव्य जीय दीं हवे है । जसे यह परसिद्ध उदक सक्तके गंधादिकोंका' 
अब्पंनक हआ ता सक्तके रसमाचका ही व्यजक होवे हे । याति दस उदकविषे जटीयशूपता ' 
भी प्रसिद्धं है । तेसेसो रसनटद्रिय भी अन्नादिक पदार्थेकि गेधादिकोंका अव्यंजक 
हभ। केवल रसमात्रका हीं व्यंजकर हावेहं । यतिंता रसनद्द्वियविषे सो जठीयपणा 
भी अवश्य मान्या चाहिये । तहां इस अवमानपिषे " रस॒व्यञ्जकत्वात्‌ ` इतनामात्र 
हीजो हेत कहते ता देतविषे ‹ गंधायव्यञ्जकत्वे सति! यह पद नही केथन करते तीं 
मनविषे ता देतका व्यभिचार होता । कहते ? ता मनतं विना किसी भीवस्त॒का ज्ञा 

ता कही । यतिंसोमनमभीता रसका व्यंजकदहींहे, प्रतु ता मनविषे सो जकीयत्वरूष 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( १९१ ) 
न्~-~ 
‹ साध्य हे नहीं । याति ता जीयत्वरूप साध्यके अभाववाले मनविषे वृत्ति दोण सो रसव्ये- 
जकत्वरूप हेत व्यभिचारी हीं हेैगा ता व्यभिचारदोषके निव्रृत्तकरणे वासते ता देविषे ' 
'गन्धादयव्यञ्जकत्वेसति' यद्‌ पद कथन कव्याह । तहां ता मनविषे सो गन्धादिकोका अव्य- ? 


4 
। 

| 
{ अकपणा नहीं दै, किंतु व्यञजकयणा हँ हे यतिं ता मनविषे तिस॒हेतका व्यभिचारं हवे 
4 
4 


काका 


~ ~ 


| 
नहा । किंवा ` गन्धायव्यञज्जकत्ात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेत कहते तो कमेसामान्यादिक । 


। 
पदाथाविषे ता हतका व्यभिचार होता । काते ? ते कमे सामान्यादिकपदाथं तिन गधादिकं = % 
यणोके अव्य्जक कहीं हे परंत॒ तिन कमेसामान्यादिक पदार्थोविषे सो जटीयत्वूष साध्य हं ¢ 

नहीं । यतिं ता जठीयत्वहूष साध्यके अभाववाछे तिन कम सामान्यादिकं पंदार्थोविषे वृत्ति 

होणेते सो गन्धादिकोका अव्यजकत्वरूप हेतु व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यभिचार दोषकी ? 

निवृत्ति करणे वासते ता देतुविषे ` रसव्यजञकत्वात्‌ ` यह पद कथन कव्या है । तहां तिन , 

कमेसामान्यादिक पदाथोविषे सो रसयुणका व्यञ्जकपणा है नहीं । यतिं तिन कमौदिकोंविषे ¦ 

। 
। 


| 





ता हेतकाव्याभिचार हवि नहा । किवा ' गन्धाव्यव्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकत्वात्‌ ' इस उक्त 
देका भौ रसनदन्दियके सनिकषविषे वयमिचा ह हव है । कात १ जने सो रन ईद्िय 
गधादिकका अव्यञ्जकटहूभा रसका व्यजक हेव है । तैसे ता रसन्द्रियका जो रसके 
। साधि स्वसेयुक्तसमवायरूप१ सननिकं है सो सश्चिकषं भी तिन गधादिकोका अव्यञजक हूभा 
{ ता रसमात्रा हीं व्यजक होवे हे । परंतु ता सन्निकषैविपे सो जलीयलरूपं साध्य है नहीं । 
यतं ता जटीयतरूप साध्यके अभाववाछे ता सञ्चिकषैविषे वृत्ति हेणेतँ सो रसव्यंनकल- 
रूप हेत्‌ व्यभिचारी दीं होवेगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता उक्तदेतुविषे 


1 
| 
¦ 
¦ 





| 


द्रव्यत्वे सति ' यह पद भा कथन करणा । अथौत्‌ ' द्रव्यत्वे सति गन्धायव्यञ्जकतवे सति 
रसव्यञ्जकत्वात्‌ ' इतनाहत्‌ कथन करणा । तहां तिस सननिकषीविषे सो व्रव्यत्वधमे है नहीं । 
यातं ता सनिकषैविषे ता उक्तरेतका व्यभिचार होवे नहीं । इस भरकारके अलतमान कल्कि ता 


॥ 

रि 

+ 

॥ 

टि 

# 

रसनदद्ियिषे सो जलीयपणा हीं सिदध हषे हे इति ॥ ए | 
जलीय विषय । | ॥ 
॥ 

॥ 

$ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 
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1: अब जलीयविषयका निरूपण कर है । रक्षण-तहां सीतस्परवद्विषयः जलीयविषयः। 
अथे यह-जो विषय समवायसवधकरिकै शीतस्यशैवाला होवे है सो विषय जलीयविषय 

।| कल्या जमर है । तहां व्यणकरप जलत आदिटैके नदी, समुद्र, कूप, तडाग, हिम, करका 

इत्यादिक सर्व जल समवाय्तवध करिके शीतस्पशंवाले होणेत जलीयविषय कलये जवि है । 
दृसरी तरसे छक्षण--यृदयपि उतन्नाविनष्ट जलीयविषयविषे तथा उततिक्षणावच्छिन्न जलीय 

` विषयविषे ता शीतस्य यणका अभावे होणेतं इस उक्तलक्षणकी अव्याति हीं होवे है तथापि 


 पूर्वक्तं जलै लक्षणकी न्याईं ३ह। ` रीतस्परोतमान। धिकरण दवयतवच्याप्य 
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( ५९२ ) ल्यायप्रक्ारा । 





~> ~> - ०, - --9- - > - >) - - > - ^ - > - © ~ - + >>, -->-- ० ~~न ०-9०-० > - ०-0-०9 9-9०-०9 ~~ ~~न 


जातिभद्विषयः जखीयविषयः । इस प्रकार जटत्वजातिषटित टक्षणके करणेतैं ता जटीय " 
| विषयविषे इस ठक्षणकी अन्यापि होवे नहीं । तहां इस लक्षण विषे “ विषय! ` यह पद्‌ जठीय 
| शरीर इद्रियविषे इस लक्षणकी अतिव्यािके नित्रत्त करणे वासते हे । दूसरे पदोंका फट सो , 
पूवेउक्त हीं जानि टेणा । तहां हिमकरादिकोंकी उत्पत्ति विलक्षण दिव्य तेजके संयोग करिके 
होवे है ॥ दिमकरकादिविषे जलीयपणेका नणय का-हिम, करका इन दोनों विपे जलरूपता 
संभवती नहीं । कहते ? जट विषे कदटिनस्पशे रहता नहीं किंतु परथिवीविषे हीं सो कठिनस्पशे 
रहे हं । ओर तिन हिमकरकादिकोंविषे कठिनस्पशं सर्वक पत्यक प्रतीत होवे हे । यातं ते हिमकर 
4 कादिक परथिवीरूप हीं है । फवा जटविषे सासिद्धिकद्रवत्वे हीं रहं है । नैमित्तिकं वत्व 
4 | रहता नहीं । परथिवी तेजविषे हीं सो नैमिनतिकदवत्व रहे है सो सां सिद्धिकद्वत्व तिन हिम | 
{ करकादिकोविषे है नहीं । किंतु तिन दिमकरकादिकोविषे सो नेमिन्निकढ्वत् हीं ३ । 
तहां अच्रिआदिकं तेजके सैवेधते जो द्रवत्व होवे है । सो द्रवत्व नेमित्तिकद्रवतव क्या 
५ जावे ह । जसे घुत, जतु, सुवणं आदिकोका द्रवत्व है रसे नैमित्तिकद्रवत्ववाटे होणेते भी 
तै हिमकरकादिक प्रथिवीरुप हीं सिद्ध होवे दै॥ समाधान-ते हिमकरकादिक जवी 
 सूयादिकं तेजकी उष्णता करिके विलीन होवे ह तवी तिन हिमकरकादिकोविषे नल- 
हपता प्रत्यक्ष हीं प्रतीत होवे है । ओर नो दव्य जिस द्रव्यके ध्व॑स॒करिकै जन्य होवे है सो द्रव्य 
| तिस इव्यके उपादानकारणरूष अवयवोंका हीं उपादेय होवे हे । यह नियम पूर्वं पृथिवीनिरूषण 
विषे कथन करि अयि ह । यतिं तिन हिमकरकादिकोके ध्वंस करिकै जन्य जो जट है तिस 
जके जे उपादानकारणरूप अवयव ह ते हीं अवयव तिन हिमकरकादिकांके उपादानकारण 


क, क 


हँ । याति एक अवयवो करिकै जन्य होणेतैँ ते दिमकरकादिक भी ता प्रसिद्ध जलकी न्याइ 
जलसरूप हीं मानणे योग्य रै, किंवा प्रव॑कथन कन्या जो शीतस्पशंवच्वरूप जटका लक्षण है सो 


लक्षण भी तिन हिमकरकादिकोविषे अतिप्रसिढ रीं हैया कारणतैं भी तिन हिमकरकादिकों 
विषे जठरूपता ह सिद्ध हवै है ओर तिस हिमकरकादिरूप जलाविषे यद्यपि असिद् 
जटकी न्यां सांसिद्धिक दवत हीं रहे है तथापि सो सांसिद्धिक दवत्व्जावोके पुण्यपापरूपष । 
अदृष्टविशेषते परतिवद्ध दोह जवि हे । यतं ता काठविषे छोकोकू सो द्रवत्व प्रतीत होता 
नहीं । इसी कारणं हीं ता अदृषटरूपपतिध॑धके निव्रत्तहुएतै अनंतर तेजके संयोगरूप पाके 
विना भी तिन हिमकरकादिकोविषे पुनः सो द्रवत्व लोकं भरतीत होवै है । जो कदाचित्‌ 
तिन हिमकरकैादिकोविषे पार्िवरूपता होवे तौ नेसे पृतजतुआदिक पार्थिववस्तुवोविषे 
अग्रि आदिक तेजके संयोगरूप पाकं हीं नैमित्तिक दवत होत है । तैसे तिन हिमक- ' 
। 


। 
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शकादिकविषे भी ता अपरि आदिक तेजके संयोग्प पाक्त हीं सो नैमित्तिकद्रवत्व 4 
हेणा चाद्ये । सं एसा देखणे विषे आवता नहीं । किंलु जहां अभिसूयांदिक किसी भी 
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॥ । 





। 


। 


द्विती यपरिच्छेद । ( ११३ ) 
९ न अ = इ~~ नतसगननकनन्तन्ल ˆ ~~ - ~ न 2 
¦ तेजका संबेध नहीं होवे ह । तहां भी तिन हिमकरकादिकोविषे सो द्रवत्वं भतीत होवें हे । 
यतँ तिन हिमकरकादिकोंविषे नेमित्तिकं द्रवत्व नहीं है, किंतु सांसिद्धेक द्रवत्व हे हीं । 
ओर तिन हिमकरकादिकोंविषे जो कटठिनताकी प्रतीति होवे हे सा प्रतीति तों ता प्रतिबधके 
वशंते तिन दिमकरकादेकोके सांसिद्धिकं द्रवत्वके नहीं भ्रहणहूएतें भांतिरूप हीं है, प्रमा- 
रूपस्रा भरतीति नहीं हे अथवा तिन हिमकरकादिकोंविषे मिल्येहूए पार्थिव भागकी हंसा 
। कठिनता प्रतीत होवे है, जैसे सुवर्णरूप तेजविषे मिल्येहूए पार्थिवभागका हीं परतरूष तथा 
। गुरुत्व प्रतीत होवे हे ॥ ओर केक प्रन्थकार- तै यह कहे ह । ता नठ्के साथ विटक्षणदिव्य 
 तेजके संयोगतै हीं तिन हिमकरकादिकोकी उत्पत्ति होवे है । तहां तिन जलोविषे तिस 
दिव्यतेजके भवेशतें अनेतर तिन जका सो सांसिद्धिक दवत नष्ट होड जपि है । तिसते 
 अनंतर सूयोदिकं तेजकी उष्णताके संयोग कारकै सो दिव्य तेनका संयोग निवृत्त होड जावै 
है । तिसते अनंतर तिन जलोविषे पुनः ता सांसिद्धिक द्रवत्वकी उत्पत्ति हवै है इति । सरव 
प्रकार करिकै ते हिमकरकादिक जल्प हीं हं इति ॥ २॥ इति जलनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 
तेजका वणन । | | 
अब तेजका निरूपण करे ह । रक्षण-तहां उष्णस्परवत्‌ तेजः ॥ 9 ॥ अथवा तेज- 
स्त्वजातिमत्‌ तेजः ॥ २॥ 
` परथम-अव इन दोनों लक्षणोिषे भथम्‌ लक्षणका अथं निरूपण करे हैँ । तहां जो इ्य 
समवायसंवध करके उप्णसपशंवाला होवे है सो द्य तेन कलया जावै रै । तहां समवायसवध 
कृरिकि सो उष्णसशं केवल तेजविषे हीं रहे हे । ता तेजौ भिन्न पृरथिवीभदिक द्रव्योविषे 
घो उष्णस्पशं रहता नहीं । याते यह उष्णस्पशेववरूप तेजका लक्षण संभवै हे । तहां (स्पश 
वत्‌ तेजः ' इतनामात हीं जो तेजका लक्षण करते ता लक्षणाविषे ' उष्ण › यह पद नहीं 
कथन करते तँ पृथिवी? नल, वायु इन तीनों दव्योविषे ता लक्षणकी अतिम्याति होती । 
काते ¢ जैसे सो तेजरूप दव्य ता सशयणवाला हे तैसे ते पृथिवीआदिकं तीन दव्य भी ता 
स्पशयणवषि हीं है । ता अ तिष्या दोपके निवृत्त करणे वास ता स्पशंका ‹ उष्ण ' यह 
विशेषण कथन कप्या है । तहां सो उष्णसशे केवल तेनापिषे हीं रहे है । ता तेजँ भिन्न 
पृथिवी आदिकोंविषे सो उष्णस्पशं रहता नहा । यतिं तिन पृथिवीआदिकोविषे ता टक्षणकी 
अतिव्याति होत नहीं । टक्षणविषे-शंका-यह उष्णस्यभीवत्वरूप तेजका ठक्षण अलिव्यापि 
दोष कारके तथा अव्यातिदोष करिकै दमित हेत संभवता नहीं । तहां यह जल उष्ण है, 
यह वायु उष्ण हे, यह पृथिवी उष्ण हं या भकारक तीति सवै लोकों हवै है । ते तीनों 
्रतीतियां सथाक्रमतै जलके उष्णतादरूं तथा वायुके उष्णताक्ं तथा पृथिवीके उष्णताकृ 
विषयं करे है । यते ता उष्णसशेवचवरूप तैजके लक्षणकी तिन ` जलादिकोविषे अतिष्यापि 
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| ((। ९४९९ ) त्यायप्रक्ोक्ा । 


| कक स, - का - चाया - प - सा - शः - वाः गहा राक काका ० 
"10 कक क ॥ + #5 

हविं हे ओर चद्रमा, विद्व), रत्न; सुवण, चक्चदद्रेयं यह सवे तेजस दव्य ह । 1:उ (तन ॥ 
चंदादिकोविषे सो उष्णस्यशं प्रतीत होता नहीं । यातं तिन चंद्रादिक तजस पदाथात्वेता ! 
इष्णस्पशेवसवरूप लक्षणकी अव्यापि हवं हं । उसका-समाधान-उव्णस्पशवार तजक ! 
सयोगसंबंध हृए हीं तिन जलादिकोंविष सा उष्णता प्रतीत हवि ह, ता तजक सयाग सवधरक । 
॥ 


न~ ~> < र ~ 


21 


करिकै सो तेजका उष्णस्पशं हीं स्वस्षसवायिसंयोमसवंध कारिक तिन जलादिकं ऋतात 
होवे है । ईहां स्वशब्द करिकर ता उष्णस्पशका अहण करणा । ता उष्णस्पशका समवाय 
कारण जो तेज है ता तेजका संयोगसं्बथय तिन जलादिकोविषे दे । इस भकारक ररा 
सवष करके सो तेजका उष्णस्यशं हीं तिन जलादिकोंविषे भतीत होय दे । स्वभावे तिन | 
जलादिकोंविषे सो उष्णस्पशं नही हे । यातं तिन जलादिकांविषे ता उन्णस्पशवत्च र तजक 
लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं, किंवा चंद्रादिकतेजस पदार्थविषे इस उक्तटक्षणक्ा अव्यात्‌ 
भी होवे नहीं । काते ? तिन चंद्रादिक तेजस्षपदाथाविचे भी सो उष्णस्पश विद्यनान ह्‌ ह). 
न प्रत्‌ जलठादिकाके शीतादिक स्पशं करकं अभिभवक्रं भ्रात्तहूजा सो उष्णस्पश भरत्‌ | 
1 नहीं । तहां च॑दरमंडलके मध्यवर्विं जो शीतस्पशवाला जल है; ता जटके शीतस्पश्च कारक 
| 
| 
| 


अभावहूए तिन जखादिकांविषे सा उष्णता भरतीत होवे नहीं | या भरकारके अन्वनन्वातरक 
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। अमिभवक प्राप्तहूमा सो चद्रके किरणाका उष्णस्य प्रतीत होता नहा किंठ॒ सो जट 

{ शीतस्पशं हीं तहां भतीत हे । इस प्रकार विद्युवहप तेजका उष्णस्पशं भौ ततअतवैतिं 
‹ जटके शीतस्पक्ष करके अभिमवद्रं भाप्रहजा भरतीत होता नही । कितुता जलका ह सो 
शीतस्पक्षं तहा भरतीत होवे हे । दस भकार रत्नरू्‌ तेज विषे भी पार्थिवभाग भिल्य। हाव € । 
ता पाथिवभागके अलष्णाशातस्पशं करिके अभिभवकू प्राप्तम सो रत्नरूप तेजका 3 घ्णस्पशे 
तिस रत्नकी किरणोविचे भ्रतीत हौता नहीं । तेस सुवणैरखूप तेजविषे भा पीतरूपक। तथा 
य॒रुतका आश्यभूत पाथिवभाग मिल्या रहे हे । ता पाथिवभागके अदष्णाशात स करके ) 

अभिभवकरं पराप्हूभा सो सुवणरूष तेजका उष्णस्पश भतीत हाता नही अर चक्षुदद्रियूप ॥ 

तजविवे तौ सो उष्णसपशं अवद्भत रुहे दै । यतिं ता उष्णस्पशेका पत्यक होता नहा» उद्व |, 
ल्यशीका दही भव्यक्ष होवैदै । यात तिन चंद्रादिक तेजसदव्योविषे ता उष्णस्पशवत्व। | 4 | 

लुश्चषणर्का अनव्यापति होवें नही दति । उत्पन्नविनष्ट तजेषं क्षणक अव्यािकी-्खंका-जो ॥ 

! 

^ 

। 

॥ 





| 


¦ 
। 
ौ 
¦ 
। 


तेज एक्रणपिषे उन्न ह। हके द्ितीयक्षणाविचे नष्ट रोर गाहे तिस्र उसखन्नविनष्ट तज 
विषेता उष्णसपशेवचश्ष लक्षणकी अव्याति ही होवे हे । कितं ? भरथम क्षणविषे ती द्य 


निथेण दीं उलन्न होवि है । यतिं उयतिक्षणविपे तों तिस तेजकिवि कोई. भी यण रोवे नही 


र 


: ओर जि द्वितीय क्षणविषे तिस तेजविषे ता उष्णस्पशने उस्न्न हीणा था. तिस द्वितीय | 


(भ 


तेजविष तथा उत्वत्तिक्षणावाच्छन 


कोन्यो 
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द्वितीयषारे च्छेदं । (११५ ) 
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तेजिमे ता उष्णसपरशवखरूप क्षणक व्याति हीं होप ह । पेसी शंकाके भालहूर; अव ( 

{ ता उक्तलक्षणका अन्य भकारतै निव॑चन करे ह । तहां उष्णस्परासिमानाधिकरणदन्यत्व | 
याप्यजातिमत्‌ तेजः । अथे यह--उष्णस्पशेकरे समानाधेकरण ठेमी जा दव्यत्वजातिका | 
व्याप्यजाति हं ता जातिवाला द्रव्य तेज कल्या जावे हं । वहां सो उष्मसपशं यण समवाय | 
सध करकं आभरखयाद्कि तेजविषे हीं रहे है आर वेजस्त्वजाति भो समरवायसंबध 
करि तिस अभिसूयादिक तेजविषे हीं रहे हे । यतिं सा तेजस्त्वनाति ता उष्णस्यशेके | 
॥ 

॥ 

। 
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समानाधिकरण कही जवे हे ओर सा तेजस्तवजाति दव्यवजातिका व्याप्यभी हे, 
एसी तेजस्खनाति स्वतेजविषे रहे है अर्थात्‌ सा तेजस्त्वजाति ता उत्प्नविनष्ट तेजविषे 
तथा उतपत्तिक्षणावच्छिन्न तेजविषे भी रहे हे । यतिं ता उलन्नविनष्ट तेजविषे तथा ता उत्ति 
क्षणावाच्छनन तेजदिषे इस तेजस्त्वजातिषटित टक्चषणकी अव्याप्ति होवे नही । पदकत्य-तहां 
ˆ जातिमत्‌ तेजः ` दतेनामात्र हौ जो तेजका टक्षण करते तों यणविषे तथा कमेविषे ता 
लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कात जेस सो तेज तेजस्त्वादिक जातिवारखाहै तेसेसो 
युणकमं भी युणत्वकमेत्व जातिवाखा हीं हे । ता अतिव्यापिदोषके निवत्त करणे वासते ता | . 
जा।तका दव्यत्वव्याप्य यह्‌ विश्ेषण कथन कव्या हे । तहां ते खणव्वकमेत्व जाति दव्यविषे | 
अब्रात्त हाणतं ता दव्यत्वजातेका व्याप्यजाति कही जिं नहीं, याते ता खणकमोविषे 
ति्ष टक्षणक्रा आतेव्याक्ते हवे नही, क्वा ‹ व्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ तेजः इतनामाज ता 


© ® = 


तेजका लक्षण करणेते ययि ता रणकमोविषे ता ठक्षणकौ अतिव्याति होवे नहीं तथापि 
आल्मार्वव तथा मनाव त लकज्लणक्र आतव्याप्र दह हष हु । काते 0 जैसे तेजस्तव 


जद, जरः 9 


जाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्यजाः तेसे आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वजाते भी ता 
 द्रव्यतजातिका व्याघ्यजात ह । ता आतसमतजातिक्रं केके आत्माविषे तथा ता मनस्त्वजातिक् 


क क ( क 


टके मन विषे ता टक्षणका आतेव्याति होवेगी । ता अतिव्यापि दोषके निद्रत्त करणे वासते 


# ^ 


[ टक्षणविषे ता जीतिक! सशसमानाधिकरण ` यह विशेषण कथने कम्या हं । तहा | 

त्माधिषे तथा मनावष च ° रुण रहता नही, यते सा आत्त्जाति तथा मनरत्वजाति | 
ता स्पशेके समानाधिकरण चल ₹) वति ता आसजति तेथा मनस्तजातिकू ठकं ता 
आत्माक्िषे तथा सनविषे ता रक्षणक आतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' स्पशेसमानाधिकरण- | 
द्रव्यतष्याप्यजातिमत तेजः ` इनाम दीं जौ ता तेजका रक्षण करते ता टक्षणविषे ता 
स्पशेका उष्ण › यह विशेषण नहीं कथन, करते तों पृथिवी, जृ, वा इन तीनों इल्यों 
विषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कारे ¢ सो स्पशयण जैसे तेजविषे रहे ३ तेसे पृथिवी 
जल, वायु इन तीत द्रव्योविष्‌ नासा सश्यण रहे ह । याते तेजस्तजातिकी न्याइ एयवाल); 
। जट) वादुत्व यह , तीना जातिव्रा भाता सत्क समानाधिकरण हीं है तथा दन्यत्व 
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{ जातिका व्याप्य भी हे । ठसी पृथिवीत्व जलत्व वायुत्व जातिङ्रं टेके यथाक्रमते ता प्रथिवी- 


¦ जलवायुधिषे ता क्षणक अतिव्याति होगी । ता अतिव्याभिके नित्रत्त करणे वासते ता 
 लक्षणविषे स्पशका ˆ उष्ण ` यह विशेषण कथन कन्या ह । तहां सौ उष्णस्पशे केवल तेज 
विष ही रहे ह; तिन पृथवी आदिकोंविषे रहता नहीं । याते ते प्रृथिवीत्वादिक तीन जातियां 
 स्पशेके समानाधकरण हृदयं भी ता उष्णस्पशेके समानाधिकरण हैँ नहीं । याते तिन प्रथिवीतला- ¦ 
। दिकं जावियाद्रं टके तिन पृथिवी आदिकोंविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं किंग 
उष्णस्पशस्षमानाधिकरणज(.तेमत्‌ तेजः ` इतनामाज हीं जो ता तेजका लक्षण करते ता . 
क्रणविषे ‹ इव्यत्वव्याप्य ' यह प्रद नहं कथन करते तौ द्रव्यत्वजातिक्रं ठेके पुन 
तिन प्रथिवी आदिक सर्वं द्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यासि होती तथा सत्ताजातिक्ं केके 
दव्य, यण) कर्म इन तीनोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ? जिस तेजविषे ` 
सो उ्णस्पशं रहे है तिस तेनविषे सा द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी रहे है । यातं तेजस्त्व- ¦ 
जातिको न्याह सा दव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता उष्णस्पशेके समानाधिकरण हीं ह ।. 
। ता दव्यत्वजातिकृं ठकं पृथिवी आदिक सर्वद्रव्योविषे तथा ता सत्ताजाति टेक द्रव्यखणकमे | 
विषे ता छक्षणकी अतिव्यामि होगी । ता अतिव्याभिदोषके नित्र तकरणे वासते ता लक्षणविषे 
द्रव्यत्वव्याप्य' यह ता जातिका विशेषण कथन कव्या हे । तहां सा द्रव्यत्जाति ता द्रन्यव- 
जातिते न्य॒नदेशव्रत्ति नहीं हे ओर सा सत्ताजाति तों ता द्रव्यतजातितैं अधिकदेशव्रत्ति हं। 
( यतिं सा व्यलवजति तथा सत्ताजाते ता दव्यवजातिका व्याप्य नही है। जा जाति जस 
जातितें न्य॒नदेशब्रति होवे दहै सा जाति हीं तिस्र जातिका व्याप्य होवेंहं। यह वात्ता पूव 
4 बहुतवार कटि अये है । यात ता दव्यत्वजातिक्ं तथा सत्ताजा तिक्र छेके ता तेजके लक्षणकं। 
{ तिन परथिवीआदिकोंविषे अतिव्यापि होवै नीं इति ॥ १ ॥ तां इतनैपर्येत “ उष्णस्पशेवत 
{| तेजः ' इस भथमलक्षणका अथं निरूपण कम्पा ॥ 

दवितीय लक्षणका निर्वचन-अव तेजस्त्वजातिमत्‌ तेजः । इस द्ितीयटक्षणका अथं 
{| निरूपण करे है । तहां ज व्य सषमवायसंबंध करिके तेजस्त्वनातिवाला होवै है सो द्रव्य तेज 
|| क्या जवि है, तहां समवायसंवंध करके सा तेजस्त्वनाति केवर तेजविषे हीं रहे है ता तेजते 
|| भिन्न प्ृथिवीआदिक दव्योविषे सा तेजर्त्वजाति रहती नहीं । यातं यह तेजस्त्वजातिमसवरूप 
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तेजका लक्षण संभवे हे । तेस्त्जातिकी सिद्धि-पह तेजस्त्वजातिमखशूप तेजका लक्षण तवी 
सिद्ध हवै जबी प्रथम किसी भमाण करिकै ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि हवै । ता तेजस्त- 
जातिकी सिदधिते विना सा ठक्षण संभवता नहीं । यतं ता टक्षणकी सिद्धि वासते किसी प्रमाण 
करिकै ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि अवश्य करी चाहिये । देखी शंकाके पभाप्रहूए; अव मत्यक्ष 
रमाण करिकै ता तेजस्त्वजातिकी सिदे करे दै-तहां अभि, प्रदीप, सूयं, चंद,विद्यत्‌ इत्यादिकं 


+ 





"च्छ पावक प्क पा-क 9 - क~ च्छा - पदी - च्छः ग्ड 6. "८ म्द - सका ~प पछ कः" च्छया 





ऋक “वक क्क क "व च ~ग पा पाः 


((-0 91101 (९415118 14456411, ॥<(1॥1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 

















च्ल छ ध्यः - च्छः - प्छ ऋ प्छ पठ -ष्ध ष्टी ५” "ष्टः च ˆ ऋ प ~ - क ~ "चै ा--अ--्छ--्छ--पा- छ ~---~- -प--्छ- ~~ ~ ~सतन "भ~ प प्ट - प्छ स्म च्छा ज~ "प ~ ` 0 ~ अ~ "00 ~ "त "वीण" आ 07 चो च्छक +~ "= ५0 


4 
८ ^ 
+ ® 
“~ग क ~ ग, 
च, भक + (मि म च 


न क की = कक क र 





द्वितीयवरिच्छेड्‌ । ( ९१७ ) 


ह. 0 9 9 0 पि ४ स „0 3 <> केत ५ ति (पि जिद + -कि पिद) नि) वि दि दधि 9 ० "> सि सिद दिदे दि ५ दे = छ, सि म क ८ > र [८.९ 


|  तेजोषिषे “दद तेजः इद तेजः या भकारकी एकथमे प्रकारक एकाकार प्रतीति सवंरोकोडङं होवे | 
, हे सा एकाकारपभतीति तिन सवैतेजों विषे अदगत हके रही हई तेजस्त्वजातिद्ं हीं विषय करे ? 
। हे । यते ता तैजस्त्वजातिविषे “दद तेजः इस प्रकारका प्रत्यक्ष हीं भमाण ह इति । अनुमान- ॥ 
{| इस भकारके परतयक्षपरमाण करिके यद्यपि प्रसिद्ध अभिसूयाेक तेजोषिषे ता तेजस्जातिकी 
सिद्धि संभवे हे तथापि परमाणुरूप अतिदद्रिय तेजविषे तथा चकषदंद्रियरूप अतिदंद्रिय तेजविषि ¦ ध 


॥ “इद्‌ तेज ५५ ' या भकारका भ्यश्च किसी भी जीवक होता नही । यात ता प्रव्यक्षप्रमाण करके 
| ताअ तेजविषे ता तेजस्त्वजातिकी सिद नहीं होवेभी । ेसी शंकाके प्राप्तहूए; अव ` 
| अदुमानममाणकारेकं सवेतेजायिष ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि करे है । ता अचुमानका यह आकार 
1 हे-तेजोनिष्ठाया उष्णस्परसमवायिकारणता सा किविद्धमावच्छित्ना कारणता- 
¦ त्वात्‌ तन्तुनिष्टकारणतवत्‌ । अथं यह-तेजविषे रही हदं जा उस्णस्पशकी समवायि 

€ 


कारणता हे सा कारणता किसीधमे करिकै अवच्छिन्न होणेयोग्य है, कारणता होणतें । जा ज। 
, कारणता होवे हैसा सा कारणता किसी धमं करिकै अवच्छिन्नहीं होवे हे, निरवच्छिन्न 
| कोदं कारणता होती नहीं । जैसे ततुवोविषे रदीहू्दं पटकी समवाधिकारणता तंततध्मैकरकै 
अवच्छिन्न होवे हे तैसे सा तेज विषे रही हद उष्णस्पशेकी समवायिकारणता भी किसी धर्मं 
कारके अवच्छिन्न अवश्य हेवगी । ता कारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता तेजस्त्वजातिकी 
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¦ हीं सिद्धि होवै है । अन्य किसी जातिकी काढ होवे नही । तहां तेजमातदृत्ति कारणतातैं | 
{| अधिकरेशबृत्ति हेण दव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति ता कारणताका अवच्छेदक रहोडइसकै ! 
। नही, किंतु तेजमात्रविष वराते तेजस्त्वजातिहीं ता कारणताका अवच्छेदक होवे हे । दस प्रकारके › 
! अदुमानप्रमाणकारिके ता उष्णस्यशंकी समवापिकारणताका अवच्छेदकरूप करक सर्वतेन ¦ ` 

} विषे ता तेजस्जातिकी सिद्धि संभवे हे। तेजस परमाणकों विषे तेजस्तव जातिकी असिद्धिकी- ` 


ता 


शंका-इस उक्त अलमान भभाण करके मी परमाणु नित्यतेजविषे ता तेजस्त्वन(तिकी 
सिद होड सक नहीं । काहितै १ ता परमाणुरूप तेजकषिषि सो उष्णस्पश नित्य देवै है ओर व्यणु- 
कदिकार्यहूष सर्वतेजविषे से। उष्णस्पशं अनित्य होवे है । पेते निय अनित्य उष्णसपौवषेरहण- 
हारा सो उष्णसयशंत धमं तेजनिरूपित कायेताका अवच्छेदक हद्‌ सकर नही, किंत जन्य 
उभ्णस्पशेत्व धमे हीं ता कायेताका अवच्छेदक हेवेगा। ता जन्थ उष्णस्पशेकी समवापिकारण 


| 
¦ 
| ता व्यणुकादिदपजन्थ तेजकिषि हीं रहे है, परमाणुरूप नित्यतेजविषे रहती नहीं । यति तिस | 
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परमाणुरूप नित्य तजे ता उक्त अदुमान करिकै ता तेजस्त्वनातिकी सिदि नहीं हेवैगी । ॥ 
इसका समाधानं उक्तं जठत जातके सिद्धिकी न्याह दंहां भी भथम जन्य उष्णस्पशेकी 


। 


समवायिकारणताका अवच्छेदकरूपकरिकै व्मणुकादिकजन्यतेनवतति तेजस्वजातिकी सिद्धि 
4 करणी । तिस अन॑तर ता जन्यतेजस्वजाति करिके अवच्छिन्न जन्यतेजकी समवायिकारण- | 
गि 
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ताका अवच्छेदकरूप करिके नियअनित्यखूप सव॑तेजविषे ता तेजस्त्वजातिकी ।साद्. करणी । 
तहां जैसे श्यणुकादिरूप  अनित्यतेजविषे यण़कादिरूप जन्यतजकौ समवापिकारणता दै 
तेसे परमाणरूप निवतेजविषे भी ता उणकद्य जन्यतेजकी समवायेकारमता हे । यतिं ता 
जन्यतेजकी  समवायिकारणताका अवच्छदकष्प करिक ता तनंस्त्वजातिक्छ सिद्ध सर्वेतेजः 
विषे होड सके हे। यद्यपि सूय॑टोकविषे स्थित तेजसशरीरादिक्‌ अंत्यावयवा तेजते तया चक्षु 
इंद्वियषूप तेजते किसी मी जन्यतेजकी उत्ति हाती नही, तथापि ता अस्यावयवीरूप तेज विषे 
तथा ता चश्च्कद्ियरूप तेजविषे भी ता जन्यतेजकी स्वशूययोग्यलदपं कारणता विद्यमान ? 
हे। यते तिश्च तेजविषे भी ता तेजस्त्वजनातिक सिद सभवं ह, अथवा परमार्णुरूप निव्यतेजं 
विषे दीं वा जन्य उष्णस्पशंकी स्वरूपयोग्यत्वषूप कारणताङ् अगीकार कारके नेत्य अनं 
व्यरूप स्वेतेजविषे ता जन्य उष्णस्पशेकी समवायिकारणताका अवच्छदकषेप करके ता तेज- $. 
स्त्वजातिकी सिद्धि करणी । इन दोनों भरकारोविवे शंका समाधान तीं पूवं जखजातिके निषू- 
पणविषे करि भये हे, सो इहां मी योजना करि टेण । दम प्रकारक अदमाने प्रमाण कारिक 
तेजस्तवजातिके सिद्ध हूए स। तेजस्त्वजातिमच्वरूप तेजका लक्षण संभवं हे इति ॥ २॥ 
` तेजकं जृण-दस प्रकारके उक्तं दो टक्षणों करके लक्षत जो तेजं ह ता तेजरूप द्रव्यविष 
हप ३. सश २. संख्या ३, परिमाण ४. प्रथकृत्व ५, संयोग ६, विभागं ७, परत्व <, अप- 
रत्व ९, द्रवत्वं १०. वेग 3१ यह्‌ एकदशश्यण रहै ह 
तनके मद- स प्रकारके एकादश यणोवाछा सो तेजद्रव्य नित्यं ३, अनिर दस भे 
करक दो प्रकारका हेव हे । तहां परमाणकूप तेज तों निल कल्या जवि हे ओर व्यणकादि 
कार्यरूप सवैतेज अनिय कल्या जावि हे तथा अवयवी कट्या जवि हं । सो अवयवीषूप अनि- 
व्यतज भी शरीर 9, दंद्रिय २, विषय ३ दरस मेद्‌ करिके तीन प्रकारका होवे है ॥ 
तेजसररर--अव तजस शरीरका निरूपण केर ६ । तह उष्णस्पृशवत्‌ शरार तेजसः 
|रम्‌ । अथं यह-जो शरीर समवायसंवध ककि उस्णस्यशवाखा होवे हे सो शरीर तेजक्त ` 
रीर क्या जावे है । प्ते उष्णस्पशेवाटे तैजस शरीर दुयंलोकविषे दही परसि है 1. 
ठक्षण--यद्यपि उत्पन्न विनष् तेजस शरीरविषे तथा उवात्तिश्चषणावन्छिन्न तेजस शरीरविषे ता 
ब्नस्पर्शंयणका अभाव होणेते इस उक्त टलक्षणकी अव्याप्नि हीं होवे दे तथापि पूवे उक्त 
 तेजके ठक्षणकी न्याह ददं भी उष्णस्परासमानाधेकरणटव्यत्वन्याप्यजातिमत्‌ 
शरोर तैजपद्यशरम्‌ | टम प्रकार तेज॑स्वजाति षरित छक्चषणके करणतें तिस तेजसशरो- 
गविषे दस टक्षणक्रा अव्याः हवे नही । तरह इस टक्षणविषे (शसेस्मः यह पद तेजस 


4 
| दद्वियविषयविषे इस टक्षणकी अतिव्यातिके निवरैत्त करणे वासते स्रे पदोंका फट 
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सौ पूवैडनक्तं हा जानि्ना । यह तेजस शरीर केवल अयोनिज हीं हषे हे इति ॥ 


४. = "प वध क्का 7 पी ~ मः क - क थे ण त कः थण द सो मः ष्ठ ष्म 0 ष्ठा -प्ठे- "ष्ठो दन 


[क 





((-0 91101 (९415118 14456411, ॥<(1{॥<5116118. 1411260 0 €8010011 








द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( ११९ ) 


तेजस इद्धिय । ॥ 

अव तैजस इद्वियकरा विरूपम करे हैँ । टक्षण-तहां उष्णस्पर्छव दिन्दियं तेजसेन्दियम्‌ । ( 
अथं धह~-जो इद्रिय समवायसंबध्‌ करिके उष्णसपशवाठा होवे हसो दंद्विय तेजसदद्रिय 
कद्या जवे है एसा उब्णस्पशंवाला तैजस दद्रिय चक्षदद्विय है । यदयपि उसन्नविवष्र चक्षुं 
द्वियविषे तथा उत्त्तिश्चणविच्छिन् चक्षुदद्रियविषे ता उष्णस्पशखणका अभाव होणें 
उक्तटक्षणकी अष्यापि हीं होवे ह तथापि प्ूवेउक्त तेजके ठक्चषणकी न्याह इहां भी-रष्ण 
स्पशसमानाधिकरणद्रव्यतलव्याप्यजातिमाद्‌ न्य तेजस न्द्रयम्‌ । इस भकार तेजस्तव 
जातिषटित टशक्षणके करणेतें ता चश्वुद्रियविषे इस सक्षणकी अग्यापि होवे नहीं । तहां इस 
लक्षणाेषे ' इन्दियम्‌ ` यह प्रद तेजसशरीरविषयविषे ता टश्चषणको अतिव्यापिके निन्त करणे 
वासं हे । दृसेर पोका फट सो प्रूवंउक्त हीं जानिटेणा । सो यह चक्षु्द्विय ङष्ण ताराकि 

अथभागविषे रहे है तथा शपाहदिकाङ्ं हण करे हे । चश्चके तजस हाणविषं ममाण-स्रो चक्षुं 
द्विय तेजस हे इस उक्त अथ॑विषे केन प्रमाण हे? एसी शकाके प्राप्त हूए; अब अदुमान्‌ 
प्रमाण करिकि ता चक्चहन्द्रियविषै तेजस्षषणा सिद्धि करे ६। ता अलुमानका यह आकार हे- 
चक्चुरिन्द्ियं तेजसं परकीयस्पश्च।यव्यज्जकत्वे सति परकायरूपव्यजकत्वात्‌ प्रदी 
पवृत्‌। अथं यह-सो चश्षुदंदिय तेजस होणेयोग्य है, परकोयस्पशादिकोका नहीं व्यञ्जक 
हम परकीय रूपका व्यञ्जक होणेतं । जो जो व्य परकीयस्पशादिकोंका अव्यक हआ 
परकीयदपका व्यजक हवे ह सोसौ दव्य तेजस हां होवे ह । जसे प्रदीपं घटादिकं द्रव्योके 
परथादिकोंका अव्यंजक दूमा तिन षटादिकोके रूपका व्यजक होवे हे । यतिं सो भरदीप 
तैजस हीं दै तमे सौ च्ुदद्वि भी षरादिकदरव्योकं सशादिकोका अव्यञ्रक हमा तिन | 
घरशदिकोके शपका ह€। °+ जक हव 8 । भते सा च॑दद्भिय भा तेजस ह्य ह्वा । सन्नषणका |} 
 पदकृत्य - तदह दस अखम॑ानविद्रे ` परकोयरूपव्यञ्जकतवात्‌ ` ईतनामाच्र हीं जो हैत कहते 
ता हेताेषे “ . परकायस्सशायव्यजकेत सते ` यह पद्‌ नहां कथन करे तों मनविषे ता | 
हतका व्यभिचार होता । काते ¶ मनते विना कोड भी ज्ञान उतपन्न होता नहीं । यात ता 


 मनविषे सो प्रकीयहूपका व्यंजकतवरूप हठ त। ह परत सो तेजसत्वरूप साध्य ता मनविषे 


। 
॥ 
॥ 
कतवरूप हेतु व्यभिचारी ही हेैगा । ता व्यमिचारदोषके निन्त करणे वासते ता हेतुविषे 
। 
| 
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योनि कोक न 


` प्रकायस्पशादनव्यञ्जकते सत ` ५₹ 1९ कथन कृन्या हू। तह्य ता मनाविषे परकोयस्प 
शोदिकोका अव्यञ्जकपणा नह्य ई । कित व्यजक्षणा हीं हे । यात ता. मनविषे ता 
उक्तरेठका व्यभिचार रोवे नही, किंवा ` परकौयस्पशौवव्यजकत्वात ' इतनामात्र 


@\. 


हीः जा हठ केथन करते ता हैतुविषै परकायक्पन्यज्जकत्वात्‌ ` यह पदं नहीं कथनं | । 
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क. ७ कह ००-१ 


करते तों परकीयस्पशांदिकोके अव्यज्जक आकाशादिकोंविषे ता हेतका व्यभिचार होता 
ता व्यमिचारदोषके निवर्त करणे वासते ता हेत॒विषे “ परकीयशूपव्यजरकत्वात' यह पद कथ 
कस्या है । तिन आकाशादिकोंविषे सो परकीयरूपका व्यञ्जकपणा हे नहीं । यतिं तिन 
आकाशादिकोंविषे ता हतका व्यभिचारं होवे नहीं । करिवा ता हतु विषे जो प्रथम ' परकीयः 
यह पद नहीं कथन करते किंतु ˆ स्पशादयन्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्‌' इतनामात्र । 
ही हेतु कथन करते तों सो हेत प्रदीपरूप टष्टांतविषे अत्रत्ति हाता । काते ? सो भदीप 
आपणे स्पशांदिकोंका व्यञ्जक हीं है अव्यजक नहींह, ता प्रशैपरूप टष्टंतविषे ता उक्त- 
हेतुकी अव्यापिके निव्रत्तकरणे वासते ता हेतविषे प्रथम परकीय पद कथनं क्म्या हे । तहां सा 
{ प्रदीप यव्यपि स्वकीयस्पशादिकोंका व्यंजक है तथापि परकीयस्पशादिकोंका व्यंजक नहींहै। 
| यातं ता भरदीपविषे ता हेठकी अन्यानि होवे नहीं किंवा ता उक्तहेतुविषे जो द्वितीय “ परकीय ' 
( यह पद नहीं कथन करते किंतु "परकीयस्पशोवयव्यञजकत्वे साति खप्यञ्चकत्वात्‌ › इतनामात्र | 
{ दीं जो हेत कथन करते तौ वटादिकोंकिषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेतें १ ते घटादिकं 
१ 
९ 
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थिवपदा्थं परकीयस्पशादिकोके अव्यजकं हूए स्वकीयरूपके व्यजक हीं हैँ । ता व्यभिचार । 

 दोषके निच्रुत्तकरणे वासते ता दहेठविषे सो द्वितीयपरकीय पदं कथन कव्यादहं। तहाते | 

` घटादिकं स्वकीयशूपके ्य॑जक हूए भी परकीयरूपके व्यजक हों नहीं । याते तिन घटादिक- ्‌ 
विषे ता हेतुका व्यभिचार होवे नहीं । अथव। ता उक्त अनुमान विषे प्रदीपकं दंत नही 

करणा किंतु ता प्रदीपादिक तेजकी प्रभाकरं दृष्टांत करणा । ता प्रभाक स्शेका प्रत्यक्ष होता ॥ 

नहीं । यतिं सा प्रभा आपणे स्पशादिकोका व्यनक नहीं हे । यति ता उक्तहेतुविषे पथम ' 

परकीय पद नदीं देणा, किंतु ‹ स्पशायव्यजकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्‌  इतनामात्र | 

हीं हेत करणा, किंवा “ स्परशवयव्यजकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकलत्वात्‌ ' दस हेतुका भी ' 
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चश्चुदद्रियके सं ननिकषेविषे व्यभिचार होवें हे । काहेतै ! घटादिकअथकरि साभि चक्षु्द्रियका 
} जौ संयोगस्वसंयुक्तसमवाय आदिक सनिकष है सो सन्निकर्ष भी घटादिकोकि स्पशौदिकोका 
1 अन्यैजक हू तिन षटादिकोके रूपका हीं व्यंजक होषै है । प्रतु ता सननिकषेविषे सौ 
{ तैजस्त्वरुप साध्य ह नही । ता व्यमिचारदोपंके निवृत्त करणे वासते ता देतुविषे ‹ द्रव्यत 
५ सति ' यह प्रद भा प्रण करणा अथात्‌ ' द्रव्यत्वे सति स्पशौव्यव्यञ्जकत्वे सति परकायहप 
{ व्यञ्जकत्वात्‌, इतना हेत कथन करणा । ता सनिकषेविषे सो द्रष्यपणा है नहीं । यतिं ता 
{ सन्निकर्षविषे ता उक्तं हेतुका व्यभिचार होवै नहीं । इस भकारे अदुमान भरमाण करकं 
} | ति चश्ु्दियावेष तजसपणा हा [सेद्ध होवे ह इति । तहां उखःरखयखनामा कोडेकं ग्रन्थकर~ता 
। चश्चहदियकू अप्राप्य प्रकाशकारी माने है ओर न्यायसिद्धान्तविषे ता वचक्षदद्वियकू भ्राप्य 
{| भरकाशकारी मान्या है । तहां जो इदि संयोगादिक सम्बन्ध विषयदेशविषे प्राप्त दोषकै ता 


+/ "च "ऋ कण "च "छ "च ---क- "च "-्- " प्छ “ध "चः - कन "क “ष्क “पील ~ सकी” चक "कः “प्क चा "प्च - पोल 40 “स पकः - ण कि छोर पील ~ पोल पवी - अवन “प्छ वक ष्य 


((-0 91101 ।९1151/18 4561117), (९(114॥<5116118. [1011260 0 6810011 











तीयच [ १२१ ‹ 
द्वितीयचरिच्छद्‌ । ( १२१) 
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प्यक प्रकाश करेहे सोदंद्रिय तैं पाप्य भ्रकाशकारी कट्या जविदहै ओर जो इंद्रि 
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॥ 
सयोगादिक सम्बन्धे ता विषयदेशविषे न प्राप्त होक आपणे स्थानविषे स्थित हमा हीं ता | 
विषयक प्रकश करेहे सो दद्रिय अप्राप्य प्रकाशकारी कष्या जावे हे) तहां सो चश्चुदाद्रय 
अप्राप्य प्रकाशकारी हं । थात यह भरसिद्धपाथिव गोटक हीं चक्षुदद्विय हे । ता गोलकं 
भिन्न कोटं तेजसचक्वंदरिय नहीं है । इस प्रकारके ता उच्छंखल्के मतका खण्डन करणे 
वासते प्रथम ता उच्छुखटके मतका उपपादन करे है । तहां सो चश्चद्रिय प्राप्य प्रकाशकारी । 
नहीं है, किंतु अप्राप्य भ्रकाशकारी हीं हे । काते ? सो चश्च्घद्रिय जो कदाचित्‌ प्राप्य । 
भकाशकारी हेष तँ जैसे रसनादिक दैद्िय आपणे गोटकके साथ सम्बन्धवाटे पदाथैकरू 
हीं रहणकरेरै तसे सो चश्षुद्द्रिय भी आपणे गोटकेके साथि सम्बन्धवाटे पदाथङ । 
हीं थहण करेगा । सो रस्ता देखणेविषे आवता नही, कैत सो चश्चदद्विय आपणे गोरुकते ॥ 
अत्यंत दूर सूयचन्द्रादिकं पदाथांकृ भी अहण करे हे। या कारणत सो चश्ुदद्वेय प्राप्य ॥ 
प्रकाशकारी नहीं हे, कितु अप्राप्य प्रकाशकारी हीं है। किंवा सो चक्षद्रिय जो कदाचित्‌ ॥ 
प्राप्य प्रकाशक्रारा हवेगा त। सा चश्चैदद्विय अपणेतं अधिक पारमाणवाठे वस्तुक | 
ग्रहण नहीं करेगा किंतु आपणे तुल्यपरिमाणवाखछे वस्तुक हीं अ्रहण करेगा । जैसे 
परशु करके छेदन करणे योग्य जौ महाचूकाष्ठ है तिस्र महानकाष्टकरं नखछन्तमी 
छेदन करिसके नही, कठि सो नखश्ृन्तनी अपणे तुल्य परिमाणवाटे नखो हीं 
तदन करे है । तैसे सो चशवुद्द्रिय भी आपणे तुल्यपरिमाणवाठे वस्तुक हीं रहण करेगा । 
आपणेतै अधिक महान्‌ पवताक (ङ्‌ परहण नीं करि सकैगा ओर सो चश्चंद्विय महान्‌ 
प्वतादिकोकू भी प्रहण करे है । या कारणत भी सो चक्चदहंदरिय भाप्यप्रकाशकारी नहीं ३ । 
कंवा सो चक्षद्रिय जा कदाचित्‌ भाप्यभकाशकारै हवै तँ कषकी शाखाका तथा 
¦ चंदमाका एक काट, “5 । नहा होणा चाहिये । कते १ चंदमाकी अेक्षा करके 
¦ सा शाखा अघ्यत्‌ सर्मीष हे ओर ता शाखाकी अपेक्षा करि सो चंद्रमा अत्य॑त दूर्‌ है 4 
¦ यतिं सो चशददरिय भरथम्‌ १ शखाू भप्त होइके ता शाखां रहण करेगा । विसे 
। अनेतर ता चंदमाकं भाष हेदफै ता चंदमादूं महण करेगा । एककाले तिन दैन वू 
{ अ्रहण करेगा नही ओर नेत्रद सोता हभ हीं यह एुरुष ता शाखां, तथा चंद्रमा त्र | 
| तु 
4 
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एकदीं काटाविषे देखे है । या कारणतं भी सो चक्चंदरिय भराप्यभकाशकारी नकीं हैः 
सो चक्चुदद्रिय अप्राप्यप्रकाश्करा हा ह । ता चक्षद्रियक्‌ अपराप्यप्रकाशकारी मातणवव्‌ 
ते पूव उक्त दोष प्राप्त होय नहा इते । शसक खण्डन-सो यह उच्छंखलका मत अत्यंत असंगत 
हे। कात ¢ सो चक्चददरिय वस्तू भाप होडके ही प्रकाश करे है । भप्राप्त होइकं प्रकाश 
करता नहीं । यत सो पार्थिवगोटकचक्चष्ष नहीं है किंतु ता गोढकतै भिन्न हीं कोहं तैजस | 
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हं ओर ता चक्षुद्रियके प्राप्यप्रकाशकारीपषण विषे जो पूवं वादीनं गोलकसंवद्ध ; 
वस्तुके यहणकीो आपात्तरूप दूषण कष्या था सां दूषण भी संभवता नहीं । कहत? जसे भदी- 
पकी प्रभा आपणे अिष्टानदप प्रदीपके सर्वधेते रहित वटादेक पदाथोकं प्राप्त हीडकै तिन 
घटाििकपदाथाद्ं प्रकाश करे हं । तेसे सा तेजसचश्चुङद्िय भी आपणे गोठकरूप अधिष्ठानके 
संबेधंतें रहित सूयचंदमादिकं पदाथा प्राप्त होहके तिन पदाथोङ्कं महण करेगा । याके विषे 
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कैचितमत्र भी वाधक नही किवाता चक्षुद्देयके प्राप्यप्रकाशकारीपणेविषेता पूवे | 
| 
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| 
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वादनं जो अधिकपरिमाणवाटे वस्तुका अप्रहणरूप दोष कथन कन्याथा सोदोषमभी 
संभवता नही । काते ? जसे प्राप्यप्रकाशक्रारी प्रदीपकी प्रभा आपणेतें अधिकपरिमाणवाले 
पवेवादिकोक भी प्रकाश करदे तैसे गोठकते निकस्या हमा स्रा महत्वपरिमाणवाटा 

जसचक्चडद्विय भी आपणेतें अधिक परिमाणवाटे पवंतादिकोंक् रहण केरगा । याक विषेको 

भी वाधक नहीं है ओरं भाप्यपरकाशकारी हंद्िय आपणेतै अधिकर्परिमाणवाठे द्रव्यकू नहीं 
| अहणं करं हे । या प्रकारके नियमका तों वकद्द्रियविषे हीं व्यभिचार ह । कादेते?सो ' 
| प्राप्यप्रकाशकारी तकृदंद्रिय आपणेतै अधिकपरिमाणवाटठे भी भित्तादेक द्रव्यो रहण 
| 
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केरे है । तैसे सो भराव्यभ्रकाशकारी चश्च ईद्विय भी आपणेतं अधिकपारेमाणवाडे पवेतादेक 
्रव्यौक् थहण करेगा । याक विषे किंचितमाज भी वाधक नहीं है करिव ता पूवेवादीने | 
चश्चदद्वियके भाप्यप्रकाशकारीपणेविषे जो शखाचद्रमाकं एककाट्प्रहणकौ अनुपप्तिरूप 
दूषण कथन कन्या था सो दूषण भी संभवता नह । काते ?शाखाका तथा चंद्माका एक 
काटविषे थहण होता नही, किंतु सो चक्षुद्रिय भरथमक्षणाविषे शाखाक्क्‌ भाप होक ता शाखा 
ग्रहण करे है ओरं द्वितीय क्षण विषे चेद्रमाद़ं भ्रात होक ता चंद्रमाकू महण करे हे परंतु सौ 
क्रणदूय कार अत्यैतयूक्ष्म है, याते टाकाद्ं एसा भ्म हाव हं । हम एक हां कारावेषे शाखाकू 
तथा च॑द्रमाकूं देखते ह । यद्यपि सो चंद्रमा ता शाखते अत्यंत दूर हे तथापि जैसे सयका 
क्रिरणूप तेज अव्यत वेगधाला है एकक्षणमात्रविषे सवबह्माडमें पसरि जावे है तैसे सो चक्षु- 
ह्यं तेज भी अत्यंत वेगवाटा ह । याति प्रथम ता शाखाङ् भाप होक्के शीघ हीं ता चंद्रमाकू 
प्राप्न होवै दै । ता करकं लोकोद्ं ता शाखाचद्रमाके एककाल प्रहणकी भांति होवे है । यतिं 
अप्राप्यप्रकाशकारी होणेते पाथिवगोलकतें भिन्न कोद तेजसचक्षंद्रिय नहीं है यह उच्छरख- 
लका मत अस्यते अस्त ह इते । ओर शा्काचायका तों यह मत है-प्रसिद्ध चक्चुदद्रिय 
तथा बाद्यसूषीदिकाका आोकं यह दोनों मिलिके एक नवीन चश्चद्ंद्रियका आरभ करे है । 
ता चश्चटदियका एकं € काटविषे तिन शाखाचंद्रादिकं पदाथेकि साधे संबंध हे । यातैता 
चश्षदंदरिय करिकै एक हा काटविषे ता शाखाचंदमाका ज्ञान संभवे हे इति । उका खण्डन-सौ 
यह शाछिकाचार्यका मत भी अगत हे । कारैतैं ? चश्च बाह्य आरोक कारके रचित सो चक्षु 
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हदि तीखपरि च्छेद । ( १२३ ) 
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 दंदविय जैसे भयभागाविषे होवै है तसे पृ्मागविषे भी सो चश्चददरिय अवश्य होवैगा । यातं | ॥ 
; पृष्ठमागिषे स्थित पदारथोका भी ता चक्षुदद्रिय करिकै त्यक्ष ज्ञान दोणा चाह्यि ओर पृष्ठ- | 
 भागविषे स्थित पदार्थोका सो भत्यक्षज्ञान होता नहीं । तहां पृष्ठेशिषे स्थित सो आलोक ता ॥ 
 चश्चदैदरियकू नहौ उलन्न करे है ओर अगरदेशविषे स्थित सो आोक ता चक्षददियङ्नं ¦ 
। उत्पन्न करे हे । इस प्रकारके अर्थकी सिद्धविषे कोद भी प्रमाण नहीं है । यतिं सो शािका- 
चायेका मत अव्यत असंगत है इति ॥ 

तेजस विषय-अव तेजस्षविषयका निरूपण करे है । रक्षण-तहां उष्णस्पडवदविषयः 
तेनसविषथः। अथं मह-जो विषय समवायसंबंधकारकै उष्णस्पशंवाछा होवे है सो विषय 
 तैजसविषय क्या जावे है । तहां व्यणकरूप तेजते आदि ठेके अभिसूयविदुतादिक तेजप्येत स्वं 
कार्यरूप तेज समवायसेवंध करिके ता उष्णस्पशंवाटा होणेते तेजसविषय कया जवि है । 
। जातिधटित लक्षण-यव्यपि उत्पन्नविनष्ट तैजसिषयषिषे तथा उत्पात्तिक्षणावच्छिच तेजसविषय 
, विषे ता उष्णसशंखणका अमाव होणेतै इस उक्तलक्षणकी अव्याति हँ. होवैदै तथापि 
4 पूवं उक्त तेनके लक्षणकी न्या देहा भी-उष्णस्परासमानाधिकरगदव्यत्वऽथाप्यजाति- | 
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; मद्विषयः तैजसविषयः । इस प्रकार तैजस्त्वनाति घटित लक्षणके करणेतैँ ता तैजस- 
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विषयविषे इस टक्षणकी अव्यापि होवै नहीं । तहां इस टक्षणविषे विषयः › यह पद तैजस 
शरीर इंद्धियदिषे ता टक्षणकौ अतिव्यापिके निश्रुत्त करणे वास है । दूसरे पदोंका फट 
सो पूर्वउक्त हीं जानिरेणा इति ॥ 

तैजस विषयक मेद-सो तैजसविषय ५ भोम १, दिव्य, ओदयं ३, आकरज ४ इस भेद 
करक च्यारिकारका हवे हे । अब यथाक्रमं इन च्यारोका स्वष्प वणन करे दै । भोम तहां 
पा{थिवमातेन्धनं तेजः भोमम्‌ । अथे यह-काष्ठादिक पार्थेवपदार्थं है ईंधन जिसके रेस | 
जो तेज है सो तेज भौम कल्या जाये है । एसा भौम नामा तेज यह परि अमि है तथा 
खव्योतगत तेजादिक है इति । 'व्य-अनिन्धनं तेजः दिव्यम्‌ । अथं यह-जलमाव 
| इन्धन जिसका एेषा जो तेज ह सो तेन दिव्य कल्या जाव है। एसा दिष्य तेज विद्यत सू 

चंद्र तारागण त्यादिक ह इति। आद्र पार्थिवरो भयेन्धनं तेजः ओदयम्‌ । अथं यह- 

। पार्थेव अनन तथा जल यह दोनों ह इन्धन जिसका रेस जो तेज हे सो तेन ओदयं क्या | 
¦| जावे हे अथौत्‌ भोजन कये हूए अन्नके तथा पान कय्येहूए जल्कैे जीर्ण॑ताका देवत जो | 
तेन है जिस तेजू जठरामर करै है तिस्तेजका नाम ओदयं हे इति ।भकरन-अनुभयन्धनं 
तनः आकरजम्‌ । अथं यह-एथिवी जल यह दोनों जिर तेजके दंधनरूप नहीं है सो तेज , 
आकरज कलया जानै है, जैसे सुवणं रजत ताम्र मणि इत्यादिक तेन आकरन के जावे है । | 
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( १२४ ) त्याथघक्छादडौ । 





~ ~ 
तहां आकरनाम खानिका हे । तिस खानितें जो तेज उतवन्न होवे हे सो तेज आकर कट्या | 
जेव है। एसे खानितें उत्पन्नहोणेहारे ते सुवणरजतादिक तेज भसिद्ध हे इति ॥ 

सुवणं रर्जतादंकावविषं तजक्षत्वर्का सिद्धे-सुवणरजतादिक तेजसद्रव्य ह ट्स अथेका साधक 
कोदैमी भरमाण नहीं हे ! उलटा अद्मानपरमाणकरिके तिन सुवणरजतादिकोंविष पाथिवपणा हीं ? 
सिद्ध होवे हे । ता अमानका यह आकार हे-सुवणं पार्थवं षीतरूपवत््वात्‌ ई रिद्रावत्‌ । 
यह-सुवणं पार्थवदव्य हीणि योग्य हे.पीतशूपवाला हीणिते । जौ जी द्रव्य पीतरूपवाखा हविं ; 
सो सो दव्य पार्थिव हीं होवे हे जैसे हरिद्रा पीतषूपवारी हं । यतिंसा हरिद्रा पाथिवहींहे। ; 
सो सुवण भी पीतरूपवाला हे, याते सो सुबणभी पार्थिवद्रव्य हीं होगा । एसी शंकाके पराप्त ॥ 
| अव अवुमानप्रमाण करिके ता सुवणंविषे तेजसपणा सिद्ध करे दै । ता अदमानका यं 
जकर हषण तजक्षम्‌ अक्षत वरतवन्वक आत्वन्ताम्नक्तनम सात आङनच्ख्द्य 
स नद्रवत्वाचङर्णत्वत्‌ यत्चव तन्व यथ ईतादद्परथवा। जय सहसा सुव्रण तजक्त 
दरव्यं होणियोग्य हे, प्रति्वंधकके अविवयमानहूए अत्यंत अग्निके सेयोगहूए उच्छेदतें रहित ` 
द्रवत्वका अधिकरण होणेतैं । जो जो द्रव्य तैजस नहींदहोवे है सो सो द्व्य परतिवधकके 
अविदयमानष्ए अर्त्य॑त अभ्चिसंयोगके हूए उच्छेदं रहित द्रवत्वका अधिकरण भी नहीं होवे | 
हे । जैसे धतजत आदिक पृथिवी तेनसद्रव्य नीं हे यवं सा पृथिवी जटरूप प्रतिर्बेधकके ` 
अविव्यमानष्ए अव्यत अग्निसंयोगके दए उच्छेदतें रहित द्रवत्वका अधिकरण भी नही 
किंतु जटद्प प्रतिर्वेधकके अविव्यमानहूए अत्यंत अधिके संयोगहूए ता षुतजवुरूप प्रथिवीका 
सो द्रवत्व उच्छिन्न होड जवि हे। ओर सुवणेविपे तों ता जटादिरूप परतिवेधकके अविद 
मानहररए अत्येत अचरिसयोगके हूए भी ता द्रवत्वका उच्छेद होता नहीं । जो सुवण पार्थिवः 
होता तौ धतजतरूप पृरथिवीकी न्याह ता सुवर्णका सो द्रवत्वं उच्छिन्न हद जाता । याते 
सो सुवणे पाथिव नहीं है, किंतु तेजसद्रव्य हीं है । पदकृत्य-तहां दस उक्त अचमानाकव | 
८ अत्यन्ताग्निसंयोपभे सति अचच्छ्वयमानद्रवत्वाधिकरणलात्‌ › इतनामाच दहींजो हैव 
कहते ता दैतविषे “ असति प्रतिबन्धके ' यह पद नहीं केथन करते तो जलके मध्यवि्ध 
स्थित घतविषे ता हेत॒का व्यभिचार होता । काते ? अत्यंत अधिरससयोीगके हूए भा 4 क 
मृध्यविंषे स्थित धृतका सो द्रवत्व नाश होता नही; परंतु ता घृतविषे सो तेजसत्वरूप साध्य 
है नह । याति तेजसत्वखूप साध्यके अमाववाटे घरतविषे इति होणें सो = व्यभिचारी 
हीं होवैगा ता व्यभिचारदोषके निवृत्तकेरणे वासते ता हेतुविषे ˆ असति भतिबन्धके ` यह 
पद कथनं कव्या है । वहां तिस अत्यंत अभिके संयोगवाटे घृतविषे भरतिवन्धकका अभाव 
नही है किंत जलद प्रतिर्वधक हीं तहां विद्यमान दै । याति ता उक्त हेठका ता घ्रतविष || ¦ 
व्यभिचार हवै नहीं । किंवा ‹ असति भरतिबन्धके अदच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌ ' || 
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| । इतनामाज हीं जो हेतु कहते ता हेतविषे “ अव्यन्ताधिसंयोगे सति ` यह पद नहीं कथन 
५ करते तों जिस घृतविषे सो अत्यन्तअभिसंयोग नहीं हू है तिस ॒घृतविषे ता हेठका ^ 
, व्यभिचार होता । कात { जटहूप भरतिव॑धकके अविव्यमानहूए भी सो धृत उच्छेद रदित 
। द्वत्वका अधिकरण ही है, परंतु ता घ्रतिपे सो तैनसत्वरूप साध्य है नहीं । यत तैनस- ` 
| त्वप साध्यके अभाववाठे ता घतविषे बृत्ति हिते सो हेव व्यभिचारी रहीं हो्वेगा । ता ॥ 
वयभिचारदोषके नित्त करणे वासते ता हेतुविषे ' अत्यन्ताथिसंयोगे सति ` यह पद कथन 4 
। कप्या हे । तहां ता अत्यंत अभिसंयोगतें रहित घतविषे ता तेजसत्वसाध्यकी न्याह सो 
| अत्यंत अभिसंयोगधदितहेतु भी नहीं है । यतिं ता घरतविषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार होवे , 
नहीं । किंवा इस उक्त रेतुविषे जो “ अस्यत ` यह पद नहीं कथन करते तैं पुनः ता , 
। घृतविषे सो हेतु व्यभिचाशे होता । करित १ ता जटरूप भतिवंधकके अविव्यमान हूए भी तथा 
। प्रमाण्यणकरूप अभरिके संयोग हए मी अथवा महान्‌ अधिका एकक्षणमात् संयोग हूए भौ 
| ता घतका द्रवत उच्छिन्न होता नहीं । याते तेजसत्वरूप साध्यके अभाववाले ता ध्रतविषे ! 
{| वृत्ति हेणेते सो हेत्‌ व्यभिचारी हा होमेगा । ता व्यभिचारदोषकफे निवृत्तकरणे वासते ता 
। हेतुविषे “अत्यन्त यह पद कथन क्या है । तहां सो परमाणन्यणकरूय अधिका संयोग तथा 
महान्‌ आधथिका एकक्षणमात्र सथाग अत्यन्ताभेसंयोग कट्या जवि नहीं । किंत महान्‌ । 
¦| अधिका चिरकाटपयेत संयोग हीं अव्यताधिसयोग कष्या जावै हे । रेमे अत्य॑ताधिसेयोगके हूए ॥ 
| जलकपप्रतिवंधकते रहित धृतनतुभआदिकं पार्थिवपदार्थोका द्रवत नष्ट हीं होई जव है । 
। यैं ता धृतविषे तिस उक्तहेत॒का व्पाभिचार होवे नहीं ॥ रशंका-दस उक्त हेतुका भी 
जटपरमाणवों विषे व्यभिचारी हीं होवे हे । काते ता अत्यतं अधियोगके विद्यमान | 
¦ हए भी तिन जलपरमाणवाका द्रवत नष्ट होता नहीं । जिस कारणतें सो जपरमाणवोंका 
द्रवत निल है, नित्यवस्तका कदाचित भी नाश होवै नहीं । यात तैजसत्वरूप साध्यके 


\ 
। 
, अभाववाठे तिन जटपरमाणवोविषे बरत्ति होणेतै सो उक्तदेत॒ व्यभिचारी हीं हेवा । यव्यपि | 





| उक्तरेतुविषे ' एृथिवीलात्‌ ` इस पदके कटणे करिके अथात्‌ ˆ असति प्रतिबन्धके 
अव्यन्ता्निसंयोगे सति अवुच्छियमानद्रवलापिकरणपृथिवीत्वात्‌ ` इस भकार पृथिवीत्व- | 
` पदषरित हेतुके कर्णे करके ता पथिवीवेके अभाववाछे तिन जलपरमाणवो विषे 
 उक्तहेतका व्यभिचार होवे नही । तथापि ता पृथिवीत्वे कहणे करक ता देठकी करी 
भी भिदि नहीं हेयैगी । काते ? एसी कोहं पृथिवी हे नदीं, जिस पृथिवी का द्वत जल- 
दिषप परतिबेधकङके अभाव हए अत्यतभभि्तेयोग करिके नाश नहीं होवै है, किंतु नाशे 
| होवेहे याते ता पृथिवीत्व पदकरिक तिन जरूपरमाणवोविषे ता उक्तहेतके व्यभिचारकी निवृत्ति 
|| करणी सेभवती नहीं । समाधान-ता उक्तरेतुविषे स्थित द्रवत्वपद करिके जन्यद्वत्वका रहण 
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करणा अथवा ता द्रवत्वपद करिके नेमित्तिकदवत्वका अहण करणा । सो जन्यद्रवत्वं तथा ` 


(९ 


॥ 
र 9 कि छ [त ( 
नोमोतेकद्रवत्व तिन जटपरमाणवोविषे रहता नही, किंतु तिन जटपरमाण्वोविषे नित्यद्रवत्व- 
रहे हे तथा सांसिद्धिक दवत्व रहे हे । यातं ता उक्त हेतका तिन जटपरमाणवोंविषे व्यभिचार- › 
~ 
3 
9 
ॐ 
ध 


1. वा पक - । 


होवे नहीं ॥ शंका-तिस तेजसश्ुव्णैके साधि मिल्या हआ जो पीतदूप युरुत्वका आश्रयभूत , 
पाथिवभागहै सो पार्थिवभाग मी तिस अव्यन्तअधिसयोगकारविषे ता सुव्णका न्याह 
द्वीभूत हीं होवै हे । यात सो उक्तहेत॒ ता पार्थिवभागविषे भी रहै, परन्तु ता पार्थिवभाग- 
विषे सो तैजसत्वरूप साध्य है नही । यते तेनसववरूष साध्यके अभववारे ता पार्थिव 
भागविषे बृत्तिहोणेत सो उक्हेत व्यभिचारी हीं हेवैगा । मापान-जस जके मध्यविषे 
स्थित जो मसीका चरणं है सो चरणं व्रवीभूत होवे नहीं, किंतु सो ज हीं दवीमूत दोव हे | 
परन्तु ता दरवीभूत जल्के संयोगते ता मसीके चृर्णविषे द्रवीभूतपणेके भांति होवे है तसे 
तेजससुवणेविषे स्थित जो पीतरूपयुरुत्वका आधयभूत पाथिवभाग हे सो पाथिवभाग ता 
यन्तभभधिसंयोगतें व्रवीभूत होता नहीं । किव सौ तेजसस्ुवणं हीं दवीमूत हेदि हं, परतु ता 
दरवीभूततेजसर्णैके सयोगतें ता पाधथिवभागविषे दवीभूतपणेकी भांति होवे दे । यतिं ता 
पार्थिवभागविषे तेजसत्वरूप साध्यकी न्यिसो देतवभी नहीं हे। यतिं ता उक्तहेठुका ता 
पार्थिवभागविषे व्यभिचार होत नहीं । इस प्रकारके अवुमानप्रमाण करिके ता सुवणावेषे | 
| तैजस्षषणा हीं सिद्ध होवे है इति ॥ आर केशकत्न्थकार-तौं दसं प्रकारके अद्धमानप्रमाण 
4 कर्कि ता सुवणेविषे तेज्षपणा सिद्ध करे है । अत्यन्ता्क्षयोगिपीतिम गर्तशयः 
विजातीयरूपप्रतिबन्धक द्रव द्रव्य युक्तः अस्यन्ताधिक्षयोगे सत्यपि पूरवंरूपविनात।य- | 
स्पानयिक्ररणते सतिं परथिवीत्ात्‌ जरूमध्यस्थपातपटवत्‌ । अथं यह--अव्यन्त 
अधिर्सयोगवाटा एेसा जो सुवणेविषे मिल्या हमा पीतिमयुरुत्वका आश्चयमूत पाथवमाग 
हे सो पार्थिवभाग आपणे विजातीय तथा रूपके उत्पत्तिका प्रतिबन्धक एसे दवत्वधम- 
वाटे द्रव्यकरिकैे संयुक्त हे, अत्यन्तभश्चिसंयोगके विव्यमान हूए मी प्र्वंूपते विजातयः 
हपका अनधिकरण हआ परथिवीषप होत । जो जो इष्य अव्यन्तभभिसंयोगके विय- 
मानहए भी पूर्वरूपे विजातीयरूपक। अनधिकरण पृथिवीरूप हवै है सो सो द्रव्य आपणेत 
विजातीय तथा शूषं उत्पत्तिका प्रतिवधक एते द्रवत्वधमेवाठे दव्य करिके यक्त ह दव 
है । जैसे जलके मध्यविषे स्थित पतप अत्यन्त अभ्निसंयोगके विव्यमानहूए भी प्रवे 
पीतरूपते विजातीय नीलादिह्पका अनधिकरण हआ पृथिवीरूप है । यतिं सो पीतपट 
अवणेतें विजातीय तथा नीटादिकं हपके उलतिका प्रतिबन्धक रएेसे दवत्व धमेवाके जलस्ष 
दव्य करिकि भी युक्त £ । तंसेसो पीतिम ख॒स्तवका आश्चयअूत पाथिवभाग भी अत्यन्त 
| अभ्चिसंयोगके वियमानं हृए भी पूर्वे पीतखूपतैं विजातीय नीखादिकरूपका अनधिकरण 
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दितीयेपरिच्छैद । ( ९२७ ) 





न ---~ ठ < 
भ परथिवीरूम है । यतिं सो पीतिम युरुतवका आश्वयभूत पार्थिवभाग भी आपणे 


| विजातीय तथा नीलादिकरपके उत्यततिका भरतिवन्धक देते दवत्व॒धमवाठे इष्य कारिक 
¦ अवश्य युक्त होगा । सो एेसा पीतह्प य॒रुत्वका आश्रयभूत पार्थिवभागतैं विजातीय तथा 
! ता पाथिवभागविषे नीटादिकरूपकी उतत्तिका प्रतिबन्धक तथा वत्व युणवाछा तैजससुवणे 
¦ हीं सिदध होवे हे । प्रथिवी वा ज वा वा आदिक सिद होवे नहीं । कात ता उक्त 
| अलुमानविषे पक्षहप जो पीतिम यरुतका आश्रयभूत पार्थिवभाग है ता पार्थिवभागे 
 पृथिवीविषे विजातीय पता नहीं हे, किंतु प्रथिवीत् जाति करके सजातीयरूषता 
॑ हीं है । यतिं ता उक्तं अदमान करिफै ता प्रथिवीकी भी सिद्धि होवे नहीं। ययपिता 
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पक्षमूत पार्थिव भागते जल विजातीय हैतथासो जक द्रवत्वं यणवाछाभी ह तथापिता 
जलका तहां सम्भव हीं नहीं है । काहेतै ता जख्विषे सांसिद्धिक द्रवत्व हीं रहे है । नैमित्तिक 
द्रवत्वं रहता नहीं जोर सुवणेविषे सो सांसिद्धिक वत्व किसीकुं भी अभव होता नही, 
किन्तु अभिरूप तजके संयोगजन्थ नैमित्तिक द्रवत हीं ता सुवणेकिषे भतीत हवै है । यात 
ता उक्त अटुमान करि ता जछकी भी सिदि सम्भवे नहीं । तैसे ता अयमान करिके वायु 
आकाशादिक दव्योकी मी सिद्धि सम्भवे नही । काहेतैं 0 ते वाय आकाशादिक दव्य यव्यपि 
ता पक्षभूत पार्थिवभागतैं विजातीय ते है तथापि ते वाख आकाशादिक व्य दवत्व 
 यणवाले नहीं ह तथा रपश्णतें नो रहित है । रूषवाच्‌ इष्य हीं पाकज रूपादिकोकौं 


 उत्पत्तिषिषे प्रतिबन्धक होवे है । रूपरहित द्रव्य भरतिबन्धक होवे नहीं । जो कदाचित्‌ 


क ज 


परहित द्रव्ये संयोगरदूर भी तिन पाकेन रूपादिकके उतयत्तिका भ्रतिवन्धक मानिये तो 
किसी भी स्थटविषे तैजकै संयोगरूप पाकं करिक पृथिवीविषे विजातीय शपरसादिकोंकी 
 उस्पत्ति नहीं होणी चाहिये । जस्र कारणत ते रूपरहित वायु आकाशादिकं भतिबन्धक 
द्रव्यं स॒र्वं देशकाटविषे वियमानं ह। है किसी भी देशकालाविषे तिनोंका अभाव नहीं है ओर 
 आग्रफटादिूष प्ृथिवीविषे तेजके संयोगरूप पाक करिके पूरवप रसादिकोके नाशपूवेक 
विजातीयं प्‌ रसरादिकंकी उत्पाते सवं टोरकोकू अदमव सिद्ध है, यात यह जान्या जवै 
हेते रूपरहित वा आकाशादिकं द्रव्य तिन पाकज रूप रसादिकेके उत्यत्तिका भरतिबन्धक 
नहीं । यातं ता उक्त अवमान करक प्रथिवी, जल, वायु आदिक वर्व्योकी सिद्धि 
भवै नहीं । किन्तु परिशेषतै ता तेजस सुवणेकी हीं सिद्धि सम्भव है । पदङ्त्य-तहां ता 
त अयुमानाविषे “ परवैहूपविजातीयहूपानधिकरणव्वे सति पृथिवीत्वात ` इतनामा 
हीं जौ हेतु कथन करते ता दैतविषे ` अव्यन्ताभिसंयोगे सत्यपि ' यह पद नीं कथन 
करते तों अत्यन्त अभिसंयोगत रहित षटविषे ता हतका व्यभिचार होता । कालत १ ! 


निक्ष षटविषे सो अत्यन्त अभिसंयोगे नही हभा है सो षट पूर्वरूप विजातीय रूपका 
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अनधिकरण भी हे तथा पृथिवीव भी हे । परन्तु ता घटातेवे सो विजातीय रूप प्रतिबन्धक 
दरवद्व्य संयुक्तत्वरूप साध्य हे नहीं । यतिं ता साध्यके अभाववाटे ता धटविषे ब्रृत्ति होणेतें 
सो हेत॒ व्यभिचारी हीं होवेगा । ता व्यभिचारदोषके निवत्त करणे वासतं ता हतुविषं ` असयन्ता- 
धिरसंयोगे सत्यपि ` यह पद कथन कम्याहं। तहां तिस वटविषे जेमे सो साध्य नींद 
सो अत्यन्ताभिसंयोग घटित हेतु भी नहीं हे । माते ता घटविषे तिम उक्त हेत काव्यभिच 
होवे वह किंवा ता उक्त हेतुविषे जो ' अत्यन्त ` यह पद्‌ नही कथन करते तों जिस घटविष 
परमाणन्यणकरूष अभिका संयोग हूभा है अथवा महान्‌ अभिका एकर श्षणमात संयाग हूमह 
तिस घटविषे ता तेजसेयोगतैं प्रवपति विजातीयदूपकी उत्पत्ति होती नर्ही । यातं ता घटविषें 
सो हेत तौ विव्यमान है परंतु सो उक्तसाध्य ता घटविषे है नहीं । याति ता साध्यक्रे अभाववाे 
तिस स॒ वदवि उत्त होणेतें सो देत व्यभिचारी दही हेधगा । ता व्यभिचारदोषके नितवतत करणे 
वासते ता उक्तदहैठुविषे ` अत्य॑त › यह पद कथन कव्या हे । तहां ता घटविषे स्थित जौ परमाण 
व्ययकष्प अभिका संयोग हे अथवा महान्‌ अधिका रकक्षणमात्रसंयोम हसो अधिसंयोग 
अत्यन्ता्ि्षयोग कट्या जति नही । यतिं ता चटविषे जैसे सो उक्तसाध्य नहीं हं तैसे सो अत्यंत 
अधिसंयोग वटितहेत भी नहीं है । यतिं ता वटविषे तिस उक्त हेतुका व्यभिचार होवे नहीं । 
किंवा ता उक्तअल्वमानविष ' अत्यन्ताभिसंयोगे सत्यपि प्रूवरूपविजातीयषूपानधिकरणत्वात्‌ 
इतनामात्र हीं जौ हेतव कहते ता हेत विषे ' प्रृथिवीत्वात्‌ ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ ता 
हतका जलपरमाणवोंविषे व्यभिचार होता । काहे ? तिन जठपरमाणवोविषे अस्यन्तअभि- 
 संयोगकै हए भी पूवैरूपतैं विजातीयरूपकी उत्पत्ति हाती नही । यतिं सो हेतु तौ तिन जख 
परमाप्यवोंविषे है, परत तिन जटपरमाण्यवोविषे सो विजातीयरूष प्रतिवंधकद्रव द्रव्यसंयुक्त- 
त्वूप साध्य है नही । यतिं ता साध्यके अभाववारे तिन जलपरमाण्यवोविबे ब्रतति होणेतै सो 
उक्त हेत्‌ व्यभिचारी हीं होरवेगा । ता व्यभिचारदोपके निव्रत्त करणे वाते ता उक्त हेतु विषे 
परथिवीत्वात्‌ यह पद कथन कन्या है । तहां तिन जटपरमाणवोंविषे सो प्रथिवीत्व ह नहीं, 
यतँ ता पथवात्ववटितहेतका भी अभाव होणें तिन जलपरमाण्वोंविषे तिस उक्तहेतुका 
व्यभिचार हवं नहं हति । इस प्रकारके अचुमानप्रमाण करिके तिस तैजस सुवणेकी सिद्धि 
संभव है । तात्य यहे-पाथवद्रव्यके साथि जौ अत्यन्तअभिसंयोग हे सो अत्यन्तअधिसयोग 
ता पार्थिवद्रव्यके साथ विजातीय तथा रूपके उत्पत्तिका प्रतिवेधक तथा द्रवत्वरुणवाखा 
एसे द्रव्यके संयागर जभते पैना ता पाथिवद्रव्यविषे पूवेरपतं विजातीयरूपद्रं अवश्य करकं ॥ि 

पन्न करे है । ज तडलादिक पाथिवद्रव्योके साधि नजो अत्यतअधिका संयोगदहैसौ +. 
अरत्यतअध्चिसंयोग जटदूप परतिवंधुकेतें विना तिन तंडटादिक पाथिवद्रव्योविषे पू्वैशुङ्का 


| दिरूपतै विजातीय नीलादेक पकी उत्पाते अवश्य करे रै ओर सुवणैविषे स्थित जो 


कियदिति 1 0 4101 
धुका प प् -प प्छ "क "भी पीि-प मीर स न्वी पष्क "पील स्थ पि ष्ठ प्छ प प ष्ण प्छ प्य "ष्व प्थ प्ध-ष्ठल ष्ठः प्छ स्क स्य "ध प्छ प्छ 


सः 
< 


~~ भ ~~ चक -ष्छ ~" क जः) 


- 9-9-99 --न न 9-9-64 -ल ८ ~~ 
= १४ 
५५ / 


कका 





कक 


=-= ~~ र 9 “> 9 ~> ~> 9. ~> ~ न न ०9 _ ~~~ -<9- धव ^ -9- -9>- भ~ „८9 ८9. 9. 9 ~न स 


-9ि--न9- ~ 


~~ - > णे ~ -9- 





((-0 91101 (९151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 











द ~~ = ~ ~अ न न~ ~> ->--, ० --- = मि ठ +» च बच --- ~ ~ +~ ^ - ल~ ~ ~ ~ - 9) ~न १) 
= कै 


= ` ~ = ~ 


द्वतीयपारेच्छेद । ( ९२९ 
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पीतदूपवाछा तथा युरुत्ववाला पाथिवभाग हे ता पार्थिवभागके साधे अनंक्वार तां + 
अत्य॑तजभिसंयोगके दूए भी ता परवेद परीतरूपते' विजातीय नीटखादिक रूपकी उत्पत्ति ह्योती ® 
नहीं । याते ता पाथिवभागके साथि ता वार्थिवभागतें विजातीय तथा प्रवेषीतरूपते विजातीय 


(किः 


नीलादिकं रूपका उत्पात्तका प्रतिवधक तथा द्रवत्वखणवाला एस कैसी द्रव्यका सयोमसवध , 
अवश्य अंगीकार करणा होवेगा । तहां पूवेउक्त रीतिसं प्रथिवी जठ वाय आदिक दव्योद्ं तों 
ता ।वेजातीयशूपक उर्तपात्तिविषे प्रतिवधकता समवती नहीं । पारशेषते तेजरूप दव्यङ्क हीं ता 
विजातीय रूपके उत्पत्तिका भिषक मानणा हेवेगा । सो पतिर्वधक तेज हीं सुवणेरूष हे इति॥ | 

व्णादिको तेजस होने पिषेश्ुति प्माण-किंवा केवल दस प्रवे उक्त अदुमान प्रमाण करके हीं 


ता सुवणेविषे तेजसषूपता सिद्ध नहीं है । किंत अगेरपत्य प्रथमं हिरण्यम्‌ इत्यादिक तिं 
प्रमाणत भी ता सुवणेविषे तेजसरूपता हीं सिद्ध होवे हे । इस प्रकारकी उक्तरीतिसे रजत 


® ज € न, 


तन्राास्कावेषव भातजसद्रव्यहूपता जावे दण इतिं । अन्य प्रन्थकाराके मतस तजा भद्‌-अर्‌ 
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कितनके न्यायप्रथोवेषे ता उद्धतरूपस्पश ३, अवुदूतरूपस्पशं २, उद्तसपश।सुद्धतकप २, उद्भ 
तषूपाचद्धतस्पशे ४ दस भेद करिके सो पूवेउक्त तेजद्रव्य च्यारे प्रकारका कथनं कम्या ह 

तहा जस तेजका रूपं तथा स्पशे दानां उद्धत होवे हे सो तेज उद्धतरूपं स्पशं कद्या जाव 
दे । जेसे यह परसिद्ध सूर्यं अथिषप तेजन ह । ता सूयअभिहूप तेजक्रा भास्वरषूष तथा उष्ण- 
स्यशं सवलाकाङूं भत्यक्ष भरतीत होवे ह १॥ ओर जिस तेजका रूप तथा सथ दोनो अत 
¦ हाव हं सा तन अवुद्रतरूम सश क्या जाव हं । जसे चक्चहद्ियशूप तेज हे । ता चश्वदद्रिय 
रूप तजक शुद्कनाशवरस्पं तथा उच्णसश किसतीक्ू भी प्रत्यक्च होता वहीं, तहमं जे रूपसपशौ- 
[दक परत्यक्षज्ञानक्‌ याग्य हवि ह त हूपरसपशादिक उद्धत कदय जप है ओर जे रूपएस्पशदिक 
त्यक्षज्ञानके अय्य हविं हे ते रूपस्पशाकं अनुद्धत कषये नविषैे २ ॥ ओर निसं 
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॥ 3. 


जका स्पश ताञ हत्‌ ह आर रूप अवदत होवे हे सो तेज उद्रतसश्षाखुद्धतरूष कड्या 
वि हे । जसे अभिआदिकों करक तप्यदूए जरविषे स्थित जो तेज हे ता तेजका उष्णस्पशं 
तो उद्धत होणेवे त्वकृदद्रय कारके जान्या जवि ह । आर शुङ्कभासररूप अङ्नद्धत णत 
 चश्षद्विय करके जान्या जवि नही, या कारणतेहीं तिस तेजका वायक न्याह चाश्चषधत्यक्ष 
तथा लाचप्रत्यक्ष हाता नहा । काते { भाचीननेयायिकोके मतविषे तौ बाद्यद्रव्यकरे भत्यक्ष 
विषे महत्वसमानाधेकरणउद्रतहूप कारण हाव ह, सो उद्भतरूप जसे वायुविषे नहीं टै तेस 
तिस तेज विषे भी नहीं हे । याते जसे ता वायुका चक्षहद्रिय करिकर तथा खक ददि करिके 
 प्रलयक्ष नहा हवि हं तेते ता तेजका भी चश्ुदद्रिय करिकं तथा त्वकूङद्धिय करिकै भरत्यक्ष हाता ' 
वहीं #© जक्ष वायुके स्पृरमात्रका तकरद्रिय करिके प्रयक्ष होवै है तैसे तिस तेजके उष्ण । 
 स्यशमात्रका हा तक्‌ देद्रिय करं प्रयक्ष हवे है आर जे मीमांसक तथा नवीननेया- ॥ 


(न नस्क छ ~ ~प "षड ॥ 
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सा क 


? 
4 यिकं इव्यके चाक्चुषपत्यक्चविंषे तों महत्वसमानाधेकरण उद्धतरूपद्र कारण नान हं ओर , 
दव्यके त्वाचप्रत्यक्षविषे महत्वसमानाधिकरणउद्ूतस्पशैक्रं कारण माने हँ तिन भामािकेकि 
मतविषे तथा तिन नवीन नेंयायिकोके मतविषं जसे वाय चाक्चषप्रत्यक्षका अव्षवहूमा भा 
 ताचपरत्यक्चषका विषय हीं हं तैसे सो तप्रजंखविषे स्थित तेज भी चाक्चषषपरत्यक्षका ववयहूञमा 
। भी वाचप्रत्यक्चका विषय दहींहे ३॥ ओर्‌ जिस तेजका रूप तों उद्धत इव ह आर्‌ सपश ¦ 
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र्भ 

अव॒द्धत होवें हं सो तेजं उद्धृतहपाङद्धतस्पशं कट्या जवे हे । जसे परदीपादिकाका ¶"ह्प तेज 
है । ता भारूप तेनका शुङधमासररप तों उद्धूत है ओर उष्णस्पश अवुदूत दे । या कारणं 
हीं ता प्रभारूप तेजका केव चाक्ुषप्रत्यक्च हीं होवे हे, त्वाच प्रत्यक्ष होवे नह्य । +र ज गया- 
यिक बाद्यद्रव्यके भत्यक्चविषे महत्वसमानाधिकरण उद्धतदूप उद्धतस्पशं दोनींकूं कारण माने 
हें तिन नैयायिकोके मत विषेतोंता भरभाका चाक्ुषभत्यक्ष भी होता नहीं । यहं सव वात्ता 
आगे वायुनिरूपणविचे स्पष्ट करिकै करगे ४ ॥ तेजविदेषोमं सुबणदिका अन्तमाव-ङाकृ); इस 
पूवं उक्त च्यारि भकारे तेजविषे ता सुवर्णरजतादिषूप तेजका किस तेज विष्‌ अतभाव हं 1 
पमाघधान-ता सुवर्णहप तेजका उद्धुतषरूपस्पशंनामा प्रथमतेजविषे दीं अंतभाव € । अचत 
खपस्पशनामा द्वितीय तेजविषे ता सुवणका अंतर्माव नहीं है । कातता सुवण जा अचत 
ह्पवाठा मानिये तौ ता सुव्णंका चाश्चुषभत्यक्ष नही होवैगा ओर ता सुवणंका चाक्षुषपत्यक्ष 
तौ सषेटाकदू अचभव सिद्ध हे । यात सो सुवणं अवदधतहूपवाला नहीं है, किंठ उदतद्पवाट 
ह हे ओर ता सुवर्णं जो अव॒द्भतस्पशेवाटा मानैये तौ ता सुवणेका स्वाच्रत्यक्ष नहा होगा । 
ओर ता सुवर्णका त्वाचभव्यक्च भी सरवैछोकोंकं अकभवसिद्ध है । यतिं सो सुवण अवद्भूतसद ` 
खामी नहीं हे, किंतु सो सुवण उद्धुतस्पशंवाला हीं हे । यतिं ता सुवर्णंहूप तेजका ता उतः 
प्रसभ नामा भ्रथमतेजविषे हीं अंतभौव संभवे है । इका-ता सुवर्णखूप तेजविष जा कदा ` 
त ऽद्भतषूप तथा उद्धतसपश रहता हवै तैं जैसे सूयं-अभिप तेजका शुष्क मास्वररूप तथ 


अ व, क, 


उष्ण्पद स॒वेरोकोक्‌ प्रत्युश्च प्रतात ह्वे ह तस्ता सवणख्प्‌ तजका ना सो श भास्वररूप 
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तथा उव्णस्पय सवरकाक्र प्रत्यक्ष ब्रतति हण चाहिये, सो प्रतीत होता व । | म 
| भुवम्‌ दवं तजक ता प्रथमतेजविषे अंतभाव सभवता नहा + कतु ता र्त 

ही अतभ सभव ह । सरमाचान-ता सवणरूप तजातेष ता उद्धतरूपस्पशर्क विद्यमान 
| 
६ 
। 
6 









भीता दूपस्पशैका जो नहीं अ्रहण हवै है सो बलवान्‌ सजातीय पाथिवहू 
स्वशहत अभिभव करिकै नहीं हवै हे । तहां तेजससुवणेविषे मिल्या हूभा जौ पीतिम. | 
तवका आश्चभ्‌त पाथ भाग हे, विस पाथिवभागविषे जो पीतरूप रहे हे तथा अयुष्णाशीत | 
सथं रह है सो पीतप तथा अयुष्णाशीतस्पशीरूपत्व जाति करिके तथा स्पशतनाति | 
करक ता शुधर्णरूप तेजके रूपस्यशेके सजातीय है, तथा ता सुवणरूप तेजकं क्प 
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द्वितीयपरिच्केद । ( ६३१५ ) 


सो पार्थिवभागका पस्पशे बलवान्‌ भी है । ता रूपसपशेविषेः बल्वाचपणा पत्यक्षन्ञानरूप ॥ 
कायेके वलते हीं जान्या जपि हे अर्थात्‌ दोनों प्रकारके ख्प्स्पशेविषे जिस रूपस्पशैका 
्रतयक्ज्ञान होवे है सो रपस्पश तौ वलवान्‌ कट्या जपि हे ओर जिस रूपस्पशंका प्रत्य- 
ज्ञान नहीं होवे है सो रूपस्पशं दुर्बल कट्या जवै है । सो इस भकारफा बल्वाच्‌ पणा 
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[नेर ष न क विषे छ 9 [न ॥ 
ता पाथवभागके शपस्पशेविषे हीं हे । ता सुवणैरूप तेजके रूपस्पशैविषे हैँ नहीं । ठेस वठ- । 
वान तथा सजातीय पा्थिवरूप स्पशैकूत अभिभव तिस तैजसखवणेके हपस्पशंका अह ॥ 
होता नहीं । भाखरतर शके प्रहणकी शंका -बख्वत्स॒नातीययहणकतमयरहणम्‌ अभिभवः। ' 

ॐ 
। 
, 


4 
९ 
{ 
4 
4 
4 
| अथे यह-बटवान्‌ तथा स॒भातीय एसी वस्तुक ग्रहण करके जो वस्तुका अग्रहण है, यहे , 
) हां तेस्‌ वस्तुका अनिभव्‌ ह । स। हा परसङ्गविषे ता बट्वाच्‌ तथा सजातीय पार्थिवभागके , 
{| छपस्पशंके ब्रहण करके जो तेजस सुवणेके खपस्पशंका अप्रहण है सो अच्रहण | 
{| हीं ता तैजससुवणेके रूपसपशेका अभिभव है । इस परसेगविषे यरहणशब्द करिकै सर्वच भत्यक्ष । 
{| ज्ञानका हीं रहण करणा । तहां सूयेपरधपदिक प्रकाशविषे ता पाथिवभागके पीतरूपका | ॥ 
| ब्रहण होवे है । यत तहां ता तैजससुव्णैके भास्वरशङ्कषटपका ग्रहण मत होवो, परन्ठु अन्ध- 
कारविषे ता पाथवभागके ता पीतरूपका म्रहण होता नहीं । याते ता बटवतसनातीय्रहण- 
(| कृत अप्रहणरूप अभिभवके अभाव हए ता अंधकार विषे ता तैनससुवणेके तिस्त भास्वरशुङ्क- 
हपका ग्रहण हेणा चाहिये, ओर होता नहीं । इसका समाधन-ता वटवत्‌सजातीय अ्रहण- | 
छत अग्रहणकूं हम अभिभवरूपता नहीं मानते । जिस करिके अंधकारविषे ता तेजस सुवणके 
> हनु €~ ® किंत वृत ^, पि | 
भास्वरशुष्ृहपक पत्यक्षका पातत होवे । किंतु बख्वत्तनातीयसम्बन्धक्ृतमग्रदणम्‌ अभिः | 
भवः । अथे यह-बटवान्‌ तथा सजातीय एसी वस्तुक सेवंध करके जो वस्तका अप्रहण है 
यह हीं तिस वस्तवका ५; हे। या भरकारके अभिभवकूं हम अंगीकार करे है, तहां ता 
तेजस सुवणेके रपस्पशविषे ता पार्थिवभागके रूपस्पशेका स्वस्षमवायपिसंयक्त समवायरूप संबंध 
ता अधकारविषे भ विद्यमान ह । यतिं ता उक्त अभिभवकं विद्यमानं हूए अन्धकारविषे ता 


| 
4 
| 
¦ सुवणके भास्वरशेष्वरूपके परव्यक्षकी प्राति रोसके नहीं । तहां इस उक्त सेबंधविषे स्वशब्द 
| 
९ 
| 
4 
4 
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। 
| 


का 


? 
॥ 
§ 
॥ 
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५ ०१ 


करिके ता पाथिवभागके पीतहूपका तथा अलुष्णाशीतस्पशंका अ्रहण करणा । ता खपसशैका 
समवायिकारण सो पाथिवमाग हे । तिस पार्थिवभागे सेयोगसवेधवाला सो तेजसशुवणं है । 
ता तेजस सुवणीषिे ता भास्वरशुङकहपका तथा उष्णसपशंका समवायसवंष दै। इस प्रकारक । 
परपरासबध करिकै जो ता तैजस सुवणेके रूपस्पशंविषे ता पाथिवभागके रूपसशेको स्थिति 
है यह ही ता तैजस सुगर्णके रपस्पशैका अभिभव है, ता अभिभव करिकै तिस तेजस 
एुवणेके भास्वरशुङ्क शूपका तथा उष्णस्मशेका प्रयश्च होता नहीं, किंतु ता पाथिवभागके 
| पीतरूपका तथा अष्णाशीतस्पशीका दी भत्यक्ष हवै है । इस भकारके अभिभवं करिके ता 
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ता मं | 


तेजसंसुवर्णके मास्वरशुक्रूपके तथा उष्णस्पशंके अग्रहणहूए भी सो सुवणं उद्र तरूपसपशवाला , 
हीह । अवुद्धतरूप्‌ स्पशवाख नहीं ह । अन्धकारम भां दाखनकी शका-ना सुवण न। उद्धत- 
छष्स्पशवारा तेजसद्रव्य मानोगे तो अन्धकागविषेभी ता मवणका चाश्चषप्रत्यक्च हणाताहिय। 
काते महच्वपरिमाणवाटे तथा उद्धतरूप स्पशवाटे तजसद्रव्यके चाक्षषप्रत्यक्षार्वच इसर्‌ तजक 
सयोगको अपेक्षा होती नहीं । जसे सूयं प्रदीपादिकं तेजकरे चाक्षुष प्रत्यक्षाक्ष ईसर [केसा 
तजक संयोगकी अपेक्षा होती नहीं तेसे ता सुवणरूप नेजकः चाक्षुष प्रत्यक्षावेषप ना {सर कस्त 
तेजके संयोगको अपेक्षा नहीं होवेगी । याते अधकारविषि भाता सुवणका चा भत्यक्ष | 
हणा चाहिये ओर अंधकारविषे ता सुवणका चाक्षं भरत्यक्ष किंसीकू्‌ भा हाता नहा । ! 
याते सो सुवण तेजसद्रव्य नहीं हं । उसका समाधान--ह्पक न्‌ विषय करणहास दता ऋत्यकरा ? 
चाक्चुष भव्यक्ष होता नही, किंतु रूपक विषय करणेहारा हीं दव्यकरा चाद्यैव रत्यक्त ! 
हेव हे । यातं यह अथं सिद्ध होवे हेता द्रव्यके चाक्षुष परत्यक्षविवे ता रूपके चाश्चषष | 
प्रत्यश्चकी आटोकर्सयोगादिषूप समभ भी कारण होवे हे । तहां तेजससुवणक भास्वर 
शुक्रपका तौ प्रषैउक्त तिमे ता पार्थिव पीतरूपकरिके अभिभव दोदर रद्या हं । यतिता ! 
भास्वर श्कषटपक। तों चाश्षष प्रत्यक्ष सम्भवत। नहीं ओर जिस पाथिवपीतरूप करके ता । 
सुषर्णैका चक्षषभ्रत्यक्च होवे हे ता पीतरूपके चाक्षुष प्रत्यक्षकी सामध्रा जा जराक- | 
संयोग हे सो आटकरसंयोम ता अधकारविषे हं नहीं । याते ता अंधकारार्वेष ता सवण 
हप तेजका चाक्षष प्रव्यक् होता नहीं । इका-जंमे काष्टादिरूप पृथिवीके रक्तंपातादह् 
करिकि अिमवक भातत हज मी अधिका भास्वर शुद्करूप आपणे तथा अन्ध पदाथ 
भरकाशं करे हे तैसे ता पाथिव मामके पीतशूपष करिके अभिभवकं भरात्रं हू शा सषा तजन 
सुवणका भास्वर शुद्करूप आपणेक्रं तथा स्वसमीपवत्तिं अन्य पदाथोक्रं अवश्य करकं भका 
रगा । समाधान-ता काष्टादिक पथिर्वीके रक्तपीतादिकर रू्ोनें ता अभिक भास्वर रूपका 
अभिभव नर्द कव्या किंतु ता. भास्वर रूपके शद्धलका अभिभव क्या हे । सातिं सी 
अधिका भास्वर खूप आपणेक्र तथा स्वसमीपवति अन्यपृद्ार्थाक्र परकाशश करदह भर्‌ श्छ 4 
कवणेविषे ता ता पाथ पीतरूपेनं शुद्धे भास्वरत्व दनाक्रा अभिभव कव्या ह । पात मी 
तेजस अचुवणरका भास्वर शुद्करूष आपणकरं तथा अन्यपदाथांकरं प्रकाश करता नहा । याते यह ` 
अथ मिद्ध मया-स सुवणे उद्धतअभिभतरूपस्पशं नामा तज हे अर्थात उद्धत तथा अभि- । 
भृत हं ख्व स्वथं दना जिस्‌ तेजके, पसा तजरूप मो सुवणं है इति । ओर केक अ्न्थकार-त्‌। 4 
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ता सुवणेषूपं तेजकृ पवरउक्त च्यारि प्रकारके तेजविषे चतुथं तेजरूप मान हे अथात्‌ | 
मिभतखूय अवद्धतस्श ता सुवणेकं माने हं । तहां उद्धूत हे .तथा अभिभूत दहं रूप नि | | 
तजक तथा अवुद्ूत हे स्पश जिस तेजकरा, ता तेजकरा नाम॒ उद्धूत अभिभतरूप अदत | 
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दि तीयपारेच्छंद । (९३३) 


¦ सश हे । ठेसा तेजरूप सो सुवणं है । इस मतविषे सो सुवण केव चश्चुष प्रत्यश्चषका हीं 4 
विषय हे, त्ाच प्रत्यक्षका विषय नहीं हे । सवे भरकारतैं सो सुवणं तेजस दव्यखूप हीं 
हे । इस रीतिसे रजतताप्रादिकषिषे भी तैजस द्रव्यता जानि टेणी इति ॥ ३ ॥ 
इति तेजानिरूपर्णं समाप्तम्‌ ॥ 
वायुका निरूपण | 

अव वायुषूप चतुथं दरव्यका निरूपण करे हे । वायक लक्षणतां रूपरहितस्पशंवान्‌ 

युः १। अथवा अपाकजटुष्णार्डा तस्परोवान्‌ वायुः २। अथवा बायुतजाति 
मच्‌ वायुः ३ । मथम-अव इन तीन टक्षणाविषे प्रथम ठक्षणक्रा अथं निरूपण करे है । तहां 
जो द्रव्य हषयणते रहिते हआ सखशरणवाटा होवे है सो द्रव्य वायु कट्या जावि ह । तहां 
सो वायु शूपय्णते रहित भी हे तथा समवाय सम्बन्ध करिके सशेयणवाला भी हे । यतिं 
यह सूपराहैतसपशवचरू¶ वाका रसन्षण सर भवे हे । पदक्ृत्य-तहां 'रूपराहितः वायुः ` इतना 
मात्रहीं जौ वायुका ठक्षण करते ता लक्षणविषे ' सशेवान्‌ ` यह पद नहीं कथन करते तों 
आकाशादिकोंविषे ता वायके लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेतें १ जैसे सो वायु शूपतैं 
! रहितै तैसे आकाश, काट, दिशा, आत्मा, मन यह पाच द्रव्य तथा यणकर्मादिक सर्वपदा 
{ भीता रुप रहित हीं ह । ता अतिव्याति दोषके निच्र् करणे वासते ता लक्षणविषे.सरैवाच' यह 
पृद कथन कव्या है, तहां ते भकाशादिक द्रव्य तथा यणकमोदिकं पदाथ ता रूपखणतं राहत 


हूए भी ता स्पशखणवादे ह नहा । यातं तिन आकाशादिकोषिषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्वापत 
हवै नहीं । किंवा 'ससशवान्‌ वायुः ` इतनामत्र हीं जो ता वायुका लक्षण करते ता रक्षण 
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। विषे "परहित! यह पद नह। कहत ता पराथवा जठ तेज्‌ इन तान द्व्याविषे ता लक्षणकः 
अतिव्यामि होती । काते ? नसत सो वायु स्पशंखुणवालाहे तैसे ते पृथिवी आदिकं तीन इ्य 
भीता स्पशैयणवाट हा है, ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ˆ रूप 
रहित ' यह पद कथन कथा ह तहां ते पृथिवी जल तेज रूप्‌ तीन दव्य ता स्पेशंयणवं 
हए भी रूषशणतं रहित नह ₹ कतु रुपणणवाटे हीं है । यत तिन प्रथिवी आदिक तानं 
वव्योविषे ता उक्तटक्षणका भ धाप्रै होवे नहीं दति । रक्षणका अन्य प्रकारसे निवचन्-जा ॥ 
वायु परथमक्षणविषे उलन हारक दवितीयक्षणविषे नाशक भाप्रहभा ह ता उयन्नविनर १ 
विषेता उक्त टक्षणक्ी अन्यात्‌ ही होवे हे । काते ? परथमश्षण विषे तै द्रव्य नियेण ह्य 3 म || 
हषे हे यह वात्ता प्रवं विस्तारं निषूपण करि आये ह । याति उत्पततिक्षणविषेत ता वाचम्‌ ॥ 
| स्पशंखण सेभवता महीं आर जिसे द्वितीयक्षणक्ि ता वायुिषे सशेयणने उतन हणा था |! 
| 
\ 
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4 
| तिस द्वितीयक्षणविवे सो वाय॒ आप हीं न्ट हद गथ। । यतति ता उखन्नविन्ट वायुविषे त 
4 
प्ट 





| 
ॐ 
+ 
॥ 
॥ 
४ 
॥ 

? 

हि 

# 

॥ 

> 
॥ 
ध 

॥ 

५ 

} 

५ 

# 

५ 
^ 

५ 
: 

॥ 

४ 

५ 

५ 

॥ 
? 
॥ 
॥ 
॥ 

\ 

# 

॥ 
॥ 

॥ 

॥ 

५ 

॥ 

+ 

$ 





पतिक्षणावच्छिन्न वायुविषे ता शूपरहितस्पशेवखरूष ठक्षणकी अव्यामि ही होवें ह । ए 


"प्क - ष्ठः -्छा- "प्छ - ध (प्छ "ष्ठाः ऋ क्क ष्ठष्ठ प्छ ही पठः पठः “क ° प्क ष्ठी "ष्ठ चः" -्छः ("तैः ` ` च्छः --च्छ--प्ठः प्छ - ~क "तेः "ष्टी ष्ठः ष्ठ प्छ ~ प्छ "प्क" ष्छः- "प्छ" 


क 
| 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1{॥<5116118. 1411260 0 €8010011 


= व क) क क को । क को दो = क म अः 














¦ हारी एेसी जा द्रव्यत्जातिका साक्षावग्याप्यजाति है ता जातिवाटा द्य वायु कट्या जवि ! 
हे । देसी वायुलजाति हीं हे । कहन १ सा वायुतवजाति पत रहित स्प्शखणवाछे वायुकिषि हीं | 
4 


/ 
रहे है तथा नवद्रव्यौषिषे रहणेहारी दव्यत्वजातिका सा वायुलजाति साक्षातव्याप्यं भी हे। 





देसी वायुलजातिवाला सो उतसन्नविनष्ट वायु भी हे तथा उ्पत्तिक्षणावच्छिल् वायु भीहे। 


यात ता वाय्विषव इस टश्चणक।( अव्यात्तं हवं नह । पदरकत्व-तहा द्रव्पत्वसाक्षाब्याप्यजा 


(प कि क ८ 


<= 


तिमाब्‌ वायुः इतनामावदहीं जो ता वायुका लक्षण करते ता ठक्षणविषे “ रूपरहितस्पश 
दति ` यह पद नहीं कथन करते तौ पृथिवी, नट, तेज, आत्मा, मन इन पांचोंदव्योविषे ता 


श) 


क्षणक अतिव्यापरे हाती । काते (जस स्रा वायुल्जातेंता दव्यत्वजातिका साक्ावव्याप्य 


„8 


। है तेस प्रृथिवीत्व जत तेजस्तव आत्मत्व मनस्तव यह पांचोजातियां भी ता द्रव्यलजातिके | 


४८००-१ ( (किप 


| | 
दत्तिद्रव्यत्वषाक्षाद्रयाप्यजातिमान्‌ वायुः । अथ यह रूपते रहित स्पशवाट दरव्यावेषे रहण ` 
क्षातव्याप्य ही ह । सी पृथिवीत्वादिक जातियोंदृं टेके तिन पृथिवी आदिकं द्रव्याविषे ता 


4 
१ 
ध 

ठक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । ता अतिव्याति दोषेके निवत्त करणे वासते ता लक्षणकविषे ता | 


~~ - 


तिका “ हपरहितस्पशवद्ति ` यह विशेषण कथन कन्या हे । तहां ते प्रथिवीत्वादेक पाचा 
[तिया परहित स्पशंवाटे द्रव्याविषे व्रति नहीं ह, यते तिन प्रथिवीत्वादिक जातियोकू 


= 


क -4| 


9 छो 


तिन परथिषवीआदिक दव्यांविषे ता छक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा ' रूपराहित 
वृशवद्रत्तिजातिमानच्‌ वायः ` इतनामलत्र हीं जो ता वायुका टक्षणकरते ता लक्षणविषे द्रव्य 
बसाक्चाच्याप्य' यह पद नहीं कथन करते तों सत्ताजातिकः केके द्रव्य खण कमे इन तीनों 


4. 


1 


~= 


दर्व्योषिषे ता छक्षणकी अतिव्याप हौती । काहेतें ? शूपराहितस्पशेवाटे वायषशूप द्रन्यावेष सा 
सत्ताजाति तथा व्यत्वजाति समवायसर्बध कारके रहे हे, यतिं सा सत्ताजाति तथा दन्यत्व 
जाति रूपराहितस्पशंवतव्रत्ति कही जावे हे । एसी सत्ताजाति द्रव्य यण कर्म दन तीनो पदार्थोविषे 
रहे हे तथा एसी उध्यत्वजाति प्रथिवीदिक सवदरव्योंविषे रहे हे । ता अतिष्याति दापषके 
नित्त करणे वास्तं ` दव्यत्वसाक्षाव्याप्य › यह ता जातिका विशेषण कथन कप्या ह । तहा 
जा जाति ता द्रव्यत्वजातिके देशत न्युनदेशविषे रहे है सानजाति दहींता इव्यत्वजातिका 
याच्य जाति हवं ह। एसी दव्यत्वजातिकी व्याव्यता ता सत्ताजातिविषे तथा इव्यत् 
जातिविवे ह नहीं । यतिं ता सत्तानातिकृूं छेके तथा दव्यत्वजातिक्रं छेके ता लक्षणकी तिन 
|| इव्यादिकौविषे अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ‹ स्पशैवद्रतिद्रव्यतवसाक्षाव्याप्यजातिमान्‌ 
वायुः इतनामाज्र हीं जो ता वायुका लक्षण करते ताः लक्षणविष ˆ परहित यह पद नहा 
कथनं करते तों पृथिवी जंक तेन इन तीनों दव्योंविषे ता लक्षणकी अतिन्यासि हौीती । § 
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शंकाके भातहूएः अव ता उक्तलक्षणका अन्यप्रकारतें निर्वचन करे है-रूपरदहितस्परोव- | § 
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॥ 
| 
॥ 
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॥ 
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 प्दार्थविवे ता लक्षणकौ अतिव्यापति होती तथा दव्यत्वजातिकृं टेके पृथिवी आदिक अष्ट 
| 
+ 


द्वितीयपरिच्छेद्‌ । { १३९ ) 
~ 
 काहेतें ¢ जसे सा वाखत्वजाति स्पशेखणवाटे वाखाविषे रह है तैसे प्रृथिवीत्व, जटत्व, तेजस्त्वं 
तीन जातियां मी यथक्रमतैं ता स्वशेखणवाटे पृथिवी, जल, तेज इन तीन उव्योंविषे 
है तथा ता वायुलजातिकी न्याह दव्यतजातिके साक्षातव्याप्य भी ह । एसी प्रथिवी- 
त्वादिकं तीन जातियोंकू्‌ टेके तिन परथिवीआदिक तीन दरव्योविषे ता उक्तटक्षणकी अति 
क = ०+ ^ [३ (न, > ~“ 


व्याप्ति होगी । ता आतिव्याि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' रूपरहित' यह 
पद्‌ कथन कन्या है । तहां ते पृथिवीआदिकं तीनं दव्य रूपतैं रहित नहीं है किंतु रूपवाटे 
ह्‌ है । यतिं ते पृथिवीलादिक जातियां रूपरदहित स्पशवाटे दव्यावेषे बृत्ति नहीं हैँ । यतिं 
विन पृथिवीत्वादिकं जातियोकू ठेके तिन पृथिवी आदिक तीन दष्योविषे ता उक्तलक्षणकी 
अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा ' हपरहितवरततिद्रव्यत्वसाक्षान्याप्यजातिमान्‌ वायुः ` इतनामाज् 
हींजौ ता वायुका छक्षण करते ता लक्षणविषे ' स्पशैवत्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों 
भत्माविषे तथा मनविषे ता लक्षणको अतिव्याप्ति होती । कात ? जेसे शूपरदहितवायुविषे 


+ 
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| 
। 
व(युतजाति रहे है तैसे रूपरदित भात्माविषे आत्मत्जाति रहे हे तथा रप्रहित मनविष | 
मनस्त्वजाति रहे है। ओर सा आत्मलवजाति तथा मनस्तजाति वायुत्वजातिकी न्यांई ता | 
॥ 
+ 
। 
। 
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द्व्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य भी हे देसी आत्मत्वजातिकूं तथा मनस्त्वनातिकृ छेके आत्मा- 
भथ तथा मनविषे ता उक्तटक्षणकी आतिष्यापि होगी । ता अतिव्यापि दोषके निव्त्त करणे 
वास्तै ता लक्षण विषे  स्पशेवत्‌ ` यह पद कथन कस्या है । तहां ता आलत्मािषे तथा । 
मनविषे सो स्पशयण रहता नहीं । यातं सा आत्मत्वजाति तथा मनस्तवजाति सशखणवाले 
दरभ्याधिषे रहती नही । यतिं ता आत्मतजातिकं तथा मनस्छजातिकृ ठेके ता आत्माविषे 
तथा मनविषे ता टक्षणको अतिव्यापि होवे नहीं किंवा इस उक्तं ठक्षणविषे^साक्षात्‌ ` यह 
पद्‌ जो नह कथन करते कितु 'रूपररितसशेवदतिद्रव्यतव्याप्यजातिमाच्‌ वायुः! इतनामाच्र 
हौ ता वायुका लक्षण करते तौ रपरहितस्पशंवाठे भ्राणवायुविषे वर्तेणेहारी तथा 
दब्पत्वजातिका व्याप्य स्ता प्रणत्नातिक्ं छेके ता पराणवायुकिषे तो सो टक्चषण घटता, 
परंतु परमाण आदि वायुकिषे ता रक्षणकी अव्याति होती) जिस कारणत सा 
प्राणल्जाति स्व॑वायुविषे रहती नहीं । ता अव्यापिदोषकीनवृत्तकरेण. वासते ता लक्षण- 
विषे (साक्षात यह पः कथन्‌ कम्या है । तहां सा प्राणवजाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य 
हश भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य है नहीं, किंतु ता दग्यत्वजनातिका साक्षात व्याप्य 
जा वायुत्वजाति है ता वायत्वनातिका साक्षात्‌ व्याप्य सा प्राणत्वजाति हे । यतैता 
साक्षात्तपदके कहणे करिकै ता भाणत्जातिकू छेके ता ठक्षणकी अब्याति होवे नहीं इति॥१॥ 
दवितीयलक्षणका निरूपण-तहां तेने पथेत ' शपररितस्पशेवान्‌ वायुः ' इस प्रथमलश्षणका | 
अथं निरूपण कन्या । अव अपाकरनतुष्णारीतस्परोषान्‌ वायुः सस द्वितीय रक्षणका 
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( १३६) त्यायत्रकारा 
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निरूपण करे हे । तहां जो स्पशं अभिञदिकतेजके संयोगरूष पाककरिक जन्य नहीं 
सो स्पशं अपाकज कट्या जवे है ओर जो स्पशे उष्णभावतें तथा शातभावते रहित 
स्पशं अद॒ष्णाशीत कद्या जावे हं । एसे अपाकज तथा अकब्णाश्ात सपरवाला 


। द का ५ 


द्रव्य होवे हस्रा दव्य वागु कट्या जाव ह । तह अपाकजं तथी अकष्णाशात पक्षा स्पशं 
वटं वायुविषे हा रह्‌ हे, प्राथवा आरदेक द्रन्यावेष रहता तहा । यात सा आषाकजं 
असुष्णाशीत स्यशवच्वदूप वायुका छक्षण सम्भवं ह । ¶दरङत्तहय स्पृश्वाच वायुः ' 


इतनामात्र हीं जो ता वायुका छक्षण करते ता लक्षणाविषे ˆ अदष्णाशीत ` यह पद्‌ नही 


क 


कथन करत तों जलविषे तथा तेजविषे ता टक्षणकी अतिष्यातप्ि होती । काते { जसे सो | 
वाय॒ स्पशेखणवाखा है तैसे सो जटतेजमभी ता स्पशंखणवाखाहो हंता जतन्वात्र दाषके | 
निवृत्त करणे वास्त ता छक्षणविषे अनुष्णाशीत" यह ता स्पशेका विशेषण कथन कन्या हे । 


( (कको क क 


तहां जिषे तथा तेजविषे सो अन॒ष्णाशीतस्वशं रहता नही, किंतु जटविषे तां शातस्पश् रे 


= 


हे ओर तेजविषे उष्णस्पशं रहे हे, वायुविषे हीं सो अवुष्णाशीतस्पशं रहे हे । यातं जठविषे । 


तथा तैज्िषभे ता उक्त खक्षणक[ अतिव्याधिं हवे नहीं । किंवा अष्णाशातस्परतरान्‌ वायुः 
इतनामार हीं जो ता वायका ठक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ अपाकज ` यह पद नह कथन 


क क ® © कन 


करते तौ प्रथिवीविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेते! जसे वायुविषे सो अदुष्णाशीत- 
वशं रहे ह तैसे पृथिवीविषे भी सो अवष्णाशीतस्वशं हीं रहे हे । यद्यपि किसी किसी 


शि , (>, किक 


पथिवीविंष तथा किसी किसी वायुविषे उष्णस्यशं तथा शीतस्य भी प्रतीत हवि हे, तथापि 
 उव्णस्वश तथा शीतस्वशे अभिक तथा जटखक सम्बन्धे हीं प्रतीत हविं है स्वभावत ता 
विषे तथा वायुविषे सा उष्णस्पशं तथा शीतस्पशं ह नहीं । किंतु सा अङछव्गाश्चत- 
पशे हीं दै । ता अतिव्याति दोषेके निव्र्तं करण वार्तं ता लक्षणविषे ता अकस्णाश्चात 
वृशैका " अपक्रज › यह विशेषण केथन क्म्या है । तहां यदयपि ता पृथिवीविषे वायुका 
हिं सो अवष्णाशीतस्पशे हीं रहे है तथापिं सो पृरथिवीका अतुष्णाशीतस्यश अपाकन 
(ता न्दी, कितु, अध्निआदिक तेजके संयोमरूष पाक करिके जन्य हीं होवे हं ! वायुका है 
[ अवब्णाशीतस्पशं अपाकज होवे हे । यतिंता ब्रृथिवीविषे ता उक्तलक्षणकाो आतन्या 
होवे नहीं । किंवा अपाकजस्पशवान्‌ वायुः ' इतनामाच्रहीजी ता वायुका कक्षण कतो 
ता लक्षणविषे ` अदस्णाश्षोत ' यह्‌ एद नहीं कथन करते तौ पूनः जटविषे तथा तेजविषे 
ता ठक्चषणकी अतिव्यापि होती । कात! जैसे सो वायु अपाकजस्वशेवाढा हवै हे तैसे सो 
जलतेज भी ता अषाकजसशवारा ह हवे हं । ता अतिव्याप्तिदोषक नवृत्त करण वास्त ता 
छक्षणविषे " अवष्णाश्ात ` यह पद्‌ कथनं कन्या हं । तहां ता जक्तजावेषे सो अबष्णाशात- 


स्पश रहता नह । याते ता जरतेजाविषे ता उक्तटक्चषणका अतिव्यापे होवे नहीं इति । ( 
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+ व < तें 
{| सकतणका जन्य मकारे नेऽचन-जो वायु भरथमक्षणाविषे उलन्न होक द्ितीय क्षणविपे नाशकं | 
११ 1 है तित ` र नान वायुवेषे इस उक्त लक्षणकी अव्या हीं होवे है । कोते १ | 
। ` नो ध ५५५ हो उलन होवे ह । यतिं ता उलत्तक्षणाविषे तों ता वायुिषे | 
न, हाता नहा ओर जिस द्वितीयक्षणे ता वायुविषे ता स्पशंखणंनं उलन्न 
। €. '/ (तत्त उतायक्षणावेषे सो वायु आपहीं न्ट होड गया । ठेस उत्पन्नविनष्ट वायुविषे 
तथा उलत्िक्षणावच्छिन्न वायुविषे सो अपाकज अदुष्णाशीतस्पशवचवरूप लक्षण है नही । 
याति ४ वायुिपे तिस उक्त ठक्षणकी अव्या हीं हवै है किंवा जिस पटादिरूप पृथिवीविषे 
ता तेनरतयोगरूप पाकं करके सो अनुष्णाशीत स्प नहीं उत्पन्न हआ है तिस॒पदादिरप 
पृथिवीविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याति भी होवै है । इत भकार अव्यातिदोष करिकै तथा 
आतेव्यातदाष करके युक्त होणेते सो पूरवेउक्त लक्षण संभवता नहीं । ठसी शंकके प्राप्हूएः 
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अव ता उक्तलक्षणका अन्यभकारेतनिवेचन केरे है । अपाकनातुष्णाञ्चीतस्पशवन्भायवृत्ति 
है 
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दव्यत्वसाक्षद्वयाप्यजातिमान्‌ वायुः । अथं यह-अपाकनरेसा जो अनुष्णाशीतस्पं 
ता स्पशवाठे दव्यमात्राविष रहणेहारी एसी जा दव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य जाति हे 
ता नातिवाला दव्य वाय कल्या नवि है, पेसी वायत जाति हीं है, सा वाय॒त्वजाति 
ता उल्ञविन् वापे भी रहे हे तथा ता उत्पततिक्षणावच्छि्न वायु विपेभी रहे ह । 
यातं ता वायुविषे इत लक्षणकी अव्यातनि हवै नही ओर सा वायुलनाति ता पटादिहूप 
िवीषिष रहती नहा । यत ता परादिहप पृरथिवीविषे इस लक्षणकी अतिव्याि भी । 
होवे नह । तटा तना वायुः ' इतनामात्रहीं जो ता वायुका लक्षण कसते तौ 
युणपदाथविष्‌ तथा क्पदाथरिपे ता रक्षणकी अतिव्याति होती । कारेन ¢ चैते सो वाय 





वायुतनातिवाला ह तेपे सौ य॒णकरमं भी युणत्कमतल्नातिवाला हीं हे । ता अतिष्याति- 
दोषके निदृत्तकरणे वासँ ता र्षणविपे ता लक्षणघटक जातिका ‹व्यतवसाक्षज्याप्य ' यह 
विरीपण कथन कया ह । तहा सा णलजाति तथा करमत्वनाति केवल याणाविष तथा 
केमविषे हीं रहं ह! किप भी 11१ रहती नहीं । यत सा यणलकरमैलजाति ता दव्यत 
जातिका व्याप्य कहां जावे नहा । यतिं ता युणत्वकमत्वनातिदूं कके ता युणकमकिषे 
ता लक्षणकी अतिव्यापरि होवे नहीं । किंवा ^न्यतवसतक्षान्याप्यनातिमाच्‌ वा < ' इतना 
मात हीं जो ता वायुका ठक्षण करते तों आत्माविपे तथा मनवेषे ता व व 
दीतौ । कात १ जैसे सा वायुत्वनाति ता बरव्यत्वनातिका सक्षावव्याप्य है तसे आत्म- 
९. नीति तथा मनस्त्वजातिभो ता द्रष्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य्‌ है) देसी आः मत्जातिकूं 
चके आत्माविषे तथा मनस्वनातिकू ठेके मनविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हीवेगं। । ता अति- 


व्यातनिदोषके निवृत्त करणे वासौ वेषे  स्पशेवन्माचरब्राति 
षके निवृत्त करणे वासते ता रक्षणे ' स्पशवन्माजब्रातत ` यह ता जा तिका विक | 
नन 
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$ षग कथन कन्या हे । तहां आत्माविषे तथा मन विषे सो स्पशंयण रहता नहा । ध सा 
¦ आललजाति तथा मनस्स्वजाति ता सश॑युणवाटे दरव्यमात्रविपे रहती नरी । यतिं ता आत्म 
; त्जातिकू छेके तथा मनस्तजातिकू छेके आत्माविषे तथा मनविषे ता लक्षणक्रा अतिव्याति 
4 हेवं नही 1 करंवा “स्पशवन्मात्रव्रत्तिद्रव्यत्वसाक्षाव्याप्यजातिमान्‌ वायुः इतनामत्र होजोता 
वायुका छक्षण करते तौ जल, तेज इन दोनों दरव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । 
| कहत ? जैसे सो वायु स्पशषंयणवाटा ह तैसे जट, तेज यह दोनों दव्य भी ता सशेखणवाठे 
ही ह । यात ता वायुतल्जातिकी न्याह जलत ःतेजस्तव यह दोनों जातियां भी ता स्पशंखणवाठे 
जल तेज इन दोनों दरव्योविषे यथाकरमतें रहे हैँ । एेसी स्पशखणवाटे द्रव्यमा्रविषे रहणेहारी ? ` 
जलत्व तेजस्तव जातिद् छेके जल तेज विवे ता लक्षणको अतिव्याति होगी । ता अति- ॥ 
व्याति दोषके नितव्रत्तकरणे वासते ता टक्षणविषे ता स्पशेका ' अदष्णाशीत ` यह विशेषण 
कथन कम्या हे । तहां ता जटविषे तथा तेजविषे सो अदष्णाशीतस्पशं रहता नहीं, किंठ + | 
ता जविषे तों शीतस्पशे रहे हे ओर ता तेजविषे उष्णस्पशे रहे हे । यतिं सा जरत्वजातिं 
तथा तैजस्त्वजाति ता अवुष्णाशीतस्पशंवाटे दव्यविषे रहती नहीं । यतिं ता जलत्वजातिक् 
चके जटविषि तथा ता तेजस्वजातिक्ं छेके तेजविषे ता लक्षणकी अतिव्यापमि होवें नहीं । 
 क्रिवा ˆ अदुष्णाशातस्पशवन्माचवृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाव्याप्यजातिमान वायुः ` इतनामात्रहीं नो 
प वायका टक्षण करते ता टक्षणविषे ता स्पशंका ' अपाकज ` यह विशेषण नहा कथन 
केरे तीं पृथिवीविषेता टक्षणकी अतिव्याप्ति हाती । कात ? जसे वायुविषे सो अनुष्णा- 
शीतस्पशं रहे है तैसे परृथिवीविषे भी सो अनष्णाशीतस्पशं हीं रहेदहे। यातं ता वायुत्व 
जातिकी न्यादई सा प्रथिवीत्वजाति भी ता अदुष्णाशीतस्पशवाटे दरव्थविषे हींरहे है 
तथा ता द्व्यत्वजाधिका साक्षातव्याव्य भी हे । ५२६ पृथिर्वीत्वजातिकू छेके ता पृथिवीविषे 
स॒ टक्षणकी अतिव्याप्ति होवेगी । ता अकतिष्यातिदोषके निव्रत्तकरणे वासते ता टक्षणावे 
[ स्यशेका ˆ अपाकज ` यह विशेषण कथन क्म्या हे । तहां पृथिवीं विष र्या 
आ सो अदष्णाशीतस्पशे अपाकज होता नहीं किंतु पाकज होवे है । वायुका सो अल- 
व्णाशात स्पश हीं अपाकजं होवि हे । याते सा प्रृथिवीत्वजाति अपाकज अलुष्णाशीत- 
स्पशंवाटे इव्यावेषे रहती नहीं । यतिं ता परथिवीत्व जातिक्ं छेके ता पृथिवीविषे ता टक्षणकां 
अतिव्याति होवे नहीं, कवा ता उक्तलक्षणविषे ' माज ' यह्‌ पद जो नहीं कथन करते तों 
पृथिवीत्वजा तिङ्क ठकं ता लक्षणकी पृथिवीविषे अतिव्याप्ति होती। कात जिस परदिहूष 
पृथिवीविषे रो पाकज स्वश नहीं होवे है तिस पटादि पृथिवीविषे भी सा पृथिवीत्वं जाति 
गहे ह । यात' सा पृथिवीत्वजाति ता अपाकजअदष्णाशौतस्पशैवाटी पटादिरूप पृथिवीविषे 
बातत भो ह तथा द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य भी है । ठेसी पथिवीत्व जातिक्र ठेके पृथिवी 
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 स्पशेवाटी पटादविक पृथिवीविषे हीं नहीं रहे है किंतु पाकज अदष्णाशौतस्पशेवाटे परथिवी 
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स्पशेवत्‌माचव्रतति नहीं हे किंतु सा वायुत्वजाति हीं ता अपाकजअदष्णाशीतस्पशंवततमाच- ` 
वृत्ति है । यतिं ता माचपदके कणे करिकै ता पृथिवीत्वजातिकृं ठेके पृथिवीविषे ता लक्षणकी ` 
अतिव्यापि होवे नहीं, किंवा ता प्रवेऽक्त टक्षणविषे साक्षात) यह पद जो नहीं कथनं करते तौ 
पटत्वजातिकरं छेके ता वायुके लक्षणक्री पटविषे अतिव्याति होती । काते ? पटविषे जो अल- 
षणाशीतस्पशे रहे है सो अपाकज हीं होवे है । यतिं सषा परत्वजाति ता अपाकज अदष्णा 
| पटमा्रविषे वृत्ति भी हे तथा ता द्रव्यतजातिका व्याप्यमी हे, ठेसीं परस्वनाति- 
वाटे परटविषे ता लक्षणकौ अतिष्यापि हेवैगी । ता अतिव्याति दोषके निदत्त करणे वासते ता 
लक्षणविषे साक्षात्‌ यह पद कथन कप्या हे । तहां सा परत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिते न्यु नदेशब्रतति 
होणें ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य हह भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य कदी जिं नहीं 
कंठ ता द्रव्यत्वजातिका सक्षातव्याप्य तँ पृथिवीत्वजाति हे ता पृरयिवीत्वजातिका साश्चात 
व्याप्य सा परत्वजाति है । यातं ता साक्चातपदके कणे करिके ता पटतजापिक छेके पटं 


विषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं ॥ 









साक्षाद्व्याप्यत्रका लक्षण । 
अव भ्रसंगते ता साक्षावनव्याप्यलका लक्षण कहे है। तद्रयाप्याव्याप्यत्वे सति तद्भया- 
प्यं तत्सक्षाद्रयाप्यत्वम्‌ । अथे यह-जा जाति जिश् जातिके व्याव्यजातिका अव्याप्य 


हदं जि जातिका व्याप्य हेवै हैसा जाति हीं तिस जातिका साक्षातव्याप्य कटी जवि है । | 
जैसे प्रथिवीलजाति द्रव्यलनाकके व्याप्य जछलादिक्र जाति्ोका अव्याप्य हद ता इत्यत्व 


----- 


| जावे है, तैसे जललजाति भी ता दरब्यत्वजातिके व्याप्य प्रथिवीतवादिक जातियोंका अव्याप्य 
| ८ ~ = -3, 4 क 

। 1 हृदं ता दरव्यत्वजातिका व्याप्य होवे है। यति सा जठत्वजाति भी ता दव्यत्वजातिका साक्षात 
| व्याप्य कही जवि है । इस भकार तेस्स, वायु, आत्मत्व, मनस्त्व इन च्यारी जातियोविष 
। 4 भीता दन्यत्नातिकी साक्षातव्याप्यहूपता जानि लेणी । किंवा जैसे पृथिषीत्व जलत्वादक 

| 1 जातियां ता इव्यतलजातिके साक्षात्याप्य हें तैसे द्रव्यत, णत्व, कर्मत्व यह तीनों जातियां 
। {| सत्ताजातिके साक्षातव्याप्य है तथा शपादिकणोषिषे रहणेहारी रपत रसत्वादिक जातिय। 
| ता खणत्वजातिके साक्षातव्याप्य है तथा उरकषेपण अपक्षेषणादिक कभेविषे रहणेदारी उर. 


| ~ ----~-----------~-~__~~~~~_~~~~_~~~~~~~~~~-~~~~~~~__~____~___-~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~------~~~~----~~~----- -------------~-~---~--~~____~______~_~_ ~~ ~~~ ---~------~-_-__-~-~_--~__-~_~-~_-_~__-___-~~__~-~-~--~~~_-~- 
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| विषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवैगी । ता अतिव्याभिदोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्चषण 
विषे मात्र यह पद कथन कन्या है । तहां सा प्रथिवीत्वजाति केव अपाकज अद॒ष्णाशीत ' 


| 
परमाणठवोविषे भी सा परथिवीत्व जाति रहे है। यते सा प्रथिवीत्वजाति अपाकजअवुष्णाशीत- | 


जातिका व्याप्य हेम है । यति सा प्रथिवीत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याव्य कही 
॥ 


|, 


द्वितीयपरिच्छेद । ( १३२. ` 
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५ पणत्व अपक्षेपणत्वादिक जातियां ता कर्मत्वजातिके साक्चातव्याप्य हँ । पदक्ृत्य- तहा तच्या- 
प्यत्वं तत्साक्षाव्याप्यत्वम्‌ ` इतनामा्र हीं जो ता साक्षातव्याप्यत्वका लक्षण करते ता. 
टक्षण विषे ` तब्याप्याव्याप्यत्वे सति ` यह पट नहीं कथन करते ती द्रव्यत्वजातिक न्यन्‌ 

देशव्रचि होणेते ता द्रव्यत्वजातिकेिे व्याप्य जे घटत्व परत्वादिकं जातियां हे तिन 


॥ 
( 
ॐ 
॥ 
ट 
॑ 
घटत्वपटस्वादिक जातिया भी ता दव्यत्वजातिका साक्षावव्याप्यपणा हणा चाहये । सौ | 
॥ 
॥ 
| 
। 
? 
‹ 


ग~ 


छ 


सिद्धान्तविषे अंगीकार है नहीं अर्था्र ता दव्यत्वजातिके साक्चावव्याप्यपणेतें रहित तिन 
घटत्वपरस्वादिक जाति्योविवे ता साक्षातव्याप्यव्वंके लक्षणकी अतिव्यामि होगी । ता 
अतिव्यापिदोषके निव्रत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे 'तव्याप्याव्याप्यवे सति' यह पद कथन 
कव्या है । तहां सा घटत्वपटत्वादिक जाति ता द्रव्यत्वजातिके व्याप्य जातिका अब्थाप्य नहीं 
किंतु ता दव्यत्वनातिके व्याप्य पृथिवीत्वजातिका व्याप्यदहीं सा घटत्वपटत्वादिके नाति 
हे । यातं ता घटत्वपटत्वादिक जातिषिषे ता दरव्यवजातिके साक्षातव्याप्यताके उक्षणकी 
अतिव्याति होवे नही । किंवा ' तग्याप्याव्याप्यत्वं तत्साक्चात्याप्यत्वम्‌ › इतनामाच्रहीं जो ता ! ` 
साक्षातवन्याप्यत्वका क्षण करते ता छक्चषणविषे ' तच्यराप्यत्वम ` यह पद नहीं कथन करत ` 
तों णत्व कमेत जातिक्रं भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्यत्व होणा चाहिये । काहेतें ? 
सा युणत्वजाति तथा कमत्वजाति ता वव्यतवजातिके व्यप्यपृथिवीत्वादिकं जाति्योका 
अव्याप्य हीं हं ओर ता यणत्वकमत्वजातिषिषे ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्यत्व सिद्धति 
विषे अगीकार ह नहीं अथात्‌ ता द्रव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्यपणेतें रहित ता युणत्वकमत्व ^ . 
जातिविषे ता दव्यत्वके साक्षातव्याप्यपणेके छक्षणकी अतिव्याति होवेगी । ता अतिनव्यापि ! ` 
दोषेके निन्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ तव्याप्यत्वम्‌ ` यह पद कथन कन्या हे । तहां ! 
जा जाति जिस जातिके न्यूनदेशविषे रहे है सा जाति हीं तिस जातिका व्याप्य होवे है । जैसे | 
पृथिवीआदिक नवद्रव्योविषे वृत्तिद्रव्यत्वनातिकी अपेक्षा करके पृथिवीषूप न्यनदेशविषे । 
वृत्ति प्रथिवीत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य कदी जावे है ओर सा यणत्वकमेत्व जाति | 
तौ ता इव्यलजातिके द्रव्यदूप अधिकरणविषे रहती ही नही, किंतु ता द्रव्यते भिन्न युणकम- || 
विषे हीं सा णत्व कमेत्व जाति रंहे है । यातै सा खणत्व कर्मत्व जाति ता दव्यत्व जातिका | ¦ 
| व्याप्य कहीं जावै नहीं यतिं 'तश्याप्यत्वम्‌' इस पदके कणे करिके ता खणत्वकमेत्व जाति- | ` 
विषे ता द्रव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्यत्वेके लक्षणक। अतिव्यामि होवे नहीं इति । किंवा || 
{| ता उक्त वायुके लक्षणविषे “ जाति ` यह पद जो नहीं कथन करते तों वायु पट दोनों विषे | 
| रहणेहारा जो द्वित्वसंख्यारूप धर्म है ता दवित्वधर्मकू छेके ता ठक्षणकी ता पटविषे अतिव्यापि | ` 
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होती । काते 0 सो द्वित्वधमे ता अपाकज अदुष्णाशीतस्पशषेवाटे वायुपररूष द्रव्यकिषे ही ( 
रहे तथा सो द्वित्वधर्म ता द्रव्यत्जातिका साक्चातव्याप्य भी हे । ठेसा सो दित्वधमे जेते 
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ता वायुविषे रहे हैतेसेता पटविषे भीरहेदहे। यतता पटविषेता लश्चणकी अतिव्यापमि 

होगी । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' जातिं ` यह्‌ पद्‌ कथन 
। कन्या हँ । तहां ता द्वित्वधमेविषे जातिरूपता है नहीं । यतिं ता द्वितवधरमकू ठेके ता उक्त 
छक्षणकीो ता पटावेषे अतिव्यापनि होवे नहीं । इस प्रकारका जातिपदका फक स्वेनातिं 
घटित ठश्चणांका जानि ठटेणा इति २ ॥ तहां इतने पयत ˆ अपाकजादष्णशीतस्पशेवान्‌ 


वायुः ' दस द्वितीयटक्षणका अथं निरूपण कप्या ॥ 
तताय लक्षणका नरूपण-अवं वाथुत्वजातिमान्‌ वायुः इस तृतीयलक्षणका अथं 


निरूपण करे है । तहां जौ द्रव्य समवायसंबंध करके वायुलनातिवाडा होवे है सो उव्य 
वायु कट्या जाव हं । तहा समवायसम्बन्ध करिके सा वायु जाति केव वायुविषे हीं रहे 
हे, अन्य किसी पदाथविषे रंहे नहीं । यातै यह वायुत जातिमच्रूप वायका लक्षण सम्भवे है। ! ` 
वायुत्व जातक सिद्धि-यह्‌ वायुलजातिमत्वकूप वायुका लक्षण तबी सिद्ध होवे जबी प्रथमं 

किसी प्रमाण करिके ता वायुत्वजातिकी सिद्धि होवे । ता वायुतजातिकी सिद्धति विना 

सो लक्षण सम्भवता नहीं । यतिं ता टक्षणकी सिद्धि बासते किसी भमाण करक ता 

वायुत जातिकी सिद्धि अवश्य करी चाहिये, ेसी शंकाके पराप्त हूए, अव अदमान भमाण 

करिके ता वायुत्वनातिकी सिद्धि करे है । तहां ता रूपरहित वायुका भ्रवयक्षक्ञान होता 
नहीं । यतिं ' अयं वायुः, अयं वायुः ` इस परकारकी एकाकार ्रयक्षपरतीति कर्कि तों ता 
वायुत्वजातिकी सिद्धि संभवती नही, किंतु ता परवैउक्त अपाकज अदष्णाशीत सशंकी 
समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके हीं ता वायुलजातिकी सिद्धि होवे हे । इसीपर 
अनुमान-ता अलुमानका यह आकार हे । वायुनिष्ठा या उक्तस्पश्षमवायिकारणता सा 
किविद्धमावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ पटनिष्टकाय्यतानिरूपितन्ततनिष्टकारणतावत्‌। 
अथं यह-ता वायुविषे रही हृदं जा अपाकज अवुष्णाशीतस्पशको समवायिकारणता हे सा 
कारणता किसी धमकरक अवच्छिन्न होणयोग्य है, कारणता हेणेतै । जा जा कारणता होवे 
हे सासा कारणता किसीधमं करिके अवच्छिन्न हीं हवै है, निरषच्छिन्न फो कारणता होती 
नहीं । जैसे ततवोंविषे रही हदे पटकाय्येकी समवापिकारणता तंतुतवरूपधरममं करिके अवाच्छन 
होवे ह तसे सा वायुनिषठ समवायिकारणता भी किसीध्मकरिकि अवश्य अवच्छिन्न होवेगी । 
सो ता कारणताका अवच्छेदक धम वायुलजाति हीं संभव है। ता वायुलजातितै भिन्न को 
धमं ता कारणताका अवच्छेदक हो सके नहीं । कात १ जो ध्म जिस कारणताके अधिकं 

देशिषे तथा न्युनदेशविषे नही रहे है किंतु समान देशविषे रहेहै सो धं ही तिस कारणताकां 


अवच्छेदक होये है । ता कारणताते अधिकन्युनदेशविषे वत्तेणेहारा धमे ता कारणताका अव्‌- 
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छेदक होड सके नदीं । तहां ता स्पशंकी समवायिकारणता भी ता वायुमा्रविषे हीं रहे 
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ओर सा वायत्वजाति भी ता वायुमात्रविषे हीं रहे हे। यतिं ता कारणताके समानदेशत्रत्ति 
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 हाणैत सा वायुत्वजाति हीं ता कारणताका अवच्छेदक होवे हे । सत्ताजाति तथा द्रव्यव- 
जाति ता कारणततें अधिकेदेशव्रत्ति होणेते ता कारणताका अवच्छेदक होई सके नहीं । इस । 
प्रकारके अवुमान परमाण करिकै ता वायुत्वजातिकी सिष्डि संभवे हे । परमाण्युिषे वायुत्वजातिकी 
 असिद्धिकी शका-सा अपाकज अवष्णाशीतस्पशंकी समवायिकारणता यद्यपि व्रवेखकादि- 

शप जन्यवायुविषे तों है तथापि परमाणरूप निव्यवायुविषे सा कारणता हे नहीं । जिस 
 कारणतें ता परमाणहप निव्यवायुविषे सो स्पशं नित्यहीं होवे है ओर नित्यपदाथेका 
कोई भी समवायिकारण होता नीं । यातं ता उक्त अवमान करके व्यणकादिरूप अनि- 
 त्यवायुविषे हीं ता वायुत्वजातिकी सिद्धि होगी, परमाणरूप नित्यवायुविषे ता वायुत- 
जातिकी सिद्धि हेवेगी नहीं । इसका समाधान-पूरवेउक्त जलत्वं जातिके सिद्धिकी न्यां इहां 
। भीता उक्त अुमान करिकर प्रथम जन्यवायुविषे हं ता वायुत्वनातिकी सिद्धि करणी । 
विस्त अ्नतर ता जन्यवायुत्वावच्छिन्न जन्य वायुकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप 
 करिके निव्यअनित्यरूप सर्ववायुषिषे ता वायुत जातिकी सिद्धि करणी । तहां जैसे व्यणका- ` 
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दिषूप अनित्यवायुविषे उयणकादिरूप जन्यवायुका समवायिकारणता है तैसे | 
नित्यवायुविषे भी ता व्रयणकषूप जन्यवायुकी समवायिकारणता विद्यमान है । यर्तिंता | 
जन्यवायुकी समवायिकारणताका अवच्छेदक्प करके सर्वेवायुविषे ता वायुत्वजातिकी 
सिद्डि सभवे हे । यव्यपि त्वकदंद्रियरूप वायते तथा शरीरादिरूप अन्त्यावयवी वायुते किसी 
भी वायुकी उत्पत्ति होती नही । यतिं ता त्वकटद्विय शरीरादिरूप वायु विषे ता जन्यवायुका 
समवायिक्रारणताका अवच्छेदकरूप करिकै ता वायु जातिकी सिधि संभवती नही । 
तथापि जसे बनविषे स्थित दंडक्रिषे घटरूप कायेकी स्वषूपयोग्यत्वहप कारणता रंहे हे । तेष 
ता त्कृद्द्वियहूप वायुविषे तथा शरीरादिरूप अंत्यावयवी वायुविषे भी ता जन्यवायुकी स्वर 
पयोग्थत्वखूप कारणता रहे हे । यतिं ता त्वकङ्द्वियशरीरादिूप वायुविषे भी ता वायुल- 
जातिकी सिष्दि संभवे हे, अथवा ता अपाकज अदुष्णाशीत स्यशैकी समवायिकारणताका | 
अवच्छेदकलप करिके हीं ता नित्यअनित्यहप सर्ववायुविषे ता वायुत्वजातिकी सिधि करणी । 
यद्यपि परमाणरूप नित्यवायुविषे ता स्पशंकी फलोपधायकत्वरूप कारणता नहीं ह तथापि 
ता प्ररमाणरूप नित्यवायुकिषे ता स्पशंकी स्वदूपयोग्यलषप कारणता विव्यमान नहीं है । 
यिं तिस प्रमाणप नित्यवाशविषे भी ता वायुलजातिकी सिद्धि संभवे हे । तहां इन जातिके 
साधके दोनों भकारोंविषे शकासमाधान तौ पूवे जठत्वजातिकी सििविषे कथन करि आये 
दै। सो दहा ओ यथायोग्य योजना करिटेग तथा फलोपधायकत्व स्वरूषयोग्यत्व इन दोनों 
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द्वितीय परिच्छेदं । ( १४३ ) 
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कारणताका स्वरूप भा तहां क्थनकारे आयेदहैसो हहं भी जानि टेणा । इस भरकारके § 


॥ 
अखमानप्रमाण कर्के ता वायुलजातके सिद्धहूए ता वायुत्वजाति घटित ` वायुत्वजातिमाच्‌ ॥ 
वायुः ' यह पूर्वं उक्त वायुका लक्षण समवै हैइति॥३॥ 
॥ 
॥ 
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वाकं गृण-इस प्रकारके तान ठक्षणों करके लक्षितं जो वायुश द्रव्य हे ता वायुविषे 
१ १ सख्या २, पारमाण ३, प्रथकृत्वं ‰. सयांग ५. विभाग ६. परत्वे ७. अपरत्व 


› वेगनामा संस्कार ९ यह नव यण रहे ह ॥ 


वायुकं नद्‌-रेसे नवय्णेवला सो वायुमभी निय १, अनित्य २ इसभेद्‌ करिकै दो 
प्रकारका होवे है । तहां परमाणरूपव।यु तौ नित्यवायु क्या जपै हे ओर व्यणकादिक 
कायरूप सवं वायु अनित्यवायु कट्या जावै है सो अनैत्य वायु हीं अवयवी कल्या जवि 
हं । सो अवयवष अनित्य वायु भी शरीर 9, ्ञदविय २, विषय ३ इस भेद करिकै तीन 
प्रकारका होवे है ॥ 


वाय. ररर अव प्रथम वायवायशरीरका निरूपण करे है । रूपरहितस्पशीवत्‌ शीरं ¦ 
वायर्व[यशरारम्‌ । अथ यह-जा शरीर रुपयणतें रहित हज स्पशेखणवाला होवे है सो शरीर | 
# 
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| 
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| 

{ वायवीय शरीर कल्या जवि हे । पवकृत्य-तहां स्पर्शवत्‌ शरीरं वायवीयशरीरम्‌ ` इतनामा् ही 
५ ज ता वायवीयशरीरका लक्षण करते ता लक्षणाविषे “रूपरहित' यह पद नहीं कथन करते तौ 
¦ पार्थिव जटौय तेजस इन तीन शरीरोपिषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति हाती । कात १ जैसे सो 
¦ वायवीय शरीर ता सशंयणवाला हं तते ते पार्थे जलीय तनस शरीर भी ता स्पशंयण 
५ वाले हीं ह। ता अतन्यातैसपके निवृत्त करणे वासते ता लक्षण विषे ' हपरहित ` यहं 
1 पद्‌ कथन क्या हे । तहां ते पाथिवादिक शरीर ता शपयणतै रहित नहीं है किंतु ता पद्यण- 
† वे हं हे । याते तिन पाथवादेक शरीरोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवै नहीं । किंवा 
1 ˆ रप्रहितस्पशवत वायवीयशरीरम्‌ ` इतनामा्र हीं जो ता वायवीयशरीरका लक्षण कसते 
5 
| 
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> = 


ता ठक्षणविषे ` शरारम्‌ पह 1६ नहा केथन करते तौ तकहदियषूप वायुविषे तथा विषय 


| 
| 


क ध 


। 
शूष वायुविषे ता ठक्षणका आतेव्याति होती । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासतेता ! 
क्षणविषे ˆ शरीरम्‌ यह 2 कथन कव्या ह। तहां सो शरीरपणा ता त्वकृडद्वियषूप वायु- 

४ 


बे तथा विषयरूप वाणुविषे है नहीं । यात ता वायवीयददियविषयविषे ता लक्षणकी अति- 
थापि होवे नहीं इति । १ ' सपक दसरा सक्षण-अथवा ता वायवीय शरीरका यहं दूसरा 
क्षण करणा-अपाकज ए 1२।तस्परेवत्‌ शरारम्वायवीयशषरीरम्‌ । अथे यद्‌- | 
जो शरीर अपाकज अनुष्णाशीत सशंवाठा देवै ह सो शरीर वायवीय शरीर कल्या जाद दै! । 
पद कत्य-तहां इस रक्षणविषे ' अपाकाज ` यह पद पार्थिव शरीरविषे इस लक्षणकी अति- | । 
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व्यापके नित्रत्त करणे वासते हे आर “ अदष्णाशीत ` यह पद जटीयतेनसशरीरोविषे ता | 
अतिव्यापिके निवर्त करणे वास्त हे ओर ‹ शरीरम्‌ ` यह पद वायवीय इंद्रिय विषय विषे । 
ता अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते हं । इन अपाकजआदिक पोका फट पूवे वायुके 
लक्षणविषे विस्तारते निरूपण करि आये है । जातिवटित रक्षण-पव्यपि उत्यन्नविनष्ट वायवीय 


क 4 क 


शरीरावेषे तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न वायर्वयशरीरविषे ता स्वशंयणका अभाव होणितें तिन 
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कका 








उक्त दोना लक्षणोकी अव्याति हीं होवे हं तथापि पूवेउक्त वायु टक्षणकी न्यां इहां भी 


= 


परह तस्पदवद्त्द्रव्यत्व्ताक्षाद्रयाप्यजातमत्‌ शरार वायव।यम्‌ । अथवा 


त्ख 

आअपकनरचुपष्णरतिस्पशवन्मात्रव्रात्तद्रव्यत्वसाक्षाद्याप्यजातमत्‌ शरार वायवाय 
चारम्‌ । इस प्रकार वायुत्वजातिवटित क्षणक करणेतैं ता उन्पन्न विनष्ट वायवीयशरीरविषे 
तयथा उल्त्तिक्षणवच्छिनन वायवीय शरीरविषे तिन दोनो ठक्षणोंकी अव्यासि होवे नहीं । 
पदङ८.- तहा इन दाना छक्षणोविषे (शरीरम यह पद्‌ वायवीय दंद्वियविषयविषे ता टश्षणकी 
अतिव्यातिके निव्ृच्करणे वासते है । दृसर पोका फल सो पूर्वउक्त हीं जानिटेणा इति । | 


न [र 


एसा वायवाय शरर(र पिशाचादिकोका होवे है । ते वायवीयशरीर वायटोकविषे प्रासद्ध हां 
हे । ते वायर्वीयशरीर केव अयोनिज रीं हवे हे इति ॥ 
वाय्य इय-अव वायवायद्‌द्रयका निरूपण कर ह । लक्षण-तहां रसू परारतस्पर 


वदिन्ियं वायवीयेन्दियम्‌ । अथं यह-जो दद्रिय रूपरयुण॑तै रहित हूभा स्पशं युणवाला 


न 


होवे हे सो द्रिय वायवीय दंदरिय कट्या जरै है । ेसा वायवीयद्द्रिय त्वक्‌ दद्रियदहै। सो 
| 
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त्वकृद्ाद्रय नख, केश, टाम, पुरीतति आदिकोंक छोडिके स्वेशरीरविषे व्यापक होवे हे तथा 


कक 


9. 
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तडव्ण कामट्कढिन्‌ स्पशादिकोकृ अरहण करे ह । पदकृत्य-तहां इस लक्षणविषे 'रूपराहैत 
ह पद पार्थिव जीय तैजस इंद्वियविषे इस लक्षणकी अकतिव्यातिके निघ्रत्त करणे वासते 
है आर ' स्पशेवत्‌' यह पद आकाशरूप शोत दंद्िपावषे ता लक्षणकी अतिष्यापिके निढतत 
करण वास्तं हं। जिस कारणत सो आकाशरूप भोवदद्रिय ता त्वक्द्रियकी न्याह हपयणते 
रहित नहा ह परत सो शरो्रृद्विय ता स्पशंयणवाखा नहीं है यतिं ' स्पशंवत्‌ या पदक 
कणत ता वरद द्रियविषे ता उक्तछक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नही । ओर “ इंद्वियम्‌ ' यह, 
पद्‌ हषर हित स्पशवाटे वायवीयशरीरविषयविषे ता लश्चषणकी अतिव्यापिके निन्त करणे 
वासते है इति । 'देतीय रक्षण-अथवा ता वायवीय दद्रियका यह द्वितीयलक्षण करणा । 
| अपकनाचव्ण चत्तस्पशवाद्‌ चद्रय वायवायान्द्रयम्‌ । अर्थं यह-जी ईद्रिय अपाकज 
अदुष्णाशीत सशवाटा हवं हे सो द्विय वायवीय्िय कट्या जवि है । रेसा अपाकज 
अनुष्णाशीत स्पशेवाखा दद्रिय तवकृद्द्रिय हे । यात सो स्वकृदद्धिय वायवीय इद्विय कट्या जवि 
हे । षदकृत्य- तहां इस टक्षणमिमे “ अपाकज › यह पद पाथिवघ्ाण दंद्वियविषे ता लक्षणकी 
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द्वेतीयपरिच्छेद । { १४८६ ) 


अतिव्यािके निवृत्त करणे वास्तं है भर अदष्णाशीत यह पद जटठीय रसन इंद्वियविषे 
तथा तेजस चक्ष्द्रियविषे ता टक्षणकी आतिव्याैके निवृत्त करणे वासते है ओर न्दियम्‌' 
यह पद वायवीयशरीर विषयविषे ता ठक्षणकी अतिव्यािके निवत्त करणे वासते हे इति । 
जाति्घटत लक्षण-यद्यपि इन दोनों लक्षणोकी उलन्नाषनष्ट त्वकदंद्रियविषे तथा 
उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न त्वकृदद्रियविषे ता स्पशंखणका अभाव होणेतै अव्यामि हीं होवै हे 
तथापि ता परवेउक्तं वायुके लक्षणकी न्यां दहं मी र्परहितस्परवद्रत्तिद्रव्यतसाक्ष- 
दय प्यजातिमदिन्दियं वायवीयेन्ियम्‌ अथवा अपाकनायुष्णाञ्चीतस्परोवन्माय 
वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमदिन्दियम्‌ बायवीयेन्दियम्‌ । इस भकार वायुतजाति 
घटित लक्षणके करणेते ता उत्पन्नविनष्ट॒त्वकदंदियविषे तथा उत्पत्तिश्चणावच्छिन्न तवक्‌ 
रद्रियविषे तिन दोनों लक्षणोकी अव्यापि होवे नहीं । निस कारणत सा वायुत्वजाति ता 
उत्पन्नविनष्ट तकृदद्रियविषे तथा ता उतपत्तिक्चणावच्छिन्न त्वकृटदियविषे विवययमान हीं है । 
दकृत्य- तहां इन दोनों लक्षणोविषे ' इन्द्रियम्‌ यह पद वायवीय शरीरविषयविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यािके निवत्त करणे वासते हे । दूसरे पदोका फट सो प्रवेउक्त हीं जानिटेणा इति । 
इन्दरियविषे वायवायपणेकी सिद्धि-ो त्वकूदंदरिय वायवीयदेद्रिय है यके विवे कौन 
प्रमाण है ! हसी शकक भाप्र हए अव अनुमानपरमाण करके ता त्वकदंद्ियविषे वायवीय- › 
तसिद्ध कर्‌ ६ । अउमान-त्वगिन्दियम्‌ वायवीयम्‌ द्रभ्यत्वे सति रूपादिषु पञ्चस 
मध्ये स्प्यस्यवाभव्यलकतवात्‌ अङ्गशद्धिप्टिरशेत्यामिव्य्कव्यननपवनवत्‌ । ` 
अथ हसो तकटद्रिय वायवीय होणयोग्य है, द्रव्य रप हभ रूपादिक पांचणोके ` 
मध्यविषे एकसरखणका ह अभिष्यनक हेण । जो जो दव्य पादिक पां च य॒णोके 
मध्यविषे एकरपशयुणका हं अभिव्यनक हवै है सो सो द्रव्य वायवीय हीं होवे है । नेसे 
शरीरसंव॑धी स्वेदादिहप जके शीतस्परीका अभिव्यंनक व्यजनका पवन है अर्थात सो 
व्यजनका पवन ता स्वेदादिहटप नटके रूपादिकि रर्णोका अभिव्यंनक हो नहीं । किन्तु | 
केवट ता जल्के शीतसशका हीं अभिव्यंजक होवै है । यत ता व्यजनपवनविषे सो वायवी- ¦ 
यत प्रसिद्ध हीं हे । तैसे सौ त्कृदद्रिय भी पृथिवी भादिक दन्योके रूपादिक परंचयणोके 
मध्यविषे केवल एकस्पशैयणका हीं अमिव्यंनक होवे है । तिन रूपादिकोका अभिन्यंनक हतै ` 
नहीं । यतिं ता त्वकद्रियकिषे भी सो वायवीयत्वहीं मान्या चाहिये । षदकृत्य-तहां इस उक्त 
| अनुमाननिषे ' स्पशस्येवाभिव्यञ्जकलत्वात्‌ ' इतनामातर हीं जो हेतु कहते ता हेतविषे * हूषा- ! 
दिषु पञ्चसु मध्ये ` यह पद्‌ नहीं कथन करत तौँ सो हेतु स्वरूपासिद्धिरुष दोषवाला होता । ¦ 
कत १ पक्षविषे जौ हेत॒का अभाव है ताका नाम खरूपापिदध है । तहां सो तकर | # 
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(3) न्यायभरकांद्धा । 
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' केवल स्शंका हीं अभिव्यजक नहीं होवें हं, किंत ता स्पशंबरत्ति स्पशंत्वजातिका तथा ता 
स्यशके अभावका भी अमिव्यंनक होवे हं। यातं सो स्पशमात्रका अभिव्यंजकत्वरूपह्ठ 
ता तकडद्वियरूपपक्चविषे वत्तेता नहीं । ता स्वरूपासिद्धिदोषक निव्त्तकरणे वासते ता 
हेव विषे ‹ हपादिषु पंचसु मध्ये ' यह पद्‌ कथन कव्या हं। तहां सो त्वकृ्दद्विय स्पशंत्वजातिं 
स्पर्शाभावादिकोंका अभिव्यंजक भा भी शपरसादिकोांका अभिव्यजक रह नहा । याते ता 

 हेताविषे स्वहूपासिद्धिदोषकी प्राति होवे नहीं । किंवा ता उक्त ठेतुविष ` एव ` यह पद| 
जो नहीं कथन करते तों ता हेतुका मनविषे व्यभिचार होता । काहैते ? मनवै विना कोद 

भी ज्ञान होता नहीं, यतिं सोमन ता स्पशका भी अभिन्यञ्क हा हे, परत ता मनविषे सौ | 


 बायवीयत्व रूप साध्य है नहीं । यति ता वायवीयत्वकूय साध्यके अभाववाटे मनविषे ब्रात ¦ ¦ 
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{ होणेते सो देत व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यमिचारदोषके निचरृत्त करणे वासते ता हेतुविष | 
{ “एव यह पद कथन कत्या हे । तहां सो मन केवल एकस्पका हीं अभिव्यंनक नही ही € | 
{ किंतु हपरसादिकोका भी अभिव्यंनक होवे हे । यातं ता स्वश भि्रूपादिकेके अभिव्पाक्तकां | 
| । नित्रूतति करणेहारे ता एव शब्दके कणे करिके ता मनविष तिस उक्तह्तका व्यभिचार हीर्व 





नही, किंवा ता उक्तहेतुविे ‹ दव्यत्वे सति ' यह पद जो नहीं कथन करते तों ता 
हेतका त्वकद्रियके सन्निकर्षविषे व्यभिचार होता । काहेतैँ ?ता स्पशेके साधि तक्द्रियका 
जो संयक्तसमवायसंबंधषप सनिकषं हे सो सनिकषे भी केवट ता सशेका हीं अभिव्यजक 
हीं । यतिं ता वायवीयत्वषप साध्यके अभाववाछे ता सन्निकषैविषे बृत्ति होणें सो हैव 
व्यभिचारी होवैगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणेवासते ता हेतुविषे ्रभ्यत्वे सतिं ` यहं 
पद कथन कव्या है । तहां ता संबंधरूप सननिकषेविषे सो द्रव्यत है नहीं । याते ता सन्निकषं 
ता उक्तदेतका व्यभिचार होवै नही । इस प्रकारके अनुमान प्रमाण करिके ता तक्‌ 
द्वियविषे वायवीयत्व हीं सिद्ध होवें हं इति ॥ 
वायवाय वषय | 
अव वायनाय विषयका नेहपण कर्‌ ह । रउक्षण-तहा र्परारतस्परवादधेषयः बवास 
वीयविषथः । अथं यह-जो विषय रूपरखणते रदित हूभा सपशंखणवाला होवे है सो 
विषय वाय्वीयविषय कट्या नावि हे । पदकृत्य-तहां (स्पशंवद्रिषयः वायवीयविषयः' इतनामात्र 
हींजो ता वाथवीयविषयका रक्षण करते ता लक्षणविषे ' परहित ' यह पद्‌ नहीं कथन 


| 
। 
0 
कर्ते तौ पार्थिव जीय तनस विषयोविषे ता लक्षणकी अतिन्यासि होती । काते ? जसे सो | 


होवे हे, रूपादिकोंका अभिव्यजक होवें नही, परंतु ता सनिकषंविषे सो वायवीयत्वरूष साध्य 
हेन 
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बायदीयविवय ता स्पश यणवाछा हे तेसे ते पार्थिव जटीय तैजस विषय भी ता सशंयण- 
छे ह्य दै । ता अतिष्यापै दोषके नितरत्त करण वासते ता ठश्चणविषे ' रपरहित ` यह षद्‌ 
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। | कथन कव्या हे ‹ तहां ते पा्थिवािक विषय षते रहित नहीं है किंतु शूपयणवटे हीं हें । # 
१. यति तिन पार्थिवादिक विषयोविषे ता लक्चषणकी अतिव्याति हवै नही किंवा ° रपरहित 
 वायवीयविषयः ` इतनामाच्रदहीं जौ ता वायवीयविषयका लक्षण करते ता ठक्चषणाविषे | 
ˆ स्पशवत्‌ ` यह पद नहं केथनं करते तों रूपशणतें राहित आकाशादिक दव्योविषे ता ( 
 लक्षणकी अतिव्याप्नि होती ता अतिव्यापिशोषकरे निघ्न करणे वासतै ता लक्चणविषे 
4 ^ स्पशवत्‌ ' यह पद कथन कम्या है । तहां ते भकाशादिक दव्य रूपतै रदित हूए भी । 
| 
। किंवा ' शपरहितस्पशेवान्‌ वायवीयविषयः ' इतनामाचर हीं जो ता वायवीयविषयका टक्षण \ 
करते ता लक्षणविषे “ विषय ' यह पद नहीं कथन करते तं वायधीय शरीरविषे तथा | 





स्पशंखणवाले है नहीं । यैं तिन आकाशादिकोंविषे ता टक्षणकी अतिष्यासि होवे नहीं 
वायवीयदद्रियविषे तथा परमाणरूप निवयवायुविषे ता लक्षणको अतिव्यापि हती, जिस 
कारणतं ते वायवीय शरीर दृद्वियं परमाण भी शूपरणतं रहित स्पश यणवारे हीं है । ता 
अतिव्याति दोषके निवृत्तकरणे वासते ता लक्चषणविषे ‹ विषयः ` यह पदं कथन कव्या 
हे । तहां तिन वायवीय शरीर दंद्रिय परमाणवोविषे सो विषयपणा है नहीं । यततं तिनोदिषे 
ता उक्त लक्षणकौ अतिग्यापि होवे नहीं इति ॥ 


दसरा रक्षण-अथवा ता वायवीयवेषयका यह दूसरा लक्षण करणा । अपाकजावु 
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वाडा होवे है सो विषय वायवीय विषय कट्या जवि है । पदक्ृत्य-तहां इस ठक्षणदिषे अपा 
कृज यह पद पाथवावेषयावेषे ता ठक्षणक। अतिव्यापिके निवत्त करणे वासतेहे ओं 
अनुष्णाशीत ' यह पद जटायतेज्षविषयोविषे ता लक्षणकी अतिन्यारिकि निघ्त्त करणे 
वासते हे ओरः विषय यह पः, वायवीयशरीरदद्वियादिकोविषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि 


निघ्रत्त करणे वासते हं इति ॥ 
जातिधटितलक्षण-यव्यपि इन उक्तं दोनों ठक्षणोकी उतन्विनषट वायर्वयविषयविषे तथा | 


छ, छ क 


उत्पत्ति धषणावाच्छब वाथवीयविषयपिषे ता स्पशंयणका अभाव होणेते अव्या्रि दही होवें ह | \ 
तथापि पू्वैउक्त वायक ठक्षणक् नयाई इहा गा रूपरहेतस्पशषहत्तिदरव्यत्वसक्षाद्वयाप्य- 


क 


नातिमद्धिषयः वायवायरिततः अथवा अपकनाचुष्णाङञातस्पशरवन्मातरव्रतिद्रव्यत्व 
साक्षाद्ध्याप्यजातिमद्विषयः वायवायावेषयः । इस भरकार वायत जाति घटितं दोन 
टृक्षणोंके करणेतेँ ता उवन्नावद वायवीयविषयविषे तथा उत्पात्तक्षणावच्छिन वायवा 
विषयविषे तिन दोनों छक्षण।ॐ अभ्याति इवं नह्य ।। जस्कारणते ता उवन्नविनष्ट वायवीय 
विषयधिपे तथा उत्तिक्षणावच्छिक्न वायवीयविषयविषे सा वायुलजावि विद॒षान 
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| हीं हे । तहां इन दोनों टक्षणोविषे ˆ विषय › यह पद वायवीयशरीरदद्रियादिकोंप्षे ता 
प्रणकी अतिव्यातिके निव्रृत्त करणे वासते है ओर दृसरे पर्दोका फल तों सो प्रवे उक्त हीं 
 जाणि ठेना इति ॥ 

विषयभेद-तहां व्यखकरूप वायुतैं आदेटेके प्राणादिक महान वाय॒पयेन्त सवे जन्य 
वाख विषयशूप वायु हीं जानणा । यद्यपि भाष्यादिक अन्थविवे सो अनित्यवायु शरीर ३, 
टद्विय २, विषय ३, भ्राण ४ इस मेदकरिके च्यारिपरकारका कथन कन्या हे, प्राण- 
तथापि ता प्राणषूप वायुका विषयह्प वायु विषे हीं अन्तभाव होदृसके हे । यातं इहां 
सो अनित्यवायु च्यारि भकारका नहीं कथन क्म्या हें किंतु तीन प्रकारका हीं कथन 
कृन्या हे । रक्षण-तहां शररान्तःसञ्ारी वायुः प्राणः॥ अथे पह-शरीरके अन्तर 
विचरणंहार जावा हेसावायु प्राणकद्या जावे ह । पदकृत्प-तर्हा ` वायः भाणः ' 
इतनामाचदहींजोता भ्राणका लक्षण करते ता टश्षणविषे ' शरीरान्तःसंचारी ' यह 
पद नहीं कथन करते तों बाह्यवायुविषे ता लक्षणकी अतिनव्यामि होती । ता अतिव्याप्नि 
दोषृकं निवर्त करणे वासते ता लश्चषणविषे ‹ शरीरान्तःसंचारी ` यह पद कथन क्म्या हे । 


। 
॥ 
| 
? 
फ 
॥ 
॥ 
, 
॥ 
# 
। 
| 
॥ 
॥ 

सो बाद्यवायु शरीरके अन्तरसंचार करता नहीं, किंतु शरीरत बाद्यसंचार करे हे । यतिं 
ता वाद्य वायुविषे ता प्राणके टक्षणकी अतिव्यापि होवे नही । फिवा “ शरीरान्तःसंचारी 
| 
। 


---*~------~-- न - 


न ` ~~ = 


प्राणः ' इतनामाज हीं जो ता प्राणका लक्षण करते ता टश्चणविषे “ वायु ' यह पद नहीं 
कथन करते तों शरीरके अन्तरविचरणेहारे रुधिरादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति 
होती । ता अतिव्याति दोषके निब्त्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ˆ वायु ` यह्‌ पद्‌ कथन 
कःया हे । तहां तिन सुषिरादिकोविषे सो वायुपणा है नहीं । यतं तिन रुषिरादिकोविषे ता 
ठक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं इति । मणक नद्‌-ता भ्राणरूप वायुका विषयरूप वायुविषे 
अंतभाव होवो । तथापि अपानदिक वायु ता विषयशू्ववायुतैं भिन्न हीं सिद्ध होवेगे । एसी 
शकाकरे प्राप्तहरए--अव तिन अपानादिकोका ता प्राणवायुविषे अतभाव सिद्धकरे दै।ते 
भपानादिक वाय॒ ता प्राणवाय॒तैं भिन्न नहीं है, न्तु तिन अपानादिकोंका ता प्राणवायु 
विषे हीं अन्तभावदे अथात्‌ सो एक हीं अन्तवांयु स्थनरूप उपाधिके भेदत अथवा 
क्रियाहरूष उपाधिके भेदे प्राण 3, अपान २; समान ३, उदान ४. व्यान ५ इन पाच- 
सं्ञाकूं भाप होवे हे । यह वात्ता अन्यशाख्चविषेभा कहो हं। तहां शोक-ददि प्राणा 
गदेऽपानः समानां नाभिक्तस्थतः। उदानः कण्ठदशास्था व्यानः स्वेरारारगः ॥ 
अथे यह-हदयस्थानविषे रद्या हमा सो अन्ताय प्राणरसन्ञाक् प्रा होवे है ओर दास्थान- 
विवे श्या हआ सो अन्तवौयु अपानसंज्ञाकूं भात होवे दै ओर नाभिस्थानविषे रद्या हभ 
सौ अववोयु समानर्सज्नाद्र भ्राप्त हीवें ओर कठदेशविषे स्थित हआ सो अंतवीयु उदान 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १४९ 
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| संज्ञाद्रं भप्त होवे है ओर सवंशरीरविषे स्थित हआ सो अन्तवांयु व्यानसंज्ञ कं भप्त होवें 
हे । इस प्रकार हृदयादिकं पचस्थानोके भेदत सो एक हीं अंत्वांयु प्राणादिकं पंचसंज्ञाङ्गं 
प्राप्त होवे हे इति । अव क्रियारूप उपाधिके भेदै ता प्रणादिक संज्ञाका भेद निरूपण करे 
है । तहा सुखनासिकाद्वारा निगेमनप्रवेशनषूप क्रिंयाके करणेते सो अंतवांयु प्राणसंज्ञाक्‌ 
भ्रात होवे हे ओर मटादिकोका अधोनयनशूपम क्रेयाके करणेतैँ सो अंत्वांयु अपान- 
सज्ञा भाप होवे है ओर भोजन कम्येहूए अन्नके रसादिषशूष परिणाम करणे वासते 


जठराभिका भरज्वलनरूप क्रियाके करणेतें सो अंतवायु समानरज्ञाङं प्राप्त होवे हे ओर अन्नादि 
कका उद्धंनयनरूप क्रियके करणें सो अंतवांयु उदानसंज्ञाकृं प्राप्त होवे है ओर सवे 
 नाड्योके खखोविषे अन्नके सुक्ष्मरसका विस्तरणरूपक्रियाके करणेतें सो अंतवांयु व्यान 
संज्नाक प्राप्त होवे । इस प्रकार करंयारूप उपाधिके भेदते सो एक हीं अंतवांयु भाणादिक पंच 


७ जर, जर ® (क 


संज्ञाकू पराप्त होवे है इति । डंका-इस उक्त रीतिसे तिन अपानादिक वायुवोका ता प्राण- 
| वायुविषे अतभोव होवो । तथापि शाञ्चविषे कथन कव्ये जे नाग १, कूम २, कुकठ ३, 
देवदत्त ४, धनय ५ यह पचवायुहै ते पंचवायु तौ ता प्राणवायुतें पृथक्‌ हीं होगे । 
ठेसी शंकाके प्राप्त हूए अव तिन नागादिकं पचवायुबेकाभी ता प्राणवायुविषे अंतभाव 
वणेन करे हे । तहां जेसे क्रियाके भेदत सो एक हीं अंतर्वायु पराणदिक पंचसंन्नाकूं भा होवे 
है तैसे क्रियाके भदत सो एक हीं अंताय नागादिक पंचसंज्ञादूं भी भाप होवे है । यह वार्ता 
भी शाघ्च्वष कथनं करा ह । तहा छक-उदररं नाग आख्यातः कूम उन्माखने स्मृतः। 
क्रकरः श्ुत्करा ज्ञेया दवदत्ता वजुम्भणं । न जहाति सृतं चापि पोषहतुधनच्रयः॥ 
अथे यह-उद्वारषप क्रियाके करणेते सो अंत्वायु नागसेज्ञाकू प्राप्र होवे है ओर नेजके उन्मी 
लनरूप क्रियाके करणेतै सो अंतवांयु कूमंसंनाकू भाप हवे है ओर श्चतरूपक्रियाके करणेते 
सो अंतवांयु ककटरसंज्ञाकू भाप्त होवे हे ओर विजंभणरूप क्रियाके करणेते सो अन्तवायु देवदत्त ¦ 
संज्ञ कु प्राप्त होवे है ओर पोषणहपक्रियाके करणेतैं सो अंतवौयु धनंजयसंज्ञाकं प्राप्त होवे ह 
सो धनंजयवायु मृतकशरीरका भी पारेत्याग करता नहीं, इस रीति ते नागादिक पंच वाख भी 
ता प्राणके हीं अतभूत है । यते ता प्राणवायुका विषयवायुविषे अंतभौव होणेते सो अनित्य 
वायु शरीर दद्रिय विषय दस भेद करक तीन दीं प्रकारका सिदध होये है इति ॥ 
वायुविपे प्रमाण-यह्‌ पूवं उक्त दे प्रकारका वा तीन प्रकारका वा च्याभिणशरका वायक 
विभाग तवी सिद्ध होवे जबी प्रथम किसी प्रमाण करिके ता वायुकी सिद्धि होवै। ता वायक 
सिद्धति विना सो विभाग सेभवता नहीं ओर वस्तुकी सिद्धि ठक्षण भरमाण दोनों करिकं हां 
हवै है । तहां ययपि ता वायुका टक्षण पूवे कथन कया हे तथापि ता वायुकी सिदि करणे 


(| हारा कोई भमाण पूवे कथन क्या नहा । याते ता वायुक सिद करणेहारा कोड भ्रमाण 
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दिवि 


भी अवश्य कद्या चाहिये सो वायुको सिद्धि करणेहारा कान परमाण हं ? एसी शकाके भाप्तहूए ` 
अव मतभेदे ता वायविषे प्रमाणका निरूवण करे हे । माचीन नयाक-तहमं भरथम प्राचीनं 


॥ 
4 ध । | 
नैयायिकेकि मतका निरूषण करे है। सो वायु परत्यक्चज्ञानका विषय नदीं हे । कात? जो ज्ञान ! 
द्वियकरिकै जन्य होत हे सो ज्ञान परत्यक कट्या जवि हे । तहां छाण, रसन, श्रो इन तीन ¦ । 

॥ 
॥ 
| 
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इदियोविषे तों दव्यके भत्यश्च करणकी योग्यता हीं नहीं हं । यातं तिन घाणादिक तीन दंद्वियां- 
 करिकितों किसी भी व्यका भरव्यश्च होता वहीं, किंत तिन चाणादिक दंद्वियोकरिके गंधादिक 
 यणोका हीं प्रत्यक्च होवे हे। यतिं तिन घाणादिक तीन देद्ियों करिके तो ता वायुका प्रत्यक्च 
 संभवता नहीं ओर चश्च, त्वक, मन इन तीन दद्वियोकरिकै तों ता व्यक प्रत्यश्च होवे ह । | 
ताके विवे भी मनरूष दंद्विय करक तों अंतरभात्माखूय दव्यका हीं प्रत्यक्ष रोवे है । ता मन 
करिकै वाद्य पृथिवी आदिक दव्याका भव्यक् होता नहीं ओरसो वायु भी वाद्य ्व्यहै। ! 
। ता मनप इंद्रि करकं भी ता वायुका भरत्यक्च संभवे नहीं । परिशेषे चक्ष त्वक्‌ इन 





“~~ 


4 

4 

4 

| 

| दोनों दद्विर्योकरकि हीं ता वायुका भव्यश्च कणा होगा सो भी संभवता नहीं ॥ 

| बाह्यद्रव्याके मत्यक्षकी सामग्री-कारेतै ? जिस बाद्यद्रव्यविषे महच्वपारमाण, उद्भतरूप, उद्भ- 
{| तस्पशं यह तीनो खण रहे ह तिस बाद्यद्रव्यका दीं चश्चदद्िय करिके वा त्वकदंद्विय करके 
| रत्यक्षज्ञान होवे हे ओर जिस बाद्यद्रव्यकिषे ते तीनों खण नहीं रहे हँ किंत एक रहेदहै वा 
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दो रहे हँ तिस बाद्यद्रव्यका चक्चष्विय कारके वा त्वकृदद्रिय करिके प्रत्यक्षज्ञान होवे नहीं । 
जेते आकाश, काठ, दिशा इन तीन द्रव्योषिषे मह्वपारिमाणके ति्यमानहूए भी उद्रतूप | 
तथा उद्रतस्पशे यह दोनों यण है नही । यतिं तिन आकाशादिक तीनाीका चाश्चुषप्रत्यक्च वा 

त्वाचप्रत्यक्च होता नहीं ओर प्रथिवी जर तेज इन तीनों परमाण्वोविवे तथा व्यणकोविषे 
उद्धतखूय तथा उद्धतस्पशे यह दोनों विमान दह परंतु सो महत्यपरिमाण हे नहीं। यातं तिन 
परमाणन्यणकोका भी चश्चुषप्रत्यक्ष वा त्ाचप्रत्यक्ष होता नहा ओर षाण रसन चश्च इन 








तीन दद्ियोविषे मह्वपरिमाणके विदययमानहूए भी उद्भतरूप तथा उद्भतसपशं यह दोनों है 
नह । यतिं तिन घाणादिक तीन इंद्विथोका मी चश्षप्रत्यश्च वा तवाचप्र्यश्च होता नहीं ओरं 
मन विषे तौ मह, उद्भतरूष, उद्धतस्पशं यह तीनों नहीं ह । यावै ता मनका भी चाक्चषप्रत्यक्ष 
वा त्ाचप्रत्यक्च हता नहीं ओर वटपटाकिं दव्योविषे महव उद्धतरूप उद्धतस्पशे यह 
| तीनों विद्यमान है । यतिं तिन वटपटादिक द्रव्योंका चाक्चषप्रत्यक्ष तथा त्वाचपरव्यक्ष दोनीं | 
हवै हे । सिद्धानयम-यात यह नियम सिद्ध भया । विषयताप्षंबन्धेन बहिदधैव्यप्रत्यक्षं प्रति 
। समवायप्ंबन्धेन महत्वषिशिणोद्धूतरूपसुद्ध तस्परोशभ कारणम्‌ । अथै यह--विषयता 
सम्बन्धं करिकै विषयविषे उन्न होणेहाया जो बाद्यद्रव्यविषयक प्रत्यक्ष है ता 
परत्यक्षज्नानके परति ता बाद्यदव्यविषे समवायसम्बन्ध करिके रदा हा महसखविशिष्ट | 
पः 
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उद्धूतरूपे तथा उद्धूतस्पशं दोनों कारण होवे हं । जसे ' अय घटः ` यह्‌ भरत्यश्चज्ञान समवाय | 
सम्बन्ध करिके तौ आत्माविषे उत्पन्न होवे है ओर विषयतासम्बन्ध करिके ता घटशूप | 
विषयविषे भी उतपन्न होवें है ओर ता घटविपे ते महविशिष्ट उद्धत तथा उद्धतस्पशै 4 
दोनों समवायसम्बन्ध करिकै रहे है । यतिं विषयता संबंध कर्कि ता षटरूप बाद्यविषे | 

उतपन्नहूए ˆ अयं घटः ` इस भत्यक्षविषे ता वटविषे समवायसम्बंध करक रघ हूए ते महत्व | 
विरिष्ट उद्धूतरूप तथा उद्ूतस्पशे दोनों कारण होत हे । इहां विषयतासम्बंध तौ का्थताका । 
अवच्छेदक सम्बन्ध ह ओर्‌ समवायसम्बन्ध कारणताका अवच्छेदक सम्बन्ध है । सो महत्व ॥ 
विशिष्ट उद्धूतरूप तथा उद्धूतस्सशे दोनों ता वायुकिषे है नही । यतिं ता वायुका चश्दन्द्रिय 
करिकै वा त्वक्डन्द्रिय करि प्रत्यक्ष होत नहीं । यद्यपि ता वायुविषे महविशिष्ट उद्धत ¦ 
स्यशे तो है तथापि उ्तदप ता वायुविपे है नहीं । यात उद्धतरूप तथा उद्धतस्पश दोनोका 
अभाव ता वाशुविषे कथन कव्या ह । जसे एक चैतरनामा पुरुषके विव्यमान हूए भी मैजनामा 
पुरुषके अभावहूए दंहां चैत्र मेत दोनों नहीं हँ या भकारे दोनोके अभावका व्यवहार होवे 
है, तैसे ता वायुविषे उद्धतस्पशेके पियमान हए भी उद्धतहपके अभावहूए उद्धतरूप उद्धूत 
स्पशे दोनों तहां नहीं है । या भकारे तिन दोनोके अभावका व्यवहार सम्भवं है, किंवा 
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जैसे ता महत्वविरिष्ट उद्ुतरूप उदधुतस्परैषूप कारणके अभावहूए ता वायुका चश्ुन्दिय 
करिके वा त्वकूदन्द्िय करिकै भरत्यक्ष होता महीं । तैसे ता कारणके अभावहूए पदीपादिकोकी 
प्रभाक्ा तथा तव्जलट वेषे स्थित तेजका भीं चश्चहन्द्रिय करिकि वा वकृद्न्द्रिय कारक प्रत्यक्ष 
होता नहीं । कैत ?ता भरभावेषे यदपि मनखविगिष्र उद्धतहप तौ है तथापि ता प्रभाविषे 
उद्धृतस्पशं है नहीं ओर ता तप्त जरक्षि स्थित तेजविपे यव्यपि मह्वविशिष्ट उद्धतस्यशे तो 
है तथापि ता तेजविषे सो उद्ूतरूप हं नदीं । यात ता उक्तकारणके अभावतै ता परभाका 
तथा तेजका च्च्य कृरिकै वा त्वक्‌&्‌। न्द्रयं करिके प्रत्यश्च होता नहीं | किंतु जसे ता 
वायुके स्पशेमात्रका त्वकदछय करक भत्यक्ष होवे हे तैसे ता तेजके भी उष्णस्पशेमाज्का 
तकदन्दरिय करिकै भत्य्ष दीपै हं । रोक वायक भँ स्पशं करता ह तथा प्रभाक मैदेखता 
है तथा तप्तजटविंष स्थित तजक भँ स्पशं करता टू या भकारका अलुभव सर्वं लोकद हवै 
हे भौर अनभवसिद्ध अथंका केवट युक्तिमातरतै बाध होड सकता नहीं । यतं ता लोकाके 
अचुभक्तै ता वायुविंषे ती ताचप्रत्यक्षकेो विषयता मानी चाहिये ओरता प्रभाविषे चाक्च॒ष 
प्रत्यक्षकी विषयता मानी चाहिये ओर ता तपनटविषे स्थित तजविपे त्वाचपत्यक्षकी 
विषयता मानी चाहिये । पमाधान-केवट लोकोके अलमवमात्रतै किसी अथंकी 
सिद्धि हवै नहीं, किंत यथाथ अनुभवत हौ अथंकी सिद हवे है। जो कदाचित्‌ 
अवभवमाजरतै अथकी सिद्ि होती हवे ती हषरहिते आकाशकिषि ' नीढम्‌ नभः ' या 
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प्रकारका अदभव सवाक होवें हं । ताअदभवते ता आकाशाविषे मी नीटह्षक सिद्धि ! 
 होणी चाहिये ओर ‹ नीलम्‌ नभः ' या भकारके भभरूष अवुभवतै कोई भी इदिमान पुरुष 
ता आकाशविवे नीटदूपकू अंगीकार करता नहीं । यातं ता॒भमदप अदमवतें किसी भी 
 अथैकी सिद्धि होती नहीं, किंतु यथार्थं अवमकतें हीं भर्थकी सिद्धि हविं हं। तहां 


वायक मेँ स्पशं करता ह भाक भँ देखता हू तप्रजटाविषे स्थित तजक भ सपश करता 


॥ 
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हू यह पूर्वउक्त अवुभव भी यथाथरूप नहीं है, किंतु भमरूष हे । यतिं तिन भरमरूप ¦ 
अभवो करके तिन वायु आदिकोंविषे प्रत्यक्षज्ञानकी विषयता सिद्ध होवे नहीं । यातं 
इन्दियहप प्र्यक्षप्रमाण करिकै ता वायुकी सिद्धि सम्भवे नहीं, किन्तु अलुमान परमाण 
करकं हीं ता वाखुकी सिद्धि होवे है । ता अुनान-का यहं आकार है । वाके चलाय ¦ 
मानहूए छोकोंकं जो अदष्णाशीतस्पशं लकदद्रिय कररिकिं भरतीत होवें हेः प स्पशः 
किञिदाधितः गुणत्वात्‌ रूपवत्‌ । अथं यह-सो स्पशे किसी दव्यके आधित होणे 
योग्य है , यण हणे । जो जो खणरहोवेदे,सो सो किसी दरव्यकरे आभरत ह होवे, 
निराश्रययण होता नहीं । जैसे रूषयण खणहूप होणेतें पृथिवी ज तेजरूप दरव्यके आधित 
होवे है, तसे सो स्थ भी खणहूप होणें किसी दव्यके आधित अवश्य होगा । इस 
प्रकारके अलमान करिकिं ता स्पशंखणविषे किंचित्‌ द्न्यके आधितत्व सिद्धहूए ता किंचित्‌ 
पद कर्कि सो वायुषूप द्रव्य हीं श्रहण करिया नवि हे । डका-ता अलमानविषे ‹ स स्पशः 
करिञिदाभितः › इस प्रतिकज्ञावाक्यविषे स्थित जो“ किंचित्‌ ` यह पषददहैसो किंचितपद. 
नियमपू्वक एक अथेका वाचक होवे नहीं, किंतु भरसङ्के अवसार सो करंचितपद्‌ सवै- | 
पदार्थोका वाचक हवै हे । यतिं ता किञितपद्‌ करके केवट वायुमाचका यरहण संभवता 
नही, किंत ता किञितपद करिके प्रथिवीआदिकोका भी म्रहण सभवे हे | सम।घान- 
यद्यपि ता किंञितपदकरिके प्रसङ्गके असार सवं पदार्थोक्रा अ्रहण हेव है तथापि दहां 
ता किंचितपद करके एक वायुमा्रका हीं ग्रहण समवै है। ता वायत भिन्न अन्य किसी 
पदार्थका ता किचितपद करिके ग्रहण समवेता नहीं । काते १ ते रूपादिक यण समवायरसंबंध 
करिकर केवठ द्रव्यपदाथोकिषे हीं रहे दँ । ता द्व्यपदाथेतें भिन्न यण, कर्म, सामान्य, विशेष; 
समवाय, अमाव इन षट्पदाथोविषे ते रूपादिकयण रहते नहीं । यातं ता स्पशैखणका आश्रय- 
हप ककि तिन ख्णादिक षट्पदार्थोका तौ ता किंञितषद करके रहण कीया जावि नहीं 
ओर द्रव्यपदाथोवेषे भी पथिवीरप द्व्थका तों ता किंचित्पदं करके महण होड सकता 
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नहीं । कारित १ जौ पाथिवद्रव्य उद्धुतसपशैवाठा होवै है सो पार्थिवद्रव्य उद्तरूपवाला भी 


अवश्य होवे है ओर जो पार्थिवद्रव्य मह्वविशिष्ट॒उद्तरूपवाला तथा उद्रतस्पशंबाटा 
हवि हे सो पार्थिवद्र्य चक्षुदद्रियकरिके वा व्वकृद्दिय करके अवश्य प्रतीत होवे है। 
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द्वितीथपरि च्छेदं ) ( १९३ 


न = ५ क व क. च 


< 
| | सो रक्षा उद्भतरूपवाखा तथा उद्धतस्वशेवाखा को ३ पाथवद्रन्य तदह भ्रतात इता नह । जस 
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पार्थिव दरव्यका सो अदुष्णाशीत स्पशं त्वकृदंद्विय करिकै हण होवै । यातं ता कित 
पद्‌ करिकै ता पृथिवीरूप दरव्यका तौँ ब्रहण संभवता नहीं, ओर ता किञितपद कर्कि जो 
जठरूप द्व्यका तथा तेजरूप दरव्यका रहण करीये सो भी संभवता नहीं । काते ¢ ता जटविष 


| तथा तजार्वष सा अदष्णाश्नातस्पश्च रहता नह्‌। कंतु ता जटविषे तों शीतस्पशं ₹६९ हअ 
4 


य 


तेजविषे उष्णस्पशं रहे हं । यते ता अदष्णाशीतस्पशका आशभयशूप करिकर ता जठतेजका 
भा ता किंचितपद करके प्रहण कव्या जावै नहीं ओर आकाश, काल, दिशा, आत्मा इन 
च्यारद्रव्याका जा ता ।काचतपद कारकं प्रहण करीये सो भी संभवता मही काहेतै।यह आका 
शादिक च्यारादग्य विथु ह । तहा सवं मूततदरव्योके साथि ना द्रव्यका संयोग होवै है सो दव्य 
{| ।वेख कट्या जावे ह । एत आकाशापक च्यारि वरिुदव्योका जो ता किषवितपद करिकर यहण 
| कारये तौ ता अदष्णाशातसश्वका सव्र त्वाचपत्यक्ष होणा चाहिये ओर वायुके प्रवेशतें * ` 
रहित यफादिकं स्थानोविषे ।रेथत पुरुषं ता अदुष्णाशीत स्वशंका लाचभत्यक्च होता नहीं । ॥ 
यातं ता अदष्णाशात स्पद्का आभरयह्प कारकं तिन आकाशादिक वियु वव्योका भी ता , 


4 

; 

| कथित पद्‌ कारके बहण हाइ सक नहा । यदापो जो गण वि दव्यके आभित रहेहेसो | 
£ 

4 

६ 

4 


यि 


-ष्ठम--प्छ प्छ 


क 


सो यण सवत्र भरतात हवं हे या भकारका नियम संभवता नहीं । कात  शब्दयण आकाशदप 
 विभदरव्यके आभित रहे हे ओ 

विद्र ह 8अर्‌ ज्ञानं त ख आदिकण आत्माहूप वियुद्रव्यके आधित 
{ रहे है प्रतु त शद ज्ञान सुस दुःखादिक यण सवत्र प्रतीत होते नही तथापि तेण दो 

एक तों व्याप्यब्रा्ते यण 

{ भरकार्क हा 8 दत खण हाव ह ओर दूसरे अव्याप्यत्राति गुण हवै है । 
। तहां ते शब्दादिकं गुण त। अब्याप्यङ्गात्ते गुण है अथात्‌ आपणे आभ्यरूप दव्यके 
किचित्‌ देशात रह्‌ ह ।काचतम्या १ नहीं रहे है । यत विसु दरव्यके आधित हए भ 
| 


लषन वकरः ध ष्ट -प्थ- पथैः - ~ व्छा-- प्छ प्छ प्श पशसा -ष्छ- -प--प्- प्प ~प =. ~ ८ 


ते शृब्दादिकयुण सवत्र भतत होते नहीं । ओर सो सथैरण तौ व्या 

अथात्‌ आपण आश्नयहप व्यक सवे दशविषे रहे है याते ता सरु आकार 
विभद्रव्येकि आशित अङ्गीकार कायं हूए ता स्पशेकी सर्वव प्रतीति अवश्य प्राप्त होवेगी 
तहां व्याप्यदृत्ति यणक्रा तथा अव्याप्यङ्रात्ते युणोका निरूपण आगे पञ्चम परिच्छेद 
विषे यणोके साभम्यवधम्य निरूपणविपे स्पष्ट करिके करेगे । यात ता किंवितपद कारि 
तेन आकाशाद्क युद्न्याका * ब्रहण कया जवि नहीं भर ता किचेतपद कारके जो 
मनरूप दरन्यका ब्रहण कस्य स्‌। * सभवता नहो । काहिते†सो मन अतिङधदरिय हे अथौद मह- 
त्वाोशेष् उद्धतरू पडद्वतस्पशके अभाववाहछा होणेते सो मन चश्चइदिय जन्य ज्ञार्बका वा त्वक्‌ 
दद्विय जन्य ज्ञानका विषय है नहा एसे अतिदद्रिय मनके आधतहूआ सो अष्णाशीते स्प 


भी अतिहद्विय हीं होकेगा। ओरता स्शकातें त्वकूहाद्रयकारेके स्वद्‌ अत्यन्त होवे । या 
7 न्भ अष्टः 
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[ति । वि जा दो क त ~ 


{ १५४ } र्यायमक्ाङ । 








~~ 


† ता सशीका आश्नयरूप करिकर ता मनकाभी ता किंचितपद्‌ करिकं प्रहण हा इसके नर्हा, किंतु | 
^ परिशेषतै ता किंचितपदकरिके ता वायुरूपं दरव्यका दीं बरहण करणा दोवेगा इस भकारके 
: अलुमान प्रमाण करक हीं ता वाकी सिद्धि हों हं इति । किंवा केवल इस उक्त अयुमान 
; करक हीं ता वायुकी सिद्धि नहीं होवे है । किंतु दूसरे भी अनेक अनुमानों करिकै ता वायुकी 
¦ सिद्धि हो हसक है सो दिखापै है-रूपवाठे पाथिवादिक दव्य अभिघाताख्य सयोग 


‹ विना हीं जो पर्णादिकोंविषे विलक्षण शब्दविशेष होवे है सो शब्द वेगदाटे वायुकरे सयोग 





हे 


+ ॥। 


~ 


¦ संवधतैहीं हेत है यतिं ता पणादिकेकिं शब्द विशेषतें भी ता वायुका अलुमान हवै है, 
‡ किंवा खरुत्व धर्मवाठे जे तृण, तृल, मेष विमान आदिक दँ तिन तृणादिकोंकी जा आकाश- 
अधःपतनका अभावरूप धृति है सा धृतिभी ता स्पशेवेगवाटे वायक संयोग करिकै 
हीं हव है । यात तिन तृणादिकोकी धृति भीता वायुका हीं अदमान होवे है, किंवा 
हयवाले पार्थिवादिक द्रव्यके अभिघाताख्य सयोग विना हीं ब्रृक्षकी शाखादिकेकषि जो 


= 


। चलनह्प कर्म होवे ह सो.कमं भी ता स्पशंवेगवाटे वायुूप इव्यके संयोग करिक हीं होय 

ह । यात तिन शाखादिकोके चलनरूप कर्मत भी ता वायका हीं अदमानं होवै है । इत्या- | 
दिकं अनेक अमानो करिके ता वाकी सिंषदि समवे हे । यतिं सोवा किसी मी दद्रियजन्य 
्रत्यक्षज्ञानका विषय नहीं है, किंत पूवेउक्तं अचुमानपरमाणजन्य अवुमितिज्ञानका हीं सो 


वायु विषय है इति ॥ 





ओर केक अन्थकरत्ता नेयायिक-तों यह कहे दै । बाह्य दव्यके भत्यक्षाविषे महत्वविशिष्ट 
उद्धृतपक्रं तथा उद्रतस्पशेदूं दोनों कारणता नहीं दै, किंतु महत्वविशिष्ट उद्धुतरूपदू 
हीं कारणता है । काहेतै ¢ का्येके अभावाविषे कारणका अभाव प्रयोजक होवे ह । तहां ता | 
्व्यपत्यक्षरूपष का्यके अभावकिषे ता उद्रुतरूप कारणके अभावकरं भयोजक मानणेने लाघव 
ह । ओर जे वादी ता द्रव्य परव्यक्षविषे ता रूपस्पशे दोनोंद्रं कारण माने है, तिनोकि मतविषे 
ता खपस्वशं दोनोके अभावकूं ता भ्रव्यक्षके भमावाविषे भयोजकं मानणेमे गोरवदोष प्राप् हीव 
| है। यात सो पूैडक्त भाचीनोका मत समीचीन नहीं हे । दहं यह ताखये हेता दरव्यके चाधुष 
 प्रत्यक्षविषे तथा त्वाचपत्यक्लषिषे ता महत्वविशिष्ट उद्रतरूपक्रं कारणता हूए भी ता ब्र्यके 
| ल्वाचभत्य्षाविषे उद्रतस्पशकूरं भी कारणता हतै है अथोत्‌ 'ता दव्यके चाक्षुषपरत्यक्ष विषे तौ 
केवल महस्वविशिषट उद्भुतरूपकूं हीं कारणता होवे है । ओर ता र्यके त्वाचपत्यक्षविषे तं 
| ता महत्वविशष्ट उद्ूतरूपद तथा उदधृतस्पशेकू दोनोँदं कारणता हेव है । यतिं ता वाुविषे 
इद्धतस्पके विद्यमान्‌ हूए भौ ता उदरूतरूपके अभाव ता वाका चा्ुषमत्यक्ष वा लात || 
| श्रतयक्च ह्येता नहीं । ओर भदीपचंदादिकोंकी पभाषिषि ता उद्ूतस्पशके अमावहूए्‌ भौ सौ उद्भूत || 
विद्यमान ३ यतँ वा भभाका भी चाष्कैषमत्यक्ष होवे है, खाचपत्यक्ष होवे नही । आर || ` 
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द्वितीयपरिच्छद्र । | { ५९५५ ) 





{ पार्थिव च्यणकविषे ता उद्धतस्पशेके अभावहूए भी -सो उद्धतरूप रहे है । यात ता जयणकका | ( 
भी चाश्चुषभत्यक्ष होवे हे त्वाच भत्यक् होता नहीं ओर तक्तजटाविषे स्थित तेजविषे ता 

{| उद्धुतस्पशंके विव्यमानहूए भी सो उद्तरूप है नहीं । यततं ता तेजका वायुकी न्यांईं 
५ चकषुषमत्यक्ष वा त्वाचप्रसयक्ष हौता नहीं कु ता तेजके उष्णस्पशेमात्रक। हीं ताचपत्यक्ष ¦ 
होवैदे। यातं सो वाख पत्यक्षममाण करिके सिद्ध नहीं है, किंठु प्रवं उक्त अखमानपरमाण 
| करिके हासो वायु सिद्ध है इति ॥ । 
# 





+ कि 


नव्य न्याय तथा मीमांसक मत्से बाह्य द्रव्यके मत्यक्षकी स.मग्री-ओंर नवीन नैयायिक तथा 
मीमांसक तीं ता वायक तकटद्रियजन्य परत्यक्षज्ञानका विषय हीं माने हे । तिनोंका यह अभि- 
भराय है-बाद्य दव्यके परत्यक्षविषे महत््वविशिष्ट उद्धूतरूप तथा उद्ध॒तस्पशं दोनों कारण नहीं | 
हँ तथा केवल महच्वविरिष्ट उद्धूत रूप भी कारण नहीं है, कितु ता दरव्यके चाश्चुषपत्यक्षविषे 
तों महविशिष्ट उदधूतदप कारण है ओर ता द्रव्यके त्वाचभत्यक्षविषे महत्व्विगिष्ट उद्रत- 
स्पशं कारण है । ता द्रव्यके त्वाचपरत्यक्षविषे ता उद्धूतरूपकी अपेक्षा होवे नहीं तहां वाय- 
विषे सो शूपयण रहता नहीं । यतं ता महत्वविशे उद्ध॒तरूपके अभावे ता वायका चाश्चष- 
प्रत्यक्ष मत होवो परंतु ता वायुविषे सो महत्वविशिष्ट उद्धूतस्पशे विव्यमान है । यातं ता वाके 
त्वाचभत्यक्ष होणेविषे कोद भी बाधक नहीं है । यात सो वायु त्वक्ङद्वियजन्य प्रत्यक्षका विषय- 
हां दे, किंवा जैसे ता वायुका त्वाचभत्यक्ष हवै ह तैसे ता तप्रजलविषे स्थित तेजक्रा भी त्वाच- | 
्रसयक्ष हेहै तथा ता भमाका भी चाक्वषभत्यक्ष होवे है । काहेतँ ता र्यके त्वाचपत्यक्षका | 
कारणभूत ज मह्वविशि्ट उदूतसशं है सो उद्ूतस्पशे जेते ता वायुविपे रहे है तेते ता | 
तजविषे भी सो उद्धूतस्यशे रहे है ओर ता दरव्यके चाक्षुषभत्यक्षका कारणभूत जो महत्व 
विशिष्ट उद्धूतरूप है सो उद्धूतरूप जसे घटपटादिकं द्रव्योविषे रहे है तैसे ता भभाविभे भी सो ¦ 
उद्धुतरूप रहे है । यतं ता तप्रनलक्िषे स्थित तजे त्वाचपत्यक्षविषे तथा ता पमाके चाश्चुष | | 
परत्यक्षकिषे कोद भी बाधक नहीं हः उल्टा भे वायुद् स्पशं करता हूं, भे तसजछकिषे स्थित 
तजक सशं करता ह मँ भभाकूं देवता द यह सरवटोकोका अलमव भो ता अथका साधक | 
है ओर जो वादी इन उक्त भतीतिरथोङू भमरूप भाने हे ता वादी यहं प्रा चाह्थि-तिन | 
। 


वि 


| 
॥ 
प 
ट 
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मि कक 


उक्त प्रतीतियोविषे सा भेमह्पता किसी युक्त भरमाणतै विना हीं हे अथवा किक्षी युक्ति प्रमाण " 
करकैः सिद्ध हे १ तहां सौ वादी जो भथमपकष अंगीकार करे तौं ता वादीनैं जैसे तिन उक्त भती- 
तियोविषे भमषटपता अंगीकार करी है तैसे भे षट्कं स्मशे करता ह, मे पटक देवता ह इत्या- 
दिकं भरतीतियोविषे भी सा धमरपता अरगाकार करी चाहिये ओर इन मतीति्योपिषे सा भम 
ह्यता ता वादीकूं भी अंगीकार वहीं है । यते सो पथम क्चतौं संभवता नहीं भोर सो वादी 


जो द्वितीयपक्ष अंगीकार करे सो भी सेभवता नहीं । कात १ जिस भतीतिके उत्तरकाङविषे 


सोना 
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( १५६ ) न्यायमा । 


(५) 
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चके च्म, जः 


न्यं | 

 विसेः धी भरतीति होवे हे सा भतीति दीं भांतिरूप दोव हे । जेमे शक्तिविषे ८ उदं रजतम्‌ › या प्रका ॥ 

रकी भ्रतीतिहूएतें अनतर नेदं रजतम "या भरकारकी विरोधी प्रतीति होवे हे । यातैँददं रजतम्‌ | 
यह भतीति जातिरूप कही जावे ह । इस प्रकारक विरोधी प्रतीति तिन उक्तप्रतीति्ेतिं अनं- | 

तिर हाती नहीं । याते ते भ्रतातेयां भरमरूप नहं ह इति ॥% ॥ इति वायुनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ + ` 

 परमाणवादियकि यहां जगकी उत्पात्त । ॥ 

॥ 

॥ 

¦ 

॥ 


५ = =. 


५ 





तहां पूकं व्यणकादिकायरूप पृथिवी जठ तज वायुक्रं अवयवीरूप कट्या था । तहां केदैक 
नास्तिक्वादी ता अवयवोङ् अगीकार करते नहीं, कितु परमाणवोंके समूहरूप पजक 
पटादिरूप माने हँ । तिन नास्तिकोके मतके खंडन करणे वासते प्रथम ता व्यणकादि कार्यरूप 
पु थिवी जर तेज वायुके उत्पात्तिविनाश क्रमक कथन करे ह । तहां प्रखयकार्विषे पृथिवी 
जट तेज वायु इन च्यारि द्रव्योके असख्यातपरमण किसी भी ्मणकादिरूप क यद्रव्यका 
नहीं आरभ करतेहृए तथा कंपायमानहूए पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थित होवे हँ । तिसतें अनतर सृके । 
आदिकाटविषे परमेश्वरकी चिकीषा उतन्न होवे अथात्‌ कायेरूप द्रर्व्योके उत्पात्ते कर 
 णेकी इच्छा उलवन्न होवे हं ॥३॥ ता चिकीषौके वशतें तिन सवेपरमाणुवोविषे करिया उसन्न 
होवे है ॥ २॥ तिस क्रियारूप हेत॒तें तिन सजातीय दो दो परमाणवोंका परस्पर संयोग 
उतन्न होवे है ॥ ३ ॥ अथात्‌ पृरथिवीके परमाणवोंक्रा तों पृथिवीके प्रमाणवों साथ 
संयोग होवे है ओर जठके परमाणवोंका जक्के परमाणवोके साथि संयोग होषै ह भर 
तेजके प्रमाणवोका तेजके परमाणवेके साथि संयोग देवै है ओर वायुके परमाणवीका 
वायुके परमाणवोके साधि संयोग होवे है । इस भ्रकार सजातीय परमाण्वोके क्ियाजन्य 
पागते व्यणकष्प काये उत्यन्न होवे है अथात पृथिवीत्वादिरूष करके सजात ब 


परमाणवेकि संयोगते सो व्यणकरूप कायं उतन्न होवे हे । तहां असंख्यात परमाणवाकं 


क 
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| मध्यावेषे दो दो परमाणवोके संयोगते उतन्न हूए ते व्यणकरूप कायं भी अस्षख्यात ह! 
{ उलन्न होवै है ॥ ४ ॥ भावकार्ययेके कारण-जो जो भाव कार्य होवे है सोसो भाव कायं 
! समवायिकारण, असमवायिकारण, निमित्तकारण इन तीन कारणों करिकर हीं जन्य हों 
4 
4 
4 





हे । यह न्यायशाख्चकारोका नियम ह । भाव कदनेका तातस्य तहां भष्वंसा भावरूप कायं 
केवल निमित्तकारण करके हीं जन्य होर है । समवायिकारण करके वा असमवायिकारण 
केरिके सो प्रध्वेसाभाव जन्य होता नहीं । यतिं ता नियमविषे कायेमात्रका प्रहण कया 
नहीं किंतु मावकार्यका रहण कव्या हे सा भावकायंहषता ता व्यणककिषे भी है । यति 

८ ता व्यणकषरूप कायं भी तिन तीनों कारणोंकरिकै हीं जन्य होगा । चणुको्त्पत्तिफ कारण 
~ तहां ता व्यणकषपं का्यका ते दोनों प्रमाण तौ समवापिकारण दै ओर तिन दोनो 
} माणवका जो क्रियाजन्य परस्परसंयोगसंवंध हे सो दो परमाणर्वोका संयोग ता 


--------~ ~ 
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` दितीयपरिच्छेद । ( १५७ ) 


‹ च्यणकरूप कार्यका असमवायिकारण है ओर परमेश्वर १, ता परमेश्वरका ज्ञान २, ता 
परमेश्वरकी इच्छा २, ता परमेश्वरकी भरयलनरूप छति ४, काट ५, दिशा & , भरागभाव ७, › 
जोवकि पुण्यपापह्प अष्ट <, प्रतिवन्धका भाव ९ यह नव ता व्यणकदूप काके निभित्त , 
कारण दँ । काथमा्के निमित्त कारण-किंवा यह्‌ उक्त परमेश्वरादिक नव केवल ता व्यणकरूप 
कारयकं हा नि मेत कारण नह है, किंतु सवं कार्यमात्रविषे इन नोक निमित्तकारणरूपता 
ह । या कारणत हा इन नवा साधारण कारण कहे है । इस प्रकारके तीन कारणों करक 
तिन व्य्रणकह्प काय।क[ उसत्तितें अनेतर तिन व्यणकोंविषे पुनः करिया उवच होवे हे ॥५॥ › 
ता क्रियातें तिन सजातीय तीन तीन व्यणकोका परस्पर संयोगसम्बन्ध होवे हे॥६॥त। संयोगतैं 
्यएकरूप कायं उतयन्न होरे है ॥७॥ ते यण॒क कार्थं भी अकख्यात हीं उतवन्न होवे है । तहां । 
तिस्र यणकद्ूप कायंका ते तीन व्यणक तौ समवायिकारण हँ ओर तिन तीन व्यणकोका | 
॥ 
५ 





-->>---9>- चि 
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प्रस्परसयाग सम्बन्प ता त्यणकरूप कायका अक्षमवायिकारण है ओर ते पूवेउक्त परमेश्वरा- 
दिक नव ता ्यणुकह्प कायेका निमित्तकारण हैँ । दस प्रकार तिन अयणकषूप का्योकिी 
उत्पत्तिं अनेतर तिन यणकोविषे भी पुनः क्रिया उसन्न होवे हे ॥ < ॥ ता क्रियातेँ तिन 
सजाताय,च्यारिच्यारि यणकोका परस्पर संयोगसंवंध होवे है ॥ ९॥ ता संयोगतें चतुर 
एकरूप कायं उन्न होवे हँ ॥ १० ॥ ते चतुरणक भी असेख्यात हीं उसन्न होवे हैँ । तहां 
ता चतुरणकषप कायेका ते च्यारि यक तौ समवायथिकारण हवै है ओर तिन च्यारि यण- 
केका परस्परसंयोगसंवंध असमवापिकारण होवे है ओर ते पूव उक्त ¶्रमेश्वरादिकं नव 
निमित्त कारण षै है । इस भकार ते पच चतुरणक भिक दुसरे पंचाणकनामा स्थूलतर , 
कार्यकर उस्न केरे है ॥ १० ॥ ओर ते पंचाणकनामा स्थूठतर कार्यरूप अवयव मिक । 
दूसरे स्थूलटतम कायक उसन्न करे है ॥ ११ ॥ इस प्रकार पूर्वपूवे कारणकी अपेक्षा करिकै ॥ 
उत्तरउत्तर स्थूलकायंकी उलतिक्रम करि महानप्रथिवी, महानज, महान॒तेज, महान्‌- | | 
वायु उन्न होषै है । जसे प्रमाणरूप समवायिकारणकी अपिक्षाकरिकै ता व्यणकरूप | 
कायेविषे द्िशणस्थूलता हवं ह ओर ता व्यणकरूप समवायिकारणकी अवेक्षा करिके | 
ता यणकृहप कार्यविषे जिखणस्थूलता हवै है ओर ता अव्ययरूपं समवायेकार- 
णकी अवेक्षा ककि ता चतुरणकरूप कायवषि चतुरणस्थूलता होवे है । इस 
प्रकार यहानृपृथिवी आदिक कार्थपर्यन्त पूरवेधूवे समवायिकारणकी अक्षा करिकै | | 
उत्तर उत्तरकायंविपे स्थृठताकी भैकता जानि टणी । तहां पूवैपूवं समवापिकारणतें उत्तर ' 
उत्तर कार्यं भिन्न हीं होवे रै, जेसे ता परमाणम समवायिकारणतैं सो व्यणकरूप कायं भिन्न 
हवै है ओर ता वणक समवापिकारणते सो यणकरूप कार्यं भिन्न होवे है । इस प्रकार 


महान्‌ प्राथवी आदिक कायेप्यैत पृषेपूषे समवायिकारणते उत्तरउत्तर कायं भिन्न हीं उन्न 
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हवै है ओर पूरवप्ूवै समवायिकारणरूप दरव्यके रूपादिकं खण उन्रउन्तर कायंदरव्यके रूपादिक 
उन्न करे है । जसे तत॒खूप समवापिकारणके खूपादिकयण, पररूप काके रूपादिक 
यणो उत्पन्न करे ह । तेपे ता परमणकूपं समवापिकरारणके रूपादिक यण ता व्यणुकषप 
कायके रूपादिक खणो उन्न करे हे ओर ता वयणकषूय समवायिकारणके रूपादिकं 
यण ता उ्यणकद्प कार्यके खपादिक यणोक्रं उत्पन्न करे हैँ । इस प्रकार महान्‌ प्रथिवी आदिक 
कार्यद्रव्यं पर्यत पूवेपरूवं समवायिकारणकरे हपादिकशथण उत्तरउत्तर कायंद्रव्यके पादिक 
युणोंकरं उवन्न करे ह । यव्यपि पाकजहशूपरसादिक तथा दित्वादिक तथा संयोगविभाग इत्या- 
दिक यण कारणके युणेतिं उत्पन्न नहीं होते कंठ आपणे आश्चयद्रव्यविषे समवेत तेजःसंयो- 
गादिके करिके हीं उत्पन्न होवे दै । तथापि जे रूपादिकयणण कारणके य्णोतिं उत्पन्न होवे हैँ | 
तिन खूपादिक खणोंका रीं इहां अहण करणा । तहां जे यण कारणके रणोतें उत्पन्न होवे है 
तथा जे खण कारणक रुणेतिं नहीं उवन्न होवे ह ते स्वैयण आगे पचमपरिच्छेदविषे युणेकिं 
साधम्य वेधम्यं निरूपण विषे स्पष्ट करिके कर्टगे ॥ | 
तीन परमाणआसे इ्रचणककी रांका-जेसेदो परमाण ता व्यणकरूप कायंका आरंभ करे है 
तैसे तीन परमाणता व्यणकद्य कार्यका आरभ क्यं नहीं करते ? ओर जैसे तीन व्यणक ता 
व्यणकरूप कार्यका आरभ करे है तसे दो प्यक ता ज्यणकरूप कायेका आरभ कथं नही करते! 
इसका समाधान-तीन परमाणवोकं जो ता व्यणकष्टप कार्यका आरभक मानिये तौ एकतो 
गोरबदोषकी प्रासि हेव दै। कात ? दो परमाणबोकी अपेक्षा करिकै तीन परमाण अधिक होवें 
है। तिन दो परमाणवेतिं हीं जो ता ग्यणकरूप कायंकी उत्पत्ति होड सक तौ तीन परमाण- 
वेतिं ता व्यणकदप कार्यकी उत्पत्ति मानणेविषे ता गोरबदोषकी हीं प्राप्ति हवै है ओर 
दूसरा तीन परमाणवेतिं ता चऋणक्प कायेकी उत्पाते मानणेविषे कोह प्रमाण भी नीं है । 
यातं तीन परमाणवो कुं ता व्यणकशूप कायेकी आरभकता संभवती नहीं, किंतु टाघकतै ते 
दो परमाण हा ताद्करूव कायंका आरभक होवे हँ तान दयणुकासं चयणुकोत्पात्तम गोरवकी । 
रका-जेसे तीन परमाणवोंविषे ता व्यणकरूपं कायंकी आरंभकता मानणेविषे गौरवदोषकी | 
भाति होवे है ती गोरवदोषकी निव्रत्ति करणे वासं छाघवतै दो परमाणवोविषे हीं ता व्यणक- |¦ 
हप कार्की आरंभकता अंगीकार करी हे तैसे तीन व्यणकोंविषे ता ्यणुकषूप कायंकी | 
आरम्भकता मानणेषिषे भी ता गौरवदोषकी हीं प्रापि होत हे। यातं ता गौरवदोषकी निच्त्ति | 
| 
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करणे वासते छाव दो व्यणकोविषे रीं ता अ्यणकरूप कायेकी आरंभकता मानी चाहिय । 
इसका समाधान-यदययवि दो जऋणकेतिं ता ्यणुकषप कार्यकी उत्पत्ति मानणेविषे- छाघव्‌ ६ 
तथाविदो च्णुकेतिं ता त्यणकद्म कार्थकी जो उत्पत्ति माने तौं ता तयणकप कायविषे 
महत्वपरिमाण नहीं होवैगा । ता महच्चपरिमाणके अभावहूए ता यणकका चाश्ुषप्रत्यक्ष नहा 
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द्वितीय परिच्छेद । ( १५९. ) 
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¦ ह । कप ? कायके महेत्वपरिमाणाक्रेषं ता कायक समवाधेकारणका नहत्वपारेम।ण 
: अथवा ता समवायिकारणकी बहूत्वसंख्या अस्मवायिकारण होवे है, जसे ततुरूप समवायि, 
¡ कारणका महत्वपारिमाण पररूप क्के महत्वपरिमाणका असमवायिकारण देवै है ओर सो 
† समवाधिकारणका पारेमाण जो कायेके पारिमाणक्कं उत्यन्न करे ह सो आपणे समान जाति वाठे 
तथा आपणेतै उत्कृष्ट एसे परिमाणङ्कं हीं उलन्न करे हे जेस तंतुूप कारणका महच्वपरिमाण | 
 महर्वस्वरूप करिकै आपणे समान जातिवाटे तथा आपणेतैं उत्कृष्ट देसे पटके महत्वपारिमाणङ् | 
 उपन्न केरे है । तहां ता दरयणकदप कारणविषे तौ सो महच्वपारेमाण ह नहीं, किंठ॒ अणत्व- । 
परिमाणे । या कारणत हीं तिन परमाणवोंकी न्यां ता दयणकका भी प्रत्यक्षज्ञान होता 
नहीं । तहां ता द्रयणकरूप क!रणके अण॒तपरिमाणते जो ता अयणकरूप काथेके परि- 
माणक उत्पात्ते मानिये तों सो यणकका परिमाण ता द्यणकके अणत्वपरिमाणकी अपेक्षा 
करके अणतर होवैगा ओर सिद्धांतविषे ता उयणकङू महर्वपरिभाणवाटा हीं मान्या हे । 
य! कारणत हीं ता यणकका च॑श्चुष भत्यक्ष होवे है । यतं स पणुकका महत्वपरिमाण 
त्‌[ व्यणकररूय समवायिकारणके परिमाणजन्य नहीं हे, किंतु ता इवणकरूप कारणविषे 
स्थित जा बहूत्वसख्या है ता बहृतवसंख्यतें हीं सो उयणकका महत्व परिमाण जन्य होवे 
है । सा बहूत्वसषख्या दो विषे रहती नहीं । किन्त तीन च्यारि पंच षट्‌ इत्यादिकंविषे हीं | 
सा बहूससख्या रहे है । यै ता उयणकरूप कायैविषे महर्वपरिमाणकी उत्यत्ति वासते तीन । 
व्मएकेतिं हीं ता यणकह्प कायंकी उदपत्ति मानी चाहिये ॥ 
परमाणुओंकी क्रियाका असमवायिकारण-जो जौ भावकाये होवे है सो सो भावकायें 
समवाधिकारण अस्षमवायिकारण निमित्तकारण इन तीन कारणों करि हीं जन्य होवे है । 
यह नियम पूवं कथन क्या था सो नियम सम्भवता नहीं । काते १ जसे ते व्यणकादिक 
भावं कार्यं है तैसे सिके आदिकाट वेषे तिन परमाणवोके संयोगका जनक सा परमाणवोंकी 
क्रिया भी भावकायं है, परन्तु ता क्रियाका कों अस्षमवायिकारण भतीत होता नहीं, कितु 
परमाण तौ ता क्रियाके समवायिकारण ह ओर ते पूर्वउक्त परमेश्वरादिक नव. ता क्रियाके | 
निमित्तकारण हे । यात सा परमाणुधोकी करिया जैसे असमवायिकारणतें विना हीं उलन्न 
होवै है । तैसे ते ऋणुकादिक भावकार्थ भी ता असमवायिकारणं विना हीं उलन हीवैगे। 
ठेसी शेकाके प्राप्त दूए अव मतद ता क्रिये असमवायिकारणका निरूपण करं ६ । 
दूस ्न्थकार-~-तहां केक अन्थकार तौ यह कहे ह । तिन प्रमाणुवेकि साधि जो भरयलबाट 
ईश्वरका संयोगसर्वध है सो संयोगसम्बन्ध ही ता करियाका असमवायिकारण है इति । भार | 
। केक भन्थकार तौ यह क है । पुण्यपापरप अवा जीवात्माका जो तिन प्रमाणुवके 
साथि संयोगरसम्बन्ध है सो संयोगसम्बन्ध हीं ता कियाका असमवायिकारण हे इति । 
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( ६६५ )  ल्यीयत्रकाद । | 
५ तास्थ यह-दश्वरात्मा तथा जीवात्मा यह दोनों विसु है । ओर सर्वं दव्योके साथि जा + 
 इव्यका संयोगसबध होवें है सो द्रव्य वियु क्या जवे ह । ओर ते प्रथिवीदिकोके परमाणु 
भी मत्तदरव्यदहै । यतं ता सरटिकि आदिकाटविषे तिन परमाणववेकि साधि ता हेश्वरात्माका ॥ 
तथा जीवात्माका सो संयोगसंबंध विवयमान हीं हे । सो सयोगसंवंध हीं ता क्रियाका असम- . 
वायिकारण है इति । ओर केदंक धन्थकार तों यह्‌ कहे है । एकपरमाणके साधि दुसरे परमाणुका 
जो नोदनाख्य सयोगं सो संयोग हीं ता परमाणकी क्रियाका असमवायिकारण ह । | 
अनवस्थादोपकी दंका-ता नोदनाख्य संयोगविषे ता क्रियाकी असमवायिकारणता मानणेमे 
अनवस्थादाषकी प्राति दवैगी । कात ? जिस द्वितीय परमाणुके नादनाख्य संयोगतैं ता प्रथम 
प्रमाणविषे क्रिया उत्पन्न भद्रं सो द्वितीयपरमाणका नोदनाख्य सयोण भी तिस द्वितीय- 
प्रमाणुकी क्रिया करिक हीं जन्य होवेगा । आरसा द्वितीयपरमाणकी क्रियाभीं तिस्र द्वितीय- 
परमाणुके साथि तृतीय परमाणके नोदनाख्य संयोग करके जन्य हेवैगी । ओर सो तृतीय- 
परमाणुका नेदनाख्य सयोग भी ता तृक्षीयपरमाणुकी क्रिया करि जन्य होगा । ओर सा ! 
| 
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तृतीयपरमाणुकी क्ियाभी ता तृतीयपरमाणके साथे चतुथ॑परमाणके नोदनाख्य संयोग | 
करिके जन्य होगी । इस प्रकार क्ियावोकी तथा नोदनाख्य सयोगेोंकी परम्परा मानणेविषे 


® 


अनवस्था दोषकी प्रापि ददैगी। याते एक प्रमाणक साथ दसरे परमाणके नोदनाख्य सयोगविषे 


4 ता प्ररमाणुके क्रयाका असमवाथकारणता सम्भवत नहा । ईसका समाधान-जंसं बाजते 


अंकुर उयन्न होवे है । ता अंसौ पुनः बीज उत्पन्न होवे हे । ता बी जतै पुनः अङ्कुर उतन्न होवे है 
ता अङ्कुरं पुनः बीज उत्पन्न होवे हे । या प्रकारकी बीज अङ्रोंकी अनवस्था शाख्रका' 
रने दोषरूप नहीं मान्या है । तथा जसे शरीरतैं पुण्यपापरूपं अदृष्ट उत्पन्न होषि है ता अ 


4 य =. £ शरीर ' 
एतं युन: शरीर उत्वन्न होवे है ता शरीरत पुनः अष्ट उतपन्न हवि हे । या प्रकारकी शरीर 
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अष्टको अनवस्याकू शाख्कारोनं दोषरूप नह मान्या है । तेसे तिन परमाणवोके क्रिया- 
वकी तथा नोदनाख्य सयोगोंकी अनवस्थाकू भी दोषह्पता नहीं हे । मलअर्थके नाशकरणे । 
हारी अनवस्थाकृ ही शाश्चकार दोषशप माने है । यातं एकपरमाणके साधि दूसरे परमाणके | 
नोदनाख्य सयोगविषे ता परमाणके क्रियाकी असमवाथिकारणता संभवे है इति । ओर । 
केक म्रन्थकारतों यह कहे द । तिन परमाणवोंविषे जो वेगाख्य संस्कारनामा यण हे । 
सो वेगदहींता परमाणकी कियाका अस्षमवायिकारण है। जसे बाणादिकेोके द्वितीयादिक | 
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क्रियार्वोका वेग असमवायिकारण हवै है तैसे ता परमाणके क्रियाका भी सो वेग हीं असम- 
 वायिकृरण है । वेगविषे असमवायिकारणता न हनेकी ईेका-तिनं परमाणवोके वेगकू जो तिन 
परमाणुवोकि क्रियाकी असमदायिकारणता मानेगि तों कल्पनामोरवदोषकी प्राति हेो्वेगी । 
केत ¶ जपे प्रथम नोदनाख्य संयोगते बाण विषे क्रिया उत्पन्न होवे हे। ता क्रियतिं 
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द्वेतोयपरिच्छरेद्‌ 1 ( १६१ ) 


€ क ~ वा ~= का +=. क ~ = अ ~ ० `= व - = अ, = अ "का > = मा, = या ~" - अ > = 
» _ -~~~ ~~~ --- ~ ~य > > ~ > > ------ ~ ~~ ~ ~ ~ - ` 





= 





, ता बाणविषे वेग उत्पन्न हाव है । ता पेगतैता बाण विष पुनः दृस॒री क्रिया उन्न होवे हं । 4 
ता दूसरी क्रियते ता बाणविषे पुनः दूसरा वेग ' उत्पन्न होवे है । इसप्रकार जव परथैत ता | ध 
 बाणका भूमिविषे पतन नहीं होवे है तब पर्थैत ता बाणविषे क्रियावोंकी परपरा तथा 
 वेगोकी परंपरा कल्पना करणी होवे है । तेसे सो प्रमाणवोके क्रियाका असमवायिकारण ' 
खूपवेग भी तिन प्रमाणवोकी दूसरी क्रियाकरिकै जन्य हेवैगा, ओर सा दृसरी क्रिया भी 
किसी दूसरे वेगकरिके जन्य हेोवेगी ओरसो दूसरा वेग पुनः तीसरी क्रिया करिके जन्य 
होगा ! इस भकार भरलयके आदिक्षणतैं छेक सृष्टिकाटपयैत सवे परमाणयवोविषे करियावोंकी 
परंपरा तथा वेगोकी परंपरया कल्पना करणी होवेगी । एेसी कल्पना गोरवदोष करिके युक्त 
हे । याते ता वेगविषे ता परमाणके क्रियाकी अस्षमवायिकारणता संभवे नरी । इसका समा- 
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धान-सो कल्पनागोरव सवत्र ॒दोषरूप होवे नहीं, कितु जो कल्पनागोरव निष्फट होवे हे ¦ 
सो कल्पनागोरव हीं दोषरूप होवे है । फटका जनक कल्यनागोरव दोषरूप होता नहीं । सो ¦ 
व्यणुकादिककायेकी उलत्तिरूपफल दहांभी विव्यमान हे । यातं ता फटका जनक होणें सो 
कल्पनागोरव दोषरूप नहीं है । यातं तिस तिस प्रमाणुनिष्ठ वेगढू तिस तिस परमाणुके 
क्रियाकी असमवायिकारणता संभव है इति । परथिवी आदि चारों काय्यंदरन्योके विनाशा कम~ ¦ 
इतन पयत पृथिवी, जल, तेज, वायु इन च्यारि कार्यद्रव्योके उत्यत्तिका क्रम कथन कव्या । 
अव तिन च्यारौ कायंद्रव्योके विनाशका करम कथन करे ह । इस प्रकार उतन्नहूए ते काये 
व्यं कोैकाट पथैत स्थित हवै है । तिसतै अन॑तर ता परमेश्वरकी पनः संजिरीषां उतन्न 
होवे हे अर्थात्‌ तिन उलन्नहूए ॒का्यद्रव्योकि संहार करणेकी इच्छा उन्न हवै है॥१॥ता 
जिरीषौके वशे तिन पृथिवी आदिक व्यार दरव्योके परमाणुवोविषे पुनः क्रिया उन्न । 
वै है॥२॥ ता क्रियातें तिन दो दो परमाणुवोंका परस्पर विभाग होवे हे ॥ २ ॥ ता विभागत , 
नदो दो परमाणवोके सेयोगका नाश होवे हे॥ ॥ ता सेयोगके नाशते तिन ज्णुकरूप ॥ 
कार्योका नाश हवै हे ॥५. ॥ तिन द्रयणकरूप समवायिकारणेकि नाशहूए तिन ज्यणुक्प | 
कार्योका नाश हेव है ॥ ६ ॥ तिन अयणुकरूप समवायिकारणे नाशहूए तिन चदठरणुकर्प | 
कार्योक्ा नाश हयै ै॥७॥दस भकारं पूवैपूयं समवायिकारणके नाशकरिकै उत्तरउत्तर कायक ¦ 
नाशक्रम करक महानूपथिवीका तथा महातरजटका तथा महानतेजका तथा महाच्वायुका 


क 1 


# 
नाश होवै हे । ओर तिन दहयणुकादिक काथद्रव्योके नाशदहूए तिनोकि रूपादिकं यण भो आपे | 
# 
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हीं नाश होइ जावै हँ । इस भकारे जो व्यणकादिक सवैकायदव्योका नाश है ताद शा्च- 
विषे अ्वांतरपरल्य करे है । तालय.यह्‌-मल्य दो प्रकारका होवे है । एक्‌ त अवांतरप्रकय 
होवे है ओर दूसरा महाप्रलय होवे है । अवान्तर भर्यका रक्षण-तहां सवकायदरव्यष्वेसः अवा , 


 न्तरपरस्यः। अथं यह-व्यणकशप पृथिवीते आदिषेके महानरपृथिवीपयैत नितनाकी पृथिवी | 
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वात क व व प्र 
{ रूष कार्यद्व्य हे तथा उ्यणकल्प जलत आदिेके महानजटप्ेत जितनाकी ज्ह्प ॥ 
| कायद्रव्य हे तथा इवणकरूप तेजते आदिक महाचतेजपर्येत जितनाकी तेजू का्यदरव्य हे ¦ 
तथा व्णकष्प वायते आदिटेके महान॒वायुपर्यत जितामकी वाय॒दूप कार्यद्रव्यं हे तिन 
सवे कायेद्रव्योका जो प्ूवेउक्तं रीतिसें ध्वंसदहे सो ध्वंस अवान्तर भ्रटय कल्या जवि हे। 
 पदकृत्य-तहां यत्किचित्‌ वटादिषूप दव्योका ध्वंस तों इदानींकाटविषं भीं विच्यमान हे ।' 
याति इदानींकाठविषे भी सो अवान्तर प्रटय व्यवहार होणा चाहिये । ता अतिव्यापि दोषके | 4 
निंव्रत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ˆ सवं ` यह पद कथन कव्या है । तहां इदनाकारवि 
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यक्किचितकारयदरव्यके नाशहूए भी सर्वकारयदरव्योका नाश ह नहीं । यातं इदानींकाटविषे ता 
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| अवांतरभकयके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं कंवा ता टक्षणविषे"काय यह वद ज नदीं 

| कथनं करते कितु .सर्वद्रव्यध्वसः अवान्तरभठयः' इतनामाज हीं जे टक्षण करते त। सो लक्षण 

1 आपणे टक्ष्यमा्रविषे अत्रत्ति होणितं असम्भवदोषवाला होता । काहेतें ? ता अवान्तरपरख्य 

4 विषे भी परमाणु आकाशादिक निव्यद्रव्योका ध्वेस होता नहीं, किंतु अनिस्यद्रव्योका हीं 
4 हो न्स ४ ७ 9 द = = २ 

¦ ध्यैस होवे है । ता असेभवदोषेके निदत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ता द्रव्यका (काथं ' यह 
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| विशेषण कथन कन्या है। किंवा 'सर्वका्यध्वंसः अवान्तरभलयः' इतनामाच्र ह जौ ता अर्वा- 
तरप्रख्यका ठक्चषण करते ता टक्षणविषे (रव्य यह पृद नहीं कथन कसते तौ सो लक्षण पुन 
असभवदीषवाला होता । कहते ? तिन परमाणअादिक नित्यद्रव्योंविषे स्थत रूपादेक्रयण 





ता अबान्तसप्रलय विषे भी रंहे हैँ । ता असेभवदोषके निवृत्त करणे वाक्षतै ता छक्षण विषे 
द्रव्य" यह्‌ पद कथन कस्या हे । तहां ता अवान्तरभलयविषे यणकर्मरूप कायक विद्यमान हूए 
भो कों कार्य॑दरव्य रहता नहीं । यतिं ता लक्षणविषे असंभव दोषकी प्राप्ति होवे नहं इति ॥ 
भटात्रख्य-तहां सव भावकायध्वक्षः महाम्रख्यः। जथ यह~अनित्यद्रव्य तथा जानत्य 
शण तथा कमे इन तीनोंका नाम भावका्यं है। तिन सवै भावकार्योकानजी ध्वसहेसो ! 
महाप्रख्य कट्या जावे हे॥ खक्षणका पदकृत्य--तहा यत्क [चतभावकायका ध्वस ते दृदानाकाठ |} 
विषे भी विद्यमान है । यतिं इदानीं काटविषे भी सो महाभरख्यव्यवहार होणा चाहिये । ता 
अतिव्यति दोषके निच्रत्त करणे वासते ता लक्षणिषे ˆ सर्वं › यह्‌ पद्‌ कथन कम्य। है । तहां 
इदानींकाटविषे ता यक्किचितभावकाथके ध्वंसके विद्यमान हूए भी स्वेभावकार्योका ध्वंस॒है 
नहीं, यतिं ता सवेपदके कणे करिकै इदानीं काटविषे ता महाप्रटथके टक्षणकी अतिन्याति 
हेव नहीं किंवा ‹ स्वैकायैध्वंसः महाभरठयः ' इतनामा् हीं जो ता महाप्रलयका लक्षण 
करते ता लक्षणविषे ˆ भाव ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ सो लक्षण असंमवदोषवाटा 
| होता । करित १ सिद्धति ध्वंसका ष्व॑स अंगीकार कन्या नहीं, किंतु ता ध्वसक्रं अनत 
| आनकाह। केसा ध्वंसरष काथं ता भ्रख्यकाङविषे भी विव्यभानं है । ता ध्व॑सरूपकार्यके विय- | 
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य या ----=------- -- ््् 
| मान हूए तहां सवंकायेका ध्वंस संभवता नहीं । ता असंभव दोषके नैचृत्त करणे वासते ता लक्षण 
| विषे ता कायेका ˆ भाव ' यह विशेषण कथन कव्या है । तहां ता ध्वंसरूप कार्यविषवे सा भाव- 


† हपता है नही, कितु अभावहूपता हीं है । ठेसे अभावदप ध्व॑सरूप काके विययमानह्ए भी ता 

{ महामरख्यविपे कोड भावकायं रहता नहीं । यातं ता लक्षण विषे असंभवदोषकी भाषि होवे 

५ नही? किंवा ` सर्वभावध्वंसः महापरख्यः ` इतनामान हीं जौ ता महाभ्रल्यका छश्चण करते 

{| ता टक्षणविषे ˆ कायं ` यह पद नहीं कथन करते तौ सो लक्षण पुनः असेभषदोषवाटा 

| हीता । किते ? ता महाप्रटयविषे भी परमाणु आकाशादिक नित्यभाव पदाथ विद्यमान 

{| ही 

| करणे वासते ता लक्षणविपे “कार्य! यह पद कथन कम्या है। तहां तिन नित्य पदार्थोविषे काय 

।| रूपता हे नहीं । याते तिन नित्यपदाथकिं वियमानहूए भी ता महापरख्यकाटगरिषे कोदं भावकायै 

{ रहता नहीं । यतिं ता लक्षणविषे असंभवदोषकी भरामि होवे नीं इति । खुष्टिरचनाविषे वेदमममाण- 

राका-इस प्रवे उक्त जगतकी सृषटिविषे तथा प्रलयाविषे कोन प्रमाण हे १ समाधान-स्ाक्चात्‌ 

{ वेदभगवानूकी भ्रति हीं ता सृष्टिभरख्यविषे परमाण रूप हे। तहांश्ति-घाता यथापूवंमकल्प- 

{| यत्‌ अथे मह-सवेज्ञ परमेश्वर प्ूवेसृष्टिके सदश हीं इस सृष्टिक उत्पन्न करता भया । इस | 

( शरतिन पूरवपूवं सषटिकी सादश्यता उत्तरउत्रसृषटिषिपे कथन करी है । सो मध्यवषि भलत | 

| विना संभवे नहीं । याते यह उक्त श्रुति हीं ता सृष्टिभखयविषे प्रमाणहूप है इति ॥ 

4 म्रवाहरूपसे नित्यमाननेवाला मीमांसक्-ओर मीमांसक तों यह करे दै । जेसे बीजतें अंङ्र 
७ र 9 कुरते होवे वीजे 9 % अ ज 

| उसन्न हवैहै ता अङ्क एनः बीज उन्न होवे है ता बीजै एनः अंकुर उतयत्न होषै ह 
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[होवे है । तिन नित्य पदार्था ध्वंस्‌ संभवता नहीं । ता असंभवदोषके निवतति 
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इस भरकासतै सो बीज अंङ्करका भवार अनादि होवे है । यह्‌ बीज सवैतें पथम है तथा यह 
अंकुर सवैतै प्रथम ह या प्रकारका निणेय तहां कन्या जाता नहीं । काहे † जिस बीजक 
सवेतें प्रथम मानिये सो बीजमभी किसी अकर करिके हीं जन्यं मानणा होवेगा तथा जिस 
अंककरकूं सवते प्रथम मानिये सो अङभी किसी बीज करके हीं जन्य मानणा होगा । याते 
किसी भी बीजविषे तथा किसी भी अङ्रविषे सरवैते भथमरूपता नहीं हे । इस भकारकं बीना 
ङरन्याय कर्कि यह संसार भी भरवाहरपते अनादि है तथा अनंत है । यतिं इस नगते 
सषटिपखयविते को भी भमाण नही है । जो कदापित्‌ इस जगत्का भय अगीकार करीषे 
तौ-अक्षय्यं इतै चातमांस्ययाभिनः सुकृतं भवति। इत्यादिक छतियोंषषि चातुमोस्या- 
दिकं यज्ञ करणेहारे पुरुषों जो नाशते रहित स्व्ादिक सुखकी भाषि कथन करी हे सो सवै 
असंगत हेैगा । यतिं शस जगतका परय होता नहीं इति ॥ 

अरयपर माची तेयापिक-तहं पूष भटयकाटविषे परमेश्वरी संजिरीषोके वशंते ब्यण- 
कादिकं कारयदव्योका नाश कथन कव्या । ताके विषे भाचीननैयाधिकोंका तो यहं मत है 
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( १६४ ) र्यापमनच्छ्द्ध 


(----~---~-~~ न न | 
‹| किसी कार्दव्यका तौ असमवायिकारणके नाशते नाश हवे दे ओर किसी कायेदव्यका ॥ 
समवादिकारणके नाशते नाश होवे हे। जो कदाचित्‌ सवंत समवायिकारणके नाशते हीं कार्य ! ` 
दव्यका नाश अंगीकार करीये तौ ज्यणकरूप कायंदरव्यका नाश नहीं होवेंगा । काहे १ ता | । 

| 

| 

| 

| 




























4 

|| व्यणुकरूप का्यदरव्यके समवायिकारणरूप जे दो परमाणु द ते परमाणु नित्य ह । तिन नित्य 
| प्रमाणवोका कदाचित भी नाश होवें नहीं । याते तिन व्य्रणकरूप कायद्रव्यांका तोता संयोग 
(| रूप असमवापिकारणके नाशते हीं नाश होवे हे | तहां तिनदो परमाणवोंका संयोगदहींता 
। व्यणुकक असमवायिकारण ह । सो संयोग पूरवेउक्तं री तिस तिन परमाणुवोकी क्रियाजन्य 
| विभागत नाश दो जाव दे ओर उयणकरूप कायते आष्टिकं महानकायपयेत जितनेकी काय 
& 


[व  --~-~ 


रव्य ह तिनाका तों ता व्मणुकादिरूप समवायिकारणके नाशते हीं नाश होवें है । जिस कारणत । 
। ते उणकादिकं समवायिकारण अनित्य हीं हे दस प्रकार ता का्द्रव्यरूप जगत॒की स्थिति- 
। काटविषे भी किसी कार्यदरव्यका तों असमवायिकारणके नाशते नाश होवे है ओर किसी 
कार्यद्रव्यका समवायिकारणके नाशते नाश होवे है । तहां जिस स्थटविषे ततुरूप समवायि- ! . 
कारणके विव्यमान हए भी तिन ततु्वोके संयोगमाचका नाश होवे हे तिस स्थल्विषे तों तंत॒संयोग- । 
# 
| 
| 
॥ 


रूप असमवायिकारणके नाशते हीं ता पररूपकायद्व्यका नाश होवे हं ओर जहां अभिभा 
दिकोकरिके तिम तंतरूप समवायिकारणका हीं नाश होवे ह तहां तिस तंत॒ूप समवायिकारणके 
नाशते हीं ता पटषूप कारयद्रव्यका नाश होवे हे ओर ज वादी सवत्र असमवायिकारणके नाशक ही 
ता कार्यद्रव्थके नाशका हेत माने है तिन वादीयोके मतविषे ता ततु आदिक समवायिकारणके 
नाशस्थछाविषे ते पटादिककार्यंद्रव्य दो क्षणपर्येत निराश्रय रहैगे । काते ? एकक्षणविषे तों तिन 
तंतुवोंका नाश होषेगा ओर द्वितीयक्षणविषे ता तंतुसंयोगका नाश होवेगा ओर तृतीयक्षणाविषे 
ता पटरूपं कार्थद्रव्यका नाश होगा । यह तिनके मतविषे महान्‌ गोरवदोष होवे हेसो ॥ 
{| गौरवदोष हम भ्राचीनोके मतविषे होय नहीं । काहेते १ हमारे मतविषे तों ता तंतुरूप समवायि- 
¦ कारणक नाश क्षणतैं उत्तरक्षणविषे हीं ता पटदूप कायं दव्यका तथा ता तंतुसंयोगरूप 
अस्षमवायिकारणका नाश होत है इति ॥ 
इसीपर नवीन न॑याथिक--आओंर नवीननेयायिकोका तों यह मत हे । किसी इयणकरूप कायं 
दरव्यका तो असमवायिकारणके नाशते नाश मानणा ओर किसी अ्यण॒कादिरूप कार्यद्रव्यका 
समवायिकारणके नाशते नाश मानणा । याकेविषे महान्‌ गोरव प्राप्त होवेरै अर्थात्‌ ता 
कायेद्रव्यके नाशकी कारणताके अस्षमवायिकारणनाशत्व समवापिकारणनाशत्व यह दो धमं 
अवच्छेदकं होवे हँ । याते सो प्राचीनोका मत समीचीन नहीं ओर स्वज् असमवायिकारणके 
नाशक ही जो कारयदरन्यके नाशका कारण मानिये तों ता कायद्रव्यके नाशको कारणताका 


| असमावाधिकारणनाशत्वरूप एक हीं धमं अवच्छेदक होवे ह । याति लाघवेतै स्वज असमवायि ं | 





| 
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| 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( ९६९ ) 


1451 न नि ००9 9 ~ ~ - + ~ ~ - ^ ~~ - - ८~ ~ > - - - -~ -~-ि 0 -~- ~- -~ --~ -- - - - ~ - - ०-- ~ ---~-- 
परिषिक षिका सीप मियय 


{ 
1 कारणक नाश ह ता कायदवयका नाश मान्या चाह ओर जिस स्थरि अवयवस | 
६ समवायकस्णका नाश इव ह तिस स्थटविषे भी ता अवयवसयोगरूप असमवायिकारणका ¦ ॥ 
|| नाश तौ अवश्य होवे है, जिस कारणत आश्रयभूत दरव्यके नाशै अनन्तर ता द्रव्यके | 
¶ 

# 





} 


पो 


छ अर, ज 


आभितरूपादेके यणोका भी अवश्य नाश होवे हे । यतिं ता प्रख्यकारविषे जंसे ता इवणुक- 
रूप कार्यद्रव्यका ता परमाणुसयोगरूप असमवायिकारणके नाशते नाश होवेहे तैसे तिन 
 यणुकादिक कारयदरव्योका भी तिन द्रयणुकादिक अवयवोके संयोयरूप असमवायिकारणके ¦ 
शते हीं नाश होवे हे । इस प्रकार ता कायदरव्यरूप जगतकी स्थितिकाट्विषे भी सव्र 
अवयवसंयोगहूप असमवायिकारणके नाशते हीं घटपटादिक कायद्रव्योका नाश होवे हे इति। 
इश्वरकी चिकीषो ओर जिरीषोका विचारकाः पूवे परमेश्वरकी चिकीषोतें कायद्रव्योंकी उत्पत्ति 
कथन करी थी तथा परमेश्वरको सजिरीषतें तिन कायेदरव्योंका विनाश कथन्‌ कन्या था । 
सो सम्भवता नहीं । काते ? न्यायमताविषे ता परमेश्वरकी इच्छकं नित्य मान्याहे तथा 
एक मान्या हे तथा सवं पदाथं विषयक मान्या है । यतिं सृष्टिके आदिकाटविषे तथा 
प्रयके आरंभकाटविषे ता इच्छाको उत्पत्ति सम्भवती नहीं ओर ता एक इच्छाविषे चिकीषो, ¦ 
संजिहीषां या प्रकारका भेद भी सम्भवता नहीं तथा ता सवेजगत्‌ विषयक इच्छाविषे केवल | 
उत्पत्तिमात्र विषयकत्व तथा संहारमा्रविषयकत्व भी सम्भवता नहीं । समाधान-सा 
परमेश्वरकी इच्छा यद्यपि नित्य हे तथा एक हे तथा सवेवस्तुविषयक हे तथापि विशेषणकी 
उत्पत्ति करिके ता इच्छाविषे उतत्ति व्यवहार होवे है तथा ता विशेषणके भेद करिके 
ता दृच्छाविषे चिकीषां संनिहीषा या प्रकारका मेद व्यवहार होवे है । तहां ता कायंद्रव्यके 
उत्पत्तिकी सामयी रूप विशेषण करकं विशिष्ट हृदे सा परमेश्वरकी इच्छा चिकीषां कही 
जावे है । कोद उत्पत्तिमात्रके विषयकरणेते सा इच्छा वचिकीषो कटी जवि नहीं ओर ता 
कायेद्रव्यके संहारकी सामय्रीरप विशेषण करिकै विशिष्ट हदं सा परमेश्वरकी इच्छा संजिहीषां 
केही जावे है । कोद संहारमा्रके पिषयकरणेतें सा इच्छा संजिरहीषा कदी जाव नहीं । याते 
यह अभ सिद्ध भया-जेसे धनप विशेषणके उतपन्नहूए " देवदत्तो धनी जातः, अथौत्‌ देवदत्त 
नामा पुरुष्‌ धनी उतपन्न हृभा है । इस भ्रकारतें ता देवदत्तनामा पुरुषविषे उत्पत्तिव्यवहार 
होवे है बास्तवतै ता देवदत्तनामा पुरुषकी उत्पत्ति नहीं हृदं हे, किंतु ता धनरूप विशेषणकी 
हीं उत्पत्ति हई हे तैसे ता सामग्रीरूप विरषणकी उत्पत्ति करिकै हीं ता प्रमेश्वरकी इच्छाविषे 
सृ्टिकाङविषे परमेश्वरकी चिकीषौ उत्पन्न होवे है तथा प्रखयके प्रारभकाठ विषे परमेश्वरकी 
संजिदीषो उत्पन्न हयै ३ । इस प्रकारका उत्पत्तिव्यवहार हवै ह वास्तकते ता परमेश्वरफे 
[~ उत्पत्ति होती नहीं, किंतु ता सामभरीरूप विशेषणकी हीं उसनत्ति होवे हे ओर्‌ ता 


उलत्तिकी सामथीरूप विशेषणके तथा ता संहारकी सामथीरूप विशेषणके भेद करके हीं 
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| 

सिद्धि होवे नहीं । शका-दे बोद्ध ! ˆ अयंघटः ' यह प्रतीति जो कदाचित्‌ पृरथिवीपरमाण- 
॥। 

| 

| 





| तथा धटिषे यद्यपि सा परमाणपुजरूपता समान है तथापि ता षटदूष परमाणपुंनका 
जिस प्रकारका परस्परसंयोगसंबंध हे तिस प्रकारका परस्पर संयोगसंबध ता भृत्तिकापिंड- || 
4 हप परमाणपजका हे नहीं, किन्त तिस विलक्षण हीं सेयोगसंवेध हे ओर ता मृत्तिका- || 


| वटूपपरमाणयुजका ह नही, किंत तिसतै विलक्षण हं हे । इस प्रकार पटादिषरूप परमाण- 


विशिष्ट परमाणपंजविषे तों “ अथं घटः' या भरकारकी हीं प्रतीति हवै है, अयं मृत्तिकाष्ण्डिः' | ` 





| नहीं । इस रकार घटपटादिकं सरव॑दरव्योंविवे परमाणपुजरूपताके समानहूए भी तिस तिस | ॥ 


त क 9 ^ 7 + 8 + 9 


( १६६ ) ल्यायम्रच्छार । 
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ता परमेश्वरकी इच्छाविषे चिकीर्षां संजिटीषां या भरकारका भेद व्यवहार होवे ह । वास्तवते 
ता शच्छाका भेद नहीं हे । याते ते पूवेउक्त दोष इहां भराप्त होवे नहीं इति ॥ 
वयवीकू नहीं मानणे हारे वोद्धाका शंका समाधानके रूपमं मतप्रतिपादन-तहां व्यणकादिक 
 कारयद्व्य रूप अवयवीक्रं नहीं मानणेहारे जिस वौदवादाके मतके खंडन करणे वासते पूर्वै 


~©" ~ -*९+ ~ 


{ ता व्यणुकादिक कार्यदरव्यरूप अवयवीकी उत्पत्ति कथन करी थी । अव ता बोद्धका मत 


| न 


निरूपण करे है । परथिवी, जनल, तेज, वायु इन च्यारि दव्योके व्ग्रणकोतिं आदिटेके महान 
परथिवी आदिकं पर्यत जे कायंद्रव्यषूप अवयवी नेयायिकनिं अगीकार करे ह तिन अवयवीयों 


विषे कोई भी भरमाण नहीं हे । शंका-हे बीद्ध ! ' अयं घटः अयं पटः › या प्रकारक प्रत्यक्ष- 
प्रतीति सवटोकोकूं होवे हे, सा भत्यक्षप्रतीति हीं तिन घटपटादिकं अवयवीयोविषे प्रमाण 
हे । यतिं ता अवयवीविषे प्रमाणका अभाव कहणा असंगत है । समाधान-हे नेयायिक । 
८ 


£ 


अथं घटः अयं पटः ' इत्यादिक प्रतीति जो कदाचित्‌ घटपटादिक अवयवीयोतें विना नहीं 
होती तोता प्रतीतिके वरत तिन वटपटादिक अवयवीयोंकी कल्पना करणी होती 
परंतु ते प्रतीतियां तों तिन षटपटादिकोकं अवयवीरूप भामणे करके भी सिद्ध होड सके ह 
थात्‌ परस्परसंयोगविशिष्ट जो परमाणुवोका समृहरूप पुज है ता परमाणपुंनक्रहींते 
परतीतियां विषय करे हँ । ता परमाणपुंजतें भिन्न किसी घटपटादिषरूप अवयवीक्ं ते भ्रतीतियां 


(क 


विषय करतीयां नहीं । याति ‹ अयं वटः अयं पटः' इत्यादिक भरतीतियतिं भी ता अवयवीकी 


~~ 


। 


नि 


वके पजकू विषय करती हवि तं जैसे तिन पाथिवपरमाणवोंका पुंजहूप घट है तेसे तिन 
पार्थिवपरमाणवोका पंजरूप मृत्तिकापिंड भी है। याते ता मृत्तिकापिंडविषे भी ˆ अयं घटः 
यह भतीति होणी चाद्ये ओर होती नी । सुमाघान-हे नैयायिक ! ता मृत्तिकापिडविषे 


पिंडरूष परमाणपुजका जिस प्रकारका परस्पर संयोगसंबध हे तिस प्रकारका संयोगसंवध ता | 
पुंजका भी परस्पर विलक्षण विलक्षण हीं सेयोगसवंध हे । यतिं ता विलक्षण संयोगरसंबध- || 


या भकारकी पतीति होती नहीं ओर ता विलक्षणसंयोगसंबंधविशेष्ट परमाणपुंजविषे तौ | 
अयं मृलतिकापिण्डः "या भ्रकारकी हीं भीति होत हे,“ अयं घटः या भरकारकी प्रतीति हवे | 
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 संयोगसंबंधकी विटक्षणतातैं ˆ अयं घटं अयं पटः इत्यादिक मिन्नभिनन परतीतिकी विषयता संभवे 
है । डंका-ई बोद्ध ! जिन परमाणवोके पजक ठुमनै वटादि्ष मान्या है ते परमाण महत्व- 
{ परिमाण रहित होणें अतिदद्रिय हे अथात्‌ दंद्वियजन्यज्ञानके विषय नही है । यातं तिन अति 
} इद्विय परमाणवाके पुजरूप षटादिकांक्रा भा प्रत्यक्ष नहीं होणा चाहिय ओर तिन घटादिकोंका 
4 तो चक्चुहद्वियकरिके तथा त्वकद्वद्रेय करिकै सवेलोकोक्‌ू भत्यक्च होवे ६ । समाधान-हे नैया- 
। यिक ! सवयपि एकप्रमाणका प्रसयक्ष नहीं होता तथापि तिन बहूतपरमावोके समृहका भत्यक्ष 
{| संभवे है। जेसे चश्च्द्ियतें दृरदेशषेषे स्थित जो एककेश है ता एककेशका यद्यपि ता चक्च- 
{ दंद्वियकफ पत्यक नहीं हेता तथापि तिन वहत केशोके समृहका ता चश्चदद्रिय करक 
{| भतयक्ष हवै है तैसे एक परमाणुका यद्यपि भ्यश्च नहीं होता तथापि तिन बहुत परमाणु- 
| वोके समूहरूप वट्पटादिकाका भत्यक्ष सम्भवे ह । शंक[-हे बौद्ध ! तिन परमाणवोके पु 
| दी जो घटपटदिषप मानोँगे ते। ˆ एको घटः स्थुः › । अथं यह-यह घट एक है तथा 
{ स्थूढ हेया प्रकारकी प्रतीति तमार मतावेषे अदुपपन्न होगी । कहते ? ते परमाण अनेक 
| है । यातं तिन अनेक परमाणुं विषे एकतवकू विंषयकरणेहारो भतीति सम्भवती नहीं ओर 
| 
| 
| 
। 
| 
4 





~~ अनका ~ 
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ते परमाणु अणुत्वपरिमाणवाठे ईं । यतिं तिन अणुत्वपरिमाणवाछे परमाणुवोविषे स्थूलताङ् 
विषयकरणेहाशे भ्रतीति सम्भवं नहीं अथात्‌ ता प्रतीपिविषे प्रमारूपता संभवे नहीं ओर 
८ एको घटः स्थूलः ` या प्रकारका भतौति तो सवेलोकोकू होवे हे। समाधान-हे नयायिक! 
लेते एको महान्‌ धान्यराशिः ` अथ यह-ान्योका समूहरपराशि एक ह तथा महान्‌ है 
ष्‌ 


 प्रकारकी प्रतीति हति ह । पत ता परमाणुपुज्जहप घटविषे “ एको वटः स्थलः ` यह्‌ 
प्रतीति भी संभवे हे । ताप यह धान्य्याक्तेयां यद्यपि अनेकं ह तथा सृष्ष्म रै 
तथापि तिन स्वेधान्यव्यार्कयाका जा समूहं हं अथोत्‌ तिन सवधान्यव्यक्त्ियों करि 
विशिष्ट जो तिन सवेधान्यद्रात सल्वावशषह्प समृह ह सो समूह एकी हे । यततं ता 
एक समहू दके ता धान्यराशिविषे एकल्वकी प्रतीति हवै हे ओर तिन सर्वधान्पव्यक्तियोका 
नो परस्पर संयोगसं्बथ ह ५/८ (कबान्यत्तयुक्त द्ितीयधान्यका जो तृतीयधान्यके 
साथि संयोगसंबंष है तथा ता दवितयधान्यसखक्त तृतीयधान्यका जो चतथधान्यके साधि 
सेयोगसबध है तथा ता तृतायपान्यत्युक्तं चतु५ धान्यका जो पेचमधान्यके साथि संयोग 
स्वध है | या प्रकारका जो [तन सवेधान्यत्याक्तसक्रिा प्रस्परसयोगसंबध विशेष्‌ हे सो 
सेयोगगिशेष हौ ता धान्यराशिविषे मह है । ता महत्वङू लेके ता धान्यराशिविषे महान्‌- 
पणेकी प्रतीति होषै है । तसे ता धटपदादेषप परमाणुपुञ्जविषे भी तिने सवपरमाणवों करिकै 
विशिष्ट तिन सवं परमाणवृततिरष्याविरेषरप समृहके एकलवकूं केके ‹ एको घटः ' या भकारकी › 


एकत्वविषयक प्रतीति हवै है ओरं तिने सवे परमाणवोके परस्परं संयोगसंवधविशेषरूप 


च> ` च्छन - ऋ - च~ कः -खःग-- छर - प्क - - प्छ "प्क प्ल - ष्ठे - प पठन -चक- पवी कः ° "चछ ~क" ८ - ष्ठ प - प्ल क (पन पठन प्छ - कथः - प्ते पो" ` - पठे -छः- -पछा- च्छः - पः "दा--्ीण- ग्द ¢ 
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महच्वकूं छेके ° स्थृलो वटः' या भकारकी स्थूकताविषयकं प्रतीति होवै है । इस प्रकार 
॥ परमाणरवोका पुजरूप मानणेविषे भी ' एको घटः स्थृलः' या प्रकारक प्रतीति , 
{| संभवे हे । सांका-हे बौद! जो त्र वटपटादिकोकूः परमाणवोका पुञजरूप मनैगा तौ कपाठेोति 
वट उत्पन्न होवे है ओर ततु्ेतिं पर उत्पन्न होवै हे या भकार ङ़ी भतीति सर्वटोकोदकू हवै दे । | 
4 
4 


| 


| 


| 


[ । 


सा भतीतिं तुमारे मतविषे अदुपपनन होगी । समाघान-हे नैयायिक ! यह जो तुमारी शंका 
है सो हमारे सिद्धातके अज्ञानतै हे । कात ? जैसे घटपटादिकोरू हम परमाणोका पुञजरूप | 
मानते ह तैसे तिन कपाछोदू तथा तैतुवोकू भी हम परमाणवोका पुञ्जरूष ही मानते है । | 
| यत ता कपाररूप परमाणपुञतें तौ ता घटदूष परमाणपुञकी उत्पत्ति होवे है ओर ता 
{ ततहूप वरमाणपुजते ता पटरूप परमाणपुञ्जकी उत्पत्ति होवे हे । इस प्रकारका हमारा सिद्धा 
॑ | हा ह प्रतु हमारे मतविषे ते कपालर्ततु आदिक तथा घटपटादिक अवयवीरूप नहीं हैं । 
{| क कृपात घट उलन्न होवै है, तैत्ति पट उलन्न होते है या भकारकी रतीति हमार 
| मतविषे अनुपपन्न नहीं हे किंतु सा भरतीति संभवे हे । यात यह षटपटादिक स्वपदार्थ 
परमाणोका पुरू हीं है । तिन परमाणवोतें भिन्न कोई अवयवी नहीं है यह सिद्ध मया इति ॥ | ¦ 
। बौदमतका खण्डन-सो यह बोदधका मत अत्यन्त असंगत हे। काते १ ते परमाण इद्रिय | 
॥ 
| 






ज्ञानके विषय होणेते अतिदद्विय हीं है । एेसे अतिदद्विय परमाणवोका समुहख्प ज 
घटपटादिकं द्रव्य हे तिन घटपटादिकोका भी किसी ईद्रिय करिकै प्रत्यक्षज्ञान हेवेंगा नहो । 
ताखपे यह स्वभावत भत्यक्षके अयोग्य जे परमाण है तिन परभाण्विंषे परस्पर संयोग- 
सं्वध माज करिके परत्यक्षकी योग्यता संभवे नहीं । जो कदाचित्‌ प्रत्यक्षके अयोग्य 
पदाथोषिषे भी परस्परसंयोगमाज करिकै भत्यक्षकी योग्यता होती हेव तौ स्वभावत भ्रसयक्षके 
जयाग्य जे पिशाचादिक है तिन पिशाचादिकोका भी परस्परसयोगमात्र करिके भरत्यक्ष हदाणा 


चाय ओर तिन पिशाचादिकाका कदाचित्‌ भी भत्यक्ष होता नहीं । यतिं स्वभावत भरत्य- 
। "0 तिनं परमाणुवोका परस्परसंयोगमा् करके भत्यक्ष सेभवता नहीं किंवा ता 
यों 


प्रवे दृरदेशस्थ केशका टष्ठात कल्या था सो दष्टात भी ता दार्टतिकरूप परमाण 
वेतिं विषम दे 1 काते १ जैसे पर 


माण स्वभावत अतिदरद्रिय स्थ एककेदेश 
?नावत अतेश्द्रय नही हे किंतु समीपेशविषे स्थित क (9 भी य 
(र भ्यश्च होवे है ओर दरदेशविपे स्थित ता एक केशका जो नहीं भरत्यक्च हवै ई सो | 
« दरतदाषरूप मतिर्धके वशत नहं होषै है ओर ते परमाणु तौ चक्षे समीपदेशविष | 
त हूए भा बरक्ष होते नही । यति ते परमाणु स्वभावत ही भयक्षके अयोग्य दै एते | 
 अतिद्रिय परमाणुवोका समृहहप ते बरपटायिक पदारथ कदाचित्‌ भी प्रत्यक्ष नहीं हैव । ! 
 शेका-हे नैयाधिक ! तिन परमणबाकू अतिदंद्विय होणेते तिन परमाणणवोका पज भी अति- ।. 


पनस ~~~: - ---- 
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+ इंदरिय ही होवे है परं ता अदृश्य परमाुजतें एक दश्यपरमाणय्ुन उन्न होवे हं, तिर्‌ ; 
 घटषटादिषूप दृश्यपरमाणपुंजकृं हीं (अयंवटः अयंपटः'या भकारका परत्यक्चज्नान विषय करे हे । ¦ 

यद्यपि तुम नेयायिकोके मताविषे ते प्रमाण नित्य हे । तथापि क्षणमंगवादी हम बौदोके 
 मताविषे तिन परमाणवोंकी भी उलत्ति तथा विनाश अंगीकार कव्या है । जिस कारणत 

 { यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा विद्युत्‌ । अथं यह-जो जो भावपदार्थ होवे है सो सो क्षणिक | 
। 





= ५ --9) 


1 


क) 
० द सवे | 


हीं होवे हे। जसे भावपदाथं होणेतं विद्युत्‌ क्षणिक है । या प्रकारके अुमानप्रमाण करिकेस 
भाव पदा्थाङ हम क्षाणक हा मानते हं । यति ता अटृश्यवरमाणपुजते ता दृश्य परमाणपजकी 
उत्पत्ति सभवे हं । समाधान-ह वोद । अहश्यद्रव्यकू दृश्य दव्यकी उपादानकारणता संभ 
वती नहीं, जो कदाचित अहश्यद्रव्यतें भी हृश्यद्रव्यकी उत्पत्ति मानिये तों अहश्य चश्च 
इ द्रियते उत्पन्न हदे ऊष्मादसततिक््‌ भी कदाचित्‌ इश्यता होणी चाहिय । ओंरसा 
ऊष्मादिस्षताति किसीक्ूं भी दिखाई देती नहीं । यात ता अहश्यपरमाणयपुंजतैं ता इश्यपर- 
माणपुनकी उसत्ति कहणी अत्यंत विरुद है । शका-हे नेयायिक ! जो कदाचित्‌ अह 
द्रव्यते दृश्यद्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती होवे तों अभि करिके अत्यंततप्तहूए ने तेखादिक 
तिन तेटादिकोविषे स्थित अहश्य अभित इश्य. अभिकी उत्पत्ति नहीं होणी चाहिये । ओर 
श्यअभिते ता दश्य अभिक उतयत्ति भ्त्यक्ष देखणेविषे आवि हे । यातं जैसे ता अदृश्य | 
अभितें ता दश्यअभरिक उसत्ति होवे हं तैसे ता अदश्यपरमाणपंजतें ता हश्यपरमाणपुजकी ` 
उत्ति भी सभवे ह । मधान ह बाद ! तहां भी अदृश्य अधिं ता दृश्यआश्रैकी ऽत्ति होती 
नह, किंतु तिन तपतेलादकविषे स्थित जे देश्यअशिके अवयव है तिन अवयवोतै हीं ता 
ग्र अभ्रेकी उदवत्ति हवं ह ॥ शक [-ह नैयायिक । जो कदाचित्‌ अशश्यद्रव्यतें रश्यद्रव्यकी | 
[+ 
| 
| 


| 
| 
| 


। 
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उत्पत्ति नहीं हीत हवे 7' उतार मतावेष भा अहृश्य णके श्य उयणकक उत्पत्ति नहीं 
हणी चाहिये भर अर्ध व्यक्तं द्य यणुकक उत्पत्ति त॒म नेयायिकोनें अमीकार करी 
हे। तैसे हमारे मतावेषभा अध परमाणजते देश्य परमाणुपुजकी उतत्ति सभवे है । समाधान- 
हे बोद्ध । हम नैयायिक का १ वस्तविषे स्वभावत दश्यपणा वा अदश्यपणा कहते नहीं किंत 
मत्यक्ष्ञानके जितेनैकी आलोकसयोग ह्च उद्रतहूप इत्यादिककारण हँ ता कारण 
‹ ससदायवाछे पदाथंविषे 7। हम हश्यपणा कहे हे भर ता कारणससुदायके अभाववाटे 
\  पदा्थविषे हम अंहृश्यंपणा कहं ₹ । तहां व्यणकविषे तों सो कारणसखदाय विद्यमान ह याते 


¦ ता यणुकक्ं तौ हम दृश्य मानं ₹ आर ब्यणकावेषे महत्वपीरमाण हे नहीं । याते ता महच्च | 
# 
\ 
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घटितं कारणससदायके अभावते ता बययकङ हम अहश्य माने हे। या प्रकारका दशय अंहश्य 
णेकी व्यवस्था जैसे हमारे मतविषे संभवे दै तेते तुमारे मतकिषे सा व्यवस्थां सेभवती नहीं । 
हित ! तुमारे मतके परमाण्वोति भिन्न कोई अवयवी अंगीकार क्या नहीं जिसकिषि सो | 
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( १.७० ) त्यायस्रक्छार्रा । 
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: सहत्वपारेमाण होवें ओर परमाणवोंविषे तासो महत्व { । यातं तुमारे मतावेषे जसे सो 
‹ परथमप्रमाणुवोकरा पुज ता मह वके अभावे अहश्य है तेसे ता अदृश्य प्ररमाणुपुजतं उतन्न हूभ। 
‹ मो द्वितीयपरमाणपुज भी ता महच्वके अभावतें अद्य हीं होगा । यातं त॒म वोद्धोकेमतविषे 
, ध्रटपटादैरूप परमाणुपुजका' अभय परः अय वटः या प्रकारका प्रत्यक्ष नहो हाणा चाहे आर्‌ 
+ तिन वटयटादिकोका प्रत्यक्षज्ञान सवेटोकोकू्‌ होवे हं । याते तिन परमाण्णवेतिं भिन्न हीं ते घट- 
पटारिकं अवयवी अगीकार कय्ये चाहिये, कवा जो बोद्ध घटपटाेक द्रव्य करं परमाणुवोका 
| पुंजरूप हीं माने हे तिस बद्धक मतविषे "भयं घटः अय पटः इत्यादिक ज्ञानक विषयता अनेक 
 परमाणवोंविषे कल्पना करणी होवे हे । याके विषे महान्‌ गोरवदोष भाप होवे हे ओर तिन 
परमाणरूप अवयवेतिं भिन्न जो वटपटादिरूष अवयवीक्रं अंगीकार करीये तों " अयं घटः अर्थं 
पटः › इत्यादिकं ज्ञानोकी विषयता एकधटपटादिक व्यक्तिविषे कल्पना करणी होवे हं याके 
विषे अव्यत छाववहे। या कारणते भी तिन परमाणवेतिं भिन्नहीं ते घटपटादिकं अवयवी 


 अगीकार कव्ये चाहिये । याते सो परमाणपुजवादी बोद्धका मत अतव्यतविरुद्ध रे इति } 


५ ८८ 


। 


| 
आकादा निरूपण । | 
अव पचम आक्राशद्प दव्यक्रा निरूपण करे हँ । सक्षण-तहां इाग्दसमवाधेकारणम्‌ 
कारम्‌ । अथे यह-जे दव्य शब्दयुणका समवायिकारण हवे हे सो द्रव्य आकशकद्या 
जावे हे । तहां सो शब्दश्यण संमवायर्मवंध करकं एक आकाश विषे हीं उलवन्न होवे हं प्रथत 
आदिक द्रव्योंविषे उवयन्न होवे नही । यात ता आक्राशविषे शब्दयणको समवायिक्रारणतीा 
भवे हे इति । आकाराके गृण-ता आकराशुविषे संख्या ३, परिभाण२) पृथकत्व ३, सया्य ८ 
विभाग ५, शब्दं & यह षटृयुण रहे है । आकाश एक हे उपाधि भदस भद्‌ भास ह--अरि ज 
पृथिवी, जल, तेज, वायु यह प्रवेउक्त च्यारिद्रव्य नित्य अनित्य भद्‌ कारकं तथा लषः 
 इंद्विय विषयभेद करक नाना होवे है तैसे यह आकाश नानारूप नहीं है, फितु सौ आकरा 
एक हीं होवेदै। ता आकाशके नानापणेविषे कटभी प्रमाण नहीं है । यद्यपि वटाकरा 
मठाकाश या भरकारकं छोकव्यवहारेते ता आकाशविषे भी नानापणा प्रतीत हवि हं तथास्‌ 
टे कव्यवहार घटमटठादिक उपाधियोक्रे भद करिके होवे हे । यातं ता उषािकत भेद व्यवहार्प 
ता आकाशकरे भेदकी सिद्धि होवे नहीं । यतिं सो आकाश वास्तवेते एक दही है इते ॥ 
नल्व तथाऽनत्यल्लवक्र। साह्न । | 
किंवा ता अकंशका यणनजोशबष्धहे सो शब्द्‌ सवत्र प्रतीत होवे हे। भोर साश्रयं 
व्यते विना कों भी यण स्वतंत्र रहता नहीं, किंलु द्रव्यके आधितहूए हीं सवण 


~ >. 


हे है, यतिं जहां जहा सो शब्धरण प्रतीतं दोवेंदहे तहां तहां सवेत्र सो आकाशरूप दत्ष 
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द्वितीयषरिच्छेद । | ( १७९) 
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 अंगीकार कव्या चाहिये । सा सव्र आकाशकी स्थिति ता आकाशके विथुपणेतें विना 
संभवती नहीं । या कारणत सो भाकाशद्रव्य विथु मान्या चाहिये । ओर जो जो दव्य विथु 
वेहे सोसो द्रव्य नित्य हीं होवेहे। जैसे आत्मा विभु होणेतें नित्य दहै तैसे विभु 
होणेते सो आकाश भी नित्यहीं होगा इति । किंवा केवट इस उक्त यक्तिंकरिकैहींताः 
आकाशविषि विभुपरणा तथा नित्यपणा सिद्ध नहीं है, किंत साक्षात्‌ श्चतिभमाण करिकेभी 
। सिद्ध ह । इमम श्रार्ममाण-तहां श्चति-जाकारावत्सर्वगततञ् नित्यः। अथं यह-पह आतमा 
आकाशको न्याह सवगत हे अथात्‌ विभ है तथा नित्य हे । यह श्रुति आकाशकं दृते 
आत्मक विथुरूप तथा नित्यषय कहती मदं ह । सो ता टषंतरूप आकाशशक्‌ वियह्प तथा 
नित्यहूप मानणेते विना संभवे नहीं । यतिं यह शति ता आकाशकूं भी विभुहूष तथा | 
निव्यरूप कहे ह । यातं इस श्रृति प्रमाणत भी ता आकाशक् विभषूप तथा नित्यरूष्‌ ¦ 
मान्या चाहिये इति ॥ 
आकारा एकत्व पित्व अरर नित्यत्वका निरूपण । 
पूवं आकाशक्त एक कट्या तथा विर कट्या तथा नित्य कद्या । सो आकाशविषे एकत्व 
कया है तथा वियुत्व क्या हे तथा नित्यत क्या हे ? एसी शकक भपिहूए, अव॒ यथाक्रमते 
तिन तीनोंका निरूषण करे हे । तहां प्रथम मत मेदेस एकत्वका निरूपण- करे हैं । तहां केक 
रथकार तं ता एकत्वका यह लक्षण करे दै । एकतका मथम लक्षण-एकृत्वसंख्यायोगि 
एकत्वम्‌ । अथं यह - जौ द्रव्य समवायसेवंध करिकै एकत्वसंख्यावाला होवे हे सो द्रव्य एक कट्या 
जवि है । सा एकत्वसेख्या समवायसंवंष करिकै ता आकाशविषे हीं रहे हे, पृरथिवीआदिकों- 
विषे रहता नही । या कारणत सो आकाश एक ह अथात्‌ ता आकाशविषे सो एकतवस्षख्या 
योगित्व हीं एकल हे इति । सो यह एकत्वका लक्षण संभवता नहीं । कहते ? जेते सो आकाश 
एकृत्वसंख्यावाठा हे तेसे घट भी ता एकत्व सेख्यावाटा हे । यतिं ता आकाशकी स्याह ते 
घटादिकं भी एक कये चाहिये अथात्‌ ता एकत्वके लक्षणकी वषटादिकोविषे अतिव्याति 
हैमी । यति सो एकलतका रक्षण समीचीन नहीं हं । या प्रकारके अतिव्याति दोषडं ता 
वैटक्षणविषे देखि करके केक भेथकार ता एकत्वका वह ठक्षण केरे हँ । दितीय लक्ष 
द्वित्वाद्यभाववत्‌ एकम्‌ । अथ यह-जी द्रव्य द्वित्व, त्रेत आदिक संख्याकं अभाक्वाला 
वे-हेमो द्रव्यं एक कष्या जव ह । तहा सा दितादिक संख्याका अभाव केवट आकाश- 
हीं हे । परथिवी आदिक द्रव्योविषे सो द्विवादिक सेख्याका अभाव है नहा, कठ्‌ सा 
दिक सेख्या हीं रहे है । याते सो आकाश एक कट्या जावि है अथात्‌ ता आकाश्‌ 
सो द्वित्वादि अभावकवख हीं एकत ह इति । सो यह एकतका लक्षण भी सेभवता नहीं 


हेते १ घर अकाश इन दोनीषिषे रहणेहारा जौ द्वित है सो द्वित ता आकशावेषे भी रह 
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‹ हे । यतँ तिन द्विव्वादिकोका अभाव ता आकाशकिषे सेमवता नहीं अर्थात्‌ यह एकल्वका 7 | 
| लक्षण भी असभव दोषवाटा होणेते समीचीन नहीं है । या भकरके असंभव दोषकं पूर्व- 





क 9 ~ 


टकश्षणावेष दाख कारकं ऋक नचन्धकार ता एकत्वका या प्रकारका टृक्षण कर्‌ ह| कताव खक्नण 





> 
? 
सजातीयमाचव्र्चिद्वित्वाभाववत्‌ एकम्‌ । अथे सह-समानजातिवाटे दरव्यमात्रविवे रहणे } 
हाराजोद्ित्व है ता द्वित्वके अभाववाटा द्रव्य एक कट्या जवि है । यव्यपि मो षट ्‌ | 
। आकाशब्रति द्वित्व त आकाशविष रहे हे तथापिसो द्वित्व सजातीयद्रव्यमाचव्रतति नहीं 4 
र 
र 


ज 


जक 


, किंत घटत्व आकाशत्व रूपतें विजातीय जो वट तथा आकाश है तिन दोनोंविष हीं 
सो द्वित्व रहे दे ओर आकाशत्वूप करके ता आकाशके सजातीय कोहं पदाथ है नरौ । 
याते सो आकाश सजातीयमातव्राति द्वित्वके अभाववाटा हीं हे। यह दहींता आकाशविषे ; 
कृत्व हे इति । सो यह एकत्वका ठक्षण भी सेभवता नहँ । काहिं १ भआकाशत्वरूप करके , 
आकाशके सजातीय दृसरे आकाशका अभाव होणेते तिन दोनों आकाशौविषे रहणेहारा 
सो द्वित्व हीं अप्रसिद्ध हे । ता द्वित्वरूप प्रतियोगीके अप्रसिद्ध होते ता द्वित्वका अभाव भ्‌। 
प्रसिद्ध हीं होगा । यतिं यह एकव्वका लक्षण भी असंभव दोषवाला होणेतें समीचीन नही । दस › 
कारके असंभव दोषदं ता पूर्वटक्षणविये देखि करिके केक ग्रथकार ता एकत्वका या प्रकारका › 
क्षण करे हे॥ चठथ लक्षण-स्वृप्रतियोगिकमेदास्मानाधिकरणाकाञ्चत्ववत्वं एकत्वम्‌ । , 
यह-टेहां स्वशब्द करिके आकाशका मरहण करणा । सो आकाश हे प्रतियोगी जिक्षका एेसा , 
[ अन्योन्याभावरूप मेद है सो भेद एक आकाशं छोढ्किं दृसेर परथिवी आदिक सव | 
पदाथोविषे रहे हे ओर तिन पृथिवी भादिकोंविषे आकाशत्वधमं रहता नहीं, किन्तु सो 
क्राशत्वधमं केवर ता आकाशविषे हीं रहे है । यतं सो आकाशत्वधमे ता आकाशभतियोगिक | 
दके असमानाधिकरण हे, रेमे भआकाशत्व धमेवाठा सो आकाश हे यहदहींता आकाशविषे 
एकत्व हे। या प्रकारका एकत्व पृथिवी, जक, तेज,वायु, आत्मा, मन इत्यादिकं पदार्थोविषे है 
ही । कहते? परमाणष्प नित्यप्राधवीं आदेकोंविषे ब्यणकादिरूप अनित्य परथिवी आदिकं 
का मेद रहे हं तथा शरीर इद्ियरूष पृथिवी आदिकोंविषे विषयरूप पृथिवीआदिकोका भेद 


(44 
{ रह हे.तहां प्र थवीत्वादिके धमं वियमान हीं हँ । याते ते प्रथिवीत्वादिक धमे ता पृथिवी आदिक 
 प्रतियोमिक भदकं अकस्षमानाधिकरण नहीं है किंतु समानाधिकरण हीं है । यतिं नानाग्याक्तैहूप 
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पृथिवी आदिकाविषे ता एकेत्वके लक्षणकी अतिव्यान्ति होवे नहीं । यह हीं एकत्वका 


®= => 


क्षण निदाष ह । ईस भकारका एकत्वका टक्षण आगे काटदिशाविषे भी जाने टेणा । तहा 
{| ता ठक्षणकरिि स्वशब्द करिकै काछका वा दिशाका अ्रहण करणा ओर आकाशसपदके स्थान- ' 





विवे काटल, दिशात्व या भकारके पका भरवेश करणा इति । अन विथेतका निरूपण करे है-- 
तहा सक्षण-सवमरूततद्रव्यक्योगिवियु । अथे यह-जेो द्रव्य सवमृत्तदरव्योके साथ संयोग 
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क र, ज, क 


संबेधवाला होवे है सो द्भ्य विभु कल्या जवि है । तहां प्रथिवी, ज, तेज, वायु, मन इन पांच 
योकानाम मृतं रव्य है एेमे सवे मततैदरव्योके साथि जोआकाशका संयोगसवध है यह हीं 


( (4 ॥ 


4 
 ताआकाश विषे विथुषणा है । या प्रकारका विभुषणेका टक्षण आगे काल, दिशा, आत्मा इन 
( तीन द्ष्थोविषेभी जानि लेण इति ॥ 

र मूते द्रठ्यका लक्षण । 

अब भसंगतै मृतद्व्यका ठक्षण कहे है । परिच्छिवपरिमाणवक्छम्‌ मरूतत्वम्‌ । अथवा 
¦ श्ियाऽऽश्रयत्वम्‌ मूर्तत्वम्‌ । अथं यह-परम महव परिमाणवाठे जे आकाश, काठ, 
| दिशा, आत्मा यह च्यारे विक द्रव्य है तिन विकद्रव्योविषे नहीं वत्तेणेहारा जो परिमाण हेता. 
¦ प्रिमाणक नाम परिच्छिन परिमाण है, ठेसा परिच्छिन्नपरिमाण तिन पृथिवी आद्कि पच 
¦ दरव्योविषे हीं रहे है । सो परिच्छिन्न परिमाणवत्व ही तिन पां चों ्रवयोविषेमुतेपणा है इति । 
अथवा कमेषूप क्रिया समवायसम्बन्ध करिके तिन पृथिवी आदिक पांचद्रव्योविष हीं रहे ह । 
अ।काशादिक च्यारि विथ द्रव्योविंषे सा क्रिया समवायसम्बन्ध करिके रहती नहीं । यतिं 


कक क के 


९ 
4 
¦ समवायतम्बन्ध करक क्रियाक्ख हीं तिन पृथिवी आदिक पां चदरव्योविपे मूर्तपणा हे इति । 
| 


| 
| 





सद्रव्येक्रि साधि जो आकाशका संयोगसम्बन्ध है सोहं हींता आकाशषिषे विखपणा 
[र नित्यलका लक्षण ते। पूवं पृथिवीनिरूपणविवे कथन करि आये है। सो इहां भी जानि 
लेणा तथा भगे काट) दिशा, आत्मा, मन दत्यादिक स॒वे नित्यपदा्थोविषे जानि टेणा इति॥ 


। आकारे नित्यतपर दङ्ा-पूरवे आकाशकूं निय कट्या सो सम्भवता नहीं । काते ! 
| न) (^> थ्‌ 
आतमन सकाशः सम्भूतः । इस-श्तिविषे ता आकराशकी आत्मत उलत्ति कथन करी 
है ओरजो जो पदाथ जन्य होवेहं सोसो पद।थं अनित्यहीं होवे है । जेसे घटादिकं 
पदाथ जन्य, हाणत अनित हीह तेस्षसोआकाशमभी जन्य होणतें अनि हा होगा | 
इसका समाधान-ता उक्तं छतिविषे स्थित जो सम्भूत यह पद है ता सुम्भूतपदका उत्पति 
अथे नहीं हे । किं ता सम्भूतपदका अभिव्यक्ति हीं अथं है । जो कदाचित्‌ ता सम्भूत 
पद कर्कि आकाशके उतत्तिका ग्रहण कारये तों ता आकाशकू निय कषणेहारी 
| आकाडवत्सर्बगत्ानत्यः । शस पव्‌ उक्त तिका ईस तिके साधे विरोध होषैगा । 
| याति इस श्चतिविषे स्थित सम्भूतपद करिके उल्का यहण नहीं करणा, किंठ अभि 
| व्यक्तिका हं हण करणा । सा अभिव्यक्ति नियपदाथेकी भी सम्भवे है । जैसे भीमांसकोंके 
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मतविषे वणात्मक नित्यशब्धकी कड ताङ्‌ आदिक स्थानेति अभिव्यक्ति होवे है तैसे हम 
तेयापिकेके मतविषे भी बह्माण्डशू्प उपाधिके वशतें ता नित्यभकाशकी अभिव्षक्कि 
सम्भवे हे । यातं उत्त्तिषिनाशतं रहित हेणेते सो भाकाश नित्य हयं है इति ॥ 
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( १८४ ) न्यायत्रकाडा । 
आकाश्च का ओर दिाविषे जातिरू पताका खण्डन-तहां जसे पृथिवीत्व, जटस्व, तेजस्तव; ॥ 
वायुत्व, आत्मत्व, मनस्त्व यह षटृधमं अनेक पृथिवीआदिकं व्यक्तियोविषे समवेत होणें 
जातिरूप दहै तसे आकाशत्व, काटत्व, दिशात्व यह तीन धे जातिषूप नहीं ह । कात 1 
अनेकव्यत्तियोविषे समवायसंवंध करिके रहणेहारा जो नित्य धम हे ताक्रं जाति कहे 1, 
तहां आकाश, काट, दिशा यह तीनींदव्य प्रृथिर्वाआदिक द्रव्य।की न्यां अनकव्यकतिरूष | 


नर्हा हं, किन्तु एक एक व्यक्तरूप हँ ओर एकव्यक्तिविषे ब्ृत्तिपणा भी ता जातिषणेका 


वाधक हीं होे ह । यतँ एकव्यक्तिमात्रविषे वृत्ति होणें ते आकाशत्वादिक धमे जातिरूप । 
नहीं है । तात्पये यह, एक व्भप्रकारक जा एकाकार प्रतीतिहैे सा एकाकार प्रतीति हीं ° 
ता जातिका साधक होवे हे । जैसे नीलपीतादिरूप करके परस्परविटक्षण अनेकषटरव्यक्तिथों 
विवे ‹ अयं वटः अयं वटः › या प्रकारकी एकवदल्वधरमं प्रकारक एकाकारभरतीति हवै है । , 
सा एककारपतीति हीं तिन स्ववटोविषे घटतजातिका साध कहे है । मा एकाकारपरतीति 
अनेकव्यक्तियोविष हीं हवै हे पकव्यक्तिविवे होवे नहीं । यतिं ता एकाकारपतीविह्ष ! 
साधकेके अभावे ते आकाशववादिक धमं जातिरूप नहीं हैं, किन्त उपाधिरूष हैं । तहां ` 
जाति मिनन पर्मका नाम उद्रधि है, ता उपाधिका विस्तार निरूपण अगि चतुथं परिच्छेद ! 
विषे सामान्यदाथेकरे निष्यणविषे करगे। यद्यपि कात्व दिशात्व इन दोनोंकिवे जातिरूप- ¦ । 
ताका खण्डन करणा, आगे काटदिशाके निरूपणकिपि हीं उचितं था । इहां आकाशनिरूषणं | 
विवे उचित नदी है तथापि तीनवार टिखनत पंथक्री व्दधिषप गौरव होत है । यतिं राघवं । 
देहं आकाशनिरूपणविषे हीं तिन काठत्व दिशात्व दोनोविषे जातिशूपताका खण्डन कम्या (# 
है । संगति अ।र असंगतिका विचार-पद्यपि यके विषे छाषव है तथापि आाक्राशंके निरूपणविषे ध 
के{टत्व दिशाल विष जातिरूपताका खण्डन करणा यह असंगत अभका कथनरूप दोष ॥ | 
भराप्र होवे है ओर इद्धिमान्‌ पुरुषने असंगत अथेका कथन नही करणा, किंतु पूवे उत्तर , 
अथेके साथि संबधरूप संगतिवाटे अथक हीं कथन करणा । यह सर्वशाख्रवाटे पुरुषीका 
सिद्धांत दं । समाधान-आकाशके निषूपणविषे जो काटत्व दिशातविये जातिरूपताका 
खण्डन कःया हं । सो असगत अथका कथन नहीं है, किंतु प्रसंग संगतितैं ता अथैका कथन 
कस्या है तहा स्म्रतस्योपेक्षानरैत्वं प्रतद्गसद्गतिः । अथं यह-एक अ्थके निरूपणविषे | 
किसी हेत स्मरण दूजा जो अन्य अथं है ता अन्य अथैकी उपेक्षा नहीं करणी, कित 
ता अन्य अथैका भी तहां निरूपण करणा, याका नाम प्रसङ्ग सङ्गति है । सा भर्सगरसगति 
हां भी विवयमान है । काते १ आकाशल, काठत्व, दिशात इन तीर्नोषिषे जो जातिपणेका 
निषेध क्था है सो अनेक समवेतत्वाभावरूष एकत करिकै हीं कव्या है । यात ता 
एकहेतक अलुमितिकी विषयता करिकै ता आकाशत्वके निरूपणविषे काछत्व, दिशा. 
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द्वितीयपारिच्छद)। ( १७६ ) 


०" "4. 
; इन दोनोकी भी स्मृति होवे हे । याते इन दोनोका भी शां निरूपण करणा योग्य हे । इ ध 
प्रकारकी परसङ्गसङ्गति करिके ईहां आकाशके निरूपणािषे ता काटत्व दिशात्वविषे जाति , 
पणेका खण्डन कम्या हं । इति ॥ 1 
आकाराक सिद्धि-छक्षण परमाण इन दोनों करिक हीं वरतुकी सिद्धि होवे दे। तहां ता ` 
आकाशका लक्षण तें पूवे कथन कव्या, परत ता आकाशाविषे कोई भरमाण कथन कस्या 
नहीं । यतं ता आकाशष्रेषे कोद प्रमाण भी अवश्य कट्या चाहिये । तहां उद्धतरूप 
 उद्धतस्पशके अभावतें ता आकाशविषे प्रयक्षप्रमाण तों सम्भवेता नहीं । एेसी शंकाके 
प्राप्रहूएः; अव॒ अनुमान परमाण-करिकं ता आकाशकी सिद्धि करे ह । ता अदमानका 
यह आकार ह । शब्दः पथव्याद्यषठद्रव्यातारक्दव्यान्रतः अष्द्रव्याना- 
 तिततवे सतिं दव्याभ्रितत्वात्‌ यन्नैवं तन्नेव यथारूपम्‌ । अथं यह-शब्द 
यण पृथिवी आदिक अष्टद्रव्पाते भिन्न किंसी दव्यके आधित होणे योग्य ह । 
परथिवी आदिक अषटद्व्योके अनाश्रित हूभा किसी दरव्यके आधित होणेतै जो जो धर्म पृथिवी, 
 जङ, तेज, वायु, काट, दिशा, आत्मा, मन इन अष्टदरव्योतें भिन्न किसी दरव्यके आधि 
 नहीदहोवेदहे सोसो धमं इन अष्टदरष्योकें अनाश्रित हभ किसी दरव्यके आधित भी नहं 
हवै है । जसे रूपण पृथिवी आदिक अष्टरव्येतिं भिन्न किसी दव्यके आशित नहीं ई, 
किंत सो रूपण तिन अदष्टद्रन्यािषे पृथिवी, जल, तेज इन तीन द्रव्योकिं हीं आश्रितं ह । 
मरति सो हप्यण तिन परथिवी आदिक अषटद्रव्योके अनाभित हूभा किसी द्व्यके आधित भ॑ 
नहीं है, फिंत॒ तिन अषटद्रव्धोविषे पृथिवी आदिक तीन द्रव्योके आभित हआ हीं दरव्यके 
 आभित है । पदकृल्-तहां इस अदमानविषे ' द्रव्यापितत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो ईं 
कहते ता हेठविषे ˆ अष्टदरव्याना।भतत्वे सति ` यह पद नहीं कथन करते तौ खषादि 
शणोविषे ता दहेठका व्याभचार हाता । काहे ? ते हवादिक यण भी द्रव्यके हीं आश्रित 
रहे हे । ता द्रव्यूप आश्रयते विना कड्किमो यण स्वरत रहता नहीं । यातं सो द्रव्याश्रत्-ः 
 त्वरूप हेतु तौ तन ह्पादेकं रणोेषे है, वरन्त सो प्रथिवीआदिके अष्टदरव्ये।त 
अतिरिक्त द्रव्यके आश्रितत्वरूप साध्य तिन रूपादिकं युणोविषे हे नहीं, जिस कारणत त 
हपादिक युण तिन पृथिवी आवक अष्टरव्योके हीं आधित हँ । ता व्यभिचार दष्क । 
निन्ृत्ति करणे वाते ता उक्त हेतविषे  अष्टद्रव्यानाभितत्वे सति यह पद कथन कया है। | | 
| 
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तहां तिन रूपादिकं शार्णोविषे जसे सो पृथिवी भादिकं अषटद्रव्योतं अतिरिक्तं इ्व्यका आ 

तूप साध्य नहीं है तैसे सो अषटद्रव्यानाधिततविशेष्दष्याभितत्वशप हेतु भी नहीं हं । या 
ता उक्तं हेतुका तिन रूपादिकं यणांविषे व्यभिचार होवे नही, किंवा ता उक्त अतुमानविषे 
विषे ` अष्द्रव्यानाभिततात ' इतनामात्र ह्‌। जो हैतुकहते ता हेतुविषे दव्थाभरेतलात्‌ ' यहं 
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( १७६ ) व्यायप्रकाद्ा । 
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† पृद्‌ नहीं कथन करते ती रूषत्वादिक जातियोविषे ता हंतुका व्यभिचार होता । कात? खूप 
: त्वादिकं जातियां केवलषयादिक यणोविषे हीं 


यतँ तिन रूपत्वादिकं जातियोषिषे सो अष्टदरभ्यानाधितत्वरूप हेव तों हे, परन्तु सो अष्ट- | 


} 
+ 
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ता व्यभिचार दोषके नित्त करणे वसते ता हेत विषे 
ह । तहां तिन शूपत्वादिक जातियोविषे सो द्रभ्या्नितत्व हे नही । यातं तिन रूपलाद्कि 
 जातियोविषे ता हेतका व्यभिचार होये नही इति ॥ इस प्रकारके परिशेष अवुमान करिकेता ¦ 
 शब्दरुणका आश्रय्प करिकै प्रथिवी आदिक अष्टदव्योतिं अतिरिक्त सो नवमा आकाशरूप | 
। दन्य सिद्ध होवे हे । अव प्रसेगेते ता परिरेषानुमानका क्षण--कहे है । प्रपषक्तस्य प्रतिषेधेऽ- 
' न्यत्राप्रसगात्परिशिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिरोषः । अर्थं यह- प्राप्त अथके निषेध कये 
हूए तिसतँ अन्य अथं वषि अपरामित परिशेष र्ये हए अर्थविषे जो अुमितिज्ञानकी | 
विषयता हं ताका नाम परिशेष हे ॥ ( 
इसकी यक्ृतमं संकल्ना-जेसे ईहां प्रसेगविषे रूपादिक यर्णोकी न्या सो शब्द्‌ भी यणरूप , 
 है। यातं सो शब्द किसी दरव्यके आधित अवश्य हेयगा । तहां रूपादिक यणोकी न्याह ता , 
शब्दविषेभी पृथिवी भादिक अषद्रव्योका आभितत भात्तभयाता प्राप्त अथका तों अष्टद्रव्या | । 


„ ८ 


दरव्याितल्ात्‌ ` यह पद कथन कया | 
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दरव्यका आभितत है सो आकाशआभितत हीं ता अलमितिन्ञानका विषय होवे है । 
यह हीं ता अमन विषे परिशेषपणा है इति ॥ + 

स्वरूपासिष्धिका निराकरण -तहां पक्षायैषे जो हतका अभाव है ताका नाम स्वूपा- 
सिद्धिदोषदे । ओर जो हेतु विशेषणकरििष्य भाग षटित होवै है ता देतुविषि सो | 

वरूपासिद्धिदोष कहां तों ता पक्षविषे विशेषण भागके अभावौ होवे है ओर कहां | 
विशेग्यभागके अमाव हवि है । ओर कहांता विरोषणभाग तथा विशेष्यभाग 
दोनोके अभावतैं हवै है ओर ता पूव उक्त परिशेषादमानविषे ‹ अष्टद्रभ्यानाभतत्वे सति । 
दव्याभितात्‌ ' यह हतु भी ता विशेषणविशेष्यभाग घटित हे । तहां 'अष्टदव्यानाभ्रेततवे सतिः 
यह तौ विशेषणमाग ह आर्‌ द्रव्याधितवाते यह विशेष्यभागृ है । विशेष सिद्धिका निराकरण 
| तहं जो वादी ता उक्त हैतुविषे विशेष्यासिद्धि दोषकी शंका करे अथात्‌ ता शब्दविषेद्रध्या 
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{ जितत्व है नहीं या प्रकारक जो वादी शंका केरे ता विशेष्यासिद्धिदोषकी शंकाके निवृत्त ! 
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रहे है, किसी भी द्व्यके आभितरहतीयां नहीं । \ 


 इरवयेति अतिरिक्त द्वयक आभरितत्वरूप साध्य है नहीं । यात ता उक्त साध्यके अभाववाटीतिन | ' 
रूपत्वादिक जातियोंविषे बृत्ति होगे सो अष्टदरव्यानाितत्वखूष देतु व्यभिचारी हीं हेवैगा। ! 


नाधितत्वे सति ` दस वचन करिकै निषेध करि दीया ओर ता शष्दविषे खणकमादिक प्रदा ` 
(८ ए, ल अ+ @  @+ ^» न, (9. _ ०२५ एस्‌ र | 
थेकिं आशधितत्वकी तौ प्रापि ही नहीं है, परिशेषे ता शब्दुविवे रद्या हआ जो आकाशरूप } ` 


# क क 








द्वितीयपरिच्छेद ( १,५७ ) 
१ व 
द्रव्यस्षमवेतः गुणत्वात्‌ सयाोगवत्‌ । अथं यह-सो शब्द किसी द्रव्यावैषे समवायसबंध- 
करिके रहे है, यण हणेतें । जो जो खणदहोविदहैसो सो यण किसी दव्यविषे समवायसंबेध 
करिके अवश्य रहे हे । जेस संयोग यणरूप होणेतें परथिवीआदिक द्रव्योविषे समवायसंबध 
करिके रहे ह तेसे यणरूप होणेतै सो शब्द भी किंसी द्रव्यविषे समवायर्सवध करिके अवश्य 
रहेगा, व्यते विना स्वर्तत्र कोई भी यण रहता नहीं । इस प्रकारके अद्धमानकरिके ता शब्दविष 
 द्रव्याभरितत् हीं सिद हवे हे। यातं सो उक्त हेतु ता विशेष्यासिद्धि दोषवाखा नहीं है इति । 
` विशेषणासिद्धिका निराकरण--भव ता उक्त हेतु विषे विशेषणासिद्धि दोषकी शंकाके निन्रत्त करणे 
वासते ता शब्दाषिषे अनुमानप्रमाण कारके अष्ट्रव्यानाधितवक्ं सिद्ध करे ह-शब्दः अघ- 
 द्रव्यानाभ्रितः आरचग्रद्यत्वात्‌ शञ्दत्ववत्‌ । अथे यह-सो शब्द्‌ समवायसवध्‌ कारकं 
पृथिवी आदिक अष्टद्रव्योकं आध्रित नहीं है, शरोत्द्विय जन्यज्ञानका विषय हाणेतं । जो जा ¦ 
> 


क क 


 पदाथं भरोदंद्वियजन्य ज्ञानका विषय होवे हसो सो पदार्थं प्रथिवीआदिक अषटदरव्योकि 
आधित भी नहीं होवे हं। जसे शब्दलवजाति भोज ्ेयजन्य ज्ञानका विषय हे । यातं सा शब्दत्व 
जाति प्रथिवी आदिक अष्द्रव्यकि आभ्ित भी नहीं है । तैसे यह शब्दभी ता श्रोचहद्वियजन्य 
 ज्ञानका विषय हे ! यतिं यह शष भ तिन पृथिवीआदिक अष्टदव्योके अनाभित हीं होगा| 


यतिं ' अष्टद्रव्यानात्रिततवे साति द्रव्याभ्रितलात्‌ ` यहं रयं उक्त हेतु ता विशेषणा 
श्प दोषवाला नहीं ह इति ॥ 
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राब्द्कं[ गुणरूपताकी सिद्धि । ` 
ता शब्दविषे जव[ कस भमाण कारक युणरूषता सिद्ध हा५ तवी हीं ता युणतहूष हेते ॥ 
ता शब्दविषे आक्राशखूप ऋव्यक। जाोन्रतत् । सेद्ध होवे । सो शब्दका यणशूपता विषे हा कोड 
प्रमाण नहीं हे एसी शकाके पराप्तहए; अब अनुमानप्रमाण करिके ता शब्दविषे युणरूपताकूं 
सिद्ध करे ह । शब्दः गुण चरधु्रडणायाग्यबाहारोद्धिययाद्यनातिमच्वात्‌ स्पञावत्‌ । 
अथ॑ यह-सो शब्द खणह्प हाणवूाग्व ह; चक्षुदद्वियकरिके म्रहणकरणक्ं अयोग्य तथा बाद्य 
देथ करक प्रहणकरणदू य्य एसा नातेवाला होणेतैँ। जो जो पदार्थं रेसी जातिवाटा हीयं 
हैसोसो पदां यणरूप हां हवि ६ । जसे चश्ददरिय करिकै रहण करणं अयोग्य तथा 
बाह्य लक्ृदद्रिय कारकं ब्रह्म क.पदू य।ग्य एसी जा स्वशेत्व जाति हे ता स्पशेत्वजातिवाख | 
पशे हे। यत सो खश यणह्म न ह पत्त चक्षदे कारके बरहण करणेकं अयोग्य तथा भरोत 
रूप बाद्यदद्विय करकं रहण करणकू योग्य पेस्ी जा शब्त्वजाति है ता शब्दत्वजातिवाटा 
भी ह । यात सो श" यणरूप हे। हावैगा । पदक्ृत्य- तहां हस अलमानविषे बाहार 
 न्वरिय्राद्यनातिमच्वातत इतनामान ह। जा हतु कहते ता हेतुाविषे ' चश्चध्रेहणायोग्य यह पद 
नहीं कथन करते तों बटादिकाकषं ता हतुका व्याभचार होता । काहितै ? चक्षुहीदयरूप तथा 


त्वकदद्रिथश्प बाद्यदद्भिय करक प्रहणफरणे योग्य ज षटलपरलादिक जातिया हे तेनं घट- । 
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| त्वादिकं जातियोवाटे तौ ते बटादैक पदार्थं हे परंतु ते वगादेक पदाथ युणरूप ह नही 
यातं ता यणत्वरूप साध्यके अभाववाटे तिन षटादिकोषिषे ब्रत्ति हाणतें सो बहिरिनि 
ग्राद्य जातिमच्वरूप हेत्‌ व्यभिचारी होवेगा । ता व्यभिचारदोषकी नित्रृत्ति करणे वासते ता 
 हिवविषे ' चक्चयेहणायोग्य › यह ता जातिका विश्वेषण कथन कव्या हे। तहां ते घटत्वपटत्वादिक 
जाति चश्चुद्रद्रिय करिके ग्रहण करणेकं अयोग्य नहीं हे, किंतु ता चश्षङ्द्विय करिकै ग्रहण 
रणेक्रं योग्य हीं हँ । यतिं तिन घटत्वादिक जातियों ठेके तिन घटादिकोविषे ता हेत॒का 
व्यभिचार होवे नहीं, किंवा ता अलुमानाविषे  चश्ुेहणायोग्यजातिमखात ' दतनामात्र हाजा | 
हेव कहते ता हेतविषे 'वाेराद्ियभराद्य' -यह पद नहीं कथन करते तौ आत्मा विषे ता हेतुका 
व्यभिचार होता । काह ¢ चक्चद्ंदिय करक भहण करणेकरं अयोग्य एेसी जा आत्मत्वजाति 


सा आत्मत्वजातिरूप हेतु तौ ता आलत्माविषे ह परंठ॒ ता अत्माविषे सौ खणतरूप साध्य 


लकृ 


₹ 
है नहीं । यतिं ता यणतह्ष साध्ये अभाववलि अलत्माविषे वृत्ति होणेतै सो चश्षुभेहणायो्य 
जातिमच्वरूप हत॒ व्यभिचारी हीं हवेमा । त्रा व्यभिचार दोषके ननेव्रत्त करणे वासते ता 8©@ 
विषे “ बहिरिन्द्रिययाद्य ` यह ता जातिका विशेषण कथन कम्या ह । तहां सा आत्मत्वजाति 
यद्यपि चश्षुदद्रिय करक यरहण करणेक्ं अयोग्य है तथापि सा आत्मत्वजाति बाद्यदद्विया ¦ 
करक रहण करी जवि नही, किंतु मनप अंतरदंद्विय करक हीं सा आत्मत्वजाति ब्रहण | 
करी जवै है। यतं ता आत्मत्वजातिक्ं छेके ता आत्मापि ता हेतका व्यभिचार होवे नही, 
किंवा ता उक्त अलुमानविषे ' चक्चग्रंहणायोग्यवहिररिद्रयग्राद्यतात्‌ ` इतनामात्र ह जा हठ 
थन करते ता हेत॒विषे ' जातिमात्‌ ' यह पद नरह कथन करते तौ रसत्वादिक जाति- | 
योविषे ता हेतुका व्याभिचार होता । काहेते १ ते रस्षत्वादिक जातियां चक्चुदद्रिय करकं बर्हण 
केरणेकरं अयोग्य भी दै तथा रसनादिक बाद्यदद्वियोंकरिके यरहण करणेक्ं योग्य भी ६ । याति | 
} 
। 
ह 


‡ 3) 


ज 


क _ > 6०९ २ 


तिन रसत्वादिक जातियोविषे सो उक्तैव तौ हे, परंतु सो यणत्वरूप साध्य तिन रसतवादिक 
जातियोंविषे दे नहीं । यातं ता युणत्वरूप साध्यके अमाववाी तिन रसत्वादिक जाति्ोविंष 


व्य 


वृति दोणेतै सो उक्तदेतु व्यभिचारी दीं, दोगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्तकरणे वासते ता ¦ 
इेतुविषे “ जातिमच्वात्‌ ' यह पद कथन कम्या हं । तहां सामान्य, विशेष, समवायः अभाव इनं | 
च्ारिपदा थोविषे कोद भा जाति समवायसंबंध कारकै रहती नही, किंत दव्य, खण.क्इन | 
॑ तीन पृदार्थोविषे दीं सा जाति समवायसंबेध करिकै रहे है । यतिं तिन रसत्वादिक जातियों विषे 







॥ 
॥ 
॥ 
} 
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जञातिवटित हेत का अभाव होणेते व्यभिचार हमै नहां । इस्‌ प्रकारके अलुमानप्रमाणकरिके | 
शब्दविषे यणषपता हीं सिद्ध होवे हे । पाते ता शब्दयुणका आश्नयरूप करके ता आकाश 
उ्यकी सिद्धि संभवे हे दति । आकाशविषे रूपकी इं का~-पूरवं आकाशवेव संख्या परमाम | 
पृथकत्व संभोग विभाग शब्द यह षटृण कथन कम्ये धथ, सो संमवता नहीं । काहेतें (दधि | 
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दविलीयपरिच्छेद्‌ ।! ( {७९ )} 
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^ 
 धवलमाकाशम्‌।' अथं यह-दधिके समान धवल छूपवाला आकाश ह । या भरकारकी प्रतीति 
}  ठोकोंकं होवे है । सा प्रतीति ता आकाशविषे रूपरणक्ूं विषय करे है । यतिं ता प्रतीतिके 
श्र 9 (ज [को समाधान जैसे 
बलत ता आकाशवेषे सप्तमारूपरण भी अंगीकार कव्या चाहिये । इसका हं 


< 

4 

। छोहितरूपते रहित स्फटिकविपे ˆ लोहितः स्फटिकः ' ठस प्रकारकी जा प्रतीति होवे है सा 
भतीति ता स्फटिकविषे लोदितरूपवाटे जपाकुसुमादिकोके सवंधतें दीं होवे है, तसे रूप- 
॥ 

॥ 


। रहित आकाश विषे जा धवशूपकी प्रतीति होवे हे सा प्रतीति भी ता जआकाशवविषे स्थित 
धवटदपवाठी सूयेच॑द्रादिकोकी प्रभाके संबधे हीं होवे हे। यतिं नेमे ' टोहितः स्फरिकः 


। 


अर्थात्‌ जैसे जपाङ्कसरमादिकोंका टोहित्प स्वसमवापिसंयोगसंबध करिकर ता स्फटिक- 


आकाशि भरतीत होवे है हां दशशंतविषे स्वशब्दकरिके टोहितदूपका रहण करणा 


[ ऋत । 
. 
| 


| स @ @@ भ ज, ज्रः न्द = ~ छ 4 9 [नक 

विषे प्रतीति होवे हंतैसे सो प्रभाका धवलरूप भी स्वसमवायिसषयोगसेवध करिकै ता 
| 
| 

| 


1 


ता लोदितषटपका समवायिकारणकूप जे जपाङ्सुमादिक द तिन नपाकुसुमादिकाका 
संयोगसंबंध ता ॒स्फटिकके साथि टै ओर दा्टीतिकविषे ता स्वशब्दकरके धवलूपका 


यह प्रतीति ओपाधिक है तैसे “ दधिधवलमाकाशम्‌ ` यह ॒भरतीति भी ओपाधिक हीं है 


्रहण करणा । ता धवलकरूपका समवायिकारण जो प्रभामण्डल है ता प्रभार्मडलका 


॥ 


 संथोगरसंवध ता आकाशके साथि है । इस प्रकारके परंपरासम्बन्ध करिके सो प्रभा 
 मँडलका धवटहूप हा ता आकाशविषे प्रतीत होवे हे, परत ता आकाशविषे समवायरसवष 


तैं 9 
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। करि कोई भी रूप रहता नहीं । आकाशके नीररूपकी शंका-धवलकपवाले भरमामेडलके संब 
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| 
| 
| 
छ ज, ज ड | ॥ 
| > १५ नि । तीतिकूं . ओषा? = $ य. € ॥ 
ता आकाशविषे धवलरहपक प धकपणा रहो, परंतु ` नीं नभः ` अथ यह 
नीटदपवाला आकाश है या प्रकारका प्रतीति भी स्वै ठोकोकू होवे है । ता भतीतिषिषे 
 आओपाधिकपणा नही होगा । काते {ता निमंल अ(काशविषे किसी भी नीलरूपवाटे दव्यका 
 संव॑ध हे नही, जिस करिकै सा रतीति ओपाधिक होवे । यतिं “ नीलं नभः ' इस पतीतिके 
बत ता भाकाशविषे सो नीटरूप अवश्य अंगीकार कपया चाहिये । इसका समाधान-जेसे 
 दूथिधवलमाकाशम्‌ ' यहं पूष उक्त भरतीति ओपाधिकं है तैसे नीलं नभः' यह्‌ पतीति भी 
ओपाधिक हं है । कात ! भगोरके मध्यवती ज सुमेर पवेत है तिस सुमेरुके पूषौदिक च्यारि 
दिशाबोविषे च्यारि शरं दै । तहां पूवेदिशाका तों पञ्नरागमय शग है अर दक्षिणदिशाका 
इ द्रनीटमय शग है ओर पश्िमदिशाका रजतमय शृंग है ओर उत्तरदिशाका सुवणेमय 
शग हे । तहां ता सुमेरुके दक्षिणशिखरपिषे स्थित जो ईद्रनीटमय शग है सो श्गश्याम- 
वणवाटा ह । रेते श्यामव्णवाे दंदनीरमय शैगका इस संडके साधि सेव है । यात ता 
द्रमीटमय शंगकी श्यामधभा इस खण्डावच्छि्न आकाशविपे व्याप्त होदैके रही हं । ता | 
1. $. 6 | रिक १५. ® ९.९ 
परभाका श्यामषूप हीं स्वसमवायियोगसंवध करके ता आकाशि पर्तत होवे हे ओर | 
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# 
1 अन्वखंडाविषे तौ तिन पञ्नरागादिक तीन शृगोकी प्रभाकर संवधतैं सो आकाश यथाक्रम | \ 


रक्तं श्वेत पीत भ्रतीतदहेवे है । यतिं ` नीट नभः यह प्रतीति भी आओंपाधिकदहींदहे। ; 


यह पातजटशाख उक्त रीति समाधान क्म्या इति । आर कंड्कयथकार तो ता 
उक्त शंकाका या प्रकारतें समाधानं करे हे-जंमे पीतस्ते ग्हित जो शदे ता शंखविषे 


। (र 


| 


नेचरविपे स्थित जो पीतरूपवाला पित्तद्रव्य हे ता पित्तद्रव्यका सो पीतरूपता शंख 
विषे आरोपण कव्या जावे हे । तेसे रृपतें रदिते अकाशविषे नीटरूपकरू देखणेहारे जे पुरुष 


कि ऊ9 


ह तन प॒रुषाकं नच्र्रैव स्थतनजा श्ामताह सा यामता ता जकाशोकव्‌ आरण 
केरा जवि ह । या करणत दहता नत्राका शयामतात राहत कषपटाक्ष फरुव्‌ ता आकशाक्ष 


| 
| 
श्यामतां खत नहा । यते ` नीट वभः यह्‌ प्रतातिभा आपायवक ह्य हे उत । आकारकं | 
क रका जनन पृथा, जर, तज, वायु यह च्या द्रव्य शरार्‌ इद्रय वषय दसम | 

| 


भृ 
करके तीन प्रकारके होवें है तंमे यह आकाश भी तीन प्रकारका हे अथवा नहीं ? इसका 
समाधान-तिन पृथिवी आदिकंकी न्याडे ता आकाशका शरीर तथा विषय तो होता नहा, | 
परंतु ता आकाशकाभी इंद्रियतीौं हविं है। सो आकाशका इद्रिय शोत दंद्रियहं। लक्षण-तहा 

शब्दधीजनकमिन्द्रियं श्रोत्रम्‌ । अथं यह-शब्दविषयकं ज्ञानका जनक जो इंद्रि दे 
सो उद्विय भरोत कट्या जवि है । तहां शब्दका भरत्यक्षन्नान केवल श्रोत्हंद्रिय करकं हीं होवे है, 


अन्य किसी इद्विय करके होता नहा । यातं यह शब्दधोजनकत्वरूप भोत्द द्रयका सक्षण 
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क्ररते ता टक्षणविंषे “ शब्दधीजनकम्‌ ` यह पद नहीं कथन करते तों चक्षभादिक दंद्रियो- 
विषे ता छक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जस कारणत भत्रका न्याडदेते चश्चआद्कि भा 





इद्रियरूप हीं दह । ता अतिव्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे “शब्दधीजनकम्‌ ' | 
यंह पद कथन क्म्या है । तहाते चश्चभादिकर दंद्रिय शब्डविषयक ज्ञानके जनक हं 
नरह । यतिं तिन चश्चभादिकोंविषे ता लक्षण अतिष्यामि हवै नहीं । किंवा 
‹ शब्दधीजनकं रोचम्‌ ` इतनामा्र हीजो ता भोतद्रियका लक्षण करतेता टक्षणविषे 
इन्द्रिय ' यह पद नहो कथन करते तो कालखादिकावेषे ता ठक्चषणकी अतिव्याप हाता 
काते } ते काटादिक कायेमातकरे जनक हे । यतिं ता शब्टुविषयक ज्ञानक भी कालाद्क 
जनकं हीं ह । ता अतिव्यामे द्‌षके नितव्रुत्त करणै पासते ता ठक्षणविषे इन्द्रियम्‌ बह, 


कथन कम्या हं । तहां तिन काटदिशादिक साधारणकार्णोविषे दद्वियरूपता हं नहा । 
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लक्षणकी भौ मनविषे अतिव्याभि होवे हे । काहेते १ सो मन सवं ज्ञानोका लनक द । यति ता ॥ 


` का यकि 
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संभवे है । पदकृत्य- तहां“ इन्दियं श्रोत्रम्‌ ' इतनामात्र दीं जो ता श्रेक्ृद्वियका लक्षण । 8 
॥ 
॥ 
॥; 
। 
| 
, 
$ 
ह 
॥ 
॥ 
॥ 


॥ 
याते तिन्‌ कालादकाव्व ता उक्तं टक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहा । शद्ा-स उरः | 
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द्रा गयरपारच्च्रन्‌ ) | ( २८९ ) 
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शब्दविषयक ज्ञानका भी सो मन जनक हीं हे ओर सो मन न्थायमतविषे इंद्रियरूष भी हे । 
पमाधान-सो मन ययपि सवेज्ञानोका जनक होणेतें ता शब्दविषयकं ज्ञानका भी जनक हीं 
हे तथापि सो मन दद्रियतवरूपते तिन सवज्ञनोक। जनक नही हे, किंत मनस्त्वरूपते सो मन 
तिन सर्वज्ञानोका जनक है । केवट अंतरसुखदःखादिकेकि ज्ञानका हीं सो मन दंद्वियतरूपते 
जनक दै आर ठंहां टक्षणविषे दंद्रियतवरूपतें शब्दधीजनक दद्रियक््‌ हीं भोतरूपता विवाक्षित 
है। सा इद्वियलवरूपते शब्दविषयक ज्ञानको जनकता ता मनविषे हे नहीं । याते ता मनविषे 
ता उक्त श्रोत्र इद्ियके टक्षणकी अतिव्यापि होवें नहीं इति ॥ 
दसरा रक्षण--अथवा शब्दक्षमवायिकारणमिन्दियं ओम्‌ । अथे यह-जो दंद्विय 
ब्दखणका समवायिकारण हविहे सो ददि भरोरंदिय क्या जवे है। तहां भोचशद्रिय- 
विपे समवायसंबंध करके उतन्नहेए शब्यका हीं ता शरोचदद्रिय करि मरण होवे दे । यतिं 
ता भरोचदद्रियविषे ता शब्दकी समवायिकारणता सम्भवे हं इति ॥ 
पाधिभेदसे श्रोत्र इन्द्रिय भेद, शका पूवं आकराशिषे एकत्व सिद्ध क्या था ओर यहं 
श्रो चद्रिय तौँ वे्रमेजादिक पुरुषोके भेदे भिन्न भिन्न ह । एसे भिन्न भिन्न भरोकद्रिय एक 
 आकाशरूप केसे हेवेगे ? समाधान-सो आकाश यदपि वास्तवे एक हीं हे तथापि सो 
अकाश कणशष्कुटीरूप उपाधिके भदते भिन्न भिन्न भतररूप होवे हे अथोत्‌ चंत्रनामा 
 पुरुषकी कणशष्छुटीरूप उपाधि करिकै अवच्छिन्न हू सो आकाश ता चेतरपुरुषका भोर 


० न, 


हवै दै ओर मेत्नामा पुरूषकी कणंशष्कुटीरूप उपाधि करिकि अवच्छिन्न दभ सौ आकाश 
ता मेतचरपुरुषका श्रोत्र होवे हे । दस प्रकार एक हीं अकशिविषे कणशच्कुटीषूष उपाक 
भेदत भिन्न भिन्न ्रोच्रशूपता सम्भवे हे । श्राजको अ।कारारूपताकी सिद्ि-ता श्रोत्र दद्वियक् 
किंस रोतिसे आकराशरूपता है । एसी शंकाके प्राप्त हूए, अब अलुमानरूप युक्ति करिकै ता 
 श्रोचद्वियविषे आकाशरूपता सिद्ध करे है । इसका अनुमान-तहां जो जो दंद्रिय खूप, रसः 
मेध, स्पशं. शश्द इन पांचयणोके मध्यविषे जिस जि यणकू प्रहण करे हे सोसो दद्र 
तिस तिस यणवाा अवश्य होवे हे जेमे चक्षु, रसन, प्राण, त्वक्‌ यह ॒व्यारौ दृद्रिय यथा 
कमते रूप, रस, गध, सश इन च्यारोखणोका भ्रदग करे है । यतिं ते चश्च आदिक च्यार 
 इद्रिय यथाक्रम तिन पादिक च्यारियणवलिदहींहेंतेसेसो भोद्धिय भी शब्दयणका 
ग्रहण करे है । यति सो भोरदद्रिय भी ता शब्दयणवाला अवश्य होगा जर सो शब्दखण 
एक आकाशविपे हीं रहे ई, अन्यकिसी दव्यविषे रहता नहीं । यतिं ता शब्दखणकाटा 
 होणेते सो श्रोचदद्धिय आकाश रूप हीं सिद्ध होवे हे इति ॥ 

नवीरनोका मतां नवीननेयाधिकोका यह मत है शब्द याणका समवापिकारणरूप आकाश 


तामा द्रव्य कोटे हे नहा कति प्र(चतनया यकर भाता इ्द्यणर्का निमित्त करण रप्‌ 
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| कर्कि अंगीकार क्म्या जो टेश्वरहे सो देश्वर हीं ता शब्दक। समवाधिकारण है । इसपर शंका-ता ' 
ईश्वरकी न्याई जीवातमा हीं ता शब्यका समवापिकारण कयं नहीं होवे ? सो जीवात्मा ता शब्दका 
समवायिकारण नहीं हे ओरसो इश्वर ता शब्धकरा समवायिकारण हं। इस अथका साधक 
कोई युक्ति दे नहीं । इसका समाधन-ता जीवात्मा जो शब्यका समवापिकारण मानियेतोंता 
जीवात्नाके सुखडःखादेक खण जंमे ` अह सुखी अह दृःखो' या प्रकारक मानस्नत्त्यक्षके 
विषय हेतिं हैतेमेसो शब्द भीता मानसम्रत्यक्का विषय हेणा चहिये ओर सो शब्द 
मानसप्रव्यक्चका विषय होता नहीं, किंतु सो शब्ड भावप्रत्यक्चका ही विषय हवे हं । यातिता 


जोवा(सम(विषे ता शब्दखणक( समवाधिकारणता सभवती नहीं ॥ कार आर दिशाका राब्दक सम- | 
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वाथिकारण होनेकी रंका-पतौ जीवात्मा ता शब्दयणका समवापिकारण मृत होवो तथापि काल 
देशा यह्‌ दोनो द्रव्य ता शब्दयणके समवायिक(रण क्यु नहा हविं ( आकाशाद्‌रका ईैश्वरमं 
अन्तभीव मानकर समाधान-हम नवीनोके मतविषे जैसे सो आकाश पृथकद्रव्य नहीं है तसे ते काट 
दिशा भी प्रथकद्रव्य नहीं है, किंत आकाश, काट, दिशा इन तीनां द्रव्योका ता ईश्वर 
विषे हां अन्तभाव ह॥शका-ता आकाशश्प न्यक्‌ जो नहा अगीकार करागता कर्णंशष्कुटीं 
वच्छिन्न अकाशक्रं भरोचशूपता केसे सम्भेवैगी ? समाधान-हम नवीनोके मतविषे कण 
शष्कुली अवच्छिन्न आकाशकू श्रोचरूपता नही हे, किंतु ता कणशव्कृटी अवच्छिन इ | 
| रकं हीं शरोतर्पता है । यतिं ता दैश्वरतें भिन्न कोई आकाशनामा द्रव्य नही ह दति ॥ 
।  शब्दकरं पृथिवीमात्रका यण मानणेद्‌रे स्वतन््रका मत--अ।(र्‌ स्वतन्तरौक। त। यह मत हे । सं 
ब्द जो कदाचित केवट आकशमात्रका हीं खण देवे तोता शब्दका समवायिकारणर 
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र्करिता अ(काशकी सिद्धि देवे, परन्त॒ से शब ताअकाशका यण नहीं हैः किंतुसो 
ब्द मदग भेर आदिक परृथिवीका हीं खण दहे। यतेते मूरदेगभेरी आदिकि हीं ता शन्दक 
मवायिकारण रहै, किंवा [चीननैथायिक भा तन मदग भेरी आदिक ता शब्दरका , 
निमित्तकारण तौ मने हीं है अर टोकविषे भी यह शब्द मृदेगका है, यह शब्द्‌ भरीका 
हेया प्रकारकी हीं भरतीति हवै हे । यह शब्द आकाशका है, या भरकारकौ भतीति लोकविषे 
लेती नहीं । याति भाचीननेयाथिकेनिं जिन मदग भेरी आदिकं जितत शश्यका निमित्त कारण 
मान्या है तिन मृग भरी आदिकोकूं हीं हम स्वरत ता ठोकिक भ्रतीतिके बते ता शन्यक्‌। 
संमवायिकारण मानते दै ओर जे भाचीन नैयायिकं तिन भेरी मृदरगादिकाकं ता शब्द्का 
निमि्कारण मानिक आकाशं ता शब्यका समवायिकारण माने है तिन नैयायिकोके 
मतविवे महान्‌ गीरवदोष प्राप्त होवे हे ॥ शं क्रा-तम स्वतेकि मतविषे ता शब्दके ब्रहण करणे- 
हारे इद्वियकां कथा स्वश्य ह ? तहां ता शब्दथाहक इ दियका यहु प्रसिद्ध पाथिव कर्णशष्कुटी 
ही स्वरूष हे, या प्रकारका उत्तर जो स्वत कहे तौ बधिर पुरुषका भी सा कणशष्कृटा 
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{ ते। भत्यक्ञ अतीत हात हं । याते ता बिरपुरुपनरू भी ता शब्दका भत्य्च हणा चाहे । 4 
तहां सो स्वतंत्र जो यह क, जिन भाचीन नेयायिकोके मतवरिषे ता कणंशब्कुली अवच्छिन्न 
४ आकशक्कं हा अरत्रददरेयरूप मान्या है तथा जिन नवीननेयायिकोके मतविषे ता कणं § 
‹ शष्कुली अवच्छन्न दश्वरकूं हीं भोजदद्रियख्म सान्या है तिन नेयायिकोके मत ॒विषि भी ॥ 
र ता आकशिरूप न्राचरद्‌द्रयका तथा ता इश्वररूप भोचहद्वियका नाश होता नहीं । याते बधिर 
{ पुरुषविषे भी ता भोचद्रियके विद्यमान हूए ता बधिर पुरुषक्ं शब्दक। प्रत्यक्ष क्यु नहीं होता, । 
| किंतु होणा चाहिये । तहां ता वधिरपुरुषविषे शब्दके परत्यक्षकी आपतिरूपष दोषके निश्र् ¦ 
4 करणे वासते तुम नेयायिकेने यह्‌ कहणा हेवैगा, ता वधिर पुरुषके शरीरविषे कोई दोषबिशेष 
ग्र ४ त्‌ 

| विद्यमान ह । सो दोषविशेष हीं ता शब्दके मत्यक्षका प्रतिवंधक हे । यातं ता भोतद्रियके ` 
विद्यमान हूए भो ता दोषविशेषविषे शब्दप्रत्यक्षके भतिवधकताकी कल्पना जसे तुम नेथा 

 यिककिं मतविषे हे तसे सा कल्पना हम स्वतन्त्ोके मतविषे भी है । यतिं ता क्णशष्कली ( 
मात्रदं भ्रतद्रेयूपता मानणे विषमी ता बधिरपुरुषकू ता शब्दके प्रत्यक्षकी आपत्ति होय $ 
नहीं । से। यह स्वतन््रका कहणा भी सेभवता नहं । कहते १ अर्थकर साथि इंद्ियके सम्बंधेते 
विना कई गौ पत्य हाता नह। । यति सृदगादिक पृथिवीविषे समत ता शब्दके प्रत्यक्ष , 
वास्तं ता शब्दकं साथ ता कणशष्कुलीरूप भोतदंद्रियका कोद सबंध कट्या चाहिये । तहां ध 
सो स्वतत्र ता भोवदद्रियका ता शब्दके साथि जो ‹ स्वसंयोगीसयक्तसमवाय ` यह § 
। 

। 

6 

॥ 

ॐ 

म 

॥ 

9 

। 

५ 

॥ 


सान्नकषक कल्पना करणेविषे गोरवदोषकी प्रापि होयेगी । इहां स्वशब्दकरिकै ता कृण 
शष्ुरीरूष भेत्रहाद्रयका प्रहण करणा । तिसके संयोगवालाजो आत्मा है ता आत्मके 
संयोगवाखा सो मृदग हं । ता मृदगादिषप पृथिवीविषे ता शब्दका समवायसम्बन्ध है । तहां 


€ 


| 
सयोगवाटेद्रू हा सवागा तथा त्युक्तं कहं हे । समाधान-हे नेयायिक !। ता पार्थवकण- 
| 





बब 


ष्कुठीमात्रकू हा जा हम भोचददद्विय माने; तों हमारे मतविषे ता अधिकसन्निकषक 
कल्पनारूप दोष प्राप होवे, परंतु हम स्वतंव ता कणंशष्ठुटीमाघकू श्रोचरूप मानते नही, 


4 


4 
4 
4 
९ 
| 
4 
¦ 
| साति: कभ कर्‌ तो परवसिद्ध सयोगादिक षटूसन्निकषतिं अधिक इस ससम 
| 
| 
4 


2 


| नि 


किंतु चैत्रमेचादिक पुरुषोका जो ता कणशष्कुटी अवच्छिन्न आत्मा है तिस्र आत्मा हा 
तिन चेजमेत्रादिकं पुरुषोका भोतरदद्वियरूप मानते ह । यतिं ता अधिकसंबंधकी कल्यना 


, 


मारे मतविषे होवे नहो, किंतु ता भेरी मृदगादिक पृथिवीविषे समवेतशब्दके साथ ता , 
आत्मारूप भरोरदद्ियका संयुक्त समवायसम्बन्ध पूवैषिद् हं है । शाङ्ग -दे सवर्त्र ! आल्माङः 


¢. 


{ 
< 
< 
| 
} हीं जो त॒म भरोच्टीदयरूप मानेोगे तों एक हीं आत्माविषे ता शब्द प्रतयक्षहूप क्रियाका 
। 
¢ 
प्द 


प्य "ष्यः 





कत्तोपणा तथा करणषणा प्राप्त होवेगा । सो अयन्त विरुद्ध हे । काते ? एकं ह वस्तुविषे 4 
एक हीं क्रियाका कत्तौपणा तथा करणपणां कहा भा देसणेबिषे आवता नहा, कतु सो | 
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| ( ९८४ ) ल्यायमक्छदा । 


०-०-०० न ० 4 9 9, ~+ ~ | 
कर्ता करण भिन्न भिन्न हीं देखणेविषे आव हं । जसे छेदनरूप क्रियाका पुरुष तों क्तौ होविंहे ` 
ओर कुठार करण होवे ह । समाधान-हे नैयायिक ! जेमे स्वात्मानं वेत्ति' अथं यह~-यह 
पुरुष आपणे आत्माङ्‌ जानता हे इत्यादिक प्रतीतियोविष एक दीं आत्मा जानरूप क्रियाका 
कत्तापणा तथा कमपणा होवे हे, ता कमेपणेका तथा कत्तापणेका परस्परविरोध होता नहीं । 
तैसे ता एक हीं आत्माविषे सो कर्तापणा तथा करणपणा मानणेपिषे भी कोद विरोध हो 
नहा; किंवा जं नयायिक ता शब्दक्ं आकाशक्रा यण माने ह तथा कणशष्कुटी 
अवच्छिन्न आकाशक्रं हीं भोत्रहद्वियरूप माने तिन नेयापिकेकि मतविषे ता शब्दै 
परत्यक्षवासते ता भोचङद्रियका ता शब्दके साथ समवायसम्बन्ध मानणा होवें है । सो समवाय 
सम्बन्ध हमारे मानणा होता नहीं । यह भी हमारे मतविषे तिन नैयायिकोके मततं लाघव 
शाङ्ा-हे स्वतन्न ! जो तम अल्माकूं श्रोज्द्वियरूष मानैगि तों किसी वस्तु करक ¦ 
ता कणशष्कुटाक पिधानदशाविषे भी ता शब्दका प्रत्यश्च होणा चाहिये । समाधान-ह 
विक्र! ता कणशष्कुली अवच्छिन्न आकाशक्ं श्रोकछद्वियरूप मानणेहारे जो तम नेयायिक 
हो तिस तुमारे मतविषे भी किसी वस्त॒करिके व्यवधानकू भराप्हूए ता भरोचरूप आकाशविष | 
{| ता शब्दक उत्पनतिहोणेविषे कोद बाधक ह नहीं । परंतु ता श्रोचरकरिक ता शब्दका षयक्ष , 
| होता नहीं । यातं ता व्यवधान करणेहारे वस्तुविषे ता शब्दके प्रत्यक्चकी प्रतिबन्धकता 
। कल्पना करणी होगी । तैमे हम स्वतन्त्र भी ता कर्णशष्कुटीके पिधान करणेहारे वस्तुविष ` 
( | ता शब्दके प्रव्यक्षको प्रतिबन्धकता कत्पना करते है । यतिं ता कणशष्कुटोक विधन 
{| दशाविषे ता शब्दके भरत्यश्चकी आपत्ति हमारे मतविषे होवे नहीं इति ॥ 
राब्दकू्‌ पृ।थव।आद्‌ पचभ्रूताका गण मानणहार वदान्त(-~आओंर वेदान्तशाञ्चकाता यह मत € । 
केवर आकाश हीं ता शब्दयुणका आश्रयभूत नहीं हे, किंत आक्राश, वायु, अश्रि, जट) 
पृथिवी यह पाचोभूत हीं ता शब्दयणका आश्रयरूप है । इहं यह अभिप्राय हे-मायाविचिष्ट 
परमेश्वरतं प्रथम आक्राश उत्यन्न होवे हे। ता आकाशविष एकर शब्दयण रहे हे अ।रता 
आकाशते वा उल्न्न होवे दहं । ता वाावेषे शब्द्‌ स्पश यह दौ यण रहं हैं आर ता 
वायते आभ उन्न होवे हे । ता अभिविषे शब्द्‌ स्पशं रूप यह तीन खण रहे है ओर ता 
अभ्रितँ जल उत्पन्न होवे हे । ता जविषे शब्द स्प रूप रस॒ यह च्यारियुण रहे है ओर ता 
जतं पृथिवी उतन्न हवै हे । ता पृथिवीविषे शब्द स्पशं हप रस गन्ध यह षांचख्ण रह , 
है । इस रीतिसे आकाशादिक रपाचभूतोविमे हीं सो शब्दयण रहे हे । यह वेदान्तशाख्वका ' 
मत आत्पुराणके दशमआध्यायविषे तेत्तिरीयउपीनषदंके व्याख्यानविषे हमनें विस्तारं 
निरूपण कव्या हं । स। तहास जानि र्णा दति ॥ ५ ॥ इतिं आकाशनिङूवणं समाप्तम ॥ | 
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कड नर्पण | | | 
अव काटरूप षष्टे दभ्यका निरूपण करे ह पिला लक्षण-त्हां विभुत्वे पति दिगसम- ॥ 
 वेतपरत्वासमवायिकारणापिकरणं कारः ॥ 3 ॥ दसरा रक्षण-अथवा परत्वानाश्र ॥ 
यत्वे सति विजाती यपरत्वास्रमवायिकारणसंयागाश्रयः कारः ॥ २ ॥ तीसरा लक्षण- 
थवा सतातादेग्यवरारहतुः कारः ॥ ३ ॥ | ॥ 
मधम लक्षणका निरूपण-अब इन तीन लक्षणोविषे प्रथमलक्षणका अथं , निरूपण करे हे । | 
तहां जो द्रव्य विमु होवे हे तथा दिशाविषे असमवेत एेसा जो परत्वका असमवायिकारण हे ताका । 
अधिकरण होवे हं सो द्रव्य काट कद्या जावे हे । तहां कनिष्ठप्राताकी अपेक्षा करक ज्येष्ठ ! 
कराताविषे कालिकपरत्व रहे ह । ता परत्वयुणका समवायिकारणतो सो ज्येष्टशरीर हे ओंरता 
 ज्ेशरीरके साथि जो काठक संयोगसंवथ हंसो संयोगव॑भ ता परलका असमवायिकारण हे , 
आर सो संयोगषप असमवायिकारणदिशाविषे समवायसबंध करिकर रहता नहीं, केतु ता ज्येष्ठ- , 
{ शर्सरकिषे तथा काटविष हं समवायसंवेध करक रे है । याति ता परत्वके असमवायिकारणरूप 
 स्ैयोगका सो काठ आधार हं तथा सो काठ विणु भी हे। यतिं यह उक्त काटका लक्षण संभवे हे। ' 
` वदकृत्य-तहां 'दिगसमवेतपरत्वासमवायिकारणाधिकरणं कालः इतनामात्र हीं जो ता काटका ॑ 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
9 
॥ 
9 
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 छक्षण करते ता लक्षणावेषे वित्वे सति ` यह पद नहीं कथन करते तौ ता ज्येष्ठशरीर विषे 
¡ ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कदत ! जसे सो काठ ता संयोगरूप असमवायिकारणका 
अधिकरण है तैसे सो जयेष्ठशरीर भी ता सयोगका अधिकरण हयं है । ता आतिव्यापि दोषके 
| नित्त कृरणे वासते ता ठक्षणावेषवं वतं सते यह्‌ पद्‌ कथन कम्य हे । तहा ता ज्येष्ठ शरीरं 
विषे सो विभूषणा हेनहीं । यतिं ता ज्येषटशरीरविषे ता लक्षणकी अतिष्याति होवै नही, किंवा 
 ‹ विभुवे सति परत्वासमवापिकारणाधिकरणं कालः इतनामाच्र हजोता कारका छक्षण 
 कृरते ता लक्षणविषे ' दिगसमवेत यह पद नीं कथन करते तों दिशाविषे ता ठक्षणकां 
तिव्यापि होती । केतं ? सर्मपदेशविषे स्थित षटकी अपक्षा करक दृरदेशविपे स्थित 
घटविषे दैशिकपरत्व रहे ह । ता परत्वका समवायकारण तो षट है ओंरता घटके 
 साथिनजो दिशाका संयोगसषवध हे सो सयोगसंबध ता प्रत्का असमवोयिकारण हे। 
ता संयोगका अधिकरणसरा दिशाभीरहेओरसा दिशा विखुभीरहै। ता दिशा ता रक्षणकी 
अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणकिषे ' दिगसमवेत ` यह ता असमवाधिकारणका 
विशेषण कथन क्या है । तहां ता घरक साथि नो दिशाका संयोगसंबंध है सो संयोगसंबंध 
ययपि ता घटविषे स्थित परलवका असमवाधयिकारण तो है तथापि सो संयोगं ता एदेशाषिषे अस ! 
मेत नही है कितु ता दिशाभिषे सो संमोगसंबेथ समवायसव॑ध करके रहेहै। यात ता दिशाविषे । 
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{ १८६ ). `  न्यायप्रकारखं। न 
ता काटके टक्षणकिा अतिव्याति होवे नहीं, कवा ‹ वित्वे सति दिगसमवतासमवापेकारणाधे- णापि 
करणं काटः ` इतनामाच्र हीं जो ता कालका टक्षण करते ता टक्षणविंषे "रत्व यह पद नहीं ? 

{ कथन करते ते। आत्माविषे ता छक्षणकी अतिव्याति होती । काह! आत्मके साधि जो मनका 
संयोगसंबवध हं सो संयोगसंबध ता आत्साविषे रहणहारं ज्ञानादिकं यणाका असमवायिकारण 
भीर ओरसो संयोगता आत्मामनविषे हीं समवायसंबवध करिकं रहे हं, ता दिशावेषे रहता नहीं । 

4 यतं सो असमवायिकारणरूप आत्ममनः संयोग दिशा विषे असमवेत भी हं । एस संयागरूष असम्‌- 
वायकारणका अधिकरणसो आत्माहं तथासोआत्मा वि भीदहे।ताआत्माविषे ता उक्त 
टक्षणकी अतिव्यािके निवरत्तकरणे वासते ता छक्षणाविषे "परत्व यह पद कथन कम्या हें । तहां 
सो आत्ममनःसंयोग यद्यपि ज्ञानादिकोका असमवायिकारण ह तथापि परलका असषमवायि- | 


4 
4 

4 

4 

| 

। कारण नहींहे । याति ता संयोगकी अविकरणताक्रू ठैके आत्माविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि | 
4 

4 

4 

4 
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होवें नहीं । इस रतिसे सो प्रथम काठका लक्षण सम्भवे हं इतिं ॥ १ ॥ 

दवितीय लक्षण निरूपण-अव पृरत्वानाश्रयत्वे सति विजातीयपरत्वाप्तमवायेकारण 
संयोगाश्रयः काटः । इस द्वितीय लक्षणका अथं निरूपण करे है । तहां पृथिवी, जट, 
। तेज, वायु, मन इन पांचमत्ते ्रव्योंविषे हीं परत्व, अपरत्व यह दानां यण रहे है । आकाश, 
काट, दिशा, आत्मा इन च्यारि विखुद्व्योविषे ते परत्व अपरत्व दोनी खण रहते नहीं । 
यात सो काट ता प्रत्वयणका अनाश्रय भी है ओर कनिष्टभ्ाताकी अपेक्षा करिकि ज्येष्ठ 
प्राताविषे विजातीय परत्व रहे है अथात्‌ दैशिकपरत्वतँ विलक्षण कालिकपरत्व रंहे है । 
सा दैशिकपरत्व अपर्वत काटिकपरत्व अपरत्वाविषे विलक्षणता आगे तृतीय परिच्छेदविषे 
परत्व अपरत्व णके निरूपणविषे स्व करके करेगे । ओर ता ज्येष्टशरीरके साथि जो काटका 
संयोगसम्बन्धहै सो संयोग ता विजातीयपरत्वका अस्षमवायिकारणहै । ता संयोगका 
आश्रयरूप सो काट हे । यतिं यह उक्तं कारका लक्षण भो सम्भवे हं । पदकृत्य-तहां 

विजातीयपरव्वासमवायिकारणसंयोगाश्रयः काठः ` इतनामात्रहींजोता काठका लक्षण 
करते ता लक्षणाविषे  परत्वानाश्रयत्वे सति ` यह पद नहीं कथन करते तों ता ज्येष्ठ 
शरीरविषे ता कारके टक्षणकी अतिव्याति होती । काते ? ता ज्येष्ठशरीरविषे स्थित जौ 
काटिक परत्व हे ता प्रत्वका अस्मवायिकारण ता शरारके साथ काटका सयागसम्बन्ष 
हे । ता संयोगस्सम्बन्धकी आश्रयता जसे काटविषि है तैसे ता ज्येष्टशरीरविषे भीहै । ता 
ज्येषठशरीरविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि निवत्त करणे वासते ता टक्षणविपे ' प्रत्वानाश्रयते ¦ 
सृति ' यह पद्‌ कथन कव्या हे । तहां सो ज्े्टशरीर ता परत्वयणका अनाभरय नही है 
किंतु ता परतयणका आच्रयरूप हं ह । याते ता ज्येष्टशसररावेष ता लक्षणकां अतिव्यापि 
होये नहीं किंवा इस उक्तटक्षणावेषे ˆ विजातीय ' यह पदजा नहा कथन करतं तां 
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टितीयपरिच्छंद्‌ ! { १८७ ) 
शाविषे ता काठके लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ? स्मीपदेशक्रत्ति वटकी अपेक्षा | 
करक दूरदेशविषे स्थित षटविषे र्या हा जो दैशिकपरत्व है वा परत्वका असमक्यि- » 
कारण ता घटके साथे दिशाका संयोगसम्बन्ध हे । ता संयोभसम्बम्धकौ आशथयता ता । 
दिशाविषे भी है ओर सा दिशा ता परत्वयुणका अनाश्चय भी दै १ ता दिशि 
ता काके लक्षणकौ अतिव्याक्षिके निदत्त करणे वासते ता लक्षणावेधं ° विजातीय › यह 
 परत्वका विशेषण कथन क्म्या हे । तहां ता कालिकपरत्वविष ज ता दैशिकपरत्वतें ' 
विलक्षणता हे यह हीं ता परत्वविषे विजातोयपणा हे । एसा विजातीयण्णा ता देशिकपरत्व ॥ 
विषेहे नही, किंतु ता काछिकपरत्वविष हीं हे । याते ता दिशाविषे ता उक्तलक्षणकी अति- 
व्याप्ति होवे नही, किंवा इत टक्षणविषे “ विजातीयपरत्व ` यह पद जो नहीं कथन करते 
कितु " परत्वानाश्रयव्वे सति अस्मवायेकारणसयोगाश्रयः काठः › इतनामातदहींनजोता 
 काटका ठश्चषण करते तौ आत्मावष ता टक्षणका आतव्यापे हाता । काहेठे ? सो आत्मा 
ता परत्वयणका अनाश्रय भी हे ओर ता आत्मद्रत्ति ज्ञानादिकं यणोका अस्मवायिकारण | 
जौ आत्ममनःसंयोग हे ता संयोगका सा आत्मा आश्रय भी हे । ता आत्माविषे ता कालके 
॥ 
| 
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कि के [क 


टक्षणकी अतिनव्यापिकै निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे “ विजातीयपरत्व ' यहः पद कथन 

क्या है । तहां सो आत्ममनःसंयोग यद्यपि ज्ञानादिकं गर्णोका अस्षभवायिकारण हं तथापि 

` ता विजातीय परत्वका अस्षमवायिकारण नहीं हे । यतिं ता आत्माविषे ता टक्षणकी अति 

व्यापि हवै नहीं । इस रीति ता कालका सो द्वितीयलक्षण भी सम्भवे हे इति ॥२॥ 
तताय लक्षणका नरूपण-अब्‌ अतातादिव्यवहारहतुः कारः । इस तृतीय लक्षणका 

अथेःनिरूपण करे हे । तहां अतीत भवेष्यत्‌ वत्तमान इस प्रकारका जो व्यवहारं हे 

तिस भ्यवहारका जो हेत होवे हे सो काक कट्या जावै है । तहां अतीत भविष्यत्‌ वते 

मान इस प्रकारका जा श्छ हं ताका नाम व्यवहार हे । अथवा अतीत भविष्यत्‌ व्तैमान 

इत भरकारका जो ज्ञान हं ताका नाम व्यवहार हे। सो इस प्रकारका व्यवहार ता काट 

कारकै हीं होवे हे । याते यह्‌ अताताद्‌ व्यवहारका हत॒त्वरूप कारका लक्षण सभवे हे ॥ 

| 

| 

| 


लक्षणकं हत॒रश्ब्दसं [कसा कारणक प्रहणन होनेकी राका- अतीतादिव्यवहारहैत कालः ` 
दस उक्तं टक्षणाकवष्‌ स्थत जा हतुशब्द ह सा हतशब्द केवर कारणमाज्रका वाचक होवे है | 


को 


सो कारण समवायी असमवायी निमित्त इस भेद करके तीन भकारका होवै है । सो इहां ता 
हेत॒शब्दकरिके समवायिकारणका रहण करणा अथवा ता हेतुशब्दकरिकै असमवापि 
कारणका अरहण करणा अथवा ता हेतुशब्दकरिके निमित्तकारणका रहण करणा । तहां ता 


|| देतुशब्दकारिकै जो समवायिकारणका ब्रहण करोगे तौ शब्दका नाम ॒व्यवहार है । इस 
प्यीन्छः 
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( १८८ ) न्यायभकाद्रा । 
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|  प्क्षविषि तौ ता शब्दके समवायिकारणरूप आकाशषिषे ता काठके लक्षगकी अति- 
व्यापि होवेगी । ओर ज्ञानका नाम व्यवहार हे । इस पक्षविषे ता ज्ञानक समवायिकारण- 
खूप आत्माविषे ता कालके टक्षणकी अतिन्यापि होगी । यतिं ता हेत॒शब्दकरिके समवा- 
यिकारणका ग्रहण कव्या जावे नहीं । आओरता हेवुशब्दकरिके जो अममवायिकारणका 
ग्रहण करोगे तों शब्धका नाम व्यवहार हे, इस पक्षविषे तों कंठ ताद आदिकोके साधि. 


= ॥ऋ््धङ्र- 


( कोक 


९ 
| 
{ जो आकाशका सयोग है सोहै हीं ता शब्धका असमवायिकारणरहे । ता सयोगविषे ता 
| काठके टक्षणकी अतिव्यासि हेवेगी । आर लञानका नाम व्यवहार हे दस पक्षविषेतों 
ं आत्माके साथि जो मनका सयोगसंर्बध ह सोद हीं ता ज्ञानका असमवायकारण हं । ता 
। आव्ममनःसयोगविषे ता कराटके टठक्षणक्ा अतिव्यापि होवेगी । यातं ता हत॒शब्य्‌ कारिक 
¦ असमवायिकारणका भी म्रहण कन्या जावे नहीं । ओर ता हेतुशब्दकरिकै जो निमिन्त- 
 कारणका,अहण करोगे तों जैसे सो काठ ता अतीतादिकं व्यवहारका निमित्तकारण हे तसे 
दशा इश्वर अट भादिकं भीता व्यवहारके निमित्तकारण दँ। याते तिन दिशा दश्वर अदश- 
दिरकोविषे ता काटके टक्षणकी अतिव्याति होववंगी । यतिं ता हेत॒शब्द करिकै ता निमित्त 
4 कारणका भी ग्रहण कञ्या जवे नहीं । असाधारण नामेत्तक प्रहणसे सम।धान-ता ` उक्तटक्षण- 
† विषे स्थित हेतुशब्द करिकै हमोरकं समवायिकरारण वा असमवायिकारण वा साधारण निमिन- ¦ 
| कारण विवक्षित नहीं है, किंत अस्षाधारण निमित्तकारण हीं विवक्षित है । सो अतीतादिक व्यवृ- | 
हारोका अक्नाधारण निमित्तकारणपणा केवट ता काट्विषदहीं हें । दूसरे किसी पदाथेविष 
हे नहीं। यतिंता उक्तं काठके लक्षणकी कहां भी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ ३ ॥ 
इस प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करिके ता काटकी सिं्दि संभवे है । काटविषे प्रमाण-लक्षण 
प्रमाण इन दोनों कृरिके ह वस्तुक सिष्ि हवे हे › ता ठक्ष णप्रमाणते विना किसी भी 
वस्तुकी सिद्धि होवे नहीं । यतिंता काटकी सिधि करणे वास्तैता कटका को लक्षण. 
तथा प्रमाण अवश्य कषणा रोगा । तहां प्व ता कालका रक्षण तैं कथन कस्या, परंतु (` 
ता काटविषे कोई भमाण कथन कथा नहीं । तहं उदतदूप उद्धतस्पशके अभावे ता काट- । 
विषे प्रस्यक्षभ्रमाण तो समवता नहीं । यतिं ता काटकी सिद्धिस्ते ता प्रत्यक्षत भिन्नदहीं 
कों भ्रमाण कया चाहिये । देसी शंकाके भाप्रहूए; अव अदमानप्रमाण केरिके ता काटकी 


[कष 


॥ 
सिद्धि केर ह । तहा कनेष्टक्राताकी अपेक्षा करिके ज्येष्टभाताविषे अयं परः ' या प्रकारक । 


~ -~--- 


क ण = - स प्र 








का क क 


परत्वब्द्धि होवे है ओर ता ज्येश्नताकी अपेक्षा करिकर कनिष्टलताविषे ‹ अयं अपरः ' 
या प्रकारका अपरत्व होवें हे । सा प्रत्वअपरत्वब्दि यथाक्रमतै ता ज्येष्टकनिषट विषे स्थित 
| काटिकं प्त्वभप्रत्वद ह कषय कर ह । यतिं ` अयंपरः अयअपर्‌ः' या प्रक[रकं 
{| भर्यक्षपतीतिके बरतें सो काणिकपरत्व अपरत्व अवश्य अंगीकार कव्या चाहिये । यैं यह ( 
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¦ अवमान सिद्ध भया॥ दतरा अचमानका स्वरूप-ज्येष्कनिष्ठडारारनिष्ठे परत्वापरत्वे अप्तम- 
` वायिकरणजन्यं जन्ययुणत्वात्‌ रूपवत्‌ । अथं यह ता ज्येष्टशरीरविषे स्थित जौ परत्व यण 
दहे तथाता कनिष्शरीरविषे स्थित जो अपरत्वखण हे सो परत्वअपरत्वयण असमवायिकारण 
करिकर जन्य होणे योग्य हे, जन्थयण होणेतँ। ज जो जन्यय्ण होवे है सो सो असमव। 
कारण करिके जन्य हीं होवे है, जैसे पटनिष्ठ रूपण जन्ययण होणेते असमवाधिकारण करिके 
यहीं हे। तहां ततवोका शूप हीं ता पटक रूपका अस्मवायिकारण हे । तेसे सो परत्व अपरत 
यण भी जन्ययण होणेतें किसी असमवायिकारण करिके अवश्य जन्य होवेगा, तहां ता परत्व 
अपरत्वका काट पिडक संयोगेत विना दूसरा तो कोई असमवायिकारण सभवता नहा, किंतु 
त्‌[ ज्येश्रशरीरके साथ तथा कनिष्टशरीरके साथे जो काटका संयोगसंबध हे सो संयोगसंबध 
हं ता परत्वभपरत्वका अस्मवायेकारण हें । ता असमवायिकारणरूप संयोगका आश्रयरूप- 


 करिके ता काटकी सिद्धि संभवे हे ॥ देतके पदोकी उपयोगिता तहां दस काटके साधक अलमान 


प । 


॥ 
# 
| 
| 
। 
॥ 
विषे ` युणत्वात्‌' इतनामात्र हीं ज हेतु कहते ता हैतुविषे ' जन्य ` यह पद नहीं कथन करते ; 
तैं परमाणनिष्ठ रूपादिक निव्ययणोषिषे ता हतका व्यभिचार होता । कात १ तिन नित्ययणों ' 
विषे सो यणत्वरूप हेतु तो रहे हे, परत सो असमवायिकारणजन्यत्वरूप साध्य तहां रहता 
नहीं । यतिं ता साध्यके अभाववाटे तिन नित्यखणोविषे वृत्ति होणेतै सो यणत्वशूप हेव व्यभि- 
चारी हीं हीवेगा। ता व्यभिचारदोषकी निवरत्ति करणे वासते ता हेतुविषे जन्य यह युणका । 
विशेषण कथन कम्या हं । तहां तिन निव्ययणाषिषे जेमे सो असमवायिकारण जन्यतरूष ! 
साध्य नहीं है तेते सो जन्युगत्वहूप हतु भी नहं हे । यतिं तिन नित्यरणोविषे ता तुका । 
` व्यभिचार दोषे नही, किंवा पा अतुमानविषे “ जन्यत्वात्‌ ` इतनाभार हीं जो हेतु कहते 
| ता हेतुविषे “यण यह पद नहीं कथन करते तों भरध्वंसाभावविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । ! 
¦ कहै ? सो घटादिकोका परध्वेसाभाव समवायिकारण करके तथा असमवायिकारणकरिक ॥ 
¦ जन्य होता नहीं कंतु केवट निमित्तकारण करिकर हीं जन्य होम दे । यति ता भध्वंसाभाव किष 
। सो जन्यत्वरूप देत॒ तौ है परत सो भसमवायिकारणजन्यत्वरूप साध्य तहां है नह । ता साध्यके 
 अभाववाटे ता परध्वसाभावविषे वृत्ति होणेते सो जन्थतवरूप रेत्‌ व्यभिचारी हीं होवैगा । ता | 
‹ व्यभिचार दोषके नितरत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ युण ` यह पद्‌ केथन कम्या । तहा ता 
¦ प्ष्वेसाभावविषे जसे सो असमवापिकारणजन्यलरूप साध्य नहीं है तैसे सो जन्य त्व्णत्वरूप ! 
देवभी तहां नहीं है। यतिं ता भध्वंसाभावविषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार होवे नही । 
। पिण्डगत रूष रस गन्धको परत्वापर्त्वके अस्षमवाधेकारण होनेकी रंका-ता उयेष्ठ शरीरविषे स्थित ॥ 
| जो काछिकप्रत्व है तथा ता कनिष् शरीरविषे स्थत जो कालिकअपरत्व हं ता परत्व अप्‌- | 
 रत्वका जो कदाचित्‌ ता ज्येष्कनिष्टशरीरके साथि काटका संयोग असमवायिकारणं रोवे | 
फ्रि 
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तौ ता संयोगका आधयरूप करके ता कार्की सिदि होवे, पर्त ता परत्वं अप्रत्वका सौ 

काटका संयोग असमवायेकारण नहीं हे, किंतु ता ज्येष्ठकनिष्ठ शरीरविषे स्थित जे शूप, रस, | 
गृध यह तीनयण है तिन तीनों गृणावैषे एक्‌ गुण ता परत्वअपरत्वका अस्षमवापेकारण 
वेगा । यतिं ता पूवेउक्तं अनुमान करके ता काटकी सिद्धि संभवे नहीं । वायुविष रूपादिके 
केना परत्वाद्कं रहनस समाधन--तिन रूपारिक तीन खोक ता परत्वभपरत्वको अस्मवायि- 
क (रणता संभवती नही । कहते ते रूपादिक तीनगण वायुविषे है नहीं ओर ता वायुविषे भी 
सौ काटिकपरत्व अपरत तौ उलन्न हवै है । यातं ते रूपादिकं तीनगृण ता परत्वअपरत्वके 
अस्षमवायेकारण नहीं है । जो कदाचेत्‌ ते रूपादिकयण ता परत्वअपरत्वका असमवायेकारण 
होते तौ तिन खूपादिक तीनयणेतिं रहित वायुविषे सो परत्वभपरव्व नहीं यण उत्पन्न होता ॥ 


® 


स्वदाक परत्वापरत्वके असमवायिकारण हानेकी इका-जेपे ता ज्येष्टकनिष्ठ पिंडविषे स्पशयण रहै है 
तेसे ता वायुविविभी सो सशंयण रहे है। यतिं स्मेर सो सश्ीग हींतापरलवभपरत्का अ 
मवावकारण हावो । वेनिगमनाभवतत समधन-जेस द्रव्यविषे स्‌ सशंयण रहै हे तिस दन्य 

सख्या, परमाण, पृथकूत्व, संयोग, विभाग यह पाँचगृणभी अवश्य रहे है । तिन षट्‌ गृणोविष 


| 
| 
कौन ण ता परत्व अप्रत्वका अस्षमवायिकारण है । यह निश्वय होड सकता नहीं । कहते तिन 
| 
| 
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स्पश।दिक षट्‌ युणोके मध्यविषे एकसशखण हीं ता परत्वभपरत्वका असमवायिकारण है, दूसरे 

ख्यादिक पचयण ता परत्वअपरत्वके असमवायिकारण नहीं है । या प्रकारके अथैका निश्वायक 
कोद युक्ति नहीं है तथा तिन संख्यादिक पचरणोंषिषे हीं कोई एकयण ता परत्वअपरत्वका 
असमवायिकारणं हे। सो स्पर्शयण ता परत्वअपरत्वका असमवायिकारण नहीं हे । या प्रकारके 
अथका निश्वायक भी कोई युक्ति नहीं हे । ठेसी एक अथैके सिद्ध करणेहारी युक्तिका जो 
अभाव है ताक शाखविषे विनिगमनाविरह करे ह ओर जहां सो विनिगमनाविरह हवै है 
तहां सवाक हीं सा कारणता भराप्त होवे हे। यतिं तिन स्पशौदिक अनेकरणोंकिषे ता परत. 
अपरत्वकां असमवापिकारणता मानणेते ता एकक।टसयोगािषे ता प्रत्वअप्रत्वकी असमवा 
यिकारणता मानणेविबे अत्यन्त टाधव हं । यतिं सो काटपिंडक। सयोग हीं ता परत्वअपरत्वका 
असमवायेकारण मानणा उचित है । पथिवीके संयोगको परतादिके कारण मानणेकी शैका-ता 
ज्येष्टकनिष्ट पिण्डके साथि जो पृथिवीका संयोगसंबन्ध हे सो सयोग हीं ता परत्वअपर- 
त्वका अक्षमवायिकारण हंवेगा । यतिं ता उक्त अमान करिकि ता काकी सिद्धि सभवे नहीं। 
नकषत्रादिकाके परत्वादिसं समधन-ता पृथिवीके सयोग जो परत्वअपरत्वका असमवायि | 
कारण मानिये तीं सवेश आकाशविषे विचरणेहारे नक्षत्रादिकेकि साथि ता पृथिवीका सयोग 
ह नहो । यतिं तिन नक्षत्रादिकोविषे ता प्रत्वअवरत्वकौ उतयत्ति नहीं हणी चाहिये ओर तिन 
नक्षतादिकोविषे भी ता परत्वअपरत्वकी उत्पत्ति हवै है। यते सो प्रथिवीका सयोग ता परत्व | 
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अपरत्वका अस्षमवायिकारण नहीं ह । आत्सादिके संयगको ही असमवायिकारण हानेकी रंका- 
आकाश, दिशा, आत्मा, मन इन च्याराके मध्यविषे आक्राशक्रे साथि वा दिशाके साधि 
वा आसमके साथे वा मनके साधि जो तिक ज्येष्ठकनिष्ठ पिण्डका सयोगसस्बन्धं 


न्त 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
> 
हे सो सयोग हींता परत्वभप्रत्वका असमवायिकारण होवो । यातं ता सेयोगका आश्रय | 








4 
&\ ~न, -, 9» ~ _ ~क, - ~ 





<न ~, ~~ ~ ~ ~ वा _ द" पा - = - छु" ` - 9 ~ प - - - च  - , स 


प करके कालको कल्पना करणी व्यथं हं । विनिगमनाभावसे समधान-आकाश दिशा 
आत्मा मन इन च्यारों द्रव्योके मध्यविषे एकंद्रव्यका सयोग ता परत्वभपरत्वका असमवायि 
क(रण हे । दूसरे तीन द्र््योका संयोग ता परत्वअपरत्वका असमवायिकारण नरी है । इस 
रौति ता एक द्रग्यके संयोगविषे ता परत्वअपरत्वके भसमवायिकारणताका निश्वयकरावणे- 
हारी कोड युक्ति है नहीं । याते विनिगमनाविरहते तिन आकाशादिक च्यारोदव्योके संयोग 
तुल्यदप करिकं ता परत्वअपरत्वकी असमवापेकारणता प्राप्त होवैगी ॥ कारपिण्डके सयोगकं 
असमवायिकारणता--तिसकौ अपेक्षा करिके एक कालके सेयोगद्रं ता प्रत्वअपरत्वकी असमवा 
 यिकारणता मानणेविपे अघ्यन्त छावव हे। यते सो काट्पिण्डसयोग हीं ता परत्वअपरत्वका 
अस्तमवाधिकारण हे । रेमे सयोगका आश्रयरूप करिकि ता काकी सिदि सम्भवे हे इति ॥ 
अन्य ब्रन्थकाराका कालत्रिषयकअनुमान-ओर केडक्रंथकार तों इस्‌ प्रकारके अदमानकरिके 
[ काटकी सिद्धि करेहैतहां सूर्यकी बहत क्रियावों करिकै विशिष्ट पिण्डके ज्ञानते कालिक ` 
रवकी उसत्ति हवै है ओर ता सूर्यकौ अलयक्रिथावों करिके विशिष्ट पिण्डके ज्ञाने 
टिक अपरलकौ उसि हवे है अथौत्‌ यह पिण्ड दस पिण्डकी अपेक्षा करिके सूयेकी 
हुत क्रियाववाखा ह । या प्रकारक वि शषज्ञानते ता पिण्डविषे काटिकृप्रत्वको उत्पा 
हे ओर यह पिण्ड इस पिण्डका ओस्रा करिकि सूयेकौ अत्पक्रियावोवाछा है 
या प्रकारके विशिष्टज्ञाने ता पिण्डविषे कालिक अपरत्वकीं उत्पतति होवै है । यह न्याय 
का सिद्धांत हे । यतिं यह अयुमान सिद्ध हतै है । अवुमानका स्वरूप-तद्विशिषज्ञानं 
विशेषणविशेष्यभियतसबन्पवटकरतापन्न साक्षत्सबन्धाभवे सति विशेष्टज्ञानत्वात्‌ 
।हितस्फटिक इति ज्ञानवत्‌ ॥ अथं यह-पह्‌ शरीरादिरूष पिण्ड सूयेकी बहत 
क्रियावोवाढा है या प्रकारकाजो ता कालिकपरत्वका निमित्तकारण हप विशिष्टज्ञानं 
हैसो विशिष्टज्ञानं ता क्रिया रूप विशेषण तथा पिण्डदप विशेष्य दोनोके संबधका 
घटक जो को पदां हं ता पदाथकी अेक्षावाला होणेयोग्य है | ता विशेषणविशेष्य 
दोनोके साक्षात सम्बन्धके अभावहूए विशिष्टज्ञान होणेतै । जो जो ज्ञानं विशेषण 
विशेष्य दोनेकि साक्षातसम्बन्धके अभावहूए विरिष्टज्ञान होवे है शो सो ज्ञनता 
विशेषणविशेष्य दोनेक्कि सम्बन्धका घटक जो कोह पाथं है ता पदाथकी अपिक्षावाखा भी | 


॥ 


अवश्य हवै है, जेते लाशतस्फािक यह्‌ विशिष्टक्तान है। तहां इस ॒ज्ञानविषे शुङ्कवणवाला ॥ 
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। स्फटिक तों विशेष्य ह ओर रक्तवर्णूप छोहित विशेषण हे । तहां सो टोहितरूप विशेषण । 
साक्षातसम्बन्ध करिकर तों ता स्फटिकविषे रहता नहीं अर्थात संयोग समवाय इन दोनों ' 
सम्बन्धोका नाम साक्षातसम्बन्ध हे । पेसे साक्षात्संवंध कोरेके सो ठाहितषूप विशेषण ता } 
स्फाटिक विषे रहता नहीं । किंतु जपाकुसुमादिक द्रव्योविषे हीं सो टोहितरूप समवायरूप 
{ साक्षातसंवंध करिकै रहे है" तिन जपाकुसुमादिक द््यका ता स्फटिकके साधि संयोगसं्वध | 
होवे ह । यतें स्वसमवायिसंयोगरूप परपरासंबंध करिके सो ठाहितरूपष ता स्फरिकविपे प्रतीत 
हो है । उह स्वशब्द करिके ता टोहितरूपका म्रहण करणा । ता टठोहितरूपका समवायि 
 कारणशूप सो जपाकुसमादिक द्रव्य हे, ता जपाङुसुमादिक दव्यका संयोगसवंध ता स्फरि 
केके साधि है । इस प्रकार ता कोदितरूप.विशेषणका ता स्फटिकशपविशष्यके साथि जो स्वम 

वायिसंयोगरूप परेपरासंबंध है ता संबंधका घटक सो जपाक्ुसुमादिक द्रव्य है । यते 

छोहित स्फटिक यह विशष्रज्ञान ता टोहितरूप विशेषणक्र तथा ता स्फटिकष्प : विशेष्यके 
संयोगसमवायरूप साक्षात्‌ सवधक अभावहूए भी विशिष्टज्ञानरूप है । यति सौ विशिष्रज्ञा 
ता विरैषणविशष्य दोनोके उक्तसवंधकरे घटक ता जपाकुसुमादिक ` द्रव्यको अपेक्षावाटा भीं 
है । तैसे यह पिंड सूयंकी बहत क्रियावोव।ला हे या प्रकारके विरिष्टज्ञानविषेभी ते सूयेकी 
{बहत क्रिया तौ विशेषणशूप है ओर सो शरीरादिरूप पिंड विरष्यरूप हं । तहा ता क्रिया 
| कूप विशेषणका ता पिंडहप विशेष्यंके साथि संयोगसमवायरूप साक्षात संबंध तौँ हे नहीं 
¦ 
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किन्तु स्वसमवायियुक्त संयोगशूव परपरासंबंध हीं हे । इहां स्वशब्द करिकै ता रविक्रियारूप 
शेषणक्रा अ्रहण करणा । ता क्रियाक्रा समवायिकारणमसो सूयं हेता सूयक संमोगवाखा 

सो कालदहे, ता काटका संयोगसेवंध ता पिंडविषे है । इस प्रकार ता रविक्रियारूप विशे- 
षणका ता पिंडशूप विशष्यके साथि जो स्वसमवायिसंयुक्तसंयागरूप परंपरासंबेध हे ता 
प्रयरासवंधका घटक सो काट है । यात यह पिड सूयेकी बहत क्ियावोवाटा हं या 

| प्रकारका जौ विशिष्टज्ञानं है सो षिरिष्टज्ञान ता क्रैयारूप विशेषणका ता पिंडश्ष विशेष्यके 


को ह क, ^~ 


साथे संयोगसमवायशूप साक्षातसवधकरे अभावहूए भी विशिष्टज्ञानरूप हे । यतिं सो विशिष्टज्ञान 
ता विशेषणविशेष्य देनेकिं संबेधफा घटक जो काृष्प द्रव्य है ता कार्की अपेक्षावाला 
। भी अवश्य होगा इस प्रकारके अलुमानप्रमाण करिकेभी ता काठकी सिद्धि संभवे है॥ 
। अनुमानके पदांपर विचार-तहां इस उक्तं अनुमानविषे 'विरिषटज्नानत्वातइतनामाज्र हीं जो हेतु ! 
कहते ता हेतविषे  साक्षास्सबन्धाभावे सति' यह पद नहीं कथन करते तँ (रूपवान्‌ घटः! या , 
पकारे ज्ञानविषे ता दैतका व्यमिचार हाता । काहे १ ता ज्ञानविषे सो विशिष्टज्ञानत्वरूप , 
हेत तौ है परंतु सो विंशषणविशेष्य दोनोके संबंधवटकषदार्थंकी अपक्षाव्वहूष साध्य है , ( 
नहीं । जिस कारणत सो रपविशेषण ता घटशष विशेष्याविषे समवायशख्प साश्वात्संबंध करके , 
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ह रहे है किस पदाथेवटितं परपरासंवंध करक रहता नरी, ता व्यभिचारदोषके निन्रत्त करण ; 
वासते ता हेतुविषे साक्षात संवन्धाभावे सति' यह पदं कथन कन्या हे, तहां रूपवाच्‌ वटः ` $ 
टस ज्ञानविषे ता खूपविशेषणका ता वटदूप विशेष्यके साथि साक्षातसंवेधका अभाव नहीं 
हे, किंतु समवायरूप साक्षातरसवंध हीं है । याति ‹ रूपवान्‌ घटः ` इस विशेषटज्ञानविषं ता ॥ 
उक्त हेत॒का व्यभिचार होवें नहीं इति ॥ , | 

काठिषं स्ण्राति म्माण--करिवा केवर इस उक्त अयुमानप्रमाण करकं हीं सो काट सिदध 4 
हीह, कितु वतर वति भनाण कारकं भा सो काल सेद्ध है । तहा छते-कंडनात्सवभर 
तानां स कारः परिकात्तितः। अथं यह-सर्वजन्यपदाथेकि आयुषकी संख्याकरणेतै सो 
काल क्या जा है इति । तहां स्मृति-काडः कख्यतामहम्‌ । अर्थं यह-जन्य 
पदा्थोकिं आयुषकी संख्या करावणेहान्योके म ध्यविषे कारमं हरं इति ॥ 

काठक गृण-दस भरकारकं उक्तं छक्षणप्रमाण करके सिद्धनजोकार हेता काटविषे 
संख्या १; परमाण २; पृथक्त्व ३, सयोग ४, विभाग ५ यह पांच यण रहेहे। 
काट एक विशु ओर नित्य ह-रेस्रा काटनामा दन्य भी पूवेउक्त आकाशकी न्याह एक है 
तथा विह तथा नित्यरै । तहां ता काठद्रु नाना मानणेविषे एक तं गोरवदोषकी 
प्रति होवे है, सा गोरवदोषकी प्राति ताकालक्रू एकमानणेविषे होती नहीं । याते टाघवतें 
ता काठकं एक हीं मान्या चाहिय ओरता काठके नानापणेविषे कोड भमाणभी 
नहीं है । याकारणते भीता कालकं एक हीं मान्या चाय इति ॥ 

उक्तवातोमं प्मण-भरर ता कारका कायेश्प जो कालिकपरत्वं अपरत है ता 


परलअपरलवरूप का्यकी सवत्र प्रतीति होवे है ओर कायेकी उदयत्ति कारणत विना 


७ ज्र 


होती नहीं । यति जहां जहां ता परत्व अपरस्वकी प्रतीति दोषै ई तहां तहां सर्वत्र ता 
काटका सयोग अंगीकार क्या चाहिय । सो सवेत संयोग ता काठके विके मानणेतँ विना 
सभवता नही । यात ता काठकं विक्षु मान्या चाहिये । हस भकारकी युक्ति करक ता काटकषि 
विशेत हीं सिद्ध होवे है इति । ओर जो जौ द्रव्य विसु होवे हैसो सो द्रष्य नित्य हीं होवे दै । 
जैसे विथु होणेतै आतमा नित्य रै, तमे विभु हेणेतै सो काठभी नित्य हीं मान्या चाहिये 
करिवा ता काठकी उसत्तिविषे तथा विनाशविषे कों भी प्रमाण नहीं है । यात भी ता काकं 
नित्य हीं मान्या चाहिये इति । तहां परदे आकाशके निरूपणविषे जो आकाशके एकतका 
था विका लक्षण कव्या था सोहं हीं ठक्षण इहां कालके रएकत्वका तथा विभ्ुत्का 
जानिटेणा ओर नित्यत्वका टक्षण तों पूष परथिवीनिरूपण्िषे कथन करि आये हे । 
सो हा छक्षण इहां काके `रगत्पल्वक! ५ जातलम्‌ । कल्कं जगतूका आधारता-किव्‌ 


काल; सवेवान्‌' अथं सह-काठ सरवपदार्थोवाला है । या प्रकारकी भतीति सबेलोकोकूं होत 
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4 | हे! ता प्रतीतिके बरतें ता कालकं सवे पदाथांको अधिकरणता सिद्ध हवे हं । यातेसा काट 
सवेजगत्का आधारणरूप हे भथांत्‌ काटिकसंवध करिकि ते सवेपदाथं ता काटविष रह है । ॥ 
यातं ता काटविषे ता काटिकरसवेध करिकर स्वनगतकी आधारता संभवे दे इति । निंमित्तकार- । 
णता-करिंवा सो काट कार्थमात्रके भरति निमित्तकारण है । ता कालन विना काई भी कार्यं , 
उत्प होता नहीं । काते 7 इदानीं घटा भवति।' अथं यह--इस काट विषे घट उत्पन्न होवे ॥ 
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इत्यादिकं प्रतीति सवेटाकाङ्ं होवे हे । ता प्रतीतिके बवट्तेता काटक्रुं षटादिकं सवे 

का्यकि प्रति निमित्तकारणता सिद्ध होवे है । यतिं सो काल सवेकायंमाच्रके प्रति निमित्त 

कारण है । शंका-“ददानीं घटो. भवति! इत्यादिक प्रतीतियों करिके ता कालक वटादिक 
सवेकार्योकी निभि्तकारणता केसे सिद्ध होवे हे ? समाधान-“ इदानीं वटो भवति । ' अथं 
यह-इस काठविषे घट उत्पन्न होवे हं तथा ` अव्य मठो भविष्यति ` अथे यह-आजदिनविष 
बैठ उन्न होगेगा तथा ‹ श्वः पटो भविता ` अथं यह--कदिनविषे पट उत्यन्न होगा 
> मनै ति । 


इत्यादिक परतीति्यां सवं कोड होये हँ । तिन भतीति्योनेँ तिस तिस घट मठ परादिहप | 
कायेवितैषके उलततिका अधिकरण रूपकरिकं सौ सो ‹ इदानीम्‌ अव्य श्वः ` रूपकालविशुष 
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विषय करता हं भार जो जो पदाथं जिस जिस काके उत्पत्तिका अधिकरणरूप करके } 
व्यवेहारका विषय होवें सोसो पदाथं तिस तिस्र काके उत्यत्तिका निंयमंसे हतु हवि , 
है । जसे “ तन्तुषु पट उद्यते ' अथं यह-तन्तुवौविषे पट उवन्न होवें है । इस प्रकारकी | 
भतीतितैं ते तन्तु ता पटंके उतत्तिका अधिकरणरूप करके व्यवहारका विषय देवि है । | 
यातं ते तन्त ता पटक उत्पत्तिका भी हेतु है । तेमे सो काट भी तिसतिस कार्थकरे उत्यत्तिका ! 
अधिकरणदप करक व्यवहारका विषय होये हं । यापंसो कारतिस तिस कायक उत्पत्तिका , 
तु भी अवश्य हवेमा ओर जो जो पदाथ जिस जिस काके उत्पत्तिका हव हविह सीं 
सो पदाथ तिस तिस कामेका भी नियमसे दत होवेहे। जैमत तन्त ता प्ररेकं उत्पत्तिका , 
हेव होणेतं ता पररूप कायकाभीदठेत॒हींहै तैसेसो काटमभी तिन घटपटादिकं कायोकी 
उत्पत्तिका हेत होणेतें तिन घटपटादिक कायोका भी अवश्य हेत होगा । इस प्रकारक) 
युक्ति कारक तक्ष तिस वटपरादिरूप कायविशेषक भ्रति तिस तिस इदानीं अय श्वः प, 

काटविशेषक्रं कारणता सिद्ध दोव है । विरोके कार््यकारणभावके साथ सामान्योका भी कार्य 
कारण भाव-ओंर यह शाच्कारोका नियम है । यद्विहेषयोः कायकारणभावः असति 
बाधके तत्सामान्ययारपे कायकारणभावः । अथे यह-जिनं विशेषपदाथोका परस्र 
। कायकारण भाव ही हं किसी बाधकके नहीं विद्यमानहूए तिन सामान्यपदाथाका भी 
परस्पर काथकारणभाव हवे हे । जसे घ्राणद्द्रियकू घाणज परस्यक्षके भरति हीं कारणता ह 


ओर रसनदद्ियत्र रासनमव्यकषक प्रति हीं कारणता दहे ओर चश्षद्रिकर चाश्चषमत्यक्षके | 
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प्रति हीं कारणता हे ओर त्वकद्रियक् त्वाचभत्यक्चके भति हीं कारणता है ओर बोर 
वियद ्रौवभत्यक्षके भति हीं कारणता हे ओर मनदंद्ियकू मानसप्रत्यक्षके भति हीं ( 
रणता हे । इस भकार धाणादिकं विशेषहदिर्योका तथा घ्ाणजादिक विशेषपत्यक्षोका , 
परस्पर कायंकारणभाव प्रभिद्ध हे ओर तिन इंद्वियोंका तथा तिन भत्यश्चज्ञानोका सामान्यते | 
कं येकारणभावे मानणेविषे कोह वाधक हे नहीं । यतिं दंद्रियव्वधमौविच्छिन्न इंद्वियक्र 
प्रत्यक्षत्वधमोवच्छिन्न प्रत्यक्षज्ञानके प्रतिं कारणता हे । या प्रकारका सामान्यकायेकारणभाव 
भा तहा अवश्य हेवं ह । या कारणत ह इनदयजन्यज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । इस भरकारका जन्य- 
प्रत्यक्षका ठक्षण शासरविषे कम्या हे । तैसे प्रवेउक्त प्रतीतियोके बरें तिस तिस घटमटपटादि- 
हप कार्य विशेषके भति तिस्र तस्त इदानीं अव्य श्वः रूप काटविशेषद् कारणता अवश्य 
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 मानणी होवे हे । तैसे तिस तिस कतुरूष काट विशेषविषि होगहरे जे आतप वर्षा आघ्रादिक ` 


। फट दत्या क कायावत्‌ ह तिक्त तस्त कासवशषक परति तस तेस तुरू काट (दिशेषक्‌ 


कारणता अवश्य मानणी होवे द । दस प्रकार तिस तिस का्यैविशेषके भरति तिस तिस काल- 
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विशेषक कारणताके भिदधहूए तिनाके सामान्यकायंकारणभावपिषे कोई वाधक है नहीं । ¦ 
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यतिं यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः ` इस पूरवे उक्तं नियमके वलते कार्थत्वधमं करके ¦ 
अवच्छिन्न कार्यमातरके भति काठत्वधम करिकै अवच्छिन्न कालकं अवश्य कारणता मानणी | 
होवैगी । इतस प्रकारका उ।क्त करिकै ता कालकं सवे कार्यमा्रकी कारणता सिद्ध होवे हे । , 
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। सा सर्वकार्थमात्रको कारणता भो निभित्तकारणताषष हीं जानणी । अथात्‌ कार्यमात्रके 
‹ प्रति सो काठ निमित्तकारण ह । एतवाद्कोका छक्र कारके निमित्त माननम रोंका-कायेमाज्रके 
} प्रति ता कालकं निमित्तकारणरूप क्या । सो सम्भवता नहीं । काते ता कटविषे समवाय | 
{| सम्बन्धकरिके उलन हीणहार जे द्वित्व, द्विपृथक्त्व, संयोग, विभाग यह यण है तिन 
{| गाणेकि भ्रति सो काट समत्रावक्ार्ण ह। हे ओर्‌ समवायेकारणः असमवायिकारण इन | 
(| दोनों कारणत भिन्न जो कारण ह ताक निमित्तकारण क्या है । यतिं तिन द्विलादिक | 
| ॒णेकि प्रति समवायिकारणरूम काठकं तिन द्विलादिके खोक परति निमित्तकारणता नहीं 
॑ सम्भवेगी किंत तिन द्विलादिकोै छोडिके अन्यकार्यमाजषिषे हं ता काकं निमित्तकारणता 
{ कदेणी हेोवैगी । यतिं कायमातके पति सो काल निमित्तकारण है यह कहणा असंगत हे । | 
} काटिकसम्बन्धसे समधन-ता काटकरं सवेकायेमात्रके परति जो निमित्तकारणता है सो | 
| कालिकसम्बन्ध करिक ही ह. । याति स्वबृत्तिद्रित्वादिकोके भति समवायसंबंध करि 
। ता कालु समवायिकारणताके हूए भी ता कालकं कालिकसंब॑ध करके तिन दित्वादि- | 
{| कोके प्रति निमित्तकारणताविषे कोई भी वाधक नहीं हे। यातै सो काट काटिकसंबंध करक 
(| सर्वकार्मातरके भति निमित्तकारण ही है इति । कारके भेदािषे रंका-कारुके भेदविषे 
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हं प्रमाण हे नहीं, यतिं सो काठ एक हे । यह वात्तौ जो पूवं कथन करी थी, सो संभवती 
नहीं । काहते अतीत, वत्तंमान, भविष्यत्‌,श्चषण,पट, घटिका) सुत्त प्रहर, दिन, रानि पश्च, मास, 
तु, अयन, संवत्सर इत्यादिक काटका भेद सवेरोकौक्ं प्रतीत होवे हे । ता टोकमप्रतीतिके 
बठ्ते हीं सो काटका भेद सिद्ध होवे हे । यतिंसो काठ एक नहींहं किंतु नाना हे। 
उपाधेनेदसं समाधन--जेसे वास्तवतें भेदतें रहित एक हीं पुरुष पाक पाठ इत्यादिक क्रियाय 
उपाधेके भेदते पाचक पाठक इत्यादिकं नाना संनादं पराप्त होवे हेतेसे वास्तवतें भदतें रहितसो 
एक हीं काठ उपाधिके भेश्ते अतीतादिषशूप नाना संज्ञाक् प्राप्त होवे हे । तहां सूयोदिकोंकी क्रिया 
हीं ता काठका उपाधि होवे हे, यह प्राचीन नैयायिकोका मत ह । ओर जन्यवस्तमाचरदहांता 
कालकः उपाधि होवे हे, यह नवीननेयायिर्कोका मत हं । यतिं यह अथं सिद्ध भया- प्रवं व्यतीत 
टदे जा सूयेको क्रिया हं ता अतीतक्रियाषूप विशेषण करके विशेष्ट हृभा सो काठ अतीत 
क कट्या जावे हं ओर वतमान जा सूयक कराह ता वतमान क्रियारूप विशेषण कारके 
विशिष्ट हमा सो काट वत्तंमानकाट क्या जावे है ओर आगे होणेहारी जा सूयंकी क्रिया हे 
ता भविष्यत्‌ क्रिया हप विशेषण कारकं विगिष्ट हआ सो कार भविष्यत्काल कल्या जाव हे । 
इसे प्रकार तिन नवीन नैयायिकोके मतविषे ता क्रियाके स्थानविषे जन्यवस्तका प्रवेश करिकै 
ता काठविषे अतीतादिषरूपता जानिटेणी अथाव अतीतजन्यवस्तविशे्ट काठ अतीतकार 
कट्या जवै हे ओर वृत्तमानजन्यविशिषट्कार वत्तेमान कट्या जावे हे ओर भविष्यतजन्यवस्तु- 
विशिष्काट भविष्यत्काट कष्या जवि हं । दस भ्रकार सो एक हीं काट ता अतीतादिरूप क्रिया 
करिकि विशिष्ट हृभा अथवा ता अतीतादिरूष जन्यवस्त॒करिकै विशे हआ तिन अतीतादिक 
संज्ञाव पराप्त होवे हे । सो संज्ञाका मेद संज्ञके एकताद् निन्त करे नहीं । जेसे पाचक पाठक 
टत्यादिक संज्ञाका भेद संज्ञी परुषके एकताक्ू निवत्त करे नहीं इति । अव ता काटका उपाधि- 
हप क्रिया विषे तथा जन्यवस्तुविषे अतीतत्व वतंमानत्व भविष्यसका निरूपण करे हे ॥ 
मतकाट्का रक्षण-तहां वृत्तमानध्वंसप्रतियोगित्वं जतीततम्‌ । अथे यह-ददानौंकाट 
विवे वत्ैमान जो ध्वंस हेता ध्वंसका जो प्रतियोगीपणा हे ताका नाम अतीतत्व हे । तहां इस वन्त 
भान काठ प्रवं जितनीकी सूर्यकी क्रिया उलन्न होदकै नाश हृ है तथा जितनैकी जन्यपदाथ 
इत्यन्न दोक नाश हूए द तिन सवक्रियारवोका ध्वंस तथा तिन सर्वजन्यपदार्थाका ध्वंस इस वर्त- 
स विमान ह । ता वत्तेमानध्वंसका प्रतियोगीपणा तिन क्रियार्वोविषे तथा तिन जन्य- 


0, ® = 


पदा्थोविषे रहे है । यह हा तिन क्रिया्वोविषे तथा तिन जन्यपदार्थो विवे अतीतपणा ह ति । 

वतमानका रक्षण-स्वर््वस॒प्रागभावानपिकरगकाखवृत्तित्वं वत्तमानत्वम्‌ । अर्थं 
यह-ता क्रियाके तथा ता जन्यपदाथेके ध्व॑सका तथा प्रागभावका अनधिकरणमूत जो काल 
हेता काटविषे जो ता क्रियाका तथा ता जन्यपदार्थका वर्चणा हे यहीं ताक्रियाविषेतथा 
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ता जन्यपदाथंविवे वर्तंमानपणा हे । तहां उलत्तिक्षणतें ठेके विनाशक्षणपयैत जितेन काठविषे | 
सा क्रिया तथासौ जन्यपदा्थं विद्यमान है तितना काल ता क्रिथाके तथा ता जन्यपदा्थके 
्रागभावका अधिकरण नहीं है । काहेतै१ ता करियाष्य प्रतियोगीकी तथा ता जन्पपदाथेप प्रति- | 
थोगीकी उत्पत्ति करिके ता क्ियाका प्रागभाव तथा ता जन्यपदाथेका प्रागभाव नष्ट होड गया 
हे ओरसो काट ता क्रियाके वथा ता जन्पपदा्थके प्रध्वसाभावका मी अधिकरण नहीं हे. 
जिस कारणत ता कियाका तथा ता जन्य पदाथंका सो परध्वसाभाव आगे विनाशक्षणविषे उत्पन्न ° 


क | अकृ > (क 


टोणहारा है से स्वध्वंसके तथा श्वपागभावके अनधिकरणभतकाटक्रिि जो ता किथाका तथा 


ता जन्यपदाधेका वतेणा है यह हीं ता क्रिथादिषे तथा ता जन्यपदाथौविषे वत्तमानपणा ह इति । 
मविष्यका रक्षण त्त मानप्रागभावप्रतियोभित्वं भविष्यत्चम्‌ । अथे यह-जं जे 
क्रिया तथा जज जन्यपदाथं दस वत्तेम(नकारतें अगे उत्न्न होणेहारे ह तिस तिस क्रियाका 
तथा तिस तिम जन्यपदाथेका इस वततमानकाटविवे प्रागभाव रहे हे त। वत्तेमानभागभावका | 
प्रतियोगीपणा तिस तिस किया विषे तथा तिस तिस्र जन्यपदाथोिषे है। यह हीं तिस क्रिया 
विये तेथा तिस जन्यपदाथविषे मविष्यतपणा हे इति । किंवा जसेसो एक हीं काल ताउक्त | 
 क्रिथादिषम उपाधिके भेदत अतीत, वततैमान, भविष्यत्‌ इस भ्रकारके व्यवहारका विषय होवे दे | 
क्ते सो एकहीं काट ता उपाभिके संबंध क्षणादिक व्यवहारका भी विषय होषै है। अव भषणे 
उपाधिका वणेन करे है । मथमक्षणकी उपाधिका लक्षण-तहां, स्वजन्यविभागप्रागमभावाव 
च्छिन्नकमे प्रयमक्षणोपाधि। अथं ह्‌ -जिस किथारप्‌ कर्मन जिस विभागक उन का 
हे तिस विभागे रागभाव करि विरिष हूभा नी सोदे कभे है सो विभाग भाभाव 
विशिष्टके प्रथमक्षणका उपा है । तहां घटादिक मूेदरव्योविषे जो क्रियारूप कम उतपन्न 
हेवि हे सो करम दितीयक्षणविषे ता घटका पूवद विभाग उलन्न करे है । ता विभागको 
उत्पत्ति क्षणविषे ता विभागका ग नश होई ज्‌वि है | यतिं स्वनन्यविभागके भागाव्‌ | 
पिशिषटदभा सो कम्‌ एक ही क्षण रह ह । । यथयि सो कमै आपणे उसत्तिक्षणते केके पचम 
्षणविषे नाश होवे है तथापि पितनैकाल परैत सो विभाग परागमावहूप विशेषण रहता नही, 
कित ता केकी उसके दवितीयक्षणविषे ही सो विभागका भागभाव नाश होई जपि ६ # 
ञओार यद्वि सो विमागपागभावदप पिशेषण भनादिहोेते ता कैप विशेष्यकी उसत्तित 
यं हीं विद्यमान था तथापि ता पूषैकाटविषे सो कर्मरूप विशेष्य नहीं था ओर्‌ विशेषण 
विशेष्य दोनोके वियमान हए ह विशिष्ट व्यवहार होवे है । एकके विद्यमान हूए सो विशिष्ट ` 
व्यवहार होता नहीं, सा विभाग भरागभावद्प विशेषणकी विवयमानता तथा ता कमेरूप विशे- ¦ 
ष्यकी विद्यमानता ता कमैकी उलतिक्षणविपे हीं हवे है । यतिं जिस क्षणिषे सो कमे उलन 


॥, 
| होवे है तिसी श्चणविषे सो कमे ता स्वजन्यविभागषागभावरूष विशेषण करिकै विशिष्ट | । 
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होवे है । तिस क्षणतें परवेश्चणविषे तथा उत्तरक्षणविषे सो कर्मं ता विभागभरागभावखूम विशे- | ॥ 
4 षण करिकर विरिष् हाता नहा । यति ता स्वजनस्य वेभागप्रागभाव विैष्टकमविषे प्रथमक्षणको 3. 
| उपाधि्पता सम्भवे हे । पदकृत्य-तहां ‹ विभागप्रागभावावच्छिन्नकमं प्रथमक्षणोपाधि ` , | | 
इतनामाचदहीं जा ता प्रथमक्षणके उपाधिका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' स्वजन्य ' यह्‌ | 
विभागका विश्ंषण नहीं कथन करते तौ च्यारिक्षणपयेत रहणेहारे ता कमेविष एकक्चषण । 
 उवा्िके टक्षणकी अतिव्याि होती । काहे ? ता घटदिषे स्थित एक क्रियाक्र नाशते । 
अनन्तर ता घट विषे उत्पन्न होणहारी जा दूसरी क्रिया हं ता दूसरी क्रिया केरिके जन्य जी 
ता वटकरा पर्वैदेशतैं विभाग है ता विभागका प्रागभाव अनादि होणेते ता प्रथमक्रियाके 
 वियमानकाटविषे भी ता घटविषे स्थितदह्‌ । यति ता द्वितीय क््ियाजन्य विभागक प्राग- 
भावविशिष्ट हृं सा प्रथमक्रिया च्यारिक्षणपयत रह दह। ता क्रियाेषवे ता उक्तक्षणडपाधिके 
¦ छक्षणकी अतिव्यातिके निन्त करणे वासते ता लक्षणविषे .स्वजन्य' यह पद कथन कम्या हे । 
1 तहा ता दितीयक्रियाजन्यविभागविषे ता प्रथमाक्रिया करिके जन्यत्व ह नहीं| यतं ता विभा- 
गके प्रगभावक्र ठेके च्यारिक्षणपयेतस्थायी प्रथमाक्ियाविषे ता एकश्चषण उपाधिके खक्ष 
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गकरी अतिव्यासि होवें नहीं इति ॥ १ ॥ द्ितीयक्षणविषे तद््यवहारोपपाटक उपाधि-इस्‌ प्रकार्‌- ' 
भृथम्षणविषे क्षणव्यवहारंके उपपादन दूए मी द्वितीयक्षणारिषे ता क्षणव्यवहारका उपपा | 
| 


षत्‌ कि 


दन कैसे होवेगा ? निस कारणते ता द्वितीयक्षणावेषे ता क्रियाजन्य विभागक उत्पन्न हूए ता 
विभागका प्रागभाव सभवता नही । तहां जो यह कहो ता द्वितीयक्षणाविषे प्रथमक्रियति भिन्न 
दूसरी क्रिया ता घटविषे उन्न होवेदहेसा दूसरीक्रिया हता भरथमक्रियाकौी न्यां स्वजन्य 
विभागके भागभावकरिके विगिष्ट हृदे ता दृसरेक्चषणका उपाधि होवे हे । सो यह कणा भी संभ- 
वता नरह । काते १ एक दी घटविषे क्षणक्षणविषे दूसरी दूसरी क्रियाकी उत्पत्ति मानणेविषे 
कोद भी प्रमाण नहीं है । यतिं ता स्वजन्यविभागपरागभावविशिष्ट कर्मरूप उपाधिकर अभाकते 
ता द्वितीयक्षणविषे सो क्षणव्यवहार नहीं होवेगा एेसी शंकाके प्राप्तहए अव ता दवितीयक्षणविषे 


भी ता क्षणव्यवहारक। उपपादक उपाधेका वणेन करे है । द्वितीय क्षणकी उपाधिका रक्षण-स्वृज- 
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यकिभागनाङ्यप्वसयोगविरिष्स्वजन्यविभागः द्वितीयक्षणोपाधिः । अर्थं यहां 
नों स्वशब्दोंकरिके ता कर्मरूप क्रिथाका ब्रहण करणा, ता किया कर्कि जन्य जो विभाग 
ता विभाग करके नाश होणेयोग्य जे पूरवैसयोग हेता पूर्वसंयोग करिकि विशिष्ट रेसानजो' 
सौ क्रियाजन्य विभाग है सोपूर्वसंयोगविशिष्ट विभाग ता द्ितीयक्चषणका उपाधि हे । दहा यह. 
तासे है-प्रथमक्षणविषे षरविपे करिया उलन्न होवे है ओर द्वितीयक्षणविषि ता॒षटका प्रवं | 
( देशत विभाग उदन्न होवे है । ता घटगतविभागणका सा घटक क्रिया असमवाधिकारण 
{| दवै दै । यात सो विभाग ता कियाकरिकै जन्य कल्या जावि है ओर तृतीयक्षणविंषे सो विभागं 
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द्वितीय परिच्छेद । ( ६२९ ) 
ता काज ववदरक साथ सयाम हता सयागका नश कर्‌ हइ । या्तेसा वूरकेसवाय ता 4 
विभाग करिकँ नाश्य कल्या जावे है । रेसे पूरवसंयोग करिके विशिष्ट हआ सो कियाजन्य विभाग , 
एकक्षणमाज्र हा रहे हं क्षणतें अधिकं रहता नहीं, यव्यपि सो क्रियाजन्यविभाग उत्तरसंयोग , 
करिकं नाश्य हाणते तीन क्षणपययेत रहे ह तथापि ता विभागरूप विशेष्यकी स्थितिपथेत सा , 
परवंसयोगरूप विशेषण रहता नहीं, किन्तु सो पूर्वंसयोग ता विभागक उत्पत्तिं द्वितीयक्चषणविषे 
श हाई जाव हं अ।र यद्यापि सो प्ूवेस्योगरूप विशेषण ता विभागहूप विशेष्यकी उत्पत्तिति 
पूवे भा रहै है तथाप ता पूवेकाटविषे सो विभाग उन्न हू नहीं ओर विशेषण विशेष्य 
दौनोके विदयमानहूए हीं सो विशे्न्यवहार होवे हे । एककं विदयमानहूए सो विशिष्टव्यवहार 
वे नहीं सा पूवंसंयोगरूप विशेषणकी वियमानता तथा ता विभागरूप विशेष्यकी विव्यमानता 
ता द्वितीयक्षणविषे ही होवे है, ता द्वितीयक्षणतैं पूवक्षणविषे तथा उत्तरक्षणविषे होवे नहीं । ! 
तिं जिस द्वितीयक्षणविषे सो विभाग उत्पन्न हआ है तिस द्वितीयक्षणविषे हीं सो विभागता ! 
व॑सषंयोग करिक विशिष्ट हवे हे तिन क्षणतें पूरवक्षणविषे तथा उत्तरक्षणविषे सो विभागत। ` 
ूर्वसयोग करके विशिष्ट होता नरह । यतिं ता प्वैसंयोगाविरिष्टविभागविषे ता द्वितीयक्षणकौ 
उपााषेहषता सभवं है दाते ॥ २॥ तताय क्षणवेषं उ्यवहारोपपाद्‌क उपाव--अव्‌ तृतीयक्षण षृ 
ता क्षणभ्यवहारके उपपादक उपाप्रेका वणेन करे है। लक्षण-पूव ्योगनारावाच्छिन्च 
रसंयोगप्रागभावः तरतीयक्षणोपाधिः । अथं यह-पूवैसयोगके नाशकरिके विशिष्ट जौ 
उतरसंयोगका प्रागभाव ह सो तृतीयक्षणका उपाधि हे। ईहां यह तात्वयं हे-मथमक्षणविषे 
ता घटविषे क्रिया उयत्न होवे ह आर द्ितीयक्षणाविषे ता करेया करके ता घटका 
परैदेशके साधि विभाग उलन्न हवं ह आर ता वटका जे पूवैदेशके साधि संयोग ¦ 
हे ता संयोगका नाश करणेहारा सौ क्रिथाजन्य विभागहीं है । यतं तृतीयक्षण विषे ' 
ता विभागकरिके ता पूवक्षयागका नाश होवे हे (र चतुथंक्षणविषे तिस घटका ता क्रियाः › | 
जन्थ जो उत्तरदशके साथ संयोग हीणा हं तिसन उत्तरसंयोगका भरागभाव ता तुतीयक्षणविषे , 
तिस घटविषे विद्यमान हे ओर सो पूषैसंयोगका नाश भी ता तृतीयक्षणविषे विव्यमानहे। यतिं ¦ 
ता पूरसंयोगनाशप विशेषण करिकं विशिष्ट हा सो उत्तरसंयोगका प्रागभाव एकक्षणपयेत 
हीं रहे है, एकक्षणते अधिककाट रहता नहीं । कात १ जिस्‌ परागभावके भतियोगीकाउलादक | 
जा कारणसमग्री है सा कारणसामग्री हीं ता भरागभावका नाश रोवे है । याति निस चतुथक्षण 
विषे ता उत्तरसंयोगरूप प्रतियोगीकी उत्पत्ति होवे है तिस चतुथक्षणविषे हीं ता उत्तरसंयोगके ¦ 


; 


प्रागभावका नाश होवे है । ययि सो प्रागभाव अनादि है यातैः जिस तृतीयक्षणविषे ता पूवं ; 


हे, 


 संयोगका नाश हभ है तिस ततीयक्षणते पूवेकाटविषे भी सो उत्तरसंयौगका व्रागेभावे रहे हं 
तथा तिस वूर्वकारुविषे सो परयैसंयोगका वाशकूष विशेषण था नहीं ओर ययवपि सो पूवे 


| ॥ 
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{ संयोगका नाशरूप पध्वसामाव अनत हे यात जिस चतुथक्षणाेषे ता उन्तरसेयोगके भागभावका (३ 
{ नाश हू हं तिस चतुथक्षणते उत्तरकाटविषे भी सो पूवेसंयोगका नाश हप विशेषण रहेगा तथापि , 
ता उत्तर कालविषे सो उत्तर सयोगका प्रागभाव विशष्य रहता नहीं आर विशषण विशेष्य } 
| दानोके विव्यमान हए हीं सो विशिष्टव्यवहार होवे ई । एककः विद्यमान हूए सा विंशे्टव्यवहार 
होता नहीं । सा पूर्वसंयोगनाशरूप विशेषणकी विव्यमानत्ा तथा उत्तरसंयोगभागभावद्प 
विशेष्यकै। विद्यमानता तिस्र ततीयक्षणविषे हीं होवे हे । तिक तृतीयक्षणे पूवेकाखविषे तथा 
| 


¦ 
। 
उत्तरकाटविषे ता विशेषणविशेष्य दोनोंकी वियमानता होवे नहीं । यतिं ता पूवसंयोगके ¦ ध 


नि भ~ 49. ~ 


नाशविशिष् उत्तरसंयागके परागभावविषे ता तृतीयश्चषणकी उपाधिषरूपता सम्भवे ह इति ॥ ३॥ 
चतुय क्षणावपषे क्षणव्यवहारापपादकाषाव-अव चतुथेक्चषणविषे ता श्चणव्यवहारके उपपादक | 
उपाधिका निषूपण करे है । र्षण-उन्त॒रसंयोगावच्छिन्रकम चतर्थ॑क्षणोपाधि । अथं 
। यह-जिस क्रियारूप कमं करकं ता घटका जो उत्तरदेशके भ्राथि संयोग हरज है तिस 
उत्तरसयोग करके विशिष्ट हआ सो कमै चतुर्थक्षणका उपाधि होत्र है । दहां यह. 
तावयं है-प्रथमक्षणविषे घटादिकं स॒तद्रव्याविषे क्रिया उत्पन्न होवे है ओर द्वितीयक्षणविषे ॥ 
ता क्रिया करिके ता घटका प्ूवेदेशतें विभाग उत्पन्न होवें हे ओर तृतीयक्षणविषेता विभाग 
करके ता घटका परवदेशके साथि संयोग नाश हेव है ओर चतुर्थक्षणविषे ता क्रियाकरिके ॥ 
ता घटका उत्तरदेशके साथि संयोग उवन्न होम हे सो उत्तरसंपोग हीं ता करियाका नाशक 


हे। यतिं ता उत्तरसंयोग करिके पचमक्षणयिषे सा क्रिया नष्ट होड जि है आर नक्ष, 
चतथैक्षणविषे ता क्रियाजन्य उत्तरसंयोम उत्पन्न हभ हे तिस चतथक्षणविषे सा करिया 
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विद्यमान है । यातं ता उत्तरसंयोगशूप विशषणकरिके विशिष्ट हूभा सो क्रियारूप कर्म॑ता 
एकचतुथक्चषणविषे हीं रह है । ता चत॒थेश्चणते पूवकाटविषे बथा उत्तरकरविषे रहता नहा । 
यद्यपि जिस चतथेक्षणविषे सो उत्तरसंयोग उलन हभ दहै तिस चतुथक्षणतें पूवं भी 
तीन क्षणूप काकि सो कर्भषूप विशेष्य रहे हे तथापि तिस प्ूर्वैकाटविषे सौ उत्तर 
संयोग विशेषण हे नहीं ओर्‌ यद्यपि सो उत्तरसंयोगरूप विशेषण ता चतथक्षणतें ठेके 
दवितीयक्रियाजन्य विभागपयेत रहे हे तथापि तितनें काटपर्यैत सो कर्मरूप विशेष्य रहता 
नहीं ओर विशेषण, विशेष्य दोनेकि विव्यमानहूए हीं सो विशिष्टग्यवहार होवे है । एकके 
विव्यमानहूए सो विशिष्टव्यवहार होता नही, सा उत्तरसंयोगृहप विशेषणकी विद्यमानता तधा 
ता करमहप विशेष्यकी विद्यमानता ता एकचतुर्थक्षणविषे ही होवै है । ता चतुथक्षणते 
 पूर्व्षणविंवे तथा उत्तरक्षणविषे तिन दोनोंकी विद्यमानता होवै नहीं । यते ता उत्तरसंयोग 
( विशिश्न कमेविषे ता चलुथश्चणकी उवाधिदूयता सम्भवे हे इति ॥ ४ ॥ 
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उत्तरक्षणंते अनन्तर क्षणव्यवहारपर शंका-ता उत्तरसंयोगतें अनन्तर सा क्रिया नाश होड | । 
जावे हे । याते ता उत्तरसंयोगतें अनन्तर क्षणव्यवहार नहीं होवैगा । इसका समाधान-ता | ॥ 
एकक्रियाके नाशहूए भी सरी करियाकी उत्वत्ति करिक प्रवंकी न्याई सो श्षणव्यवहार सम्भव 
होड सके है । इस रीति तृतीयचतुरथादिक क्रियावों करक मी सो श्षणव्यवहार सम्भव 
होइ सके हे । पलादि व्यवहार-इस प्रकार क्रियादिरूप उपाथिके सम्बन्धं कर्कि ता एक हीं 
 काट्विषे सो भयम द्वितीयादिक्षण व्यवहार सम्भव शोड सके हे । इस भकारके कषणेकि समृह | 
करके ता काटविषे पररव्यवहार होवे हे ओर तिन साठपटोके समृह करके ता कारविषे | 


 घटिकाम्यवहार होवे है । ओर तिन दो घटिकावों करिके ता काटविषे महूततव्यवहार होवे 


। 


है ओर तिन साठेतीन सुहूर्तो करिके ता काटविषे प्रहर व्यवहार होवे है ओर तिन च्यारि- 


 भ्रहरों करिकै ता कालके दिन व्यवहार होवे है । तथा रानिष्यवहार होवै है ओर तिन. 


$ 
। ५ क क => क [ (अ रोवे ख ॥ 
पंचदश दिनरात्नियों किक ता काटविषे पक्षग्यवहार होपै है ओर तिन दो पक्षों कर्कि 
| ० = 2 न = ~ ० = £. = > 
ता काठविषे मास्षव्यवहार होवे हं ओर तिन दोमासों करिके ता काठविषे कत॒ग्यवहार होवे ˆ 
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है ओर तिन तीन क्तुबों करक ता कालाकषे अयनग्यवहार हेव है ओर तिन दो अयनो । 
 करिकै ता कालविषे संवत्सर व्यवहार होवे है । इस प्रकार सो एकं हीं काल क्रियादिरूप ` 
 उपाधिके सेबेधतें क्षणते आदि ठेके संवत्सरपर्ेत नानासज्ञाढू प्राप्त हवे हे । वास्तवतें सो काट | 
एक हीं हे इति ॥ इतिकालनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ भ | 
दिशाद्रव्यका निरूपण । ॥, 

अव सपमे दिशारूप द्रव्यका निरूपण करे ह । रक्षण-तहां अकारत्वे सति अषि 
रोषशणा महती दिक ॥ १ ॥ दर रकण-अथवा प्राच्यादिग्यवहारदेतः दि ॥२ ॥ 
तीसरा लक्षण-अथवा दूरत्वान्तिकत्वधीरेतः दिक्‌ ॥ ३॥ | 
 म्रथम ठक्षणका निरूपण-अव इन तीन टक्षणोंविषे परथमलक्षणका अथ निरूपण करे है । तहां 


जो इष्य कालत मिनन हवै है तथा विशेषणेति रहित होवे है तथा परमम परिमाण- 


(ॐ 


दि =, ज र (> = । 
वाडा है हैः सो द्रव्य दिक क्या जार ६ । तहां यह दिशारप दव्य कालत भन" ? 
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तथा पादिक विशेषणेति रहित भ ह तथा परममहत्परिमाणवाला भी है । बा यह 
उक्त दिशाका उक्षण समवै दै । पदकृत्य-तहां अविशेषयणा महती दिक्‌ ` इतनामत्र हा ना 
ता दिशाका लक्षण करते ता उक्षण विषे ˆ अकारत्वे सति › यह पद्‌ नहीं कथनं करते 
तों काटविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती। कात ¢ जैसे सा दिशा विशेषणेति रहित है 
तथा प्रममहरपारिणवाटी ह तैसे सो काट भी विशेषणेति रहित है तथा परभमह्व | 
परिमाणवाहा है ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे “ अफाछते सति ' 
व क -न र स- ~ -4.. स 6 
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( २०२ )) त्ययव्रक्ार । 


यह्‌ पद कथन कन्या ह । तहां कारविषे ता कालका भेद रहता नहीं । यतिं ता कार्विषे ता | 
उक्त दिशाके लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं, किंवा ^ अकाकते सति महती दिक्‌ ` इतना ! ` 
माच दहीजो ता दिशाका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' अविशेषय्णा ` यह पद्‌ नहीं कथन । 
करते तौ आकाशविषे तथा आत्माविषे ता टक्षणकी अतिव्यासि होती । काते १ जेसे सा } ` 
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दिशा काटे भिन्न है तथा परममहस्वपारेमाणवाी हे तैसे सो आकाश तथा आत्मा भी 
ता कालत मिन्न भी हे तथा ता परममहस परिमाणवाला भी है। ता अतिव्याप्ति दोषके । | 
करणे वासते ता छक्षणविषे ˆ अविशेषयखणा ` यह पद कथन कन्या हं । तहां सो आकाश 
तथा आत्मा विशेषरारणेतिं रहित नहीं है, किंत आकाशविषे तौ शब्दरूपविशेषयण रहे है 
ओर आत्माविषे ज्ञानादिक विशेषण रहे है । यतिं ता आकाशञआत्माविषे ता उक्तटक्षणकी 

५ अतिव्यासि होवै नहीं, किंवा ‹ अकाठत्वे सति अविशेषयाणा दिक्‌ ` इतनामात्र दीं जौ 
ता दिशाका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ˆ महती ` यह पद नहीं कथन करते तो मनविषे ता + ` 
लक्षणकी अतिव्यामि होती । कहते १ ता दिशाकी न्याहैसो मनभी कालत भिन्नभीहै तथा ( 
विशेषणेतिं रहित भी हे । ता अतिव्यांनिदोषके निवत्त करणे वासते ता क्षणविषे (महती 
यह पद कथन कम्या है तहां ता मनविषे सो महच्वपरिमाण है नहीं, किन्तु परमअणत्वपरि- 

| माण ता मनविषे हे । याते ता उक्त छक्षणकी मनविषे अतिव्याति होवे नहीं इति ॥१॥ ` 
| द्रतायलन्नषणका नरूपण.- अव्‌ प्ाच्यादिग्यवहारदहेतु [दक | इस द्ितीयटछक्चषणका अथ 
निरूपण करे है । तहां यह भाची है, यह अवाची है, यह प्रतीची है, यह उदीची है, यह 
आग्नेयी हे, यह नैकती है, यह वायवी हे, यह रेशानी हे, यह ऊर्ध्वा है, यह अधः ह । इस 
| प्रकारके शब्दरूप व्यवहार तथा ज्ञानरूप व्यवहार सवैटोकोर होवे हँ । तिन सवैव्यवहारोका 
जो दहेतु होवे है सा दिशा कही जावि है । तहां इस भरकारके व्यवहार ता दिशा करके हीं 
होवे द अन्य किसी पदार्थं करिक ते व्यवहार होते नहीं । यात ता दिशाका यह उक्त दवितीय 

{| ठक्षण भी संभवे है । तहां पूवं उक्तकालके ठक्षणकी न्या इस लक्षणविषे भी ता हेतु शब 
करिकर असाधारणनिपित्तकारणका हीं यरहण करणा । याति ता शब्दरूप व्यवहारके समवाये 

¦ कारणव आकाशविषे तथा ता ज्ञानरूप व्यवहारके असमवायिकारणरूप आत्माविषे ता | 
क्षणकी अतिव्यात्ति होवे नहीं । तथा ता शब्दरूप व्यवहारंके असमवायिकारणद्प कंठादि 
स्थान आओ काशररयोगविषे तथा ता ज्ञानरूपव्यवहारके ` असमवाधेकारणरूप आत्मनः 
संयोगविषे ता लक्षणकी अतिष्याति होषै नहीं । तथा अक्षाधारण पके कणे करिक । 
॥ काटादिकः साधारणकारणोविषे भी ता लक्षणकी अतिव्यातन होवै नही । एसे प्राची आद्कि | 
उक्त व्यवहारोंका असाधारणनिमित्तकारण सादिशा हीं हे यतेंसो उक्त दिशाका, 
लक्षण संभवे हे इति ॥ २ ॥ 
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दितीयचरिच्छेद । (२०३ ) . 
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| दिशाओंकी पहिचन-तहां जिस निस द्रीपखंडविषे जिस निस दिशाविषे सूर्यं उदय होवें हे 

| तिस तिस द्वीपखंडविषे सा सषा दिशा भाची दिशा कही जावे हे ओर तिस तिस्र द्वीपग्ंडविषे 
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{ता शाका तरफ सुखकरिकै स्थित जो प्रुष हे ता पुरुषके दक्षिणहस्तकी तरफ जा 
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} दिशा हे सा दिशा अवाची दिशा कदी जावै है । ओर ता पुरुषके बामहस्तकी तरफ जा दिशा 
(| हे सा दिशा उदीची दिशा कश जाव है ओर ता पुरुषके पृषठभागकी तरफ जा दिशा है सा 
| दिशा भतीची दिशा कही जावै है ओर ता पुरुषके मस्तकके ऊपरे जा दिशा हस्रा दिशा 
। ऊध्वेदिशा कदी जावै हे ओर ता पुरुषके पादक नीचै जा दिशा है सा दिशा अधोदिशा कष 


। =. न कषिणदि ४० | 
† हे सो कोण आभेयी दिशा कदी जावे हे ओर ता अवाचीनामा दक्षिणदिशाके तथा तीची 
{ नामा पशिमदिशाके मध्यका जो कोण हे सो कोण नेकंती दिशा कही जावे है ओर ता पतीची 


। कही जवि हे ओर ता उदीर्चानामा उत्तरदिशाके तथा ता भराचीनामा पवोदिशाके म॑ध्यका जे 
{| कोण है सो कोण एेशानी दिशा कही जावे है इति ॥ | 
| तीसरे लक्षणका निरूपण-अव दूरत्वान्तिकत्वधीदेतः दिक्‌ । इस ततीय ठक्षणका अथं 
।| निरूपण करे ह । तहां देशिकपरत्वका नाम दूरत्व है ओर दैशिक अपरत्वका नाम॒ अंति- 
। कृत्व है । ता दूरत्वं अंतिकत्वरं विषय करणेहारी जा यह वस्तु दूर है यह वस्त॒ समीपे 
| या भ्रकारकी इद्धि हे ता इद्धिका जो बरव्य असाधारण निमित्तकारण हवै है सो इवय दिशा 
( क्या जावि दे । यदयपि ता परत्वअपरत्व विषयक उद्धिके भरति ता दिशाकूं साक्षातकारणता 
| नहीं हे तथापि परपरा करिके ता दिशाद़ं ता डादधेके परति निमित्तकारणता सेभवै है । सो 
!| दिखवि है तः देशिकपरत्व अपरत्वकूं विषय करणेहारी जा बद्धे है ता द्धिविषे ता प्रत्- 
अपरत्वरूप विषयकं निमित्तकारणता है ओर ता परत्वअपरत्व खणाविषे दिकपिंडसंयोगकू 
असमवाधिकारणता ह ओर ता दिकपिंडसंयोगाविषे ता दिशाकूं समवाधिकारणता है । इस' 
परकारकी परपरा करिक ता दिशां ता परत्वभपरल विषयकड्ादिके भरति असाधारण निमि- 
तकारणता समवे है । तहां इस तृतीय रक्षणविषे भी ता हेतुशब्द करके जो असाधारण 
निमित्तकारणका ग्रहण कन्या है सो ता परत्वअपरत्वं विषयक वादके समवाधेकारणशूप 

आत्माविषे तथा अस्षमवायिकारणरूप आत्ममनःसयोगविषे तथा कालछादिक साधारण 
निमित्तकारणोंविषे ता सक्षणकी अतिव्यािके निवन करणे वासते भ्रहण कथ्या हे इति॥३॥ 

` दिक्ामे माण~ता दिशके दस भकारेके उक्तं तीन लक्षणोके सेभव हए भी भमाणके अभा- 
घत ता दिशाकी सिद होवे नहीं । जिस कारणतै लक्षण प्रमाण इन दोनों करिके हीं वस्तुकी 
सिद होपै है केवल टक्षणमात्रं करकं वस्ती सिदध होवे नहीं । यत ता दिशाकी सिह 
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६२०४) न्यायभकाङा । 


2 १-2-49 ~ ~ > ८-0-9८ ~ न र -< ~ ~ - ~ “~ ~ ल =» ~ + ~ ~~ ~ 


 करणेहारा कोड भमाण भी अवश्य कल्या चाहिय । तहा उद्ूतरूप स्पशंके अभावतै ता दिशाविषे | ॥ 
 परतयक्षश्माण तँ सैभवता नहीं कंठ ता भत्यक्षते भिन्न हीं कों भमाण कट्या चाहिये एसी शंकाके 

 प्रापहूए । अव अनुमान म्रमाण-कृरिकै ता दिशाकी सिद्धि करे है । तहां समीपदेशाविषे स्थित 
मृत्तदन्यकी अयेक्षा करिकै दरदेशविपे स्थित मूरतद्रव्यविषे दैशिकपरत्व रहे है ओः ता दृूर- | 
देशविषे स्थित यृतेद्रव्यकी अक्षा करिक ता समीपदेशापिषे स्थित म॒तेद्रव्यविषे देशिक अपरत्व 

रहे हे । ते परत्वापरत्वे अक्तमवायिकारणजन्ये जन्यगुणत्वात्‌ चटनिष्ठरूपवत्‌ ।अथेयह- 
परत्व अपरत्व दोनों गुण असमवायिकारण करिकं जन्य होणियोग्य हँ । जन्यशणरूष ¦ 
णते । जो जो जन्ययण होवे हे सो सो असमवायिकारण करिके जन्य हीं होवे जैसे 
घंटनिष्ट रूपखण जन्ययाण हे! यतँ सो रूप असमवायिकारण करिके जन्य भी हे तहां कषा 
लोका खूप हीं ता घटनिष्ट रूपका असमवायिकारण ह सो जन्ययणत्वषूप हत॒ ता परत्वअपरत्व 
विषे भी हे। यातें सो परत्वअपरत्व भी किसी असमवाथेकारण करिके अवश्य जन्य होवैगा । 
तहां जिस मू्तद्रव्यविपे सो परत्वअपरत्व रहे है तिस मृतदरव्यके साथि जो दिशाका सयोग- 
संबेध हं ता संयोगविषे हीं ता परत्वपरत्वकी असमवायिकारणता संभवे. है । खूपादिक 
य॒णोविषे तथा प्रथिवीआदिकेकि सयोगविषे ता परत्वअपरत्वकी असमवायिकारणता संभ- 
¦ वती नहीं । जिस कारणतें रूपादिकं यणेतिं रहित वायुआदिकांविषे तथा पथिवीभादिकोके 
। संयोगेते रहित नक्षत्रादिको विषे भी ता देशिकपरत्वभपरत्वको उत्पत्ति अचुभवसिद्ध है । इस 

4 प्रकार ता परत्वभपरत्वके असमवायिकारणषूप दिकपिंडसंयोगका आश्चयरूप करके ता 
दिशाकी सिद्धि सभवे हे । पदकृत्य- तहां “ जन्यखणत्वात्‌ ` इस हेतुविषे स्थित जो जन्ययण | 
यह दो षद हँ तिन दोनों पदोंका फट प्वैकालके साधक अमानविषे कथन करि अये हे 
इहां भी जानि टेणा अथवा तिन दोनों अलुमानोंविषे ‹ जन्यभावत्वात्‌ ` या प्रकारका | 
हे कथन करणा । दंहां भी प्रध्वस्राभावविषे ता हतक व्यभिचारकी निवृत्ति करणे वासतै | 
८ माव ` यह पद कथन क्या है । ओर आकाशादिक नित्य पदार्थोविषे ता हेतुके व्यभि- | 
चारकी निवृत्ति करणे वासते ˆ जन्य › यह पद कथन कम्या है इति । 
दूसरे अन्थकारोका अनुमान-ओर केईक प्रंथकार तों इस प्रकारके अमन करक ता दिशाकी | 
सिदि करे दै । तहां बहुतर मूतैसंयोगविशिष्ट पिंडे ज्ञानतें देशिकपरत्वकी उत्पत्ति हवै है ओर 
अल्पतर मूचैसंयोग विशिष्ट पिंडके ज्ञानतै देशिक अपरत्वकी उत्पत्ति होवै है अर्थात्‌ यह पिंड | 
स॒ परंडकी अपेक्षा करिके मृतदव्योके बहृतसंयोगों करिके विशिष्ट है इस भकारके ज्ञानतै तौ | 
ता पिंड्िषे दैशिकपरत्वको उततति होवे है ओर यह पिंड दस पिंडकी अपेक्षा करिके गृ्तद्रव्योके | 

अल्पसंयोगे करक विशिष्ट हे इस भकारके ज्ञाने ता पिंडविषे देशिक अपरत्वकी उत्पत्ति देवरे ! ` 
याते यह अलुभान सिद्ध भया । तद्वििषज्ञानं विरोषणविशेष्योभयसम्बन्धवरकसापेक्ष | 
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द्वितीगपरिच्छेद । ( २०९ ) 





साक्षात्तम्बन्धाभवे स्ति विशिष्ज्ञानत्वात्‌ खीहितः स्फटिक इति ज्ञानवत्‌ । अथं यह- | 
सो दैशिकपरत्व अपरत्वका निभित्तकारणभूत विशिषटज्ञान ता मततदव्यसंथोगरूप विशेषण तथा 
पिंडप विशेष्य दोनोके संबधके षटक द्रम्यकी अपेक्षावाछा हे, साक्षावसंबन्धके अभावहूए भी । 
विशिष्टज्ञानशूष होणेते । जो जो ज्ञान ता विशेषणविशेष्य दोनोके साक्षात्संबन्धके अभावहूए भी 
विशष्टज्ञानषटप होवेहै सो सो ज्ञान ता विशेषणविशेष्य दोनोके सबन्धके घटकं द्रव्यकी अपेक्षा 
वाठा हीं होवे है । जसे लोहितस्फरिक यह ज्ञान हे, तहां खोहितस्फटिक इस ज्ञानविषे शङ्कवणे- । 
वाडा स्फटिक तँ विशेष्य है ओर रक्तवणेषप ठोहित विशेषण ह ता ोहितरूप विशेषणका 
ता स्फटिकरूप विशेष्यविषे संयोगूप वा समवायरूप साक्षातसंबध तों ह नहीं, किंत जषा- । 
 कुसुमादिक दरव्यविषे हीं ता टोहितका समवायरूप साक्षातसेबंध है ओर ता स्फटिकाविषे तौ | 
ता ठोहितशूप विशेषणका स्वसमवायिसंयो गरूप परपरासवध रीं हे । दहं स्वशब्दकरिके ता 
 लोहितषप विशेषणका ग्रहण करणा ता छोहितका समवायिकारणभत जौ जपाङ्सुमादिक द्रव्य 
हेता जपाङकसुमादिक द्रव्यका ता स्फटिके साथि संयोगसेबंध है । इस भकारके परंपरासंबन्ध 
करि सो लोहित ता स्फटिकविषे प्रतीत होवे है,सो परपरासंबध ता जपाङ्सुमादिकं इभ्य करिके 
घटित हीं हे। यात यह सिद्ध भया-जेमे लोहितस्फटिक यह ज्ञान ता लोहितरूप विशैषणका ता | 
स्फटिकप विशेग्यके साथे सक्षातसंबधके अभाव हूए भी विशिषटज्ञनरूप है । यति सो ज्ञान 
त[ छोहितषटप विशेषणंके तथा त। स्फटिकष्प विशेष्यके ता उक्तपरम्परासम्बन्धका घटक जो | 
 जयाङसुमादिक द्रव्य है ता दरव्यकी अपक्षावाला भी हे । तसे यह पिंड रतद्व्योकि बहुत 
संयोगं करि विशिष्ट है । तथा यह पिण्ड मुजतदरव्योके अल्परससयोगों रिक विशिष्ट है । या 
प्रकारका जो ता दशक परत्वभपरत्वका निमित्तकारणभूत विशिष्टज्ञान है ता विशिष्टज्ञान । 
विषे भी सो पिण्ड तैं विशेष्य हे भोर ते बहुतर मूचेसंयोग वा अल्पतर मूरतसंयोग विशेषणरूप | 
है । तहां तिन संयोगरूप विरीषर्णोका ता पिण्डरूपं विशेष्यके साधि संयोगरूप वा समवायद्प 
साक्षातसम्बन्ध तो ह नही, किंतु तिन मृतद्वयोविषे हीं तिन संयोगोका समवायरूप | 

। 
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‹ साक्षातसंबेध है ओर ता पण्डके साथि तीं तिन संयोगोका स्वसमवायिसंयुक्तसंयोगरूष 
। परम्परा सम्बन्धं है । देहा स्वशब्द करि तिन्‌ बहतर मृतैसयोगोका वा अल्पतर मृतैरयोगोका 
{ ग्रहण करणा । तिन संयोगकि समवायिकारणरूप ते मूतेद्रव्य दै, तिन्‌ मूतैदन्योका 
| संयोगसम्बन्ध ता दिशके सायि है । यतँ सा दिशा तिन मूतैवव्यों करिकै संयुक्त कही 
1 जवि ह, ता दिशाका संयोगसम्बन्ध ता पण्डके साथि रहै । इस भरकारके पर्परासंबन्ध 
|| कारकै ते संयोग ता पिण्डविषे दिशेषणूप होकै भीत होवै ह ता पर्परासम्बन्धका 
{| षटक सा दिशा हीं ह यात यह सिद भया-पह पिण्ड बहुतर मूतैसंयोगोवाला है, यहं 
| पिण्ड अल्पतर मूसंयोगोवाला है, या प्रकारका सो उक्तविशिषटजञान भी ता संपोगरप 
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4 विशेषणका ता पिण्डरूप विशैष्यके सायि संयोगस्षमवायशप साक्षात्‌ सम्बन्धेके अभावहूए 
| भी विशिष्टज्ञान खूप हे । याते सो विशष्टज्ञान ता संयोगरूप विशेषणके तथा ता पिण्डरूप 
 विशेष्यके ता उक्तपरम्परास्षम्बन्धका घटक जो दिशारूप द्रव्य है ता दिशारूप दव्यकी 
{| अवश्व करिके अपेक्षा करेगा । इस प्रकारके अचमान करिके ता सम्बन्धका घटकरूप करिकर 
| ता दिशारूप दव्यकी सिद्धि सम्भवे हे । पदकृत्य-तहां इस उक्त अुमानविषे ‹ विशिष्टज्ञान- 
+ त्वात्‌ ` इतनामा्न हीं जो हेव कहते ता हेतविषे ˆ साक्षात्सम्बन्धाभावे सति ` यह्‌ पद 
| नहीं कथन करते, तों “ रूपवान्‌ घटः ' इस विशिषटज्ञानविषे ता हेत॒का व्यभिचार होता । 
! ता व्यभिचार दोषके निवत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ साक्षात्सम्बन्धाभावे सति ` यह पद्‌ 
|| कथन कन्या हे । सो व्यभिचारदोषके निवृत्तिका प्रकार पूर्वंकाटसाधक अयमानविषे 
{ विस्तरत कहि आये है, सो इहां भी जानि ठेणा दाति ॥ 
। दशके शण-दस प्रकारके लक्षणपरमाण करिक सिद्ध जा दिशा है ता दिशाविषे संख्या १, 
| परिमाण २, पृथकत्व ३, सयोग ४, विभाग ५ यह पंचयण रहे दहै । दिशाभी एक, विभु 
| तथा नित्य है-सा दिशा भी पूर्व॑उक्त आकाशकाटकी न्या एक है तथा विख हे तथा नित्य 
1 है । तां ता दिशां नानारूप मानणेविषे एक तौं गोरवदोषकी भरामि होवे है ओर दूसरा ता 
{| दशके नानापणेविषे कोई भरमाण भी है नहीं । जिस भमाणके वर्त ता गोरवदोषक् अंगीकार 
। केरिके भी ता दिशा नानारूप मानियें । यते सा दिशा एक हीं है इति । ओर यहं मूतंद्व्य 
| दूर है यह मूर्तदव्य समीप है या प्रकारकी भतीति स्वदेशो विषे स्थित सवेभाणीयोकूर होवे है। 
| सो यह प्रतीति ता मृ्द्रव्यविषे स्थित देशिकपरत्व अपरत्वकू्‌ हीं विषय करे हे । यात ता प्रती- 
{| तिके वल्तै सवैदेशोविपे स्थित सवम्तद्रव्यो विषे सो परत्वअपरत्व अंगीकार कम्या चाहिये ओर 
।| कारणत विना का्थकी उत्पत्ति होती नहीं । याते जिस जिस मू्तेदरव्थविषे सो परत्वभपरत्व 
।| भ्रतीत होवे हे । तिस तिस मलेद्रव्यके साधि ता दिशाका संयोगसम्बन्ध अवश्य अंगीकार 
। कृञ्या . चाहिये । सो दिशाका संयोग हीं ता परत्वभपरत्वका असमवाथिकारण रहै 
। ओर तिन सरवमृचैद्रम्येके साधि ता एकदिशाका संयोगसम्बन्ध तवी सम्भवे, जबी ता सर्वत्र 
दिशा व्यापक मानिये । व्यापकरूपता मनत विना. ता दिशाका तिन सर्वमतः / ` 
्रव्योके  साथि संयोग सम्भवता नहीं । यत ता दिशादूं सवेत व्यापक मान्या चाहिये । | . 
इस श्रकारकी थक्ति करिकै ता दिशाविषे पिथुपणा सिद्ध हवै ३ इति । ओर जो जो द्रव्य- | ` 
विथु हवै है सो सोदर्य नित्यहींहोवै है । जैसे विभु होणेतै आत्मा नित्य है। तैसे | ` 
| विथु हणे सा दिशामी नित्यहीं हरनी । इस भरकारकी यक्ति करिकैता दिशाकि| 
| नित्यपणा सिद्ध होवै है, तहां एकत्व विभुत्व नित्यत्व इन तीनोके ने पूवं आकाशनिरूपण- 
विषे क्षण कहे है ते लक्षण ईहां दिशाके एकत्व विभुत्व नित्यत्वके भी जानि टेणे इति ॥ | 
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सवाधारता-तहां जसे सो प्रवं उक्त काट सवैजगतका आधार है तैसे ` यह दिशाभी सरव | 4 
जगत्‌का आधार है । तहां “ दिक्‌ निखिलपदा्थवती ' अर्थं यह-दिशा सवं पदार्थोवाखी है। ; 
था भ्रकारकी भतीति सर्वलोको होवे है सा भतीति हीं ता दिशानिष्ठ सर्वनगतकी आधारता 
विषे प्रमाण हे । तहां ता दिशाकूं जो सर्वनगवकी आधारता हे सो देशिकसंबंध करके हीं हे । 
संयोगसमवायादिसंबध करिके ता दिशाक्ं सर्वजगत की आधारता है नहीं इति ॥ | 
निमित्त कारणता-किंवा जसे सो पूवं उक्त काट कायंमाज्रके प्रति निमित्तकारण है तैसे ® 
यह दिशा भी ता कायंमात्रके भ्रति निमित्तकारण हें । तहां “ इह घटो भवति इह पटो 
भवति ` अथ यह-इस दिशाकिषे षट उवन्न होवे है तथा इस दिशािषे पट उदन्न होवे 
है। या भकारकी प्रतीति सव टोकोंदरं होवे है सा भरतीति हीं ता दिशानिष्ठ घटपटादिकं सर्व । 
कार्थकी निमित्तकारणताविषे भमाण है, तहां ता दिशाकूं जो सर्वकार्यकी निमित्तकारणता ॥ 
है सो देशिकसंवेध करिकै ही हं अन्य किसी संयोगसमवायादिक संवेध कारकै ता दिशा | 
सर्वजगत्‌ की निमित्तकारणता हं नहीं । यद्यपि ता दिशाविषे समवायसेबंध करके उत्यन्न होणे । 
हारे ज द्वितवसख्या द्विपृथकृत्व सयोग विभाग यह खण हँ तिन य॒के भरति ता दिशा 
समवायिकारणता भी है तथापि दैशिकसंब॑ध कररिकै तिन येकि प्रति ता दिशाक्रं निमित्त- 
कारणता भी है। यते सवेकायेमाचके भ्रति ता दिशाकू निमित्तकारणता है या प्रकारके 
नियमका तिन ॒दवितवादिकि खणोविषे, व्यभिचार होवे नहीं । इसपर इका- ह धटो भवति 
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॥ 
॥ 
दह पटो मवति › इत्यादिकं भतीतिते ता दिशाविषे सवे कायं माकी निमित्तकारणता पूरव 
सिद्ध करी सा किस प्रकारे सिद्ध हवै है ? इसपर समाधान-कोद पदार्थं पूषैदिशाविषे हीं 
उन्न हेव है ओर कोद पदाथ दक्षिणदिशाविषे ही उन्न हवै है ओर कोई पदाथ ॥ 
पथिमदिशाविषे हौ उलन होमे ै ओर को पदार्थं उत्तर धिशाविपे हीं सन्न होयै है ओर | 
{ को पदां उ्वदिशाविषे ह उलन्न दषे हे ओर कोई पदाथं अधोदिशाविषे हीं उलन्न | 
{ हवै रै ओर कोद कार पदा एशानीआदिक उपदिशावोविषे हीं उसन्न होषै है । इस 
। भकार तिस तिस पदाथंविशेषक उलात्तिविषे तिस पिस पूरवादिकं दिशाविरेषद्र कारणरूपता ॥ 
| के अमवद्‌ दै ओर जिन जिन विशे पदार्था प्रसर कार्यकारणभाव हेवै है तिन 
| 





तिन सामान्यपदार्थोका भी परस्पर कायंकारणभाव्‌ होवे हे। या प्रकारका नियम प्रव काटनिर- 
पणविषे कथन करि भये है, ता न्यायके बलत दहा भो कायेत्वधमेविशिष्ट कायमात्रके भति 
दिकत्वधमेविशेषट दिशा कारणरूपता सिद्ध है है, या भकारकी युक्ति करिकै ता दिशारिषे 
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कार्यमा्की निमित्त कारण ता संवे हे इति ॥ 
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उपाधिकृत भेदल्यवहारकी शफात्‌ दिशा एक कट्या था सो संभवता नहो । कारे! | 
य्‌ ॐ र, 9 क्र चश प्रतीर्च [ (ख देश्‌ > नै । 
सा दिशा जो कदाचित्‌ एक हवै तों यहं भाच दिशा है यह परतीची दिशा है इत्यादिक 


काक वा ग्रीणि 





न ता पा ~ = कक 2 धा न "व. -. 
नवा न्-च्ास्ा- -च -ष्छन छाप" न्क "ष्पा "प्छ - क्के "प्छ प्प ष्कः "लो (थिर च्छ "प्छ च्छ" प्ण ष्ठी च~ च््द का "चक (च्छ चा प्टो छन न्क 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 








€< 





भेदव्यवहार नहीं दोणा चाहिये ओर सो भेदव्यवहार तौ टोकविषे परसिद्ध होवे हे। यातं | 
ता लोकव्यवदारतें सा दिशा नानारूप मामी चाहिये । इसपर समाधान-जसे एकं हीं काटविषे 


€ २०८ ) ल्यांयभक्नंरं । 














~> 


| 


भिन्न भिन्न उपाधेके संवधते अतीत, वत्तमान्‌, भावेष्यत्‌, क्षण, पठ इत्यादिक भेदन्वहारं 
होवे हे तैसे एक हीं दिशाविषे भिन्न भिन्न उपाधिके संवधतें सो प्राच भतीची आदिक 
भेदव्यवहार भी संभव होड सके दह । तहां प्रथिवी, जल, तेज, वायु, मन यह पांच 
मृतंद्रव्य हीं ता दिशाका उपाधि होवें है अर्थात्‌ वास्तवतें एकरूप दिशाविषे जो 
प्राची प्रतीची इत्यादिक संज्ञावोका भेद दहोवे हे तिन संज्ञावोके भेदविषे ते पृथिवी आदिक 
पेच मृतंद्रव्य हीं निमित्तरूष होवे ह । जसे एक हीं देवदत्तनामा पुरुषविषे पाचक, पाठक 


॥ 
+ 
॥ 
॥ 
| 
4 





इत्यादिक संज्ञवेकि भेदविषे पाक पाठ इत्यादिक क्रिया हीं निमित्तहूप होवे है । संज्ञा भेदका 


। 


| 


| 


| 





{ 


 दव्धका संयोग तथा ता द्वितीयमृततद्रव्यसंयुक्त तृतीयमृततेद्रव्यका संयोग तथाता तृतीय मृतं 
दव्यस्षयुक्त चतथमृततेदरव्यका संयोग तथा ता चतुथमृतेद्रव्यसंयुक्त पचममृततेदरव्यका संयोग 


-तिन संयुक्तसंयोगोंकी अपेक्षा करिकिं ता काशीषिषे ते संयुक्तसंयोग अल्प रहे है यही ता 


| विशिष्टजा दिशादे सा दिशाता गयाकी अपेक्षा करक प्रतीची दिशा कही जावि हे। 
|| तहां ता उदयगिरिआदेक मृज्दरव्योके जितेनकी ते सयुक्तसंयोग ता गयाविषे रहे है । तिन 
\ संय॒क्तरयोगोकी अपिक्षा करिके ता काशीविषे ते संयुक्तसेयोग आधिक रहे है । यह हींता 
{| काशीविषे ता गयाकी अक्षा करिकै ता उदयगिरिका व्यवहितपणा ३ इति । ओर भिस 


यकार-अवब ता एक हीं दिशाविषे ता उपाके मेदतें सो संज्ञाभदका प्रकार निषूपण' 
करे है-तहां जिस वस्तुकी अपेक्षा करके उदयगिरिके सन्निहित जो मृक्तदरन्यहै ता मृत 


{ दव्य करिके विरिषएटजादिशादहेसा दिशा तिस वस्त॒की अपेक्षा करिके प्राची दिशा की 


जावै हे । जसे भ्रयागकी अपेक्षा करक काशी उदयगिरिके सन्निहित हे । यतिं ता काशी 
करिके विशिष्रजा दिशाहैसादिशा ताप्रयागकी अपेक्षा करिकि भाची दिशा कही जवैहे। 
तहां ता उदयगिरिकयुक्त भरथम मृत्तेद्रव्यका संयोग तथा ता प्रथममृतेद्रव्यसंयुक्तं द्वितीयमृजते 


| 


1 


इसत आदि टकर जितनँकी उदयगिरि आदिक मृद्रव्योके संयुक्तसयोग ता प्रयागविषे रहे है 
काशीविषे ता भ्रयागकी अपेक्षाकरिके ता उदयगिरिका सन्निहितपणा हे इतिं ॥ ओर जिस 
वस्तुकी अपेक्षा करके ता उद्यगिरिके व्यवहित जो मृतद्र्य है तामूैद्रव्य करक 
विविष्टजा दिशाहेसा दिशा तिस वस्तुकी अपेक्षा करिके प्रतीची दिशा कही जवि है। 
जैसे गयाको अपेक्षा कर्कि सा काशी ता उदयगिरिके व्यवहित हे । यतंता काशी करक 
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वस्तुकी अपेक्षा करिकै सुमेरुपवैतके साभिित जो मृततदरग्य है ता मृलद्रभ्य करि 
विशिष्जादिशादहै सा दिशातावस्त॒की अपेक्षा कर्कि उदीची दिशा की जावे है । जसे 


| 


। ^) ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ 
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| 
॥ 
रमिश्वरक्षेज्रकी अपेक्षा कारकं सा काशौ ता सुमेसुपर्वतके सन्निहित है यतेंता काशी, 
। 
+ 
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द्वितीयचरिच्छेद । ( २०९ ) 
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4 करिकै विशि्टजादिशाहै सा दिशा ता रामिश्वर क्षेजकी अपेक्षा करके उदीची दिशा ; 
१ कही जावे हे । तहां ता सुमेरु आदिक मृततदव्योके जितनेकी ते संयुक्तसेयोग ता रामश्वरक्षे्र- , 
विषे रहे ह॑ तिन संयुक्तक्षथोगोकी अपेक्षा करके ता काशौीविषे ते संयुक्तसयोग अल्प / 
रहे है । यह हीं ता काशोविषे ता रामेश्वरक्ष्रकी अपेक्षा करिके ता समेरुपर्वतका सन्निरित- ॥ 
पणा दे इति । ओर निस वस्तुकी आप्ता करके ता सुभेरुपतके व्यवहित जो मद्य हे | 
ता मृततेद्रव्य करिकै विशिष्ट जा दिशा ह सा दिशा तिस वस्तुकी अपेक्षा करिके अवाची दिशा 
कही जावे है । जसे ता काशीकी अपेक्षा करिके सो रामेश्वरक्षेत्र ता सुमेरुपवैतके व्यवहित है। 
च, 

| 

। 


४, 
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यतिं ता रामेश्वरक्ष्र करि विरिष्टना दिशारहै सा दिशा ता काशीकी अपिक्षा करक 
अवाची दिशा की जवि ह । तहां ता सुमेरुआदिक मृेद्रव्येकि जितनेकी ते संय॒क्तसंयोग 
ता काशैिषे रहे ह तिन संयुक्तसेयोगेोकी अपेक्षा करिके ता रामेश्वरक्षेजविषे ते संयुक्तसंयोग 
अधिक रहे ह । यह हीं ता रामेश्वरक्षच्राविषे ता काशीकौ अपेक्षा करिके ता सुमेरुपवैतकां 
 व्यवहितपणा है इति । इस प्रकार भिन्नभिन्न मतेद्रव्यरूप उपाधिके सम्बन्धे सा एके हीं दिर 
| 


प्राची प्रतीची इत्यादिक नानासज्नावोकरं पराप्त होवे हं । किंवा जैसे इस खण्डविषे ता उक्त 


\ 
॥ 
8 
॥ 
? 
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। ईपापिके सम्बन्धे ता दिशाविषे सो भराची प्रतीची आदिक भेदव्यवहार होवें ह । तेसे दूसरे 


खण्डोंविषे भी ता उपाधिके सम्बन्धते ही.ता दिशाविषे सो मेद व्यवहार होवें है । परत तिनं 
सर्वखण्डोविषे सो सुमेरपवत तों उत्तरकी तरफ हीं स्थित होवें है इति । दंहां दीधितिकारका 


। 
॥ 
+ 
®, ॐ.9 ५ 
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तौ यह मत है । आकाश, काल, दिशा यह तीनों द्रव्य दै्वरत पृथक्‌ नहीं है, किन्तु 
्वरविपेहीं तिनोंका भन्तमोव है यतिं पूवे कथन कव्या जो कंयामात्र वा जन्यवस्तु- 


मात्र कालका उपाधि है । तिस तिस उपापि करक विशिष्ट हभ सो दैश्वरदी अतीत, वत्त॑मान, 


७ ज जर 
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भविष्यत्‌, क्षण, पल इत्यादिक व्यवहारीका विषय होवे है तथा पूरवेकथन कथये जे मृततदरव्यरूप 

दिशके उपाधि ह तिस तिस मृनद्ग्यरूप उपाधि करिकर विशिष्ट हभ सो न्वर ह भाची, 

प्रतीची इत्यादिक व्यवहारोका वेषय होवे ईं अथात्‌ तिस तिस उपाधेविरिष्ट दैश्वरेते हीं 
ते अतीत व्मानादिक व्यवहार तथा भराची परतीची आदिक व्यवहार सिदध होई सके ह याते 
तिन व्यवहारोकी सिद्धि वासते प्रथक्‌ कालदिशाकी कल्पना करणी अचुचित हे इति । । 
दिदाविमे नव्यनयायिक-ईहां केदैक नवीन नेयायिक तं यह्‌ कहे है ई्वरक हीं दिककार- | 
हपता है अथवा तिस तिस जीवात्माक दिककालहूपता हे । इस प्रकारके एक अथक सिद्ध 
 करणेहारी कोह युक्ति ह नहो । याते ता एके अ्थका साधकयुक्तेरूप विनिगमनाकं अभावे ता |! 
ईश्वरं तथा तिस तिस जीवात्मा सषा सा ककालरूपता भाप होगी ता अनेकषपताक । 
अपेक्षा कारके ता दिककालकूं प्थर्‌ मात्य विषे राघवं हे । इसका दीधिताकेारकृत खण्डन ~ | 
। 


ओर सो दीधितिकार जो यह कहै जे नैयापेकं ता दिककालदं इश्वर पृथक्‌ माने है । तिन 


“वक कमना गमिरिया सी तोता 
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(२१० ) न्यायघ्रक्छार । 
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नेयायिकेनिं भी ता दश्वरदूं ता दिककाटकी न्यादं सवं कायमात्रका कारणरूप करिके हीं 

1 मान्या है तथा ता दैशिक परत्व अपरत्वका भी कारणरूप करिके मान्या हे, एेसे कायेमात्रका 

{ कारणरूप करिके सिद्ध दश्वरक्रं हीं ता कायमात्रका जनक दिकृकालरूपता युक्त हे ओं 
 जीवात्माद्रं ता कायमा्रकी कारणता तथा परत्वअपरत्वकी कारणता पूवेसिदध हं नही, किंनु | 
{ कल्पना करणी होर्वैगी । यतिं ता जीवात्मा सा दिकरकालरूपता खक्त नहीं ह। या भकारकी 
छक्ति ता इश्वरक्ं हीं दिकृकालदूपता सिद्ध करे है ता जीवात्माकरं दिककालदूपता सिद्ध 
| करती नहीं । याते ता दिक्काल्का ता इंश्वरविषे हीं अंतभावसंभवे हं, ता जीवात्माविषे 
्‌ अंतभांव संभवता नहीं । 7कैनक्रृत दीधितिकारका खण्डन-पो यह दीधितिकारका कहणा 
| संभवता नीं । काते ? जो कदाचित्‌ ता इंश्वरक्ूं तथा ता दिकृकालक्ूं कायेमात्रके भ्रति 
८ 
† 
| 
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हीं नही है, किंतु ता इश्वरका जो भ्रयल्रूप छति दहै ता कतिक हीं ता कार्यमा्के प्रति 
कारणता हे, कतिके आश्रयहूप क्तौकूं कायेकी जनकताविषे को भी प्रमाण नहीं हे ओर 
जैसे दश्वरकू ता कार्यमात्रकी जनकता नहीं है तैसे संवंधके वटकरूप ता दिक्कालक्र भी 
सा का्यमाज्नकी जनकता नहींहे, किंत ता दिककालके जे पूवे उपाधि कथन कय्ये है 
| तिन उपाधियोकं हीं ता कायमात्रकी जनकता है ओर परत्व, अपरत्व इन दोनोंकीं यणरूपता- 
विषे हीं कोई प्रमाण नहीं हे, किंतु सानिरुषटत्व विभ्रकष्टत्व इन दोनों धर्मो कारके हीं यह वस्तु 
प्रहे यह वस्तु अपर है य! प्रकारके व्यवहारकी सिद्धे दोह सके हे । यातं ता परत्व अपरत्व 
यणकी जनकता भी ता दिककाटविंषे नीं है इति । नवीनोका भी खण्डन-सो यह नवीनोंकां 
मत समीचीन नहीं हे। काहेतै ? पर्वउक्त काठके तथा दिशाके जे नाना उपाधे है तिननाना । 
{| उपाधिर्योविषे कायमात्की कारणता कल्यना क्रणैविषे महान्‌ गरव दोषी प्राति होवे दै, 
‹| तिसकी अपिक्षा करिके एककाटविषे तथा एकादिशाविषे ता कायैमा्रकी कारणतामानणेविषे 
अत्यंत छाधव है । यातं सो नवीनोंका मत असंगत है इति । दीधितिकारका खण्डन-तेसे सो 
| पूवं उक्तं दीधितिकारका मत भी समीचीन नहीं हे । काते { काठ दिशा इन दोनों दरव्योका 


जनकता होवे तौ ता कार्यं मात्रका जनकरूप करके सिद्ध दैश्वरविषे ता कार्यमा्रके जनक 
। दिककालका अंतमाव सभवे, परंतु ता हश्वरकं तथा ता दिककालक्ं ता कार्यमात्रकी जनकता 


8 ~ म - 9 ^ ^ ^ ~ ~ ^ ^ ^ ^) ^ ~ ^ ~ + 
॥ त 7 क र नै, मी क ॥ 
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जो दैश्वरविंषे अतभीव अंगीकार करीये तौ कालिकं प्रत्व अपरत्वकी तथा देशिक परत- 
अपरत्वकी परस्पर विलक्षणता सिद्ध नहीं हवैगी । काहतै १ कारण सामय्ीकी विलक्षणतोते 
| ह कार्यकी विलक्षणता होवे है, सा कारणतामग्रीकी विटक्षणता दहं है नहीं, किंतु सा 
ैश्रहव कारणसामधी एक हीं हे ओर ता दैशिकपरत्वभपरत्वविषे ता कालिकं परवअपर- | 
त्वत विलक्षणता सर्वलोका अदभवसिद्ध है तथा आगे णनिरूपणनामा तृतीय परिच्छेद्‌- 
(| विषे सा विलक्षणता युक्तिकारके सिद्ध करणी है । यात ता परत्वअपरत्वके विलक्षणताकी | 


~~~ *--~ 
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दितीयपरिच्छेद । | (२९११) 
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सिद्धि वासते ता दिक्कालक्रं दैश्वरते प्रथक्‌ हीं मानणा योग्य है । इस भ्रकार आकाश 
भी ता इश्वरं पृथक्‌ हीं मानणा योग्य है । तहां दैश्वरतैः आकाश पृथक्‌ मानणेविषे उक्ति ! 
तौ प्रवं आकाशनिरूपणविषे कथन कारे आये है इति ॥ इति दिक्‌ निङ्पणं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ | | 
आत्मनिरूपणम्‌ । 
आत्माका लक्षण-तहां अव अष्टमे आत्मारूप दन्यका निरूपण करे है । ज्ञानाद्यधि 
करणम्‌ आत्मा ॥ १ ॥ दितीय लक्षण-अथवा आत्मत्वजातिमाच्‌ आत्मा ॥ २॥ 
प्रथम रक्षणका निरूपण-अव इत दोनों ठक्षणोविषे प्रथमलक्षणका अथं निरूपण करे है। 
¦ 


<~ > >~ 






जो द्रव्य समवायसंवंध करिके ज्ञान, इच्छा, भरयत्न इनं तीन गृर्णोका अधिकरण होवें 

सो दव्य आत्मा कट्या जावै है । तहां ते ज्ञानादिकं तीन-यण समवायसंबध करिके आत्माकिषे 
हीं रहे है ता आत्मातें भिन्न किंसी भी प्रथिवी आदिकं व्यविषे ते ज्ञानादिकं यण रहते ¦ 
नही । यतिं यह ज्ञानादिकोंका अधिकरणत्वहूप आत्माका टक्षण संभवे है ॥ इति ॥ ३ ॥ 
दितीय रक्षणका निरूपण-अव आत्मत्वजातिमान्‌ आत्मा-इस द्वितीयलकज्ञणका अथं 
निहपण करे है-तहं जो दव्य समवायसंवंधं करिके आत्मत्वजातिवाठा होवे हे सो व्य 
आत्मा कट्या जावे है । तहां सा आत्मत्वजाति समवायसंवंध करिके केवट आत्माविषे हीं 
रहे है । ता आत्माते भिन्न किसी भी प्रथिवी आदिक दव्यविषे रहती नहीं । यतिं यह 
आत्मत्वजातिमचवरूप आत्माका लक्षण भी संभवे हे, इति ॥ २ ॥ 

आत्मके मेद-ङस प्रकारके दो लक्षणोकरिकै लक्षित सो आत्मा दो भरकारका होवे है 
तहां एक तौ जीवात्मा हवै ₹ ओर दूसरा दैश्वरात्मा हेव है। इस जीवात्माक शाखाविषे क्षिघ्रज्ञ 
भी कहे है । ओर इस इश्वरात्माक शाञ्चविषे परमात्मा भी कहे है तथा जह भी के है । तहां 
इस दैश्वरात्मा विषे जो सवेजगतके उत्पत्ति स्थिति ठयका कतत्वरूप उत्ृष्टपणा है यह 


§ 
0 
॥ 
| 
§ 
4 
| 
हौं ता इ्वरविे जीवात्माकी भक्षा करिकर परमत्व है ॥ ॥ 
जवात्मा । ४ 
। 
। 
¦ 
। 
ह 
| 
॥\ 
। 
| 
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जीवात्माका पिका लक्षण-यह्‌ जीव दैश्वरका भेद तवी सिद्ध होपै जनी ता जीवात्माका तथा 
ईश्वरात्माका भिन्न भिन्न रक्षण होवे ता मिन्नमिनन लक्षणत विना तिन दोनोका भेदं सिद्ध होता 
नहीं, ठेसी शंकाके प्राप्हूए अव प्रथम जीचात्माके लक्षणं कहे हे-विथुत्वे सति ज्ञाना- 
समवायिकारणकषयोगाश्रयः जीवात्मा । अथे यह-जो ष्य विथु होते है तथा ज्ञानक 
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असमवाधेकारण जो संयोग है ता रयोगका आश्रय हेोतरै है सो दव्य जीवात्मा क्य 
जवि है । तहां यह जीवात्मा आकाशादिकोकी न्याह विख प्री हे तथा ता जीवात्मवृत्ति 
ज्ञानखणका अस्षमवायिकारण जो आत्ममनःसंयोग है ता संयोगका आभ्य भी 
। याति यह जीवातसाका रक्षण संभवे है । पककृत्य-तहां ' ज्ञानासषमवायिकारण - 


संयोगाभ्रयः जीवात्मा ' इतनामात्र ही जौ ता जीवालाका लक्षण करते ता लक्षणविषे 
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काहिते १ ज्ञानका असमवायिकारण जो आत्ममनःसंयोग हं ता संयोगका जे सो | ४: 
आत्मा आश्रय है तेसे सो मन भीता संयोगका आश्रय है ता मनविषे ता लक्षणकी अति- | . 
व्यािके निद्र तकरणे वासते ता टक्षणविषे ‹ विधुते सति ` यह पद कथन कन्या हे, तहा (. 
ता मनविषे सो विषणा है नहीं । याते ता मनविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यामि होवे नही; { ` 
किंवा “ विभुत्वं ' इतनामा हीं जो ता जीवात्माका लक्षण करते ता रक्षण विषे ‹ ज्ञाना- ! 
समवायिकारणसंयोगाधयः ` यह पद नहीं कथन करते-तों आकाश, काल, दिशा, इश्वर ! ` 
इन च्यारोविषे ता रक्षणकी अतिव्यामि होती । कात १ जैसे सो जीवात्मा विथु है तैसे + ` 
ते आकाशादिक च्यारोंभी विभु दीं है तिन, आकाशादिकोंविषे ता टक्षणकी अतिव्या- { 
निके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानासमवायिकारणसयोगाश्यः ' यह्‌ पद कथनं 
कव्या है । तहां ते आकाशादिक ता ज्ञानके असमवायिकारणदूष आत्ममनःसंयोगके 












| 
| 
काट, दिशा इन तीनों दव्योविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्रि होती । कारैत ? भेरी भादिको- 
कर्कि अवच्छिन्न भआकाशविषे जो शब्द उन्न होवे है ता शब्दका समवापिकारण तें 


सो आकाश होवे दै ओरता आकाशके साथि तिन मेरीभदिक द्रव्योका जो सयोगसे्वेध 
हे सो सयोग ता शब्दका असमवायिकारण हे । एसे शब्दके असमवायिकारणरूप स्योगका 
अ 

| 





छ क क 


[्रयपणा ता आक्राशविषे है तथा ता आकाशविषे विशथुपणा भी ह । ओर जन्यद्रव्यमात्रन्रत्ति 
जो कालिकपरत्व अपरत्व हे ता परत्व अपरत्वका ता जन्यद्रव्यके साथि काका सयोग हीं 
असमवायिकारण है । ता सेयोगका आश्चयपणा ता काटविषे है तथा ता काटविषे विथुपणा 
भी है । ओर मतैदव्यमाचवरत्ति जो दैशिक परत्व अपरत है ता प्रत्र अपरत्वका ता 
ूर्चदन्यके साधि दिशाका सयोग हं असमवाथिकारण ह । ता सयोगका आश्नरयपणा ता 
{| दिशाक्षिषे दै तथाता दिशाविषे विथुपणा भी दै । इस रीतिं ता आकाश काट दिशाविषे 
|| ता उक्तजीवात्माके लक्षणकी अतिन्याति होवे है । ता अतिव्यािके निवृत्त करणे वास्तै ता 
1 लक्षणविषे ज्ञान' यह पद कथन कन्या हे । तहां आकाशः काट, दिशा इन तीनों विषे यथा 
कमते प्रवे उक्त शब्दादिकोके असमवायिकारणरूप सयोग आश्रयता हूए भी ज्ञानके अस्‌- 
भृवाधिकारणद्प आत्ममनःसयोगकी आश्रयता है नहीं, किंतु केवल जीवात्माविषे हीता( 

आत्पमनःसयोगकी आश्रयता हे । यते ता आकाश कादिशा विषे ता उक्तजीवात्माके 

ठक्षणकीः अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ 
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| . जीवात्माका दतरा लक्षण-अथवां ता जीवात्माका यह दूसरा लक्षण करणा । सुखदुःखादि 
समवायिकारणं जीवात्मा ।अर्थं यह-सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भयल, धरम, अधमे, भाक | | 
 नाख्य संस्कार इन खणोका जो समवायिकारण होवै हे सो जीवात्मा कट्या जावर है । तहां ते , 
सुखदुःखादिकं यण समवायसर्बेध करिकै ता जीवात्माविषे हीं उतसन्न होवे है, ता जीवात्मातें 
भिन्न किसी भी पृथिवीआदिक दरव्यविषे ते सुखदुःखादिक उत्पन्न होते नहीं । याते यह सुख- 
दुःखादिकांका समवायिकारणत्वरूप जीवात्माका लक्षण सभवे हे इति ॥ ३ ॥ .& | 
तीसरा रक्षण~अथवा ता जीवात्मका यह तृतीय लक्षण करणा । जन्यज्ञानायधिक- 
रणं जावात्मा । अथं यह-जन्य ज्ञानका तथा जन्य इच्छाका तथा जन्य प्रयलनका जो दव्य 
समवायसंबन्ध करिकर अधिकरण होवै हे सो दव्य जीवात्मा कद्याहे जवि हे । तहां ते जन्य 
ज्ञान इच्छा पयत समवायसरवध करिके ता जीवात्माविषे हीं रह हे । ता जीवात्मातें भिन्न अन्य- 
किसी द्रव्य विषे ते जन्य ज्ञानादिकं समवायःवेध करके रहते नहीं । यतिं यह जन्यज्ञानादि- 
कंका अधिकरणतवषूप जीवात्माका ठक्षण सभवे ह । पः कृत्य- तहां 'ज्ञानायधिकरणं जीवा- 
वात्मा › इतनामात्र हीं जो ता जीवात्माका लक्षण करते ता लक्षण विषे तिन ज्ञानादिकोंका 
जन्य' यह विशेषण नहीं कथन करते तौ दश्वरविषे ता ठश्चणको अतिव्याति होती । काहे ? 
ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न यह तीनों यण जसे जीवात्माविषे रहे है तैसे ते ज्ञानादिकं तीनों खण 
ता दश्वरविषे भी रहे है । ता अतिन्यापिदोषके निव्रत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे तिन ज्ञानादि 
कका ˆ जन्य › यह विशेषण केथन कम्या है । तहां देश्वरके ज्ञानके इच्छा, प्रयल यह तीनों 
यण जन्य होते नहीं, किंतु नित्य होवे है, जीवात्माकै हीं ते ज्ञानादिकं जन्य होवे । यातं 
हश्वरविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं इति ॥ १॥ 
इश्वर या परमात्मा । ति“ ` 
अब रैश्वरके लक्षणका निरूपण-करे है । नित्यज्ञानाद्यधिकरणम्‌ इश्वरः । अथं यह । 
निस ज्ञानका तथा नित्य इच्छाका तथा नित्य भरयलकां जो दव्य अधिकरण होवे है सो दव्य |, 


| $्व्र कल्या जवि ३ । तहां देशवरके ज्ञान, इच्छा, प्रयल यह तीनों नित्य हेव है तथा एक 
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व्यक्ति हेत है तथा सवेजगत्विषयक होप है । ओर जीवात्मके. ज्ञान, इच्छा) भ्रयलन । 
यह तीनों अनित्य हवै है तथा नानाग्यक्ति हवै है तथा यक्किचितवस्तुविषयक रोप 
हे। याति यह निध्यज्ञानादिकोका अधिकरणत्वहष दैश्वरका लक्षण संभवे हे इति । तहा परव | 
उक्त जीवात्मा तौ शरीरशरीरविषे भिन्नमिन्न होणेतँ नाना है तथा विथु है तथा निय हं । || 
ओर ह्वर तौ एक है तथा विथु है तथा नित्य है । तहा एकत्व षिभुत्व नित्यत्व इन तीनोकिं || 
रक्षण तों परमं आकाशे निहपणविषे कथन करि अये है ते दहां भी जाति कणे इतिं ॥ | 


| जीव ओर दश्वरके यण-तहां ता जीवात्माविषे तो बुद्धि १, सुख २, दुःखं ३, इच्छा ¶ 


~----~------------ ------ -------~_-------~ -----~-~-~--~---~ ~~~ ~~~ ---~ ~~ रिं कायाय | । ~ 
9 ~ ~ 1 ^ > ~ ^) ¬ > 9 7 ~ 7 > ^ ~ ~ 
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(२१४ ) न्यायत्रकाङ।( । 





। 
| 
| 
| 
| 
। 


पुथक्त्व ३२, सयोग ३३; विभाग १४ यह चतुदंशयण रहे है ओर ता ईश्वरकिषे तों 


त्वजाति रहे हे । या कारणत हीं पूवे आत्मत्वजातिमान्‌ आत्मा, यह जीवात्माका तथा 
दश्वरात्माका साधारण लक्षण कथन कन्या हे । 


लक्षण तवी सिद्ध होवे जवी प्रथम किसी प्रमाण करिके सा आत्मजाति सिद्ध होवै। ता 
आत्मत्वजातिकी सिदित विना सो आत्मत्वजाति घटित लक्षण संभवता नहीं । यातं ता 
लक्षणकी सिद्धि वासते किसी प्रमाण करिकै ता आत्मत्वजांतिकी सिद्धि अवश्य करी 
चाहिये । एेसी शंकाके प्राप्हूए, अव अलुमान भमाण करके ता आत्मत्वजातिकी सिदे करे 
है-आत्मनिष्ट या एुखदुःखादिसमवापिकारणता सा किचिद्धमावच्छिन्ना कारण- 
तात्वात्‌, पटनिष्ठकाय्यतानिरूपिततन्त॒निष्ठकारगतावत्‌ । अथं यह-आत्माविषे 
स्थित जा शुखदुःखादिकोंकी समवायिकारणता है सा कारणता किसी धमे करिके अव- 
च्छन्न हणे योग्य है, कारणता होणेतै । जा जा कारणता होवे है सा सा कारणता किसी 
धे करिके अवच्छिन्न हीं होवे है निरवच््छिन्न कोद कारणता होती नहीं। जसे तैतवोंविषे 
रही हृद .पटकी समवाधेकारणता तत॒त्वधमं करिके अवच्छिन्न होवे है तसे आत्माविषे 
रही हृदे सा सुखदुःखादिकोंकी समवायिकारणता भी कारणतारूप होणेतें किसी धमं 
करिकैे अवश्य अवच्छिन्न होवैगी । सो ता आत्मन्रात्ते कारणताका अवच्छेदक धमे आत्म- 
त्वजाति हीं संभव है ता आत्मत्वजातितें भिन्न दूसरा कोड धमं ता कारणताका अवच्छेदक 
होड सकता नहीं । इस भकारके अदुमान करके ता आत्मत्वनातिकी सिद्धि सभे ३ । 


 शंका-इस भकारके अदुमान प्रमाण करके यदयपि जीवात्मािषे ता आत्मत्वजातिकी 
सिदि संभवे है तथापि दश्वरात्माविषे ता आत्मत्वजातिकी सिद्धे सेभव नदीं । काहेतै ते सख- 
दुःखादिकं समवायरसंवंध करिकै जीवात्माविषे हीं उन्न होवै है, दैश्वरात्माविषे ते सुख- 
दुःखादिक समवायरसंबध करिक कदाचित्‌ भी उत्पन्न होते नहीं । यातै तिन सुखदुःखादिकंकी 
| समवायिकारणता केवल जीवात्माविषे हीं हे, इंशरात्मािषे नही है । समाधान-जेमे षटकी 
| उत्पात्तिकाट्रिषे कुलाटके हस्तविषे स्थित दंडाविषे ता घटकी फटोपधायकतवशूप कारणता 
हैतेतेता दैश्वरविषे यद्यपि तिन सुखदुःखादिकोंकी फलोपधायकत्वरूप समवायिकारणता 
नह है, किंतु जीवात्माषिषे हीं सा फलोपधायकत्वरूप समवाधेकारणता है तथापि जसे 
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बुद्धि 9; इच्छा २; भरयतन ३; सख्या ४, परिमाण ५, पृथक्त्व, सयोग ७, विभाग <, | ` 
यह अष्टयण रहे है शति । एसे नाना जीवात्मावों विषे तथा इश्वरात्मा विषे एक हीं आत्म- । . 


अनुमानत आत्मत्वजातिकी सिद्धि-“आत्मलवजातिमान्‌ आत्मा" यह पूर्वैउक्त आत्माका ! . 


। 
| 


शि 


॥। 


दितीयपरिच्छेद । (२१५) 


१.९ 4 2 ~ < ~ < ~ <, 9) 9 ^ ८ 9-29-9 ८ > ८ वि वि, 4 


{| वनापिषे स्थित दंडविषे ता घटकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता है तैसे ता दैश्वरात्माविषे भी 
तिन सुखदुःखादिककी स्वरूपयोग्यत्वरूप समवायिकारणता विद्यमान है, ता कारणताका 
अवच्छेदकरूप केरिकै ता दैश्वरविषे भी ता आत्मत्वजातिकी सिद्धे संभवै है । शंका-ता 
दैश्वरविषे तिन सुखडःखादिकोंकी स्वरूपयोग्यत्वरूप समवायिकारणताके अंगीकार कीये- 
{ हृए ता दैश्वरविषे ते सुखदुःखादिकं समवायरसंवेध करिके क्यु नहीं उत्यन्न होते, किंतु 
{| उत्पन्न हीणे चाहिये । समाधान-तिन सुखदुःखादिकोंकी उत्पा्तिविंषे धर्मअधर्महप अदृष्ट 

तथा शरीर भी निमित्तकारण होवे हे सो अशष्टशररादिरूप निमित्तकारण जे जीवात्मा- 
| विषे हे तेसे ता देश्वरात्माविषे है नहीं । यति ता अशृ्टशरीरादिरूप निमित्तकारणके विद्य- 
१ मानहृए ता जीवात्मा्िषे हीं ते सुखदुःखादिक उत्पन्न होवे है ता निमित्तकारणके 
अभावहूए ता दैश्वरात्माविषे ते सुखदुःखादिकं उतपन्न होते नहीं । शड्म-जेसे जीवात्माविषे 
4 सो धमौधर्मरूप अदृष्ट उतन्न हवै है तैसे ता दैश्वरात्माविषे भी सो धमौधर्मर्प अ 
|| कयं नहीं उलन्न होता । समाधान-देहादिक अनात्म प्दा्थोविषे आत्मत्वबुदिरूष जो । 
| मिथ्याज्ञान रै सो मिथ्याज्ञान हीं ता अद्टका कारण होवे है । सो मिथ्याज्ञानरूष । 
कारण ता जीवात्माविषे हीं रहे है, ता दैशवरात्माविषे सो मिथ्याज्ञान रहता नहीं । यतँ 
| 
| 
| 





> 


जि कायिकाः 





¦ 
| 
॥ 
| 








ता मिथ्याज्ञानरूप कारणक विव्यमानहूए ता जीवात्माविषे हीं सो अचष्ट उन्न होवे है, ता | 
मिथ्याज्ञानरूप कारणके अभावहूए ता इश्वरात्माविषे सो अदृष्ट उत्पन्न होता नहीं । किंवा |! 
तिस मिथ्याज्ञानकू जो ता अका कारण नहीं मानिये तों तज्ञान करके. सुक्तहूए | 
जौवात्माकिषे भी ता अश्क उयत्ति होणी चहिये तथा ता धमअधर्महप अदृष्ट करके 
ता सुक्तपुरुषकूं पुनः जन्मकी प्रापि हणी चाहिये ओर ता सुक्तपुरुषकूं ता अटृष्टकी उत्पत्ति | 
तथा जन्मकी भराति होती नहीं । यह वात्ता सवेश्रतिर्शरृति करके निणींत है । याके विषे) 
यह हीं कारण हे । जो तिस खक्तएुरुषका तचन्ञान्‌ केरिके सो मिथ्याज्ञान संस्काररू१ वासना ॥ 
सहित नष्ट होई गया रै । यात यह सिद्ध भया-जसे ता मिथ्याज्ञानूप कारणके अभावे | 
ता सुक्तपरुषविषे सो धमोषमंरूप अदृष्ट उलन्न हतो नही तैसे ता भिथ्याज्ञानरूप कारण 
अभाव ता ई्वरविषे भी सो धमधमेरूप अष्ट उत्पन्न होता नहीं, ता अदृषटूप कारणके | 
अभावौ ता द्वरविषे ते सुखदुःखादिक कायं भी उन्न होते नहीं, परंतु ता दैश्वरविषे | 
भी तिन सुखदुःखादिकको सख्वरूपयोग्यतवहूप कारणता विद्यमान नहीं है । यात ता जीवात्मा | 
विषे तथा ह्रात्माविषे तिन सुखदुःखादिकोंकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिकै 
ता आल्मतनातिको सिदध सम्भवे ह इति । ओर रेस्क अन्यकार-तौं यह कहे है | वेदविषे 
बहृतस्थटोविषे जीवासादरं तथा दैप भआत्मपद्‌ करिके कथन क्या हे । यातै ता जीव 
शर दोनोंविषे ता आत्मपदकी शक्यता तुल्य हां ह। ता आत्मपदकी शक्यताका अवच्छेदकः 


न का~ -------------- भयर काण्यम्‌ 
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प द 2 चच कयरणणणरररसोे = | (प । | 
{ पर केरिके ता आत्मत्वनातिकी सिद्धि सम्भवे हे । ता अलुमानका यह आकार है 


| जरविद्रानषछ या जत्वपद्रकयता स्रा कचद्मावाच्छन्ना शक्यतात्वात वरन 
4 'वरपद्राक्यतावत्‌ । अथं यह-जीवदश्वरविषे रही हृदं जा आत्मपदकौ शक्यता ह॑ सा ¦ 
{ शक्यता किसी धर्म करिकै अवच्छिन्न होणेयोग्य है, शक्यता होतें । जा जा शक्यता | 
१ होवे है सासा शक्यता किसी धमं करके अवच्छिनि ही होवे है, निरवच्छिन्न कोई, 
{ शक्यता हीती नहीं । जंसे घटविषे रही हदं घटपदको शक्यता घटत्व धमं करिकै अवच्छिन्न | 
है, तैसे जीवदश्वरविषे रही हृदं सा आत्मपदकी शक्यता भी शक्यता होणेते किसी रमं । 
करिके अवश्य अवच्छिद्च हैरवेगी, ता आत्मषदकी शक्यताका अवच्छेदक आत्मत्वजाति 
ही हे। इस प्रकार आत्मपद्की शक्यताका अवच्छेदकरूप करिके ता आत्मत्वजातिकी | 
सिद्धि सम्भवे ह ।. जं क रणताका अवच्छेदकर्प करक तथा कायताका अवच्छेदकं छप । 
करिके तथा प्रतिबन्धकताका अवच्छेदकरूप करिकै तथा प्रतिबध्यताका अवच्छेदक | 
करकं जातिका-भिद्धि म्रन्थकारनं अङ्गीकर की है, तेसे पद्व शक्यताका अवच्छेदक- 
खूप करिकै भी ता जातिकं। सिदि बरन्थकार।नं अङ्गोकार कर है। या कारणत हीं यण- | 
दीधितियरन्थविषे युणपदकी शक्यताका अवच्छेदकशूप करिकै रणत्वजातिकी सिद्धि भट्राचाये- 
शिरोमणिन अङ्गोकार करी है । तहां जो पद शक्तिव्रत्ति करिकै जिस अ्थेका बोधन करे है 


तिस्र पदक सो अथं शक्य कट्या जावे ह इति ॥ 


जीवात्मविंषे ही आत्मत्वजाति माननेहरि वादी-ओर केर्ईकथन्थकार तों यह कहेदे। सा 
आत्वत्वजाति जीवात्माविषे हीं रहे हं । ईश्वरविषे सा आत्मत्वजाति रहती नहीं । जिस कारणत | 
देश्वर विषे ता जआत्मलवजाारतका सपक कोई प्रमाणंहं नहीं ।इसपर राङ्क -दृन्वरावेषेसा आत्मत्वजाति | 
जो नहीं अङ्गीकारं करोगे तौ पृथिवीआदिक नवद्रव्योके विभाग करणेहारे वाकषयविषे स्थिते | 
आत्मपद किक ता दश्वरका ग्रहण महीं हो्वेगा, किंतु ता आत्मपद्‌ करि केवल जीवात्माका | 
ही रहण हीवेगा । यति ता इश्वरक्र द्रम द्रव्यता भातत हार्वगा । उसका समाधन-ता रव्य | 
विभ।जक वाक्याविषे स्थित जो आत्मपद ह ता आत्मपदके स्थानाविषे हम ' ज्ञानवत्‌ ¦ इस | 
पृदद्रं कथन करेगे ता. ज्ञानवत्‌ ' पद्‌ करकं जीवद्श्वर दोर्नाका सं्रह होई सकं ह । या | 
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| ८ आत्मत्वजातिमानर्‌ आत्मा ' यह पूवं उक्त लक्षण केवट जीवात्माका हीं सभवहता | 
शश्वरका संभवता नहीं ता जीवेश्वर दोनौका ते। ज्ञानाधिकरणतरूप लक्षण हीं सभवे हे इति 1 


पू मतका खण्डन~सो यह मत समीचीन नहीं है । काह  वेदविषे बहुतस्थलो विषे जीवं 
वर दोनोवूं आत्मपद करिकै कथन कम्या हे । तिनं सवै भत्मपदकी ज्ञानवाल्े सक्षणा || 
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छाक्षाणिक अर्थं अंगीकार करणा नहीं । यह शाञ्चकारोका नियम हे, ता नियमका इस मत- | ` 
विषे भंग होवेगा, यह हीं इस मतविषे अस्षमीचीनपणा है इति ॥ | 


जीवात्माका साधक प्रत्यक्ष प्रमाण-द्स परवैउक्त भरकारेतं जीवात्माके वथा ईश्वरात्माके भिन्न- ! 

भिन्न टक्षणके सेभव हूए भी भरमाणके अभावतें ता जीवात्माकी तथा द्रात्माकी सिद ॥ 
हाद सके नहा । याते ता जीवात्माकी तथा इश्वरात्माकी सिद्धे करणहारा को प्रमाण ॥ 

। अवश्य कट्या चाहिये । ठेस शंकाके प्राप्तहए, अव भथम जीवात्माके साधक पमाणका कथन ! 
करे ह । तहा ` अह सुखी अह दुःखी ' या प्रकारका मानसपरत्यक्ष सवं प्राणीयोकूं होवे हं । । 
सौ मानसप्रत्यक्ष सुख दुःखवाठे आत्मा हीं विषय करे है । यति सी अहमाकार मानस- 
प्रप्यक्ष ह ता जीवात्मावष प्रमाण ह । सका-ता जीवातभाद््‌ जो प्रत्यक्षज्ञानका विषय ` । 
मानि तौ आत्मा तावन्न प्रत्यक्षः । अथं यह-आत्मा प्रसक्षज्ञानका विषय नहीं हवै है । + 
| इस भाष्यके वचनका विरोष होगा । समाघान-ता भाष्यविषे स्थितं जो आत्मशब्द है ॥ 
सो आत्मशब्द प्रमात्माका हीं बोधक है, जीवात्माका बोधक नहीं है । ता परमात्माविषे ( 
सा प्रत्यक्षज्ञानकी विषयता हम भी अङ्गोकार करते नहीं । याते जीवात्मादरू ता मानस्ष- | 


) 


 प्रत्यक्षज्ञानका विषय मानणेविषे ता भाष्यवचनका विरोधं हवे नहीं । किंवा ता भाष्यदिषे 


क क सव 


स्थित आस्मशब्द करके जो जीवात्माका भी रहण करिये तों भी ता भाष्यविषे स्थित 
यक्षशब्द करि मानसमव्यक्षतौ भिन्न चक्चषादिक भरत्यक्षका हीं रहण करणा, ता 
मानसुप्रत्यक्चक्रा अ्रहण करणा नहो । ता चक्षुषादिक प्रत्यक्षकी विषयता ता जीवात्माविषे 
| हम भी मानते नहीं । किंतु ता जीवात्माकू हम्‌ केवल मानस॒प्रत्यक्षका हीं विषय माने हे । 
{ इसत भकार भी ता मायके वचनका विरोध होवे नहीं इति ॥ 
जीवात्माका अनुमानता अह्मकार नत्यक्ष करिकै देहादिकेतिं भिन्न ता जीवा- 
त्माकी सिद्धि होवे नहीं । काह { अह स्थूलः अहं गोरः' । या प्रकारका अहमाकार 
त्यक्ष तौ स्थलत्व गौरत्व धमेविशिष्ट स्थूटशरीरकूं हीं मरिषय करे ३ ओर ‹ अहं काणः 
अहं बधिरः › या प्रकारका अहमाकार त्यक्ष त। काणत्वबधिरत्वादि धमेविशिष्ट ईद्रियोकं 
हीं विषय करे है । दस भकारे सो अहमाकार भर्यक्ष शरीर, इन्द्रिय प्राण, मन, बुद्धि 
आदिकं बहत पदाथ विषय करे है ओर तिस तिस अहमाकार प्रत्क्षके बर्न ते ते 
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बादी तिस तिस देहादिकंष ह आत्मारूप करके माने हे । यात तिन वादीयोके सम्सुखं 
ता अहमाकार प्रत्यक्ष करके दहादिकोतिं मिन्न ता जीवात्माकी सिद्धि होड संक नहीं । रेसी 
शृङ्कोके पाहूए; अवं अलुमानपमाण करके ता जीवात्माकी सिदध करे दै । बुद्धयादय 
परथिव्याद्यष्टव्यातिरिकतदरव्यात्रताः प्रव्या्यएटदव्यानाधितत्वे सति गणल्वात्‌ ते गणता 
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। (२९८ ) व्यायचरकाका । 
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य 
यो यद्नायितो यणः सर तदतिरक्तद्रव्याधितः। यथा प्रथिव्याद्यनाधितः अब्दस्तद्‌- 
तिरिक्तद्रव्याधरितः । अथं यह-उद्धि; सुख, दुःख, इच्छा; द्वेष, भयतन, यह ज बुद्धि 
आदिक षटृयुण ह ते द्धिआदिक यण पृथिवी, ज, तेज, वायु, काश, काठ, दिशा, 
मन इन अष्टदरव्योतें भिन्न किसी दव्यके आधित होणि योग्य हँ । तिन पृथिवीआदिक अष्ट 
-द्योके अनाध्ितहू९ यणरूप होणेत। जो जौ धर्म जिन इ्योके अनाभित हभ खणरप होवे 
हेसोसो धर्मं तिन द्रव्योतें भिन्न किसी द्रव्यके आधित हीं होवे हे । जेसे शब्द प्रथिवी आदिक 
। अष्टव्योके अनाश्रित हआ खणरूप द । यें सो शब्द तिन पृथिवीआदिक अष्टद्रव्येतिं भिन्न 
। आकाशर्प दरव्यके आधित हीं हे, तैसे यह उुद्धिआदिक भी तिन पृथिवी आदिक अष्ट द्रव्योके 
अनाभेत हूए यणरूप ह याति यह डद्धिआदियण तिन पृथिवी आदिक अष्टद्रव्योति भिन्न किसी 
¦  द्व्यके आत्रित हीं हेोवगे । रेसा पृथिवीआदिकि अष्ट द्रव्येति भिन्न तथा बुद्धि आदिक यणोका 
। आश्रयरूप यह जीवात्मारूप द्रव्य हीं है। इस प्रकारके अदुमान करि तिन पृथिवीआदिक अट 


| द्रव्यते भिन्न उुद्धिआदिक यणोका आशभयदप करिकै नवमे जीवात्माप दरभ्यकी सिद्धि संभवे 
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विषे ‹ पृथिव्या्यष्टदव्यानाधितत्वे सति' यह तों विशेषणभाग है अर ‹ युणत्वात्त' यह विशे- 


ष्यभाग है । तहां जो हेतु विशेषणार्षशेष्यभाग करिके घटित हतै है ता हतका जो कदाचेत | 
विशेषण भाग पक्षविषे नहीं कतं हेतोंमी सोहत स्वशूपासिद्धि दोषवाला हवै है । ओर नजो 





केदाचेत्‌ ता देठका विशेष्यभाग ता पक्षविषे नहीं कते हे तौ भी सो हेतु स्वरूपासिद्ध दोषवाटा 
 होवैहै ओर जो कदाचित्‌ ता हेतुका विशेषणभाग तथा विशेष्यभाग दोनों ता पक्षविषे नहीं 
वतं है तीं भी सो हेतु स्वरूपसिदधिदोषवाटा होवे े। यतिं ता उक्तहेतुविषे ता स्वरूपासिद्ध दोषके 

नित्रत्त करणेवासतै तिन उद्धिआदिक यणोविषे तिन पृथिवीआदिक अषटद्रव्यौका अनाधित- 
| तत्वं तथा णत्व सिद्ध करे है । तहां ठुध््यद्यःन भूतगुणा मानपप्रत्यक्षविषयत्वात्‌ । 
यत्रैवं तत्रैवं यथा रूपादिः । अथं यह-ते द्धिआदिक युण, परथिवी, जछ, तेज, वायु, 
आकाश, इन प॑चभतोके यण नहीं ह मानसप्त्यक्षका विषय होणेतै । जे जे पृथिवी आदिकं 
पचभूतोके खण होवे हैते ते यण मानसपत्यक्षके विषय होते नहीं, जैसे रूपरसादिक पृरथि- 
वीओदिक पचभतीके यण ह । यतं ते रुपरसादिक ता मानसप्रत्यक्षके विषय भी नहीं है 
किंत चाक्चषादिक भत्यक्षके हीं विषय है ओर यह बद्धि आदिक यण तैं ता मानस प्रत्य- 
षके हीं विषय है, यात यह बुद्धिंभादिक तिन पृथिवीभा्टिकं पचभूतोके यण नहीं है इति। 
कवा बुद्धयादयः न दिक्कारमननतां गुणाः विशेषणत्वात्‌ रूपवत्‌। अथै यह -यह 
उदि आदिकं यण दिक; काट, मन इन तीन द्रव्योके भी खण नहीं है विशषयुण होणि तैँ। जो 
जौ विशेषणशण हवि हे सो सौ दिक्‌ काट मन इन तीनोका खण होवे नहीं, जैसे रूप विशषश्ण 
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होणते ता दिकृकालमनका खण नहीं हे, तैसे यह उदधि आदिक भी शशेषखण है याते यद | 


द्वितीयपरिच्छेद । {२१९ ) 
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बुद्धि आदिक दिककाटमनके यण नहीं होवैगे इति । या भकारके उक्त दो अवुमानों करिके 
तिन डदि आदिकं यणोविषे तिन पृथिवीआदिक अष्टदव्योका अलाशरेतत्व सिद्ध हवै हे ॥ | 
ुदधयादिक विपे विरोष णतकी सिद्दि-जिस्‌ विशेष गणत्वरूप हेतव करि तिन उदधि आदि- 
कोविषे दिककाटमनकौ खुणद्पताका निषेध करते हो तिस विरेष्णत्वाधेषे हीं कोन भमाण 
ह ठे शंकाके प्राप्तहूए; अब अदुमानभमाण करिके तिन इद्धि आदिकोविषे विशेषयण रूपता 
सिद्ध करे हं । बुद्धयादयः विशेषगणाः गणत्वे सति एकेरिध्यमाद्यतात्‌ रूपवत्‌ । अथं | 
यह-ते प्रवंउक्तं दधेआदिक षटृखण विशेषण हणे योग्य है, युणरूपहूए एकङद्रिय जन्य | 
ज्ञानका विषय होणेते । नौ जो यणरूप हआ एकदद्रियजन्य ज्ञानका विषय हवै हैसोसो 
विशेषण हीं होवे है, जसे हप यण हआ एकचश्चददियजन्य ज्ञानका विषय है याते सो खूप विशेष 
शण भी है तैसे यह इद्धि आदिके भी खणरूप हूए एकमनरूप 'ददियजन्य ज्ञानके विषय हे यातं 
यह्‌ बुद्धि आदिक भी विशेषण हप हीं रवैगे । दस प्रकारके अवमान करके तिन 
आदिकोंविषे विशेषशणरूपता सिद्ध हो हे । पदकृत्य-तहां इस अदुमानविषे ‹ य॒णत्वात्‌ › ¦ 
इतनामा्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुषिषे ' एकैन्द्रियप्राह्यतवात्‌ " यह पद नहीं कथन 
करते तों संख्यादिकं सामान्ययणोषिषे ता हेत॒का व्यभिचार होता । काहेतै 7 तिन 
संख्यादिकं शणौविषे भो खणत्वह्प हैत तं हे परन्तु सो विशेष्णत्वरूप साध्य है नहीं । 
यात ता विशेषरणतवहूप साध्यके अभाववाटे तिन संख्यादिकं सामान्यणोिषे वृत्ति होणें 
सो यणत्वहेतु व्यभिचारी होवेगा, ता व्यमिचारदोषकी निवृत्ति करणे वासते ता हेत॒दिषे 
एकेन्द्रियथाद्यत्वात्‌ ` यह पद कथन कम्या है, तहां तिन संख्यादिकं सामान्ययणोविषे सो 
एकेन्द्िय ग्राह्यत्व हे नहीं । किंतु चश्च, त्वक्‌ इन दोनों इन्द्रियों करके माद्यत रै । यै 
तिन संख्यादिकोंविषे ता हदुक्ा व्यभिचार होवे नहीं | किंवा ता उक्त असमानविषे 
एकैन्दरिय भाद्यत्वात्‌ इतनामात्र हीं नो हेत कहते ता हेत॒विषे ‹ गणत्वे सति ' यह पद्‌ 
नहीं कथन करते तों आत्माविषे तथा आत्मत्वजातिषिपे तथा बुद्धित्व, सुखत्व, दुःखत्वं ॥ 
इत्यादिकं जातियोंविषे ता हतका व्याभेचार होता । कहते { ते आत्मादिकं भो एकमनरूप्‌ 
इन्द्रिय करिकै. हीं राद्य है । यतं सो एकडन्द्िय प्राद्यस्वरूप हेत तों तिन आत्मादिकोविषे । 

है परन्तु सो विशेषयणत्वरूप साध्य तिन आत्मादिकोविषे हे नहीं । यातत ता विशेषयणत्वरूप | 
साध्यके अभाववाछे तिन आत्मादिकोविषे वृत्ति होणेतँ सो एकडन्दरिय प्राद्यतवरूप रेत्‌ ! 
व्यभिचारी हीं होगा, ता व्यभिचार दोषके निवत्त करणे वासतै ता हेत॒विषे “ शणत्वे सति | 
यह पद कथन कथ्या है । विरीषरण-तहा तिन आत्मादिकोंविषे सा राणदूपता है नहीं । याति । 
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तिन आत्मादिकोविपे ता उक्तरैतका व्यमिचार हवे कहीं इति । तहां शूप १, रस॒ २ 
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१२२५) ` न्यायभकादा । 
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गन्ध ३, स्री ४, सांसिद्धिकद्रवत्व ५; सेह ६» शब्द ७, उदधि <, सुख ९, दुःख १० । 
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। षोडश विशेषण कलये जावे है ओर संख्या ३, परिमाण२, पृथकत्व, संयोग ४, विभाग५, ¦ 
| प्रत्व॒द› अपरत्व ७, नैमिचिकद्रवत्व <, युरुत्व ९› वेग ३०; यह दश सामान्य्ण 
{ कल्ये जावे हे ओर स्थितिस्थापकनामा संस्कार तौ जिस मतविषे प्रथिवीमाचका खण ह । 





। तिस मतविषे तों विशेषयण हे ओर जिस मतविषे सो स्थितिस्थापक पृथिवीआदिक च्यारि- 


 इव्योका ण हे । तिस मतविषे सामान्ययण है । रंहां ययपि सो पूर्वडक्त सति 
| 


क 






















| 
एकेन्द्रिय थाद्यत्वरूष हेतु तिन . उक्त सवेविशेषराणों विषे विशेषरुणरूपताकरं सिद्धि करता 
नही । किंलु रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, उदधि, सुख दुःख, इच्छा, देष, भयल, इतन 
खणोविषे हसो हेतु रहे हं । यतेंसो देतु इतन रणोविषे हीं ता विशेषराणरूपताक़ं सिद 


~ ^) ^ 0 





केरे हे ओर धमे, अधर्म, भावना, सांसिद्धिकदवत, केह इन पांचश्णोविषे सो हेतु रहता 
नरह । किते ? धमे, अधमे, मावेना यह तीन यण तौ अतिइन्द्िय होत ह । यतिं किसी 
१ भी इन्द्रिय करिके शरद्य होवे नहीं ओर सांसिद्धिक द्रवत्व, सेह, यह दोनों यण तौ चश, 
त्वक्‌; इन दोनों इन्दरियो करिकै श्राद्य होवे हे । स रीतिसे सो एकदन्दरिय ाद्यत्वरूप हेतु 
4 तिन धृमौदिकं षांचोविषे रहता नहीं । यते सो हेतु तिन धर्मादिक पांचविषे विशेषयणः 
हपताढूं सिद्ध करि सकता नहीं । तथापि दहं आत्माके प्रतिपादक भरफरणविपे तिनं 
स्वैविशेषयणोंविषे विशेषयणरूपताके सिद्ध करणेका कोई प्रयोजन नहीं है । किंठं पूषेउक्त 
अलुमानविषे जिन उद्धिआदिक षद्र्णोदू पक्ष कर्कि प्ृथिवीआदिक अष्टद्रव्योतिं 
अतिरिक्त जीवात्मारूप दव्यकी सिद्धि करीरे । तिन उद्धिआदिक षटयणोविषे हीं ता 
विशेषयणरूपताके सिद्ध करणेका भरयोजन हे ! या कारणतें तिन द्धि आदिकं षट्खणोविषे 
हीं ता विशेषखणरूपताकी सिद्धि करणे वासते सो रणतविशिष्ट एकेन्दियग्राद्यत्वखूप हेत कथन 
कन्या है ओर तिन हषादिक स्वविशेषणोंविषे विशषय॒णरूपताका साधक लक्षण रूप हैत 


(न) क छ 9 


तौ आगे पञ्चमपरिच्छेदविषे यणोके साधम्य॑वेधम्यौनिहपणाविषे कथन करेगे इति । इतनैपर्यत 


द ४ 


तिन उदधि आदिक षद्छणोपिषे पृथिवी आदिक अश्व्यो का अनाधितपणा सिद्ध क्या ॥ 


| 
ुद्धयादिकोविषे यणत्वकी सिद्धि-अव तिन बुद्धिआदिकोंविषे णत्व सिद्ध करे है । बद्धया- 
दयः शणाः अनित्यत्वे सति एकेन्दियगराद्यत्वात्‌ गन्धवत्‌ । अर्थं यह ते उदधिभदिके 
षट्‌ युण होणें योग्य हँ, अनित्यहूए एकदद्रियसंन्थ ज्ञानेके विषय होणेते । जो जौ वस्तु 
अनित्य ह एक्दियजन्य ज्ञानका विषय होवे है। सो सो वस्त॒ खणहीं होवे है । जेसे गन्ध 
अनित्य हआ एकघाण दद्रियजन्य ज्ञानका विषय है । यतिं सो गन्ध खणभी है । तैसे यह 
| बुद्धिआदिक भी अनित्य हूए एक मनरूप दद्रियजन्य ज्ञानके विषय है । यात यह उदि | ॥ 
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द्वितीयपरिच्छेदं । (२२१ ). 
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अदिक भी खणरूप हीं होवेगे इस प्रकारके अलमान करिक तिन उुद्धिआदिकोंविषे खणरूप- 
तीकी सिद्धि होवे हे । पदकृत्य -तहां इस अदमानविषे “ एकेदिययाद्यत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं 
¦ जो हेत कहते ता हेतुविपे ‹ अनित्यते सति यह पद न कथन करते तौ रपत रसादिकं 
जातियोंविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कहें १ तिन इदिआदिक यणोंकी न्यां ते रूपत्व- 

सत्वादिकं जातिया भी यथाक्रमेते चक्षुरसनादिरूप एकडद्विय करिकै हीं याद्य होवे है । यतते 
सो एकटद्विय प्राद्यत्वषूप देतु तौ तिन रूपत्वादिक जातियोविषे हे, परंतु सो यणत्वरूप साध्यं 
५ तहां हे नहीं ता व्यभिचार दोषके निवृत्तकरणे वासते ता हेतुविषे ‹ अनित्यत्वे सति ` यह पु 
{| कथन कन्या हे । तहां तिन्‌ रूपादिकं नित्य जातियोषिषे सो अनित्यपणा है नहीं यतिं तिनं 
८| पत्वादिक जातियोविषे ता उक्तहेठुका व्यभिचार होवै नहीं किंवा ता उक्तअल्चमानविषे 
| ८ अनित्यत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे "एकैद्वियथराद्यत्वातर यह पद्‌ नहीं 


= क 
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^. 


कथन करते तौ घटादिक द्रव्याविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काते ? तिन बवरादिक 
द्व्योविषे सो अनित्यत्वहूप हेत तों रहे है । परन्तु सो खणव्वहूप साध्य तहां रहता नहीं ता 
व्यभिचारदोषके निवत्त करप वासते ता हेतुविषे “एकद्रियप्रा्यत्वात्‌" यह पद कथन कव्या है। । 
तहां ते षटादिक द्रव्य एकदद्रिय प्राह्य नहीं हे । किंतु यक्ष लक्‌ इन दोनोदद्रिरयो करिकै थाद्य 

। यात तिन घटादिक द्रव्योविषे ता उक्त हेठुका व्यभिचार होवे नहीं इति । इस भकार तिन 
बुद्धिभदिक खणोविे परथिवीभादिक अषटदव्योका अनाश्रितत्व तथा युणत्व दोनोके सिदध हए 
तिन डद्धिभदिक यणोंका आश्रयरूप करिकै ता जीवात्मार्पदरव्यकी सिद संभवे हे इति ॥ 
(| अन्यग्रन्थकारके मते जीवात्माकी तिद्ि-भोर केदैकय्नन्थकारतौ या प्रकारके अवमान किक 
| ता जीवात्माकी सिद्धिकरे रै । चक्षुरादान्दियं सकतकं करणत्वात्‌ ङसत्‌ । 
4 











अथं यह--चक्चआदिकं दद्रिय किसी कत्तीवाले होणेयोग्य दै कारणरूप होणेतें । जो जो + 
करण होवे हे । सो सा कत्तवाला हा होवे है । जसे कुठार करणरूपं होणते पुरुषरूप कत्ता 
वाला ३ । तैसे यह्‌ चश्च आदिक दद्रिय भी करणरूप होते किसी कत्तीवाठे अवश्य 

सो चक्षभादिकद्धियकष करणणोका यह जीवात्मा हीं क्ता है। तसय यह-इसं छोकविषे 
ठेदनादिक क्रिय वोंके करणदूप करकं प्रसिद्ध भितनैकी कठारादिके है ते कुटरादिकं करण 
{ किसीपुरुषरूप कन्ति न्‌ ^ / छेदनादिक क्रियाके जनक होते नहीं कित ता पुरुषरूपकन्तके 

| | आधित दूए हीं ते कुटारादिक करण ता छेदनादिक क्रियाके जनक हवै है । तैसे रूपादि 
| विषयकं ज्ञानरूप क्रिथावोके करणरूप जे चक्षभादिकं दद्रिय हते चक्ष भादिकं दंद्रियहूष करणभी 





किसी क्तत विना ता ज्ञानरूप क्रियाके जनक होदसके नही, किंत किसी क्तौ आश्रयण 
करिकै हीं ता ज्ञानरूप क्रियादूं उतन्न करेगे, सो तिन चश्चभादिक करर्णोका कन्त यहं 
जीवात्मा हीं समवै है । इस्‌ प्रकारके अदुमानपमाण करके चश्च भादिकं करणोका कततारूप 


करिकै ता जीवात्माकी सिद्धि सभवे हे दति ॥ 


प्यैःष्ः "भवैः - पथः ^ प्व पटीर प्छ प्ठरा--प्ठीः वा प्छ ष्ट ष्क प्छ ष्ठ ठा" -ष्छा ष्ठी ष्ठे ` पः - प - ष्ठी - ष्का ठः सवी ग्ल क - 6 उश ष्ठि पठा "ष्ठी ष्कः व्ली व्ली त ३) ध 
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। (2२२२. ) त्यायभ्रव्छारा । 
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५] ` जगाम छतिममपण--कंवा सो जीवात्मा केवल उक्तअलुमानभमाण किक हीं सिद्ध ! 
नहीं है किन्त “ आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ` इत्यादिक छति- । 
प्रमाणोकरिके भी सो जीवात्मा सिद्ध है इति ॥ 

| ईश्वरके स द्धावपर शङ्गा । री 
इस पूर्व उक्त परत्यक्च अलुमान शति प्रमाण करिकै ता जीवात्माके सिद्धहूए भी ता | 
देश्वरका साधक कोटे प्रमाण है नहीं । परत्यक्षका अभाव-तहां ता इष्वरविषे जो प्रत्यक्चभरमाण 
कहो सो भी संभवता नहीं । काहेतेँ ¢ सो प्रव्यक्षपरमाण बाह्य अंतर दस भेद कारके 
दो प्रकारका होवे हे।तहां घाण, रसन, चश्च त्वक्‌ भोर यह पचहद्रिय तों बाह्य प्रत्यक्ष- 
प्रमाण कल्या जवि हे ओंर मनरूप इंद्रिय अंतरपषत्यक्ष भ्रमाण कट्या जविहै । तिस 
पेचभ्रकारके वाद्यपरत्यक्षविषे भी चश्ु त्वक यह दो दद्रिय हीं द्रव्यकरुं म्रहण करे दै । घ्राण | 
रसन भोर यह तीन दद्रिय दव्यकरं प्रहण करते नहीं । आओौरते चक्षु खक्‌ दद्रिय भी, 
महत्वविरिष्ट उदभूतरप स्पशंवाठे दव्यदूं हीं भ्रहण करे हं, अन्यद्रव्यक ग्रहण कर नहीं । 
यह वात्ता प्रवेवायके निरूपणविषे विस्तारे कथन करि अये द । ओर नेयायिकोनेता! 
दैश्वररूप दव्य भी आकाशादि्कोकी न्यांदे ता रूपस्परीखणतें रहित मान्या है । यति { 
| ता इश्वरविषे सो बाह्यपरत्यक्ष प्रमाण तौ सेभवता नहीं । इस प्रकार ता ईश्वरविषे मनप 
अंतरमत्यक्षपभ्रमाण भी संभवता नहीं । काहेते ¢ ता मनकरिके ' अहं सुखी अहं दुःखी ' इस 
भ्रकारते ता जीवात्माका हीं भरतयक्ष होवै दै । ता मन करिकै दैश्वरषूप परमात्माका भरत्यक्ष 
संभवता नही । किंवा जैसे चेत्रनामा पुरुषके जीवात्मातें मेत्रनामा पुरुषका जीवात्मा अत्य॑त- 
भिन्नदै। यतता चेत्रनामा पुरुषके मन करिके ता मेत्रनामा पुरुषके जीवात्माका भत्यक्ष 
होता नही । तैसे दस जीवात्मातें सो दश्वररूप परमात्मा भी अत्यंत भिन्न है । याति इस 
जीवात्माके मन करिकै ता इश्वरका भी प्रत्यक्ष संभवता नहीं । अनुमानका अभाव-अौर 
ता इश्वरविषे जो अद्मानपरमाण कहे सो भी संभवता नहीं । काहितैं १ जैसे धूमरूप हेत्‌- ¦ 
विषे अबरिरूप साध्यकी व्यापि प्रसिद्धहै, तसे किसी हेव॒विषे जो ता दश्वरूप साध्यकी 
व्यापि भरसिद्ध होवे तों तिस देतु करिके ता दश्वररूप साध्यका अदमान होवे सो किंसीभी 
६ ता ईैश्वरनिरूपितव्यासि प्रसिद्ध है नही । ओर अव्यभिचरित सं्वधरूप व्यािके ज्ञानं 
। विना अलमानकी भव्रत्ति होती नहीं । यातं ता इश्वरविषे सो अदुमानभरमाण भी संभवता 
नहीं | वेद्‌ प्रमाणक अभाव-ओरं जो कहो ता दैश्वरविषे ८८ दयावाभूमी जनयन्‌ देष एक ‡|1) |! 
“ विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता "' । इत्यादिक वेद हीं प्रमाण है । सो भीसेभवता नही । 
{| कात † तिन कगादिक वेदोविषे जो भ्रमाणरूपता है सो दैश्वरकरिकै प्रणीतत्वकूप हेतुत 
डे, अर्थात्‌ ते कगादिक वेद दैश्वर करि रचित है । यात तिन वेदोविषे भमाणरूपता है । 
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तहां प्रथम ता दैश्वरकी जनी किसी प्रमाण करिके सिदि होवे तबीता स 





प्रमाण करके हृदं नहीं । यतँ ता दैश्वरविषे ता वेदकं भी भरमाणषूपता सभवे नहीं । ता 
 वेद्के अप्रमाणहूए ता वेदमुलकं स्मृति आदिकोकरं भी ता दैश्वराविषे भरमाणरूपता संभवै नीं 
। थातैं भ्रमाणका अभाव होणेतै कोद इश्वर है नहीं । 
| ₹श्वरकं साधङक्नव अनुम । 
रशी शंकके भराप्हूए; अब नव प्रकारके अतुमानपमाणों करिकै ता ईश्वरकी 
सग्धि करे ह । अंङरादिकंसे इईशवरका अदुमान-तहां प्रथमअयुमानका यह आकार हे । 
। अङ्गदिरूप काय कतजन्यं कायत्वात्‌ वटवत्‌ । अथं यह-अंङरादिरूप कायं 
किसी कर्ता करिकै जन्य होणयोग्य हे । कार्यरूप रोणेत । जो जो पदाथं कार्यरूप 
होवहै सो सो पदाथ किसी कत्तं करिके जन्य हीं होवे है । कत्तौतैं विना कोई 
भी कार्यं उन्न होता नही । जैसे षट कार्यरूप होणेतें कुलालषूप कत्ता करिकै जन्य हीं 
है, तैसे ते अंङ्करादिक कायं भी कायेरूप होगे किसी कक्तं करिके अवश्य जन्य होवैगे । 
तहां तिन अंङुरादिक कार्योका कत्तापणा किसी जीवात्माविषे तो संभवता नहीं । किंत 
ता दश्वरविषे हीं सो अङरादिक कार्योका कत्तौपणा संभव है । सेयोगादिसे उत्पत्तिमानकर- 
दंका-ता कत्ततिं विना हीं केवल परथिवीनटके संयोगादिकों करि हीं तिन अंङरादिक 
का्येकी उसत्ति संभव होदसके दै । ता देश्वररूप कर्ताके मानणेका कोरे भयोजन नहीं हे । 
 कुलाराद्विकी समतासे समाधान-ता देश्वररूप क्तत बिना केवट पृथिवी जर संयोगादिर्कौ 
करके जो अंङ्करादिक कार्योकी उत्पत्ति अंगीकार करौगे तौ घटादिक कार्योकी 
भी कुढालादिहूष कर्ति विना हीं केवल मृत्तिकानल्के संयोगादिकों करि उत्पत्ति 
 होणी चाहिये ओर ऊलाटादिक क्तात विना तिन॒षटादिकं कार्योकी उत्पत्ति देखणे 
विषे आवती नहीं । यतिं तिन षटादिक का्योकी न्याह तिन अंक्करादिक कार्योकी भी 
ता ईश्वररूप कत्तौते हीं उत्ति माननी चाहिये । यह वात अन्यशाख्चविषे भी कथन करी है । 
तहां छोक-जगतां यदि नो कत्ता कुखाखेन बिना षटः। विकारं विना चित्र स्वतएव 
भवेत्तदा । अथं यह-इस कायरूप जगतका जो कदाचित्‌ कोई कत्त नहीं अगीकार करिये 
किंतु कतीति विना हीं शस जगत्‌की स्वतःहीं उत्ति मानिये तौ कृलालह्प क्तत विना 
धर्ष कार्यं भी स्वतः उवन्न होणा चाहिये । तथा विभ्रकाररूप क्तीत विना चित्ररूपं 
कार्यं भी स्वतः उलयन्न हणा चाहिये ओर तिन षटविनादिहप कर्योौकी तिन ङलाल- 
चिधकारादिषूप कन्ति विना स्वतः उसि देलनेविषे आवती नहीं, किंतु तिन ङखारादिहष 
कत्तौतै हं तिन घटादिरूप फार्योकी उत्ति देखणेविषे आव है । तते इस जग॑तशूप कार्यां 
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हेतु करिके तिन वेदोविषे भ्रमाणताकी सिद्धि होवे । सो ईश्वरकी सिद्धि अवबपर्येत किसी 


८२२४ ) न्यायश्रकच्छि । 
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भी कोई कत्ता अवश्य मान्या चाहिये । तहां जीवात्माविषे तौ इस सवे जगतका कत्तोपणा 
 सुम्भवता नहीं । परिशेषत ता इदश्वरदू हीं इस जगतका कत्तं मानणा होवेगा इति। | 
1 खेदजादिकी उत्पत्तिको ठेकर शङ्भा-जैसे स्वेदनादिक शरीरोकी कन्तौते विना हीं उत्पत्ति देवै | 
| है तसे तिन अंकुरादिक कार्यो भी क्तत विना हीं उत्पत्ति होदसकैगी । कटेजन्यत्वकी || 
 समतासे समाधन-जैसे उक्त अलमानविषे कार्यत्वरूप हेततै तिन अंकुरादिक कार्योविषे कतृ. 
जन्यत्व सिद्ध कम्थाहे तैसे तिन स्वेदजादिकोंविंषे भी तिसीका्यत्वरूप हेतुत ता कतृजन्यत्वकी 
| सिद्धि सम्भव है । अर्थात्‌ जिस जिस काका कोई भत्यक्षकततां भरतीत हीता नहीं तिन सवै 
कारयोका ता पूर्वडक्त अदमानके पक्षविष हं अन्तमौव विवक्षित हं । या कारणत हीं ता 
 पूवैउक्त अदमानविषे अक्रादिकरूपं कायम्‌ ' इस पक्ष भतिपादकं वचनविषे आदिशब्द्‌ कथन ॥ 
। कन्या ह । ता आदिशब्द्‌ करिकै तिन स्वेदजादिक सवेकायोका महण होद्रसक है इति ॥ 
जीव शवर दोनोकी कृतिमत्ताका निणैय-तहां इस अनुमानविषे कलालादिक जीवालाहम 
कत्त जन्य घटह्प कायेके दष्टांत करक अं्करादिक कार्याका कन्तांरूप करिक दैश्वरकी सिद 
केरी। याके विपे यह जिज्ञासा पराप्त होवे हे । जिस कवरत्वूपतें कुलालादिक जीवात्मावक्र 
 घटादिहप यत्किचित्‌ काके भरति कारणता है तथा दैश्वरदूरं कायंमा्के प्रति क!रणता हे । 
। सो जीवत्मा्िंषे तथा दैश्वरविषे कतत क्या ह ? एसी जिज्ञासके भापहूए । अव मतभेद 
ता केतरैत्वका निषपण करे दहै । तहां मराचीननेययिक- तों ता कतरखका यह लक्षण करे द । 
उपादानगोचरापरोक्ज्ञानविकीर्पाङ्घितिमच्ं कर्त॑त्वम्‌ । अथं यह-कार्यके उपादान | 
| विषयक जो अपरोक्षज्ञान है तथा ता कार्यके करणकी इच्छाह्प जा चिकीर्षां है तथा 
 भरयतनरूप जा छति है तिन तीनोका सममाय संबंध कर्कि जो आश्रयपणा हे ताका नाम 
| कृतत्व दै । जेसे घटदूप कार्यक! उपादानक!रणरूप जा सृत्तिकाविशेष हे ता उपादानविषयक 
 अपरोकषज्ञान तथा ता घटरूप कारयैके करभक दच्छारूप चिकीर्षां तथा प्रयलद्प कति यह्‌ 
तीनीं ता षटद्प कार्यकी उतपत्तितै पूवं कुलालविषे समवायसव॑ध करक रहे है । यह हीं ता 
कुलाठविषे ता षर कार्यका कतृतव है । तैसे इस जगतरूप कायके उपादानकारणद्प 
ने पृथिवी आदिकोके प्रमाण है तिन परमाणविपयक अपरोक्ज्ञान तथा तिन परमाणवेति 
| व्मणकादिरूप कायैके उत्ति करणकी इच्छारूप चिकीर्षा तथा भयतनरूष कति यह तीनों ता 
| व्यणकादिक कायेकी उत्पत्तितँ पूवे ता दश्वरविषे समवायसवंध करके रहे है । यह हीं ता 
। + दै्रविपे जगतका कृतृव है इति । ओर नवीननेयायिक-तं ता कतृत्वका यह लक्षण करे है । 
कृतिम कंतृत्वम्‌ । अथं यह-समवायध करके जो प्रयलरूप कतिका आभ्रयपणा 
है ्यहहींता जीवेत्मािषे तथा दैशवरविषे क्त है । तहां कखालादिूप जीवात्मा 
विषे तौ यत्किवित्‌ घटादिरूप का्यके करणेकी कति रहे है । ओर इश्वरविषे तौ सरवैकायं | 
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मात्रके करणेकी कृति रहे हे । इस प्रकारके कृतिमच्वरूप फतृत्वपतें हीं ता जीवात्माङ्रं तथा 
दश्वरकूं ता कायेकी कारणता हे, एसा मानणेविषे ता जीवदश्वरनिष् कारणताका अवच्छेदकं 
केवल कृतिमात्र हीं होवे हे, ज्ञान तथा चिकिंषां ता कारणताका अवच्छेदकं होवे नहीं ॥ 


इस विषयमं प्राचीनाका खण्डन-आओंर जे प्राचीननेयायेक उपादानविषयक अपरोक्षज्ञानं 

चिकीषा, कृति इन तीनों के आश्रयपणकं हीं कत्रत्व माने हे, तिन प्राचीनोके मतविषे ता जीव 
दश्वररूप कर्तांविषे रदीहूदं कारणताके ते तीनों हीं अवच्छेदक हेवैगे, तहां यद्यापि ईश्वरे के 
ते ज्ञान इच्छा कृति तीनों एक एक व्यक्ति होवे ह तथापि जीवात्माके ते ज्ञान इच्छा कति तीनों 
नानाव्याक्ते रोवे है । एसे ज्ञान, चिकीषां,कति तीनोंविषे ता कारणताको अवच्छेदकता मानणे- 
गोरवदोषकी हीं प्रापि होवे है, सा गोरवदोषकी प्रापि हम नवीनोके मतविषे होती नहीं । 
यातं सो प्राचीनउक्त कत॑त्वका लक्षण समीचीन नहीं है इति । ओर केईकम्र॑थकार तों यह्‌ 
हे है ता कायमात्रके प्रति ता जीवदृश्वरदरं जो कृतिमच्वरूप कतैस्वरूपते कारण मानिये तो भी 
ता जीवद््धरनिष्ठ कारणताके अवच्छेदकं अनेकरकृतियां हीं होवैगी । यव्यपि इश्वराविषे एक 
भरयत्नरूप कृति रहे है तथापि जीवात्माविषे अनेककृति उत्पन्न होवे है तिन अनेकरूतियोद् 
कारणताका अवच्छेदक मानणेविषे भी गोरवदोषकी हीं पराति होवे है । यति तां छतिमत्व 
ह्य कतंत्वरूपते भी ता जीवदेश्वरदरं कायमात्रकी कारणता मानणी उचित नहीं है, कंतु ता 
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है 


श्वर विषे तथा सषेजीवात्मावोंविषे अगत होदके रदी हृदं जा आत्मलवनाति है ता आत्म- 
तवरूपते हीं ता जीवदश्वरकू कायंमात्रकौ कारणता मानणी उचित ह । सा आत्मखनाति ता | 
कतिकी न्यांई नाना नहीं है । किंत सवे जीवातसमारवोविषे तथा ईश्वरात्माविषे सा जआत्मवजाति 
एक हीं हे, ता एक आत्मत जाते ता जीवहश्वरनिष् कारणताका अवच्छेदकं मानणेविषे 
पूैमतकी न्यांईं मोरवदोषकी प्राप्नि होवे नरी, किंत लाधवरूप य॒णकी हीं भामि हेष ३ 
किंवा ता जीव इश्वरं ज आत्मत्वषूपते हीं कार्य॑मा्रके प्रति कारण मानिये तों ता कायं 
मात्रनिरूपितं कारणताका अवच्छेदकषूप करिके ता आत्मत्वजातिकी जीव इश्वर दोनों विषे 
निर्विवादे सिद्धि रोवे हे । यतिं पूवेउक्त देश्वरसाधक अयुमानके स्थानविषे यह अमान 
सिद्धि होवे हे। अङ्रादिषूपं कायं अत्मजन्यं कायत्वात्‌ घटवत्‌! अथं यह-अंकुरादि- 
रूप कायै आत्मा करके जन्य हे, कार्यरूप होणतै नो नो पदार्थं कारूष होवे है सोसो 
पदाथे आत्मा करि जन्य हीं होवे हे । जेमे घट कायेरूप होणितैं कुखारुरूप जीवात्मा करिके ¦ 
जन्य है तमे ते अंकुरादिक भी क्रूप हेते किसी आत्माकरिक जन्य हीं होगे, तहा ' 
तिन अंक्ररादिकोंविषे किसी जीवात्मा कारकै जन्यता तों संभवती नहीं परिशेषे इश्वरास्मा 
करिके हीं ते अंकुरादिक जन्य हेवेगे इति ॥ १ ॥ 


व 
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दवितीय अव॒मान-अव ता दईश्वरसाधक द्विताय अमानका निरूपण करे है । सर्गाघययकार्ट | 
व्यणुकम्रयाजकं कम प्रयत्नजन्यं कमत्वात्‌ कपारनिष्ठकमवत्‌ । अथे यह-घष्िकि । 
आदिकाटविषे व्यणकप कायंका प्रयोजक जो परमाणनिष्टक्रियारूप कमे है सो कमं किसके | 
भ्रयलकारिके जन्य है, कर्महूप होत, जो जो क्म होवे है सो सो कर्मं किसीके भयत्न करि 
हीं जन्य होवे है, जेते घटषटप कायक प्रयोजक जो कपाठनिष्ठ कमे है सो कमे कर्मरूप होणेते 
कुटालषप जीवात्माके प्रयल कारिके जन्य हे तैसे सो परमाणवोका कमं भी कमेरूप होणें | 
किसीके प्रयत करिके अवश्य जन्य होगा, तहां जीवात्माके भ्रयतनक्र तौ तिन परमाण्वोके 
कर्मकी कारणता संभवती नहीं, परिशेते ता दंश्वरके प्रयलक्ं हीं ता कमंकी कारणता 
संभवे दै । ययपि इस अलुमान कारिक साक्षात्‌ दंश्वरकी सिद्धि होती नहीं किंतु ता इंश्वरके 
प्रयलकी हीं सिद्धि देवै है, तथापि ता विलक्षणपरयलकी आश्रयतारूप करक ता द्रकी | 
सिदि सम्भवे हे। या प्रकारकी रीति अगे अदुमानोंविषे भी जानिटेणी इति ॥ २ ॥ 

तासरा अनुमान-अव ता दैश्वरसाधक तृतीय अनुमानका निरूपण करे है । पतनाभाव 
तद रत्वथध्यः पतनप्रातवन्धकप्रयत्नव्रथुक्तः धतिमत्वात्‌ जाकाशस्थपन्षावत्‌ । 
अथ यह--णएरुत्वधरमवाटे हूए भी नीचे पतनके अभाववाटे एसे जे आकाशकविषे स्थित मेष 
नक्षत्रपडलादिक द्रव्य है ते द्रव्य नीचे पतनके प्रतिवधक किसी प्रयत्न करिके प्रयुक्त है, धृति 
वे होणेते जो जो द्रव्य धृतिवाा हवै है सो सो द्रष्य ता पतनके प्रतिबंधक परयत करिकै 
प्रयुक्त हीं होवे है। जैसे यशुत्वध्मैवाठा ह भी नीचै पतने रहित एसा जो आकाशविषे 
स्थित पक्षी शरीर है सो पक्षी शरीर धृतिवाला होत ता नीचे पतनके प्रतिबधक भ्रयलन करिकै 
भयुक्त हीं है । तहां ता पक्षी शरीरावच्छि्न जीवात्माका प्रयत्न हीं ता पश्चीशरीरके नीचे 
पतनविषे परतिवेधक हे तैसे आकाशविषे स्थित ते युरुत्वध्मवाठे मेषनक्षत्रमंडटादिकं भी धृति 
वाठ होणेते ता नीचै पतनके प्रतिवंधकं किसी प्रयल करके अवश्य युक्त हैवगे । तहां किसी 
नीवात्माको प्रयल तँ तिन मेषादिकेकिं परतनका प्रतिवंधक होई सकता नहीं, पारशेषते देश्व- 
रका प्रयल हीं तिन मेघादिकेके नीव पतनका प्रतिबंधकदपम करिकं सिद्ध देवे है । रसे | 


| 
( 
( 
( 
| विटक्षण प्रयतल्नको आश्रयताषूप करिकै ता दैश्वरकी सिद्धि संभवे ह इते ॥ २॥ 
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चाथा अवुमान-अव ता इेश्वरके साधक चतुथंअलुमानका निहूषण करे ह । ब्रह्माण्डनाशं 
प्रयत्नजन्यः नाशत्वात्‌ वटनावत्‌ । अथं यह-प्रटयकाटविषे सवैवह्नाण्डका नाश हवै 
है सो बह्लाडका भाश किसके भ्रयल करिकै जन्य है नाशशूप होणतै। जा जे नाश हेवै है 
षो सो नाश किसके भयल करिकै हीं जन्य होवे है, जैसे घटका भध्वस्ाभावदप नाश 
नाशष्प होणेते इस जीवात्माके भरयतलन करके जन्य होवे है । तैसे सो सवबह्मांडका नाश भी | 
नाशद्प होणेतें किसीके प्रयतं करिके अवश्य जन्य होवेगा । तहां किसी जीवात्माका | 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । ( २२७ ) 


३। 
| 
३ 
| 
| 
ब | 
| 
| 
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॥ 
ङ| 





प्रयल तों ता स्वेबल्लांडके नाशका हेतु होई सकता नहीं, पारेशेषते ता दैश्वरफे भयलङ्कं हीं 
ता बर्लांडके नाशका हेतु मानणा होगा । ठेसे विलक्षण भ्रयलका आभग्ररूप करके ता । 
ईश्वरकी भिदि संभवे हे इति ॥ ४ ॥ ॥ 
पचम अनुमान-अव ता दैश्वरसाधक पैचमलुमानका निरूपण करे है । बटादिव्यवहारः , 
स्वतंञपुरुषप्रयोज्यः व्यवहारत्वात्‌ आधुनिकका्षितटिप्यादिव्यषहारवत्त्‌ । अथं | 
यह-घटशब्दक्ं भवण करक ठोकोंकरं षटरूप अथेका हीं बोध होवे है पटदूप अर्थका बोध | 
| 


प्क 


होवे नहीं, तैसे परशब्द ्वण कारके कोको ता पटहप अर्थका हीं बोध हवै है रूप 
भथंका बोध होवे नहीं । इस प्रकार ति तिस शब्दकरं भवण करिके लोको दू तिस तिस अथ॑का 
हीं बोध होवे है । याते यह्‌ जान्या जावे हे ते घटपटादिकं शब्दरूप व्यवहार किसी स्वतंज्पुरुष 
करकं प्रयोज्य है अथौत्‌ इस वटपदतैं ठोकोकूं षटषूप अथंका हीं बोध होवो तथा इस 
पटपदते ठोकोकूं इस षटशूप अ्थका हीं बोधं होवो इत्यादिक स्वसंकेत किसी स्वतंच सवज्ञ 
पुरुषने प्रयै करि राख्या रै ग्यवहारशूप हणंत । जो जो व्यवहार होवे सो सो किंसी स्वतंत्र 


तो 
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५ 
पुरुष करि भरयोज्य हीं होवे रै । जेसे किसी आधुनिक पुरुषेन कल्पना कव्या हूभा दिषी | 
आदिक व्यवहार हे तहां भिन्न भिन्न देशविषे भिन्नभिन्न पुरुषेन लोकों ककारादिक शब्दोकिं | 
बोध करावणे वास्तैक खग घ ङः इत्यादिक टिपी कल्पना करि राखी है तिस्र तिस 
लिपी देखि करिकर तिस तिस देशवारे लोकों तिन ककारादि श्दोका बोध होड जावे | 
है । यात जैसे सो हिषी आदिक व्यवहार व्यवहाररूप होणेतै किसी आधुनिक स्वरतच पुरुष । 
करक प्रयोज्य है, तैसे सो घटादिकं व्यवहार भी व्यवहारहप हेणेते किमी स्वतेत्रुरुष 
करके अवश्य प्रयोज्य होगा । तहां तिन षरादिक सवेव्यवहारोकी प्रयोजकता किसी 
जीवात्माविषे तौ संभवती नहीं । परिशेषते सवेज्ञ देश्रनामा स्वतंत्र पुरुष हीं तिनं घटादिकं 
सवेव्यवहारोका प्रयोजक मानणा देगा इति ॥ ५ ॥ 

छठा अनुमान--अव ता दश्वरसाधक षष्ठे अदुमानका निरूपण करे है । वेदजन्यप्रमावक्त 
यथा्थवाकयार्थज्ञानजन्या शाब्दपरमालात्‌ येपवाक्यजन्यप्रमावत्‌ । अथं यहद 
वाक्यों करके जन्य 
यथाथ वाक्यारथत्नान करक जन्य हे । शाब्दपरमा होणेते। जा जा शाब्दपरमा होवै है सा सा वक्ता 
| रुपके यथाथ वाक्यार्थज्ञान करि जन्य ही हवै हे । जसे चेचनामा एुरपके “ धटमानय ' 
|| इस प्रकारके वाक्य करकं जन्य जा मेजनामा पुरूषो पमा रह सा भरमा शब्दिभिनार् 
होणेतै ता चैज्नामा वक्ता पुरुषके ता वाकयके यथाथेज्ञान करिकर जन्य हीं होवे हे; तसे 


वेदवाक्योतं भी अधिकारी जनेक्र यथाथन्ञानरूष प्रमा उवन्न हरै हे, साभ्रमाभी शब्द 
(| भमारप हेणेते वेदक वक्ता पुरषे ता वाक्यके यथाथज्ञान करके अवध्य जन्य हेवैगी । 
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तहां कगृदिक वेदोका उत्पादकत्वरूप वक्तापणा किसी जीवात्माविषे तौ संभवा नही, किंतु | 
सर्वज्ञ इ्परवषि्ीं सो वेदका वक्तपणा संभवे हे) ता देश्वररूपवक्तके यथाथेवाक्याथेज्ञान 
करिके हीं तिन भोतापुरूषो विषे सा वेदवाक्यजन्यशाब्दपरमा उलन्न होवे है इति ॥६॥ 


 सातवा अदुमल्न--अव ता दश्वरसाधक सप्तम अदमानका रूपण कर ह । वेदः अप्त | 
सारिषुरुषधरणीतः वेदत्वात्‌ यत्रैवं तत्वं यथाकाव्यम्‌ । अथं यह-यह कगादिरूपवेद | 
किसी अरसारी पुरुष करिकै रचित होणियोग्य है, वेदषूप होणेतै। जो जो शाच्च असंसारी पुरुष 
करकं रचिद नहीं होवे रै सो सो शास्र वेदहूप भी नहीं होवे हे । जसे भसिद् रघुवशादिके 
काव्य असंसारी पुरुष करिके रचित नहीं है, किंतु कालिशसादिकं संसारीपुरुषो करक हीं 
रचित हे । यतिं सो काव्य वेदशूप भी नहीं हे ओर यह कगादिक वेद तो ता काव्यकी न्यां 
अवेदरूप नहीं है किंतु वेदरूप हीं हे । यतिं यहं ऊगादिक वेद ता काव्यक्री न्या किसी असं- 
सारीपुरुष करिके अरचित नहीं है, किंत किसी असंसारी पुरुष करक रचित हीं है सा 


कगाहिकं वेदोका उत्पादकं असंस्तारीपुरुषष्प कोद जीवात्मा तीं होदसकता नही । परिशेषतं 
मो दश्वर हीं तिन वेदोका उत्पादक असंसारीपरुषरूप करिके सिद्ध होवे हे दति ॥ ७ ॥ 


॥ 
। 
( 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
4 
। 
। 
/ 
। 

, अष्टम अह॒मान-अव ता दैशरसाधक अष्टम अचुमानका निरूपण करे हँ । वेदः पौरुषेयः | 
वाक्यत्वात्‌ भारतवत्‌ । अथं यह-यह कगादिकं वेद पीरुषेय होगयोग्य है अथात्‌ किसी । 
पुरुषकरिकै रचित होणेयोग्य है वाक्यषप रेणे । जो जो शाच वाक्यषूप हषे है सो ‹ 
मो शाख पोरुषेयरौ होवे हे । जसे महाभारत वाक्यरूपहोणेतें पोरुषेय ह अथात्‌ श्रीव्यासरूप | 
पुरुष करके रचित है । यह कगादिकं वेद भी वाक्यरूप होणेतै किसी पुरुष करिके अवश्य | 
॥ 

॥ 

॥ 

। 

4 

॥ 

। 

। 


नद्य 
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रचित हे्वैगा । तहां तिन कगादिक वेदोका कत्तमिणा किसी जीवात्माविपे तँ संभवता नहीं । 
परिशेषे तिन कगादिक सर्ववेदोका कत्तौरुपकरिके सो देश्वर हीं सिद्ध होवे है इति ॥ < ॥ 


नवम अलुमान--अव्‌ ता ईश्वरसाधक नवम अलमानका निषपण करे है । व्यणुकपारे- 


~ ~~~ ~~ ण का क 


भ्णिजानक। सस्या अपन्षाव्रुदिचन्य्‌। एकत्वान्यसख्यात्वात्‌ द्रवरनण्ठाद्रलक्षख्ष- 
वृत्‌ । अथं यह व्यणकके परिमाणका असमवायिकारणदप जा दो परमाणनिष्ट द्वित्वसख्या 
है सा द्िव्वर्सख्या अपेक्षाबुद्धि करकं जन्य होणियोग्य है, एकत्वसख्यतिं अन्य सख्या 
 होणेतै। जा जा संख्या एकत्वसेख्यतें अन्य सख्या हषे है सा सा संख्या अपेक्षाबुद्धि करिकै 
जन्य हीं होवे है । जसे दो षटौविषे स्थित दवित्वधुच्या एकत्व सैख्यतिं अन्यसंख्या हे । यतं 


। 


"नभ = > 49 --9 धे -> ध थ =-= ~ > 9 ` ` तः ९ 


“2 ~> >> रभ 


सा द्वितव्तख्या “ अयं एक अयं एकः ' या भरकारकी अपेक्षाबुद्धि करिकै जन्य हीं होवै है । 
तेते सा दो परमाणनिष्ठ दित्वसंख्या भी एरत्वससख्यातिं अन्य ख्या हणेतें ता अपिक्षाबद्धि 
केरिकै जन्य हीं होगी । तहां जीवात्माकीं तौ ता परमाणविषयकं अपेक्षा बुद्धि सभवती 
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द्वितीय परिच्छेद । ( २२९ ) 
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नहीं । परिशेषतें द्परकी अक्षाइदि कारिक हीं तिन दो परमाणवोविषे दित्वसंख्याकी उत्पत्ति ( 
होवे हे । एसी अपिक्षाबदधिका आश्रय हप करिकै ता हैश्रकी सिद्धि संभव हे इति ॥ ९॥ 


हि भ 


इश्वराषेषं षेद, ब्राह्मण आर्‌ स्मात प्रमाण । 


दस प्रकारके नव अलमानों करिके ता इश्वरकी सिद्धि हूए ता ईश्वरउचरितत्वखूष हेत 
तिन कगादिकं वेदोंविषे भी प्रमाणरूपताकी सिद्धि होदसके हे । यतिंसोवेदमभीता इश्वरके 
सद्धावविषे भमाणरप है । सो वेद यह ईै-ावाभूमी जनयन्‌ देव एकः, विशस्य कता 
भुवनस्य गोपा । ईश्वरसपासीत । यः सर्वज्ञः सववित्‌ । यस्य ज्ञनमयं तपः। सोऽ- 
कृ[मयत । अथ यदह-स्वगैदं तथा भूमिदं उत्पन्न करता हभ सो एक परमात्मादेव सब- 
विश्वका क्तौ है तथा सवं खवनोका रक्षण करणेहारा हं ओर यह पुरुष ईश्वरङू उपासना 
करे ओर जो श्वर सामान्यष्पतै सवैकू जानणेहारा है सोद दीं इश्वर विशेषरूप करिकै भी 
स्वकं जानणेहारा है । ओरं जिस दश्वरका ज्ञानमय हीं तप हं । ओर सो देश्वर इच्छा करता 


भया इति । इत्यादिक अनेकं वेदक तिया ता इश्वरावेषे प्रमाण ह । तथा इश्वरः सवं 

भरतानां डदेशेऽन तिष्ठति । इत्यादिक स्यृतियां भी ता दैश्वर विषे भमाण हैँ इति॥ 
जगन्नियन्ता-किंवा सवे जगत्रका कत्ता सवेज्ञ दश्वर जो नहीं अगीकार करिये तों नियताके 
अभावहूए सूयंचन्दरादिक अ्रहका विपरीत उदयअस्त होणा चाहिये, तथा जटधरनामा मेष- | 
मडल योग्यकाठविप वृष्टि नहीं करी चाहिये । काते ! चेतनत विना अचेतनवस्तवोका नियत । 
कालि गमन आगमन सेभवता नहीं ओर तिन सूयेचन्द्रादिकं प्रहका नियतेेशकाल । 
विषे हीं उदयअस्त देखणेविषे अवि हे ओर मेघमेडरनै भी नियतदेशकालविषे रौं वृष्टि | | 
। 
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करीति ३ । यतिं यह जान्या जवि हे कोटे सृवेक्ञचेतन इस जगतका नियन्ता है । जिसकी | 
आज्ञा करके यह सूयेचन्द्रादिक नियमपूवेकं गमनागमनकरे है । तहां तिन सुयेचन्द्रादिकीका | 
नियन्तापणा किसी जीवात्माविषे तें सेभवता नहीं, किंतु सवेजञ दैश्वरविषे हीं तिन स्वकर | 
नियन्तापणा सभवे है । याति यह सूथेचन्द्रादिकोका नियमप्ूवेक उदय अस्त भी ता दशवरकी 
हौ सिद्धि करावे है इति ॥ ¦ 
रशरके रारीरका विचार-दरसं प्रवेउक्तं लक्षणप्रमाण कारके ता इश्वरकी सिद्धि दह ब 

परंतु सो इश्वर जीवात्माकी न्या शरीरवाछा है अथवा शरी रहित है । तहां सो ईश्वर 
शरीरषाखा हे। इस प्रथमपक्षविषे भी यह विचार कस्या चाहिये सो दैश्वरका शरीर 
आकाशकौ न्याह परममहखपरिमाणवाटा है । अथवा षटादिकोकी न्यांदे मध्यम महस 
^| प्रिमाणवाला हे। अथवा परमाण भनकी न्या अणल परिमाणवाला ३ । तहां सो देश्वरका | 

शरीर परममहरवपरिमाणवाला दहै, यह प्रथम पक्ष जो अंगीकार करिये तौ ओदृम्बर- | 
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| तद्रि मशकशरीरोंकी उव्यत्ति नहीं होणी चाहिये । कात ? सिद्धांत विषे ता | 

ई्वरक्रं सर्वं का्येकी उतयत्तिविषे कारण मान्या ह । ओर तिन ओदुम्बरफलादिकों 
{| विषे ता महत्‌ शरीरवाले दंश्वरका प्रवेश हीं सेभवता नहीं ओर सो द्वरका शरीर मध्यम 
मृहतवपरिमाणवाठा है । यह दृसरापक्ष जो अगीकार काये तौ सो टश्वरका शरीर मचष्या- 
दिकं शरीरोकी न्याह अनिय ही होगा । काहेते? जो जौ दव्य मध्यमं प्रिमाणवाला होवें 
हे सो सो दव्य अनित्य हीं होवे है । जसे मलष्यादिक शरीर मध्यमपरिमाणवारे होणतें अनित्य 
हीह तैसे सो द््वरका शरीर भी मध्यम परिमाणवाला होणेतैं अनित्य हीं होवेगा । 
पेत अनित्य शरीरविशिषट दश्वरकू सृष्टिक आदिकाटविषे व्यणदिक कार्योका कत्तौपणा हीं 
सभवता नही, किंवा सो इश्वरका शरीर जो मध्यम परिमाणवाला होवेगा तौ जिस देशविषे सो 
| द्वरका शरोर विद्यमान हेगा तिस देशविषे तौ किसी कार्यकी उत्पत्ति होगी । तिस 
। अन्यदेशे किंस कयकी उत्पत्ति नहीं होवेगी; सो रेसा देखणेविषे आवता नहीं, किंतु एक 
| श कार्टीविषे सवेदशोविषे ता कायेकी उत्ति हीं देखणेषिषे अवे है । यतं सो ईश्वरका 
| शरीर मध्यम पररिमाणवाला भी संभवता नहीं ओर सो इश्वरका शरीर अणत्वपरिमाणवाला है 
। यह तीसरपिक्ष जो अंगीकार करीये सो भी सम्भवता नहीं । कात सो अणत्वपरिमाण- 
। वाला ई्वरका शरीर किसी एकदेशविषे हीं स्थित हेेगा, स्वदेशे स्थित होगा नहीं । 
आर जिस देशविपे सो द श्वरका अणशरीर स्थित होवेगा तिस्र देशविषे तों ता अणशरीर- 
विशिष्ट दैश्वसेते किसी कायेकी उत्ति हेवगी, ता देशत मिन्नदेशिषे किसी कायेकी 
| उत्ति नहीं दोवेगी । सो ठेसा देखणेविषे आवता नहीं, किंतु एक हीं काटविषे सवेदेशो विषं 
 वुर्षादिक कार्योकी उत्ति देखणेविषे आवे हे । यात सो दैश्वरका शरीर अणपरिमाणवाटा 
भी सम्भवता नहीं । यतिं सो ईश्वर शरीरवाटा है यह भथमपक्च सम्भवता नहीं । ओर सो इश्वर 
शरीरत रहित है यह दूसरापक्ष जो अंगीकार करीये सो भी सम्भवता नहीं । काते १ ता 
दृश्वर्क जा शररत रहित मानिये तोता दश्वरक्‌ जगतका कतापणा हीं नहीं सिद्ध होवेगा । 
निस कारणे टोकविषे शरीरवाठे कुलाटादिकोकू ही घटादिकं कार्योक्ता कर्तापणा देखणे- 
| विषे अपरे है, शरीरे रहित कुठालादिकोकू किसी घटादिक कार्यका कर्तापणा देखणेविषे 
आवता बह । एस (काक भापहूएः; तहा कदकय्न्थकार तो ता शंकाका यह्‌ समाधान करर 
है । शरीरवाढा हीं कचा होवे है शरीरे रहित कत्ता होता नहीं । या प्रकारे नियमविषं 
कोई भी रमाण नही हे । यतिं शरीरे विना भी ता देश्वरविषे कत्तौपणा सम्भवे हे अधात्‌ 
जते बन्व्रादिक शरीरत विना हीं कायेकी उत्ति करे ह तैसेसोद्वर भी शरीरत विना 
ही ता जगतरूप कायेको उलत्ति करे हे इति । ओर केदकयन्थकार तों शरीरवाला हीं कत्ता 


{| होवे है इस्‌ पूवैउक्त नियमकू अंगीकार करिके पृथिवीआदिक च्यारिभूतेके परमाणवो हीं 
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सानग === 
ता इश्वरका शरीर माने है । ता परमाण॒ूप शरीरविशिष् ईश्वर तिन ओदृम्बर फलादिकोंविषे 
भी विमान है । याते तिन ओदुम्बर फलादिकोंविषे मशकादिक शरीरोकी उलत्ति सम्भवे 
है ओर सेव परथिवी आदिकोकि परमाणो कर्क हीं कार्थ द्व्यकी उलि देवै ६ । यति 
जहा नहा ता कायद्रव्यको उत्पत्ति होवे है तहां तहां सो परमाणरूपं ` शरीरविशिष ईश्वर 
 विवयमानहीं है । यतिं एकहीं काठटविषे तावर करके सर्वर घटादिकं कार्योकी 


 उलत्ति भी सम्भवे हे इति । ओर केदैकथन्थकार नो यह कटे हे । आकाश्ञरीरं ब्रह । 
 इस्‌-धतिषिषे आकाशक् बहमका शरीर कट्या है ओर बह्मशब्द दैश्वरका ही वाचक ह । 
यते इस शतिभमाणतं सो आकाश हं ता इश्वरका शरीर सिद्ध होत है । सो आकाश सर्व 
व्यापक हं । याते ता आकाशरूप शरीरविशिष् दश्वरत एक हीं काटविषे सर्वत्र षटादिक 
कार्योकी उलत्ति सम्भवे है इति । ओर केैकन्थकार तँ यह कहे है । जैसे नीवोके मदष्या- 
दिकं शरीर आपणे एण्य पर्प अदश्के वशत उत्न्न होवे है तैसे इश्वरका शरीर आपणे 
 पुण्यपापूप अदृशं उतन्न हाता नह। । जिन्न कारणतैं ता दश्वराविषे मिथ्याज्ञानहष कारणके 
अभावे ता पुण्यपापरूप अश्क उसत्ति हीं होती नहीं । यह वार्ता पूवं कथन करि अये 
है किंठु सो दश्वरका शरीर जीवोके पुण्यपापरूप अच्छटके वश्तै हीं हवै हे । सो इश्वरका 
शरीर बह्या विष्ण, रर यह तीनरूप हीं होवे हे । तहां बह्मा शरीर करक विशिष्ट हृभा सो 
दश्वर सवे जगतकी उलत्ति कर हं । ओर विष्ण शरीर विशिष्ट हृ सो ईश्वर सर्वनगतका 
पान करे हं । 9२ र्शरारविशिषट हूभा सो दशर स्वनगत्‌का सहार करे है । इति । ओर 
केदेकर््रथकार त। भूतविशन्याय ऊ।रफ ता दैश्वरका शरीर माने है तिनोका यह अभिप्राय 
है । जेते भूत मठप्यादिक शरव भाष्ट ोदके आपणे प्रयत्नत ता मलुष्यादिक शरीरविषे 
नानाभ्रकारकी चेशं करे ६ । न चेश तिन मवुष्यादिकों करिकै करणेकूं अशक्य है । 
तसे सो सर्वज्ञ ईश्वर भी किसी जौवविशेष्‌ करिके आभरत रामङुष्णादिक शरीरोंविषे भवि 
होक आपणे भयलते ता रामादिक शरीरं करके रावणवधादिकं बांछितकायैकी सिदध 
करे है । जे रावणवधादिक कायं तित तिस देहामिमानी जीवविशेषों करि करणे अशक्य 
हे। तहां जिस शरीरकिषे प्रविष्ट होक सो दैश्वर अघुरवधादिरूप वांछित कार्थकी सिद्धि करे 
है सोई हीं शरीर ता ईश्वरका शरीर जानणा इति ॥ 

विष्णु शिवादिकको ईश्वरका विग्रह माननेवाे प्न्यकार-ओर केईकभंथकार तौ यह कहर सो 
श्वर वास्तवे तौ शरीरत रहित हीं है, परत संसारकूप पैकदिषे निम्र अन्नानीजनोके उद्धार 
करणेकी इच्छा करता हूभा सी दश्वर टीटाविषहोकूं धारण करे है। तालं यह-इन जीयो 
तन्नान करिकै हीं मोक्षकी प्राति हवे है ओर भो तच्चन्नान उपासनाध्कि साधनों करिकै हीं 
हवै है ओर त उपासना उपास्यदेवता करिके हीं हवे है यात तिन उपास्षनादिकोंकी सिद 
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( २३२ ) ल्योचन्कद्रा । 


4 बासते सो ईश्वर शिव, शक्ते, गणेश, सूयं, विष्ण, बह्मा इन ठीटखाेधहंकरं धारण करे है ॥ 
| तिल शिव विष्ण आदिकं विरहोकी उपासना करिकै यह जीव तचज्ञानद्वारा मोक्षद भास 
होत रै । यह वातत श्रीव्यासमगवानन भी कही हे । तहां क-रिवशाक्तेगणेशाकविष्णु- , 
| 





शटपात्स ई्रः। उपाषनानु्तारेण भक्तेभ्यो शरुक्तिकषेदः ॥ अथं यह-सो सवैज्ञ दश्वर | 
शिव, शक्ति, गणेश, सूये, विष्ण इन पां च रूपेति शं आपणे भक्तजनेके ताईं उपासनाके अु- | 
सार भोगमोक्षकू देवै हे तहां ने भक्तजन सकाम होदकै उपासना करे दै तिनोंके ताईं तं | 
| भोगकी भामि करे है ओर जे भक्तजन निष्काम होक उपासना करे है तिनके ताईं मोक्षकी ! 
4 प्रापि करे है इति । यतिं शिव, शक्ते, गणेश, सूये, विष्ण यह पांच एक ईश्वरके हीं ीखा- 
{ विधरह होणेतै तल्य हीं ह । इन पां चोविषे किंचितमा्भी विषमता नहीं हे इति ॥ 
} इेश्वरादियाके विवादाका ग्रन्थकारका समधान-ङस प्रकारके शाके यथाथ तास यकं न 
जानिके केदेक वैष्णव तों एक विष्णुकरं हीं इश्वर माने है शिव शक्ति आदिकं देश्वर 
¦ मानते नही, एसे केक शव भी एक रिवक हीं देश्वर माने दै, विष्ण आदिकोंकूं देश्वर 
मानते नही । इस प्रकार शक्तिके उपासक शाक्तपुरुष ता शक्तिं हीं दश्वर माने ह शिवविष्ण 
आदिकं शवर माने नहीं, इस भकार गणपतिके उपासक ता गणपतिदं हीं दैश्वर माने है 
| शिवविष्ण्य आदिकं शेश्वर मानते नहीं, इस भरकार सूयके उपासक ता सूयक हीं इश्वर माने 
1 
4 
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4 
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है शक्तिगणशादिकों इश्वर मानते नही इति । सो यह वेष्णवादिकाका दुरा्रह छतितै विरुद 
हेते सुख॒श्चजनोंदू रहण करणे योग्य नहीं हे । काते १ स ब्रह्मा स रिवः स हरिः सेदः 
सरोऽक्चरः परमः स्वराट्‌ । यहं श्रुति बह्मा शिव विष्ण इन तीनोंदूं ईश्वरखूप हीं कहे है एेसे 
दश्वररूप शिवविष्णभदिकोविषे एककं तो देश्वररूप मामणा दृररेकूं देश्वररूप नहीं भमानणा 
यह मत ता उक्तश्चुतिते विरुद हीं हे इति ) किंवा जो पुरुष एक विष्णकूं हीं ईश्वर मानिके ता 
विष्णुका तौ भक्ति करे हे ओर शिवशाक्ते आदेकोंका देष करे हे तिस पुरुषका सा करीहूड 
विष्णकी भक्ति निष्फट हीं होवे है, तेस जो पुरूष एक रिवकू हौं देश्वर मानिक ता शिवकी तौँ 
कि करे है ओर विष्णभादिकोका द्वेष केरे है तिस पुरुषकी सा करीहृदं शिवकी भक्ते निष्फठ 
¢ होवे है । इस भकार इतर देवताके द्ैषशूषक करी हदं शक्तेसूर्यादिकोकी भक्ति भी निष्फल 
यह वातौ शरीव्यासभगवाननै भी कदी है । तां शोक-डेवाः शक्ताश्च गणेशाः | 

सोर विष्णुप्रपूनकाः। विद्विषन्ति मिथो आरत्या तेषां भक्ति निष्फखा ॥ अथे यह- 
शिवकरे उपासकं तथा शक्तेके उपासक तथा गणपतिके उपासक तथा सूयके उपासक तथा 
| विष्णके उवासक यह स्वे शाख्रके यथाथं तातयकू न जानिके अथात यह शिवशक्ति आदिकि | 
| शचौ एक दैशवरकं ₹। ।भथहं ६ इस भकारे शाके यथाथे ताखयेकूं न जानिकै भांति 
करके परस्पर देष केरे £; या कारणयैं तिन पुरुषोकी सा करी हूर तिस तिस देवताकी भाक्ते 
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1११ 
4 निष्फल हीं हवे ह इति । किंवा जो पुरुष शिव विष्णुविषे भेद उदधि करे है सो भददशीं पुरुष 


4 नरकं हीं भराप्त होवे हे, यह वात्ता भी भीव्यास्भगवानूनै हीं कथन करी है । तहां क~ 
‹ शिवस्य इद्य विष्णुविष्णोञ्‌ इदयं शिवः। इषदप्यन्तरं कृत्वा रों नरकं तरत्‌ 
। अर्थं यह-शिवका हदय विष्ण है ओंर ता विष्णका हदय शिव है । ता॒शिवविष्णविषे 
{| जो पुरुष किंचिन्माज भी भेदद्धि करे है सो भेददशी पुरुष रौरव नरकं हीं पराप 
{| हवे है इति । याति भरेयकी इच्छावाच्‌ पुरुषोने ता परमेशवरके शिवविष्यआआदिक रीला- 
 विग्रहोंविषे कदाचित भी भेदबुद्धि नहीं करणी, यह स्मात्तपुरषोका मत है । सोहं ही 


¦ अगीकार करणेयोग्य है इति ॥ 
| इारीरादिके विषयमे ग्रन्थकारका न्यायमिश्रेत स्वसिद्धान्त-यतिं यह अर्थं सिद्ध भया। सो 


ह 


सवेज्ञ ईश्वर वास्तवतें शरीरतें रहित हीं हे । ता शरीरें रहित होणें हीं सो दैश्वर चक्षु 
आदिक दद्रियेतिं भी रहित है । या कारणतेहींता दश्वरके ज्ञान, इच्छा, प्रयल यह 
तीनां नित्य अगीकार करे है । काते ¢ ता इश्वरविषे जगतके कत्तौपणेकी सिद्धि वासते 
सृष्टिके आदिकाडविषे मं दैश्वर इन परमाणवो करिके यकप कायेक्ं उत्पन्न करू 
या भरकारका ज्ञान तथा ता ज्ञानक समानाकार इच्छा तथा भरयतल यह तीनों अवश्य 
अंगीकार करणे होगे, तहां तिन ज्ञानादिकेके उत्पादक शरीरदंद्रियादिक कारण तिस 
कालाविषे है नहीं । यातं ते दैश्वरके ज्ञान, उच्छा, भ्रयल तीनों नित्य हीं मानणेयोग्य ह 
ति । किंवा जेते जीवात्माकू किसी वस्तुका तों भपरोक्ष्नान होवे है ओर किसी वस्तुका 
परोक्षज्ञान होवे ह तसे ता दैश्वरदू किसी वस्तका परोक्षज्ञान होता नहीं । किंतु भूत 
भविष्यत्‌ वत्तंमान सवेवस्तुविषयक एक अपरोक्ष ज्ञान हीं होवे है इति । किंवा जसे जीवादमाके 
ज्ञान; इच्छा, भयत यह तीनों कोरे सफ़र होवै है को$ निष्फ होवे है, तैसे ता दैश्वर 

ज्ञानः इच्छा, प्रयल यह तीनों निष्फल होते नही, किंतु सफल ही होवे ह इति । किंवा 


जं 
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ता इश्वरकूं यथाक्रमतै सो बन्ध मोक्ष होपै नहीं, किंतु सो ईश्वर नित्यसुक्त हीं है इति । 
तहा इतने यन्थकरिक टक्षणप्रमाणपूवेकं इश्वरका निरूपण कन्या ॥ 
दाना वलक्षणता । 
अव पूरवेलक्षण प्रमाण करिकै सिद कयेहूए जीवात्माविषे इस उक्त श्वरौ विलक्षणत 
बोधन करणे वासते ता जीवात्मके कभैपराधीनताकू तथा नानापणेकूं निरूपण करे 


तहां जेते सो ईश्वर शरीरत रहित ह तैसे यह जीवात्मा सं्ारदशािषे शरीरत रहित 
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से जीवात्मादूं तचज्ञानतै पूव बन्ध हवै है ओर तचज्ञानंत अनन्तर मोक्ष हेत है तसे | 
हे 


अमी 


क र 
कक 


होता नहो, कितु तचज्ञानसाध्य मोक्षदशाविषे हीं यह जीवात्मा शरीरते रहित दौषै ई ॥ | 
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( २३४ ) न्यायत्रक्राक्र । 
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† या कारणतै ही-अङारीरं वा वस्तन्तम्‌ । यह ति ता मोक्षदशाविषं ता खक्तजीवात्माङ्  जररीर वा व्म्तम्‌ । यह छति ता मोक्षदशािमे ता खक्तनीवात्ाकू | 
| शरीरत रहित करे है ओर संसारदशापिषे तौ यह जीवात्मा स्वरुतपुण्यपापकमेके वशे 
चौराशीटक्च शरीरोढू प्राप्त हवं हं ॥ 
शरीरोके भेद-तहां एकवीश ठक्च प्रकारके जरायुज शरीर होवे है ओर एकवीश लक्ष 
प्रकारके डज शरीर होपै है ओर एकवीश लक्षपकारके स्वेदज शरीर होवे है ओर एकवीशलक्ष 
प्रकारके उद्धिज शरीर होवे है । एण्यते उत्तम तथा पापसं अधम दारीरकी प्राप्ि-तहां प॒ण्यकमेके 
वशत इस जीवात्माकुं बाह्णणादिक उत्तमशररोंकी भराति होवे है ओर पापकमेके वशते दस 
जीवात्माकं श्वानादिक नीचशरीरोंकी प्राति होवे हं । यह वात्ता भी-रमणायचरण। 
प्रणीयां योनिमाप्यन्ते; कपूयचरणाः कपया यानमापद्यन्त । इत्यास्क श्चुतियोंविष 
कथन करी ह । यति यह जीवात्मा संसारदशाविषे पुण्यपापकर्भकिं अधीन हा हीं ऊच 
नीच शरीरो पराप्त होवै है इति । जीकके अनेकलवकी सिदधि-किंवा जैसे दश्वर एक है तसे यह 
जीवात्मा एक नहीं है, किंत शरीर शरीरविषे यह जीवात्मा भिन्नभिन्न हीं है । ते मलष्या- 
दिक शरीर असंख्यात है यतिं ते जीवात्मा भी असंख्यात हीं है । जो कदाचित सवे 
शरीरोविषे एक ही आत्मा अंगीकार करिये तों कोई पुरुष सुखी हे, कोट पुरुष दुम्ली ई 
तथा कोई पुरुष बद्ध है, कोई पुरुष सक्त है या प्रकारतें सुखदुःखादिकोंकी विचित्रता 
नहीं हेवैगी, किंतु एकयुरूषके उुखीहूए सवेसुखी हीं होगे तथा एकपुरुषके दु खीहूए 
सवं दुःखी हीं हेग तथा एकपुरुषके बदधहूए सर्व बद्ध हीं होगे तथा एक पुरुषके 
मुक्त हए स्ैयुक्त हीं हेवैगे, सो इस भरकारकी सुखदुःखादिकोकी अब्यवस्था देखणेविष 
आवती नही, किन्तु कोई सुखी है, कोद दुःखी हे, कोद बद्ध है, कोई ख॒क्त हे या प्रकारका 
व्यवस्था हीं देखणेविंषे अवै है । सा सुखदुःखादिकोंकी व्यवस्था शरीरशरीर विषे भिन्न- 
भिन्न जीवात्माकै मानणेतै विना सिद्ध होती नहीं । याति तिन सुखदुःखादिकोंकी विचित्रता 
हप हवते सो जीवात्मा शरीरशरीरविषे भिन्नमिन्न हीं सिद्ध होवे है । किंवा इस ोकविषे 
किसी पुरुषकू तौ रानापणेते सुख प्राप्त होवे है ओर किसी पुरुषकूं ता राजाके सेवकपणेते 
पुख प्राप्त हवे है ओर किसी पुरुषदू ता राजाके सेवकके भी सेवकपणेते सुख पराप्त 
हवै है । तहां ता राजाकू आपणे राजापणेते जो सुख भप्त होवे है सो सुख ता सेवक 
प्राप्त होता नहीं ओर ता भेवककू आपणे सेवकपणेते जो सुख प्राप्त होवेहै सो चख वा 
शजाक पराप्त होता नहीं । यह पातत सवैरोकोके भवमव सिद्ध हे । जो कदाचित्‌ ता राजा- 
शरीरविषे तथा तां सैवकशररीरविषे एक हीं आत्मा अगीकार करये तो ता राजाकं सुखका 
ता सेवककूं अनुभव हणा चाहिये तथा ता सेवकके सुखका ता राजाकरं अनुभव होणा 
चाहिये शो होता नहीं । या कारणत भी शरीरशशरविषे सो जीवात्मा भिन्न भिन्न हीं अंगीकार 


॥ 
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दितीयवरिच्छदं । { २६५ ) 
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कृन्या चाहिये । एक आत्मामे अवच्छेदकभेदसे नानात्रकी शंका-सवैशरीरोंविषे एक आत्मके | 
अगीकार कये हूए भी तिस तिस शरीररूप अवच्छेदकके भेदत सा सुखदुःरवादिकोकी 
विचित्रता संभव होदसके है । जसे पादौ ठेके शिरपरय॑त सैपूणंशरीरविषे एकं अ[त्मके हए | 
भीता शिरपादादिहूप अवच्छेदकके भदत भेरवूं शिरविषे सुख है, पादविषे वेदना है या 
भकारे सुखदुःखकी विचित्रता हवै है, तैसे चेतरमेत्रादिक सर्व॑शरीरोविषे एक आत्मके विय- ¦ | 
मान हूए भी ता चेतरमेत्रादिक शरीरखूप अवच्छेदकके भेदत सा सुखदुःखादिकोंकी विचिता । 
संभवे है अर्थात्‌ ता एक हीं आत्मकं ता चैव्रशरीरविशिष्टतारूप करिके तौ सुखका अबु- 
भव होवे है ओर ता मेजशरीरविशिष्ट ता रूप करके दुःखका अदभव होवे हे । इस भकार । 
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स्वं शरीरोंविषे एक आत्मके मानणे करिके भी तिन शरीरोके भदत सा सुखदुःखादिकांको 
विचित्रता संभव होदसके है । यतं ता सुखदुःखादिकोंकी विचिवतारूप हेतुत शरीर शरीर- । 
विषे सो आत्माका भेद भानणा असंगत है । परस्परके अनचसन्धानसे समाधान-सर्वशरीरोविषे । 
{| आत्माकी एकता मानिके तिन शरीरोके भेदत जो सुखदुःखादिकोके विचित्रताक्ं अंगीकार 
| करोगे तौ जैसे दृष्टांतविषे जो मे शिरके सुखकरं अभव करता हं सोद हीं मे पादके दुःखक्‌ 

अलुभव करता ह । इस प्रकारतैं सो एक हीं आत्मा यथाक्रमेते ता शिरपादके सुखदुःखं 

असंधान करे ह । तैसे दा्टीतिकविषे भी जो भे चै्नामा पुरुष सुखी हूं सोदहीं मं मेजनामा 

पुरुष दुःखी ह इस भकारे ता एक हीं आत्मां यथाक्रमं ता चेजमेतशरीरके सुख- 
{ दुःखका अचुसधान होणाचाहिये । सो इस प्रकारका अदुसेधान किसी भी जीवात्मा 
होता नही । यति ता उक्तं द्टंततें सवेशरीरोकिषे एक आत्माकी सिंद्ि होती नहीं| 
पूर्वके अप्रतिसन्धानकी रंका-सवेशरीरोंविषे एकं आत्मके हृएभी तिन शरीरोके भेदत ता 
एकओआत्माकूं सो सवेशरीरोके सुखदुःखादिकोंका प्रतिसंधान होता नहीं । जो कदाचित 
तिन शरीरोके भेददरं ता प्रतिसषधानका प्रतिबेधक नहीं मानोगे तों तुम नैयायिकोकिं मतविषे 
भी जो भे पूरवैनन्मके देहविषे एसी होता भया सोई मँ इस जन्मके देहाषिषे प्रम दुःखी हं 
इस प्रकारका प्रतिसेधान सवलोक होणा चाये । कात ! तुम नैयायिकोके मतविषे 
मी ता पूनषहूए देहविषे तथा इस वृ्तेमान देहविषे सो जीवात्मा एक हीं है । यत ता 
एके जीवात्मा ता पूष उत्तर देके सुखदुःखादिकोका भरतिसंधान होणा चाह, सो 
दस भकारका भतिसंधान किसी भी जीवक होता नहीं । यतिं त॒म नेयायिकोने भी तिन पूरव 
उत्तर शरीरोका भेद हीं ता प्रतिसंधानका भतिवंधक मानणा होवैगा, सो शरीरोका भेद इहां 
एक आत्मप्षविषे भी विद्यमान है । या कारणत हीं ता एक आत्माकू ता चै्मे्ादिकं 
शरीराके सुखदुःखादिकोंका प्रतिसंधानं होता नहीं. । संस्कारोके अमावसे समाधान ङस 
वत्तेमान शरीरविषे स्थित जीवात्माकरं जो पूवे बषटहए शरीरके सखदुःखादिकोका प्रति- 
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(२३६) न्यायभकाक । 
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सधान नशं होवे हे । ताकेविषे कोदं प्वेउत्तर शरीरोंका भेद कारण नदींहै, किंतु ता | 
पू वैशरीरोके सुखदुःखादिकोके सस्कारोका अभाव हीं ता अप्रतिसंधानविषे कारण हे । 
अथात्‌ उत्तरउत्तर जन्मके प्राप्हूए प्रवेप्ूवं शरीरोके सुखदुःखादिकोके संस्कार नष्ट होइ 
| जवि है । या कारणत अयोगीनीवात्माङ्कं इस वर्तमान शरीरविपे तिन पर्वैशीरोके 
सुखड्खाददिकोका स्मरण होता नहीं । जो कदाचित्‌ शरीरोके भेदकं हीं ता अप्रतिर्तंधान- | 
विषे कारण मरनोगे तो एक ही जीवात्माद्ं बाल्ययोवनशरारके सुखद्ःखादिकोंका ब्रद्ध 


अवस्थाविषे स्मरण नहीं होणा चाहिये । काहेतै{अवयवोंके उपचयते तया अपचय॑तें पूवे अव- 
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बाल्य, योवन, वृद्ध शरीरविषे सो अवयवोका उपचय तथा अपचय सवैोको दूरं अव॒भवसिदख 
है । याते ता बाल्य शरीरै सो योवनशरीर भिन्न हींहै तथा ता योवनशरीरतै सो बृद्धशशार | 


< ~ - 9 “9 


। 

। 

। 
भिच्र हीं हं। इस भकार बाल्य, योवन, बद्ध इन तीन शरीरोके भेदहूए भी जौ में वाल्यशरीर 
विषे सुखी था सोह मे इस योनव शरीरषिषे दुःखी हूं तथा सोमे इस ब्र शरीरविषे सुखी 
| हे इस भकार ता एक हीं जीवात्माकं आपणे बाल्ययोवनादिक शरीरोके सुखदुःखादिकोंका 
परतिसधान हवे है । यते सो शरीरोंका भेद ता अप्रतिसंधानिषे कारण नरीह, किंतुसो 
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सस्कारोका अभाव हीं ता अप्रतिसंधानिषे कारण ह । इस प्रकार तुम एकात्मवादी भी ता, 
पस्कारेके अभावकूरं हीं जो ता अप्रतिरसंधानविषे कारण मनोगि तौंजेसे चेजनामा पुरुष 
करके अनुभव कययेहूए सुखदुःखका मेजनामा पुरुषकृ स्मरण नहीं होवे हे । तैसे तिन 
स्कारोके अमाव होणेतै ता चेतरनामा पुरुषं भी स्वाुभूत सुखदुःखादिकोंका स्मरण 
कही हेर्वगा आर तिन सुखदुःखादिकोके संस्कारोकूं जो अंगीकार करगे तौँजैसे ता 


~~~ 





चरै खालभूत सुखदुःखादिकका स्मरण होवै है तैसे ता भेवनामा पुरुषकरं भी तिन 
 ृखदुःखादिकोंका स्मरण दोणा चाहिय । जिस कारणत त॒मारे मतविषे सो संस्कारोका 
आश्चय्पजीवात्मा तिन ॒चेत्रमेवादिक सव॑शरीरोविषे एक हीं है । सो इस प्रकारका स्मरण 
देखणेविषे आवता नहीं । याते सवेशरीरोविषं एक आत्मा नहीं है, किंत शरीरशरीरविंषे 
सी जीवात्मा भिन्नमिनन हीं है । ता जौवात्मके मेदके अंगीकार कीये हए हीं सा ोक- 
्रिदध सुखदुःखा कोकी विचित्रता सभवे है । सर्व शरीरोविषे एक आत्माके अंमीकार कये 
हए सा सुखदुः खादिककी विचिता संभवती नहीं इति । नानात्वकेविषे शाति ममाण-किंवा 
कवल सुखदुःखादिकाक विविवतारपर हेतुत टं ता जीवा्माका नानापणा सिदध नहीं दे | 
। कितु-यो यो देवाना परत्यकुद्धयत । इत्यादिक शतिभमाणतें भी ता जीवात्माका नानापणा | 
ही सिदध होवे हे ओर एको देवः सर्वभूतेषु गूढः इत्यादिक शरुतियोंविषि जो आत्माका एकत्व | 
कथन्‌ कन्या है सो जीवात्माका एकत्व नहीं कथन कम्या है, कितु ता दश्वरात्माका एकत्व | 
कथनं क्था है । याते शृतिभमाणते भी ता जीवात्माका नानापणा हीं सिद्ध होवे हे इति । 





त "कका" न्कान्नकानन छान्द 
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= र द्विती ९. १८ छ ० =, 4 | 
य॒वीका नाश होक द्वितीय अवयवीकी उत्त्ति होवे हे, यह शाखका सिद्धांत है ओर! 


~~~ ~~ 


च ६ ---~ जा दः अक % 


दवितीयपरिच्छेद । ( २३७ ) 
क ` ` ` न नन्कनननानाकनक = ` 4 न ८ ~ ~ ~ - न - + - - र~ ~- ८  -- य ~ " , वका ~ " - ~~ ~~ ~ -~>--->>- >> त ~ द ~ ` प ~ ` व ~ प + तोः 
६। जीवका भी परममहत्परिमाण कथन । | 
। =. = £ तेसे ल 
अब्र ता जीवात्माके विथुपणेकु कथन करे हैँ । जसे सो इश्वर विथु हे तेसे यह जीवात्मा 


® क 


भी वियु हीं है अर्थात्‌ परममहत परिमाणवाढा हीं है । यह जीवात्मा प्रमाण मनकी न्यां 
अणत परिमाणवाला नही हे तथा घटादिकोकी न्याह मध्यम परिमाणवाछा नहीं हं । 
| अणुपीरमाणवादैके मतमं दोष-तहां इस जीवात्माकूं जो कदाचित्‌ अणत परिमाणवाटा 











मान्यि तौंसो अणञत्मा इस शरीरके किसी अंखठि आदिक एकदेशविषे हीं रहेगा, 

सपूणे शरीरविषे व्याप्यके रहेगा नहीं । यते सप्ूणेशरीरव्यापी सुखदुःखका अद्धभव नह 

होवेगा, किंतु ता अंखलि आदिक किस एकदेशविषे हीं ता सुखदुःखा अदुभव होवैगा । 
ओर भीषमकरतुके सूयंकी उष्णता करिकै तप्तहूए पुरुषक्रुं पादतें ठेके मस्तकषयेत संपूण 
शरीरविषे दुःखका अभव दोव है तथा तिस पुरषं शीतल्गंगाजलविषे निमञ्नता करक 
ता संपूण शरीरविषे सुखा अनुभव होवै है सो सप्रणशरीरव्यापी सुखदुःखका अभवं 
अणआत्मपक्षािषे नहीं संभवेगा, यतिं सो जीवात्मा अण नहीं हे । अणुवादीकी ओरसे 


समाधान-ता जीवात्माक्ं अण मानणेविषे यह उक्त दोष सभवता नहीं । काहेते { जे 
सृक्ष्मपदीप गहके किसी एकदेशविषे रहे है, परंतु ता प्रदीपकी प्रभा ता संप्रणे गृहाविषे व्याप्य 


॥ 
§ 
॥ 
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॥ 
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। | 

{| करिकै रहे हे तैसे सो अणआत्मा ययपि शरीरके किसी एकेदेशकविषे रहे तथापि ता अण | 

¦ आस्माकी ज्ञानरूपभभा ता संदूणशरीराविषे व्याप्य करक रहे है । यातं ता अण आत्मां ! 

} ता सूणैशरीरव्यापी सुखटःखक। अहमव समे हे। अणवदके दोष-जहां योगीपुरुष अपण 4 
योगके प्रभावौ एक हीं काटविषे अनेक शरीरोकरू धारण करे हे, तहां तितत योगी परुषका । 

। सो अणत्मा जिस शरीराविषे रहेगा तिक्ष शरीरविषे ता अणआत्माकी सा ज्ञानरूप 

¦ प्रभा व्याप्य करिकै ररैगी, तिस्र शरीरत भिन्न दूसरे किंसी शरीरापिषे सा ज्ञानरूपमभा 
व्याप्य करक रैगी नहीं । यतं तिस योगी पुरुषद्ं तिसी एक शरीरके सुखदुःखादिकोंका | | 

ं हीं अभव होवेगा, तिन सवंशरीरोके सुखदुःखादिकोंका अलभव नहीं होगा । ओर | 

{| शाञ्चविषे तो तिस योगी पुरुषदू एक हीं काटविते तिन स्वशरीरे के सुखद्ःखादिकोका अच 

{| भव कथन कप्या हसो अण आत्मवादीके मतविषे असगत होवेगाकेवा जो वादी ता जीवा 

॥ 

| 

| 

€ 


~ ~ - -- 


¶त्यस्ञ नहीं हो वेगा, सारसा व्ण पिषे आवता नही; कत अहं सुखी अह दुःखा इस | ४ 
शकारे तिन सुखदुःखादिकोका परयक्च स्भाणिपोडूं होवे है या कारणत मी जीवात्माविषे | ॥ 
भयरूपता स्षभवती नहीं इति ॥ ॥ 
मध्यम परिमाण माननेवाठे नैन-ता जीवातमादूं अणत्वपरिमाणवाला मानणेषिषे यदापि संपूणे | 
शरीरव्यापी सुखदुसका अलुभव नह संम है तथापि ता जीवासमाकं मध्यमपरिमाणवाला | 
त" 
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(४१८ ) व्यायभ्रकार । 


(नि न 
मानणे विषे सो सपर्णशरीरव्यापी सुखदुःखका अभव संभवे हे । कात ? सो मध्यमपरिमाण- 
वाछा जीवात्मा पादतें केके शिरपयेत संपूणशरीरविषे व्याप्य करके रहैगा एसे शरीरव्यापी ॥ 
जीवात्माकू सो सपूणेशरीरव्यापी सुखदुःखका अनुभव वनि सके है । यतिं ता जीवात्माकूं । 
मध्यमपारिमाणवाटा हीं मानणा योग्य है ॥ ॥ 
उनके मध्यम परेमाणवादका खण्डन-ता जीवात्माकूं जो मध्यमपरिमाणवाला मानोगे तौँ सो ¦ 
जीवात्मा अनित्य हीं होवैगा। कात जो जो दव्य मध्यमपरिमाणवालाहोवेहेसोसोद्रव्य 
सवयं हीं होवे है। ओर जो जो द्रव्य सावयव होवे हैसो सो द्रव्य अनित्य हीं होवे दै । जसे 
पटपटादिकं द्रव्य मध्यमपरिमाणवाटे होणेतें सावयव ह ओर सावयव होणेते अनित्य है 
तसे सो जीवात्मा भी ता मध्यमपरिमाणवाढा होणेतै सावयव होवेगा ओर सावयव होणेतें ॥ 
अनित्य होगा । ता जीवात्माकरे अनित्यहूए कतनाश, अकूता्यागम या दोनों दोषोंकी 
भ्रात होगी । कतपरणार-तहां वेदविहितयोगदानादिक क्रियाकरिक सम्पादन कव्या जो 
धर्मं है तथा वेदनिषिद्ध हिंसादिक क्रिया करिकै सम्पादन क्म्या जो अधमेहै ता धर्म 
| 
॥ 


>~ - न~ 9-०-०9 
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अधमेका सुखदुःखहप फलके मोगतै विना हीं जो नाश है ताका नाम कतनाश है । 
अकृताभ्यागम-ओर पूवं नहीं सम्पादन कप्येहूए ता धर्मअधमेके सुखदुःखरूप फलकी जा 
भ्राम रै ताका नाम अरुता्यागम है । खण्डनका तात्य यह-ओर पूवेजन्मविंषे ता धमे- 
1 अधर्मका कर्ता जो जीपात्मा है सो जीवात्मा अनित्य होणेतें उत्तरजन्मविषे रहेगा नहीं 
कितु पूवं हीं नाश होड जगा ओर ता आश्यदूप जीवात्माके नाशहूए ता धमेअधमंकाभी 
नाशं होड जवेगा । ओर ता उत्तरजन्मविषे जो जीवात्मा जन्मत टेके ता सुखदुःखरूप फलका 
अलुभव करे है सो जीवात्मा ता धर्मअधमंका कत्ता ह नही । इस प्रकार ता जीवात्माके 
अनित्य मानणेविष कृतनाश अकताक्यागम इन दोनों दोषोंकी भाषि होगी । सो शाखे 
विरुद हे । काते  शाघविषे फक भोगतें विना अज्ञानीजीवोके पुण्यपापकमेको निव्रत्ति कही न 


हीं किंत शुखदुःखरूपफलके भोग करिकै हीं तिन अज्ञानी जीवोके पुण्यपापरूपं कमेक निवृत्ति 


स, (नि 


कथन करी हं । तहां शेक-नाभुकतं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमेव 
भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभम्‌ ॥ अर्थं यह-दस पुरुषै क्या हृभा जो शुभ अशुभ कमे है 
षो कमं इस पुरुषकृ घुखदुःखशूप फलके दीयेत विना कल्पकोटिशतों करके भी नाश होता 
नही, किंतु सो कव्या हआ शुभअशम कर्म अवश्य भोग्या जावै दै इति । यतिं सो जीवात्मा 
मध्यमं परिमाणवाला भी रभवता नहीं, किंतु जैसे सो शश्वर विथ हे तैसे यह जीवात्मा भी 
विषु हीं 2 अर्थात्‌ आकाश, केक, दिशा, ईश्वर इन च्यारोकी न्याह यह जीवात्मा भी 
परममहर्व्परिमाणवाहा हीं हे । इस प्रकार ता जीवात्माकूं विरु मानणेविषे ते पूर्वैउक्त अण- 
परिमाण पक्के दोष तथा मध्यमपरिमाण पक्षके दोष प्राप्त होवे नहीं इति ॥ 
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द्वितीयपरिच्छेदं । ( २३९ 9 

















९ | जी वात्माके परममहत्पीरमाणपर आगमपमाण--किंवा ता जीवातममाका सो = केवट ता 

, पर्वरक्त सक्ति करिके हीं सिद नहीं दै, किंतु आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः । महतो मही- 
यान्‌ । एष महानज आत्मा । आकाशकी न्यां सव॑ग्यापी ओर नित्य है । वह बडसे भी 

| | बडा है, एक आत्मा परममहयरिमाणवाढा है ओर अज है । इत्यादिकं श्रुतिप्रमाण करिके 

| भी सिद्ध है ।डज्ञानको केकर दी अणत्रकथन है-भौर अणोरणीयान्‌ छोदेसे भी छोटा ह । 

{ इत्यादिकं शतियोंविषे जो आत्माका अणपणा कल्या हे सोहदयादिक उपाधिके स्ंधते कलया 

[ हे वास्तव ता आत्माका अणपणा कल्या नहीं । यात ता उक्त शवुतिका विरोध हवै नही ८.८ 

अथवा सो अणपद ता आत्माकी दरविज्ञेयताक्रं कथन करे है अथात्‌ लोकविंषे जितनेकी | 

र्विज्ञेय पदार्थं है तिन सर्वेति सो भात्मा अत्यन्त दुर्विज्ञेय है, या कारणतें हीं कितर्नको चावां 

कादिक ता आत्मादं न जानते हूए देहदद्वियादिकोंकू ही आत्मारूप करिके माने हँ सा आत्माको 

दुविज्ञेयता- श्रवणाय पि बहुभियो न ठ्भ्यः।'यम नचिकेतातें कहते ह किं बहुत जनोका 

तो यह आत्मा सननेमे मी नहीं मिल सकता दै । इत्यादिक छतियोविषे तथा, मनुष्याणां 

सदखेषु कथ्ियतति िद्धये।' सहसो मदप्येके मध्य कोई ही सस्कारी जीव | आत्मसिदिके 

लिये भयल करे है । इत्यादिक स्मृतियोविषे भरसिद्ध हीं । या कारणते भी ता उक्त 

शुतिका विरोध होवे नहीं इति ॥ ¦ 





य 


जीवक नित्यत्वकी सिद्धि । 

अव ता जीवात्माके नियताकू सिद्ध करे है । तहां सो उक्त वियु जीवात्मा नित्य है 
अथव उसततिविनाशते रहित है । काते १ जो जो द्रव्य वि हेहै सो सो दव्य नित्य ही 
होये हे । जैसे पूरैडक्त आकाश काल, दिशा, दैश्वर यह च्यारों रव्य विथु है, याते नित्य भी 
है तैसे यह जीवात्मा भी परूवैउक्त रीति वि हीं हे । याते .तिन आकाशदिकोकी नयां यह 
जीवात्मा भी नित्य हीं मान्या चाहिये, किंवा ता जीवात्मा जो अनित्य मानिये तौ पू्वैउक्त 
रृतनाश, अङृतात्यागम इन दनो दूषणोंक भराति हेवैगी, ते दोनों दोप ता जीवात्मा नित्य 
माणनेविषे प्राप्त हते नही । पा कारणत भी सो जीवात्मा नित्य ही सिध होवे है, किंवा यह 
बालक जिस्‌ काटविषे १५५ उद्र बाहरि निकसे है तिसी काटृविषे ता बाटककी ता 
माताके स्तनपान परवृत्ति हवे दै। इस भकार वानरफा बालक नित्त कालमिषे माताके उदर ॥ 
बाहर निकसे है तिसी काटविषे ता वानरबाटककी बक्षकी शाखाके प्कडनेविषे रब 
हवै है । यह वार्ता स्व लोकों पर्यक्षसिद्धहै । तहां चेतनभाणेयोकी जा जा भ्दृत्ति होवे 
|हैसासा प्रदत्त यह वस्तु हमारे इष्टका साधन हे । या भ्रकारके इष्ट साधनतान्ञानते हीं होवे 
है, ता इष्ट साधनता ज्ञान बिना किसी भी चेतनप्राणीकी वृत्ति होती नहीं । । यह वातत | 
भी स्वं लोकों अुभवासिद्ध है । तहां ता बालककी तिस जन्कालारिषे जो स्तनपानीषे 
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 मानणी होवेमी । तहां जन्मकाटविषे तिस बाटकढू ता स्तनपानविषे सो इषस्राधनताज्ञान प्रत्य- 
 क्षादिकं भरमाणो करिकं तो सभवता नहीं । यतिं सो इष्ट साधनता ज्ञान अचुभवरूप नहीं 

है किंतु सो इष्टस्राधनताज्ञान स्मृतिषूप हीं मानणा होवैगा ओर जो जो स्पमृतिज्ञान होवे है 
सो सो संस्कारद्रारा प्रवठे अलुभव करिक हीं जन्य होवे है, ता पूवं अदुभवतै विना सो 


स्मृतिज्ञान होता नहीं, यह वान्तो भी सर्वलोकोंकू अवमवसिद्ध है । यतिं यह मानणा 


होवैगा-ता बाठकनें इस जन्मते पूवेजन्मविषे ता माताके स्तनपानपिषे आपणे इष्टसाधनताका 
अलभव कव्या है ता अनलुभवजन्य सत्कारो करके हीं ता बाटककू इस जन्मविषे जन्मते- 
हए हीं ता स्तनपानविषे सो उष्टसाधनताका स्मरण होवे है ओर जो जौ जीव जिस जिस 
वस्तुकं अनुभव केरे है सोसोजीवदहींतिस्र तिस्र वस्तुक कारछांतरविषे स्मरण कंरे है 
अन्य जीव करिके अचुभव कययेहूए वस्तुका अन्य जीवक स्मरण होता नहीं । यह वान्तौ 
भी सरवलोकोकृं अनभवसिद्ध है । यतं जिस जीवात्माकुं इस जन्मविषे जन्मते हए हीं ता 
। मृतके स्तनपानपिषे इटसाधनताका स्मरण ज्ञान तआ है सोहं हीं जीवात्मा तिसंतैं पूर्वैजन्म- 
` विषे ता माताक स्तनपानविषे इष्टसाधनताका अभव करि आया है ओर ता अज्मवजन्य 
संस्कार भी तिसी जीवात्माविषे रह दं । जिस कारणत अचुभव, संस्कार, स्मृति यह तीनों 
एकं अधिकरणविव इततहए हीं तथा एकवस्तुषिपयक हूए हीं प्रसर कायैकारणभावकृ 
भ्रात हवे है । यतिं इस जन्मत पूरवेनन्मविषे भी ता जीवात्माकी विदयमानता हीं सिद्ध होवे 
है ओर ता पूवजन्मविषे भी इस जीवात्माकी जो जन्मकाटविषे हीं ता स्तनपानविषे भरवरत्ति 
हद है सा परवृत्ति भी ता पूर्वउक्त रीति तित भी पूषैजन्मके अनुभवजन्य संस्कार तज्नन्य 
स्मृतिन्नानतै दीं हृदे हे । इसरीतिस तिन पूरवपूवेजन्मोविषे भी ता जीवात्माकी विद्यमानता 
हीं सिद्ध होवे है । इस भकार भवादरूपतैं इस संसारकुं अनादि होणेतै ता जीवात्मकुं भी 
 अनादिषणा हीं सिद्ध हवे है ओर जो जो पाथं अनादिभावूपहोतैहैे सो सो पदाथ 
{ नाशते रहित ही होवे है । जैसे अनादिभावरूप होणेतँ आकाश नाशै रहित हे, तैसे अनादि- 
वह हेते यह जीवात्मा भी नाशै रहित हीं हेयैगां । अर जो जो पदाथ उत्पत्तिनाशतें 
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। | 
4 है भीभो पदां नित्य हीं देवै 2 । जैसे आकाश उलत्तिविनाशतै रहित होणें 
| नित्यं है तिमे उलक्तिविनाशते रहित होणेतै यह जीवात्मा भी नित्य दीं हेवैगा । शाङ्ा-जेसे 


यह जीवे जन्भकाट वेष माताके स्तनपानविषे पूवेजन्मविषे अलुभव करीहूदं दषटसाधन- 
| ताक स्मरणं करे हं तैपे ता पूरवेजन्मविषे अलुभव कय्येहूए दुसरे पदाथि भी दस जन्मविषे 
| क्यं नहीं स्मरण करता { । समाधान -ता स्मृतिज्ञानके हैतभूतं जे पूवं अनुभवजन्य संस्कार 
है तर्कार उहृदहूए हौ तो स्मृतिका हेत हमै है । अवदधदहूए ते संस्कार ता स्मृतिके 
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हेतु होवे नदं । जो कदाचित्‌ अलु संस्करोति भी स्सति होती हवे तों तिन संस्कारोक्‌ । 
सवदा विव्यमान होणेतें सवेदा सो स्मृतिज्ञान ह्येणा चाहिये सो होता नहीं । यतिं उद्ुदध- | ॥ 
संस्कार हीं ता स्मृतिके दतु होवे है । तहां पूवेजन्मोंविषे अभव कयेहूए तिन सवं पदार्थोके 
संस्कारोका उद्रोधक कोद इस जन्मविषे रै नही, यातं तिन दूसरे पदार्थोका इस जन्मविषे 
मरण होता नहीं । ओर ता बालककं जन्मकाछविषे ता स्तनपानविषे जो इष्टस्ाधनताका 
स्मरण नहीं होवे तौ ता बाटककफी ता स्तनपानविषे प्रवृत्ति हीं नहीं हेग, ता भवृतिके 


4 
4 
4 
| 
{| अभावहूए ता वाटकका जीवन हीं नही होवेगा। यतिं दहं अगतिते तिस बवारकके जीवनका 
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हेठभूत अष्टक हीं तिन संस्कारोका उद्रोधकपणा कल्पना कम्या जवे है इति ॥ 


नित्यताके विधे आगमममाण-किंवा केवट इस पूवंउक्त युक्ति करके हौं ता जवात्माका 
नित्यपणा सिद्ध नहीं है, किव “अविना वारेऽयमातमा । अनो नित्यः शाश्वत्तीऽय 


पुराणो न हन्यत हन्यमाने श्र" हेमेत्रेयी ! यह आत्मा कभी भी नाश होनेवाखा नह 
दे । हे अञैन ! यह अन्तरात्मा अज है, नित्य ई, सदाका ई, सनातन है, यह इस शरीरके । 
नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता । इत्यादिक अनेक शतिस्मृतिवचन भी ता जीवात्माके नेत्य 
णेकू हीं कथन कर हं इति ॥ 


॥ 
, 
१ 1 ॥ 
| जीवात्माका मानसम्रत्यक्ष-किंवा जेस सवलोक सो उक्त इश्वर नित्य हो पराक्ञ इ। , 
1 ॥ 
। 
( 
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ते यह जीवात्मा कोक परोक्ष नहीं है, किन्तु आपणे ` आपणे देहविषे सवप्राणीयाक | 
मनप इन्द्रिय करिफै ता जीवात्माका अपरोक्ष ह ज्ञान हेव है, परंतु यके विषे इतनी | 
विशेषता है । जैसे बाद्यवटादिकं द्रव्योका रूपादिकं युणेकि सम्बन्धतं विना ₹ह। अयं घटः या 


=, =, न, 


प्रकारका चा्ुपत्यक्ष होवे ३, तेमे दस जीवात्माका ज्ञानसुखादिक खणे सवधतें विना अहम्‌ 
आलमा'या प्रकारका मानसप्रत्यक्ष होता नहीःकिंठ योग्यविशेषयणद्प ज्ञानसुखादिक खणाके 


२ 


| ॥ 

८ 

¦ संबंधे हीं ता जावास्माका मानसपत्यक् हात है तहां ता जीवात्माकेज्ञानःसुख? इःखं इच्छाः |, 

। दवष) प्रयल यह षदट्खण योग्यविशपयुण कलये जाव है तिन षदखणोविषे किसी युणके संबधे 
॥ 

। । 

4 | 
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त | 
ी | 


हां या जीवात्माका मानसमरत्यक्ष हाव हं अथात्‌ भ जानता हू? न सुख! ह च इ: ' ईः 
इच्छावान्‌ है, भै द्वेषान्‌ हू, मे भयलवान्‌ हू, इस भकार ज्ञानाष्दकं युणाके सूर्बधतं हा 

| जीवात्माका मानसपरत्यक्ष होवे है, यद्यपि धमं, अधमं, भावनाख्यसस्कारं अहं तीना 

ता जीवात्माके हीं विशेषण है तथापि ते तीनों खण भरसयक्षके योग्य नहीं है, यातं 

| शणोके स्वधे ता जीवात्माका मानसप्यक्ष होता नहीं अथोत्‌ मे धमी हू भ अधमा हू) 

| 

4 
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संस्कारी हं या भकारते ता जीवात्माका मानसपरतयज्ञ होता नहीं, किंवु शास्भमःणते हो 
तिन धमोदिकंका ज्ञान हेत है। अथवा कायम हेततं तिन धमोदिकोका अचुनान दवे हे । |! 
तहां सुखरूप कायते तो धका अहुभान हेव हे ओर दुःखरूपं कथिते अधमंक! अलुभान ` 


नस्त 
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होवे है ओर स्मृतिरूपकायते सस्कारोका अद्धमान होवे है इति । अन्य देहके विषे जीवात्माका 
अनुमान-किंवा यह जीवात्मा यदपि उक्तैरीतिसे अपणे आपणे देहविषे सर्व॑प्राणीयोङ् भ्रत्यक्ष 
हीं हवै ह तथापि अन्यदेह्रिषे स्थित जीवात्मा अन्य देहविषे स्थित जीवात्माका सा 
मानसप्त्यक्च होता नही, जसे चेत्रनामा पुरुषकृ मेजनामा पुरुषके जीवालाका प्रत्यक्ष हीता 
नही, किंतु ता परदेहविषे चेष्टूप हेतुत हीं ता जीवात्माका अयमान होवे है ता अठमानका 
यह आकार ह । इदं रार चेतनाधिष्ठते चेष्ठावच्वात्‌ रथवत्‌ । अथ यह यह _¶९र 
चेतन आत्माकी आश्रयतावाटा है चेष्टवाला होणें । जो जो द्य चेष्टावाठा होवे दहै सो 
सो द्रव्य चेतनकी आश्रयतावाटा हीं होवे हे । जेषे यह प्रसिद्ध रथ चेष्टावाला है याते चेतन 
सारथी पुरुषकी आश्रयतावाठा भी है, तेते यह शरीर भी चेष्टावाला हे यातं यह शरीर भी 
ता चतन आत्माकी आश्रयतावाढा अवश्य होगा । तात्य यह-जा जा चे्टाहवेहे सा 
{ सा भ्रयल करक ही जन्य होवेहै ता भरयत्नतें विना कदं चेश होती नहीं आर सा 
{ भ्रयल आत्माका यण हणे ता यणी भत्मतिं विना रहेगा नहीं । यतँ ता परदेहविषे ता चेष्टा 
हप हैवकरिके ता प्रयलय॒णवाठे आत्माका अदुमान संभव हे । द्टान्तासिद्दोषकी दका- 
हितकी भराति वासते तथा अहितकी निन्रत्ति वास्त जा क्रियाहै ताका नाम चेष्टा है एसी 
क्रियाविशेषहप चेष्टा केवल शरीरविषे हीं रहे है, रथादिकोविषे सा चेष्ठा रहती नहीं । याते सो 
चेष्ट हेतु ता रथह्प दृष्टातविषे असिद्ध ह । उसका समाधान-पद्यपि सा रथका क्रया 
चेशरूप नहीं है तथापि नैते ता स्थकी क्रिया करक ता सारथी पुरुषका अलमान होवे दैतेते 
ता शरीरकी चेष्टा कर्क ता पेहविषे भरपलवाछे जीवात्माका अयुमान हवि हे, इतने मात्रावेष 
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| ता हृष्ठातका कथनं हं इतिं । इतने अथकारके न्यायशाक्चे"ः{ रीतिसें आत्माका निरूपण क~षा] 
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अत्पविषयम स्य्यकं वरचा चवाकाद्‌ मताका खण्डन ॥ 
तहां ता न्यायशाच्रपरतिपादित आस्माकी सिद्धि तवी हेव जवी ता न्यायशास्चके विर 
प्रतिवादीयोकि मतका खंडन होय, तिन तोके खंडन विना ता उक्तआत्माकी सिद्धे होदसके 
नहीं; याति तिन विरोधीमतोंका प्रतिपादन करिके अवश्यखंडनकम्या चाहिय । इस कारणत अन 
/ दसरे शाद्वोौकौ रितित ता आत्माका निरूपण करे है । तहां पथम वेदबाद्य माध्यमिक १, 
| योगाचार २, सीांतिकं ३; वेभाषिक ४, चार्वाक ५; दिगेबर द इन षट्नास्तिकोके 
| 
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(० 
कं 
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मरतीका निंहपण कर ह ॥ आ. 
श्थवादी माध्यमिक-तहा प्रथम्‌ शून्यवादी माध्यमिकका तं यह मत है। सुधिते उठे हए 
पुरुषद सुषति विषे मे नहीं होता भया या प्रकारका अलुभवं होवे हे । ता अनुभव कारकै शून्य 


/ ही आतमा सिद्ध हवे है, किंवा केवल सो आत्मा हीं शन्यरूप नही हं । कितु ता आत्मत 
( भिन्न यह सर्वजगत भी शरन्यहूप ही है । काते ? यह जगत अणी उत्पतितं पूवे भी असत | पूवे भी असत्‌ । 
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। हींथा ओर नाशते अनंतर भी असत्‌ हीं होवै हे ओर जो पदाथं आदिविषे तथा अंत 
4 विषे असत होवे है सो पदाथं मध्यविषे भी सत्‌ होवे नही, किंत असत्‌ हीं होवे हे । जैसे 
1 रज्जुसपं तथा शुक्तिरजत आदिविषे तथा अंतविषे असत्‌ हे । यतिं मध्यविषे भी असत्‌ कीं 
। होय ह । तैसे यह जगत्‌ भी आदिंतविषे असत्‌ होणेते मध्यविपे भी असत्‌ हीं होगा । ओर । 
असदेवेदम आ्षीत।' (ते ० सिदान्तीका अर्थं तो यह है कि-प्राहिले यह जगव्‌ असत्‌ । ¦ 
यानी अव्यक्तनामहूप ही था । यहां पूर्वपक्षी यह अथं मानकर अपने मतविषे भमरए्ण देता है 
यह सप्तार उत्पन्न होनेसे परहिटे असत्‌ शून्यरूप था शून्यसे सब कुछ हुआ , यह | 
छांदोग्य श्रुति भी इस हश्यमान जगत्‌दरं उतत्तिते पूवं असत्‌ हीं कहे है ओर असत्‌ तच्छ 
शून्य यह तीनों शब्द एके हीं अथके वाचकं होवे ह । यते आत्मा तथा अनात्मा जगत्‌ 
यह सवै शून्य हींहे सो शून्य ही परम तख हं इति ॥ | 
| 
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असत्‌कारणवादका खण्डन । 

सो यह शून्यवादीका मत समीचीन नहीं है । कादेते ? जिस सुपुपपुरुषके अतुभवके 
रतै ता शून्यवादीनँ आत्मकं शून्यषूप मान्या हे । सो अभव भरमाणरूप हीं नहीं हे । | । 
यात ता अप्रामाणिक अभव करिकै ता श॒न्यहप आलाकी सिद्धि हवै नहीं । जैसे शुक्ति ¦ 
विषे ˆ इदं रजतम्‌ ' या प्रकारके भपामाणिक अनुभव करिकै रजतकी सिद्धि हवे नहीं, 
किंवा ता अव॒भवक्ं जो कदाचैत्‌ भरामाणिक भी मानिये तौ भी सो अदधभव ता श॒न्यहूप , 
आत्मा विषय करता नही, किंत ता सुपुतिविषे सवंज्ञानोके अभावविरिष्ट सत्‌ आत्माङू | 
हीं सो अदुभव विषय करे है अथात्‌ सुषुपि अवस्थाविषि मे किसी भी ज्ञानवाखा नहीं | 
होता मया । यतिं ता अनुभव कारेफे शून्यरूपं आत्माको सिदे हाद सकती नहा । 
किंवा यह सवेजगत असत्‌ ह, यह जी शून्यवादीनं कद्याथा साभा असंयत ह। | 
कात जो जो पदाथं असत्‌ होवे है सोसो पदाथ दद्वियजन्य परत्यक्षज्ञानका विषय | 
होता नरौ । जसे वध्यापुत्र शशशगादिक असत्रपदाथं ता इंद्रियजन्य भ्र्यक्षज्ञानके विषय | 
॥ 

। 

॥ 

¦ 

॥ 

| 

| 


होते नहीं ओर यह जगत्‌ ता ` भयं घटः अयं पटः ' या प्रकारके चक्षआदिक ई द्वियं 
जन्य परतयक्षत्नानोंका विषय होवे है । एेसे भत्यक्चपरमाणसिंद जगतक्ू वंध्यापुत्रका न्या 
असत्‌ कहणा अयतविरुद ह । याते यह जगत्‌ भी असत्‌ नहीं हे । किंवा अक्तद्र्वद्मच 
आस्तात्‌ । इस श्रतिकूं अंगीकार करिफै ता शून्यवार्दीनिं इस जगतक्रं उत्पत्तिते प्रवं अक्षद 
क्या था 1 तिसी श्रतिविषे- तस्मादसतः सदजायत । ` इस वचन करिकै ता असतत दस 
जगतको उत्पत्ति कृथन करी ई । तिसकुं भी ता शून्यवादीनें अवश्य मानणा वगा । सो 
संभवता नहीं । काते 7 असत्‌ कारणत भी जो कायक उत्पत्ति होती होवे तो असतवध्या- 
पुत्रं भी पुत्ररूप काकी उत्पत्ति दोणी चाहिये सो देखणेविषे आकती नहीं । कवा 
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शून्यरूपं अस्त क्‌ जो जगतका उपादानं कारण मनोगे तों सो असत्‌ तिन स्वेकार्योविषे 
अनुगत हां प्रतीत होणा चाहिये । नेसे सुवणेके कायेहू्प जे ककण कंडलादिक भूषण है › 
तिनं मूषणोविषे सो ुवणहप कारण यह ककण सुवणेमय हं, यह कुड सुवणेमय हे, या 
प्रकारत अनुगत हृभा प्रतीत होवे हे । तैसे तिने षटपटादिक कार्योविषे भी सो असवरूप 
कारण “वरौ असत्‌ पटो अस्त" या प्रकारतें अगत हभ प्रतीत होगा चाहिये । सो एेसा 


८ 
{| भतीत होता नहीं । उल्टा ˆ वटः सक्‌, पटः सनू' इस भकारं ते घटपटादिकं काये सत्ता 
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अन्वित हए हीं प्रतीत होवे हं । यतिं ता शून्यहूप असत्‌विषे जगत्‌को कारणता संभवती 
नेहा । शत्यथपर शुन्यवादीका शका- अप्तदेवेदमय आप्ात्‌' यह उक्त श्रति ता शून्यरूप 
अस॒तकू हीं जगतका कारण करे दँ । तिस धुतिउक्त अध॑कुजो तुम नहीं मानोगे तीं 
त॒मारेविवे नास्तिकपणा प्राप्त हेोवंगा । ज कौ पूवपक्षकौ श्वुति मानकर समाधान-स्ता श्चतिं 
शून्थह्पं असतक्‌ जगतरका कारण कहती वहां, कंतु जे शून्यवादी भाति करके ता शून्य- 
ह्य असतकृ हीं जगतका कारण माने है । तिन भाति शून्यवादियोके मतका अदुवाद करती 
हृदं पा शति परवेपक्षह्प हीं है । या कारणते हीं ता तिके आदिविषे-' तद्धेक आहः ।' 
यह्‌ वचनं कथन कव्या हे । अथौत्‌ केदकं शून्यवादी अस्तक हीं जगतका कारण माने हे । 
कंवा ता उक्तं तिद्रं जो पूरवैपक्षूप नहीं मानिये तों ता श्वतितं अनन्तर पठन करी हद जा 
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¦ कथमततःसनायेत। यह शति है सा श्रुति अपत॒कारणतै सत्‌काथैके उतसत्तिका नितेष 
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केरे है सा शति भी असङ्गत होगी, या कारणतें भीता पू्वैउक्तं श्रुतिविपे धूर्वपक्षरूपता 
ही सिद होवे है । यदपि इस शुन्यवादीकृू तथा वक्ष्यमाण विज्ञान वादी तथा चवांककु 
वद श्वुतिकी प्रमाणता अङ्गीकार नहीं है । यतिं आपणेमतकी सिद्धिवासते सो तिप्रमाण 
हणा असङ्गत है । तथापि वेदक प्रमाण मनणेहारे आस्तिकं पुरुषोंकी आपणे मतावषे 
श्रद्धा करावणे वातै ते शून्यवादी आदिकं नास्तिकं आपणे मतविषे ता शति्रमाणकू कथन 
हैं । इस भरकारकी व्यवस्था अगे वक्ष्यमाण श्वुतियोंविषे भी जानिरेणी इति ॥ 
 क्षणिकविज्ञानवादी दोद्धयोगाचाय्यकां मत। 

, अव क्षणिकविज्ञानवादी योगाचा्यंका मत वणेन करे है । विज्ञान हीं आत्मा ३ । सो 
वित्नानं स्वत .प्रकाशहूष हेणेतै बेतनषूष है ओर सो विज्ञान भावप होणेतै क्षणिक हे । जैसे 
विद्यत भावप हीणेतं क्षणिक है । तहां निक्ष पदार्थंका आपणे उद्पत्तिक्षणतें उत्तरक्षणविषे 
सम्बन्ध नहीं होवे हैः किंत ता उतयततिक्षणमाज्विषे हीं सम्बन्ध देवे है सो पदाथ क्षणिक 
कल्या जति है । सौ क्षणिकविज्ञान दो भकारका होवे है । एक तौ भव्त्तिविज्ञान दोव है ओर 
कृसरा आलय विज्ञान ही4 ह । तहां ' अयं घटः, अयं पटः, इदं शरीरम्‌ ` इत्यादिकं विज्ञानका 
. नमं भवृतिविक्नान है, ओर अहंभहं दस भरकारके विज्ञानका नाम आल्यविज्ञान है,सो भय 
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। हीं आत्मा है । सुणधिक्रारविंपे विज्ञनकरा अभाव मानकर शङ्ा-ता क्षणिक विज्ञानकुं हीं 
जो आत्मा मानेगे तों सुषतिविषे सो आला नहीं सिद्ध होवा । कात ? ता सुषुतं पूवे 
उन्न हआ सो विज्ञान क्षणिक होणेतें नाश होड जगा ओर ता सुषुतनिविषे दूसरे विज्ञनकृ 
उवन्न करणेहारा कई कारण है नहीं । यतँ ता सुषुप्िविषे ता विज्ञानकौ उलत्ति हीं नहीं ` 
हे्यमी । आलथविज्ञानधाय मानकर समाधान-परूवे पूवं विज्ञान हीं उत्तर उत्तर विज्ञानका देव 
हयै है अथात्‌ परथमक्षणविषे उसन्नहभा सो विज्ञान द्वितीयक्षणविषे स्वसजातीय दूरे |, 
विज्ञानकुं उसन्न करि आप नाश होड जवि है । तेपे सो दि यविज्ञान भी तृतीयक्षणविषे ¦ 
स्वस॒नातीय तीरे विज्ञान सन करके आप नाश होड जाप है । इस प्रकार सो दृतीव- | 
विज्ञान भी चतशक्षणविमे स्वसजातीय चठधेविज्ञागकरं उन्न कारिक अप नाश होई जवं है। 
दस रीतिसँ परवैधरवं विज्ञानकं उत्तरउत्तर विज्ञानका दैतुपणा होणें नदीके प्रवाहकी न्यां ई तिन 
विज्ञानोकी धारा सर्वदा बनी रहे है । तहां सुषुतिविषे यद्यपि सा पदृत्तिविज्ञानधारा नहीं रहे 
रा 


है तथापि ता सुषुपिषिषे सा आठ्यभिज्ञानधारा वनी रहे है । सा आठ्यविज्ञानधा 
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ही आत्मा है । यति ता सुषुततिविषे भी सो विज्ञानहप आत्मा विद्यमानं हीं है । संस्कारोके 
क्षणिकत्की शङ्गा-ता विज्ञान आत्माकृ क्षणिकं होणतं तिस आत्माके आभित रहणेहारे 
संस्कार भी क्षणिक हीं हनैगे । यातै पूरवभभव करीं वस्ठुका कालां तरविषे स्मरण नहीं | 
हेणा चाहिये । कस्तूकी खगन्धिके दान्ते समाधन-जेसे तराङपारि रखेहए अनेकवञ्ोके | 
नीचै रखी हदं जा कस्तूरी है ता कस्तूरीकौ गन्धयुणयुकत सृक््षभवयवरूप वासना ता कस्तुरी 
सम्बद्ध प्रथमवश्तै टेक उपरीठे वञ्चपर्येत तिन सर्वैवश्योविषे यथाकमते पाप होड नावे है । | 
तसे पूर््थैविज्ञानजनित संरकार।का यथाक्रमतें ता उत्तरउत्तर विज्ञानविषे भाति सम्भवे हे | | 
यात ता प्रयैभदभव करी हदे वस्तुकौ तिन संस्कारोफे बरत काटान्तविषे स्मरण बनि सके है । 4 
यदापि विज्ञानकी न्याह ते संस्कार भी क्षणिक है, याते स्मृति ज्ञानपथेत तिन संस्कारोकी | 
॥ 
# 
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स्थिति सम्भे नरी, तथःपि ता उत्तरत्तर विज्ञानविषे पवेपूवे संस्कारोफे सजातीय सस्का- 
रोकी उत्ति सम्भव ड सके है । सबके विज्ञानमयतका मरतिपादन-ओर नितनैकी वटपटा- 
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दिकं बा्यषदार्थं है तथा सृखदुःखादिक अन्तर पदाथ है ते सवे पदाथं ता किकञानके 
आकारद्िशेष दै, ता विज्ञान म्न कोई भी पदाथं नहीं ह । अथात्‌ सो अन्तरविजञान ल 
घटपरादिरूप होद्कै तथा एुखदुःलादिहप होईक प्रतीत रीष है । आत्माके निज्ञानममलविष 
छतिममाण-किंवा अन्योऽन्तरत्मा विज्ञानमयः ।' यह वेदक छति भी ता विज्ञानम्‌ 
हीं आत्मा कहे है, ता श्तिभमाणते भी सो विज्ञान हीं आत्मा पिद्ध होत है इति ॥ 
यागाचारकं मतका खण्डन । 
सो यह विज्ञानवादी योगाचारका मत भी समीचीन नहीं हे । कात १ ता विज्ञानवादी से यह्‌ 


हिय (क = [ख्‌ बृं ५. च [क ५ ॥ 
पूछा चाहिये सो तुमारया आत्माहष विज्ञाने सविषय ह अथवा निर्विषय है ? तहां सो विज्ञाने | 
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( २७४६ ) त्यायभरक्ादा । 


1 
| सविषय ह यह प्रथमपक्ष जो विज्ञानवादी अगकार करे तासे यह वूछा चाहिये सो ठत॒मारा 
विज्ञान सवेजगतविषयक है. अथवा यत्किचित्‌वस्तुविषयक हे । तहां सो विज्ञान सर्वजगत्‌ 
। विषयक हं, यहं प्रथमपक्ष जो अगीकार करो सो सभवता नहीं । काते १ ता आत्मसवरूपाविज्ञा- 
नक्रं जो सवेजगत्‌ विषयक मागे तों सवं जीवोकू स्वभावतें हीं सवज्ञता होणी चाहिये । स्वं 
। जगत्‌ विषयक ज्नानवाटेकू हीं सवेन कहे हे । सो स्वेज्ञपणा किसीविषे भी देखणमे आवता 
नहीं । भार सो विज्ञान यक्किचितवस्तविषयक हं यह दूसरा प्रक्ष जो अगीकार करोसोभी 
 सभवता नहीं । काहेतें १ ता यत्किवितशब्दकरिके जो एकवटका य्रहण करोगे तौ परादिकवस्त्‌- 
वौकूं छेके विनिगमनाविरह दोषकी प्रापि होवेमी। अथात्‌ ता याक्िचितशब्द करिकै एकवट- 
हप वस्तका हीं प्रहण होवे हे, पटादिक वस्तुवोका महण होवे नहीं । अथवा ता यक्किचितशब्द 
करिकै एकपटदप वस्तुका हीं ग्रहण होवे हे तिन षटादिक वस्तुवोंका रहण होवे नहीं । इस 
प्रकारके एक अर्थका साधक कोद युक्तिूप विनिगमना हे नहीं ओर जिस स्थटवषे सो 
विनिगमनार्षरह पराप्त होवे है तिभ स्थरविषे तिन स्वपदार्थोकी तत्य हीं भारि होवे हे, 
एकका ग्रहण दूसरोका त्याग होता नहीं । यातं दस द्वितीयपक्षविषे भी ता पभ्रथमपक्षकी न्या 
ते घटपटादिकं स्वैपदाथं ता विज्ञानके विषयरूप करिके भ्राप्त होवे, यातं ता भ्रथमपक्षकी न्या 
इस द्वितीयपक्चविषे भी सवे टोकोंकरं स्वभावतें सवेज्ञताकी भरापिरूपदूषण प्राप्त होवेगा । किंवा 
ता आत्मस्वरूप विज्ञानकूं जो सविषय मानेगे तो सुषुतिअवस्थाविषेभी ता विषयका भान 
हणा चाहिये ओर सुषुपिभवस्थाविषे सो विषयका भान किसीकूं भी होता नहीं । शंका- 
| ता सुषृतिविषे निर्विषय ज्ञानकी धारारहेहै। या कारणत ता सुषसिविषे किसी भी विषयका 
| भानं होता नहीं । समाधान निर्विषय ज्ञानविषे कोटे भी प्रमाण नहींहै। जो जोज्ञान होवे हसा 
| मरो सविषय हीं हवै है । जो कदाचित्‌ निर्विषयक््‌ भी ज्ञानूप मानेगि तौ ता निर्विषय ज्ञानक 
| न्या वटपदादिक पदार्थं भी निर्विषय होणें ज्ञानरूप होणे चाहिये । इोका-हमारे मतविषे 
| ता विज्ञान भिन्न कोई भी वस्तु नहीं हे । सते ता निविंषयतवूप हेत॒तै तिन घटापटदिकों- 
| विषे जो अनं विज्ञानहपता सिद्ध करीहे सो हमारेकं अगीकार हीं हे । समाधान-सवे- 
| छोकोके भ्रयक्ष अवुभव करिकै सिद जे घटपटादिकं पदाथ हँ तिन घटादिकपदार्थोकरा तमार 
| वचन मात्रते निषध हाई सकता नहीं । शं ा-तिन घटापटादिकोंका सर्वप्रकारे हम निषेध 
| करते बही, किंत त वटपदादेक ता विज्ञानके हीं आकार विशेष हँ या प्रकार हम मानते है। 
| सपाधान-ता विज्ञानके आकारविशेष ने घटादिकं रह ते वटादिक आकारविशष ता 
विज्नानतें भिन्न है अथवा अभिन्न है, तहां ते षटादिक आकारविशेष ता विज्ञानं भिन्न ह यह 
भथमपक्ष जो अंगीकार करोगे तों ता विज्ञाने भिन्न कोई वस्तु भी नहीं हे इस तमार सिद्धान्तकी 
हाति ह्ैगी, ओर ते घटादिकं भाकारविशेष ता विज्ञानके अभिन्न हे यह दूसरा पश्च जो अंगी- 
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द्वितीयपरिच्छेदे । ( २४७ ) 
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कार करोगे तौ नी पीत या भकारका नीषीत दोनों विषय करणेहारा समूहाटेवन ज्ञान 
हे ता ज्ञानविषे सो नीटआकार पीतञकार हणा चाहिये, तथा सो पीतआकार नीलआकार 
होणा चादिये। कहत १ शाखकारोनं यह नियम क्याहे। "तदभित्राभिन्नस्यत दभित्रत्व- | 
नियमात्‌ । 'अथं यह-जो वस्त॒ जिस वस्तुके अभेदवाठे पदाथके साथि अभिन्न होवे है 
सो वस्तु तिस्र वस्त॒के साथि भी अभिन्न हींदहोवेहै। सो रहां प्रसंगविषे नीलाकारः 
पीताकार यह दोनों ता समुहालम्बनरूप विज्ञानके साथे अभिन्न हीं हे । याते ता नीला- 
कारके अभेदवाठे ता विज्ञान अमिन हआ सो पीताकार ता नीटाकारें भी अभिन्न 
हीं होगा । इस भकार सो नीटाकार भी ता पीताकारतै अभिन्न हीं होगा । यतिंसो 
नीटाकार पीताकार होणा चाहिये ओर सो पीताकार नीठाकार होणा चाहिये । सो 


एसा देखणेविषे आवता नहीं । शंका-नीलाकार तथा पताकार यह दोनों ता विज्ञानरप | 
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 होणते अभिन्न हीं है, परन्त ता नीछाविषे नीटत्वधमे रहे है तथा पीतविषे पीतव्वधमं 
रहे है, ते नीटत्वपीतत धर्म परसरभिन्न हैँ । या कारणे ते नीटपीत दोनों भी मिन्नभिन्न 
हीं प्रतीत होप हे । तहां जैसे ते नीट्पीतआकार विज्ञानस्वरूप होणेते परस्पर अभिन्न ह । ¦ 
तैसे ते नीटत्वपीतत्व धमं विज्ञानतवरूप नहीं हं । काहैते† अनीलकी व्याव्र्तिका नाम नीटत्व 
मीर अपीतकी व्याव्रृत्तिका नाम पीतत्व है । तहां ता नीते भिन्न पदार्थाका जो ता 

नीठविषे भेद है ताकू अनीट्याद़त्ति कहे दै ओर ता पीततं भिन्न पदा्थाक्रा जो ता 
तविष भेद है ताक अपीतव्याद्त्ति कहे हँ । इस प्रकार अभावरूप हिते ते नीठत्व- ¦ 
धातत्वदिक ध्म अपारमाथिक ह । रेस अपारमार्थिकं नीटत्वपीतत्व धर्मोका ता पारमाथिक 
विज्ञाके साथि अभेद सम्भवता नहीं । रसे नीखत्वपीतत्वेधर्के भेदत हीं ता नीखविषे 
परातहपताकी प्रतीति नहीं होषै है तथा ता पीतावषे नीठरपताकी भतीति नही होवैहै । 
षमाधान-मीठतव पीतल इन विरोधी दो धमक ता एकविज्ञानविषे स्थिति सम्भवती 
ह । जो कदाचित तिन विरोधी धर्मोकी भी इकवस्तुविषे स्थिति. अंगीकार . करोगे तो 
किसी भी स्थले ता धिराधका भतिपादन नहीं होड सकेगा । अथात्‌ सवलोक अवभव 
ड जो शीतत्व उष्णतवादिके धमक विरोध ह ता विरोधका भी भङ्ग होवैगाः किंवा जो | 
विज्ञानवादी सर्वजगत क्षणिकं माने है तिस विज्ञानवादीके मतविषे सोई हीं यह षट 

हे या भकारका प्रत्यभिज्ञाज्ञान अदुपपन्न हेवैगा । काहे १ यह भत्यभिज्ञाज्ञान पूवकाल- 
विष देख्पेहूए घटका दसकाटपिषे देस्पहूए घटके साथि अभेदक विषय करे है सोक्षणि । 
कंविज्ञानवादीके मतविषे पूरवेकाटीन घटका एततकारीन घटके साथि अभेद हीं सम्भवता 
नहीं । किंवा ता विज्ञानवादीनि .स्मरणकी सिदधिवासतै जो पूरपूषैविज्ञाननन्य संस्कारोकी 
उत्तरउत्तराविज्ञानविषे प्राति कथन करी थी सो भी सम्भवती नहीं । काते ? जो कदाचित्‌ | 
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( ३४८ ) न्थोथप्रकार् । 
८ पूर्वपूवविज्ञानेके संस्कार उत्तरउत्तरविज्ञानविषे भाप्त होय तौ मातारूप विज्ञानके संस्कार 
| जेते ता माता्प विज्ञानविषे भा हवै है ठते ता मातारूपए विज्ञानके संस्कार गभेविषे 
¦ स्थित पुतरूप विज्ञानविषे भी प्राप्त होगे । याते ता मातानिं अवम कष्येहूए पदाथोका ता 
| गभेर्थयुज्क मी स्मरण होणा चाहिये । इत्यादिकं अनकटूषण ता क्षणिकविज्ञानवादीके 
{ मतामषे भाप होवे है याते सो विज्ञानवादी योगाचारका मत समीचीन न्ह है । ओर ता 
। विज्ञानवादो ता आत्माकी विज्ञानरूपताविषे जा श्रुति कथन करी थी सा छति 
८ 
; 


--- ~~~ 
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भीं ता भतविज्ञानवादकि मतका अवाद करती हू पूैयक्षरप हीं हे । यतं ता तितं 
भी तिस विज्ञानात्मवादकी सिद्धि होवे नहीं इति ॥ 

1॥ बुद्ध भगवानकं योगाचारादिरिष्यकी कथा । 

। ईहां यह गाथा ह डुदधभगवानूके च्यारि रिष्यथ । एक तौं माध्यमिक, दूसरा योगाचार; 
तीसरा सो्वातिकं च।था वेभाषिकं । यह च्यारों बुद्धे शिष्यहोणेतें बौद ड्‌ कदय जवै ह । 
^ (त्‌ धकृ सुगत ग कहे ई । यतिं ते च्यारो सौगत भी कये जावै हैँ । तिन च्यारों 
वषि पथम्‌ माध्यामेकक्‌ परिपक्र चित्तवाठा जानिके तथा सख्यअधिकारी जानिके 
शो बुद साक्षात्‌ हीं शून्यवादका उपदेश करता भया, सो शून्यवाद हीं ता बुद्धकुं सम्मत 
था अर दूसरे योगाचार शिष्यक किंचित्‌ परिपक्रचित्तवाला जानिके तथा अयख्य अधिकार। 
जानिके सौ उद साक्षात्‌ हीं ता शुन्यवादका उपदेश नहीं करता भया, किंतु ता सवंशरुन्यहप 
तिप 7 व्राचारक। इ। के परवेशकरावणे वाप्ततं प्रथम विज्ञ(नमात्र असितित्ववाश्का 
= ५५ कता भया) स सवदून्पवाद तथा वज्ञनमात्र वादपूवे विस्तारौ भरतिपादन करि आय 
६ । अर तसरे संत्रातेक रिष्यका तथा चतुथं वेभामिक शिष्यकरा अतरविज्ञानतें {न्न 
(लवद्परादक अ५(वेषे भनिनिमश दैखिक सो बुद्ध {पन्‌ दोनाके अमित्रापक अक्षार ता 


| 





| 

| 

| 

। 

4 

। 1 (न्न बाह्य वरपटादिक अथ।कू्‌ अंगीकार कर्कि ता सर्शून्यरूपं तत्वविषे तिनं 
| क 1 ॐ।का वेश करावण वासते बाह्य अथवादका उपदेश करता भया, तदयं अतर विज्ञा 
(| 70. “ल । सवपाक पदाथ विद्यमान दे । इतना अंश तं ता सैौत्ातिकके मत विषेतथा 
{| ता 4५१ पते॥१ तुल्य हीं हे । प्रतु सौत्रातिक तौ पिन बाह्य अर्थों केवल अलमिति 
| ज्ञानक ६।।१ '। भां ह भत्य्षज्ञानका विषय मानता नह; । ओर वैभाषिक तों तिन बाह्य 
। अर्था भत्यक्षक्ञानका भी विषय माने है, इतनीं तिन दोनोके मतविषे विलक्षणता है इति ॥ 
4 

। 


सान्ाोन्तकका सद्धान्त्‌ । 


तहां ही्ान्तिकका तों यह अभिपाय है । अंतरविज्ञानवरषे षटपटादिक आकाररूपविवि- 
चेता सवठाकदू अवमव सिद है अर्थात्‌ “ अयं षटः ' इस विज्ञानपिषे तँ घटशूप आकार 
भतीते होवे है ओर “अयं पटः' इस विज्ञानविषे पटरूष आकार प्रतीत होम । इस भकार जो जो 
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द्वतीयपारे च्छेद । ( २५४९ 9 
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| विज्ञान उलयन्न हवै है तिस तिस विज्ञानविषे कोर न कोई आकार अवश्य प्रतीत होवे 
| तहां ता अंतरविज्ञानविषे स्थित जा वटपटादिक आकाररूप विचित्रता ह सा विचित्रता 
 वाद्यदेशविषे स्थित तिस तिप्त षटपटादिहप अथका सादश्यरूप हीं हे ता बाह्य अथकेसा 
! दृश्यते विना ता विज्ञाननिष्ट विचित्रताका दूसरा कोई स्वरूप सिद्ध होता नहीं, जो कदाचित्‌ 
ते बाद्यघटपटादिक अथं नहीं अंगीकार करये तों ता अतरविज्ञानविषे तिन बाद्यधषटपटादेक | 
| 9 | 
॥ 


दलयसि नते 
"प्श ॥॥ 


थक सारश्यकी उत्पत्ति हीं नहीं संभवगी । यते ता साहश्यका निमित्तभूत जे षटपटादिक 
बाह्य अर्थं हैते बाद्यभथं तां विज्ञानकी विचित्रतातें अदमान क्ये नावि दै ते वाद्य अथं किसीढू 
भी प्रत्यक्ष होते नहीं । ता अद्ठमानका यह आकार है -सवेद्नगतो विषयाकारप्रातिीनम्ब । 
 तथाविधानिम्ब सतिधानपुरःपरः प्रतिमिम्बत्वात्‌ दृपणादिगतसमुखाद्परातिनिम्बवत्‌ । । 
अर्थं यह-“अयं षटः अयं पदः ` इत्यादिकं ज्ञानविषे स्थित जो घटपटादिकं विषयोके 4 


४9 छ 


अकारक प्रतिविंब है सो प्रतिबिम्ब तिस्र भरकारके विवको समीपतापूवेक होणे योग्य हं प्रति 
विम्बर्प हणे । जो जो भरतििव होवे हे सो सो तिस्र प्रकारके विम्बकी समीपतापूवेक 
हीं होते है, जते दपण स्थित सुखका भतिनिम्ब तिस भकारके सुखरूप बिंवकी समीपता 
र्वक हीं होवे है तैसे सो ज्ञानविषे स्थित विषयाकार प्रतिर्बिव भी प्रति्िंवरूप होणेते तिस 


प्रकारके बिम्बकी समीपतापूवैक हीं होवेगा इति ॥ 
वेभाषेकका सिद्धान्त । 


र परैमाषिकका तों यह अमिप्राय हे-तिन घटपटादिक बाह्य अथक साधि जो ता 
वि्ञानका संध नहीं हष तौ ता विज्ञाने तिन बाह्मभर्थोकौ आकारता हौ नही सभेगी | 
यात ता विज्ञानका तिन बाह्यभथाकं साथे संबध अवश्य मानणा होगा ओर जवी ता 
परकाशङ्प विज्ञानका तिन वटपदादिक बाद्यअथेकि साधि संबंध हू, तवी तिन बाह्अथाका 


॥ 
ः 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


॥ 
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॥ 
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॥ 
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प्रकाश अवश्य करक होगा । यतिं ते घटपटादिक बाह्य अथे परतयक्षज्ञानके भी विषय 


हमै ह इति । दस प्रकार ता सौतरंतिकके मतक्रिे तथा वैभाषिकके मतविमे किंचित्‌ 
माविलक्षणताके हूए भी ता अतरविज्ञानते भिन्न बाह्यवरपटादिक अ्थोंका अ्गकर 


। 
4 
| ( 
$ 
तिन दोनों मतौषिषे कल्य हा ह ॥ 
¦ दोनाबोद्धाके मतका वणन । ॥ 
| ॥ 
। 
1 








उभयसवात-अब तिन दोनों मतोविषे बाह्यभोग्य संवातके तथा अंतरभोरक्ता सघातके 
उत्पत्तिका भकार निरूपण कर है-भोग्यरूप वाह्यसथातकी उत्पत्ति-तहां कठिनस्वभावदेले जे 
 पार्थिवपरमाण ह तथा ल्िग्धस्वभाववारे जे जलीयपरमाणु हँ तथा उष्णस्वभावार; जे | 
तैजसपरमाण है तथा चटनस्वभाववाटे जे वायवीयपरमाण है तिन च्यारे भरषशरके 
परमाणवोका जो यह मूतमोतिककप सघत हं सो सधात तो बाह्यभोग्य सधात कया भाषे हे । | 


गथ "च्छ न्धः "8 ^ रद "व्क" टीः ˆ+ “भ्ल -्छा- ग्न्दषिण भ्ल शष्ट “-ज्छः- "स्कीन "ष्ठ पछ - 9 नच ष्टी ^ "स्ट ष्यः ऋः ष्टी - ष्टी ष्टः -ष्ठै -प्छः- -प--"- - प -प्ड- -ष्ठः- -ष्छ ज भ ह 


सयक क [म 
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॥ 
॥ 
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( २५० ) न्यायप्रकाङ । 


> ~~ [0 











भोक्तारूप आभ्यन्तर सघातकी उतत्पत्त-आर्‌ रूपस्कंधे ३, विज्ञानस्केध्‌ २ 
सतनास्कंथं ४, सस्कारस्कंध ५ इन पंचस्कंधोंका समृहरूप अंतरभोक्तासंवात कट्या जावे हे। । 
पचस्कंथ- तहां शूपादिक विषया्षहित चक्चुआदिक दद्विय रूपस्कध कट्या जावे हे । यदपि , 

हपादिक विषय बाह्य है । याते तिन रूपादिकं विषया विषे अंतर अध्यात्मरूपता संभवती 
हां तथापि चक्षुआदिक दद्रियोके संबंधे तथा देहकी आरंभकतातिं तिन रूपादिक विषयोंविषे 
भी आध्यालिकपणा संभवे है॥ १॥ ओर अहं अहं इस भकारका जौ आख्य विज्ञान हं तथा | 
चक्चआदिक ंद्रियों करिके जन्य जे निविंकल्पकज्ञान है ताका नाम विज्ञानसस्कंध हं ॥२॥. 
ओर अहं युखी अहं दुःखी! या प्रकारका जी सुखटुःखका अद्धभव हं । ताका नाम 


वेदनार्कंध ह ॥३॥ आओंर यह डित्थ ह यह कुडटी' है यह श्याम" दे, यह बाह्मण ह इत्या- | 





छ क 


दिश जो सविकल्पप्रयय ह सो सविकत्पपरत्यय सज्ञाविषयक होणेत संज्ञास्कंध कट्या जाव 
है ॥ ४॥ ओर राग, द्वेष, मोह, धमं, अधमं, मद, मान इत्यादिक सवे सस्कारस्कध कट्या 
जावि हे ॥५॥ आलय वि्नान तथा उसंक नाम-तहां केवल आपणेस्वूपमात्रकरू पभरकाश करणे- 
हारा जो निर्विकल्पक ज्ञानधाराषप आटयविक्ञान हे सो आलयविक्ञान हीं आशय, चित्त; 
आत्मा श्न तीनों नामोकर्किं कट्या जावे है ॥ चत्तिक वस्ठ-तिस आटयविज्ञानतिं भिन्न सवै- 
जगत चेसिक कट्या जाव दे तथा उद्धिवोध्य कट्या जावे है ॥ क्षणक कोन-ओंर प्रातेसख्या 
निगेध ३, अभ्रतिसंख्यानिरोध २, आकाश ३ टन तीन अभावेति अतिरिक्त जितनाको 
अंतर वाद्य जगत है सो सवेजगत्‌ क्षणिक है अथात आपणे उत्पत्तिक्चणतें भिन्न क्षण विषे 
रहता नही । परतिसंख्या-तहां दस वस्तुक भे नाश करगा या भकारकी जा वस्तुप्रतिकूटा 
बद्ध हे ताका नाम प्रातेस्ष्या ह। प्रतसख्यानराध-ता प्रतिसख्यापरूवेकं जीर्न वर्छक्म 
नाश हे ताका नाम प्रतिसख्यानिरोध हे । अप्रतिसंख्य निगेध-जओर ता परतिकंख्यानिरोधतं भच 
जा वश्चुक्का ध्वस हं ताका नान अत्रतिसख्या्रोध हं । अकाश दस्तु आवरणकं अभावर्का 
नामि अकश हे । इन तीन अभावोातं भन्न सवे पदाथ श्चणिक्र होवें ह्‌ । क्षणकत्वावष अनुमान 
वहा 72474 । पव क्षाणेकं भावत्वात्‌ विद्युत्‌वत्‌ ।' अथ यह-प्रूवे उक्त तान अभावात्‌ 
भिन्न अतनकरा अतरबाद्य भोक्ताभाग्यदूप जगत्‌ ह सो सवेजगत क्षणिकं होणयोग्य हे भावरूप 
णितै। जा जा पयच्‌ भावष होवे ह सो सो पदाथ क्षणिक दीं होवे हे । जसे विद्युत्‌ भावरूप 
होणें श्चषणिकं ह । तेस यह्‌ सवेजगत भी भावरूप दोणतें क्षणिक हीं हेवेंगा । इस भकारे 
। अधमान करकं धान्यराशिकी न्याँई उक्तं परमाणवोके पुजरूप बाद्यभोग्य भरपेचविषे तथा 


| उक्तपमस्कधश्प अतर अध्यात्मभोक्तासंधातविषे क्षणिकरूपता हीं सिद्ध होवे है इति ॥ 
| सआन्तिक ओर वेभाषिकके यतका खण्डन । 


4 ५ 
॥ शो यह कषौ्ीतिकका मत तथा वेभाषिकका मत समीचीन नहीं दै । काते ? प्रथम सोता - 





क 
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दितीयपरिच्छेद । (२९१ ) 








& (प पु क ~=) ध्या " उ अका " पका ^ उ ~" व ` अय -" य + । 


1 > के ५ 
‹ कदाचित्‌ तिन घटपटादिकं पदार्थोका नियमंते अचुमितिज्ञान रीं होता होवे तौ जसे 

पवतावेषे वद्धिके अनुमितिज्ञानते अनंतर ` परवेते वह्निमचमिनोमि' या भ्रकारका ता अवु- | 
 मितिज्ञानविषयक अयुव्यवसाय ज्ञान होवे हे । तैसे तिन घटपटादिकोके ज्ञानं अनंतर भी , 


( > छ 


घटमलमिनोमि, पटमलमिनोमि' या भरकारका तिन घटपदटादिकेकि ज्ञानदं विषय करणेहारा 
| 


ववि -" `का ४ ~ वु | व" य "अ ` य = "कया आ वा ~ ~ य अ "शा " - व = अवा = - प - - - ध ~ ` = 1, 4 


नियमे होता नहीं । किंत ‹ घटं साक्षाक्करोमि, परं साक्षात्करोमि ` या भरकारका हीं + 
अदव्यवस्षाय ज्ञान होवे है ता अठव्यवसायके वलते तिन घटपटादिकं वादय अथोविषे 


अयुव्यवसाय ज्ञान हीं नियम करिकै होणा चाहिये, सो या भकारका अनुव्यवसाय ज्ञान 
¢ 
= 
तयक्ज्ञानकी विषयता हीं सिद्ध होवे दैः किंवा ता वेभाषिकेने ने प्रदपसदिक पार्थजो , 
ग 





 प्रत्यक्षज्ञानके विषय माने है सो भी अत्यंतविरुदध हे । कात ता वेभाषिकनं ते षटपटादिक 
 बाद्यपदाथं परमाणवोका पजरूप हीं माने हे तिन परमाणवोतिं अतिरिक्त कोई अवेयवीं मान्या ' 


4 
¦ 
4 
| 
{ नहीं ओर तिन परमाणवोषिपे मह्वपारेमाण रहता नही, किंतु अणल्वपरिमाण हीं रे है! | 
यतिं किसके भी मतविषे तिन परमाणवाका प्रत्यक्च होता नहीं ओर तिन परमाणदोके अप्रत्यक्ष 


हूए तिन प्रमाणवोका पनहप घटपरादिकोंका भी भक्ष नहीं संभकेगा। यति तिन घटपटा- | 


॥ 


~~~ 


दिक पदाथोङ्क परमाणवांका पुजरूप मानिक प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय मानणा अव्यत विरुद 


हे। यह परमाणपुनवादका खंडन पूर्वै अवयवीद्रव्यकी सिद्धिषिषे विस्तारतें कथन करि आये 


किंवा टोकविषे जडरूप करक प्रसिद्ध जे तृण; तृट, धान्य इत्यादिक पदाथं र तिका 
भटनहप्‌ सात किसी चेतन कतके अपन हीं देसणेविषे आवि है चेतनकर्तीे विका तिन | 
जडपदाथाका संघात कहां भी देखणेोविषे आवता नीं, सो स्थायी चेतन कत्त तुमारे मतविषे ॥ 


कोई है नहीं । यातं तिन जडपरमाणभादिकोके संधातक्ं कौन करेगा कितु कोदं भी नीं 


| 
| 


करेगा । ता संघातकत्ताके अभावहूए सो अंतरबाद्य संघात हीं नही सिद होवेगा, किंवा ता 
सोतांविकवेभाषिकेने जिस भोक्तके भोग वासते सो भोग्यशूष संघात अंगीकार कय्या हे सौ 


। ¦ 
। भोक्ता ताके मतपिषे स्थिर नहीं है, किन्त क्षणिक हे तथा जिस स॒खश्च वासते ता वादीनेँ मोक्ष 
¶ 
| 
4 
4 
| 


॥ 
| 





अगाीकार कय्या है सो सुखश्च भी स्थायी नहीं है कंठ क्षभिक है । यते सो भोग केवल भोग 
वासते हीं होवेगा तथा सो मोक्ष भी केव मोक्च वासते हीं होवेगा, किसी भोक्ता वासते सा भाग 
महीं होवैगा तथा किसी स॒सक्ष॒ वासते सो मोक्ष नहीं होवैगा । याति तिन वाक्षयोका शाख हीं 
निष्फल होगा । तात्य यह-मोग मोक्ष यह दोनों हीं फटरूप करि भसि ह । तहा 
तिन वादीयोके मताविषे को भोक्ता स्थायी नहीं हे । यतिं सो तिनोका शाख भोगरूप फट्‌ 
वासते भीं नहीं हे, किंवा तिनोकं शाख्रीविषे मोगके विरोधी तप, केश, संयम, पारवाज्य 
इत्याद्के साधनोका हीं उपदेश कया है किसी भोगके अवकट साधनक उपदेश कतया नहं ॥ 
या कारणत भी सो तिनोका शाश्च भोगं वासते नहीं है। हस प्रकार सो तिनोका शाख मो्चरूप ॥ 
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॥ 
॥ 
| 
४ 
॥ 
॥ 
५ 
ट 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
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( २५२ `) न्पांयत्रक्ारोा । 


कौ = क 


। 
। 
॥ 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
\ 
॥ 
4 
। 
| 
) 
॥ 
॥ 
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९ फलवासते भी नहीं है । काहेते १ तिन वादीयेनिं पोक्षपर्यत स्थायाआत्मा अंगीकार कव्या नहीं । | 
£| जिस आत्मादर ता शाचज्ञानजन्य मोक्षहप फलकी प्रापि होवे भर ते वादी जो कदाचेत्‌ 
माक्षपयेत स्थायीभात्माकृूं मागे तों स्वभाव पदाथ क्षाणिक हे, या प्रकारके तिनेकि सिद्दा- 
तकी हानि दै किंवा दुःखं निदृततिका नाम्‌ मोक्ष दै । ते दुःख तिनके मताविपे क्षणिक 
हणेते अपि हीं ग्ट होड जगे । याते तिन दुःखोकी निद्ततिरूप मोक्षवासते आपणे शिषष्योके 
भरति नाना प्रकारके संयमादिक साधनोका उपदेश मी व्यर्थं हीं होगा, किंवा ता सौजांतिक- 
वेभाक्किन जो ूर्वजक्त पंचस्कंधोके संवातकूं भोक्ता मान्या है तँ यह परा चाहिये । सो पंच । 
रकरधेका सधात तिन स्कंधरूप संवातीयेतिं अत्यंत मिन्न हआ भोक्ता है अथवा ते पैचस्कंष । 
ही भोक्ता है अथवा ता संघातके अंतगेत कोह एकस्कथ भोक्ता है ? तहां भरथमपक्च नो अंगी- 
क।र करोगे तों तिन पैचस्कधरूप अव यवत अतिरिक्त ता संघतादूप अवयवीके अंगीकार 
करणेते तुमारे सिद्धातकी हानि दो्वेगी ओर दृसरापक्ष जो अंगीकार करोगे तौ एकशरीरविषे 
ते पचस्कंधषप पांच भोक्ता मानणे हेवेगे तिन नानामोक्तावोंका परस्पर एक मत होवैगा नहीं । 
याते 
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ते मन्नमिन्न अमिभायवाटे ते नानाभोक्ता इस शरीरकं हीं उन्मथन करि देवैगे, जैसे बहत 
गूनं करके आकषण कःया दभा कदलीकांड उन्म॒थनद्रं भप्त हवै हे ओर तासिरापक्ष 


५५ क . ॐ कर, # (र 


जो अंगीकार करोगे तों तिन पैचस्कधेकिं मध्यविंपे कोन एकस्केध भोक्ता हे या प्रकारका 
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निश्वय नही होगा | रीका तिन पचस्कधोके मध्यविषे जो विज्ञानस्कंधनामा आलय. 
। विज्ञानधारा ह सा भाटयविज्ञानधारा हीं प्रकाश होणेते आत्मा है तथा भोक्ता है सो 
| आटयावजञानधारारूप भोक्ता आत्मा नदीनलके भरवाहकी न्यांद संतानरूपक करिकै 
{ पद वतमान हभ कारणसमूहदरं भकाश करता हूभआ आश्रयण करेगा । यतिं सो 
{ भाक्त आला ही ता बाह्यअन्तर संवातका कत्ता हे । समाधान-जिस आल्यविज्ञान 
धाराढ तमन आत्मा मान्या है तथा भोक्ता मान्या है तथा कर्ता मान्या है। सा आलय- 
विजञानधारा तिन्‌ कषणिकविज्ञानेतिं भिन हे अथवा अभिन्न है ! तहां प्रथमपक्ष जो अंगीकार 
| करगे ती हम्‌ नयापिकेनिं निश स्थायी भात्माकू अगीकार्‌ कन्या हे । सो स्थायी आत्मा 
| हा तमि आयविननानधारा दस नाम करिकै अगीकार करणा हेोैगा सो स्थायी 
॥ आत्मा तमार भगीकार है नहीं ओर दूसरा अभिन्नपक्ष जो अंमीकार करोगे तौ तिन 
क्षणिकअनेक विज्ञाने हीं आत्मापणा तथा भोक्ताषणा तथा कर्चापणा भाप होगा । सो 
{| भी अल्यन्तविरुद हे । काह { एक हीं शरीरविषे ते क्षणिकविज्ञानरूष अनेक भोक्ता आत्मा 
जो अंगीकार करोगे ता तिन अनकमोक्तावोकी परस्पर एकसम्मति हैमी नहीं । किंतु 
भिन्नभिज्च अभिपाय हीं होवेगा । तिस मिन्नमिन्न अभिपरायवाले हए ते अनेक भोक्ता अनेक 
गज आङ्ष्ट कदलीकाण्डका न्याह दस शरीक हीं उन्मथन करि देगेगे तथा तिन भिन्नमिन्न 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २५३ ) 
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भिप्रायवाटे क्षणिक विन्नानरूप अनेक भोक्तावोँङकं भोगको इच्छा करकं ता भोगकर साधन- | 


_~-----~--~~ ~~ 


रूप संवातका कर्तापणा भी संभवता नहीं । इत्यादिक अनिकप्रकारके दूषण ता सीत्रातिक- 
न @ ^ ० होवे =$ ०१ > क. 4 श (4 ०२9 परय 
वैभाषिकके मतविषे प्राप होवे है । यतिं सो तिनक्रा सत समीचीन नहीं है इति । इतने पयत 


क, _ =७ 


बाद्ाके मतका खण्डन कस्या ॥ 





1 
| 


^ 
जमतानिरूपण । | ॥ 
अव आहतजेनेकि मतके खण्डन करणे वासते पथम तिनके मक निरूपण करे है । ! 
तहां ते आरत जेन विस्तारौ तौ जीव, अजीवर, आश्रव ३, संवर, निजंर ५, बन्ध ६, ' 
गोश्च ७ यह सप्त पदाथं माने हैँ । ओर ते जैन सक्ेपतें तों यण ओर प्योयोवाला सत 
दव्यूप एकी पएदा्थं मानकर उसके जीव 9, अजीव २ यह दोमेद्‌ हीं माने ह। तहां ! 
 भोक्ताकूं जीव के है ओर भोग्यवस्तुकूं अजीव कहे है । ता भोग्यरूप अंजीवपदाथेविषे हीं ' 
तिन आश्चवादिक पचपदार्थोका अन्तमौव माने है । प॑चास्तिकाय-ओर ते आहेत मध्यमरीतिसे | 
तौ जीवास्तिकाय १, पुद्रटास्िकाय २, धमोस्तिकाय ३, अधमांसिक्राय ४, आकाशा- 
स्तिकाय ५ यह पांच पदाथै माने ह । इदां अस्तिकाय यह पद्‌ तिन जेनोंके मतकिि पदाथका | | 
वाचक है । यातं जीवपदाथे ३. पुद्रकपदाथं २, ध्मेपदाथं ३, अधर्मपदाथं ४, आकाश 
 पदाथं ५ यह नाम तिन पाचों पदाथोकि सिद्ध होवे है । जीवास्तिकायके भद-तहां प्रथम जीव- | 
पदाथ तौ नित्यसिद्धजीव 9, खुक्तजीव २, वद्धजीव ३ इस भेद करिकै तीन कारका हेव 
है । तहां अहैन्तभादिक जीव ता नित्यसिद्ध जीव कये जवि है ओर तिन अरैत आदिक | 
नित्यसिद्ध जीवोंकी शिष्यपरम्पराविपे स्थित जीव सुक्तजीव कद्ये जवि दै ओर इदानींकाट- | 
पिषे स्थित जीव बद्धजीव क्ये जावि ह । सो जीव जिस जिस मदष्यादिक शरीरकू प्राप होवे है | 
तिस तिस शरीरके वल्य परिमाणवाला हीं होवै है ॥ १ ॥ पद्रलस्तिकाल्-ओंर जो पदार्थं | 
हूपको पूरे व गलता निगठता जा ताका नाम पुदरल है । अर्थात्‌ उपचय अपचय धमेवाटेका || 
नाम पुद्रलदहै सो पुद्रलपदाथे भी प्रथिवी १, जल, २ तेज ३, वायु ४, स्थावरशरीर ५, | 
। 
\ 
| 
| 








डाक नाना या 


नेगमशरीर ६ दस भेद करिकै षट्भकारका हो है ॥ २॥ धमास्तकाय-ओंर इस जीव्की जा 
मोक्षमागविषे प्रवृत्ति होवे है ता त्तिरूप हत निसका अवमान कभ्या जाव है । ताकु 
धमपदा्थं करे है ता धम करिकै हीं इन जीर्ोकी ता मोक्ष मागेविषे भवृतति होषै हं ॥ ३ ॥ 
अधमौस्तिकाय-ओर इस जीवकी जा इस संसारविषे स्थिति ह ता स्थितिरूप हतत जस्तका 
अलुमान कव्या जवि हे ताक अधमेषदाथं के है › ता अधमे करिके हीं इन जीवोकी सप्ारविषे 
स्थिति हवै ३॥४॥ आकाशास्तिकाय-भोर आकाश पदाथ तों ोकाकाश १, अलोकाकाशर्‌ 
दष भेद करि दो पकारका होवे है । तहां अपोदेशविषे स्थित जो आकाश है सो आकाश 
रोकाकाश कल्या जाव है ओर उध्वैदेशविपे स्थित जो आकाश है सो आकाश अलोकाकाश । 
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¦ कल्या जावि है । वद्यश्क्तंकि रदणेका आकार-तहां भरथम छोकाकाश तौ बद्धजीवोकरे रहणेक। } 
स्थान ह ओर दूसरा अटोकाकाश तों खक्तजीवोके रहणेका स्थाम हे ॥ ५ ॥ 
कैवल्यसुञजके वताय हए जीवादेक सप्तपदार्थाका विवरण-अव प्रवेउक्त जीवादिक सप्तपदाथाकरा ॥ 
अथं यह निरूपण करे ह तहां भोक्ताका नाम जीव हे । सो जीव नित्यसिद्ध सक्त बद्ध इस । 
भेदकरिके तीन प्रकारका होवेदे सो तीनोका सषूप पूवे केहि आये दहे॥ १ ॥ ओर भोग्य ॥ 
वस्तुका ताम अनाव हं ॥ २॥ आश्रव-अंर्‌ रूपादिकं विषयक तरफ जा नेचरादिक इद्र 4 
| 





योकी प्रद््ति ह ताका नाम आश्रव हे ॥ ३॥ सवर-आर ता विषयाभिसुख प्रवृतिं निरुद्ध 
करणेहारे जे यमनियमादिक हँ तिनोका नाम संवर हे ॥ ४ ॥ निजेर-आर पुण्यअपुण्य नामा 
सर्वकर्म नाश करणेहारा जो ततररिलारोहणादिक तप हे ताका नाम निजेरदहे ॥ ५, ॥ 
बन्ध -अौर कर्मका नाम वैध ह ॥ 
कमके भदको कर्म भी दो भ्रक्ारका होवे है । एक तों घातिक कमं होवे है । ओर दूसरा 
अधातिकम ह्व ई । तहा प्रथम षातिक कमं भी ज्ञानावरणीय 3, दशेनावरणीय २, मोह 
य ३, अन्तराय ४ इतस भेदं करिकफै च्यारिपरकरका होवे ओर दृक्तरा अवातिक कम भीं | 
य 9, नामिकं २, गोजिक ३, आयुष्क ¢ इस भेद कारिक च्यारि प्रकारका होवे दहै; ` 
घातीकमेके भेद्‌-तहां आरैतदशेनजन्य ज्ञानतें सक्ति नहीं हवै है या भरकारके निश्वयका 
हेतुभूत जो कमे हे ताका नाम ज्ञानावरणीय हँ ॥ १ ॥ ओर आहैतदशेन अप्रमाण हैया | 
भकारके निश्वयका हैतुभूत जी कम हं ताका नाम दशेनावरणीय हे ईहां दशेनशब्द शाच्चका 
वाचके हे ॥ २ ॥ ओर नानाशाखकारोने दिखाये जे मोक्षके मागं है तिन सर्वमार्गोविषे कौन 
मागं विशेष है या प्रकारके अनिश्वयका हेत॒भूत जो क्म है ताका नाम मोहनीय हे ॥ 
ओंर सतमागेविषे भवृत्तिका पतिबन्ध करणहारा जो विघ्र हे ताका नाम अन्तराय है ॥ ४ ॥ 
यह च्यारीं करम श्रयके हनन करणे हारे है । यतिं इन च्यारों कर्मोक्रं घातिकमे के है ॥ 
अधाति कमक मद्‌-अब अघातिकमाका वणन करे है । तहां हमरेकरं जाननेयोग्थ जो तच है 
या प्रकारक अनका हेतुभूत जो कमं ह ताका नाम वेदनीयहे॥ १॥ भर सो तत्व इस | 
नामवाछा ह १ ¶कारके ज्ञानका हेतभूत जो कमं हे ताका नाम नामिक है॥ २ ॥ ओर 


99 --9- 9. म 9 ~~ ~> ~- 9. -^9>- कि  -^9- ~. 


0 ९. 
०.४४ न्नी 
=, 


वे = 9-9-०9 ० 9 0 न 9 9-८9-9 9-०-99 


पँ आहतधिष्यपरम्पराद्प गोत्रविषे प्रविष्ट हआ हं या भकारे ज्ञानका हेतुभूत जो कमं है 
तका नाम गात्रक ह ॥ ३ ॥ आर तत्वक्ञानकी उत्पत्तिपयेतं जीवनका सपादक जो कमं 
ह ताका नाम आयष्क हे ॥ ४ ॥ यह च्यारोकर्म ता भेयकू हनन करते नहीं, किंतु ता यके 
अवुकरृढ हीं ह । याते यह च्यारोकमं अघातिकमं कष्य जावि दं ॥ 
अघातिकर्मका मतान्तरतं अथ-अथवा तिन च्यारि अघाति कर्मोका यह अर्थं करणा । खीके 
उदरविषे जौ पुरुषंके शुक्रका तथा ता श्ीके शोणितका मेलन ह ताका नाम आयुष्कं हे॥ ३॥ 
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# द्वितीयपरिच्छद ॥ ( २९५९ ) 
}  तिस्च मिभधित शुक्रशोणितकी जौ तचज्ञानके अनुकूल देहाकारपरिणाम शाक्ते है ताका नाम | 
 गोधिक ३ै।२॥ तिस शक्तिवाले शुक्र शोणितकी जा दरवीभावरूप कटिलअवस्थाका तथा उदभद- । 
 अवस्थाका आरंमक क्रियाविशेष हे ताका नाम नामिक है॥३॥ ता क्रियाविेषवाठे बीजका 
 जढराभिकरकिं तथा प्राणवायु करिकै जो धनीमाव है ताका नाम वेदनीय है ॥ ४॥ | 
यह च्यारों कर्मं परपरा करके तचज्ञानके अवक ह अथोत्‌ तत्व जानणेहार शङ्पुद्रककी 
उत्पात्तिके हेत॒भूत है । याते यह च्यारों अधातिकमे कलये जवि है । यह उक्त अष्टपरकारका | 
कमं जन्मका हेत होणें ब॑ध कट्या जवि है ॥ ६॥ ॥॥ 
जेनराखका मक्ष - निवत्त हूए है समस्तङकेश तथा तिन शोको वासना जिसके तथा आव | 
रणते रहित है ज्ञान जिसका रेस जौ एकसुखप आत्मा है ता आत्माका जौ ऊपरिऊपारे ! 
अलोकाकाशविपे अवस्थान है ताका नाम मोक्ष है । अथवा धमेअधमेके बरतें संसारससुदर 





न्दम ली ~र 


| 


६ 

९ 

| 

4 

| 

| विषे निम्र जो जीव है ता जीवा तचज्ञानके बतं ता धमेअधमेके नाशहूए जख्तुनिका- | 
{ न्याय कर्कि जो निरंतर ता अलोकाकाश ऊध्वैयमन हे ताका नाम मक्ष है ॥ ७ ॥ 
स्याद्वादकी प्रक्रिया । 


प्छ "पध --0- - पल-पल" प्ली 


तहां ते उक्तजीवादिक सपतपदा्थं अनकान्तस्वभाववाटे हीं हे इस अथके प्रतिपादन करणे- | 


बासते ते आहेत तिन उक्त सपपदार्थोविषे सपतभगीन्यायदूं कथन करे हँ । अनेकान्तका 


(04 - + + 


तात्प ताकि विषे तिनोंक। यह तत्य हे यह घटादिक पदार्थं जो कदाचित्‌ सरूप करक | 
एके सत्‌ रूप हीं हवै तों ते षटादिक पदाथ भराप्यहप्‌ करि भी विमान ही हेमे । | 


1. 


९ 


यति तिन धटादिक पदार्थो भाषि वासते लोकोकूं भयल नहं क्या चाहिये । ओर्‌ ते । 


ष 


4 

लोकं तौ तिन धटादिक पदा्थोकी भातनि वासते भयल करतहूए देखणोषिषे आवते हे। , 
|| यति यह मान्या चाहिये । ते षदादिक पदाथ षटत्वादिक किचित्‌ करिकै तौ सत्‌ हं । 
अर प्राप्यत्वार्दिक किंञचितरूप करिके असत्‌ है । इस प्रकारें वस्तुमा्ङ्‌ हीं यह अनेका- 
; 
१ 
4 
4 
4 


४ 


न्तरूपता है । किसी भी वस्तुविषे नियम्‌्ूवक एकरूपता नरी हं । 


| 
सपतभङवन्याय--अब तिन सपङ्गाका स्वरूप वणेन करे है । स्यातअसिति ३, स्यातनास्तिर 
स्यावअस्तिचनास्तिच ३, स्थाठभवक्तव्यः ४, स्पात्‌आस्तचभवक्तव्यश्च ५, स्यात्‌ नालति | 
च अवक्तव्यश्व ६, स्यात्अस्तिचनास्तिचभवक्तव्यश्च ७] दहं स्तर ‹ स्यात्‌ ' यह पद | 
। ‹ कथंचित्‌'अथका वाचक हे । यतिं कथंचित्‌ अस्ति कथंचित्‌ नास्ति कथंचित्‌" अस्ति च 
{ नास्ति च इस भकारे तिन सषभङ्गोका अथे सिद्ध होवे है । अव पूषैक्त सपतभंगोषिषे जिस 
( जिस भगकी जिस जिस्‌ प्रकारौ तथा जिस जिस काठविषे प्रवृत्ति हवै है सा रीति दिखोवि | 
है । तहां जिस कारविषे घटादिकं वस्तुबाका किसी रूपते यह्‌ अपेक्षत अस्तिपणा विवक्षि । 
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(९५६ ) न्यायप्रक्ाशि ) 
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1 । 
हवै हे तिस काठविषे तों तिन घटादिकं वस्तुवोविषे ‹ स्यातअस्ति ` यह प्रथम भग ` 
दत्त होवे हे १ ॥ ओर जिस काट्विषे ता घटादिकं वस्तुका नास्तिपणा विवक्षित हेविं › 


। है तिस काठकिषे ता वदादिक वस्तुविषे ' स्यातनास्ति ' यहं द्वितीय प्रत्त होवै है २॥ 
ओर जित काठविषे ता पादिक वसतुका अस्तिपणा तथा मारितपणा करम करि विवक्षिते | 


क 


होवे दै तिस्र काछरेषे ता घटादिक वस्तावेषे ' स्यात्‌ अस्ति च नास्त च ` यहत्रुतीय 
। भंग भव्ृत्त होवे है ३॥ ओर जिस काठिषे ता वटादिक वस्तुका अस्तिपणा तथा 
नास्तिपणा युगपत्‌ विवक्षित हवै है तहां ' अस्ति नास्ति यह दोनों शब्द्‌ प्रस्परविरुद 
| अथे वाचक होणेतें एक ही वस्त॒विषे एक काटमं उचारण क्ये जाव नहीं । यातं तिस 
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कि 9 ( 


 कालविषे ता षटादक वस्तुविषे‹ स्यात्‌ अवक्तव्यः, यह ॒चलुरथमग भदृत् होवै ठे ४॥ | 
ओर जिस काटविषे ता षटादिक वस्तुका अस्तिपणा तथा अवक्तव्यपणा विवक्षित देवै है । 


(कस ( 


तित कालाप ता वदादिक वस्तविषे स्यात्‌ अस्ति च अवक्तव्यश्च ' यह पंचमभग्‌ भवृत्त 


ॐ 


> 


\ हवे हं ५ ॥ आर जेस काटविषे ता घटादिकं वस्तका नास्तिपणा तथा अवक्छव्यपणा 
विवक्षित होषै हं तिप्त कालविभे ता घटादिकं वस्तुविषे ‹ स्यात्‌ नास्ति च अवक्तव्यश्च ' 
। यह्‌ षष्ठा भग प्रवृत्त होवे &॥ भर जिस काटविषेता घटादिकं वस्तका अस्तिपणा 
{ तथा नास्तिपणा तथा अवक्तव्यपणा विवक्षित होवे हे तिस काटविषे ता घटादिकं वस्तविषे 
‹ स्यात अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च' यह सप्तम भग प्रवृत्त होये है ७॥ 

सपभङ्गाको परवरत्तका दसरा दग-क्रिवा जसे तिन घटादिकं वस्त॒वेफि अस्तित्व नास्तित्व इन 
। दोनो धमो ठकेते सप्तम्ग भ्व होवे है तेते तिन घटादिक वस्तवे एकस्व, अनेकल्व, 
/ नित्त, अनित्य, मिन्नत, अमिन्नतव, इत्यादिक सधर्मक टके ते सप्तमग भवरत हवि 
। है । ज स्यात्‌ एकः 3; स्यात्‌ अनकः. २; स्यात्‌ एकश्च अनेकश्च ३, स्पातअवक्तव्यः ४); 
{ स्याद्‌ एकश अवक्तव्यश्च ५, स्यात्‌ अनेकश्च अवक्तव्यश्च ६.स्यात्‌ एकश्च अनकश्च अवक्त- 
व्यश्च ॥ ७॥ तथा स्यात्‌ नित्यः 3, स्पात्‌ अनित्यः २, स्पात्‌ नित्यश्च अनित्यश्च ३, 
स्यात्‌ अव्क्वः ४; स्यात्‌ नैत्यश्च अवक्तव्यश्च ५, स्यात्‌ अनित्यश्च अवक्तव्यश्च ६ स्यात्‌ 
नित्यश्च 7९ अवक्तव्यश्च ॥ ७ ॥ तथा स्यात्‌ भिन्नः १, स्यात्‌ अभिन्नः २, स्यात्‌ । 
भिन्नश्च आगचश् २; स्यातभवक्तव्यः ४, स्यात मिन्नश्व अवकतव्यश्व ५, स्यातअभिन्नश्व 
अवक्तव्यश्च &?स्यात्‌ भिन्न आभिन्नश्च अवक्तष्यश्च ॥ ७॥ (किसी काटविषे किसीकी 


॥ 

4 

 ओक्षतिं एक हे ॥ १ ॥ किसी तरह अनेक है ॥ २ ॥ किसी तरह एक भी है आर अनेक ्‌ 
॥ 

1 

, 

॥ 








| 
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भीदहै॥ ३ ॥ कता तरह कहा भा नेह जास्क्ता॥ ४॥ किसी तरह एक भा हं आर 


अकथनीय भौ है ॥ ५ ॥ किरी तरह अनेक भी हे ओर अकथनीयमभीदहे॥ & ॥ किसी 
तरह भनेत्य आर आकवेचनेय दोनांही हे ॥ ७ ॥ किसीकोो अषिक्षासे निव्यदहे ॥१॥ | 
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४. द्वितीयपरिच्छेद ) ( २६७ ) 
> किसीकी अपिक्षासे अनित्य हे ॥ २॥ किसीकी अपेक्षाे नित्य अनित्य दोनों है ॥ ३ ॥ | 
 किसीकी अपेक्षा अनिर्वचनीय ह॥ ४॥किसीकी अपक्षासे नित्य ओर अनिर्वचनीय हे ॥५॥ | 
किसी तरह अनित्य भर अनिवीच्य है ॥ ६ ॥ किसीकी अपेक्षासे नित्य अनित्य ओरं 
अवक्तव्य हे ॥ ७॥ इसी तरह भिन्नादिकोके भी भंगसम्लना । ठंहां सर्वत्र प्रथम चतुथं इन 
दोनों मगांकी विवक्षाके हृए पचमभंगकी सिद्धि हवे हे । ओर द्वितीय चतुथं इन दोनों 
भगोकी विवक्षाके हूए षे भगकी सिद्धि होवें दै आर तृतीय चतुथे इत दोनोभगेका 
विवक्षाकै हूए सप्तम भगकी सिद्धि हवे हे इति । इस प्रकारतें घ्रटापटादिकं सवेवस्तु ओकं 
अनेकरूपताके सिदध हूए किशचिदरप करिक तिन वटादिकोकी प्रापि तथा किचितरुप करि 
तिन घटपरादिकोका त्याग दस प्रकारके भामित्यागादिक सर्वव्यवहार संभव होड सके रँ । ओर 
तिन घटादिक वस्तुवोवूं जो नियम करिके एकरूपता मानिये तों ते घटादिकं स्वेवस्तु सवै- 

विषे तथा सर्वकाटविषे विवयमान नहीं हेेगे । यतिं तिन प्राित्यागािक स्वव्यवहारोका | 
लोप हीं होमा, यतिं ते पूरवंउक्त जीवादिक सुपपदाथं अनेकांतस्वभाववाटे हीं ह इति ॥ 


न म ~ „4. ~ 


\ 
/ 
| 
॥ 
| 
| | 
| | | । 


७४? 


^ 


। 

। ॥ 

जेनमतका खण्डन । ॥ | म | ॥ 

सो यह जनका मत भी समीचीन नहीं हे । कात! स्तभङुमादिरूप जो एक अभिन्न अथं | 

ह सो स्तभङुमादिहप अथं अस्ति, नास्तित्व आदिक विरुद्धो करकं सप भकारका | 
नं 


संभवता नहीं, जिस कारणंतै एकवस्तुषिषे परस्परविरुद धर्मोकी स्थिति कदाचत्‌ भी संभवती , 


नही। जो कदानित्‌ परसपरविरोषी धरमोकी भी एकवस्तुविषे स्थिति हाती रीष तीं शीतलः | 
 इष्णत इत्यादिक विरोी धर्मी मी एकवस्तुविषे स्थिति हाकि । याति साक त ना 
शीतलय, उष्णल, कोमलल, करित इत्यागिकि धर्मक विरोधे ता विराषका हो भग 
होगा, किंवा स्ववस्तुषोंकरं अनेका स्वभाववाटा मानणहारे जे जेन्‌ हं तिन जनात वहं परख 
चाहिये । जिस आकार करिकर तिन घटादिकं वस्तुवोका स्व हे ।तसा हा आकार का । 
तिन वटादिक वस्तुवोंका अस्व है भथवा किसी अन्य आकार करिकै असक हे । तहा भथम्‌ | 
पक्षिप तों शीतल उष्णल पर्मकी न्याह ता सवभसत्वरप विरुद धरमोकी एकवसतुविषे , 
स्थितिका असंमवरूप दोष पू कथन करि आधि हे याते सो भथमपक्ष तों संभव नह । आर्‌ 
सो जन जो द्वितीयपक्च अंगीकार कैर तों जिस अन्य आकार करके तिन घटादिकं वस्तजाका | 
असत है सो अन्य आकार ह असत होवैगा तिन वटादिकं वस्तु्ोविषे त एक सरूपता 
हीं सिद्ध होगी । जैसे दुरदेश्षिष स्थित प्रामकं भातृ असतरूपताके हए भोसी थाम्‌ असत्‌ | 
होता नहीं । जो कदाधित्‌ सो भाप्यभ्ाम भी असव होयै तौ तिस भामकौ भाति वासते लोको | 
भयल नहीं हेणा चाहिये, असतवस्तुकी मातिवासतं कोह भी प्रयल करता नह । ति सो | 
भ्राम असत्‌ नहीं ३, किंतु दृददेशविषे स्थित पुरुषकृता भ्रामकी प्राति हा अक्षत हं । तसे 
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( २९८ ) त्यायप्रको । = - जजन करक क 
(२) =---- 9 न~ 9 > 9 - -2- --- 2 2 - ->-- -9- > * ० -->--~------ - व 9 “न एः | 
जिस.आकारविशेष करिकै तिन घटादिकवस्तुवोक्‌ तमं असत मानते हो तिसु आकाराविषे 
ह साअसतरूपता सिद्ध होवे है ता घटादिक वस्ठुविष सा असतल्पत्‌ (त्‌ होवे नहीं, किवा 


ता जैनोके शाखविषे कथन कथये जे जीवादिक सप्त वा पच प थं तिन पदाथोविषे भी 


॥ 
( ( 
। 
¢ 
। 
‹ स्थात्‌ जीवः, स्यात्‌ अभवः, स्थात्‌ धर्मैः, स्थात्‌ अधमैः, स्थात्‌ वधः, स्यात्‌ अवन्धः) 
॥ 
) 
॥ 









स्यात्‌ मोक्षः. स्यात्‌ अमेक्षः ` इत्यादिक सपर्भगोकी भाति संमवे हे । यति ते जीवाद्क सत 
पदायै अनिकातस्वभाववाटे दीं हेवैगे नियमपूरवैक किसी एकस्वभाववार हीर्वग्‌ नहा? | एसे | 
अनियतस्वभाववाछे तिन जीवादिक पदार्थोविषे शिष्योका विश्वास हीं नही हावेगा; नियत | 
6 विषे ल+ => 9 [द ७ स ज्र ०.9 (न [क्‌ 9 । ® = 
स्वभाववाठे पदार्थोविषे दीं शिष्योका विश्वास होवे है । यतिं तिन शिष्योकी तुमार शाच्चवष | 
रवति ही नरह हवी । किंवा तिन जैनोके मतविषे केव शाघ्रप्रतिपादित अ्थविषे शिष्यकि । 
भरवृत्तिकी ~~ हीं + स किन [3 2 ^~ धविः 4 ^ 

भदृत्तिकी अलुपपतिरूप दोष टी नहीं है, किन्तु किसी लीफक अथोषिषे भी किसी जीवक ं 
परवृत्ति नही हेवैगी । कात ? ततिका साधम जो अन्न है तथा मरणका साधन जो विष है । 
ताके विषे भी ‹ स्यात्‌ तृत्षिसाधनम्‌, स्थात्‌ अतृतिक्ताधन, स्यात मरणसाधनम्‌, स्पात्‌ अमरण , 
| साधनम्‌ इत्यादिक सपभगोकी प्राति करिकै किपी भी पुरूपका विश्वास नही दोर्वेगा । 
4 यतिं तृत्िकी इच्छावान्‌ पुरुषकी ता अच्विषे प्रवृत्ति ही नहीं देवैगी तथा मरणे भयवान्‌ 

ी 

# 

। 


१ पुरुषकी ता विषते निवरत्ति नही देवगी । इस प्रकारें सवेव्यवस्थाका छोप होवेगा । यतिं ! 
ई | | 


[ 


पह सप्तभगी वाद्‌ अल्यंतविरुद्ध है ॥ | 
. जीबात्माके मध्यम परिमाणवादका खण्डन~-किवा तिनं आहतेन जीवात्माक्र जो श्रीरके 
रत्वपरि माणवाला मान्या हैसो भी अलंत असंगत हे । कादते¶ता आर्हत यहं प्रा चादि सो | 
शरीरके तुल्य प्रिमाणवाला तुमारा आत्मा निरवयव हे अथवा सावयव है । तहां सौ आत्मा ! 
निरय है यह प्रथमपक्च जो अगीकरार करो ताके विषे भी यह कल्या चाहिये सो निरवयव ॥ 
५6 गचेष्य देहके तुल्य परिमाणवाला है अथवा रस्तीदहके तुल्यपरिमाणवाला हे अथवा | 
करकः तुल्य परिमाणवाला दै । तहां सो जीवात्मा जो मनुष्यदेहे तुल्य परिभाणवाला 
४ ४१ ते किसी पापकर्मके योगै ता जीवात्माकूं जवी हस्तीशरीरकी भराति हेवैगी । 
| ध ग १ ताकरातमा ता हस्तीशरीरके किसी एकदेशविपे हीं रहेगा । दूसरा हस्तीका शरीर ते 
भालं श्रनय हणा तथा तिसी जीवात्मा जवी किसी पापकमैके वशत मशकशरीरकी 
राति हामैगी । तवी सो जीवात्मा जितनाकी ता मशकशरीरपिवे समाया तितना तँ ती 
मशकशरीरविषे रहगा दतरा आत्मा ता मशकशरीरतै वाहरि लटकता रहेगा ओर सो , 
जीवात्मा हर्तीदेहकै तत्य प्रिमाणवाला हे यह दूसरापक्ष जो अंगीकार करोगे । तौ सो | 
। जीवात्मा जवी किकी पापक वशत  मशकशरीरकू भ्रात होवैगा तवी ता मशकदेहविषे | | 
। किंञचितमात्र भरविष हभ भी दसरा बाहरि रटकता रहेगा ओर ता जीवात्माक्‌ जवी 
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दिती यपरिच्छेदं । ( २५९ ) 
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ह न कुक हनत ॥ 
सी पापकमेके वशते ता हस्तीशरीरते भी महान किसी मस्स्यादिक शरीरकी प्राति दोव ।।| ` 
तवी सो जीवात्मा ता मत्स्यादिक शरीरके किंसी एकदेशविषे हीं रहेगा । दूसरा मत्स्यादिक 
शरीर ता आत्मतिं शून्य ही रहेगा । ओर सो जीवात्मा मशकदेहके तुल्य परिमाणवाला है यहं 


„ङ | ॥ 


रि 


॥ 
॥ 
 तीसरापक्च जो अगीकार करगे तों ता जीवात्मा जवी किसी पापकमके वशत हस्ती- | 
 श्रीरकी प्राभि हैमी तवी सो जीवात्मा ता हस्तीदेहके किसी एक रोममाजविषे हीं रहेगा | 
दसरा सम्पूण हस्तीका शरीर ता आत्माते शून्य रहेगा ओर जितना शरीर ता जीवात्मतिं 
शून्य होवैगा तित शरीराविषे ता जीवात्माकूं शीत उष्णतादिकों करिकै सुखदुःखका | 
अभव नीं होवेगा । यतं सो शरीरके तुल्य परिमाणवाटा आत्मा निरवयव हे यह भथम- | 
पक्ष सम्भवता नहीं । ओर सो देहके तुल्य प्ररिमाणवाला जीवात्मा सावय॑व ह । यह दू सरापक्ष 
जो आहत अंगीकार करं तों इस पक्षविषे यद्यपि सो पूवेउक्त दोष प्राप्त होता नहीं । कात ¢ 
यह मलुष्येेहके तल्थ परिमाणवाटा जीवात्मा जवी केसी पापरकमके वते हस्तीशरीर ङ 
प्राप्त हवै है तवी अवयवोकी ब्रद्धिते सो जीवात्मा ता हस्तीदेहके त॒ल्य प्रिमाणवाला होई 
हे ओर सो जीवात्मा जवी मशकशररकू भ्रात हवे है तवी तिन अषयवोके क्षयते सो 
वात्मा ता मशकदेहके ठल्य परिमाणवाला हीह जवं ह । याते इस सावयवपक्षाविषे सा पूवे 
उक्तं दोष प्राप्त होता नहीं । तथापि ता जीवात्मा सावयवमानणेमं अनित्यता प्राप्त हीर्वेया । 
हतँ ! इस टोकविषे जो जौ पदाथ सावयव होवे हँ सो सो पदाथं अनित्य ही हो है । जसे 
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| धटपटादिक पदाथं सावयव होणेते अनित्य है तैसे सो जीवात्मा भी सावयव होणें अनित्य ही 
। हेयैगा । ता जीवात्माके आनत्यहूए कतनाश अकताण्यागम दन दोनों दोषोक भाषि हेग । 
4 
4 
¦ 
॥ 
4 
4 
९ 
९ 
€ 
५ 
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----- ---- 


4 
9 
? 
) 
॥ 
4 
ध 
| तहां कयेहूए कर्मौका जो फलके भोगते विना हीं नाश है ताका नाम कतनाश ह ओर न | 
| केपयेहूए कर्मकि फलकी जो भाति है ताका नाम अकताग्यागम है । इसत आदि केके अनेक | 
पकारे दूषण ता जनके मतविषे भाप होवे हँ । याते सो जेनका मत अत्यंत असंगत है इति ॥ | 
चावाकमतखण्डन ।  #4 . 
अव चार्वकोके मतके खण्डन करणे वासते प्रथम तिन चावाकोके मृतक्रा निरूपण करेहै। | 
तहां केशकं चावक तों इस स्थूल ददक्‌ हीं आत्मा माने है ओर केक चावोक तौ चक्षु | 
आदिक ददरियो् ह भस्मा माने ह ओर केदैक चवाक तं भाणकू हीं आत्मा मान ह आर्‌ | 
के$क चार्वाक तों मनक हीं आत्मा माने है । इस रीतिमे तिन चावांकोके च्यारिभदं परसिद्ध है॥ |! 
देहात्मवादी चावाकंकं मतका प्रतिपादन ॥ । ॥ 
ट 
॥ 
6 


तहां प्रथमं देदात्मवाद्‌। चावोक-तों त देहविषे आत्मता सिद करणे वातै या पकारका 
| युक्ति कहे है । सवैवादीयोके मतावेषे अह्‌) इस प्रतीतिका प्रिषय तथा अह. इस शब्दक 
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अर्थं आत्माहं होवे दे । सो अहं इस भरतीतिविषे यह देह ही प्रतीत होवै है ता देहत भिन्न तथा 
देहत अतरवन्ती दुसरा कोई पाथं ता अहे भ्रतीतिक्रा विषय हा प्रतीत हाता नहीं । सा 
कारणतें हीं पडत पुरुषाते छेके पामरपुरुषां पयत सवेटोकाकं ' अहैस्थरः, अहं गारः,अहे 
पुष्यः अह, बाह्मणः, अहं गच्छामि, अहं जानाम, अहम्‌ उच्छामि, अरहकरोमि ! अथं यह- 
मरे मादा हः गारा हू, मचष्य ह, बाह्मण हूं, जाता हू, जानता हू, चाहता हूं, करता ह्रं इत्या 
दिकेभतीतिते अहता धमक साधि स्थटत्व, गोरत्व, मनुष्यत्व, बान्मणत्व, गमन.न्ान, इच्छा, 
भयल इत्यादिकं धमि सामानाधिकरण्यका ह अनुभव होवे हे । तहां धर्मक अभददह्रण हीं 
तिन धमकिं सामानाधिकरण्यक। अव॒भव होवे हे । धर्मक भद हए तिन धमकि सामानाधिकर- 
ण्यका अव॒भव हीता नहीं । जसे कुंडविषे स्थित जो दधि हता दधिका तों मधुर रसधमदहे। 
ओरता कृडका कंबुग्रीवादिमच् धमं हे । तहां ता कृडशप धर्मीका तथा दधिरूप धर्मीका पर- 
स्पर भेद है यति तहां मधुर रस कुडथीवादिमत्व इन दोनों धमाके सामानाधिकरण्यका 
अभव होता नही । जी कदाचित धर्मक मेद हए भी तिन धमकिं सामानाधिकरण्यका 
अवभव हीता हीवं ता ' मधुरं कुंडं कवुशीवादिमत्‌ दधे ` या भ्रकारका भी अनुभव हीणा 
चाहिये । सौ एसा अवुमव किंसीकर होता नहीं । याते यह जान्या जावि हे । जहां धर्मीका । 
अभेद होवे हे । तहां हीं तिन धभकिं सामानाधिकरण्यका अभव होवे हे-ओर उक्तरीतिमे ` 
सर्वटोकोकं अहता धमके साथि तिन स्थूटत्वादिके धमाके सामानाधिकरण्यक्रा हीं अचुभव 
हवै है, यतिं तिन स्थूटत्वाकिक सर्वधमाका कोहं एक हीं धर्मी मान्या चहिये । सोर्सा 
धरी यह स्थट शरीर ही सिद्ध होवें हे । काते? स्थुटत्, गौरत्व , बाह्नणत्व, मचष्यत्व, गमन्‌ 
ह धमं इस स्थुलदेहविष हीं सवं टोकोकूरं परत्यक्ष प्रतीत होवे है । ओर उक्तरीतिंमे ज्ञान, 
टच्छा,कति इन तीनों धमाक्रा भी तिन स्थूललादिक धमकर साधे हीं सामानाधिकरण्य प्रतीत 
हव है । यातं तिन ज्ञानादिकं तीन धमकी सो स्थूखदेह हीं धर्मी हे आर सर्ववादीयोकि 


मरतविषे ज्ञानः इच्छा प्रयल यह तीनों भम आत्मकं हीं होवे है, अन्यके होपै नहीं यतिं तिन 
| 
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छ छ क, 


ज्ञानादिकं यण हणते तथा अहमरतोतिका विषय होणेतें यह स्थल देह हीं आत्मा हे 

था स्थते भिन्न सर्वषदाथं अनात्माषूप हीं है । यवयपि प्रथिवी, जल, तेज, वायु इन 
च्यारिभूतोके म एकएकभूतरविष तथा तिन च्यारोभूतोविषे सा ज्ञानरूप चैतन्य देखण 
विषे अवता वहा । ताप इहाकारपरिणामकू भराप्रहूए तिन च्यारिभूततोविवे ता चेतन्यकी 
उतवातते सभवं ह । जर भादराके कारणभूत युडादिके प्दा्थोविषे किसी एकं एक पदाथेविषे 
तेथा तिन सवेपदाथाविषे यदपि मदशक्ति नहीं होवे हे तथापि मदिराकेार परिणामक भाष 
हृद तिन य॒डादिक पदा्थाविषे सा मदशक्तिः प्रत्यक्ष भतीत होवे हे तथा नागवदह्वी दर काथा 
चना सोषारी हन चयस एकंएककू रकरूपकाो अवुत्वादकता हए भी तिन च्यारोके 
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 ससुदायरूप तावृकरं ता रक्तरूपकी उत्पादकता परसयक्ष भतीत हवे ह । तैमे देहाकारपरि- 
णाक प्रात्ह्ए तिन पृथिवी आदिके च्यारि भूतोंविषे ता ज्ञानरूप चेतन्यकौ उत्पत्ति सभवं | 
है । यातं सो चैतन्य इस देहका हीं धरम हे । किंवा जिस धमंका जिस दरव्यके अधीन प्रतीति होवें 
हे तिस धर्मका सोद्रव्यहीं धीं होवे है। जेमे उष्णस्मशकी अभिरूप दव्यके अधीन हीं | 
प्रतीति होत ह । यतं ता उष्णस्पशैका सो अभिषूप द्रव्य हीं धर्मी है । तैमे ज्ञान, इच्छा, | 
प्रयत्न इन तीन धर्भेकरी मी इस देहके अधीन हीं प्रतीति हेव है, देह विना तिन धर्मोकी | 
प्रतीति होती नहीं । या कारणत भीते ज्ञानादिकं इस देहके हीं धमे सिद्ध होवे हं। जौ 
कदाचित तिन ज्ञानादिकोकं या देहत भिन्न किञसीका धप मानिये तों उएटअथेकी हानि 
अटृषटअथैकी कल्पनाहूप दोष पराप्त होगा अर्थात्‌ तिन ज्ञानादिकं रणोका आध्रयह्प 
करिके प्रसक्च जो यहदेह हे ताका परित्याग कर्कि ता देहत मिच्च कोद अथे तिनं 
ल्ञानादिकेोका धर्मीप करि कल्पना करणा होगा, किंवा केवल इस उक्तयुक्तिमात्रतं हीं 
ता देहावेष आत्मरूपता सिद्ध नहीं हे, किंतु बहस्पतिने भी चेतन्यविरिष्ठः पुरूषः कायः । 
इस सूत्रविषे चेतन्यविशेष्ट देहं हीं आतमा कल्या है भर सवा एष पुरूषोऽन्नरसमयः। 
यह छरति भी इस देहं हीं आत्मा कटे हे । यातं भी यह देह हीं आत्मा हं ओर इस देहक 
मरण हे सोद हीं मोक्ष हे। ओर एकेप्रत्यक्ष प्रमाण हे । ता प्रत्यक्षत भिन्न दूसरा कदं प्रमाण 
नहा या कारणे इस छोकते भिन्न दूसरा कोद स्वगेनरकादिषूप परटोक हे नहीं । ओर यह 
गत्‌ स्वभावत हीं उन्न होवे हे। ता स्वभावत भिन्न दसरा कोटं दश्वर वा पुण्यपापरूप 
अदृष्ट उस जगतका कारण नहीं है इति ॥ 
देहात्मवादी चावाकका खण्डन । 
सा यह चावाकवादीर्योका मत अत्यन्त असेगत हे । कहते ! इस टोकविषे अचेतन 

भूतोका जो जो परिणाम विशेष होवे दहं सो सो परिणाम विशेषरूप संघात दष्टनिमितद्रारा वा 
अशृ्टनिभित्द्रारा ता सेषातका भयोजकं तथा ता संघातका भोक्ता तथा ता सेष।तते प्रविद्‌ 
एसा जौ को$ चेतनदहे ता चेतने अधीन हीं होवे हे । जमे अचेतनभूतोका जौ रथ 
गृहादिकं सधात करके परिणाम हे सो रथगृहादिरूप परिणाम टष्निमित्तद्राया तथा अट 
 निमिततद्रारा तिन सथगहादिकोका प्रयोजकं तथा तिन रथगृहादिकोका उपभोक्ता तथा तिनर 
गृहादिकं पूर्वसिद्ध एसा जो चेतनपुरुष है ता चेतनपुरुषके अधीन हीं होवै हे । ता पूवि 
। । भोक्ता चेतनत विना सो स्थगहादिरूप परिणाम होता नहीं यह वात्ता सवे टोकाढू अदभव 

सिद्ध हे । तमे तिन परथिवी आदिक अचेतन मृतोका जो यह देहाकार परिणाम हं मो देहा 
कारपरिणाम भी इष्निमित्द्रारा वा अदृ्टनिमिततद्वारा त। दहका प्रयोजक, तथा ता दंहंका उप्‌ 


छ 


|| भाक्ता तथा ता दहते पूवेसिद्ध एसा ज क चेतन हं श चेतनके अधीन हीं मानणा होगा 
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। | ता पूर्वसिद्ध भोक्ता चेतनत विना सो देहाकार परिणाम हीं सिद्ध नहीं होवैगा सो एेसा देहका 
भोक्ता तथा ता देहके पूर्वर्षी चेतनपुरुष तुम देहात्मवादीयोकरं अगीकार हे नहीं, जिस चेतन ` 
१ भोक्तके वासते ते पृथिवी आदिक च्यारिभूत या देहाकार परिणामक प्राप्त होय है । दस प्रकार 
ता परवेिदध चेतनभीक्ताके अभाव करकं ता देहाकार परिणामके असिद्धहूए ता देहाकार 
† पररणामके अधीन जौ पृथिवी आदिक भूरतौविषे चतन्यकी उतत्ति त॒मेनिं मानीहि साभी | 
६ 
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नह। संद होगी । किंवा ता ज्ञानरूप चेतन्यक्ं जो परथिवी आदिक भूतोका यण मानिये तौ 
; जते तिन पृथिवी आदिक भूतोके पादिक यण सवलोकोक्‌ चश्च आदिक दंद्रिय करक भरत्यक्च 


५ भ्रतीत होवे है तैसे सो चैतन्यरूप युण भी दृसरे टोकोंकू चश्चद्विय करिकर भ्रव्यक्च दोणा 
। चाहिये ओर दुरे पुरुषकरे ता ज्ञानषूप चेतन्यकू दूसरा पुरुष चक्षदीदरय करके देखि 
¦ सकता नहीं । यतिं यह जान्या जावै है-सो ज्ञानरूप चेतन्य भूर्तोका राण नहीं है किंतु 
‹ तिन प्रथिवी आदिक भूतेति भिन्न हीं किसी आत्माका यण हेमा । करिवा ता चार्वाकन 
‹ मदिराके इष्टांत कर्कि जो देहिमे चैतन्य मान्या था सो भी असेगत है । काह १ त 
; भादराह्प अवयर्वके आरभक जे अवयव हँ तिन अवयवोविषे सा मदशक्ति भिन्नभिन्े हा 
¦ रहे हे । तिन स्वं अवयवँविवे सा मदशक्ति एक रती नहीं । जो कदाचित्‌ तिन स्वैअवयरवौ 

विषे एक मदशक्ति रहती होवें तों आक मादिरापान कये ते या पुरुषकरं जितना मद दीष 
ह उतना मद्‌ अल्प मदिरापान कोयेतें भी होणा चाहिये सो पसा देखणेविषे आवता नह । 
यतिं तिन मदिराके अवयवोविषे सा मदशक्ति भिन्नमिन्न हीं मानणी होगी इस प्रकार दस 
देहके अवयवोविषे भी सो भिन्नमिन्न यैतन्य हीं अगीकार करणा होवैगा आर इस देहविषे 
अनेके अवयव हँ यतिं इस एक देहविषे अनेक चेतन मानणे हेवैगे । एेसे अनेक चेतनोंकी 
नियम्‌ पूवैकं एकं मति हेवैगी नही, किंतु भिन्नभिन्न मति हीं होवैगी । भात जसे एक पाशके 
साथि बाध्ये हए अनेक शकुनि पक्षियोका किसी अभिषित देषाविषे गमन होश सकता 
नही तेसे इस देहका भी किसी अभिटषित देशविषे गमन नहीं होड सकैगा अथवा जसे 
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नेक गीं करक आकर्षण कययेहए कदटीकांडका उन्मथन हीं होवे हे तैसे मिन्नमभिन्न । 
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अभिप्रायवाट अनेकचेतनों करक आकषेण क्ये हूए ३स देहका भी उन्मथन हीं दोवेगा । 
या कारणत नी ते ज्ञानरूप चेतन्यविषे देहकी धमेरूपता संभवे नहीं, किंवा ता चावाकंन त। 
चैतन्यं देहकी धर्मताके सिद करणे वासतै जो देहके अधीन ता चैतन्यकी भरतीतिरूपं य॒क्ति 
कथन करी थी सो भ अशगत हे । कितं ? ता देहके अधीन दीं ज चेतन्थकी भरतीति हीता 
हवै तं मृतकपुर्ष क नहीं जानता, किंत ता मृतकपुरुषक भी सो चेतन्यरूप ज्ञान हीणा 
चाहिये । जिस कारणत देहाकाररिणामकं प्राषहृए ते प्रथिवीआदिक भूत तिस मरणकारषि१्‌ 
भी विमानं हीं है, परंतु ता मृती शरीरविषे सो चैतन्यशूप ज्ञान होता नहीं । यातं तिन 
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` द्वितीयपारेच्छेद । ( २६३ ) 
क काणा कतक क न. ^ ~ _ 
| पृथिवी आदिक भूतौका जो देहाकारपरिणाम है तारं ता चेतन्यरूप ज्ञानकी उपादानकार- | 
+ णता सैभवती नहीं किंवा ता ज्ञानरूप चतन्यकी इस देहके अधीन प्रतीति होवो । इतनेमात 
 करिकै ता चैतन्यकू ता देहकी धमता सिद्ध होती नही । कहिन {जो धमं जिस द्रव्यके अधीन » 
 भ्रतीत हवे है सो धर्मं तिप दरव्यका हीं होवैहै या प्रकारका नियम सर्वर देखणेविषे | 
आवता नहीं । जैसे षटादिकोके नीलपीतादिक रूषोंकी प्रतीति आलोकके अधीन हीं होवे हे 
ता आलोकते विना अंधकारविषे तिन मीटपीतादिक रूपक प्रतीति होती नहीं, परंतु ते 
नीटपातादिक खूप ता आढलोकके धमं नहीं है, किंतु ता आोकते भिन्न षटादिकेकि हीं 
धूम हे तैसे ता ज्ञानरूप चैतन्यकी देहके अधन प्रतीतिके हूए भी ता चैतन्यविषे देहकी 
धर्मता सम्म नही, किंत ता देहत भिन्न आत्माका हीं सो चेतन्य धमेहे, किंवाता 
 चावीकनँ जो मरणक़ं हीं मोक्ष मान्या दै सो भी असंगत है । काहेते ! जिस देका जन्म 
हृ हे तिस देहका मरण भी अवश्य काशेके होवे है । यातं सो मरणरूप मोक्ष सरवभाणीरयोदं 
बिना हीं प्रयत्नै सुम हे । एसे मोक्षकी इच्छावान्‌ ससुश्चुजनकौ ता चावाकशाच्ञविषे प्रवृत्ति 
हं नहीं हेवैमी। यतिं सो चावाकका शाख हीं निष्फट होवेगा । किंवा एकप्रत्यक्च हीं भमाणहै 
ता परल्क्षते भिन्न को प्रमाण है नहीं । या प्रकारके वचन कहणेहार ता चार्वाक 
यह प्रा चाहिये-सो यह ठमारा वाक्य प्रमाण ह अथवा नहीं हे तहां सो हमारा 
वाक्य प्रमाण है यह भथमपक्च. जो चावांक अगीकार करे तोता चार्वाक पत्यक्षपरमाणेते 
भिन्न ता वाक्यरूप शब्दकी भमाणता बलात्कार मानणी हेोर्वैगी ओर सो हमारा वाक्य 
माण नहीं है यह दूसरापक्ष जो चार्वाक अंगीकार करे तों ता मिथ्यावादी चार्वाकके ता 
प्रमाणप वचनत तिन अनुमानादिके पमारणोका निपेष हे सके नहीं, किंवा यह स॒वे 
गत्‌ स्वभावत हीं उतन्न दोषै हं दूसरा कोहं ुण्यपापरूप्‌ अदृष्ट तथा दश्वर इस जगतका 
कारण नहीं है । यह जौ चावाकनं कल्या था सो भी अरेगत हे । काहेते! जो कदाचित्‌ स्वभावत 
हां सर्धैकाथं उतन्न हेते हष ता तिन का्योविषे परस्पर विलक्षणता नहीं होणी चाहिय | 
। सो एेसा देखणेविषे आवता नही, कितु कों शरीर तों जन्मत चके दुःखी हीं रहेहे। ओर 
। कोई शरीर तीं जन्म लेके सुखी हीं र हे । ओर कोद शरीर तों पूवे अवस्थ विष सुखी 
हभ भी उत्तर अवस्थाविषे दुःखी हीषे ह आर कोद शरीर ते पूर्व अवस्थाविषे दुः खी 
हा भी उत्तर अवश्थाविषे ससी होवे है । या भकारकी विलक्षणता हीं ववर देखणमं 
भप है, ता विलक्षणताका हेतु पुण्यपापरूपं अदृष्ट अवश्य मान्या चाहिये । ता पण्यप | 
| विना सा विलक्षणता सभवती नही । ओर दस काठकिषे इस प्राणीदरं हम सुखदुःखरूप । 
फलकी भराति करैया प्रकारका ज्ञाने ता जंडपुण्यपापकूं है नरी । यतिं भराणीयोकू्‌ ता + 

। पुण्यपापं केके सुखद्ःखप फलके देणहारा कोई सवे दश्वर अवश्य मान्या चाहिये ) 
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( ओर इस प्राणीक्रं जन्मकाल्विषे हीं सुखको वा दुःखकी भरामि हवि । ता सुखदुःस्वरूष |, 
। फक भाति करणेहारा जी पण्यपापद्प अच हं सौ अष ता जन्मकालविषे तों संपादन ॥ 
{ हआ नहो, ककत इस जन्मत पूवेनन्मक्रा हासा पुण्यपापरूप अष्ट मानेणा रहेगा 

| ओर अवा उदवन्न हूभा यह शरीर ता प्वेजन्मविषं था नहीं । यतिं तिस पुण्य | ॥ 
{ पारूप अदृष्टका आश्चयभतं तथा ता अदृष्टका संपादक आत्मा दम शरीरे भिन्न हीं कोई ( 
{ म्या वाहि । कवा मरा उह स्थुल ह मरा दह ङ्श हं या भकारकरा अभव सव लाका | 
4 होवे ह । ता अदमवतें भी देहे भिन्न हीं जता सिद्ध होवे हे। किवा उस देहकरंहींजो 

आत्ता मानेय ता अवयवाके उपचय अपचय करकं ता दहका नाश हाणेते काल्य 


९ 
६ 
4 
| अवस्थात्रव अङ्खभव कर हृदं वस्तका ब्द्धअवस्थाविष स्मरण नहा हणा चाद्ये । जस 
६ 
< 
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_ ~. प्रि 


----- 


कारणं ता वृद्धअवस्थाविषे सो बाल्यअवस्थाक्ा शरीर नाश होई जवै है ओर अन्य 


कारके अलुभव करी हृदे वस्तुका अन्यं स्मरण होता नहीं । यतँ ता स्मरणकी सिद्धि 
{ सते भी देहं भिन्न हीं भात्मा मान्या चाहिये । कवा ता चार्वाकनै इस देहविंष आसम | 
{ पताके सिद्ध करणे वासते जे स्थूलत्वगोरतवादिक देहधमोकि साथि अहता ज्ञान, इच्छा) 
[ हति आदकि आत्मधमाके सामानाभिकरण्यका अनुभव कथन कव्या था सो सामानागि 


केरण्थका अभव तो “ छोहितः स्फटिकः › दस सामानाधिकरण्यके अनुभवकी न्याह 





। नातिह्व हीं है । याते ता भांतिरूप अव॒भव करिकर ता देहकीा आत्मरूपता सिद्ध 
हवै नही । किंवा ता चारवाकनैँ देही आत्मकपक्ाविपे जो बहस्पतिका सू त्ररूष वचन प्रमाण 
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॥ 
| 
॥ 
¦ 
। | 
| श्याथा।याभौ असंगत हे । काह १ ता वृहयतिनैँं जो ते सूत्र रचे हेते असुरोको | 
। ¶ह करण वातं हीं रचे ह किसी अधिकारीके श्रेय वासते ते सूत्र रचे नहीं ।यातें ते सूच | 
| 
{ ॥ 
| ¢ 

॥ 

) 

। 

॥ 

॥ 

॥ 

6 


-५ 4 


अतशुकष कारके रचितहूए भी अप्रमाणरूप हीं है! किंवाता चार्वाक ता देहकी 
| ससत्ततो वेष्‌ जो छतिप्रमाण कदल्या था सा शति तों देहात्मवादी भांत पुर्षोके मतका 
/ अद्वार र हद पूरवप्षरूप ही हे । याति ता छित भी देहकी आत्मरूपता सिदध हेव 
( ¶ह। । “7 7 दहात्मवादां चावांकका मत समीचीन नहीं हे इति ॥ 

| इन्द्ियात्मवादी चा्वाककामत । 

। अवि चक्वा इद्वियोकूं हीं आत्मा मानणहारे चार्दाकांके मकरा खंडन करणे वासते 
| रथम्‌ तिन दद्विय आव्मवादी चाषाकोकि मतका निरूपण कर्‌ ह । तहां ते चावांक तिन द्द्रि- 
4 यौति आत्मरूपताके मिद्ध करणे वासते या प्रकारकी युक्ति कथत करे हे- अहंपश्यामि 
। अहं शरणोमि, अह रसयामि' या प्रकारका अलुभव सरवभाणीयोकू होपै दै । ता अलभवविषे 
। चश्वभोत्ादिक दद्ियोकं दशन भवेण आदिक व्यापारोके साथि आत्मके अहता धमेका सामा- ! 


नाधिकेरण्य प्रतीत होवे हं । तथा अह काणः, अहं बधिरः अथ पहं काणाहूं मे बहिराहू 
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इत्यादिक अवुभेवविंषे भी तिन चश्षुश्नोत्रादिक दंद्वियोके काणल, बधिरत आदिक धमोकि ८ 
साधि ता आत्मके अहता ध्म॑का सामानाधिकरण्य हीं प्रतीत होवे हे ओर “ अन्धोऽहं 
जानामि; वधिरोऽहं इच्छामि,मको ऽहं करोमि। अथं यह-में अन्धा जानता हू, बाहिरा मे चाहता 
ह । गृगा मे करता ह या प्रकारके अठभवविषे तिन चक्षुभ्रोजादिक इद्ियोके अंधत्व वधिरत्व 
आदिक धमकिं साथि आत्माकरे ज्ञान, इच्छा, कति इन तीनों धमाका सामानाधिकरण्यं प्रतीत 
होवे हे । ओर जिन धर्मोका परस्पर सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे हे तिन धमोका एक हीं धमीं 
होवे है ता धर्मकि अभेदतं विना तिन धर्मोका सामानाधिकरण्य होता नहीं । यह वातो पूरव 

 देहात्मवादी चार्वाकके मतविषे कथन करि आगे है। जैसे नीलो वटः ` षडानीटखा हे। इस 
अुभविषे नीटत्व, धटत्व इन दोनों धर्मोका सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे हे । याते तिन दोनों 
धर्मोका सो एके हीं घटशूप धमीं है । तैसे तिन पूवैरक्त अवमवोिषे भी चश्षुश्रोत्रादिकंदेद्रियोके 
दशन, श्रवण, काणत्वः वधिरत्व आदिक धमोके साथि अरताधममका तथा ज्ञान इच्छादिक 
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धर्मोका सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे हे । यतिं तिन सवेधमाका कोह एक हीं धमीं मान्या 
चाहिये । तहां सवैवादियोके मतविषे ते काणत्व बधिरत्वादिक धमं चक्ष भोजनादिकं इंद्वियोके हीं 
होवे है । यातं ते चक्चशोत्रादिक दंद्विय हीं ता अहंताधरमका तथा तिन ज्ञानइच्छादिकं धर्मोका | 
धर्मा रूप मान्ये चाहिपे। ओर सवेवादीययोके मनविषे अहेभतीतिका विषय तथा ज्ञानहच्छादिक | 
ग्णोवाढा आत्मा हीं होवै है । यतिं उक्तरीतिसँ अहंमतीतिका विषय होणेते तथा ज्ञान . 
इच्छादिक यणोवाटा हाणेतं यह चक्षुभदिक इद्रिय ही आत्माहं । इहां जो कोहं वादी 
ह शका कर, जते यह्‌ स्थूल दह भतिकं होणेते अचेतन है तेपे ते दद्रिय भी भोतिक | । 
होणते अचेतन ह होगे । एसे अचेतन दद्ियोकू आत्मूपता सेमवती नरीं । सो यह शका , 
सेभवती नहीं । कते ! वेदविषे प्राणरद्रयोका आपणी आपणी अधिकतपिषे परस्परसवाद ' 
कथन कव्या है । सो सवाद अचेतन पदार्थोका वनि सकता नहीं, किंतु चेतनोंका हीं 
परसपरसंवाद देखणेविषे आ है। यतिं ता सेवादश्चतिपरमाणै तिन दद्वियोविषे चेतनरूपता | 
सिद्ध होवें ह भर अह पश्याम अहं श्णोमि ` मै देखता हू मं सुनता हूं इत्यादेक । 
त्यक्ष अलभत भी तिन दद्रियोविषे चेतन हपता हीं सिद्ध होवे है। यात ता शतिभत्यक्च । 
विरुद अथविषे ता उक्तं अदमानक परब्र ही सभवे नहीं । दहं जो को वादी यह शका 
करे ते इंद्वियरूप चेतन भात्मा नाना ह तिन नानाचेतनोंकी परस्पर एकमति हीं नहीं हीगं 
यातं दस देहका कोई भी प्रवृततिनिव्रत्ति आदिकं व्यवहार सिद्ध नहीं होवैगा। सौ यह शका 


्‌ । 
} + 
{| सेभवती नहीं । कादौ ! उपभोगरूप एक प्रयोजनंके वशत बहुतोकी भी एकमतिपूवैकं भराति 
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समवै ह । जैसे सख्यमतविषे सख, रज, तम इन तीन णोकी एकमतिपूवैक भवृति होत ह 
9 = =. > 


तथा जैसे एकसाथ उातगेत पुर्षोकी एकमतिपूरवैकं परवृत्ति होवे है तैसे तिन नानाददियोकी 
भी एकंमतिपूषैकं प्रब्ति सभवे है । यतिं यह्‌ चक्षभादिक इंद्रि हीं आत्मा हे इति ॥ 
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4। इद्वियात्मवादी चाबाककं मतका खण्डन । ` | 
{ सो यह दंद्रिय आत्मवादी चा्वाकका मत मी समीचीन नहीं है । काते ? जो चार्वाक 
¡ इद्वियोकूं ही आत्मा माने है ता चर्वाकतैँ यह प्रा चहिये, इस देहविषे स्थित जे चक्ष, 
श्रोत, त्वक, रसन, ध्ाण इत्यादिक इद्रिय हैँ ते दद्विय प्रत्येक आत्मा हे अथवा तिन दद्र 
| योका सखाय भाता है तहां भ्त्येक इंद्रिय आत्मा है यह भरथम पक्ष जो चार्वाक अगी- 
| कार करेतोंता चार्वाक एक हीं देहाविषे नाना आत्मा मानणे होवे, तिन समभधान दद्रिय 
रूप अनक आत्मा्वोकौ नियमपूवेक एकमति सर्वैगी नहीं । याते ते दद्वियदूप अनेक आत्मा 
आपणं अपृणे विषयके उपभोग वासते एक हीं काटविपे दस देहर १र्पर विरुद देशि 
आकषण कर ता करिकै इस देहका उन्मथन हीं होगा । जैसे अनेक गजो करिके आकषण 
कग्येहूए एकं कदलीकाण्डका उन्मथन हीं होवे है । किंवा उपभोगहप एकभरयोजनके वशत 
तिन ददवियहूप अनेक आत्मावोकी एकमतिूरवैक भव्ृत्ति सेभव हे यह जो वचन ता चावा- 
कनं कट्या था सो भी अतगत है । कहत १ ते दंद्रियरूपर अनेकात्मा सर्वकाटविषे एकं भयो 
1 । जन वासते हीं वृत्त हेपै है, या प्रकारका नियम कभ्या जाता नहीं, किंतु कोड काटविषे तिन 
इद्वियह्प अनेक आत्मावोके परस्परविरुदढ नानाभयोजन भी अवश्य भराप्त हेग, तिन विरुद 
नानाभरयोजनोकिं वशतें तिन दद्वियरूप अनेक आत्मावोंकी परस्परविरुद्ध भिन्नभिन्नमतिप्रूवेक 
 विरुददेशविंषे प्रवतत अवश्य होवेगी, ता करिक इस देहका उन्मथन भी अवश्य होगा, किंवा 
ता चा्वाकनं सांख्यमतके साक यणे इष्टांत करिकर जो दद्वियरूप अनेक आत्मावोंकी 
एकमतिपूवक भरदृत्ति कथन करी थी सो भी अगत है । काहेतै १ ता सांख्यमतविषे तिन 
पाकं युगेति भोक्त पुरुष भिन्न हीं अगीकार कव्या है । याति ता भोक्ता पुरुषके उप- 
भीय बासते तिन स्तादिक तीन यणोकी एकमति पूर्वक भवतति सेभव हे । ओर ता चार्वाकने 
ति[ तिन दद्रियङ्प आत्मावेतिं भिन्न द्रा कद भोक्ता अंगीकार कन्या नहीं, जिस भोक्ताके 
। उपभोग वाक्ते ते अनेक दंद्रिय एकमतिपूवेक भवृरत्त हो किंवा तिन नानाष्दवियोंकी एकमति 
| पूवक तिकि ता चावाकनें जा एकाथ अन्तगत परुषाका दृश्रंत कथन कव्या था सो | 
। भी अत है। किते १ ते एकसाथ अतगत अनेक पुरुष भी जब पर्यत जीवे है तब पयत | 
| तिन पर्वोक्ी एक ही मतिरहहै तथा मित्ये हं रहे है या पभरकारका नियम देखणेविषे आका | 
वहं । किंतु कदाचित्‌ भिन्नमिन्न परयोजनके वशत तिन पुरुषोकी परस्परविरुद्मति तथा 
विष्टष भी देखणेिषे आवि ह । तते तिन दद्रियूप अनेक आत्मावोकी भी कोदैकाठविषे 
भिन्नभिनन भयो जनके वशते परस्परविरुदमति तथा विष्धेष अवश्य देगा । तिस काटविषे ते 

{ ईद्वियह्य अनेक आत्मा इस दहकू अवश्य उन्मथन करगे । किंवा एकयेहमिषे जो दद्रियरूप 
{| भक भात्मा अगीकार करीयेतीं चश्ुददिय करके देख्येहूए पदार्थोका तथा भरोत दद्िय करिकै 
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अदि न ~ ~ अ+ ५ 


| भवणकप्येहूए पदार्थोका दूसरे पुरुषके प्रति बोध करावणे वासते वाक्दैद्रिय करिकं उबारण नहीं 
। होवेगा । काहेते? सो वाकूङंदवियरूप वक्ता ता चक्षदरदियरूप द्ष्टातें तथा ता ओोहंद्वियरूप भरोतातें 
, अत्यन्त भिन्न हे । जसे चे्ननामा पुरुषते तथा मेत्रनामा पुरुषतें देवदत्तनामा पुरुष अत्यन्त मिन्न 
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होवे हे । यतिं सो देवदत्तनामा पुरुष ता चैट वस्त॒का तथा ता मेत्रश्चुत वस्तुका कथन करि 
सकता नहीं तैसे सो वाकदंद्रिय मी ता चश्चहंदियदष्ट वस्तुका तथा ता भरोचदद्रिय शत 
वस्तुका कथन नहीं करि संकैगा । यद्यपि चैत्र मेत्र देवदत्त इन तीनोके परस्परसंवादहएते । 
अनन्तर सो देवदतन्तनामा पुरुष ता चेतरृष्ट वस्तुका तथा ता मेत्रश्वुत वस्तुका कथन करि सके । 
है । तैसे चश्च भोज वाक्‌ इन दद्रियोके परस्परसंवाद हएत अनन्तर सो वाक्दंद्रिय ता चश्च ! 
{ वस्तका तथा ता शरोतरशचत वस्तुका कथन कारि सके है, तथापि तिन वक्चुभादिक दद्ियोका ` 
| सो परस्परसंवाद देखणेविषे आवता नहीं । अर्थात्‌ सो चश्षु्दिय घटादिकं वस्तुकू देखिके 








ता वाकृ्द्वियके परति कहता नहीं । जो यह वटादिकं वस्तु हमनें देख्या है ओर ता वाक्‌ 
 इंदरियकरं तिन घटादिक वस्तुवोके द्शीनका सामथ्यं हे नहीं । जो कदाचित्‌ ता वाकृदद्वियदरू 
तिन धटादिक पदाथेकिं दशेनका सामथ्ये होवे तों नेत्रहीन अंधपुरुषक मी ता वाकरदिय 
करिकर तिन वटादिकं पदार्थोका दशन होणा चाहिय, सो होता नहीं । यततं ता वाकृङदियङ 
तिन वशदिक पदाथकिं दशेनका सामथ्यं नहीं है ओर जिस चक्चदंद्ियक्ूं तिन षटादिक ¦ 
र्भेकि दशैनका सामथ्ये हे तिस चश्ुदद्रियकू तिन षटादिक पदा्थोकि करणेका सामथ्यै ' 
नहीं है, किंत ता चश्ुदद्ियते मिन बाकद्रियकू हीं तिनेकि कहणेका सामथ्यं है । सो । 
वाक्य तिन चशवभोजादिकं ददो अत्यन्ताभिन्न होणेतँ तिन चश्चभादिकोके तात । 
कहि संकैगा नहीं । याते यह रुप किसी दूसरे पुरुषके भति ता वाकृदंद्िय करिके किसी | 
भी खश्चत अर्थका बोध नहीं करि सकेगा, ता करक सवैव्यवहारोका छोप होगा । यतिं , 
रत्येकं दंद्धिय आत्मा हं यह्‌ भथमपक्ष सम्भवता नहीं ओर तिन सवेदंद्रि्योका समुदाय आत्मा 
ह यह द्वितीयपक्ष जो चवक अगीकार करे सो भी सम्भवता नहीं । काते १ ता चश्च | 
आदिक दद्रियोके सखदायविषे चश्वआदिक एकदद्रियके नाशहूए भी ता दद्वियषटित सो | 
समुदाय रहेगा नहीं । यतं ता देद्रियसमुदायरूष आत्मकि नाशहूए सो अन्धपुरुष तथा बधिर्‌- | 
पुरुष मरणक्ं हीं भाष हणा । सा एसा देखणेविषे आवता नही, किंत ता एक देद्रियते । 
| 

॥ 

। 

॥ 


| 
| 
| 
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रहित ते अन्धबधिरादिक पुरुष भी जीवतेहूए हीं देखणेविषे आवते है । यतिं सो दद्रियाका 

मुदाय भी आत्मा नहीं है । किंवा सो समुदाय परत्येकं देद्वियरूप ससुदायोतं भिन्न हे अथवा 
अभिन्न है ? तहां सौ चावोकं जो भरथम भिन्न पक्ष अंगीकार करे तौ तिन दद्रियोविषे 
आत्मरूपता सिद नहीं हेवेगी, किन्तु तिन इद्रियतिं भिन्न हीं कोह आत्मा सखदायनामं 
करके अंगीकार केरणा हेवैगा । यतिं दैद्रिय हीं आत्माहं या प्रकारकी ता चावोककी, प्रतिज्ञा 
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(२६८ ) न्यायभकार । 
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4 | हानि हैमी ओर सो चावांक जो दूसरा अमि्नपक्ष अंमीकार करे तों तिसभव्येक दंद्रियकू हीं 
{ आत्मता भाघ हेोवैगी । सतिं ता प्रत्येक इंद्रियकी आत्मरूपताविषे जे पूवेदोषे कथन करे हते 
सवेदोष इस पक्षविषे भी प्रप्त होगे । या कारणते भी ते दद्रिय आत्मा नहीं हँ । किंवा हमारा 


4 
। चश्षद्रिय अधिक इषिवाला है, हमारा चक्ुद्िय मंद दष्िवाटा है इत्यादिक अनुभव सव॑ 
ट 
4 
4 
4 


~ 


लोकों होवे हे तौ अदभकतें भी तिन चश्चभादिक दंद्रियोतें भिन्न हीं आत्मा सिद्ध होवे ह 

| किंवाता च्व केने तिन दंदियोंकी आत्मरूपताकिषे जो अहताधर्मके साथे तिन इद्वियोके 
दशेनादिकं धमाका सामानाधिकरण्य कथन कम्या था सो सामानाधकरण्यकी अदुभव 
तौ  टोहितः ्फविकः' ईस सामानाधिकरण्य अवुमवकी न्यांईं भमरूप हीं हे । यतिं ता 
भमहप अलुभव करके तिन इद्वियोकी आत्मषटपता सिद्ध होवे नहीं । किंवा ता चावांकने 
| दृद्वियोकी चेतनताविषे जो दद्वियोके संवादका प्रतिपादक श्चुवि कथन करीथी साश्चति 
तो तिन चश्षुभआदिक दंद्वियोके अभिमानीदेवताविषयक हीं है । तिन जडडंद्रियविषयक नहीं 
| हे ते दद्वियोके अभिमानी देवता चेतन ह । यात तिनोंका परस्परसंवाद बनि सके दे । यतिं 
यह दद्विय आत्मवादी चा्वाकका मत भी समीचीन नहीं है इति ॥ 


। 
८ 
६ 
€ 
4 
९ 
६ 
६ 
` 
| प प्राणात्मवादा चावाकका मत । 
| 
८ 
4 
{ 
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। 
॥ 
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1 
॥ 
र 
॥ 
? 
॥ 
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॥ 
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? 
\ 
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॥ 
॥ 
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अव प्राणक्ं आत्मा मानणेहारे चावांकाके मतके खंडन करणे वासते प्रथम तिन प्राणाः 
‹ त्मवादी चावाकोके मतका निरूपण करे हँ । तहां ते प्राणात्मवादी चार्वाक ता प्राणविषे आत्म 
हपताके सिद्ध करण वास्तं या भरकारका युक्ति कथन करे हे । स्वमसुषपिवेषे तिन चश्च 





। 
| 
आदिकं दृद्रिवकि खयहूए भी सो प्राण विमान होवे है । यतिं जात्‌, स्वम, सुषि इन ॥ 
तीनों अवस्थावोविषे विवयमान हणेतै सो प्राण हीं आतमा है । व्यभिचारी होणेतै ते दंद्रिय 
आत्मा नहीं ह । किंवा इस देहविषे जिसके विव्यमनहूए जीवन व्यवहार होवे हे भर जिसके | । 
आवियमानदरूद मरणवच्ववह्यर होवें हि ताका नाम नीवात्मादहे। पेसा जीवात्माका ठक्षण ना | 
इस भ्राणविष्‌ हा षट हं । काहूतं { जब पयत ईस दंहविषे पराण रहे हे तब पयत हा इस 4६ | 
विषे जीवन षहा हवे है। आर जी दस देहत भाण निकसि जवि है तथी दस देहविषे 
मरण व्यवहार हष ह भर ' जीवापेतं वष किडेदं भ्रियते न जीवो भयते? "भथ हह- । 
( हे श्वैतकेती । जब इस शरीरके जीव परित्याग कर तो यह मर जाता है । यह्‌ बात । 
निधितिहै किं जाव मृरतानह हं) इस्‌ शतिनं भी ता प्राणकूप जीवात्मा करिके परित्याग 
कयेहूए देहविषे हीं प्रण व्यवहार कथन कप्या हे । या कारणत भी यह.भाण हीं आत्मा 
५ 
॥ 
। 
† 







८ 
॥ 


मिद हतै दै । किंवा प्रेयऽन्यस्मातवस्मादतरन्तर यदयमात्मा । अथ यह-(जो यह अत्‌- 
ग॒त्मा हे यही आत्मभिन्न इतर सब वस्त॒ओसे परमप्रिय हे दूसरा भिय नहीं हँ ।) इस श्रुतिनं 
पुज धन्‌ चरी आदिक सवेषदाथोतें प्रियतमक्ं आत्मा क्या हे सो सवेत ्रियतमता इस प्राणविषे 
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ही देखणेमें अव है । कात † जवी कोड तिस प्राणके घातका प्रसंग आके भप्त होवें ॥ 
तवी यह छोक ता आपणे भराणकी रक्चषाकरणे वासते धन, पुर, खी आदिक सवेषदाथाका पारे 
त्याग करि देवे ह तथा हस्तपादादिक इद्रियोका घात कराहके भी ता प्राणकी रक्षा करे हं। 
या कारणत भी सो भाण ही भात्मा सिद होवे ह। किंवा “ अहं श्षधापिपासरावान्‌ ' इस रोककि ॥ 
अयुभवते ता श्चधापिपास्ाधमेवाठे प्राणविषे हीं अहता धरम प्रतीत होवे है। ओर सवेवादीयोके 
मतविषे ता अहमरतीतिका विषय अत्माहींहोवेंहेया कारणतैंभीसो प्राण हीं आत्मा 
सिद्ध होवे ह । फंवा अन्याऽन्तरात्मा प्राणमयः । अथं यह ` वह जो अन्नरसमय आत्मा 
इससे भिन्न एवम्‌ इसका अन्तरात्मा प्राणमय द ) यह श्रुति भी ता प्राणदं हीं आत्मा करे 


३ 
हे । किंवा वेदविषे यह गाथा केथन करी हे । एककाछविषे चक्चुआदिकडद्रय तथा प्राण 
४ 
प्‌ 


छ -- 








पणे आपणे श्रेष्ठपणे विषे विवाद करतेहूए भजापतिके समीप जति भये । आगते सो प्रजा 
ति तिनोके भ्रति या भरकारका वचन कहता भया; तुम स्वं इस देहाविषे भवेश करिके एक एक 





निकसता जावि निस्षके निकसणे करिकै यह देह अमगलरूप होदके गिर पडे सो तुमारे 
विषे श्रेष्ट है। रेसे भजापतिके वचनकू अंगीकार करिके ते स्वं देद्रिय प्राण ता देहविषे प्रवेश 
करिके एक एक निकसता मया । तहां चक्चभोक्रादिकं इंद्रियोके निगेमनहूए भी सो देह अध 
बधिरादिरूप करके जीवता रद्या । जवी सो प्राण ता देहत निकसता भया । तवी सां देह 
अ्मगलरूप होदके गिडता मया । तिसतें अनंतर मातेव पुचाच्‌ रक्षस्व । अथं यह (हे प्राण ! 
भाप हमारा इस भकार रक्षा करे जिस प्रकारक माता पुत्रीक रक्षा किया करती हे ।) इस श्रुतिनं 
| 





यि, 


से माता पुत्रका रक्षण करे रै तैसे दद्वियादिक संघातका रक्षकपणा ता राणक हीं कथन क्या | 
कथन कञ्या है ओर तिस कारविषे. सो प्राण तिन चक्षआदिक इद्ियोके प्रति या प्रकारका 
वचन कहता भया ह । मा मोहमापद्यथाहमेवेतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्येतद्राणमवष्ठभ्य 
विधारयामि।अथं यह-प्राणने शरीर धारणके विषयविषे विवाद करनेवाटे इद्वियगणोसे कहा 
किं, तुम मोहकरं मत भाषत होवो । मेँ भाण हीं आणक पञ्च भकारका करि इस शरीरद 
 धारणकरै हू कृति । इस भुतितै ता राणक हीं हस संषातके विधारकपणे करिके अधिष्टातापणा 
प्रतीत हवै है, ओर संघातका रक्षकपणा तथा अधिषटातापणा आत्माविषे हीं सम्भवे ह । | 
न्य्‌ किसीविषे सम्भवता नहीं । या कारणत भी यह प्राण हौं आत्मा सिद्ध होप हे इति ॥ 
प्राणात्सवादीका खण्डन । | | 
सो यह पाणात्मवादी चावाकका मत भी समीचीन नहीं हे । कहते ¢ ता भ्राणविषे 
अयमानभमाण कर्कि अनात्मरूपता हीं सिद्ध होवें हे । ता अलुमानका यह आकार हे । 
प्राणः अनात्मा वायुत्वात्‌ बाद्वाधुवत्‌ । अथं यह सो भाण अनात्मा होणेयोग्य है 
वायुहूष होणेते । जहां जहां वायुषणा रहे है तहां तहां अनात्मपणा हीं रहे ह । जैसे | 
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बाद्यवायुविषे वायपणा रहे है । यात ता वाद्यवायुविंषे अनात्मपणा हीरे है | तमे सो । 
वायषणा अन्तरभराणविषे भी रहे हे । यात सो प्राणभी अनात्मा हीं हवेगा इति । किंवा । 
प्राणोक् जो धारण करे हे तारा नाम जीव हे । इस प्रकारका जीवशब्दका अर्थं व्याकरणकी , 
रीति [क 9. ज, न ®+ हेते 9 
तिमे सिद्ध हवै हे सो या प्रकारका जीवशब्यका अर्थ ता प्राणविषे घटता नहीं । काहे ! 
| 
॥ 
> 
४ 
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|. 
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ई 

¦ 
८ सो भाण जो कदाचित्‌ आपणेकरै आप हीं धारण करेगा तों तिस एक हीं भराणविषे ता 
|| | { धारणरूप क्रियाका कत्तोपणा तथा कर्मपणा भात होषेगा । सो एक ही व्तुविषे एक हीं 
क्रियाका क्तीपणा तथा कमेपणा अत्यन्त विरुद हे । यतं ता प्राणते भिच हीं कद 
{ आत्मा अंगीकार कस्या चाहिये । ओर हमारा श्वास अधिक चलता है, हमारा श्वासे 
¦ थोडा चठता है या ्रकारका अलुभव सै ठोकोदूं हवै है ता अवुभकतैं भी ता श्वास- , 
{ हप प्राणै भिन्न हीं आत्मा सिद्ध होवै है किंवा इस प्राणका स्पशं भरत्यक्ष प्रतीत हवै ह 
 ओंर जो जो दव्य भ्रवयक्ष सशंवाठा हवै हैँ सो सो द्रव्य सावयव हीं होत है । जैसे षट- ! 
पटादिकं दव्य परत्यक स्पशंवाले होणेते सावयव हीं हँ । तैसे प्रत्यक्षस्पशैवाखा दोणेते सो , 
भणि भी सावयवंहीं होवेगा ओर जो जो द्भ्य सावयवदहोवैहै सोसो द्रव्य उत्यत्ति विना- 
वाटा हीं हो है । जैसे ते घटपटादिकं द्रव्य सावयव होणेतै उत्पत्तिविनाशवाले हीं है तैसे 

सो भाण भी सावयव होणेतै उतपत्तिविनाशवाटा हीं होगा ओर जो जो द्रव्य उत्पत्तिविनाश 
बाढा होवेहे सो सो दव्य अनित्य हीं होवे है। नेसेते घटपटादिकं द्रव्य उतत्तिविनाश 

षे होणेते अनित्य हीं ह तैसे सो तुमारा पराणहूप आत्मा भी ता उत्पतिविनाशवाला 
रणते अनिय ही होवैगा ओर ता आश्यरूप भाण आत्मके नाशहूए तदभाभित पुण्यपाप- | 
कर्मका भी अवश्य नाश होवेगा । यतिं कप्येहूए पुण्यपापकर्मोका सुखदुःखरूष फलक 
| विना हीं नाशदूप कुतनाश दोष प्राप्त होगा तथा न कव्येहए कर्मोकि फलकी 
५ भातिरूप अक्ताधयागम दोष भाप होवैगा । या कारणत भी सो भाण आत्मा नहीं है । किंवा 
{ ता चावकिने इस देहका जीवन जो भाणके अधीन कट्या था, सो भी अरसेगत हे । कात ! 
| इस दहका जीवनं कैव ता भाणके अधीन नहीं है । किंतु ता पराणके धारण करणेहार 
नीवत्वाकं ह भधान है । या कारणत ही न प्राणेन नापानेन मत्या जीवति कन्‌ । 
| इतरंण त जिन्त यस्पन्नेतावुपाधितो । अथं यह-( हे नचिकेत ! केवल प्राण ओर 
{ | अपाने कोटं नहा जी रहा है । जीता है उससे जिसके आधित ये दोनों हें ।) इस काठक 
। शतिविषे लोकोका जीवन भाण अपान करके नहीं क्या है, किंत ता भाण अपानेके 
धरणकरणेहारे जीवात्मा करिकै ही सो जीवन कष्या है । किंवा ता पाणात्मवादीनें जो प्राण || 
| विषे सवते भियतमता कथन केरी थी सो भी असंगत है । कारिते  केदक लोक अत्यन्त || 
दुःलीहूए विषादिकोंका मक्षण करिकै इस पभाणका भी परित्याग करि देपै ह । याति यह 
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1 | जान्या जवि हे, तिस भराणतें भी अत्यन्तामेयतम कोई आत्मा है । जिस आत्मके सुखवासतं यह 
लोकं आपणे प्राणका भी परित्याग करि देवै हैकिंवा ता प्राणात्मवादीन ता भाणकी आत्मताविषे + 
"अरं श्चधापिपासावान्‌' यह सामानाधिकरण्यका अभव कथन क्या था । सो अठुभव 
तों ‹ ठोहितः स्फटिकः ' दस अलुभवकी न्यांदे भ्रमूप हीं है । याते ता भमरूप अलभवेतं 

[ भाणकी आत्मषूपता सिद्ध होवे नरी । किंवा ता प्राणात्मवादीने ता प्राणकी आत्मरूपता , 
विषे जो अन्योऽन्तरत्मा प्राणमयः । यह ति कथन करी थी सा श्तितोंता भ्राणात्म- 
वादीके भांतिसिद्ध मतक्रा अयुवाद करती हूं पू पक्षहप हीं है । यतिं ता शतिं भ भराणकी 
 आल्मारूपता सिद्ध होवे नही, किंवा ता प्राणात्मवादीनैँ ता भ्राणकी चेतनताविषे जो दद्रियोके 
साधि ता पभराणका सेवादकथनकप्या था सो संवाद भी ता प्राणके अभिमानी देवताविषयक 
हीं है ता जडप्राण विषयक नहीं हे । यतँ ता भराणसंवाद श्रुतित भी ता प्राणकी आत्म 


रूपता सिद्ध हवे नहीं । यातं यह भाणात्मवादी चावांकोका मत भी अस्यंत असंगत है इति ॥ 
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मन आत्मवादका निरूपण । | 
३ "जया ~ = @ ०७ 

अव मनक आत्मा मानणेहारे चावाकांके मतका खंडन करणे वासते प्रथम तिनाके 
मतका निरूपण करे है । वहां ते मन॒ आत्मवादी चावोकं ता मनकी आत्मरूपताक्िषि या 


° क ह % (कज # कि प्रेकि .@- ¢ 
भ्रकारकी यक्ति कथन कंरे दै स्वमअवस्थाविषे चक्च॒भादिक दंद्रियेकिं उपरामहूए भी ता 


"ष्क "प्छ 


॥ 
मन करिकै हीं सवैग्यवहार सिं होवे र । ओर इस संवातविषे ता मनं हीं स्वतंत्रता हे । ? 


द्रे दंद्वियादिक सवे ता मनके ही अधीन हूए वत्त ह । या कारणत ह॑ ता मनके समवधानहूए | 
ज्ञानादिकोकी उसन्ति हवै ई । आर्‌ ता मृनके असतमवधानहूए तिन ज्ञानादिकोकी उत्ति ॥ 
होती नहीं । अथात्‌ तिन चक्षभादिक दद्रियौका आपणे आपणे पादिक विष्योके साधि | 
 संबेधके हूए भी जव पयत णि मनका तिन चक्षभदिक इद्रियाके सापि संब नहीं होर हे तब 
पूर्यत तिन चश्रुभदिक दद्रियां करिकै चाश्रुषादिक ज्ञानक उत्पत्ति हाती नहीं । ता मनके 
संब॑धहएते अनंतर हीं तिन चाकषुपादिके ज्ञानोकी उत्ति होवे है । यतिं इस सेषातविषे सो मन 
हीं स्वतेत्र है। किंवा कामः संकल्पो विचेकित्तश्रदधाऽश्रद्ाधृतिरधृतिरहीधी भीरित्ये 
तत्सर्व मन एव । भथं यह-इच्छाः संकल्प, संशय, भरद्वा, अश्रद्धा, धेयं अथष) ५५५ 
ज्ञान, भय, यह सब मन हो ह यानी मनका ही धम्‌ ह इस भकार यह शति इन सव धमाङ 
मनका हीं ध्मेपणा कथन करे है । ओर सवैवादीयोके मतषिषे तिन इच्छादिक भमोषालां 
आत्मा हीं प्रसिद्ध है । याते यह उक्तशरुति भी तिन इच्छादिकोविषे मनकी धमता कूं कथन | 
करती हदं ता मनाविषे ह आत्मरूपता बोधन करे है । ओर मन एवास्यात । अन्यौऽन्तरा- । 
त्मा मनोमयः । अथं यह-( मन ही इका भात्मा ह । इस पाणमयसे मिन्न इसके भीतर › 
| मनोमय आतमा है नित भ्ाणमय पूं है ।) यह दोनों अतिया तौ सक्षात्‌ ह ता मनक › 
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| ओम केरे है ओर मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । अथं यह-( सायणाचा- › 
यनी महाराजे कदा है कि-मदुरष्योके बन्धन ओर मोक्षका मन ही कारण है अतएवं › 
¦ मनोमय कोशं कहा गया रै इसी कारण मनको आत्मा कहा गया दह । ) यह स्मृति भी ता 
मनक हीं बंधमीश्चका कारण कहे हे । यतिं सो मन ही आत्मा है इति ॥ | | 
प्रन आत्मवादका खण्डन । 
` सौ यह मन आत्मवादी चार्वाककां भत भी समीचीन नहीं दे । काते ? जा चार्वाक 
वादी मनक हीं आत्मा मने हे तासे यह प्रूृछा चाहिये । सो तमारा मनरूप आत्मा अण 
त्वषारेमाणवाडा है भथवा देहके तुल्य मध्यम परिमाणवाला हे ? तहां सो चावाक जो प्रथम 
अचत्वपश्च अगीकार करे तौ ता चावाकके मतविषे ता मनरूप आत्मके ज्ञान, सुख, दुःखं 
आदिकं धर्मोकिा प्रत्यक्ष नहीं होगा । काहेतैँ ? चाक्चष, त्वाच, रासन, प्राणज.भोच,मानस 
। या षटृप्रकारके प्रत्यक्षविषे महत्वपरिमाणक्ं हीं कारणता होवे है ता महच्वपरिमाण्ते विना 
किसी भी द्रव्ययुणादिकोका कोहं मी प्रत्यक्ष होता नहीं । सा महच्वपरिमाण ता मनविषे है ! 
नह/ । धाते ता मनरूप आंत्माके तिन ज्ञानसुखादिक धर्मोका किसी भी प्रत्यक्च नहीं हेवेगा 
भर " अहं जानामि अरं सुखी अहंदुःखी ` इस भ्रकारतैं तिन ज्ञानसुखादिक धर्मोका सवं 
लोकेकूं भत्यक्ष हवै है । किंवा सो चावाक ता मनरूप आतमाकूं जो अणत्व परिमाणवाटा 
¦ मानेगा तौँ ता चावकके मतविपे सवेशरीरब्यापी सुखदुःखका अनुभव नह होवेगा । कात 1 
सा मनष्प आत्मा अण हं । यति शरीरके किसी एकेदेशविषे हीं रहेगा । संपूण शरीराविषे रहा 
गही । ओर बीष्यक्रतुके सूर्यकी आतप करिकर तहूए पुरुषकूं पादत छेके मस्तकपर्थेत संपूण 
} शरीरविषे दुःखका अनुभव होवै है । ओर तिसी पुरुषक्ू शीतल गंगाजटविष निम्नता कारक | 
ता सणेशरीरकिपे सखका अच॒भव होवे है सो संपूरणं शरीरग्यापी सुखदुः खका अलमव ता 
अणभात्मपक्षविषे नहीं संभवेगा । कवा सो मनरूप आत्मा देहके तुल्य मध्यम परिमाणवाला 
 हैयह ५१५५ जो अंगीकार करे सो भी सभवता नहीं । कात इस द्वितीयपक्षविषे य्यपि 
५ 7 दपण त नह पराप्त हषे है तथापि इस दवितीयपक्षविषे एक ही 
{ काटा्वष चुप सुवज्ञानोकी उत्ति प दूषण प्राप्त हयै हे । काते १ ता मध्यमपरि- 
 म्‌।णवाठ मनका एकं हा काटविषे चश्चुभदिक सवैदद्रियेके साथि संवंध विद्यमान है। ओर 
तितत काटविषे तिन चश्ुभादिक सर्वदद्रियोका आपणे आपणे हपादिक विषयेकिं साथि 
सैवं भी विद्यमान है। यतता एक हीं काटविषे चाश्चषादिक स्वज्ञानोकी उलत्ति भी 
अवश्य हेवैगी । सो हीती नहीं । किंत भिन्न भिन्ने काटविवे हीं तिन चक्षषादिक ज्ञनौकी 
। उत्ति हवि है । यह वीतत। आगे मनके निरूपणविषे कथने करेगे । यें सो मनंख्ं आत्मा 
| मध्यमपीरिमाणवाढा संभवता नहीं । किंवा जो जो द्रव्य मध्यमपरिमाणवाला हवै दैसोसौ | 
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| दव्य अनित्य हीं होवे है । नेसे घटपटादिकं द्रव्य मध्यमपरिमाणवाटे होणेते अनित्य हीं | 


| ~ स्‌ 


है तेसे सो मनरूप आत्मा भी मध्यमपरिमाणवाढा होणें अनित्य हीं होगा, ता मनरूप ! 
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। आत्माके भवेत्यहूए रृतनाश, अकताग्यागम यह्‌ दाना दोष प्राप्त होवें । यतस्ता मत्‌ 
आत्मा नहींहे, किंवा ता चावांकनँ इस संघाताविषे जो मनक स्वतत्र क्द्याथा) सीभा 
असगत हे । काहे † बाह्य विषयो विषे भ्रषत्त जो मन है ता बाहिसंख मनका वैराग्य अश्या 
आदिक उपायों करके निरोध शाख्चविषे कथन कम्या है । यातं यह जान्या जां ह, तिन 
वैराग्य अग्यासादिक उपायों करिकै ता मनके निरोध करणेहारा कोह भिन्न हीं आत्मा हं । 
किंवा हमारा मन अवी स्थिर नहीं हं, हमारा मन अबी स्थिर हेः या प्रकारका अभव स्वे 
लोकोकं होवे है ता ठोकोके अभवतं भी ता मनते भन्न हीं आत्मा सिद्ध होवे हं । कवा | 
मनसेवानुद्रष्टम्यम्‌ । अथं यह-(यह आत्मा मनद्वारा ही पराप्त होतादेखा जा सकेता ह । ) 
इस श्रतिने ता मनक आत्मसाक्षात्कारका करण कष्या है ओर जो पदाथ जिस क्रियाका 
रण होवे है सो पदाथं तिस क्रियाका कमं होता नहीं । जसे दशेनरूप करियाका करण 
पलो चक्चुद्रियहे सो चक्षुदद्रिय ता दशनरूप क्रियाका कमरूप होता नहीं । किंत ता 
्वद्वियतें भिन्न घरादिक पदाथे हीं ता दशेनरूप क्रियाके कमंरूव होवे है । तैसे ता श्रुति 
सिद्धदशेनरूर्पाक्रियाका कमरूप सो आत्मा भी ता करणप मनते भिन्न हीं सिद्ध होवे ह । 
करिंवाता चावोकने ता मनकी आत्मपताविषे जो कामः संकल्पो › इत्यादिक श्रुति कथन 
कृरीथी सा श्रुति भ तिन कमादिकतिषे मनकी धर्मेताकू कथन करती नही, कितु सा 
ति तिन कामादिक धमष मनोजन्यताक्र्‌ कथन करे है सो तिन कामादिकोंविषे मनक 
नेमित्तकारणता हम भ अगाकार करते ६ । याते ता श्चुति करके ता मनक तिन इच्छादिक 
धर्मोक्की उपादानकारणता सिद्ध हीवं नहा । याते यह मन आत्मवादी चावौकका मत भी 
समीचीन नहीं है इति । यव्यपि वेदकी प्रमाणताद्रं नहीं अंगीकार करणहारे चावाकादिक 
नास्तिककि प्रति शतिपरमाणका रोष कणा उचित नहीं है तथापि जेस ते नास्तिकं ता 
वदप श्वतिदूं अप्रमाण मानतेहूए भी आपणे मताविषे आस्तिकपुरुपोक शद्धा करावे वासते 
ता श्ुतिप्रमाणकूं कथन केरे ई । तसे तिन आस्तिकं पुरुषो तिन नास्तिककोंके मत विषे 
अद्धा करावणे वासतै तिन नासतिकेकि भरति छतिपमाणका विरोधं कहणा भी उचित है । इति॥ 
पुज्रल्पवाद्‌ नङरूपण । 
ओर ता उक्तेदेहात्मवादा चावाकंतं भ अव्यतब।हखख केडेकं पामरजन त। एच्‌ ह। 
आत्मा माने है । ताके विषे यह्‌ युक्ते कहे ह~ पुत्र पुष अहमव पृष्ठः । पुत्रे नष्टे अहमेव नष्टः ' ॥ 
थं यह-पु्के यष्टहूए भे पृष्टहूभा हू तथा पुत्रके नष्हए मेँ नष्टहूभा हू । या पकारका असु 
भवं सवे ोकोकू होवै है ता अलुभवते पुत्रविषे हीं अहूषरतीतिको विषयता प्रतीत | ¦ 


> 





॥ 
\ 
| 
+ 
॥ 
\ 
॥ 
ट 
\ 


--------- 


क ~न 9 -9 9 9 ^ ~ _ ~ 9 ~ ~, ~>, ~ 9 ~, ~>, 9 न+ - (9. = 9 ~~ > 
[क . च्छ ~ ८९ ॥ , (ति ~+ ८४५, चित * ^ च्व नद्धः 


नोनि 


५ 






1 ष्टः 





->--~--~ „__ ८9 न> ~ > _ > ~~ ~~ ~ > - 9 


-्छा--प्छा--ष्छा- ष्ठ -कक#-- 2 - प्व 0 0 


॥ 


1 > अ - 0 9 - 9 ~ > - 9 - > 7-०-9० 9 -> --9- -- ~ 


((-0 3 (९1151118 ॥/॥4156(411, ॥<(॥॥<51618. [10411260 0 6810011 








( २७४ ) नयोयप्रकाक्न । द + 
हवे हे ओर आत्मा वे जायते पुः । अथं यह-( आत्मा ही पु्ररूपसे उवन्न होता हं ) ` 
4 यह श्चति भी पचक ही आत्मा कहं हं। यतिं पुत्रहां आत्माहं इति॥ 

(0/4 षुन्रात्मवाडाका खण्डन्‌ | 
4 ` सो यह पुत्रार्मवादीका मत अत्यन्त असंगत हं । काते जोप़त्र दहींआस्मा हव 
। तौ ता पुरत रदित बरह्मचारी आदिक पुरुष आत्मांते रहित हणे चाहिये आर ता पुचरूप 
आत्माके मृत्युहृएतं अनन्तर पिताका जीवन नहीं होणा चाहिये । सौ पप्रा देखणेविषे 
आवता नहीं । याति सो पुत्र आत्मा नहीं हे । किंवा ता पुत्रात्मवादीनें ता पु्रकी आत्मता- 
विषे जो पुत्रे पुष्ट अहमेव पृष्टः इत्यादिक छोकोका अभव कथन कम्या था सो अवभव 
तों लोहितः स्फटिकः इस अलभवकी न्याह भांतिरूष हीं हे । यतिं ता भांतिरूप अचुभक्तैं 
ता पृ्रविषे आत्मषूपता सिद्ध होवे नही । किंवा ता पृत्रात्मवादीनें ता प्रकी आत्महूपता- 
विषे जौ आत्मा पे जायते पु्ः। यह शति भरमाण कथन करीथीसा श्रति तों तिन 
पुज्रात्मवादी परातिएुरुषेके मतका अदवाद करती हे पूवेपक्षष्पं हेदी । याते ता उतिते मी ता 
पतरकी आत्मता पिद होवें नहीं । किंवा अजो नित्यः शाश्तोऽयं एुराणः । अविः 
नश्चा वा अरऽयमात्मा । यह शति ता अस्माद जन्ममरणतं रहित कदे ह । अ।रता 
प्रका जन्ममरण तो प्रसिद्ध प्रतीत होवे हं भर मरा पुत्र बाद्धमानु हे, मेरा पुत्र मूखहया 
प्रकारके अनुभवे मी ता पुनत भिन्न हीं पिताका आत्मा सिद्ध होवे है । यतिं श्रति, क्तिः 
अलुभव इन तीनेतिं विरुद होगे सो पुत्रासवादी पामरोका मत अस्यत अर्सगत हे इति । 
इतन यथ करिक वेदक न मानणेहारे नास्तिक पुरूषोके मतोंका निरूपण कव्या । 
प्राणाल्पवादा दहरण्यगमापासषकाक्रा खण्डन । 
अव॒ वेदकं मानगेहरि आस्तिक पुरुषोकरे मतोंका निरूपण कर दहै-तहा कदक 
हिरण्यगभके उपासक पुरुष तों प्राणक् हीं आत्मा मनि है तिस प्राणकी आत्मरूपता 
वि¶ न य्या कथन कर रह ते खुक्तियां तों प्रूवै प्राणात्मवादी चावाक्क 
। मप निषूपणविषे कथन करि अये देँ । ते सर्वं युक्तियां दस प्राणात्मवादीके मताविष भा 
जानि छणाया । अर जिन य॒क्तियोमेता पू्वेउक्तं प्राणात्मवादका खंडन कम्या था । तिन 
युक्तिं इस भाणात्मवादका भी खंडन जानि ठेणा । यात यह प्राणात्मवादीका मत भी 


4 

। समीचीन नह ह इ ॥ 

|  विन्नानात्पवादी 1हिरण्यमभाषास्क । 
| 
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ओरं केदकं हिरण्यगभकं उपासक पुरुषती विक्नानकू ही आस्मा मनि हे । ययि विज्ञा- | 
नात्यवादीका मतं पूव भतेपादन करि अये है तथापि सो पूर्वउक्तं विज्ञानवादी योगाचार 
षणिकेविज्ञानकूं ही अ।त्मा माने है । ओर यह हिरण्यगभके उपासक तौ बुद्धिनामा स्थायी 
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विज्ञानकर हीं आत्मा माने ह । याते ता पूवेउक्तं विक्ञानात्मवादतै यह्‌ विज्ञानात्मवाद विलक्षण 

है । तहां ते विज्ञानात्मवादी उपासक पुरुष ता बुद्धिरूप विक्ञानकी आत्मरूपताविषे या भरका- 
€ रक युक्तं कथन कर्‌ ह । [वृज्ञोन यज्ञ॒ तचत कमाण तत ऽप च । इस श्रवन वा डा 
¦ रप विज्ञानकू हीं यज्ञादिक वेदिककर्माका कत्तोषणा तथा कऊषिवाणिज्यादकि लौकिक 
\ केत्तपिणा कथन क्या है । तित अनंतर विज्ञानं बह्म चेद्रद तस्माच प्रमाघयतिं शरोर 
प।प्मनों हित्वा सर्वान्‌ कामान्‌ समस्मुते ।अथं यह-( विज्ञान (इद्धि) यज्ञ करता हे, यही 
कमं करता हे । सब देव वह्मज्येषट ' प्रकृतिमे बड. ` ,विज्ञानकी ही उपासना करते है । जो 
वेन्नानको बलं जानता है एवम्‌ उससे प्रमाद नरह करता वह शरीरम रहता हा ही प्रवं ¦ 
 परापोंका नाश ओर उत्तरा्घोका असद्ेषरूप पापत्पाग करके स्व कमाकाः पाह हजाता 
हे । यहां विज्ञानात्मवादियोंका तातप्यं विज्ञानशब्दका उद्धिसे हे \ तथा शाङ्कर सिद्धान्तमे 
विज्ञानक्ना तासस्यै बद्धीमयकोशसे है । एवम्‌ श्री सम्रदायका तासयं जीवसे है.) इस 
श्रतिने ता विज्ञानके ज्ञानका सवेपापाको निवर्तिरूप तथा सवेकामोंको प्रारूप फट कृथन्‌ 
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¦ कृन्या हे । सो दोनों प्रकारका फल दूसरी श्ुतिस्मृतियांविषे आत्मज्ञानका हां फटदूप कारकं 
सिद्ध है। याते ता उक्तश्चतिते सो बुद्धिरूप विज्ञान हीं आत्मा सिद्ध होवें हं । किंवा इस बुद्धि 
प विज्ञान पूवेउक्तं मनकी तुल्यता नहीं है। काहेतै १ ता मनक तो मनसेवाुद्रष्टव्यम्‌ । 
ट दिक श्रत व चनेति करणरूपता हं सिद हं । ओर इस बुद्धिरूप विज्ञानङ् तो विज्ञानं 
यत्तं तदे । इस उक्त शकत सवेषेदिकलीकिकं क्मोका कत्तिणा हीं सिद्ध होवे है ओर 
सर्ववादीयोके मतावेषे कत्ता आत्ता हा हव ह। ओर जी भाता कमका कत्ता हवे है 
| सहे आत्माती कर्मके फठ्का भक्ताहाव ह । या कृरणतें ह चा्लफटर प्रयोक्तारे 
। त क्षणत्यात्‌ तस्मात्‌ स्वय प्रयाग स्यात्‌ (पूवं मी ° २-७-१८।) अथं यह-पयोक्ताको 
ह शाखका फट भरा होता हं क्या कि किसीके द्वारा करानेपर भी असी केतौ वही ह इस 
कारण प्रयोगे स्वयं रहे । इस सूतरापेपे जोमिनि ऊषिनें यज्ञादिक क्कि; करने करणार 
वात्माकूं ही स्वगादिक फटका तात कथन कर्‌ ह । कंवा जन्या ऽन्तरात्मा अज्ञा 
नमयः । यह श्रति सष हीं ता उद्धिरूपं विज्ञानकौ आत्मतां कथन केरे है । यति सौ 
ुद्धिरूप विज्ञान हीं आत्मा है इति ॥ | 
विज्ञानात्मवादी मतका खण्डन । 
सो यह विज्नानात्मवादीका मत भी समीचीन नहीं है । कारैतै १ ता विज्ञानात्मवादी य 
पूछा चाहिये-जैसे हम नैयायिक ता उुद्धिक ज्ञानखणद्प मने ह तैसे ठम भी ता उष्िरूष | 
विज्ञानकू यणरूप मानते हो अथवा ता इम दङ्‌ दव्यप मनते हो ? वहां जो भरथम खण 
अगीकार करो सो संभवता नहा । कहते ! यणावेषे रणको आश्रया तथा ।कयाक 
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{ ३५७६ ) न्यायन । 


आश्रयतां होती नहीं, किंतु इव्यविषे हीं ता खणक्रियाकी आश्चयता होवे है ओर ता । 
डुद्धिरूपविज्ञान विषे तों तिने खणकी तथा क्रियाकौ आश्रयता कथन करी हे । तहां बुद्धे- । 
शंणेनात्मगुणेन चेव । अर्थं यह-(बुद्धिके य॒णद्रारा तथा अत्माकरे युणद्रारा ) इम शतिनं | । 
तो ता उद्धिविषे णको आश्चयता कथन करी हे । भोर बुद्धिश न विचेष्टेत तामाह 
। परमां गतिम्‌ । अथ॑ यह-( जव पाचों ज्ञनेन्दरिय मनके साथ स्क नार्य तथा उदधिभी 


| (ऋसि 


उसीमें अच हो जाय उसे परमगति कहते हैं।) इस श्रुतिनं ता इुद्धिविषे कथनरूप 
क्रियाकी आश्चयता केथनं करी है, ओर णका आश्रय तथा क्रियाका आश्रय द्रव्य 
हव ह यणादकं पदाथ हवे नहा । थात सा डाद्ध व्रन्यरूप हं यह दूसरा पक्ष हा अग 
कार करणा होवेगा । सो इस दृसरे पक्षविषे सा द्रव्यरूप बुद्धि पूव उक्त मनतं पृथक्‌ सि 
नहीं होवेगी । किंतु ता मनक हीं बुद्धिरूप मानणा होवेगा ! ओर यदेतद्धद्यं मनश्च 
[त्‌ ।अथं यह-[ यदी हदय मग हे ] यह श्रुति भी ता हृदयनामा बुद्धिका मनक साथि अभेद 
; हा कलनं कैर्‌ ह । याते सा बुद्धरूप द्रव्य मनशूप हीं सिद्ध होवे है । ता मनते पृथक्‌ [सः 
होवे नही । याते पूर्वं ता मन भात्मवादी चा्वाकके मतिषे ता मनकी आत्मरूपता विषे जे 
दूषण कथन करि आये ह ते सवेदृषण इस विज्ञानात्मवादकि मतविषे भी अवश्य प्राप्त हा्वग। 
यतिं ता बुद्धिरूप विज्ञानविषे आत्मरूपता सेभवती नही, किंवा ता विज्ञानात्मवादीनं ता 
बुद्धिविषे जो करणत्वका अभावहूप मनते विशेषता कथन करी थी सो भी असंगत ह । 
कहते ¶ जसे मनमेवानुद्रष्टम्यम्‌ । यह श्रुति ता मनक आत्मज्ञानविषे करणद्पता 
रथन करे है । तसे हश्यते त्वग्यया बुद्धय( । अर्थं यह-( एका्वुदधिदवारा दीखता ६ ! 
पह शति ता बुद्धिर भी आत्मज्ञानविपे करणरूपता हीं कथन करे है । या कारणे भी 
पा बृद्धि मनके तुल्य हीं है । ओर विज्ञान यज्ञं तनुते यह उक्त श्वति तों ता विज्ञानशञ 
करकं ता बुद्धिते भिन्न ज्ञानादिक यणोवाले जीवात्माकूं हीं तिन सर्वकर्मोका कत्म 
करिके कथन केरे हे । यतँ ता श्रुतित मी ता उुदधिरप विज्ञानं आत्मछपता सिद्ध हव 
नहा, किंवा ता विज्ञानात्मवादीनें ता बदधिषटप विज्ञानकी आत्मरूपताविषे जी अन्न 
ऽन्तरात्मा विज्ञानमयः । यह श्रुति कथन करीथीसाश्रतितौंता विज्ञानातमवाभक 
भिति सिद मतका अनुवाद करती हई पूर्वपक्षरूष हीं हे । या कारणत ही तस्माद्वा एतस्मा 
{ द्वज्ञानमयादन्योऽन्तरत्मा आनन्दमयः । यह ति ता वुदधिरूप विज्ञान आत्मा मिन 


छ 


है ठेसा कथन करे है यतिं ता उक्तशतितै ता बदिषप विज्ञानविषे आत्मरूपता सिद्ध हवि 
न्‌ 
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हीं । किंवा आत्मान रथिनं विद्धि शाशर स्थमेवतु । बुद्धि तु सार्थ विद्ध मन 
प्रगहमेव च। इद्वियाण हयानहुः वेषर्यास्तेषु गोचराच्‌॥ दस काठक ॐतिविषे शरर्‌ं 
र्थह्ष कट्या है ओर जीवात्माढूं ता रथाविषे बेदणेहारा रथी कंद्या है ओर ता विज्ञानष्प 
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दवितीथवारेच्छेद । ( २७७ + 
यि - 
बुद्धिकरं ता रथके हाकणेहारा सारथी कल्या है । ओर चक्चुआदिक इदियोदूं अश्च क्या हे । 

[र मनक्ं तिन अश्वोके साधि बाधी हृदं सारथी पुरुषके हस्तविषे रिथत रज्जरूप कल्या | 

। ओर रूपादिकं विषयकं तिन देद्वियषम अश्वौके चटनेका भूमिहप कष्या हं । इस । 
तितै भी ता उद्धिूप विज्ञान्ते सो आत्मा भिन्न हीं सिद्ध होवे हे । यतिं ता मन आत्म- | 
दीके मतकी न्याह यह बुद्धिम विज्ञान आत्मवादीका मत भी समीचीन नहीं है इति ॥ | 
¦ 
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मार्मांसकं भट्षाद्का मत वण्मन । 


अव मीमांसक भद्रपादका मत वणन करे ह । तहां सो भट्रपाद देह इंद्वियः भाण मन । 
इदि इत्यादिक सवेति आत्माङू भिन्न माने हे तथा नित्य माने हे । परंतु सो भट्रपाद ता ( 
आत्मा चेतनदूप तथा जडषूप मने हं ता आत्माका वचत्‌्जडषूपतावेष सो भद्षाद यह । 
युक्ति कथन करे हे । सुषुभितँ जाग्रत्‌ होषै यह पुरुष एसा के रै-मे जडरूप रहोडंके । 
सोता भया । दस भ्रकारक जाप्रत्‌भवस्थाके स्मरणतें यह जान्या जवे है-सो आत्मा | 
जडरूप है ओर जिस जिस वस्त॒विषयक जो जो स्मरणज्ञान होवै है सो सो स्मरणज्ञान तिस | 
तिस वस्तुपिषयक प्रयेभवुमव करिके जन्य हीं होवे है । पूवं अयुभवेते विना सो स्मरणज्ञान 
होता नहीं या भकारका नियम स्वे प्रसिद्ध हे । याते ता जाप्रत्‌के स्मरणन्ञानतें ता सुषुरि- 
विषे ता आत्मके जडस्वरूप विषयक अनुभव अवश्य मानणा होवेगा । तहां ता सुषु्िविषे ता 
अनुभवज्ञानेके हेतु दस देद्रियादिक साधन तौं है नहीं, जिस करके सो अभव उसन्न होवे । 
परिशेषतें सो आत्मस्वरूपन्ञान हीं ता जडस्वरूपका अवुभव मानणा होवेगा अथात्‌ ता सुषु्ति- 
विषे सो आत्माका चेतनरूप हीं ता आत्माके जडरूपकू प्रकाश करे दै । यति जसे खयोत जन्तु | 
प्रकाशरप तथा अप्रकाशरूप दोनूं है तसे सो आत्मा भी प्रकाशरूप तथा अप्रकाशरूप दोनू 
हे तहां ज्ञानरूप होणेतै, सो आत्मा भकाशद्प है ओर जडकशूप होणेतै सो आत्मा अभकाश- 
रूप हे । किंवा सवेवादीयोनें अहभत्ययका विषय आत्मा हीं मान्या है ओर ता आत्माविषे | 
अहभलययजन्य ज्ञातता धमकी जो आभयता है यह हीं ता आलत्माविषे अहभत्ययकी 
विषयता है ठेसी अहंमत्ययकी विषयता ता आत्माके चेतन अंशविषे सम्भवती नहीं । 
कात ¢ कर्मकतेभावके विरोधे ता चेतनअंशका आपणे करकं हौं आपणा भकाश तीं 
सम्भवता नहीं ओर दसेर चैतन्य करके जो ता चेतनअशका प्रकाश भानिये ती षरा 


॥ 
दिकेंकी स्याह ता चेतन अंशक भी अचेतनता हीं भाप होवैगी । या कारणत ज्ञानमात्र | 
\ 
? 
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हीं अतिहेद्रिय मान्या चाहिये । रेसे अतिरदद्रियज्ञान स्वरूपचेतन अंशदिषे ता अहभत्ययकं 

विषयता सम्भवती नहीं यत ता अहमत्ययकी विषयताके निवौह करणे वासतै ता आत्मा 

विषे कोर जड अंश भी अवश्य अगीकार कम्या चाहिये । जिस जड अंशकू विषय करता 
आ सो अहषत्यय आत्मविषयफ सिद्ध होवे । या प्रकारकौ युक्तित भी सो आत्मा चित्‌- 


कक 
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{ जडर्प ही सिद्ध होवे ३ । कंवा केवल उक्तय॒क्तितें हीं ता आत्माकी चितनडरूपता सिद्ध 
नहीं हे, किंतु छतिपमाणतें भी स्रा चितजडषटपता हीं सिद्ध होवे हे । तहां-मनकेवा् | 
1 द्रशव्यम्‌ । यह तितं ता आत्माविषे मनोजन्यज्ञानकी विषयतादू कथन करे हे । ओर 
, एतंद्ग्रमेय धुम्‌ । अथं यह-(यह व्रह्म धमाणका अविषय तथा नित्य हे ।) यह्‌ श्रति तौ 

। “अप्रमेयम्‌ इस पदे करके त। आत्माविषे ता ज्ञानकी विषयताकरा निपेध करे हे । ते परस्पर 
{ विरूढं अथक कथन करणेहारे दोनों शरतिवचन तवी भरमाणमभावद्रं प्राप्त होरवैगे जवी ता 
, आत्मक चैतन्य तथा जडशूप अगीकार करये । तहां प्रथम श्रुति तों ता आत्माकरे जड 
 अधा्रषे ता ज्ञानक विषयताकू कृथन करे ह भर द्वितीयश्चति तो ता आत्माके चतन 


‹ अंशविषे ता ज्ञानकी विषयताका निषेध करे है । दस प्रकार ता आत्मद चितजडरूप मानण- 


। क =: | 


| 
4 वैष्‌ तिनं दना अतियाकरा प्रमाणता सिद्ध हीवं हं ओर ता आत्मक जो केवट च॑तर्नरूप्‌ 
सानिये ती ता चेतनविषे ज्ञानकौ विषयताका असम्भव होणेतं सषा प्रथमश्रति अप्रमाणरूपं 
‹ हेविगी ओर ता आत्मक नो केवट जडष्प ह मानिये तौ ता जडविषे अप्रमेयताकिं 
५ असम्भकते सा द्ितीयश्रति अप्रमाणरूप होवैनी । यतँ तिन दोनों श्वतियोंकी प्रमाणता वास्त 
। ता आत्मक चित्‌ जडह्प हीं मान्या चाहिये इति । 
भटपादके मतका खण्डन । 
सो यह भद्रपादका मत भी समीचीन नहीं है। काहेतें{टाकविषे एक रीं वस्तुक परस्पर वरु 
भयपता कहां भी देखणेमं आवती नहीं । जो कदाचित्‌ एकं हीं वस्तुक परस्परविरु उभ 
ष्पता होती होवे तों एक हीं वस्तुक परस्पर विरुद्ध तेज, तिमिर उभयरूपता हणी चा ६ 
शो होती नहीं । तैसे एक हीं आला परस्परविरुद् चितजड उभमयद्पता सेवती नदी । मा 
एके हीं शरीरक्िषे एक चेतनरूप आत्मा दूसरा जडषप आत्मा यह दो आत्मा अंगीकार करप। 
हेविंगं सो अवन्त विरुद है, करवा एक हीं आत्माविषे चित्‌, जड इन दोनी अंशाद्‌ अग। 
कार करणेहारा जो भदटरषाद है तते यह प्छ चाहिये-ते चित्‌ जड दोनों अश ता =^ ' 
आत्मं मिन दं अथवा अभिन्न है { तहां रथम भिन्नपक्ष जो अंमीकार करी तीं ता चितजई 
अशते भिन्न हभ सा आत्मा जित्‌ जड स्वप सिद्ध नहीं होगा । यतिं आत्मा चित जट 
हप है, यहं दमा भरतिज्ञा हानि हेवगी तथा आत्माते भिन्न ता जड अंशविषे अर्हमत्य सक। 
वयताके हए भा ता आत्माविषे अहभव्ययकी विषयता सिद नहीं होवैगी ओर सो भटर 
पाद जो द्वितीय भभन्नपक्ष अंगीकार्‌ करे तौ एक ही आत्मत अभिन्नहूए ते चित्रजड दोनं 
अश-तदमित्राभ्रस्य तद्भित्चत्वनियमात्‌। इस प्रूवउक्त न्यायत परस्पर भी अभिन्न ह । 
हवये, यातं ता जड अशक विषय करता हभ सो चित्‌ अंश ता जड अशते अभिन्न आपणेक 
। भी अवश्य विषय केरगा तथा भषणेक्र अविषय करता हूजा सौ चित्‌ अंश आपणेतैं अभिन्न । 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २७९ ) 


¦ ता जड अशक भी नह विषय करगा । याते सो आत्माका चित्‌ अश ता आत्माकं जड | 
अशक विषय करे है । यह भटूपादका कहणा असंगत हेवा, किंवा-मनसेवाचुद्रष्टन्यम्‌ । 
यह श्रति तौ ता आत्माविषे मनाजन्य ज्ञानकी विषयताक्ं कथन करे है ओर अप्रमेयम्‌ । 
, यह ति ते। ता आत्माविषे चक्चभादिकं बाध्य दद्रियजन्य ज्ञानको विषयताका निषध कर 
ह । या प्रकारं तिन दोनों श्रुतिथोंकी भरमाणता सभवे हे, यतं तिन दोनो श्रुतियाका 
प्रमाणता वासतेता आत्माविषे चितजडषखूपता अगीकार करणा अत्यन्त विरुद्धं ह । 
याते यह भट्रपादका मत भी समीचीन नहा ह इति ॥ | 
प्रभाकरका मत वणन । 
अव पूर्वमीमांसाके एकदेशी भरभाकरका मत निरूपण करे र । तहां देह; इद्रियः प्राण 
मन, बुद्धि इन सर्वेति सो आत्मा भिन्न है तथा नित्य है तथा विख हे, परन्त॒ सो आत्मा स्वरूपत , 
¡ जड हीं है जवी ता आत्मके साथि मनका संयोग हेव है तवी ता आत्माविषेज्ञानयुण ` 
तन्न होवे दै ता ज्ञानण करक विशिष्ट हभ सो आत्मा चेतन कट्या जावे हं । तहां 
सुषुतिअवस्थाविषे पुरीतातिविषे प्रविषटहए मनका ता आत्मके साभ ज्ञानादेकांका हभत ! 
सयोग होता नहीं यत ता सुषुततिअवस्थापिषे सवेज्ञानोतिं रहित हभ सो आत्मा अपण 
जडस्वश्पतै स्थित होवे ह ओर जायतस्वमअवस्थाविषे ता मनके सयागहूए सो आत्मा 
चाक्षषादिक ज्ञानवाला हअ! चेतन रूप दोष्टके स्थित होवे है। या कारणतं हीं सुषुप्त 
उठा हआ पुरुष (मे किञितमात्र भी नहीं जानताभया ) या प्रकारका वचन कहे हं । ता 
छोकोके वचनत भी ता सुषुसिविषे सवं ज्ञानोका अभाव सिद्ध हवे ह । एसे स्वरूपत जड 
आल्माविषे जैसे मनके सयोगत ज्ञानखण उलन्न होवे है । तमे सुख, दुःख, इच्छा, देषः 
परयत, धमे, अधर्म. संस्कार यह णमी ता मनके सयोगतें हीं उतसन्न होवे हे इति । सो 
यह भरभाकरका मत प्रषैउक्त न्यायशाख्मतके तुल्य हीं हे। यतिसो प्रभाकरका मत आत्म 
नि्गयविषे न्यायमतका अविरोधी होणतैं इस न्थाय ब्रथविषे खण्डन करणेयोग्य नहीं हे इति॥ 
नारदपन्वरन्रकौमत | 
अब उदानींकाटविषे वत्तमान वेष्णवरसप्रदार्योका मठभूत जो नारदपचराजनामा श्रथ ह 
ताके मतक निहपण करे ह । तहां ते नारदपचरा्रवाठे यह करे है भथम वामुदेवत संकषण 
उसन्न होवे है, ता सकष भरथ्॒र उसनन होपै है, ता भप्त अनिरुढ उन्न होवे है। ईहा 
परमेश्वरद्रं बासुदेव करे है । ओर जीवक संकर्षण कहे है ओर मनद भ्रय॒न्न कदे ह । ओर 
अहकारदूं अनिरुद कहे ह । सो संकषेणनामा जीवात्मा अणत्वपरिमाणवाला हीं हवै दै । 
क हतँ ! श्रतिने मरणकाले इस जीवात्माका संघाते उत्कमण तथा लोकांतरविषे गमन्‌ 
कथन कृन्या है । सो उत्करमण तथा गमन अण आत्माविषे हीं संभवे है विसु आत्मा 


4 - ऋण "छ" - पण - पक - प्छ पीप व - - प्छ ण -च्याः- - स" - प~ - प~ ष्ठः ९ - सतः -ा -ष् ० च-प" स~ प्छ - द न्या" "पकी "प्छ "क~ -प्रीः ' 161 "पम" पक - रका च ष्ठ 


4 
4 
4 
| 


) 
॥ 
॥ 
( 
# 
॥ 
॥ 
| 
॥\ 
॥ 
४ 
॥ 





--- --- ---- 


~क छ - प्ट - द-प ष्ण - प्छ - प~ -प्टीः- "ष्ठः क्लीन कला प ~ प्छ -ष्छ- -प्छा- "च्छ - ष्ठ प्छ छ प्ल" "ज्म -छ- ~~ ~क 


<) _ ~ ~ ० 4 म द, ~ व [क , "प _ , श ~ - उ _ - श ~~ ~ न~ ~~ ~ 3 दो “~ _ <>. ~ = >~ = +^ ~ ~~ नः +~ ~ ~ हा ~“ - उका "छव रा --- > > ~ =-= ~~ ~ ~> -न\ = ^ 


० चना 0 ` ` च्व ~ --- भल 


((-0 91101 (4151118 ॥\4456(4111, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 


न व 1 











4 ६। नत (सरक किरी एकदेशकिषे स्थित हभ भी उत्तमचन्दनकं विदु; सवअंगोंविषे 
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( २८० ५ ल्याचध्रकाक्न । 
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4 सभवता नहीं । यतते ता जीवातसाक्ं अणत्वपारेमाणवाटा हीं मान्या चाहये । किं वा केवल 
भुतिउक्त उत्कमणगमनकी अन्यथा अनुपपत्तितं हौ ता आत्माविषे अणपणा सिद्ध नहीं है। 
4 किंतु श्रुतिस्मृति साक्षात्‌ हीं ता जीवालमाक्ूं अण । तहां शरृति-एष[ऽणुरात्मा चतत्ता | 
वदतन्यः । वाख्प्रञतभागस्य शतधा कलिपतस्य च भागां जीवः मविज्ञयः। 
वाख्प्रमनिं हदयस्य मध्येऽगारणायान्‌। अथं यह-(यह अण आत्मा चित्ते जाना जाता 
ह । बालक न।ककं सोभागकरके फिर एक भागको सोभाग करिया जाय वृह जितना सृक्ष | 
€ उतना हा सक्षम जीवात्माको जानो । एसा वाटका अगप्रभागका अंश जितना सूक्ष्म 
३ हयक मध्यम्‌ रहता है वह सूक्ष्मे भी सृक्षमतर हे।) इ्यादिकं श्तियोविषे ता 
नीवात्माङ जयतवषरमाणवाढा ह कष्या र । अर मीताविषे श्रीकृष्ण भगवानूने भी 
नतय. त्तगतस्थाणुः । इस वचन करिके ता जीवात्ाकं अण हीं कष्या है । तहा 
परगृतस्थच्ाप्ता अणु । अथं यह-जो सर्वगत पदार्थेमिं रहनेवाछा तथा अण है या । 
कारके विरह करणें ता गीतावचन करि ता भत्माका अणतव हा सिद्ध हापवह। सा 
५ अजीव ता दरक अंशरूप हीं है । या कारणक दीं गीताविषे श्रीभगवाननै “ममेवां श 
। नरकं जूतः सनातनः।'' अथं यह-(जीवलोकमें जो जीव है वह मेरा हीं सनातन 
1 अश ह ॥ इस वचन केरिक ता जीवात्माक्‌ आपणा अंशहप कथन कञ्था है । रेरा इेश्वरका 
अहम स। अण्व ज्व अणे अंशी दैश्वरक्‌ यथावत्‌ जाणिके शरीर मन वप 
। क शदम्िपूषक ता दभरका प्रूनन अराधन करे दै । तथी ता परमेश्वरके प्रसादौ 
[तो रमश्वरके समानहताकृू अथवा समीपताकृ प्राप्त हं मे ॥ । यह ह ष 
तित ध अर सो अणञात्मा इस शरीरके किसी एकदे विषे स्थित हमा 
।  ज्ञनणुण करके ता स्वैशरीरविषे शीतउष्णतादिकोंकृ अभव कर 
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1 (तत उन्न के ह । जितत करणे वस्तुकी शक्ति अचित्य हे है। ओर नैसे कस्तूरी 
3 न न 

। आदिक गन्धुण वायुकरक ता करूरीरप दवय अन्येदशविपे भी पसर जवि हे जैसे 

+ ता अणठभालका सो ज्ञानशुण भी ता सम्धूर्णशरीरविषे पसर ज है इति ॥ 

| पांचरात्रके अणुवादादिका खण्डन । 


श यह नारदपूचरात्रका मत भी समीचीन नहीं है । कहते १ जो वादी आत्माकू अ | 


भि है । ता वादक मतिषे शीतलगाजविषे निम पुपर पादँ ठक मरतकप्यत सर 
अंगोविषे शीतसशका अदुभवे नही हणा चाहिये । तथा ता शीतस्शेजन्य सुखका 
अथवा दुःखका अभव नहीं हणा चाहिये । काह १ ता अण आत्माका एक ह काटविषे 
तिने सवेभवयवोके साथि सम्बन्ध सम्भवता नहीं । यद्यपि ता अणआत्माका एक अवयवके 
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दितीयपारच्छव्‌। . 4 19 


संयोगे अनन्तर दूसरे अवयवके साथि संयोग, तिक्षते अनन्तर तीसरे अवयवके साथि संयोग 
इस रीतिसै तिन सवं अवयवोके साधि क्रमते संयोग सम्भवे हं तथापि कमते उसन्नहूए तीन 
अनेकं संयोगोकू युगपत्‌ एक ज्ञानकी जनकता सम्भवती नहीं । किंवा ता अणभत्माका इस्‌ 
| देहके अणपरदेशविषे हीं संयोग मानणा होवेगा, ता अणप्रदेशतें अतिरिक्त प्रदेशविषे ता अष्ट 
आत्माका सयोगा होवेगा नहीं ओर निस देहके अणभरदेशविषे ता आत्माका संयोग ह तिस 
अणप्रदेशविषे दुसरे जठ तेजादिकं द्रव्यका संयोग होवेगा नहीं । काहेतें ? एक हीं भरदेशविषे 
एक काटमे दो मतं द्रव्योका संयोग कहां भी देख्या नहीं । जपे जिस भूतलप्रदेशविषे 
पादरूप एक मूदद्रव्यका संयोग है तिस भूतलमदेशविषे तिसी कारभं दूसरे हस्तादिरूप 
म॒तेद्रग्यका संयोग होता नहीं, किंतु ता प्रदेशतैं भिन्न प्रदेशविषे हीं तिन हस्तादिकोका' । 
संथोग होवेहै तैसे ता मूतेद्रव्यरूप अणात्मके संयोगवाठे देहके भ्रदेशते भिन्न 
ॐ 
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प्रदेशविषे हीं तिन जलादिक मूत्तदरव्योका संयोग होगा । एसे जटके शीतस्पशेक सो अथ 
आत्मा कैसे ग्रहण करि सकैगा किन्तु नहीं रहण करिसकैगा, किंवा ता अणआत्मा्यकत 
देहके अणप्देशविषे जो कदाचित्‌ तिन जछादिक द्रव्योका सयोग अंगीकार भी करिये ते। 


| अ 


। भीता प्देशविषे अणमात्र जलादिकोका हीं संयोग होवैगा, ता भणमा जलादिकोतै ¦ 
अधिक जलादिकोंका संयोग होगा नहीं ओर परमाणवोके रूपस्पशोदिक यण अतिई देय 


हीं होत्रे है। यतिं तिन अणमात्र जलादिकोंके शीतादिकं स्पशं भ्यक्ष हीं नहीं होर्ैगे । किवा 


के 


| सो अणभात्मा शरीरके एकदेशविषे स्थितहूभा भी संप्ूणे देहव्यापी आपण ज्ञानयण कर्क 
4 
4 
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ता संप्रणे शरीर व्यापी शीत उष्णादिकांका अदुभव करे हं । यहं वचन जा (तत्त अयात 
वादीने कट्या था सो भी असेगत है । काहितै जो जो खणो दहे सोसो ण आपणे 
युणीद्रव्यविषे दीं रहे है, आपणे यणी द्रव्यते अतिरिक्त देशविषे कोई भी यण जाता नहीं । 
‹ जेसे घरटनिष्ठ रूपादिक खण ता घटविषे हीं रहे है ता घटरूप द्रव्यते अतारक्तं 2! वेषे 
{ जति नहीं तैसे सो ज्ञानरण भी ता अणभत्मारप द्व्यविषे हीं रहेगा, ता अण्ासनाते 
। अतिरिक्त संपूरणदेहविषे रहेगा नहीं । किंवा ता अणआत्मवादीन ता अणुआत्मातिं अतिरि 
। देशकिषे ता ज्ञान्णके नाणेमे जो कस्तृरीआदिकेकि गेधणणका दृ्टंत कथन्‌ कन्या 4 च 
| भी असंगतहै । कतै १ तहां भी सो गेषयण तिन कस्तूरीआदिक दर्यो छर 7 
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जाता नहीं, किंतु ता गधयुणके आश्रयभूत ता कसतृरजास्क दव्य सक्षम अवयव | 
वायु करक ता कस्तयै आदिक द्योतं अतिरिक्त देशविषे जावि हे । या कारात्‌ हः पत 
अवयवेोकि निकसणे करि कपूरादिक द्रव्योके परिमाणको न्युनता भत्यक्ष देखणेविषे 

है ।भर तिन अवयवौ निकसणे करक भी जिन कस्तूरी आदिकं इव्याक परिमाणकी 


| नता नहीं होवै है तिन कस्तुरी आदिकं दरव्यावेषे त] एकं अवप क निगेमन हूए भ 
| 
प 
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{ भोक्ता पुरुषोके अदृटवशते तहां पूवं भवयवोके सजातीय दृसरे अवयव उलन्न होते जवि दे । 
या कारणतें तिन कस्तुरीआदिक द्ष्येकि परिमाणकी न्यूनता हती नहीं । ओरने वादी ता 
गैधणका हीं निगेमन माने है तिन वादीयोने भी तिन कतुर भाषि द्रव्यो विषे निगेधताकी 
{| आपत्तिके निवृत्त करण वाते कषणक्षणविषे एक गंधके निगेमनहूए भी दूसरे दृसरे गेधको 
| उत्पाते अवश्य मानणी होगी । यातं ता वादके मतते हमारे मतविषे कों अधिक गोरव 
नही हे । इतने करिकर सो पूरवेउक्त चंदन्िंदुका दंत भी खंडित हमजा जानणा । कहते १ 
तहां ५७ भा ता दनक संयोग करिकै अभिव्यक्त हूए जलके सूक्षमभागोंका हीं ता देहके सवै- 
अगविषे रसरण संभवे हे । ते जल्के भाग हं तिन सवं अंगोंदिषे ता शीतसशंकी प्रतीति । 
करावे द । यते ता आलमाविषे अणह्पता संभवे नहीं । किंवा तिन नारदपैचराचवाल्येनं 
भलतमाका अणहपताकिषे ने पूष श्रतियां कथन करी थी ते धतियां तौ तिन ताति अण 
आत्मकरादीयेकि मतका अदुवाद करती ह्यं पूरवपक्षरूप हीं हे अथवा ते श्रुतियां ता 
¦ अणुपद कारकं आत्मक दरविज्ेयताक़ू हीं कथन करे है । ता आत्माफे अणलपरिमाणक् 
] 9) नही । सो आत्माकी दुर्वज्ञेयता सवश्रुतिस्मृतियोविपे प्रसिद्ध हीं है । यद्यपि ' अं | 
१6॥ अपदुःखं'पह प्रतीति आलत्माकृूं हीं रिष करे हे तयापि देहादिकं भिन्नरूप करकं 
| १ अल्‌ दुकज्ेय ही हे । यतिं तिन उक्त तियेतिं आत्माकी अणूपता सिद्ध होवे नहीं । 
किए महत म॒ह(यान्‌ । स वा एष महानज अत्मा । आकारावतसर्वंगत- नित्यः । 
इत्यागिकि 8 ॐतियतिं तथ। पूवऽक्त युक्तिपेतिं ता आलमाका महानपणा हीं सिद्ध हवि द । क्वि 
। ॥ वति ता आलमक अणुपणविषे जे नित्यःपर्वगत्‌ स्थाणुः यह्‌ गीताका वचन परमाण 
क्या स म सभवत नही । कहते ! ता वचनविषे सर्वत्र स॒प्रगतः स्थाणुः यहदे( पद ह 
4 कथन्‌ केह । तहा भथम्पदक( मंग करिके स्केगतस्थ अण इतत प्रक।रतैं पदोका निर्वचन करणा 
। अतयत अरगत ह । किंवा पूरवउक्त रीतिं हस गीतावचनतै जो आत्मकं अण मानिय तोता 
। अथभत्माविषे चहनहपक्रिप। अव्श्व करके हेवगी । यतिं ता आत्मद चनह क्रितं 
रहित अवल कह हारा अचटीयं सनातनः यह गीताक। वाक्थशेष अगत हेवगा तथाता 
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| भतम निरवयप तथा निष्किय कटणहारी निष्कृर निष्क्रियं श(न्तम्‌ इस धुतिका भी 
। ततैव हण कषा "1 अणञलनावादीन मरणकारकिषे शरीरत आत्मक उत्करभणद् तथा 
| छोकान्तरविषे गमनङ्‌ भतिपादनकरणेहारी श्रुति अन्यथा अनुपपत्तिते जो जीवात्माङ् अण 
। मन्या था सो भी असंगत हे। काते! ता भात्मादू निष्किथ कहणहारी ता उक्तशरुतिस्मृतिका 
{ विरोध हणेतै सा शति ता आत्मके उत्कर मणं तथा गमनदूं कथन करती नहीं, किंतु सा श्रुति 
1 मनक ही उत्कमनकृू तथा गणक कथन करे हे । याते ता जीवात्मादूं विभु मानणेविषे भी ता | 
{ तिक गति हों सके ह । कवा ममेवांशो जीवङकि जीवभूतः सनातनः इ गीताके 
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द्वितीय प॑रिच्छेद्‌ । ए (२८३ > 
¦ वचनते जो वादीनें जीवात्मा दश्वरका अशशूप कट्या था सो भी असेगत हे।काहतै ता जीव 
 ईश्व॑रविषे जो अंश अंशीभाव मानिये तों ता ईश्वरं निरवयव कहणेहारी श्रुतियोका विरोध 
होगा । ओर जो जो द्रव्य अंशवाठा होवे हे। सो सो दव्य अनित्य हीं होवे ह । जसे पटादिक 
रभ्य सांश होणिते अनित्य है तेसे सो दश्वर भी सांश होणेते अनित्य हीं होगा । किंवा जीवक 
जो द्वरका अश अगीकार कराये तों ता जीवक ससारविषे अनेक्रकारके दख भाप 
होवे ह तिस अशरूप जीवके दुःखों करके सो अंशीदूप ईष्पर भी दःखी हीं होवेंगा । जैसे लोकं ` 
विषे हस्तपादादिक अवयवहूप अशोके दःखकरिकै देवदत्तनामा अंशीपुरुष दुःखी होवे है । 
ते ता गीतावचनका सुख्य्भश अंशीभावविषे तातयं नही हे केतु जसे अशीते अश न्यून 


होवे है तमे यह जीव (नें ' श्रते नयन है अथात्‌ विभलवरूप करिके तथा न्नान इच्छा प्रयल 
वतवषूप करिकर मेँ ईैश्वरके सदश हूभा भी यह जीव दश्वरकी न्याह नित्य ज्ञानादिकोंवाठा 
ह्‌ 








नहीं किन्तु अनित्य ज्ञानादिकोवाला हीं है । यतिं यह जीवमें श्वस न्यून ह । इस 
 अर्थविषे ता शातावचनका तालं है । यतिं ता मीतावचनतं ता जीव दैश्वरविषे अंश अशीभावं 
सिद्ध होप नहीं । किंवा ता नारद्ंचरातर ब्रथविषे जो वासुदेवनामा देश्वरते संकषेणनामा जीवक 
त्पत्ति कथन करी है सो मी अरसेगत है। कहत १ जो जो भावं पदाथ उर्पीत्तवाला होवे 
सो सो माव पदार्थं विनाशवालाभी होवे हे । जसे घटादिकं भावपदाथे उर्पत्तिवाठे ह 
यतिं विनाशवालटे भी ह ओर गीताविषे श्रीभगवानृन मी जातस्य हि धुवो सत्युः पदा होने 
वाठेकी निश्चय मौत होगी इस वचन करिकै उतसत्तिवाटे भावपदाथेका नियमत विनाश कष्या 
है । यातत उत्त्तिवाढा हेत सो जीवात्मा नाशवान्‌ भी अवश्य होवैगा भर ता जोवात्माकं 
अनित्यहूए रतदहानि, अकतागयागम्‌ इन दोनों दोषोकी भामि होगी । कवा ता जीवात्मा) 
उत्पत्ति मानणी भजञआत्मा इत्यादिक श्रुति वचनेतिं तथा अजो नित्यःाश्रतोयं एुराण 
इत्यादिक मीतावचनततिं भी विस्द है । याते सर्व भकारतै यह नारदपचराजका मत असंगत ह इति॥ 
| सांख्यमत निरूपण । 4 
अव कपिटसनि प्रणीत सांख्यशाख्रका मत निरूपण करे है । तहां सूंख्यशाखविषे 
 प्रचीस्‌ तत्व कथन करे हे ते । परचीसतत्त यह रै पुरुष १, प्रधान २, महत्त २) 
अहकाः ४. तथा शब्द ५ सश ६, हष ७, रस <, गध ९, यह पश्च तन्मा तया ॥ 
आकाश १०, वायु ११, तेज १२, जल १३, परथिवी १४ यह पञ्चमहाथत ११ | 
| 
| 
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भरो १५, त्वक्‌ १६, चक्षु १७, रसन १८, घाण १९; वाक २०, पाणि ~ 

पाद्‌ २२, उपस्थ २३, पायु २४; मन २५, यह एकादश इंद्रिय यह पुरुषे टेकं मनपचत 
परचीस तख कलये जवि है, इहा तव नाम पदा्थका रै । तिन पचीसत्ोविषे भी कोडैकं तरव 
तौ केवह प्रकृति हीं होवे है । ओर कोके तव ती भ्रकूति, विकृति दोनीं हवे ह । ओरं 
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( २८४ ) ॑ न्यायभकादर । 
कोरक तच्च तौं केवर विरूति रहीं होवे हे । ओर कोहैकं त तों प्रङूति, विक्ति दोनेतिं | र 
रहित होवे हे । इस भकारे तिन पचीसतखोंका संक्षेप च्यारि प्रकारका विभाग सिद्ध दोव | » 
है । इहां उपादानकारणका नाम भक्ति है ओर कायेका नाम ॒विक्ति हे । तहां सख रन | 
तम्‌ इन तान खणाका जा स्रम्यअवस्था हं ताका नाम प्रधानदहं। सो प्रधान एकह तथा 
अनादि. दोणेत उतपात्तिें रहित हे । यते सो प्रधान किसीका भी विति नर्द हे। ओरता 
प्रथान्‌ ते मह्वका उत्पत्ति होवे हं । यातं सो प्रधान ता महत्तचवका उपादान कारण होणेत 
केवल भ्रकति हीं ह । इसी महत्तचवक्ं उदधि भी कहे हैँ तथा अंतःकरण भी कहे है । ओर 
महत्त तथा अहकार तथा शब्दादिकं पंचतन्मात्रा यह्‌ सप्तत तों प्रकूति विरति दोनों 

हवे ह । तहां ता महत्ते अहकारकी उतातति होवे ह । यतिं सो महत्त ता अहकारका 
तौ प्रकृति हे ओर उक्तप्रधानका विति है ओर ता अहकारतें शब्दादिकं पचतन्मा- 
जआवोंकी उत्ति होवे हे, तथा भोत्रादिक एकादश दद्रियोकी उत्पत्ति होवे हे। याते सो 
अहकार तिन तन्माता इंद्रियोका तौ प्ररूति ह ओर ता उक्त महस्वका विरति है । ओर 
तिन शब्दादिकं पचतन्मात्रावोतें यथाक्रमते आकाशादिक पंचमहाभृतोकी उत्पति होवे ह। 
याते ते शब्दादिकं पंचतन्मा्ा तिन आकाशादिक प॑चमहाभूतोंका तों प्रर्ति दै आर 
उक्तं अ्हकारका विकूति ह । इस रीतिसे महत्तत्व, अकार पंचतन्मात्रा यह सपतत्छ धू 


वै तत्वकी अपिक्षा करिकं विरति हेते तथा उत्तरउत्तर॒ततवकी अपेक्षा करिकै भर्ति 
| हणे भक्ति विति दोनों रूप हं । ओर प्रवेउक्त आकाशादिक पेचमहाभूत तथा शोत्रादक 
| 

| 

| 
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एकादश इद्विय यह षोडश तत्व तों यथाक्रमते शब्दादिकं पेचतन्मात्रावोके तथा अ्हकारके 
कवल चछाति ह हवि हं किसी भी कायक प्रकति होते नहीं । शाङ्क-आकाशाद्कि 
 पचभूत किसी भी कायक प्ररूति होते नहीं यह कहणा परत्यक्षविरुद् है । कात ? परथिवी 
आदिक भतोकि गों ब्रक्ष घट इत्यादिक विकार भत्यक्ष प्रतीत होवे है । इस प्रकार तिन 


न 


¦ 
॥ 
| ग्‌ बृक्षदिककि इग्ध्‌ बाजादके वविकार्‌ भा ब्रत्यस्ष हा प्रतोात होवे है तैसे तिन दुग्धबाजादर्‌- 
[ ककि दधिअङ्करादिकि विकार भी प्रत्यक्ष हीं भतीत होवै है । यातं तिन प्रथिवीआदिकोक 
आपणे आपणे तिन गेवृक्षादिक विकारोका भ्रकतिपणा अवश्य होवेगा । समाधान-ते 
 गौवक्षादिक विकार तथा दुग्धवीजादिक विकार तथा दथिअंकरादिकं विकार तिन परथिवी 
आदिकं त्वोत अन्य तशू नहीं है किंतु ते विकार पृथिवीआदिक रूप हीं ह । काते ? 


। 
। जे प्रथिवीआदिकोविषे स्थूटता धम तथा दद्रियग्राद्यता ध्म रहे है तैसे तिन मौब्रक्षादिक 
विक 
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। 
रोविषे भी सौ स्थूलताधमं तथा दद्रियाद्यता धमे रहे हे । यातं ते स्वं विकार पृथिवी | ॥ 
आदिय हीं है । ता परथवीतं अन्यतचरूप नहीं ह । ओर इहां परसंगविषे प्रतिशब्द करिके । 
॥ 


अन्यतवकी उपादानं कारणता ह विवक्षित हे । कापेमाज्रकी उपादान कारणता ता परति- 
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द्विती यपरिच्छेद्‌ । ( २८९ ) 
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शब्द्‌ करिकै विवक्षित नहीं है । एेसी अन्यतचखकी उपादानकारणता जैसे प्रधानादिकं विषे | 
है तैसे तिन प्रथिवीआदिक षोडशविकारोंविषे हे नहीं । यातं ते षोडशविकार केवठ विकाति , 
हीं है भ्रति नहीं है । ओर आत्मानामा पुरुषतत्व तौ किसीका प्रुति भी नहीं हे तथा | 
 { किसीका विहृति भी नहीं हे । इस रीतिे ते उक्त पचीसत्व केवल भ्रकति १, प्रकृतिविक्ति | 


८ | + 9२ [कभ | 


। २, केवटविरति ३, अप्रङतिभविर्ति ४ इस प्रकारक च्यारि विभागवाले सिद होवे द । 
| तहां कोदेषुरुष बद्ध हे, कोई पुरूष खुक्त हे, या प्रकारकी बन्धमोक्षव्यवस्था एकं आत्मा 


क == 
| 





9 -9 


किक 








 जानणेविवे सम्भवती नहीं कित नानाआत्मा मानणेविषे हीं संभवे है। याते ते आत्मानामा पुरुष | 
नाना ह अर्थात्‌ शरीरशरीरविषे सो पुरुष भिन्नभिन्न है तथाते पुरुष चेतन ह तथा उत्पत्ति 


। 
| 
। 


1 विनाशने रहित है । तथा किसीका भी कारण नहीं ह । या कारणते हीं ते पुरुष पञ्चपज्रकी 
 न्यांईं निरटेप ह अथात्‌ जेसे पञ्चका पत्र जल करिकै लिपि होता नहीं तेसेते पुरुपभी 
 कतुत्वभोक्तवादिक धर्मोका आश्रय होते नहीं । या कणेते यह अयमान सिद्ध भया । | 
पुरुषः कर्तत्वाभाववान्‌ कारणत्वाभाववत्वात्‌ यत्नेवं तत्रैवं यथा बुद्धिः । अथ | 

 यह-सो पुरुष कतंत्वधर्मके अभाववाटा होगे योग्य है कारणतधमेके अभाववाला होणेते । 

जो जो पदाथ कतत्वधर्मके अमाववाला नहीं हवै दै सोसौ पदाथं कारणत्व धर्भके 


) 
\ 
| 
} 
॥\ 
9 
॥, 
॥, 


| 
. 
| 
| 
॥ 
॥ 
1 
ह 
` 
॥ 


अभाववाटा भी नहीं होवे है । जैसे महत्तनामा उदधि ता कतृत्वधरमके अभाववाटी हीं 
है अथौत्‌ ता कवर॑लधर्मवाटीं हीं है । यतं सा इद्धि ता कारणत्व धमेके अभाववाटी 
नही हे अर्थात ता कारणत्वधमेवाटी हीं है इति । इस भरकारके अतुमान करक ता 


~~~ 


| 

4 

4 

। 

। 
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परुषविषे अकर्तापणा हीं सिद्ध होवे है । ओर जो कत्ता हवं ई सोई हा भोक्ता रीष ह। 

यतति ता कर्तापिणेके अभावहूए ता पुरूषविषे सो भोक्तापणा भी सभवता नही । आर्‌ साख्य 
मतविषे जो भात्माकरं भोक्ता क्द्याहै सो भीता आत्माविषे उदधिनिष्ठ भोक्तापणेका 

आरोपण करिकर क्या है । वास्तवतै सो आत्मा नामा पुरुष अभोक्ता हीं हे । शंक] -उदधिकी 
न्यांईं ता पुरुषकूं भी कारण मानणेविषे कोन हानि होवे है! समाधान-ता पुरुष जा 
घटादिकं कार्योका उपादान कारण मानिये तौ उपादानकारणके साधे काका अभेद ही 

| हषे है । यातं तिन घटादिक कार्योकि नाशहूए ता चेतमपुरुषका भी नाश हीं हवा । अर 
अविनाञ्जी वा अरेऽयमात्मा अच्छितिधम।अथं यह-(र म्पि! यह आत्मा अवुच्छदके 
स्वभाववाला अविनाशी है ।) यह शति ता आत्माढू स्वरूपत भी नाशते रहित कहे 2 तथा 
कायादिरूप धर्मके नाशखक्त नाशते भी रहितं कहे है । ओर अन आत्मा । न जयते 

भ्रियते वा कदाचित्‌। अथे यह-(अन आत्मा ह।न तो पदा होता है न मरता ही कमी ह 

| इत्यादिकं श्चुतिस्मृतियोंविषे भी ता आत्माकू जन्ममरणादिक सवैविकारोते रहित कट्या ह्‌ । 

। तिन सर्शचति सृति वचनका विरोध हेवैगा । किंवा आत्मक नाशमानणेविषे केवल तिन उक्त ॥ 

ष्ट 
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( २८६ ) न्यायप्रकाड । 
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1 श्तिस्मृतिवचनोका विरोधमात्र हीं नहीं है किंतु कतनाश अकूताभ्यागमं इन दोनों दोषोंकी 
| भी भराति होरवेगी । तिन स्वैदोषोकी निवृत्ति वासते ता आलत्मानामा पुरुषकं अकारण हीं 
मान्या चाहिये । रका-एेसे निविंकार चेतनपुरुषविषे कोन प्रमाण हे ? प्माधान-सो चेतन- । 
पुरुष किसी प्रयक्षप्रमाण करिकै तौ जान्या जाता नहीं किंतु अवुमानप्रमाणकरिके हीं । 


जान्या जा हं । सो दिख है । तहां चेतनोऽहं करोमि। अर्थ-चेतनशूपभं करता हं । या , 
4 
९ 
६ 





न~ क , 


। ® ® क 


 भकारका भतीति सवलोक होवे है ता भीतिं कतूत्वधमंवाटी जडदुद्धिविषे चेतनता 
धमं अतीत हों हे । तहां ता जडददिषिषे स्वरूपत तौ चेतनता है नहीं । पतिं ता उक्त | 
भतिकं बलत ता बद्धत्रिष सो चेतनताधमं आरोपित अगीकार करणा होवगा। क्त जी | 


| 

| क 9 
मं नस्‌ वस्तुविपे वास्तवते होवे नहीं सोद हीं धर्मजो कदाचित्‌ तिस वस्तुविषे भरतीत | 
| 

| 


क 


हता हवं ता तिस पषरमका तिस वस्तुविषे आरोपण दही कस्या नावेद । जस पातरूपतं 





६ 
९ 
॥ 
कपि प ॥ 
। रहित शंखिषे पिन्तदोषवाटे पुरुषकूं पीतप प्रतीत होवे हे । यतति ता प्रतीतिके वलै ता | 
। शखविषे नेतरस्थ पित्दरभ्यके पीतरूपका आरोपण क्या जावै है । तैसे ता चेतनताधर्ेत रहित । 
| बुद्धिविषे भी ता उक्तपभतीतिके वलते ता चेतनताधभेका आरोप हीं करणा हेवैगा । ओर | 
किसी पदा्थविषे प्रसिद्ध ॒धर्मका हीं अन्यपदार्थविवे आरोपण होवे है । सवथा अप्रसिद्ध | 
धर्मका आरोपण होता नहीं । तहां ता परुषतै भिन्न दूसरे प्रधानादिक सवेपशथं जड हाणत + 


4 

4 

| (प 
¦ ता चेतनताधमेका आश्रय होद सके नहीं, परिशेषतें सा चेतनता ता पुरुषविषे हीं मानणा 
। 


( 


2 


ही सिद्धि होवे ह इति । शंका-ता आत्मानामा पुरुषकरं असंग निर्विकार होणेते ईस 


क 


नगत॒का कत्ोपणा संमवता नहीं । ओर ता पुरुषविषे कत्तौपणा त॒मारेकरं अंगीकार भी नहा 


४२ 


है ओर ता परुष भिन्न कोद दैश्वर तमारे मतविषे है नहीं । जो इश्वर इस जगतका कन्त 
| हवै ओर क्तात विना किसी कारयकी उत्पत्ति होती नहीं । यतिं इस कार्यरूप जगतका 


हावी । इस प्रकारके परिशेषादमानतें ता चेतनता धर्मैका आशय करके ता पुरुषका 
| 
| 
| 





कोई कत्तं अवश्य मानणा हैया । सो जगतका कत्त तुमारे मतविषे कौन है ! 
पमाधान स्तत्र तथा उतयत्तिविनाशतें रहित होणेतें नित्य तथा एक तथा अचेतन एसी जो 
मुट्रकति नामा भधान है, सो प्रधान हीं इस जगतका कं हे । यदापि कायके अनुकूल 
कृतिम हष¶ कवत ता भधानविषे नही हँ किंतु ता प्रधानका कार्यहूप जो महत्तत्वनामा 
अंतःकरण रूप कदि है ता बुद्धिविषे हीं सो उक्त कैत हे तथापि ता कन्तीरूप खदिका जो ता 
प्रधानविषे उपादान कारणत्व हं यह दहींता प्रधानविषे कतैत्व है अर्थाव्‌ जिस भकारका 
घटरूपं कार्यके अयकूठ कतिम्वरूप कत्तौपणा कुटाटविषे रहे है तिस भ्रकारका जगतूप 
काके अलुकूट कृतिमत्वरूप कत्तापणा तों ता बुद्धिषिषे हीं रहे हे ता प्रधानविषे रहता नहीं । 
किंवा जैसे सा प्रयत्नरूप कति ता बुद्धिका धमं हे तैसे वृत्ति ज्ञान, सुख, दुःख इच्छा, देष, धर्म 
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द्वितीयपरिच्छंद। ` ( २८६७ ) 


अधमे, संस्कार यह सवंता उदिके हीं धमदहें। ते बद्धां ता पुरुषकी न्यां नाना हे। 
यतं कदं सुखी हे कोदं कोईदुःखी है, या पभरकरतं सुखदुःखादिकोकी व्यवस्था ^ 
भी सेभवे हे । शंका-ठमारे मतविंषे असंग निर्विकार पुरुष किसी कर्मका कत्ता हे नहीं । , 
यात त। परुषविषे धमे अधमेकी उलि संभवती नहीं । जिस कारणे करमेके कर्ताविषे हीं ' 
ता पिहितनिषिद्ध कभेजन्य धर्मं अधमकी उत्ति होवे हे । ओरते धथ अधर्मं हीं आपणे 
अधिकरणविषे सुखदुःखक्ू उतपन्न करे है। यते ता धमं अधरमके अभावहूए ता पुरुषविषे 
सुखद्‌ःखकी भी उसत्ति होवगी नह आर ता पुरुषविषे दुःखकफे अयुयन्न हूए ता दुःखका 
सबं 


> 
\ 
॥ 
| 
वधप वध भी नहीं समवेगा तथा ता दुःखका ध्वसरूप मोक्ष भो नहा सम्वगा । अर 
# 
४ 
॥ 





कोके 
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मणा वध्यते जन्तुः विद्यया च विमुच्यते 1 (अथे यह-पह जीव कमस तथा आत्म 


ज्ञानसे सक्त होता हे ॥) दत्यादिकं शास्विषे जीवासाक् हीं ता बंधमोक्षका भागीपणा कथन 
। कन्या हे । तथा तुमारे मताषिषे भी पुरुषके भोगमोक्ष वासते दीं भ्रधानकी भरव्रत्ति अंगीकार 
करा हे तहां ता प्रधानक विषयाकार परिणाम ता पुरुषकूं भोग होवे है ओर ता प्रधानक 
 बुद्धिद्ारा विवेकरूप परिणामं ता परुषद्ं मोक्ष हवे हे । तहां इदे आत्माते भिन्न हैया, 
 भरकारके मेदज्ञानका नाम विवेक है । यह्‌ उक्त सवं वार्ता असंगत हेवैगी । समाधाना 
विषे बंधमोक्षका भागीपणा जीवात्मा कट्या है, यह वात्ता यद्यपि सत्यहे तथापिसो , 
खका सबंध वेष तथा ता दुःखका प्वसरूप मोक्ष ते। ता महत्तत्वनामा उद्धिविषे हीं + 
वेदै, ता पुरुष्विषे सो उक्त बंधमोक्ष होता नहीं किंतु ता पुरुषविषे तों अन्यप्रकारका ' 
हीं बेधमोक्ष हेव है । सो दिखविं है-ता महत्त्वनामा बुद्धिके विदयमानहूए ता पुरुषापिष › 
व॑ध होवे दै ओर ता उुद्धिके अवि्यमानहूए ता पुरुषविषे मोक्ष हेव ह। दहं यह तास है | 
ता बुद्धिके विव्यमानहूए हीं चश्च भविक दद्रियद्रारा बाह्य षटादिक देशविषे प्राप्त हदं ता बद्धिका 
अयं घटः" इत्यादिशूप घटादिक विषयाकार परिणाम उत्यन्न होवे हे, सो उदका परिणाम ही 
घटादिविषयक वृतिक्ञन कष्या जवि है । ता ब्रृततिज्ञनके साथि संबद्धहूए ते घटादिकविषय, 
स्पाकारज्ञानपरिण।मिब्ुद्य।ऽग्रहातभेदकत्व । ( अथ यह-अपने ही विषयाकारष्प 
ज्ञानके प्रिणामवाटी बुद्धिके साथ जिसमे भेदन प्रहण हो एसा सम्बन्ध ) इस्‌ प्रकारके स्वध 
करिफे ता पुरुष्विषे रहै हे । दहं स्वशब्द करके षटादिक विषयोका भ्रहण करणा तिन 
घरारिकि विषे आक्रार जी भय षटः' दृत्यादिरूप ब्रत्तिज्ञान है ता ब्रतिज्ञानका परिणामि 
उपादानकारण जा बद है ता इद्धिके सथि अव्यतसानिद्धवषप दोषे नही ्रहणहूभा हे 


भेद जिस पुरुषक। । इस्‌ प्रकारके उुद्धिषटित परपरासंवंध करिकै ते बाद्यषटादिक विषय ता 
पुरुषविषे स्थित होवै है । ते घटादिकं विषय हीं ता पुरुषके असंगनिर्विकारस्वरूपदूं तिरो- ! 
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| धानकारेकै ता पुरुषके संसारक संपादक हवे दै । यह हीं ता पुरुषविषे बंधहै । ओर जवी 
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(२८८ ) न्यायत्रकाद्र( । 


4 ता उद्धिका नाश हवै है। तवी ता इदधिका ‹ अयं घटः ' इत्यादि घटादिविषयाकार वृति | 
{ ज्ञानरूप प्रिणामका भी अभाव होत है, ता वृत्तिज्ञाने अभाव हए ते घटादिक वाद्य विषय | 
{ ता उक्तसंवधके अभावे ता पुरुषविषे पराप्त देवै नहीं । यति ता पुरुषका कैवल्यभवस्थान- । 
॥ 
॥, 
॥ 


| ^ ० _ ^ 


हप मोश्च होवे है । दस प्रकारें ता पुरुषक्रा सो बन्धमोक्च ता बुद्धिके विद्यभानता अविय- 
| 
4 
4 
4 
4 
¦ 





कृत्तोपणेते रहित ता पुरुषविषे जो कत्तापणा प्रतीत होवे हे तथा चेतनपणेतैं रहित ता 
बुदधिविषे जो चेतनपणा प्रतीत होवेहै सोभीता पुरुष बुद्धि दनक भके अग्रहणतें हीं 
प्रतीतं होवे हे । या कारणते हीं मम इदं कत्तव्यम्‌ । ( अथं-मेरा यह कतव्य दै । ) इस 
प्रतीतिते ता उद्धिविषे पुरुषका सम्बन्ध तथा घटादिक विषयोका सम्बन्ध तथा वृत्तिज्ञानरूप | 
व्यापारका सम्बन्ध यह तीन सम्बन्ध भरतीत होवें है । तहां “मम इतन करिके ता ता 
बुद्धिविषे चेतनपुरुषका सम्बन्ध प्रतीत होवे हं । काते ? सा उदधि अत्यन्त स्वच्छदहै । यति}; 
ता उदधिविषे ता देतनपुरुषका परतिनिम्ब पडे है । सैसे स्वच्छ दुरपणविषे सुखका प्रतिबिम्ब । 
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पडे है । तहां जैसे ता दपणविषे ता सखुखका को वास्तव सम्बन्ध नहीं है किंतु सो भरति 
विंबमाज हीं सम्बन्ध है । तैसे ता स्वच्छडद्धिविपे ता चेतनयपुरुषका कोषे वास्तव सम्बन्ध | 


ह दै विल सो भतिविम्बमातर हीं सम्बन्ध है अर्थात्‌ ता युरुष उचि दोनकि भव 
 अगरहणते जौ दोनकि एकत्वका अभिमान ह सोद हीं ता पुरुषका डद्धिविषे सुभ्बनप है 





मू ' इतन करि ता उुदिविषे घटादिकं विषयोका सम्बन्ध प्रतीत होवे है । तहा | 

| | ता उद्धा चश्चुभदिक दंद्वियद्वारा जो ` अयं घटः इत्यादिक ज्ञानषूप परिणाम ह सो | 

4 ज्ञानरूप परिणाम हीं तिन घटादिक विषयोका ता इद्धिविषे संबन्ध है । सो वदाद्क | 

विष्थाका बुद्धिवि ष्‌ सम्बन्प्‌ वास्तव ह । जप सुखकर श्वासा कारक अमिहनन क यहूषए | 

{ दर्षणविषे जो मिनिमा उतन्न होवे है ता मिनिमाका ता दु्पणविषे वास्वव हीं सम्बन्ध | 
१ 

| । 

| 

ह 





| होवै है । पैसे तिन षटादिकं विषयोका ता उुदिविषे सो वरत्तिज्ञानषूप सम्बन्ध मी वास्तव ही 
| है। ओर ` कव्यम्‌ ' इतन करि ता बुद्धिविषे षटादिक विषयक निश्वयात्मक ज्ञानरूप 
। व्यापारका सम्बन्ध भरतीत होवें है । इस प्रकारौ सा बुद्धि तीन सम्बन्धहूप तीन अंशो 
¦ वाली है । तहां ता चेतनपुरुषका ता बुदधिके साथे नैते अवास्तवसम्बन्ध है तैसे ता 
५ बुद्धिके ज्ञानदप परिणामके पथि भी ता चेतनषुरुषका अवास्तव हीं सम्बन्ध है । मंसे 
दपैणविषे रथितं मटिनिमके साथि सुखका अवास्तव सम्बन्ध है । इस प्रकारै ता चेतन 
पुरुषके अवास्तवसम्बन्धवाद्य सो बिज्ञान हीं उपलब्धि इस नाम करिके कल्या जावै ह । 

| अथीत्‌ चैतनेऽहं करामि । { चेतन भँ करता हू- ) इस प्रतीतिके बरत ता बुद्धिविषे | | 
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| आरोपित जो चेतनघुरुष है ता चेतनपुरुषका ता इद्धिके परिणामहूप वरत्तिज्ञानके साधि 
| जो ` इद्‌ जानामि ' दभ भ्रकारतें प्रतीत हूभा अवास्तवसम्बन्ध है ता चेतनके अवास्तव- 
सम्बन्धवाटे बृतिज्ञानका नाम उपरभ्ि है इति । किंवाजेसे सो बृत्तिज्ञान ता इदधिका 
धमं हे, तसे सुख, दुःख, दच्छा, देष) धमं, अधमे, संस्कार यह सवैभीता उद्धिके हं 
धम हं । काते १ सुखी अहं करामि दुःखी सहं करोमे । ( अथे-सुखी भं करता हू । 
{ इखीभं करता हूं) इस प्रकारें तिन सुखदुःखादिक भमोका भयत्नरूप कतिक साथ 
{ सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे हे ओर धमीके अभेद विना तिन धमाका सामानाधिकरण्य | 
प्रतीत होता नहीं । याते जैसे ता प्रयलषप कृतिका सा उदधि धमा हं । तैसे तिन सुख 
दुःखादिकं धर्मोकाभी सा बुद्धि हीं धीं मान्या चाहिये । शङ्ा-जंसे तिके साधि 
सामानाधिकरण्यवटे होणेतै ते सुखदुःखादिक ता वुद्धिके धम मान्ये ह तेसे चेतनो ऽहं 
{| कृरोमि । इस प्रतीतिविषे चेतनताधमका भी ता कृतिके साथि सामानाधिकरण्य प्रतीत 
| होवे हे । याते सो चेतनताधमं भी ता उद्धिका हीं मान्या चाहिये । समाधान-सा उदि 
परिणामी होणेतें चेतनकूप नहीं है । जो कदाचित्‌ परिणामी वस्त॒ भी चेतन होता होवें 
। तो मृदादिकं भी चेतनरूप होणे चाहिये । या कहणेतें यह अदमान सिदध भया । बुद्धिनं 
चेतना पारगामेत्वात्‌ मरद्रत्‌ (अथं यह-उद्धि चेतन नह ह पारणामा हन्त जा 
{ परिणामी होता है वह चेतन नहीं जैसे मृत्तिका परिणामी चेतन नहीं है ) इस अदमान 
| कारके ता बुदधिविषे अचेतनषूपता हीं सिद्ध होवे है । भर ह चेतनाऽह कराम । यह्‌ उक्त 
अनुभव तों ता चेतनता अंशविषे भांतिरूप हीं है । जेस ' लोहितः स्फटिकः ` यह अनुभव 
| टोदहिवत्व अंशविषे भांतिरूप ही हे । यतिं ता भमरूप अदुमवतें ता उद्धिवेषे चेतनरूपत। 
| 
4 
। 
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सिद्ध होवे नहीं इति । सो यह सांख्यशाञ्चका मत भी समीचीन नहीं है । काते ? जसे 
कति अदृष्ट भोग इन तीनोका सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे हे अथोत्‌ सा भयलनकूप कति 
जस अधिकरणविषे रहे हे, तिसी अधिकरणाषे पुण्यपापरूप अदृक्‌ उत्पन्न करे है ओर 
सो पुण्यपापरूप अट भी जिस अधिकरणविषे रहं हे तिसी अधिकरणविषे सुखटुःखरूपं 
भोगकू उत्पन्न करे है । दस रकारण जेष कति अदृष्ट भोग इन तीनोका सामानाधिकरण्य 
हीं भरतीत होषै है । तैसे चेतन।ऽहं करोभि । इस भतीतिविषे भी चेतनताधमेका तथा 
रृतिधमेका परस्पर सामानाधिकरण्य हीं प्रतीत होवेहे, ता सामानाधिकरण्य अभवे 

तनक हीं कर्तारूपता सिद्ध होवे है । यतिं कन्तौतं भिन्न चेतनविषे कोई भी भरमाण नहीं 


(2 


= 


{ है। ओर ता सांस्यशाखवालेन ' चेतनोऽहं करोमि ' इस अलुभवदू जो चेतनता _अंशषिपे 
| तिप कल्या था सो भी अगत है । कहत ता अलुभवकूं जैसे चेनता अंशविषे भमहप 
। मान्या है तैसे ता अभव ता कति अंशके भम क्यु नह मानते । कितु ता अलु- |¦ 
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भवद्क ता छतजशविष ह #्रमहूप मान्या चाहं । ता अच्खमवद्े चतन अश्ावपषं तो भापतह्व ष 

माणना ओर कतिअशविषे पमारूप मानणा इस अथेका साधके कोदं भमाण हं नहीं । तहां | 

सो सांख्यशाचवाखा जो यह कह बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ मृद्त्‌ । इस उक्त | 

अमन करके ता ुद्धिविषे अचेतनरूपता हीं पिद होवे है यतिं ता अचमानभमाणके बलँ । 

हम ता अयुभवकूं ता चेतनता अंशविषे हीं भरमहूय मने है । सो यह कहणा भी संभवता || 
[र भक ५। (4९ ¢) €, © (3 © 

नह । काह { उद्धिः कठताभ्‌।ववती जन्यत्व।त्‌ वटवत्‌ । अथ यह-ता बुद्धि कतृ- || 

सवके अभाववाटी ह जन्थ्‌ होणें । जो जो पदाथं जन्य हे हंसौ सो पदाथ कतृत्वके | 

< ¢+ ॐ र जः, = 9 क $ € ४७२ €+ नः, न ० 

अभाववला ह हाप ई, जते षद जन्य हेणेतै ता कतके अभाववाला हीं हं । तैसे सा | 

वद्धि भी जन्य होणेते ता कतृतवके अभाववारी हीं देवग इति । इस प्रकारके अदुमान | 
विष € €+ (~ शवे =, + ५ =+ 

करकैः ता उुद्धिविपे क्रैत्वका अभाव हीं सिद्ध होवे हे । यातं दस अलमाण भ्रमाणके बरत | 

| ॥ 

} 

| 

| 

। 

र 

| 

ह 





ता उक्तं अवुभवकू ता कतिअंशविषे हीं भमहूप मान्या चाहिये । सो तमार अगीकार 
है नहीं । यतिं चेतनोऽहं करोमि । इस उक्तं अभवत चेतनकं हीं करा मान्या चाहिये । 


(4 


क्वा जो सांस्यशाच्रवाला कर्ताहप बुद्िते चेतनपुरुषद् भिन्न अंगीकार करे हे तिस साख्य- 


| 
भतविषे ता अकत्ताचेतन पुरुषविषे धमेअधमेके अभावेते सुखदुःखकी उत्पत्ति संभवती नदीं । | 
ओर ता सुखदुःखके अचतन्नहूए ता पुरुषविषे ता दुःखका सेबंधरूप ससार तथा ता दुःखका 

4 ४०३ ® +. 9 ४७ @~ (= ७२4 = न जरे „¢+ 

धवस्य मोक्ष भी संभवेगा नहीं । यातं पूव उक्त रीत ता बद्धिके सच असचतें हीं ता 
रिषे संसार मोक्ष कणा होवेगा । याके विषे भी यह्‌ क्या चाहिये । सा कत्ता रूप 
द्धि नित्ये अथवा अनित्य ६ { तहां सा बुद्धि नित्य है यह प्रथम पक्ष जो अंगीकार्‌ , 
5 ता ता बुद्धके सत्व अधीन सो ससार दस पुरुषद्रं सवेदा बन्या रहेगा । कोद काल- | 


विषे भीता पुरुषका मोक्ष नहीं हेवैगा । यतिं. ता मोक्चकी प्राति वास्त कोई भी खखश्च ! 


~> 


| 


| 
| 
। 


9 अ, , ~~ ~~ न 9 ~~ ~ 99 ~ 


क ~. 


, 
प्रयः + <+ + ~ १९ दध । 
प्रयर्त्व गे क्सणा । ता कारके सा सस्यशाखर ह्‌ व्यथे होवेगा । आर्‌ सा ॥ 
¦ अनित्य € यह दसरा पक्ष जौ वादी अगीकारकरं तोंता बद्धिविषे जन्यत भी अवश्य | 

अंगीकार करणा दै्वैगा । जिन्त कारणत अजन्य भाव पदाथका नाश होता नहीं किंतु | 

नन्यमावपदाथका ह नाश होवे है । यतता बुद्धिकी उलवत्तिते पूवं पुरुषों संसार | 
नहीं हेणा चाहिये । तहां सो सांस्यशास्वाला जो इत अथविपे दृष्टापि कंरे सो सभवे । 
| नही । कहिन १ ता उदधिकी ऽत्ति पूर्व जे पुरुष असंसारी ते ही पुरुष ता उदकी 
| 

॥ 

} 


| 


6 प ~ ` (~ - - पमा . ` 
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इलित अन॑तर संसारी होवे दै । इस अथैके अंगीकार करणेते तमारे मतविषे सुक्तहूए असं- 
। सारी पुरुषों भी पनः स्तारीपणेकी भराति हे्वैगी । यात मोक्षी पराति वासते कोड भी 
८ 


कामक 


भून नहीं हवा, वा ता करतारप इक अनिलयहूए ता उखिकी उतत 
ध ण्वपापरप अटक तथा ता अदटका जनक विहितनिषिदक्रियाका भी अभाव हीं 


1 
(न मिति निनि विगान ति कक ण ० = ज > काकः > ~~~ ~~ ~ =-= ~ =-= = 1 वय क कि द स 
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{ 


दितीयपरिच्छेदं । ( २९१ ) 





| होवेगा ओर कार्यमात्रकी उत्पत्तिविषे ता अदृष्टकू कारणता होवे है ता अटते विना 
¦ कोदं भी कायं उत्पन्न होता नहीं । यते ता अदृष्टशूप कारणके अभावहूए ता डद्धिरूप , 
। का्यकौ उलत्ति हीं नहीं हैवैगी ओर ता उद्धिरूप कक्तीके अदुकन्नहूए सौ संसार कोईै- 
। काटविपे भी उन्न हेवैगा नही । यतिं ता उद्धिविषे क्तापणा संमवता नही, किंतु चेतन- 
¦ आल्माविषे हीं सो कत्ताषिणा सभवे है । किंवा तिन सांख्यीर्योने ता उद्धिविषे चेतनपुरुषका 
। जो रतिरजिवह्प अतात्तविक संध मान्या है सो भी असंगत है । काते ? छोकविषे रूपवान्‌ 
! द्प॑णादिक वस्तुविषे हीं पवान्‌ सुखादिकं वस्तुका भ्रतिर्विव देखणेविषे अविं ह । रूप- 
4 
4 
4 


फ 





मनक 





 रहितवस्तुविषे ूपरहितवस्तुका भरतिर्विव कहां भी देखणेविषे आवता नहीं । ओर इष्ट अथेके 
अवार हीं अदृ अथकी कल्पना होवे है । यात ता रूपरहित वुद्धिविषे ता हपरहित पुरु- 
षका प्रतिविव हीं संभवता नहीं । फिवा सादिक तीन खणोंकी साम्यअवस्थाूप भरधान 
के आदिकाटकिषे चटनक्रिया करिकै ता साम्यभवस्थतिं रहित हू तिन महदादिक 
वेक रोकं उन्न केरे है यह कत्पना भी तिन साँस्थीयोंकौ असंगत द । कहते ? ता सांख्य 
मतविषे सो जडप्रधान स्वतः तौ चेतनता रहित मान्या हे तथा चेतनपुरुषके आधित भी 
नहीं मान्या हे । ठेसे जडभ्रधानकी पहदादिक कार्योकी उसत्ति करणेविषे कैसे भटृत्ति हामी 


९ 
4 
4 


(५ 


त चो 
0 ९ 


| 

1 

1 
॥ 
1 
| 


4 
६ 
4 
4 


| कितु नहीं ्रतरत्ति होगी । जिस कारणत ोकविषे मृतसुवणोदिक अचेतनपदाथं कुलल- 
सुवणकारादिक चेतनप्रुपके आधितहूए हीं घटभूषणादिकं काययोकी उत्पत्ति करणेविषे 
९ 
१ 
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ष्ठः 


>> 


पबृत् हेत है । चेतनके अनाभित अचेतनपदार्थकी कारये अनुकूल द्रति कहां भी देखणे 


¦ वषे आवती नहीं । ओर हष्टभर्थके अदुसार हीं अद अरथकी कल्पना होवे ॥ इष्टे ते 
| विरुद अदृष्ट अथेकी कल्पना होती नहीं । शांका-रोकविषे अचेतनवस्तुक भ कायक 
। अनुकूल भवृति देखणेमे भवै है । जैसे अचेतनहूभा भी क्षीर वत्सकी बृद्धि वासते गो आदि 
। कोके ऊधसते भद्त्त होवे है तैसे अचेतन हूभा भी सो भधान ता पुरुषके भोगमोक्ष बासतं 
! अपे हीं भवृत्त होगा । समाधान-ता अचेतन क्षीरकी दति भी ता धचुरूप चेतनकः 
{ सनेहरप व्यापार तथा ता वत्सखूप चेतनका चोषणरूप व्यापार हीं कारण है ता चेतनकं 
| व्यापारे विना ता जडक्षीरकी स्वतः वरति होती नहीं । ओर ता जडमधानकी भदृत्तिविष 

तों तुमेनिं किसी भी चेतनपुरुषका व्यापार अंगीकार कन्या नही । यति सो क्ष(रका व्टाति 
ता परधानूप दार्छतिकतै विषम हे । शंका-दट भथेके अदसार हीं अदटभथक कल्पना 
होवे है। या भकारका नियम सर्वै संभवता नहीं । किंतु किसी स्थलक्षि शाच्भरमाणके 
यते अप्रै अथेकी भी कल्पना करी जवि हे । नेसे उपरिले सवगादिक, रोकोंविषे 
स्थित देवतादिकोकी केवट शाच्मभाणंके वत हीं कत्पना करी नात ह । तसे प्रकृतेः 
क्रियभाणानि गणैः कर्माणि पर्वश्चः । अहंकारविमूढात्मा कत्ताऽहमिति मन्यते ॥ 
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4 अर्थं यह-परधाननामा मृलपररुतिके सतत्वरजतमरूप तीनयणेनें दीं महदादिक हदादिक स्वकायं उतपन्न 
+| करति है तौ भी अह आभिमान करिकर वियुढ हआ हे अन्तःकरण निसका ठेसा सो पुरूष 


(९२) त्यायप्रक्ारा \ 


4। 









| भे क्ती हं हस भकार हीं माने हँ । इस भगवत्‌ गीताके वचनते ता भधानविषे हीं महदादिक 


4 कार्योका कत्तोपणा सिद्ध होवें है । तथा इसी गीता वचनत ता चेतन पुरुषविषे कत्तौपणेका 


। 
ह 
अभाव भीं सिद होवें ह । समाधान-ता भगवद्वीताके वचनत सो उक्तं अथं सिद्ध होता ! 
नहं । काते ! ता उक्त वचनविषे स्थित भक्ति इस शब्द करक श्रीभगवानकू त॒मारा भधान ! 
विवक्षित नहीं हे । किंतु ता प्रक्ति शब्द करिके पुण्यपापखूप अदृष्ट हीं विवक्षित हे, ता अदृष्ट- | 
प प्रकृति करिके जन्य जे इच्छादिकं यण हे तिन इच्छादिक युणोनें सवेकमे करीत ॥ 
है, केवल आत्मानं हीं ते सवेकमे करीते नहीं, परन्तु अह अभिमान करिके विमृढ हभ यह । 
पुरुष केवल एक मेँ आत्मा हीं तिन कर्मोका कारण हूं ते इच्छादिक तिन कमेङ्कि कारण || 
नहीं ह; इस प्रकारें केवट आत्माक हीं तिन कर्मोका कारण माने है । तिन इच्छादिकोकूं । 
कारण मानता नहीं इति ॥ यतिं इस उक्तं अथवारे ता गीतावचनतें ता प्रधानविषे कारणता 
सिद्ध होवे नहीं, तथा ता पुरुषविषे भी अकारणता सिद्ध होवै नहीं, कंठ इस गौतावचनतैं ता | 
पुरुषविषे इच्छादिकेतिं विना स्वतंत्रकारणताका अभाव प्रतिपादन करीता है । सामान्यते । 
कारणताका अभाव प्रतिपादन करीता नहीं, इसी भकारके आपणे अभिपरायक्ं श्रीभगवाच्‌ | 
आगे नाद्र सर्वगीताशाशके उपसंहाररूप अष्टादशअध्यायविषे-अधिष्ठानं तथा कत्ता करणं | 
^ 
। 
। 
॥ 





(~+ (५ 


च पथमिधम्‌ । विविधा प्रथक्चेष्ा देवं चेवा पञ्चमम्‌।॥ १॥शरारवाङ्मनाभियत्‌ 


कम्‌ प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः॥२॥ तेवं सति कत्तार 
कत्नान कंवर तु यः । परयत्यकृतदबद्धित्वान्च स परयति दुमतिः ॥ २ ॥ अथ यह- 
दनं तीन छोकोंकरिके भगट करता भया हे । इन तीन शोकोंका यह अथं है-सुखदुःखके 
भोगका आतयनषप तथा नेत्रादिक करणोका आश्रयहूप जो यह शरीर हे ताका नाम अधि- 
षन ह १ ॥ ओर इच्छादिक राणोवाटे आत्माका नाम कर्तं है २॥ ओर चक्चभा- 
दिके दरद्वियोका नाम करण है ३॥ ओर प्राणअपानादिकोका नाम चेष्टा है ४ ॥ ओर पुण्य 
पापह्प अद्टका नाम देव हे ५॥ तहां यह जीवात्मा पुरुष शरीरमनवाणी करिकै जिस जिस 
विहितनिषिदध कमेकू भारम्भ करे रै तिस तिस्च कमैका ते उक्त अधिषटानादिक पां चों हीं कारण 
होवे है। दस भकार तिन पाकर कारणत हूए भी जो अविवेकी पुरुष केवल एक आत्मक 
हीं तिन कमक कारण माने ह तिन अधिष्टानादिकोंकूं कारण मानता नहीं सो दुमेति पुरुष 
असम्यकर दशीं हीं है इति ॥ यातं यह साख्यशाखका मत भी समीचीन नहीं हे इति ॥ 
यूगमरतका नरूपवण । 
अब पतञ्जटिद्धनिभरणीत योगशाच्चका मते निरूपण करे है । सांख्यके साथ समता- 
तहमं पूवं सांख्यमतविषे जेषे बेधमोक्षकी व्यवस्था वासतै नानापुरुष अंगीकार करे 
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द्वितीयपारच्छेद । (२९३) 


^ ~ (=-= ~ ~= 
{ है तेसे इस योगशाखिषे भी ते जीवात्मानामा पुरुषं नाना हीं अगीकार करे है। | 
ओर जते ता सांख्यमतविषे पभ्रधानादिक चोवीसत अंगीकार करे है तथा तिन भधाना- ¦ 
दिकं तच्वेतिं महदादिकतस्वोकी उलत्ति अगीकार करी है तैसे इस योगमतविषे भी ते भधा | 
नादिकं चौबीसतख तथा तिन प्रधानादिक त्वोत महदादिकं तच्वोकी उत्ति अगीकार 
करी हे । परन्तु पूव उक्त सांख्यमतविपे ईश्वरकूं अगीकार कम्या नहीं किंतु स्वतंत्र प्रधान हीं 
 महदादिद्रारा जगतक्र्‌ उत्पन्न करे हे ॥ ५.८ 
। नव्य सांख्य तथा योगका अन्तर-जओर्‌ इस योगमतविपे तँ दशवरदं अंगीकार कया है ता 
सर्वज्ञ ईश्वरके अधीन हभ हीं सो प्रधान महतचादिद्रारा जगत उसन्नकरे है । स्त्र सो 
प्रधान जगत उतन्न करता नहीं, इतनी हौं ता सांख्यमततै हस योगमतविषे विशेषता दे ॥ 
योगका इश्वर । क भ > ६8 

तहां योगमताविषे ईश्वरका यह लक्षण क्म्याहे । ङ्क राकमाविपाकाशयेरपराभूष्टः 
पुर्षविरोषः इश्वरः । अथं यह-देश 9, कम २, विपाक ३, आशय ४ इन च्यारौ करिके 
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तीन कालाविषे असंबद्ध जो पुरुषविशेष है ताका नाम ईश्वर दै ! तहां अविव्या 9 अस्मिता) 
राग ३, द्वेष ४, अभिनिवेश ५. इस भेद करक सो छश प॑चभकारका होवे है 9 ॥ आर 
 विहितनिषिद्ध क्रिया करिकै जन्य जो धमं अधर्मं हे ताका नाम कमे है २॥ ओर ता धमं 
अधमे करिकर जन्य जो सुखदुःखादिरूप फल है ताक नाम विपाकं है ३॥ओरता एल 
| भोगके अयुकूल जे पूरे संस्कार दँ ताका नाम आशय है ॥ ४ ॥ अब विनि भ 
 पेचङ्केशका स्वरूप वर्णन करे है । तहां-अतर्मिस्तदद्धिरवि्या । अय यह-तनर । 
रहित पदा्थीविषे जो तद्धावडा है ताका नाम अविद्या हे । सा अविदया च्यारे भकारक। 
होवे है । तहां अनित्यस्वगादिकोंषिषे नित्यलड्ादि १; अशुचि स्री शरीरादिकोविषे 
शुचित्व बुद्धि २, परिणामविषे दुःखके हेत होणेते, दुःखरूप भोगोविषे सुखत्व वु र) 
अनात्महूपवुद्धिआदिकोविषे आत्मतवुद्धि ४, इन च्यारोका नाम॒ अविव्या है ॥ °^ 
ओर प्रस्मर अत्यंत भिन्न जो द्रष्टा दृश्य यहदो है तिन दोनोका जो अविवयारुत £ 
अस्मि ' या प्रकारका मिथ्या तादाल्य है ताका नाम अस्मिता है २ ॥ ओर सुखिषे तथा 
ता सुखके साधनोंविषे जो तृष्णा हे ताका -नाम राग है ३॥ ओर दुःखविषे तथा ता दुःखक 
साधनोंविषे जो कोथ हे ताका नाम द्वेष है ४ ॥ ओर जंतुमा्रकरं जो मरणका चरसि ह 
ताका नाम अभिनिवेश ३५॥ इस भकारे हेश, कमे, विपाक आशय यह च्यारों जीवात्मा 
एरुषोके चित्तविपे हीं रहे है तिस चित्तके अविवेक तै ते संसारीपुरूष तिन देशादिकं करिकै 
संबद्ध हीं हतै है । रसे छेशादिको करके तीन काटविषे असंबद्ध जो पुरुषविशेष ह ताका 
नाम देश्वर है । सो ईश्वर एक हीं ह तथा सवेज्ञ है तथा स्तं । तथा जीवात्मा पुरुषात 
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(* ४८ ) र्भा ययच्छङर । 
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भनक 
। अत्यंत भिन्न है । एेसे इश्वरं कारके भ्रवृत्त करी हृदं सा मृलपररूतिरूप प्रधान प्ूवेउक्तरीतिसे 
 महादादिकं जगतः उन्न केरे है । चित्तका विलय मोक्ष-तहां तिन हेशादिकोंका आधार 
भूत जो चित्त है ता चित्तके विटयष्ूए दस पुरुषका जो आपणे वास्तवं असंग निवि 
है । यतिं ता मोक्षकी 
 इच्छावानू सुसुक्षुजनन ता चित्तका विय अवश्य करके करणा । इसका साधन-सो 
 चित्तका विटय अष्टांगयोग विना अन्य किसी उपाय करके होता नर्ही । 1केतु एक 
‹ अष्टांगयोग करिके हीं सो चित्तका विय होवे है । यतिं इस अधिकारी पुरुषने सौ अरग 
{ योग अवश्य कारकं करणा ॥ 
अषटग सयागम। 

तहां अष्ट है अंग कहीये साधन जिस योगके ताका नाम अष्टांगयोग है । अव ता योगके 
 अष्टअगाका निहपण करे है । तहां यम 3; नियम २, आसन ३, प्राणायाम 9; भरत्याहार +; 
, धरणा ६, ध्यान ७, समाधि ८ यह अष्ट योगके अंग कषये जवि है । तहां प्रथम यमरूप 
। अगतं असा १, सत्य २, अस्तेय ३, बह्व्य ४, अपरिथह ५, दस भेद करिकै पच 
। प्रकारका होवे है । तहां शरीर मन वाणी कर्कि जो प्राणीमाज्का अपीडन है ताका नाम्‌ 
{ अर्हिसा है 3; आर परके हित वासते जो यथाथेवचनका उच्चारण है ताक्रा नाम सट 
है २, ओर बटात्कारे अथवा छलकपट्‌ करक जो पराये धनादिक पदार्थोका नही दरण 
करणा हं ताका नाम अस्तेय हे ३, ओर उपस्यदद्रियकाजो सेयम है ताका नाम बह्व 
चये ई ४, ओर देहके निवीत अधिक भोगसाधनोका जो अस्वीकार है ताका नाम अपरि 
रहै ५,॥१ ॥ इस भकार दूसरा नयम अंग~-भी शोच ३, संतोष २, तप ३, स्वाध्याय ४ 
दैवरभणिधान ५ इस भेद करिके पश्च भकारका हीं होवे हे । तहां प्रथम शोच-अतर बाद्य- 
इसत भद कर्क दो भरकारका होवे है । तहां मृत्तिका जलादिकं करिकर जो शरीरके मटकी 
निब्रत्ति ह ताकानाम बाह्य शोच हे । ओर मेत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षा इन च्यारों करकं जो 
 चिततदर असयादिक मति रहित करणा है ताका नाम्‌ अंतर शोच है १, ओर राणक 
{ ्रारणमावरावष हठभत जे अन्नपानादिकि दहै तिनों करक जो तष्ट है ताका भाम सन्तोष 
है २, आर धतरष्णादिक दन्द्रधरमोका जो सहन ३ अथवा कच्छचाद्रायणादिक जे 
व्रत ह ताकानवाम ता ह २; अरर प्रणवादिक मन्त्रोकाजो जप है ताका नाम स्वाध्याय 
ह ४ ओर शरीर मन वाणी कर्कि कयेहए सवं कर्मोका जो ई्वरविषे अर्पण दै 
ताक्रा नाम दश्वरभापत्रान ह ५॥२॥ ओर्‌ तीसरा आसनरूप अग~ता बाह्य शारार्क 
इस भेद करक दो प्रकारका होवे है । तहां सवैभकारंके विक्षेपे रहितं समभूमिविषे प्रथम 
कुशा विक्ावणे तिस ऊपर मृगचभं विद्छार्वणा विस ऊषर कोमद्वश्च विदछावणा यह बाह्य 
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द्वितीयपरिच्छेद। (२९६ ) 
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भसन कट्या जवे है । ओर दूसरा शारीरक आसन तो चौरासी प्रकारका होवें हं । 
तिनों विषे भी पञ्च, स्वस्तिक, भद्र, वज, वीर यह पञ्च आसन हीं खख्य केदयेजावें है ॥ ३॥ ` 
| मोर चतुथं माणायामरूप अग-तों बाद्यवृत्ति ३, अश्यन्तरब्रत्ति २, स्त॑मवृत्ति ३, तुरीय ४, 
इस भेद करिकै च्या कारका होवे है । तहां नासिकािद्रदवारा रेचन करके बाह्य गवा 
हआ जो अन्तरवायु रहै ता वायुका जो ता बाद्यदेशविषे हीं धारण है ताका नाम बाद्ध- 
वृत्ति है ३, तिस्र बाद्यवृत्तिनामा प्राणायामक् हीं रेचकं कहे ह ओर ता नासिका छिद्रद्वारा 
पूरण करिके अन्तर्‌ गया हभ जो बाद्यवायु है ता वायुका नोता अन्तर देशविषे 
हीं धारण हँ ताका नाम आअग्यन्तरव्रृत्ति है २, तिस भ्यन्तरब्रत्तिनामा प्राणायामक्ं हीं 
पूरक के है ओर उक्त रेचनके तथा पूरकके भ्रयलते विना हीं ता प्राणके केवटविधारक 
प्रयत्न करिके जो गतिका विच्छेद है ताका नाम स्तम्भवृत्ति है ३, ता स्तम्भवृत्तिनाम्‌ा 
प्राणायामक् हीं कभक कहे है ओरता रेचकके जाणेका जो हस्तादि परिमित बाद्यदेश 
है तथाता परूरकेके जाणेका जो नाभिचक्रादिरूप अन्तरदेश है तिस देके निश्वय- 
 पूरवैक तथा बहूतपरयल करक साध्य एसा जौ स्तम्भत नामा कुम्भक हं सो ठुरीय- 
प्राणायाम कल्या जवि है ॥  ॥ मरत्याहार-ओर मनक निरोधपूवक जो भो्ादिक. 
द्रियोका शब्दादिकं विषयेतें निरोध ह ताका नाम प्रत्याहार है ॥ ५ ॥ धारणा-ओर 
सुम्प्रज्ञातस्माधिकी सिद्धि वाक्ते नाभिचक हदय नासाभ इत्यादिकं देशविषे जो वित्तका 
स्थिरकरणा है ताका नाम धारणा है ॥ ६ ॥ ध्यन-भर जिस वस्तुविषयक धारणा होवें 


है तिसी वस्तविषे प्रयत्नत विना हाजा ब्रत्तियाका एकाकारा ह ताका नाम ध्यानं ह। 
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थात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय इन तीनोका स्फतिपूवेक जो प्रयत्नत विना हौ तिस वस्तु ; 
विष वृत्तियोकी एकाकारता हे ताका नाम ध्यान ह । ताय यह-धारणा ध्यान यह दोनों 


एकवस्तुविषयक हूए भी धारणा तों विजातीयडत्तियों करिकै विच्छिन्न होवे दे ओर ध्यान ! 
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} विजातीय बृतियों कारकं व च्छन हता नहा । इतना दानावेषे भद्‌ हे ॥ ७ ॥ समाध- 
) ओर जहां केवट ध्येयवस्वुका ह र्षस्मण ह्व ह । ध्याता, ध्यानं इनं दोनेका रफुरा 
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होता नहा ताका नाम समाप है ॥८॥ सम्मज्ञात असम्मज्ञात भद्-सो समाधि हीं दीधकाट- 
पयेत भयास कस्या हआ स॒म्पज्ञातनामा यम कष्या जावे हे । ओर्‌ जहा ता ध्यय- 
वस्तुक भी स्करसिं नहीं रहे है ताका नाम असम्भज्ञातयोग है । तहं भथम सम्भन्नात समाप | 
तौ साधनरूप है ओर दसरा असम्धज्ञातस्तमापि फलषूप ह तहां यम, नियम, आसन) णां 

याम, प्रत्याहार यह पंच तां ता अस्पज्ञातनामा योगके बहिरङ्ग साधन हँ ओर धारणा 

ध्यान, समाधि यह तीन ता यके अन्तरङ्ग साधत हे । इस प्रकारके उक्त अर्टगयोग 
कृरिके हौं ता चित्तका विय होवे हं इति ॥ 


| 
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( २९६ ) न्यायश्रककि 1 
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4 | योगके न्यायविरुदध मतका खण्डन-सो यह योगशाखका मत मी पूवेउक्त सांख्यमतकी ' 

खण्डनयुक्तियां करिकै हीं खंडित हआ जानणा । यद्यपि ता योगशाच्च उक्त वैराग्य यम नियम | 
आदिकं साधन सवेशाच्वाटे स॒युक्षननोंङू अपेक्षिते हे तथापि ता योगशाश्चाविषे जो भधाने 
महत्तखादिक्रम करके जगतकी उलातते भदिकपक्रिया कथन करी है सो असंगत हे । तिस । 


विरुद्धं प्रक्रियाका खण्डन पूवे सांख्यमतविषे करि भयेहंसोदंहांभी जानि दटेणा इति ॥ 
चाङ्खर वेदान्तका मत । 
अव वेदातिशाघके मतका निरूपण करे ह । बरह्मक' स्वरूप-तहां एकमेवाद्वितीयं त्म । 
नह नानास्त कञ्चन । मत्याः स मृत्युमाप्राते य इह्‌ नानेव परयाते । उद्रमन्तर्‌ 
रुते अथ तस्य भयं भवति । द्वित।यद्ै भयं भवति । अथं यह-एक अद्वितीय बन ह। | 
इस अद्वितीय ब्हमविषे किंचित्मा् भी यह नाना जगत्‌ नहीं है । इस अद्वितीय बह्मविषे जो 
परुष नानानगत्‌ढ देखे हे सो मेददर्शी पुरुष वारंवार जन्ममरणरूप संसारक प्राप्त हेवं है । आर 
नो पुरुष तिस अद्वितीय बह्मिषे किंचितमात्र भी मेदक देखे है तिस भेददर्शी पुरुषं भयकी 
ही भरि होवे है ओर दस पुरुषकू द्वितीयभावतैं हं भयकी प्राति होवे है इति । इत्यादिक 
अनक श्चुतियां एक अद्वितीय बह्मकू हीं कथन करे है । तथा ता अद्ितीयह्य विषे नानापणेदू 
देखणेहारे भद्दी पुरुषदं पुनःपुनः जन्ममरणकी प्रापिषूप तथा मयकी प्रातिरूप अनथ कथन 
करे है याते एक अद्वितीय ब्रह्म ह ेसा सुसुश्चजनने निश्वयकरणा। सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
भनन्द्‌त्रह्म। अथं यह-सौ बह्म सत्यरूप हे तथा ज्ञानहप है तथा अनेतरूप ह तथा आरनद्‌- | 
हप है इति । मावाथ-तो अद्वितीय बहम देश परिच्छेद १, काटपरिच्छेद्‌ २; वस्त॒प(रच्छ६ 
रन तीन परिच्छेदतिं रहित हं। यते सो बह्म अनंत है । ओर सो बह्म उत्पत्ति विनाश 
रहित ह यातै सत्य हे ओर सो बह आपण भरकाशविषे अन्य किसी प्रकाशकी अक्षा करता 
नहीं याते ज्ञानस्वरूप है अर्थात्‌ चैतन्य स्वरूप है । ओर तिस बह्मके आनंद करिकर हीं सवव 
आनंद भरती हवै ३ । याँ सो बह्म आनंदस्वहम ३ ॥ 
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कायक 
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तना पारचक्-अव त्‌ बहवे तीनपरिच्छेदोका अभाव बोधन करणे वास भथम अनास 
तुवो तिन तीन परिच्छेदक सह वर्णन करे है । तहां अत्यन्ताभावभतियोगिव 
दे्ञपारेच्छेदः । अथं यह-अ्यतामावका जो भतियोभीपणा है ताका नाम देशपारेच्छेद है 
जसे घटादिकं पदाथं जिस भूतटादिक देशिषे रहे है । तिस देशक छोडिकै अन्यत सर्वत्र 


ॐ 


| 
तिनं षटापटा्किंका अत्यताभाव रहे है । ता अत्यताभावका प्रतियोमीपणा तिनधदादिका 


विषे ै। यह हीं तिन वटपदादिकोषिपे देशपारच्छेद ह इति । ध्वं तप्रागभावप्रतियोगित्व 
कार्प्रिच्छेदः। अथं यह-प्व्ताभावका तथा भरागभावका जो भ्रतियोमीपणा ताका नाम 
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खादक) [ फक 


काटपरिच्छेद्‌ हं । जसे घटादिकं जन्य पटाथाका आपणी उत्पत्तितें पूवे कषा विषे / 
| प्रागभाव रहे है ओर आपणे नाशते अनतर तिन कपालादिकोविषे प्रध्वैसाभाव रहे है 
| तिस भ्रागभावका तथा प्रध्वंसाभावका प्रतियोगीपणा तिन घटादिक पदार्थविषे है । यह हीं ; 
तिन घटादिक पदार्थोविषे काटपारिच्छेद्‌ है इति । अन्योन्याभावप्रातियोगित्वं वस्तुपरि , 
च्छेदः । अथ॑ यह-भेददहप अन्योन्याभावका जो भतियोगीपणा हे ताका नाम वस्त॒पारच्छेद , 
है । जैसे पटः घटो न' अ्थ-पर घट नहीं हे इत्यादिक प्रतीतिविषे भासमान जो पादिक 
वस्तुवोंविषे घटादिकं वस्तवोकरा भेदरूप अन्योन्याभाव है, तिस अन्योन्याभावका प्रतियोगी 
पणा तिन घटादिकं वस्तवोंविषे है, यह हीं तिन घटादिकं वस्तुवोविषे वस्तुपरिच्छेद हं इवि । 
इस प्रकारे सर्वं अनात्मपदाथ तीन परिच्छेदोवाटे हीं दहै । हमे तीनोका अभाव-ते तीन 
परिच्छेद ता बह्मविषे है नहीं । कात ! सो तह सर्वत्र व्यापक है । याते ता बह्मविषे सो 
देशपारिच्छेद सभवता नहीं भोर सो बह्म उत्पत्ति विनाशते रहित हं । याते ता बह्मविंषे सो 
काटपरिच्छेद भी संभवता नहीं ओर सो बह्म सवका आत्माूप है । यतिं ता बह्मविषि सो 


वस्तुपरिच्छेद्‌ भी संभवता नहीं इति ॥ 


| रल मक्ृति-ेसे अपारिच्छिनन बहमके किसी एकदेशविषे अव्याङुतनामा मूलपररातिरूप शक्ते 
{| रहे ह । सा शक्ति संव, रज, तम यह तीनणदप ह । सा त्रिखणात्मक मृटप्ररूति ह शुदसत्त 
{ खणकी भधान माया कही जवि है ओर मलिनिसत्वयणकी भधानतातै अविद्या कहो जव 

। तहां रज तम करक नहीं अभिभवक भराप्हूभा जो सखयण हं सो शुद्ध क्या जावि है 
आर ता रजतमकरिक अभमिभवक्क प्रापहूमा जो सतवयण हे सो मलिनं कल्या जावं ह । ईस 
भकार सा एक हीं मूटपभकति मायारूप तथा अवियारूप होवे हं । तहां छति-माया चाचा 
च स्वयमेव भवति । अथं यह-स्ा त्रियणात्मक मृलप्ररूति आप हीं शुद्धसचखणक 
भधानता करके मायाख्प होवे हे तथा मटिनसव णक भधान ता करके अव्िदा8 
होवै है इति । इसी माया अवियाहूप प्रततकू अज्ञान भ केह हं ॥ १. 


जाव इश्वर भद्‌-तहा ता माया करिकै विशिष्ट ह्भा सो बह्म चेतन इश्वर कष्या जाव ह । 
ओर ता अविद्या करिकर विशिष्ट हृभा सो बह्मचेतन जीव क्या जावे है । इस भकार ©! 
एक हीं बह्मचेतन मायारूप उपाके संबंधते दैश्वरसंजञाकरं पप्र हवै है ओर अवियार्प 
उपाधिके संबधतै जीवसंत्ताकूं प्राप्त होषि हे । जसे एक हीं आकाश मृठहप उपाधकं सन 
नधत मठाकाश संज्ञाकूं पराप्त हषे हे । ओर घटरूप उपाधिके संबेधते वदाकाश सं्ञाङ्‌ भात 
हवै है । तहां ता शद्धसव प्रधानमायारूप उपाषिवाटा होणेते सो दैश्वर तैं सवेज्ञ हवे हे। 
तथा स्ैशक्तिसपन्न हेवै हे तथा आपणे शुद्धब्ष खषूपके आवरणतै रहितं होवे है तथा 
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4| सा माया ताके अधीन रहे है । ओर ता मलिनृत्व प्रधान अविव्यारूप उपाधिवाखा होणेते । 
सो जीव तो अल्पज्ञ हविं हे तथा अत्पशक्तिवारखा होवे हं तथा आपणे श॒द्धबन्लस्वरूपके | 

॥ 
ट 


+ आवरणवाखा हवे हं तथा ता अविदयाके अधीन होवे हे। यदपि ता इंश्वरचेतनविषे तथा 
जीवचेतनविषे स्वरूपते ते सर्वज्ञत्व अतप्त आदिक धमं ॒नहीं है तथापि जैसे वास्तवं 





| न्यून आधेकभावतं रहितं आकाशिषे घटमटादिषूप न्यून अधिक उपाधिके. संबंधेते न्यून 
अधिकभाव भरतीत होवे हं । तसे ता चेतनविषे भी ता माया अविद्यारूप उपाधिके संबधे 
| ते सज्ञत्व, अत्पन्ञत्व आदिकं धर्मं ॒प्रतीत होवे है इति । जगत्की उत्पत्ति-अव ता इश्वरं 
जगतके उलत्तिका प्रकार वणन करे हँ । तहां सो मायावििषट दैश्वर चेतन सृष्टिके आदि- 
} काटविषे जीवोके पुण्यपाप कर्मो करिकै प्रणा कम्या भा एकोऽहं बहुस्याम्‌। अथं यह- 
एक भे परमेश्वर बहुतहूप होवो । या भरकारका संकत्प करता भया ता मायाकी बृत्तिरूम ॥ 
संकल्पते अनंतर ता इश्वरं भथम शब्दयणवाला आकाश उतन्न होता मया । ता आकशते 
4 सर इन श यणावाटा वायु उत्यन्न होता भया। ता वायत शब्द, स्पशे) रूप इन 
। तीनयेषाला तेन उलन होता मया । ता तेजते शब्द, सश, खूप, रस इन च्यारि खणो 
बाा जल इत्यन्न होता भया । ता जर्तं शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध इन प॑चरणोवाठी पृथिवी 
उत्पन्न होती मई । दस भ्रकार प्रथम आकाशादिक पच सूक्ष्मभूत उत्पन्न होते भये । तहां 
जैसे सा माया त्रिरुणात्मक है तैसे ता मायाके कायं आकाशादिक पंचमूत भी त्रियणा- 
त्मकं हीं उयन्न होते भये ॥ 
तका उतत्त ता तिनसे आतमाकी मिन्नता-तहां आकाश, वायु,तेज, जल, पृथिवी 
९१ च भूताके मत्येहूए सच्युणते अंतःकरण उलन्न होता मया अथात्‌ सचयण- 
4 अनं (तन्‌ पचभूतातं अंतःकरण उन्न होता भया । इस प्रकारका अथं आगे भी जाने 
टेणा । सो अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहेकार इस भद करिकि च्यारि प्रकारका हवै 
ह । तहां सैकल्यपिकत्परप वृत्ति आकार परिणामक भाप ह्रभा सो अंतःकरण मन कट्या | 
नवै हं । आर्‌ निश्वयरपदृत्ति आकारं परिणामक भाप हृ सो अंतःकरण वुद्धि कट्या जावि 
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है आर स्मरण वृत्तिकार परिणामक भ्राप्हभा सो अंतःकरण चित्त कष्या जप हे ओर 
अभिमानपडति आकारपरिणामकू भ्रापहभा सो अंतःकरण अहंकार कल्या जावि है । ओर 
सो अंतःकरण परादयं टेके मस्तकपर्यत संपूणेशरीरविमे व्याप्त होदकै रंह है । ओर व्त्ति 
4 क्न, सुल) दुःखः इच्छा देष, भयतन्‌, धर्मे अधर्म, संस्कार इत्यादिक स्वधम ता अंतः- 
{| केरणके हीं ह । आत्वा तिन सवै धमेतिं रहित नि्॑ण निष्क्रिय ह । तहां श्ति-काम 
|| सङ्कल्पो विचिकित्सा शदयाऽद्धा धृतिरशृतिहीधींमीरित्येतत्सव मनः एव्‌ । अथ 
यह्‌~दच्छा सकत्प संशय भदा अध्रद्धा पेये अधेयं कजा वुत्तिज्नान भयं यह्‌ सवे अन्त 
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ऋका, ~ 
करणरूप मनक ही धमे ह । यह श्रुति ता अन्तःकरणककरे हीं इच्छा संकल्यादिं धमं के हं । ॥ 
तथा-साक्षी चेता केवखो नि्णश्च । (अथं यह स्वं साक्षी चेतन शादि रहित एवं 
नि्यंण है ) यह श्रुति आत्मा सवैयणेतिं रहित निर्ण: तथा निष्किय के है इति ॥ 
ईद्िय गण तथा प्राणोकी उतपत्ति-ओर्‌ तिन आकाशांदिक पं चभूतोषिषे एकएकभूतके सत्व 
रणते यथा कमते भचर ३, तक्‌ २) चश्च ३, रसन ४; घाण ५ यह पंच ज्ञानहद्िय उन 
होते भये । ते भरोाचादिक पच देद्रिय शब्दसशादिक विषयेकि ज्ञानक हीं हेव होवे है । यातं विन 
भरोचादिक पंच दरद्रियोकूं ्ञानषद्रिय कहे है । ओर पिन अकाश दिक पव चतक मिल्थे इए 
रजोयणत प्राण उलयन्न होता मया, सो प्राण क्रिपाहपं उपाधिके भदत अया स्थानह्य उषा 
धिके भेदत पराण, अपान, समान, उदान, व्यान यह पथ भकारका हेता भया । सो भाणकः 
करियादछप उपाधि तथा स्थानरूप उपाधि पै वाय॒निरूपणापिषे कथन करि अयि है, सो 
ईहां मी जानिटेणा । ओर तिन आकाशादिक पचभूतोविषे एक एक भूतेकि रजो यण 
यथाक्रमं वाक्‌ १, पाणि २,पाद्‌ ३; उपस्थ ४) पाड ^ यह पकर द्रि उत्पन्न होते 
भये । यह वाकादिक प॑चदद्रिय वचनादिक कियाके हीं हेतु हीं हं । यति इन व[कादिकं 
पाचों कम ईद्रिय के है इतन करके आकाशादिक पचसुक्ष्मतोंको इष्टि कथन करी ॥ 
पञ्चीकरण भ्रक्रिया तथा उसका उपयोग-अबव आकाशादिक पंचस्थूलभतोको ष्टि कथन 
करे है, तहां तमोशण प्रधान ते आकाशादिक पैचसुक्षमभूत  प॑चीकरण भावद् भरात्त हीते 
भये अर्थात्‌ ते आकाशादिक प॑चभूत प्रथम समान दो दो विभाग होई तिन प 
एके एक विभागक प्रथक्‌ रसिक दूसरे ८५८५.५ च्यारि च्यारि विभाग कर्कि आ 
भिन्न एक एक भूतविषे एक एक विभागक दे करि पचीकरण भावकं भि हात १ 
पचीकरण करि ते आकाशादिक प॑ंचभूत स्थूलभावदू पराप्त होते भयं तिन स्थृलपचभूता 
यह देहादिकं स्थल जगत्‌ उत्पन्न होता भया इति ॥ | 
उपादान तथा निमित्तकारण-दरस प्रकार ता एक हीं मायाविशिष् दैश्वरते यह स्थरलसूष्ष्मरूप 
सवेजगत्‌ उत्पन्न होता मया । ओर जते ऊणेनाभि जतु आपणेते तन्तुकू उसन्न करे है ता 
ते 
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तुका सो उर्णनामि जठ हीं उपादानकारण तथा निमित्तकारण रीष हं तेष सो माया- 
विशिष्ट एक ईश्वर हीं तिक्त आकाशादिक जगतका उपादिनकरण तेथा निमित्तकारण हष 
है । तहां मायाअशकी प्रधानता करि तौ सो दैशवर ता जगता उपादानकारण हष ह । 
मीर चेतनअंशकी पभधानता करिकै कर्तारूपर निमितकारण होवे हे । या कारणे हीं इस 
जगतविषे अस्ति, भाति, भिय यह तीन अश तीता चेतनके भतीत होवे है ओर नाम, हप यह 
दो अंशता मायाके भतीत होषै है ॥ आमक ह्रादि संज्ञ-ओर सो वं उक्त मायाविरिष 
श्वर हीं ता समि सृकष्मपप्चके तादाल्यअभिमान करिके हिरण्यगभसज्ञाकू पराप्त होते। | 


याति 
-~ # 
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1 भया । इसी िरण्यगभेकू सुतात्मा भी के है । ओर सो ईष्वर हीं ता समषटिस्थ॒ल भर्षैचके 
| तादास्यअभिमान करिके विरादसंज्ञाकरू भप्त होता मया । इसी विरद वैश्वानर भी कहे है| 

इति । इस भकार सो पूरवेउक्त अधिदयाविशिष्ट चेतनरूप जीवासमा भी व्यष्टस्थू शरीरके 
तादास्म्यअभिमान करकं विष्वसज्ञाकू भप्त होता भया भौर व्यष्टिभृक्ष्मशरीरके तादास्य- 
अभिमान करकं तेजसरज्ञाङू भप होता भया आर व्यष्टिकारणशरीरके तादात्म्यअभिमान 
4 करिके प्राज्न सज्ञाकूं भरात्त होता मय ॥ 
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। | कीन मकारे शरीर-तहा सुुपिविषे स्थित अज्ञानका नाम कारणशरीरं है भौर ूरैउक्त 
4 
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है 
# 
# 
| ॐ 
| 


पच ज्ञान दद्रिय पच कर्मदद्विय पच प्राण मन बुद्धि इन सपदश तच्योके समृहका नाम । 


1 


"प्छ ष्छ--प्- 
त 1. ,. 


सक्ष्मशरीर हे । यह सृक्ष्म शरीर हीं मरणते अनंतर पुण्यपापकमके वशतें उत्कृष्ट निकृष्ट 
लोर्कोविषे जवे है तथा मोक्षपर्थत रहे ३, एक तच्वज्ञान करं हीं दस सृक्ष्मशरीरका 
भंगहेविदै। ता तचज्ञानतं विना अन्य किसी उपाय कर्कि ता सूृक्ष्मशरीरका मग होता 
नही इसी । सूक्ष्मशरीरदू दिगशरीरभी के दै । | | 
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८ 
| । “ प्थकोर-ओर जैसे तरवारदू कामय कोश आत्त केरे है पर॑ आत्माकूं आढ | 
करणेहरे जे अन्नमय १; भ्राणमय २; मनोमय ३, विज्ञानमय ४, आनंदमय ५ यह पच- | 
| कोश ह । ते प॑चकोश भी तिन उक्तं तीन शरीरोविषे हीं अन्तभूत है । तहां ता स्थटशरीर- 
विषे तौ अन्नमयकोशका अंतभाव है अथौत्‌ इस स्थलशरीरका नाम अन्नमय कोश ईह । 
ओर भराणमय, मनोमय, विज्ञानमय इन तीन शरीरोक। तौ ता उक्त सृक्षमशरीरविभे अंतर्भाव 
है। तहा पूवेउक्त वाकादिकं पंच करमदद्विथसहित प्राणक् प्राणमय कश कह ह। ओर रोत्रा- 
दिक पच ज्ञानदद्रिय सहित मनद मनोमय कोश करे हे । ओर तिन प॑चज्ञान दश्रिय सहित 
बुद्धिकू विज्ञानमय कोश कहे है ओरं उक्त कारणशरीरकू आनंदमय कोश के है एसे 
आत्मके आच्छादक अन्नमयादिकं पचकोशोंविषे हीं बहत चार्वाकादिक वादीर्योदूं भआत्म- 
ुद्धि हो रही हे ¦ सा देहादि्कौविषे भत्मत्ववुद्धि हीं इस जीवके अनर्थक्रा कारण ह। 
हलक आत्मा भनार-अथोत्‌ वास्तवे असङ्ग, निर्विकार, नियुंण, निष्क्रिय हआ भी यह 
भाला वा विकि वशं तिन स्थूलसूक्षमादिक शरीरके तादात्म्यअभिमानतैं तिन शरीरोके 
जन्ममरणं हषशाक श्ुधापिषासा इत्यादिक धर्मो आपणेविपे मानिंके पुण्यपाप 
इ अनिक ऊचनीच योनि्योक भप्त होपै हे । य॒रूपदेदादारा, विवेकज्ञानसे मोक्ष-आओर सो 
जीवात्मा जवी किसी पण्यकमके पभावे अधिकारी मचुष्यशरीरकृं भाप होदकै तथा इस 
संसारविंषे नानाप्रकार दोषेकि दशन वैराग्यकं भाप हो मोक्षकी इच्छा करता हूभा 
भिय बहमनिष्ठ यरुके शरणकुं जावे है तथा ता य॒स्के सुखे । अदेतवोधक श्षतिवाक्य- 
पतान ब्रह्म अह ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म । ( अथै यह-जिससे जानता ह 
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४ पदां मिथ्य हीं हे । एसे मिध्यासपौदिककी निदत्त ता रज्जुभादिक अधिष्ठानके साक्षात 
1 कारौ हीं होयै दै । तैसे यह कारण अज्ञान सहित भच भी सत्‌ सतते विलक्षण अनिन 


द्वितीयपरिच्छेदं । (३०१ ) 


। उसका नाम बह्म हे । भे नह हं, वही बह्म तु है। यह स्वप्रकाशापरोक्च अन्तरात्मा बह्म हे । ) 
{ इत्यादिक जीव बह्मके अभेद बोधक महावाक्योका भवण करे है । तथा ता चवण कवयेहृए 
। अथका मनन, निदिध्यासन करे है । तवी इस जीवालाक्गं भरणे वास्तवशुद्धवह्स्वहप्का 

{ साक्षात्कार देवै है अथात भै ब्हमह्प ह या प्रकारका साक्षत्कार हवै है । ता बह्व 
। साक्षात्कार करिकै इस जीवात्माका सो माया अविवाहप अज्ञान निद्न हो जावै है 
ता अज्ञानके निव्रत्तहूए ता अज्ञान करक कल्पित यह संसार भी अपि ही निन्त होड जवं ` 
¦ हे । जेते रज्जुषप भधिष्ठानके साक्षात्कार करिकै ता रज्जुके अज्ञानके निवृत्तहूए ता अज्ञान 
। कल्पित स्पादिक भी आप हीं निद्ृत होड जव ह । दहं यह ॒तासपय॑-है मंद्धकाराविषे | 
{ स्थित रज्जविषे भरतीत भया जो सपं है सो सपं सत्‌ भी कल्या जयि नहीं तथा असत्‌ भ | 
कल्या जव नहीं । कहत १ सो सपं जो कदाचित्‌ रज्जु न्थादं सत्‌ होवे तो जेस ता 
रज्जके ज्ञानतें ता रज्जकी निवृत्ति होती नहीं तैसे ता रज्जुके ज्ञाने ता सतक भी 
निवृत्ति नहीं । होगी ओर ता रज्जके ज्ञानतै ता सपंकी निवृत्ति तों सवेलोकोकू अभव 
सिद्ध ह । यात सो सरपं सत॒ भी कट्या जाता नहीं तैसे जो सपे अतत्‌ भी कलया ॥ जाता | 
नहीं । काह ? सो सपं जो कदाचित्‌ वध्यापुत्र नरशङ्गकी नांद असत्‌ हवं त सैते 
असत्‌ व॑ध्यापुत्रकी तथा नरश्रंगकी कदाचित्‌ भी भतीति होती नहीं । तैसे ता असतसर्पकी 
भी कदाचित्‌ भी भतीति नहीं होणी चाहिये ओरं ता सकी भतीति तौ ठोककू होर है।. 
यत सो सप असत्‌ भी कट्या जव नहीं । परिशेषते सो सपं सत्‌ असते विलक्षण अनि- 
वैचनीय हीं हे । दस प्रकार शुक्तिविषे रजत, मरुभमिविपे जल, आकाशविषे गन्धवेनगर्‌' स्वमके 
पदार्थं दत्यादिक सर्वं अनिर्वचनीय हीं है । अनिवंचनीय होणेते हीं ते रज्जुसपादिकं स॒वे 
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| चनीय होणेतै मिथ्या हीं ६ । तह भूयश्चान्ते विश्वमायानिदृत्तिः । ज्ञानेन त॒ तवज्ञा 
येषां नाितमात्मनः। विभेदजनकेऽज्ञने नारामात्यन्तिकं गते । ( अथे यह-उसके | 
अभिध्यान, योजन ओर तत्वभावसे फिर अन्तम विश्वमायाकी निवृत्ति होजाती ₹ । 
ज्ञानके दारा जिनकी आत्माका अज्ञान न होगया हे । दतर पैदा करनेवाले अज्नानके अत्यन्त 
नष्ट होजानेपर ।) इत्यादिक शछतिस्पेतियोविषे तचवज्ञान करिक अज्ञानकी निवृत्ति कथन करी है। 
ओर बह्मवेचा विद्वान्‌ पुरुषो सा अज्ञानकी निद़ृत्ति अनुभवसिद्ध भी है । याति सो अज्ञानसहित | 








„~ = = 9 


आस्माकी न्यांई तिरक निब्रृतति नही होती ओर भवै लोकों सो अक्ञानसदित भप॑च | 
/ पत्यक भतीत हो है । याते सो भर्पच असत्‌ भी कल्या जाता नहीं । जो कदाचित्‌ सो | 
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(३०२ ) च्यामन्रक्नदा । 
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अज्ञानसहित भपंच वध्या नरशंगकी न्याह असत होता तौँ ता वंध्यापुत्र नरशंगकी न्यांई | 
सो भ्रपंच किसीक्रं भी भ्रतीत नहीं होता । पारेशेषतें ता सत्‌ असतें विक्षण आनिवंचनीय 
होणेतै सो अज्ञानस्षहित सवेभपंच मिथ्या हीं है । तहां छरति मतोऽन्यद्‌ात्तम्‌ । मायामात्र 


9 


मिदं द्रेतम्‌ । विकल्पो ने हि वस्तु । न द्यस्ति देतसिद्धिः असत्वाद्न्यस्य । ( अथं 
.4| यह- यरी अमृत अभय बह्म है उसके सिवा सव भिथ्याहे यह सब द्वैत माय। मातर 
यासी वास्तवमें मिथ्या हे । कल्पना यानी कल्पना किये गये नाम रूप वास्तविक वस्तु नहीं 
ह । द्वैतसिदि नही हे अन्यके न होनेसे द्वित हीं है ) इत्यादिक अनेक श्तियां ता भपचद्ट 
मिथ्या ही कहे है । एमे मिथ्याप्रपंचकी नित्रृत्ति ता अधिष्टानरप बह्मके साक्षात्कार करिकै 
संभवे है । इस भकार भत्यकृअभिनबहमके साक्षात्कार कारकै अक्नानसहित स्ैपपंचहूप अनर्थके 
निवृत्तहूए इस जीवात्माकी नो जीवदश्वरविभागतं रहित शुदनक्मरूप करिके स्थिति हे । यह 
हीं इस जीवात्माका मोक्ष है । तहां शति ब्रह्मविद्रघ्चैव भवति । अथे यह -जह्के साक्षात्कार 
वाला पुरुष बह्मषटप हीं होवे है इति ॥ 
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वेदान्तियांके मतके न्यायविरुद् अंशका खण्डन । 

सो थह वेदांतीयोंका मत मी समाचीन नहीं है । मायावादका खण्डन-काहुतें ? भरव्यक्षादि 
प्रमाणो करिके सिद्ध स प्रपंचविषे मिथ्यापणा हीं संभवता नहीं । या कारणतेदहीता भ्रप 
चकी तच्ज्ञान करिकै निव्रत्ति भी मेभवती नहीं । ओर ता वेदतीनें प्रपचकी आनिवेचनीर्यता 
विषे जो रज्जुसषपंका दष्टात कथन कप्याथा सो भी अर्ंगत है । कहत ! तहां भी दोषके वशत 
भसिद्ध स॒तसर्पका हीं ता रज्जदेशविषे भान हवि है । ता रजञ्जविषे अनिवेचनीयसर्पैकी उदत्ति 


विषे के भी प्रमाण नहीं है तथा ता अनिवचनीय सपक भागभाव भष्वंसाभाव आदिकोके 
विष मिथ्यापणा सिद्ध होड सक नहीं । किंवा ता वेर्दातीनै इस जगतके मिथ्यापणे जा भतोऽ 
पंचक मिध्याविषे ताल नहींहै, किंतु ता श्रतिका जन्यभावपदा्थषि नश्वरपणेविषे हीं 





-प्ल- प्छ ष्टा 
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ग | 


नित्यपदाथं है तिन नित्यपदाथतिं भिन्न सर्वजन्यभावपदाथं नाशवान हीं है ओर नो 
कदाचित्‌ ता शतिक बलत भिन्न सवनगतके मिथ्यापणेविषे तात्पये अगीकार्‌ करय तो 
ता जगतके अतगत हाणते वेदभी मिथ्या हीं होवेगा । ता वेदके मिथ्याहूए ता मिथ्या व 
करिकै प्रतिपादित ऋह्ढ भो भिथ्यापणा हीं प्राप्त होवेगा ता आस्मारूप ब्रह्मके मिथ्याहूए 
ता वेदांतमतविषे शून्यवादी माध्यमिकके मतका प्रवेश हेमा । या कारणत हीं प्रपचमिध्या 


वादी वेदतीयोका नैयापिकोनै यह उपहास कव्या है । तहां शक--प्रत्यक्षादिप्रमािद्ध 


[का 


मानणे विषे गोर दोषकी भी भाषि होवे है । यात ता रजञ्जुसरषके टृष्टंत करिकै इस भर्पच 
यदा, इत्यादिकं शति प्रमाण कथन क्य(था ता श्रतिकाभी ता आफाशादिक सव 
¦ तायं है । अथात्‌ आत्मत आदिरके नितनैकी अकाश, काल. दिशा ,मन, परमाण आदिक 
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। विर्द्धाथग्रनाधक्‌ः । वेद्‌न्तो यदि शाघ्ं स्याद्रोदधेः किंमपराध्यते । अथं यह -पत्थश्चादि ( 
प्रमाणो करिकर सिद्ध जो यह जगत्‌ ह ता संवंनगतके मिथ्यापणेक्ं बोधन करणे हारा वेदांत 
भी जो कदाचित्‌ शाख होता होवे तँ शून्यवादी बौदादिकोके बरथोनं क्या अपराध कथ्या हं 
अधात्‌ ते वोद्धोके यथ भी शास हणे चाये इति॥ 
वेदान्तियाके ज्ञानस्वरूपतापक्षका खण्डन तथा ज्ञानाश्रयताका समथन । 
कवा ता वेदांतीनें त्यं ज्ञानमनन्तं रह्म । इस श्रुति भ्रमाणते जो बह्मकू नित्यज्ञानस्वरूप 
मान्याथा सो भी असंगत है| काहितै १ ता वेदातीसे यह पूछा चाहिय ता छति भ्रमाणतँ 
जीव ईश्वर साधारण बह्ममा्रकू ज्ञानूपता है अथवा केवल जीवात्माङ्कं हीं ज्ञानरूपता ह 
अथवा केवल दैश्वरङर हीं ज्ञानरूपा है ? तहां पथमपक्षके अंमीकार कीये हए ता जीवात्मा भी | 
। 
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ज्ञानरूपता प्राप्त होवैगी । ताके विपे भी यह कट्या चाहिये सो ज्ञान निर्विषय हे अथवा सविषय हे! 
तहां सो ज्ञान निर्विषय हे यह प्रथमपक्ष तीं संभवता नही । काते १ ता निविंषयज्ञानविषे कोई 
भी प्रमाण नहींहै।जोजोज्ञानहोवैरैसोसो सविषयहीं हवै है भोर सो ज्ञान सवि | 
पय हे यह दूसरापक्ष जो अंगीकार करी, तके विवे भी यह कलया चाहिये सो ज्ञान सवै 
जगत्‌ विषयक है अथवा यत्किचित्‌ वस्तु विषयक है । तहां सो ज्ञान सवेजगत्‌विषयक 
हे यह प्रथमपक्च जो अंगीकार करौ तौ स्ैजीवात्मा सवेज्ञ रोणे चाहिये तथा सुमेरु 
आदिकोकू भी सर्वजगतके अंतथत होते सुमेरुपवेत मेरा विषय हेया कारका अलुभव 
रवैजीवोकरं होणा चाहिये । सो एसा अदुभव किसी जीवल होता नहीं थः सो ज्ञान 
यर्किचितवस्तुविषयक है यह दूसरापक्च जो अंगीकार कर, सो भा तंभवता नह। । कारे; 
ता य्किचित्‌ शब्द करिकै एक पटव्यक्तिका हीं रहण ही हं पटारक वर्तुवाका बरहण 
होता नही । अथवा ता यक्किचित्‌ शब्द कारके एकपटव्यक्तिका हं अरहण हवे हं चटादिक 
वस्त॒वोंका भ्रहण रोता नहीं । इस भकारके एक अथैका साधक कोद युक्ति हं नहीं । 
यतिं ता विनिगमनाविरह इस पक्षविषे भी ता ज्ञानक सवेनगतविषयकत्व हीं भ्रात 
हेवेगा याते दस पक्षविषे भी ता जीवात्मा सवज्ञताकी भाषिरूप दोष हीं पाप्त हया, 
किंवा सो स॒विषयज्ञानरूष जीवात्मा सुषुपिषिषे भी विद्यमान रै । यतिं ता सुषुपि अवर्था- 
बिषेि भो विषयका भान हेणा चाहिय । ओर ता सुषि अवस्थाविषे किसी भी 
विषयका भान होता नहीं । यात जीव दैश्वर साधारण बह्ममाघ्रकूं ज्ञानरूपता 
यह भरथमधक् संमवता महीं । ओर ता उक्त ति भमा केवल जीवात्मा हीं ज्ञानरूपता 
है इस द्वितीयपक्षविषे भी ता पृक्त दोषकी हीं पामि देवै है । यात सो द्वितीय पक्ष भी 
 सेभवेता नहीं ओर ता उक्त शति प्रमाणते केवल दशवरदूं हीं क्ञानूपता है यह तीसरा 
पक्ष जो अंगीकार करौ तँ दस पृक्षविषे ययपि सो सवेज्ञताको भाषिहूप दोष तो पराप 
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( ३०४ )  त्यायत्रष्णद। । 
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कार ता ईश्वरकू अल्पज्ञ मानता नहीं । तथापि ता ईश्वरकूं ज्ञानखूपता सेभवती नहीं । काते] 
। यः सवज्ञ सववित्‌। अथ यह-जो दैश्वर सवंनगतकूं सामान्यरूपतें विषय करणेहर ज्ञानवाला 
हे । सों हा इश्वर ता सवेजगतक्ं विशेषरूप करके विषय करणेहारे ज्ञानवाला हे। इस 
| ति भमाणते ता ईश्वरविषे सवै जगत्विषयक निव्यज्ञानका आश्रयपणा हीं स्पष्ट प्रतीत 
होवे हं । ज्ञानस्वरूपता प्रतीत हती नहीं । यतिं इस श्रुतिके अवसार-सत्य ज्ञानमनन्त 
ब्रह्म । नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । इत्यादिक श्रुतियोविषे भी ज्ञानपद्‌ करिकै ज्ञानके आश्र 
का ह ब्रहण करणा उचित है । दस प्रकार ता उक्तं श्रुतिविषे स्थित भानं करिके 
भो ता आरनदकं भाश्रयका हीं हण करणा उचित हे । यव्य सो सुखरूप आनद ता इश्वर 
| विषे रहता नही, किंतु जीवात्माविषे हीं सो आनेद्‌ रहे है । यतं ता बह्मरूप द्श्वरविषे ता 
आनंद आश्रयता भी सेमवती नहीं । तथापि तहं आनेद शब्द्‌ करिके लक्षणावरत्तितं दुःखा 
भका हा यरहण करणा । सो दुःखाभाव ता इश्वरविषे भी रहेहैे ओर छोकविषे माता 
| | दुःखाभावविषे सुखशब्दका प्रयोग देखणेमे आवे ह । जैसे भार कर्कि दुःखी प्सषका 
| जवी सो भार निवृत्त होवे है तवी सो पुरुष भ अवी सुखी हआ हं या प्रकारक्रा वचन 


¢ 
। 

कहे है । तदा दुःखाभावविषे ही ता सुखशब्दका प्रयोग होवे है तसे ता दैश्वरके स्वरूपनोधक 
भरुतिके बलतें ता दश्वरविषे नि्यक्ञानकी न्यांई सो नित्य आनद भी रहो । तथापि सो इश्वर 
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शृतिविषे स्थित आनंद शब्द करिके भीता दुःखाभावका रहण संभवे हे अथवा ता उक्त 
भनदङूप नही हे । काहेतं { असुखं ब्रह्म । यह श्रुति ता ईश्वरं सुखै भिन्न कदे ह र 
नो वत्तु सुखतं भिन्न होवे है सो वस्तु सुखरूप होता नहीं । जैसे सखे भिन्न दुःख सुख 
हप नहो ह जो सुखंते भिन्न वस्तुकं भी सुखरूप मानिये तों ता सखतें भिन्न दुःख 

भा इखद्पता होणी चाह्य । करवा जानन्द्‌ ब्रह्मणो विद्रान्न विभो तं तन्वन । 
अथं यह-पह अधिकारी पुरुष बह्मके आनेन्दकू जानता हआ किसीतैं भी भय भराप्त हता 
नहीं । इस %तिविषे बहमका तथा आनन्दका भेदं ह। स्पष्ट केथन कव्या है । याते ता उक्तं 
ति करिकै ता अहमप दश्रू आनन्दहुपता संमवता नहीं किंतु ता आनदखणकी 
अपिक्रणता हीं सभे रै 


अभेदवादका खण्डन-किंवा ता वेदातीनै जो जीवद्वरका अभेद कथन कन्या है थासोभी 
सभवता नहा । काह {इस टोकविषे कोई जीव सुखी है कोई जीव दुःखी हे तथा कों जीव 
ज्ञानी है कोहं जीव अज्ञानी है इस भकारकी जीवोंकी विलक्षणता ठोककषि प्रसिद्ध प्रतीत 
हवै दे । सा विलक्षणता ता जीवात्माके नानाषणेतैं विना सम्भवती नहीं । जो कदाचित्‌ 
सवेशरीरोविषे एक हीं जीवात्मा अंगीकार करिये तौं एकशरीरविषे सुखके वा दुःखंके 
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हेता नहीं । जिस कारणे सर्वशाञ्चकार ता दश्वराविे सज्ञा हं माने ह । कोद भी शाख्- | 
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द्वितीयपरिच्छेदे । ( ३०९ ) 
ि कान 
{| हए सवेशरीरोविषे सुख वा दुःख होणा चाहिये । सो एसा होता नहीं । याते विन सुख- ? 
{| दुःखादिकोंकी विचित्रतां ते जीवात्मा नाना हीं मानणे होगे ! एसे अनकजीवोके साथि | 
ता एक दश्वरका अभेद सम्भवता नहीं । जो कदाचित्‌ ता एक - दश्वरफु अनेकं जीवप 


जि ~ 
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मानेगे तों ता हश्वरविषे एकत्व तथा अनेकत दोनों भाप होवैगे सो अत्यन्तविरुद ह । 
कतै ¢ जिस वस्तुविषे एकत्व धमं रहे है तिस वस्तुविषे अनेकत्व धमं रहता नहीं । 
ओर जिस वस्तुविषे सो अनेकत्वधरमं रहे है तिस्र वस्तुविषे सो एकत्वधरमं रहता नहीं । 
यतिं ता द्वसतं जीवात्मा भिन्न हीं मान्या चाहिये । किंवा ता एकडश्वरके साथि जौ 
नाना जीवोका अभेद अंगीकार करीये तों कोद जीव बद्ध ह, कोद जीव खुक्त ह इस 
भारतं बन्धमोक्षकी व्यवस्था हीं नहीं सम्भवैगी । का्हेपं { तदभि वाव 
त्वनियमात्‌ । इस प्रवैरक्त न्याय करकं ता एक ईशरं अभिन्न अ तथा 
सक्तजीवोंका परस्पर भी अभेद हीं सिद्ध होगा । ता करके बद्धजीवोंविषे भी खक्तपणा 
भात होवेगा तथा सक्तजीोविषे भी बद्धपणा भाप होगा अयन्त सो असंगत ह । यात | 
ता एक इ्वरके साधि नाना जीवात्मावोंका अभेद सम्भवता नहं । अभेदुबोधक श्ति्ठतिरूप 
अथवाद्- क्वा ता वेदातीनँ जीव द्वरके अमेदविषे जो पूव-ग्रज्ञानं ब्रह्म । अहनरह्मारय 
तत्वमसि । अयमात्मा न्न । इत्यादिक शुविूष भ्रमाण कलया था तिन शतिवचनंति 
भी सा जीवङश्वरकी एकता सिद होवे नहीं । केतौ {ते सवेवाक्य इस ककन जीवा- 


साकी स्तुति करहए स्ठुति अथ॑ादहप हीं हे अथात्‌ यह कमकत जीव दशर हों 
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ते मैकन्त। ति करतेहूए ते वाक्य स्तुति अथवाद्ह्म ह 
५ ॥या भकार ताकमकत ११ न हष: 8 
है । तिन स्त॒ति अ्थवादहूप वाक्यों इस जोवास्माक्‌ इश्वररूपृता ।सड ₹ 
फे 
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दाचित्‌ स्तुतिरूप अवादौ भ ता अम दक सिद्धं होती होवे तो आदित्यो यूप॒ः य ज 
नः प्रस्तरः । (अथं यह-प्रूप ही भादित्य हं भरस्तरहीयजमान ह ) इत्यादिक ताति अभ- 
बादूप वचने काष्टमय स्तंभनामा युपद आदित्यरूपता हणी चाहिय › दभा सुषि भस्त 
रदं यजमानरूपता हणी चाहिये; सो भतयक्षभमाणते विरुद ह । तेते तिन उक्त त अथ 
+| वादरूप वचनत ता जीवात्मा दश्वरशूपता ।सेद्ध होवें नह | | । जस्‌ कारण तं म देश्वर्‌ नह्‌। 
है या भकारका जीव दरे भेद विषयकं अलुमव रवैलोकोदूर होवे दै । तिस अहम । 
विरुद अदू ते वाक्य प्रतिपादन करगे नहीं । याते ते उक्त तिवाक्य स्तुति अथ गादम्‌ 
होते " आदित्यो यूपः ' इत्यादिक वाक्योकी न्यांदं ता अभेदूप अथके साधक नही ह | 
{ इति । अथवा ते भज्ञानं बह्म" इत्यादिक &तिवाकय उपासनाका हीं धान करे ह । काह 
दैश्वरकी उपासना विना इस अधिकारी पुरंषद् तचज्ञानकीो पाति होती नह । था कारणे 
हां ईश्वरसुप्‌।सीत्त । इत्यादिक शतियोनै ‹ ईश्वरकी उपासना करं ' यहं (वधान करा ६ । 
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६३०६ ) न्यायग्रक्तच्ते । 
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| युध॒श्चजनने तचज्ञानकी प्राति वासते सा इश्वरकी उपासना अवर करा वाहम्‌ । आर 
निकट वस्तविवे जो उर्छृषटवस्तुकी इद्धि है ताका नाम उपासता ह । + "11 वाक्‌ मन 
इत्यादिक निरुषवस्तुषे विषे उत्कृष्ट बहमकी उुद्धिहूप उपासना छांदोग्य शरृतिषिषे कथन करो 
ड । तैसे “ भ्जञानं बह ' इत्यादिक वाक्यो भी इस जीवात्मािषेदैश्वरवुद्धरूप उपासनाक 
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हौं विधान कव्या है, ता उपासनाविधायक वाक्योतिं दस जीवात्माक्ूं बहमरूपता [सिद € = | 


ॐ 
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सक नह । जो कदाचित उपासनाविधायक वाक्येति भी इस जीवक बहमरूपताकी सिचि हीत | 
होवे तौ डप करि परसिद्ध तिन नाम वाक मनादिकोंदूं भी बह्मरूपता हीणी चाल्प 
सो तुमारेक्‌ं भी अगीकार नहीं हे इति ॥ अथवा तद्धेके आहुः असद्वा इद्म्‌ आक्तत्‌ । 

यह ति जैसे भ्रात शुन्यवादीयोकि मतकाअलुवाद करती दृं पूवेपक्षरूप हं । तेसे- प्रज्ञान 


ब्रह । अहत्रहनास्मि । इत्यादिकं शति वचन भी तिन वेदांती्योके मतका अवाद कर 
हए पूर्पक्षह्प दौ है, तिन पूरैपक्षवाक्योतं सो जीवबह्लका अभेद सिद हौदसकं नह। 
जो कदाचित्‌ पूर्वक्षरुप वाश्यते भी उक्तं अर्थकी सिद्धि होती होवे तों ता उक्त 
क्षय शतिते ता शून्यवादकी भी सिद्धि हणी चाहिये । यतिं तिन उक्तवाक्यति सा 
जीव्वे्यका अभेदं सिद्ध होता नरी । 

क जहयवेत्तामं बह्मव्यवहार समानताकं कारण है । 
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कवा ता वेदान्तीन ्रहमविद्रघनेव भवति । इस श्रुति प्रमाणत जो वह्वेतता ज्ञानी जिद्‌ 
बह्महपता कटी थी सो भी असंगत ह । कहते ¢ ता श्तिका इस उक्त अथैविषे तालसय 
| ही है, कंतु सो बह्वेता जञानीपुरुष बहे समान होवे है दस अथविषे हीं तां शरुतिका | 
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५५५५५ है । अर्थात्‌ जैसे दैशवर सवैदुःसतिं रदित है तैसे सो तस्वेत्ता जीवात्मा भी सर्वदुः 
| संति रहित हवे हे । तात्य यदह-नेमे राजतं भिन्न हूभा भी पुरोहित रसती अध्वादिक | 
| संपदाकी अधिकता करके राजा कलया नवि है तैसे वास्तवं दैश्वरतें , भिन्न हआ भी यह 
{| जीवात्मा तान कारकं सवदुम्तोके अभाव हूए दैशवरनाम कारकै कल्या जवि है । इस | 
¦ अभिधाय कक तया विदान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्थमुपेति । ( अथं 
। यहु-उकषा 7९ आन्‌ पृण्यपार्पोका विधूननं करके निस्तरंग होकर परम समताको प्राप्त 
॥| हीत ६) यह 4 सवेदुःखोतिं रहित तववेना जीवात्मा कवरकी साम्यता स्पष्ट हीं भति 
| पदिनं करे है। देहं निरैजनं पद कर्कि कथन कस्या जो सवेदुःखोका अभावे हि सोद हीं 
|| ` शु्तजीविवे दश्वरकी समानता है इति । किंवा जो कोक वेदात ठेसा कदे है ससार 


{| अजञनकरे निवतहू ता जीवातमाका ता द्वरे साथि अभेद दवै रै सो यह कणा भी 
` || अतं दै । किते ¢ सो अन्योन्याभावरूप भेद नित्य हे। यतिं ता भेदका नाश हीं संभवता | 
पवः 
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) 
॥ दशाधिे तौं जीवात्माका द्रफे साथि भेद हीं रहे है । ओर मोक्षदशाविषे त्ज्ञान करि | 
८ 





























द्वितीयपरिच्छेद । ( ३०७ ) 


| 
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नहीं । जो कदाचित्‌ नित्यवस्तुका भी नाश होता हवे तों नित्य आत्माका ¦ नाश होणा 
चाहिये, किंवा ता मोक्षदशाविषे जो कदाचित्‌ ता भेदका नाश भी मानोगे तोमी ते जीव 
दश्वररूप दोनों व्यक्तियां पृथक्‌ हीं बनी रंहैगीयां । 
जीव ओर ईश्वरकी वीरमन्नतामें श्चति प्माण-क्रंवा केवल वंडक्त युक्तियों करक हीं सो जीव 
रका भेद सिद्ध नही है । किंठु-द्वा सुपर्णा सयुज। साया । दे ब्रह्मणि वेदितव्ये । 
विमो पुरूषो रोके । अथं यह-( दोनी सरीखे सख सुपणे एक ही बृक्षपर आश्रित है । 
बह ज्ञातव्य है । छोकमें ये दो पुरुष है)हप्यादिकं अनेकं छतिस्भृति वचन ता जीवदश्वरके 
मेदक हीं कथन कर है तथा पातजलादिक बहूत शाखोविषे भी सो जीवदेश्वरका भेद हं कथन 
कप्या हे । यात सो जीवरईश्रका भेद ह अंगीकार क्या चहिये नो । रोका-जो कदाचित्‌ 
जीवातमाक्ू दैश्वरतँ भिन्न मनोगि तथा आकाशादिके जगत्‌ङ्‌ ८० मा्नेगे तो बक्षङक 
अद्वितीयरूप कहणेहारी एकमेवाद्वितीयं बरह्म । यह श्रुति अरभगत होगी तथा आकाश 
दिक सवैनगत्‌ कूं बह्मरुप कहणहारी- तषे खलिविद्‌ ब्रह्म । ८4 यह शति भी अगत 
हवै । समाधान-एकमेवाद्वितीयं ब्रह्न । यह धृति अद्वितीयपद करिकै ब्रह्मत मिनन 
स्वनगतके अभावकू कथन करती नहीं । किंतु ता बरहप दैश्वरविषे रहीहूद 1 
सख्या ह ता एकत्वसंख्याके सम नियत विजातीयपदार्थोकी विलक्षणताक्र हा कथन करे 
है । तहां ता ईश्वरविषे जो स्वैजगतका कत्तीपणा है तथा नित्य ज्ञान इच्छा भयलका 
आभपपणा है । यह हीं ता ह्वरे विजातीय जीवादिक पदार्थोकी + विलक्षणता है अथोत्‌ 
सवेजगतका कत्ता तथा नित्यज्ञानादिकोवाखा एक दैश्वरह। ह दूसरा कोद पदां एता 
है नहीं । इस भरकारका ता अद्धितीयपदकता अथ लोकविषे भी परपिद् ह । भत ज्‌ 
परुपविपे दृसरे सै परुपेत अभिक विया होवे है तिस विदान्‌ परपद ` एका पिद्वाय्‌ 
अद्वितीयः › इस भकार ठोक आद्ितीयरूपर करिके कथन करे ह तहां सो अष्व 
तीयपद ता विद्राचतै भिन्न सवके अभावद्क्‌ कथन करता नहीं, किंतुता विद्वान्‌ परुषविषे 
~ सवैषरुषौतै विव्याको अधिकताूप विलक्षणताङ्ू ह कथन्‌ करे हे तते ता शुतिकिे 
स्थित अद्वितीयपद भी ता एक दै्परकिषे एवेउक्तविलक्षणताकै ही कथन करे है । यति ५ 
धुतितै ब्रह्मते भिन्न सवैजगत्का अभाव पिद होषै नही, तेते सवं त(स त्रस्न क यह धु 
भी आकाशादिक स्वं जगत बहमरूपता कहती नह, कितु यह्‌ सवेजगत्‌ जहकरिक च्यात 
हे भथोत्‌ ता बह्मरुप क्रक सवधवाछा ६ इस भकारके अथेदं हौ सा शति भतिष(दन कर 
हे । जो कदाचित्‌ ता श्वतितै इस षटपदादिक सजत ब्रूष मानिये तौ तिन अनित्य 
जडश्प घटपटादिकेतिं अभिन्न हए ता ९९ भी अनित्यरूपता तथा नडहपत्‌ा शत होगी 
सो अत्यन्त विरुद ६) यत इस सवेनगत्‌ बहता सभवे नही । शंका-एकोऽहं बहुस्यां 
प्रजायेय । अथ यह मे एकं ब्रह बहुतर रेदके उलन देवों । इस तिरि ता एक 
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(२०८ ) |  न्यायन्नरकाक्रा । 


बहदरं हीं सवे जगत्रूपता कथन करी है । जो इस सर्वनगतदूर बहूप नही मानोगि तै सा | 
उक्तश्चति असंगत देवेगी । समाधान में एक इश्वर घटपरादिक स्वनगतरूप होवो यह उक्त | 
अथं श्वतिका नहीं हे। किंतु मे निराकार एक इश्वर भक्त जनक उद्धारवासते चह्या विष्णु , 


। 





शिव रूपसे बहुत . होवो यह अथं ता श्वुतिका ह । काते † इस टोकविषे कोद सामान्य जीव 
भी निरूषट होणिकी इच्छा करता नहीं तौ सवेज्ञ तथा सवशक्तिसपन्न सो ईश्वर घटपटरादिक जड 
प्रपञ्चचरूष होणकी इच्छा केसे करेगा, किंतु रेसी इच्छा ता दश्वरविषे सेभवती नहीं, डका | 
ता बह्मतै जो शस जगत भिन्न मानेगि तों ता बह्मविषे सरवदरेत पञ्चका निषेध करणेहारी तथा ता ` 
अद्वितीय बह्मविषे दैतप्रपचक्ू देखनेहारे भेददशीं पुरुषकू्‌ पुनः पुनः ज 
करणेहारी-नेह नानास्ति किञ्चन । सत्याः समृस्युमाप्रोति। य इह नानव परयति । यः 
श्वुति असंगत होवेगी । समाधान ता तिका सो उक्त अथ नहीं है किंत ता श्रतिका यह अथं 
है ता एकं बह्लरूप देशवरविषे नाना दैश्वरपणा नहीं है अथौत्‌ ता एक हीं सर्वै इश्वर करिके इस 
जगतकी उत्ति आदिक होदं सके है नाना ईश्वर अगीकार करणे निष्फढ हे इस प्रकारता 
एकं इश्वरके विद्यमान हूए भी जो ति पुरूष नानाद्र माने हे सो भातिपुरुष पुनः पुन 
जन्ममरणकू प्राप्त होवे दै । यातं सखश्चजनने नाना ईश्वर मानणे नहीं, किंतु सरनैजगतका कत्त 
एक हीं इश्वर मानणा इस भकारका अथं ता उक्त श्रतिका है । यतिं सो उक्तवेदांतीर्योका 
मतं भी समीचीन नहीं है इति । इस भकार बौद्धमते आदिदटेकै वेदान्तमत पयत सवे 
मतेकिं खण्डन हए सो प्रवेउक्त नेयायिकोका मत हीं स्वदोषोतिं रहित हअ सिद्ध हवं हं ॥ 
इति आत्मनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


मना बनरूपण । 
अब नवमं मनरूप॒दरव्यका निरूपण करे है । मनका रक्षण-तहां-षुखादु परम्प 


साधानामानद्रय मनः ॥ 3 ॥ अथवा स्परोरहितत्वे स्ति फियावत्‌ मनः ॥ २॥ 
अथवा सयोगेनत्मय्राहकेन्दियं मनः ॥ ३ ॥ अथवा मनस्त्वजातिंमत्‌ मनः ॥ ४ ॥ 
ठे टक्षणका जथ--अव इनं च्यारिलक्ष्मोविवे प्रथम लक्षणका अथे निषपण करे ह । 

तहां अहं खा अहदुःखा इस प्रकारका जो सुखदुःखादिकोंका साक्षात्कार हेता साक्षा 
त्कारटप उपलटन्धका जा कारण होवे तथा इंद्रिय होवै सो मन कल्या जवि है। तहां 
पुखट्‌ तादिर्कोकि साक्षात्कार ता नरष इंद्रिय करके हीं दैवि है अन्य किसी ददि 
करिकर होता नह । यात यह उक्तं मनका लक्षण संभवे हे । 

पदक्ृत्य-तहां 'उपरब्धिसाधनमिन्दियं मनः 'इतनामाच हीं जो ता मनका क्षण करते ता 
लक्षणदिषे “वलादि यह पद नहो केथन करते तों चश्च आदिक इद्वियोविषे ता मनके लक्षणकौ 
अतिब्धाति होती । काते { ता मनकी न्याह ते चक्चजादिक इंद्रिय भी हपादिक १दाथोकि 
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। साक्षात्कारके साधन हीं ह ता अतिन्याति दोषके निघृत्त करणे वासते ता उक्तलक्षणाकषे 
| 'रुखादि ' यह पद केथन कस्या हे । तहां ते चक्षु भादिकं दंद्विय खूपादिकोके साक्षात्कारके साधन , 
। हूए भी तिन सुखदःखादिकोके साक्षात्कारफे साधन है नहीं । यातं तिन चश्च भदिकंदद्ियो- | 
। विषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति होवै नह । किंवा “पुखाद्यपरुभ्धिसाधनं मनः! इतनामात्र 
¦ हींजो ता मनका लक्षण करते ता लक्षणविषे दद्ियम्‌' यह पद नहीं कथन करते तौ भआस- , 
1 मनके सयोगविषे तथा आत्माविषे तथा काटदिश। अरष्टादिकोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि । 
| हाती । किते १ ता सुखदु खादिकंकि साक्षात्कारका सो आत्ममनः संयोग तों असतमवापि- ` 
कारण है ओर सो आत्मा समवायिकारण हं आर ते कलादिकं निमित्तकारण है । तिन | 
सर्वोविषे अतिव्यािके निवृत्तकरणे वासते ‹ दन्दियम्‌ ' यह पद कथन कम्या है। तहां तिन ¦ 
आत्ममनःसंयोगादिकौविषे सो दद्वियपणा हे नहीं यतिं तिनोविषे ता उक्तमनके लक्षणकी ' 
अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ | 
दूसरे रक्षणका अथं । ॥, 

अव स्परीरहितत्वे सति क्रियावत्‌ मनः । इस्‌ द्वितीय लक्षणका अथं निरूपण करे | 
्‌ 

। 

। 

। 

| 

। 

| 


सा स्पशेयुणतें रहित तथा क्रियावाा सो मन हीं है । यतिं यह उक्त मनका लक्षण संभवेहे 
पद्कृत्य-तहां “ क्रियावत्‌ मनः” इतनामात्र हीं जो ता मनका लक्षण करते ता लक्षण विषे 
स्पशरहितववे सति' यह पद्‌ नहीं कथन करते तो पृथिवी, जल तेजःवायु इन च्यारों दव्योंविषे 
ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेते १ ता मनकी न्या ते पृथिवी आदिक व्यारोंभी 
ता क्रियावाले दीं है । ता अतित्यापि दोषे निवृत्त करणे वासते ता लक्षण विषे ' स्वे 
हितत्वे सति ` यह पद्‌ कथन कप्या हे । तहां ते पृथिवी आदिक च्यारोद्रव्य ता सशेयुणते | 
रहित नही हँ किंतु ता सशंखणवाछे हीं ह । यतिं तिनोविषे ता उक्त मनके टक्षणकी अति- 


| 

| 

| 

| ह । तहां जो रव्य स्परीतैं रहित हआ क्रिंयावाटा होवे है सो द्रव्य मन कट्या जव हे । 
( ए 

{ 








। 

| व्यापी हवै नही । किंवा शरीरहितं मनः ' इतनामत्र ही जो ता मनका लक्षण करते ता 
 लक्षणविषे ‹ क्रियावत्‌ 'यह पद नहीं कथन करे तौ आकाश, काल, दिशा, आत्मा इन | 
। च्यारो पिंषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणत ता मनकी न्याह ते आकाशादिक 
| भी ता स्पशेणतें रहित हीं है । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 
। ' क्रियावत्‌ › यह्‌ पद्‌ कथन कमा है । तहा ते भकाशादिकि च्पासे विथु व्य क्रियावलि | 
| नहीं है । यात तिन अकशादिकोविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं इति ॥२॥ 
तीसरे रक्षणका निरूपण । 

॥ अब संयोगेनात्मग्राहकनद्धय मनः । ईत तृतायलक्षणका अथे निरूपण करे हं । तहां 
| जो दव्य संयोगसंबंध करिके भात्माका राहु होवे है तथा ईंदविथ होवे है सो द्रव्य मन्‌ कट्या 
८ 
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( ३९० ) ्यायप्रक्ाद् । 
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जावे हे। तहा जरी मनका आत्मके ~+ संयोगसंवध होत हे तवी (अहं सुखी अहं दुःखी? | 
| या भक्ारका आत्माका ज्ञान हो हं । य सो मन सयोगस्वप करिके आत्माका घाहक भी | 
ह, तथा इद्वियमभी हं । यतिं यह उक्त मनका लक्षण सभवे हे । पदक्य तहां'आत्मयाहकेदियं 

मनः ` इतनामात्र हीं जो ता मनका ठक्षण करते ता लक्षणविषे “ संयोगेन ' यह पद नहीं 
। कथन करते तों चश्चआदिक दंद्रियोविषे ता लक्षणकी अतिन्यामि होती । काते १ अस्मदी- 
योऽयं वटः ' अर्थं यह-हमारा यह षट हे । इस चश्चषपरतीतिषिषे सो चक्षुदद्रिय आत्माका 
रणज्ञान्‌ रप ज्ञान लक्षणानामा संबंध करिके आत्माकूं भी ब्रहण करे हे ता अतिष्याषि 
दष्क नित्त करणेवासते ता लक्षणिषे “ संयोगेन ` यह पद कथन क्या है । तहां ते 
चश्चआदिक दद्रिय संयोग्म्बन्ध करि ता आत्मके ाहक है नहीं, किंतु घटादिक बाल्य 
दव्पाकि हीं अहक हे । यें तिन चश्चभादिक इद्ियोषिषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति हवै 
नहा, कवा ˆ संयोगेन ाहकेन्दरियं मनः ' इतनामा्र हीं जो ता मनका. लक्षण करते ता 
सक्षणविषे ` आत्म ' यह पद नहीं कथन करते तौँ पुनः तिन चक्चभादिक दंद्वियोविषे ता 
सक्षणकी अतिन्यातति होती । काहेते १ ता मनकी न्याह ते चक्चभादिक दंद्रिय भी संयोग 
संध केरिकै षटादिकं द्रव्येकि थआहक हीं है । ता अतिव्याि दोषे निवत्त करणे वासते ता 
खक्षणव्रिषे “ आत्म” यह पद कथन कम्या है । तहां ते चक्चुजादिक दद्रिय संयोगस्वंध 


॑ जि, आत्मक -4 ^ १. तं कि „~ (9९ १ = 9 <] 
| करके आत्मकि ग्राहक नहीं हँ । यतँ तिन चश्च आदिक दद्रियोविषे ता उक्त लक्षणकी ¦ 
| 
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| अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ‹ संयोगेनात्मथ्ाहकं मनः ' दइतनामार हीं जो ता मनका 
उषण करते ता रक्षणविपे ‹ दंद्रियमू्‌ ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ शरीरिषे ता 
टणक अतिव्यापि होती । कारित १ शरीरके संबधत विना आत्माविषे कोई मी ज्ञान उतपन्न 
€.1 नहा । किंतु शरीरावच्छिन आत्माकिषे हीं ते ज्ञानादिक यण उत्न्न होप है । यति 
न्‌ त। मन सयोगसंवंध करिकै आत्मके साक्षातकारका कारण है । तैसे सो शरीर भी 


¢ 


(4 


¶ [ग्‌ दश करिके 1 त्म =, (८ (~ 
| पथ करके ता आत्मसाक्षात्कारका कारण हे। ता शरीरविषे ता ठक्षणकी अति- 
| व्यातिके निब्च करणे वासतै ता लक्षणविषे ईद्वियम्‌' यह पद कथन कप्या है तहां ता शरैरविंष 


| 
1 
। 


9 


द्विधहपता है नहीं । यतं ता शरीरविपे ता उकटक्षणकी अतिग्यामि होवे नहीं इति ॥३॥ 








न ~ 
चथ छक्षणका (निरूपण । 


अब मनस्त्वजातिमत्‌ मनः । इस चतथैलक्षणक। अथं निरूपण करे है । तहां जो । 


| 
| इष्य समवायसम्बन्ध कृरिके मनस्त्वजातिवाटा होवे है सो द्रव्य मन कट्या ज है। तहां 


वरप 


सा भनस्त्वजाति समवायसम्बन्ध करिके ता मनविषे हीं रहे ३ अन्थकिसी पदाथंविषे रहत 
नहीं । यतिं यह मनत्स्वजातिभच्वप मनका लक्षण सम्भवे है इति ॥ ४॥ | 
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क ॥ 1 #ै - ॥ ^ 
द्वितीथपरिच्छेद । (३११९) 
=< 9 „~ ~~ =< ~, ~ ~~ = ~ ~. „~ „~ ~ # ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ र ~- च ~ +  _  -  - द ~ क. द. „~ 
शिवी को त क ्‌ स ॥ 


न्क्व -- ------------- --------- --- ----- ` ----- ~ ~ - ------- ------- -~-------  - ` ---  -- ~ --_~__~_ 


| | | अनुमानत मनस्त्वजातिकी सिद्धि । 
यह मनस्त्वजातिमच्वरूप मनका टक्षण तवी सम्भवे जनीः सा मनस्त्वजाति किसी भमाण 
| 


9 ~ [व ~ = 


"ष्ठः 


॥ 
| 


५6० -्छा- -च्छ- ~प 


षी 


करि सिद्ध होवै है, ता मनस्त्वजातिकी सिद्धिते विना सो लक्षण ' सम्भवता नहीं । तहां ता 
मनका भरत्यक्ष होता नहीं । याते ता मनवृत्ति मनस्त्वजातिविषे प्रत्यक्षप्रमाण तों सम्भवता | 
नहीं । किंत ता प्रत्यक्षत भिन्न हीं कोहं प्रमाण क्या चाहिये ) रेसी शंकके प्राप्हूए अब 

अद्धमान प्रमाण करक ता मनस्त्वनातिकी सिद्धिं करे है मनो निष्ठा या मानसप्रत्य- 
| क्षकरणता सा किंञचिद्धमावच्छिघ्ना करणतात्वात्‌ चक्षुनिष्ठकरणतावत्‌। ` अथं यह- 
मनविषे रही हदं जा मानसपत्यक्षकी करणता है सा करणता किसी धम करिके 'अवाच्छिन्न 


होणयोग्य है करणता होणेते । जा जा करणता होवै है सा सा किसी धमे करिके अवच्छिन्न 
हीं होवे हे । जेसे चक्षुविषे रही हृदं जा चाक्षुषप्रत्यक्षकी करणता है सा करणता चक्च॒त्वधम ¦ 
करिके अवच्छिन्न हीं है । तैसे सा मननिषटकरणता भी किसी धमं करिके अवच्छिन्न अवश्य 
होवेगी । सो ता करणताका अवच्छेदक धमं मनस्त्वनाति हीं हे । इस भकारके अदमानप्रमाण 


करक ता मनस्तरजातिके सिद्धहए सो मनस्त्वजातिमचटप मनका. लक्षणः सुस्भेवे है इति ॥ 
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मनका सिद्धिके पिष प्रमाण। ` 
इन उक्त छक्षणकोंकरिके ता मनकी सिद्धिहूए भी प्रमाणके अभाव होणें ता मनकी 
{ सिद्धि होड सके नहीं । जिस कारणत लक्षण भमाण दनं करिक हीं वस्तुक सिद्धि होवे 
हे केवट लक्षणमाजरतै वस्तकी सिद्धि दोषै नहीं । तहां ता मनविषे महत्वपरिमाण तथा 
उ्धतरूप स्पशं है नहीं । यातं पर्यक्षपरमाण ककि तौ ता मनकी सिद्धि सम्भवे नहीं । 
एसी शेकाके प्राप हृए-भव प्रथमलक्षण करिके सूचन कव्येहए अदमान भरमाण करकं | 
मनकी सिदि करे दै । सुखादिसाक्षात्कारः करणकाध्यः जन्यसाक्षात्कारत्वात्‌ 


~~ -च्ड- ~-स- “ च्छल ^ प ^ का "+ ~ च्य ~ पोऽ “च्छे "क~ 
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"प्कर-ष्छ- प्छ - प्छ पक “-प्छक- प्छ प्छ ~ स्का - पठ 


पाह्वुषसान्षात्कासत । अथं यह-' अहं सुखी अह दुःखी „ शस प्रकारका जो सखा 
{ दिकोका साक्षात्कार है सो साक्षात्कार किसी करण करिके साध्य दे । जन्यसाक्षात्कार्प्‌ ही 
होणेतै त्का न्द च १9 १ क 1 4 ७4 । १ 
| हेणेतै । जो जो जन्य साक्षात्कार होषै है सो सो किसी करणकरिके हीं साध्य होषै हं । 
किसी करणं विना जन्य साक्षात्कार होता नह । नेसे" `अयं घटः अयं पटः ' या कारका | 
( चाक्चष साक्षात्कार जन्य साक्षात्कार होणेते वचश्वरूप करण करिकै साध्य ह तससा 
| 
॥ 
4 


"पधी --ष्छ- प्छ "प्छ 


| 9 


एुखदुःखादिकोंका साक्षात्कार भी जन्य साक्षात्काररूप होणेत किसी करणःकरिके अवश्य | 
साध्य होवैगा । तहां चक्षभादिक दद्वियोतिं रहित अपादिकां भो सो ` सुखदुः खादिक का | 
साक्षात्कार हवै है। यानै तिन चश्चुभादिक ईद्रियोर्‌ तों ता सुखदृःखादिकोके साक्षात्कारविषे 4 
करणता सभवती नहीं परिशेषतै सो मन हीं ता शुखदुःखादिकोंके साक्षात्कारका करणर्प 
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{ ३१२ ) स्या्यप्रकार ) 


= ~~~ ~ ---~---- = =-= =-= ~<~---=-~ =< ~ -- ~ ~ ~~ 
कारिके सिद्ध होवे दे । तदं इस उक्त अयखमानाविषे ‹ साक्षात्कारत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जौ ! 
¶ हेव कहते ता हेत॒विषे ˆ जन्य › यह पद नहीं कथन करते तों इश्वरके प्रत्यक्षज्ञानविषे ता ! 
| हेत॒का व्यभिचार होता। कारिते १ सो इैश्वरका प्रत्यक्ष नित्य ह । यतिं ताके विषे सो करण 
{ साध्यतरूप साव्य तों है नहीं ओर सो साक्षात्कारत्वरूप हतु ताके विषे हे । यतिं ता ( 
{ साध्याभाववाले दैश्वरके ज्ञानविषे वृत्ति हणेते सो हेतु व्यभिचारी हीं हेर्वेगा । ता व्यभि 
( चारदोषके नितवरृत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ जन्य ` यह पदं कथन कम्या है । तहां ता 
{ इश्रसाक्ात्कारषे ता करणसाध्यतह्प साध्यकी न्यांदं सो जन्यसाक्षात्कारतवहप हेतु 
भी नहीं है । यात ता इश्वरसाक्षात्कारविषे ता उक्तहेतुका भ्यभिचार होम नही । इस प्रकारके 
| अलुमानप्रमाण करकं ता मनकी सिद्धि संभवे है इति ॥ 
1 


` मनके विषे आगम प्रमाण-किंवा केवल इस अनुमान प्रमाण करिके हीं सो मन सिद्ध नहीं 
हे । कितु मनसेवानुद्ष्टग्यम्‌॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । मनःषष्ठा- 
नीद्दियागि । इत्यादिक अनेक शरुतिस्स॒तिवचनों करिकै भी सो मन सिद्ध है । यातं इस 
( उक्त ठक्षणभमाणके विवयमानहूए सो मनरूप द्रव्य अवश्य अंगीकार कन्या चाहिये इति ॥ 
( मनक नानात्वकी साधक युक्ति-तहां सो मन भव्येक जीवात्माके साथे नियमपूर्वक रंहे है । 
ओर पर्वं उक्तं रीति ते जीवात्मा अनेत है यात सो मन भी अनेत हीं है। अथात्‌ तिन 
जीवात्मावोंकी न्या ते मन भी असंख्यात है । ओर जसे एकशरीरविषे एक हीं जीवात्मा 
{ हविह तैसे ता एकशररविषे एक हीं मन होवे है । एक शरीरविषे नाना मन होय नहीं । 
ओर जसे ते जीवात्मा उयतिविनाशते रहित होणेतें नित्य है तेसे ते मनभी उत्पत्तिविना- 
शृते रहित होणेतैं नित्य है इति ॥ 
मनके विषे र्दणेहरे अष्टयुणांका वर्णन । 
` एसे मनहप द्रव्यविषे संख्या १, परिमाणर) पृथक्त्व ३, संयोग ४, विभाग ५, परत्व; 
अपरत्व ७) वेग < यह अष्ट ण्ण हीं रहे हं । तहां तिस मनविषे परमाणवोकी न्याह परम 
अणत प्ररिमाण हीं रहे है। आकाशादिकोंकी न्यांदई परममहव परिमाण तथा देहादिकौकी 
न्याह मध्यम महत परिमाण ता मनविषे रहता नहीं इति ॥ 
| : परमअणुत्व परिमाणकी सिद्धि । 
। अवर ता मनविषे प्रममहवपं रिमाणकं तथा मध्यममहवपरिमाणके खंडन करणे वासते ता 
परमणत्व परिमाणक्रू यक्ते सिच्च करे है । तहां चक्षु, खक, भो) रसन, घाण इन पांच 
( दवोका एक हीं काटे आपणे आपणे रूपादिकं विषयोके साथि यथा योग संयोगादिक 
(| सोके हए भी मनकं व्यास्गवशतं, कोरक दद्विय जन्य ज्ञान तँ होपै है ओर कोक ॥ 
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| 
है तिस दद्वियजन्य ज्ञान होता नहीं । यतिं तिन सवैजञानोकी एककारविषे अनुत्तिं | 
| 





दवितीयपरिच्छेद्‌। ( ३१३ ) 
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टद्विय जन्यज्ञानं नहीं हवे है यह वार्ता स्वटोकाके अनभव सिद्ध हे । या कारणत हीं | 
मनके व्यासंगतें तमारा शब्द हमनें नहीं वण क्या, तं पुनः तिस शब्दकूं कथन कर । या 
प्रकारका कोका अनुभव देखणेविषे अवि है । जो कदाचित्‌ सो मन विथु हेव तौँता , 
मनका एक हीं काठविषे तिन चक्चभदिक सरवदंद्रियोके साथि संबंध समवै हे तथा तिन | 


॥\ 
चक्चआदिक सवेददरियोका आपणे आपणे विषयेकि साथि संबंध भी विव्यमान है यतिं ता 


"प्के प्छ 


एक हीं काठविषे तिन स्वदद्वियों जन्य अनेकन्ञान उन्न होणे चाहिये । ओर एक हीं 
काटविषे ते चाश्चष।दिक सवज्ञान उत्पन्न होते नहीं यातं ता मनक अण मान्या चाहिये । 
ता मनके अणमानणे विषे एक हीं काविषे तिन सवेज्ञानोके उत्पत्तिकी आपततिषशूप दोष 
प्राप्त होता नहीं । काहेते ता एक हीं काविषे तिन चक्षुभादिक सवं दंद्रियोका आषणे । 
आपणे विषथेके साथि स्वंधके हए भी ता अण मनका जिस दइंद्रियके साथि सेवध होवे है 


होवे 


तिस ईद्वियजन्य ज्ञान तौ होवें ह ओर जिस ईद्वियके साथि ता मनका सेवेध नहीं होवे 


ता मनक अणहीं मान्याचाहिये । अणत्वपर शका-दीषशष्डुलीके भक्षण करणेहारे पुरुषं 
एक हीं काटविभे चक्च॒आदिक अनेके इरयो करिकै चाक्षुषादिकं अनेक ज्ञानोंकी 
उत्ति अभव सिद्ध ह तहां ता पुरुष एकं हीं काटविषे चक्षुदद्रिय करके तोता 
शस्टरटीका तथा ताक रूपका चक्षुष भत्यक्ष हवे हं ओर त्वङृङद्रिय कारकं त। ता 
शष्कटीका तथा तकिं सशका तवाचमर्यक्ष हवं हं । आर्‌ भोवहद्रय करिकं ता शष्ठ 
लीके शब्दका भेनिभत्यक्ष हवं ह अर रस्नद्ाव्य करके ता शष्कुटाके मधुररसका रासनं 
प्रत्यक्ष हेव ह । अर धाणई(दय २।९क त शष्कुरके गधका घाणजप्रत्यश्च हवे है । इस 


पकार ता पुरुषदू एक हीं कालविषे तिन चक्चआदिक पेचददवियो करिकै चाश्चुपादिकं पंचज्ञान । 





क 


उलन्न हेत है । इषी भकार अष्टावधानी पुरुषोकर भी एक हीं कारविषे तिन चश्च॒आदिकं 
इद्वियोकरिके चाश्चुषादिक अनकज्ञान उन्न हौवे ह सो तुमारे मतविषे नहीं संभवेगे । काह { 
त॒म मेयाथिकेकि मतावेषे सो मन अणु हं । यात जस क्षणापेषे ता मनका चु दद्ियर्के 
साथि सयोगसंबंध होर्वगा ततेत्त क्षणविषे ह ता मनका त्वगादेकं दद्रियोके साथि सयग 
संबंध होगा नही, किंठ (वस स्पत अनतर्‌ द्वपाास्कं कषणोविषे हीं ता मनका तिन 
तगादिक इदवियौके साथि संोग्वध हेमा । उसका समाधाना उक्तस्यलाक्षि भी एक 
हीं काङविषे अनेक दंद्रियजन्य नानाज्ञान उत्पन्न हाते नहा) कितु एक एक क्षणके पश्वात्‌ हा 4 
े ज्ञान उतसनन होषै ह अथात्‌ सो मन अत्यन्तवेगवाखा हे । यतिं एक ईद्ियके साथि संब॑धदू 
प्राप्त होकके शीघ ही दितीयदद्रयकं साच सनव बरात्त होवे हे | इस प्रकार दूताय, |; 
चतुथे, पचम दद्वियके साथि भी शाव हा सबन्धङ्‌ प्राप्त हाव ह । ओर जक्ष कमते ।जस्‌ (जस्‌ | | 


कमिनी ुियिायहिोकिोिोुकाम काकाककयाककककययकूकनमकककककगककन 


॥ ^ ^ 9 3 न 9 
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>>> ~ रः 
द आमि त मल सयोग होता ज है ती कम तिस तिस इद्रियजन्य 
ज्ञान तन्न हेते जवि दै । परंतु तिस तिस द्रियके साथि मनक सं्धत तिस तिस ज्ञानक 
उलयततिका अधिकरणभूतं ते क्षणहूप काट अ्यतसृक्ष्म हं । याते ठ कराकर तिन क्षणरूपं 
कालोकि भेदका ज्ञान होता नहीं । या प्रकारणते लोकद एसी काति हीवे ह हमारकूं एक 
ही कारकवि चाश्चषादिक अनेकनज्ञान उलन्न दए हे ॥ ` । 

समाधानपर दषटंत-जैमे कमलका एकशतपत्र (३० ° ) नीचं ऊपरि राखिकं यह पुरुष तिस 
एक शतयत्रकू तीक्षणसू चीमि भेदन करक यह के हे हमनें एक ही काटविषे इन शतपर्वा 
सूची भेदन क्या रै, सो तिस पुरुषका अदुभव भरांतिरूप हीं है । काते ? भरथमक्षणविपे ¦ 
ता सुचीविषे क्रिया उलत्न होवे है ओर द्वितीयक्षणविषि ता सू चीका पवेदेशतें विभाग उन्न 
{ देवि है ओर तृतीयक्षणविषे ताः सूचीका परदेशे सयोग नाश होवे अ ओरं चत॒थक्षण- 
¢ कि ता सूचीका भथमपत्ररप उततरदशकं साधि सयोग उलन्न हाव हे ता उत्तरसंयोग , 
। करकं ता भथमक्रिया नाश हदं जावे ह । तिरते अनेतर ता सूचीविषि एनः द्वितीयक्रिया 
 उयन्न हवै है सा द्वितीयक्रिया भी परषै क्रियाकी त्यां यथाक्रमतें विभागक तथा पूवेसयो- 
। गक नाशकू तथा द्वितीयपचरशूप उ्तरेदशसेयोग्रं उलन्न करिक पंचमक्षणविषे नष्ट रोद जावि 
। ह । इस प्रकारकी रीति तृतीय चतुथादिक सवेक्रियावोविषे जानि ठेणी । इस प्रकार एकणएक 
{ पृ्रके भेदन करणेविषे च्यारिच्यारि क्षण होवे है । परंतु ते क्षण्प काठ अव्यतसुक्ष्म है । 





(३१४ ) त्यायन्क्छच् । 
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। 
॥ 
॥ 
` 1 यतं लोकौकूं तिन क्षणरप काटकि भेदका ज्ञान होता नहीं । या कारणत हीं टोक़ र्ती 
4 


| शति हव है-जो नं एक हौ कालविषे सूची करिकै एक शतप्रकभेदन कःया दै । तैसे ते 
} | चश्ुषाद्कि ज्ञान भी एकएकक्षणविटव करकं हीं उवन्न होवे हे । परंतु तिन सृक्ष्मक्षणरूप , 
4 काटेकिं भेदके अभ्रहणतं लोककू रेसी भाति होवैरै जो हमारेकू एक ही काठविषे ( 
| चश्चभाषिकं अनेक देदरियो करके चाकषुषादिकं अनेकं ज्ञान हूए है इति ॥ 
। इसीपर नतकीका च्ान्त-ओर्‌ जैसे एकं काटविषे एक आत्माविषे अनेक्नान नहीं उलयन्न 
| हेव ह ते एककाटविष एकओत्माविपे अनेककतिहप प्यल भी उन्न होते नहीं । किंतु 
। | तिन ्ञानोकी ए याह ते परयल भी एकक्षणं पात्‌ हीं उलन्न होवै ह । यति नर्तकी 

के हस्तपादोकी अंशदियोविषे करियाके जनक प्रयलोषिषे जो एककाठीनत्वकी प्रतीति 


[~ य ` 





"प्र "स्थैः 


{ श्चं 

हवै सा प्रतीति भी धमष हीं है अथवा तहां एक हौ प्रयलनं॒तिन स्वअंयलियोकि ॥ 
याक | प्रकार = ^ हीं ¢ 

† कियाका जनक है । इस प्रकारकी युक्ति करिकै ता मनविषे अणपणा हीं सिद्ध होवे दै इति। ॑ 

॥ भनक नित्यतकी तिद्धि-दइस उक्तं युक्ति करिके ता मनविषे अणहूपता सिद्ध होवो 

¢ तथापि ता मनक नित्यत्वविषे कोन प्रमाण है । सी शेकाके पाषहए; अव अलुमानभमाण । 

| कंरिके ता मनका वित्यपणा सिद्ध करे है । भ्रनः नित्यं परमाथहपल्वात्‌ पार्थं वादि- 


1--~--------- काज ~ ` ` -~ =--------------~-------------~-------- < -------------------- 
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न्रनक्र्करर्तक ,  - शटा क = 
¦ परमाणुवत्‌ । अथं यसो मन नित्य होणेयोग्य हे, परमाणप हे 5 परम अणत्व 


परिमाणवाखा होणतँ जो जो परमाणह्प होमे हैसो सो नित्य हीं होये हे। जैसे पथिवी- 
आदिक च्यारिभूतोके परमाण परमाणहप होणेते नित्य है । तैसे सो मन भी परमाणह्प दोणेते 
नित्य हीं होवेंगा । उस प्रकारके अलमान प्रमाण करिकै ता मनविषे नित्यपणा हीं सिच 
 होवै है । किंवा ता मनकू जो अनित्य मानिये । तों जो जो अनित्य दव्यहोवे है सोसो 
¦ द्रव्य अवयवो करि जन्य हीं होवे है । जैसे यह पृथिवी आदिकं कायदरव्य अनित्य होणेत 
५ अवयवो करकं जन्य हीं है तैसे सो मनरूप द्रव्य भी अनित्य होणेते अवयवो करिकै जन्य 
| हीं होवैगा । इस प्रकार ता मनेके अनेक अवयव मानणेविषे तथा तिन अवयवोंविषे ता 
मनका भागभाव मानणेविषे तथा तिस्र मनका तथा तिन अवय्वोंका कायेकोरणमभावं मानणे- 
विवि महान॒गौरवदोष प्राप्त होवे है सो गौरवदोष ता मनक नित्यमानणेविषै पराप्त होता नहीं । 
। यत सषवत सो मन नित्य हीं सि दषे हं इति । 

| | | मनको षि माननेहारे मीयांसका । 

| 
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अव मीमांसकोका मत निरूपण करे है । तहां ते मीमांसक ता मनद अरूप मानते नहीं 
किल ता मनर विश मान हँ ता मनक विुपणेविषे ते मीमांसक यह च्यारि अलुमान कह है । 


तहं मथम अदमान-मनः विभु स्पररहितद्र्यत्वात्‌ आकाञ्ञादिवत्‌। अथ यह्‌ -सो 
मन विभु होणे योग्य है सशंखणतं रदित द्य होणिते जो जो सपशंयुणतं रहित दव्य होवे है, 
सोसो विख हीं हे दै । जैस आकाश काठ, दिशा, आतमा यह च्यारि इव्य ५. 
रणति रहित दरव्यरूप होणितै विभ हीं है तैसे सो मन भी सशे णत रहित इच्यरूप होणते 
1 विभ ही होवैगा । ण्दकृतय- तहां इस अलुमानविषे  इष्यत्वात्‌ ' इतनामाज हीं जो हेतु कहते 
ता हेठविषे ‹ सशैरहित ' यह पद नही कथन करते तौ परथिवी जल तेन वायु इन च्यारि | 
 इव्यौविषे ता दरव्यतवेठका व्यमिचार होता । कहैत १ तिन परथिवी आदिकः > सो 
्व्यतवहप देतु तौं है परन्ठ सो बिुतरूप साध्य है नरह । ता व्यभिचार दोषकी निवृत्ति 
करणे वासतरै ता देतुविष ८४ यह पद्‌ कथन कन्या दै । तहा ते पृथिवीभादिक च्यारों 
ता स्सशयणते रहित नही दै कठि ता सेगवा ही है यात पिन च्यारोविषे ता उक्त 
हतका व्यभिचार होवे हौ किवा ता अलुमानविपे'सपशंरहितत्वात्‌इतनामात्र ही नौ हैट कहत 
ता हेतविे्रव्यत्वात'यह पद नहीं कथन करते तौ युणकमादिक पदाथोविषे ता हेतुक व्यमि 
| चार होता । काह ! एकद्रव्य पदाथदू छोडिक दूसरे यणकमौदिक सवे पदाथ युते रहित हीं 
होवे है । याति तिन शणकमौपिक पदार्थोषिषे सो सशेणरदिततहप हठ त। वरियमान ६ै। 
परन्तु सो विथतूग साध्य तिम यणकमौदिकोविषे हे नहीं ता व्यमिचारदोषके निदत्त करणे 
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(३१६) १ न्यायभक्छारच । 
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| वासते ता हेत॒विषेष््रव्यत्वात्‌ ` यह पद कथन कव्या है । तहां तिन यणकर्मादिकों विवि सो | । 
दव्यत्व रहता नहीं । याते तिन खणकमादिकोंविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होवे नहीं ॥ १ ॥ | 

अथा यह दूसरा अदमान-करणा म॒नः विथु नित्येन्दियत्वात्‌ श्रोचवत्‌। अथे यह सो | 
मन विशु हणे योग्य है नित्य दद्रिय होणेतँ । जो जो नित्य दद्य हेव दै सो सो विु| 
हीं होवे हे, जसे आकाशङ्प धोवदंद्विय नित्य दंद्रिय होणें विथ है । तैसे सो मनभी नित्य 
ईद्रिय होणेते विथु हीं होगा । तहां इस अयुमानविपे “ इन्द्ियत्वात्‌ › इतनामाच हीं जो 
हेत कहते ता हेत॒विषे “ नित्य ' यह पद नहीं कथन करे तों चश्च, तक्‌, रसन, प्राण, 
इनं च्यारौ दृद्वियोविषे ता हैतुका व्यभिचार होता । काहेतेँ तिन चश्च भादिकोंविषे सो 
द्वियतवष्प हेतु तों रे है, परत सो विथुत्वरूप साध्य तिनोविषे रहता नहीं । ता व्यभिचार- 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे ‹ नित्य ' यह पद कथन कत्था हे । तहां ते चश्चुभआदिक 
द्रिय नित्य नहीं ह किंतु अनित्य है । यें तिन चश्चुभआदिकोंविपे ता उक्त हत॒काव्यभिचार 
होवै नही, किंवा ता उक्तभलमानाविषे “ नित्यलात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता 
हैतुिषे “ इन्द्रियवातर ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों ता हेतुका परमाण भादिकं नित्यप- 
रथोविषे व्यभिचार होता । काहेतै!तिन प्रमाणभादिकोषिषे सो नित्यतवरूप हेत तौं है, पठ 
सो विभुतवूप साध्य तिनोविषे हँ नहीं । ता व्यमिचारदोषके निचरत्त करणे वासते ता उक्त 
तुविषे दन्दिलात्‌ ` यह पद कथन क्या है। तहां तिन परमाणभादिकं नित्यपदा्थाविषे सी 
1 ईद्रियपणा है नहीं । याते तिन नित्यपदाथोषिषे ता उक्तहेत॒का व्यभिचार होवै नहीं इति ॥२॥ 
अथवा यह तैसरा अनुमान-करणा । मनः विभु ज्ञानाक्षमवापिकारणक्षयागन्र- 
यत्वात्‌ आत्मवत्‌ । अथं यह-शो मन विथ देणे योग्य हे ज्ञानका असमवायिकार 
णरूपं संयोगका आश्रव होणेते जो जो द्रष्य ज्ञानके असमवायिकारणरूप संयोगका 
आश्रय होवेदै। सोसोद्रव्य विथु हींहोवेहै। जैसे आत्मरूप दन्य ज्ञानके असमवा- 
यिकारणहूप संयोगका आश्रय होणेतँ विधु है तेसेसोमन भीता संयोगका आश्रय 
| होणेते वि ही होगा । ताल यहनी मनका आत्मके साथि संयोगसम्बन् होवे 
| है तवी ता आलापिषे जानकी उति होम है । यतँ सो आत्मा मनका संयोग ता 
{ ्ञानका अ" रण ह ओर ता संयोगका जैसे सो आत्मा आश्रयरूप है तसे सो मन 
( भी आश्रयह्प ह आर ता आत्माका--विभुषणा नैयायिकदू भी अंगीकार है । यतिं ता 
| किला ना त पिष हं होवेगा । पदकृत्य- तहां हस अदमानविषे  असयवायि- 
| 
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| कारणरंयोगाश्रयत्वात ` इतनामा्र हीं जो हेतु कथन करते ता हेतुविषे ‹ ज्ञान ` यह पद 
नही कथनं करते तौ ता हैतुका पटे समवायिकारणदूपष तन्ववोविषे व्यभिचार होता । 
काहेतै ¢ ता पटशूष कायका असमवायिकारणरूप जो तंतुवोका सयोग है । ता संयोगका 
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विषे तथा घटादिकविषयोविषे ता उक्तहेवका व्यभिचार होवे नहीं इति ॥ ३॥ 


द्वितीयपरिच्छेद । ( २१७ ) 
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ता व्यभिचारदोषंके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ ज्ञान ` यह पद्‌ कथन कव्या ह । तहां 
¦ सो तन्तु्वोका संयोग पटा असमवायिकारण हूभा भी ज्ञानका असमवायिकारण ई नहीं । । 
यतिं तिन तन्तु्विषे ता उक्तेतुका व्यभिचार हवै है नहीं । किंवा ता उक्तं अवुमानविषे । 
ज्ञानकारणसंयोगाश्रयत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेठुविषे ‹ असमवायि 
यह पद नहीं कथन करते तों चश्चुजआदिक दंद्वियोविषे तथा घटादिकं विषयोषिषे ता 
 हेतका व्यभिचार होता । काह १ तिन चश्ुभादिक दद्रियोके साथि जो मनका 
संयोग है तथा तिन चशक्चआदिक दद्रियोका जो षटादिक विषयक साथि संयोग ह 
सो संयोग भी चाश्चषादिकि ज्ञानका कारण हींहे। ता संयोगका आश्रयषणां तिन. 
चश्चभादिक दद्रियोकू तथा षटादिक विषरयोदरू भी हे । परन्तु तिन चश्चआदिकोंविषे 
सो वियुत्वूप साध्य है नहीं ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता उक्तेतुविषे 
असमवायि यह पद कथन कव्या हे । तहां सो चश्च आदिकोंका सेयोग ता चक्चषादिकि 


ज्ञानका निमित्तकारण हा मी अस्षमवायिकारणह्प है नहीं यात पिन चश्चभादिकं दद्ियो 
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| चौथे अनुमानका अथ-भथवा यह चतुथं अचमानं करणा । मनः विभु विशेषगुणश्चुन्य 
द्रव्यत्वात्‌ दिककाखवत्‌। अथे यह-सो मन विथ होणेयोभ्य हे विशेषयणते रदित ्रव्यरपहो- | 
तै जो जो विरष यणं न हबे ह ५ सो विशु ही होवे है । जे दिक्‌, काट यह 
दोनों विशेषरणते रहित द्र्यहाणपे विथुहीं है तैसे सो मन भी विशेषयुणतैं रहित द्रष्य होणेते 
विसु हीं हेवैगा । पदङृत्य-तहा इस अचुमान विषे"द्रव्यत्वात्‌'इतनामाज हीं जो हेत्‌ कहते ता | 
हेतु विपे 'विशेषखणशन्य' यह प्‌ नहो कथन करते तौ पृथिवी, जठ, तेज, वायु इन च्पारा 
रवयोविषे ता हेतुक व्यमिचार होता । काते १ तिन पृथिवी आदिकं व्यारदव्योविषे सी 
्रव्यत्वहप हेतु तौ द परल सो विभेत्वह्प साध्य तिनोंविषे है नही, ता व्यभिचार दोषके निवृत्त | 
करणे वातै ता हेठुविषे (विशेषरणशून्य' यह पद कथन कप्या है । तहां ते परथिवी आकि 
च्पारों द्रव्य विशेषणे शून्य नहीं है किंतु हपादिक विशेषरणोंवाले हीं है । याते तिन | 
पृथिवी आदिकोिषे ता उक्त देतका व्यभिचार होवे नही, कवा ता उक्तं अलमानािषे विशेष | 
य॒णशून्यत्वात्‌  इतनामात्र ही जो हेत कहते ता हेतुविषे द्रव्यत्वात्‌ ' यह पद नह कथन |! 
करते तौ यणकमादिक पदार्थोषिषे ता दैतका व्यगिचार होता । कात † तिन खणकम ` 4 
दिक पदार्थोविषे कोद भी यण रहता नहीं । यति सो विशेषण शृन्यतहूप हेव तो तिनं 
यण कर्मादिकोविषे ह । परंतु सो विथुत्वहप साध्य तिनोषिषे है नहीं ता व्याभेचार ॥ 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता उक्तहैतुविषे ‹ द्रव्यत्वात्‌ ` यह पद कथन कप्या है । तहां 4 
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(३१८ ) न्यायभकाश्चा । 

| | यणकमोदिक पदाथ ता द्रव्यत्वधमेवाले नहीं हँ । यतिं तिनोंषिषे ता उक्तहेतका व्यभिचारं 
होवे नहीं इति ॥ ४ ॥ इस प्रकारके व्यारे अदधमानों कारकै ता मनविषे आकाशादिकोकी 
न्याड विभुपणा हीं सिद्ध होवे है । 
शि मीमसिकाका मन विभुतववाद । | 
एते विसु मनक तिन चश्चभदिक दंद्ियोके साथि एक हीं काटविषे संयोग संबंध विवय- 
मान ह । या कारणंते हीं ता दीषशष्कुलीके मक्षण कर्ता पुरुषकूं तथा अष्टावधानी पुरुषों 
एक हा कालकिपि चश्चभादिक अनेक दद्वियो करके च्चुषादिकं अनेक ज्ञानोंकी उत्पत्ति 
संभवे हे ओर जिस स्थठक्िषे एक हौ काटविषे तिन चश्चआिक पाचों दैदवियोका आपणे 
आपणे पादिक विषयेकि साधि संवेधके हए भी ते चाश्ुषारिक नानाज्ञान नहीं उन्न हेव । 
है | किंतु किसी एक दद्रिय करिकै एक हीं ज्ञान उच्च दोषै है । तिस स्थलकिषि ता विधु 
मनका तिन सु्वद्ियोके साधि संवधके हूए भी ता पकज्ञानकी उतपततिविषे इस पुरुषकी 
शला हा कारण हेव हे । अर्थात्‌ हमारे इस दैदरिय कर्कि इस वस्तुका बोध उतपन्न ' 
होषो इस प्रकारकी ता पुरुषकी इच्छा हीं ता एक ज्ञानकी उत्यत्तिविषे कारण है । इस 
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| 
किर ता मनक विधु मानणेविषे भी सो ज्ञानोंका योगप्य तथा अयोगपद्य दोनों सेभव ह । 
तह एककाछविषे अनेक ज्ञानोके उलक्तिका नाम योगपव्य है । ओर एककाटविषे एक हीं | 
जानकी उतत्तिका नाम अयोगप्य है । यतिं सो मन आकाशादिकोकी न्याह विधे हीं है इति॥ | 
# त सा सण्डन-सो वह मीमांसकोंका मत भी समीचीन नहीं है । केत १ ता मनद्रू जो । 
ए अकार करौग तौ ता मनका आत्माके साधि संयोग संबंध हीं नहं संमवेगा । कात १ । 
रव्यं साधि जो दूर द्व्यका संयोग देवै है सो संयोग ता दरव्यकी क्रिया करक ही जन्य | | 
हवेदै। ६, ृक्षके साथिजेो पक्षोका सेयोगसेवंध वैदे सो संयोग ता पक्षीकी करिया करिकै हा 
जन्य हेव ८.८ हे । ओर सा क्रिया परिच्छिन्नपरिमाणवाटे मृततद्रव्यविषे हीं होवे है । आकाशादिक 
विधदरव्योषिषे सा क्रिया होती नहीं यतिं ता क्रियाफे. अभाक्तै ता वि मनकाताविषि 
आत्मकं साधि योगरवध हीं नहीं संमवैशा ओर सो आत्मा मनका संयोग हीं ज्ञानका असम | 
वायिकरण वरै ता अक्षमवायिकारणके अमावहूए ता आत्माविषे कोद भी ज्ञान उसन्न नही 
हेणा ता कानके जभावहृए अदत निवृत्ति आदिक सवैष्यवहारोका लोप होगा । फिवा सो 
मीमांसक जौ यह कह प्रथिवी आदिक मूनदव्योका संयोग हीं कियाजन्य होवे है दो विख | 
॥ इव्योका संयोग क्रिया जन्य होता नहीं, किंत सो वि दरव्योका संयोग तिन विभुदरव्योकी न्यां 
| | नित्य हीं होवे है । यतिं ता नित्य मनक संयोग करिकै आत्माविषे ज्ञानकी उत्पत्ति संभवे हे । 
लो यह भीमांसकका कहणा भी असंगत है । किते १ नो जो संयोगसंब॑ध हवै है सो सो 
भन्य ही हवि है । नित्यसंयोगिषे कोड भी प्रमाण नहीं है किसी प्रमाणत विनाहींजो वा 
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द्वितीयपरिच्छेद । (३१९ ) 
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{ संयोगः नित्य माने तौ षटपदादिकवूं भौ नित्यता होणी चाये । कंवा ता आत्ममनः | 
4 संयोगकरं जो नित्य मागि तों सुणुतिका हीं अभाव होगा । कदत ¶ पुरीततिते बाह्वदेशा- 
३ स [८ + क 4 @+ [> कोका होवे ह । 
¦ वच्छि्न जो आत्ममनका संयोग हे । सो संयोग ही ज्ञानादिकोंका असमवार्कारण हो हे 
¦ सो असमवायिकारणरूप आत्ममनःसंयोग विथु मन वादीयोके मताविषे ता सुषभिविषे भी विद्य 


मान हीं हे। यातैता संयोग करिकर ता सुडमिकिमे भीते ज्ञानादिक अवश्य उत्पन्न होगे । | 
ता करिके सुषपिका हीं अभाव होगा ओर मनद अण मानणेविषे सो सुष्टिका अभाव रूष! 
दोष प्राप्त होता नहीं । काते १ सो अणमन जिस काटाषे ता पुरीतातिनाडीविषे पवेश करे । 
हे । तिस काटाकिषे सो प्रीततिबाद्यदेशावच्छन्न आत्ममनःसंयोगरूप ज्ञानादिकोका असमवा- 
येकारण हे नहीं । यैं तिस काटविषे तिन ज्ञानादिकं की अठतसत्ति होणेते सुषि हीं होवे है। ` 
ओर जिस काटविषे सो अणु मनता पुरीततितें बाह्य निकमे हे तिस काट विषे ता उक्त आत््‌- 
नसंयोगरूप असमवायि कारणके विव्यमानहूए तिन ज्ञानादिकोंकी उत्पतति हीं हवै हे । अथीत्‌ 
रत्‌ अवस्था वा स्वभअवस्था होवे है यासो मन विथु है यह मीमांसकका कहणा असंगत 
दाति ॥ ओर केक ग्रथकार तो यह्‌ कहे है सो मन अणषूप हीं है विभुरूप नहीं हे । परत एक ` 
| एक शरीराविपे एक एक मन रहता नहीं । किंतु एक एक शरीरविपे पांचपांच मन रहे है । , 
तहां जिस स्थलविषे एक हीं काटि तिन पाचों मनोंका चक्षुभादिक पचददरियोके साथे ॥ 
 संयोगसंवंष होन है तिस स्थलविषे ता एक हीं कालविषेते चाक्ुषा्कि पच हीं ज्ञान उसन्न दोषै | 
ह भर जिस स्थठविषे ता एक हीं काले तिन च्यारि मोका वा तीन मनका बा दौ मना ॑ 
वा एकं मनका तिन चश्चभाविक च्यारि ्रियोके साधि वा तीन द्रियोके साथि वा दो द्याः , 
 साथिवा एक दंभ्रियके साधि संयागसबंष रेवि हं तिस स्थलविषे ता एक हीं काटविषे चक्षषा 
दिकं च्यारिज्ञान वा तीन ज्ञान वा दी ज्ञान वा एकज्ञान उलन्न हैव है। यते ता दीषेशष्कुटीके 
। भक्षणकर्ता पुरुषविषे तथा अटावधानीपुरुषोविषे जो एक हीं काविषे चाक्चषादिक अक 
ज्ञानक उतपततिका दमव होप हं सो अनुभव भमरूप नहं है, कितु सो अलुमव भौ यथा 
ही हे । भर जे तयायिक एक शरीरि एक हौं अण॒ मन अंगीकार करे ह तिन नैयायिका 
| सो अनुभव श्मरूप ही मानणा हवै ह । इस भकार एक शरीराविषे पंच अण मनोके मानणेत 


भ 


सो ज्ञानोका यौगपव्य तथा अयौगपय दोनों संमत है इति ॥ सो यह मत भी समीचीन नखी 
हे । काहेतैं 0 प्रवंडक्त रीति एक शरीरविषे एक ही अणमनके मानणे करक स्वनिवाह ही 
सके हे ता ज्ञानक योगपद अदुभवके सथाथपणे वासत एक शरीरविषे पेचमन मानणेविषे तथा 


| परीततिविषे तिन पंचमनोके भषेशते सुपि मानणेविषे केवल कत्पना मौरव हीं हे इति ॥ 
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ओर केक शाखवार-तौ यह के है । एक शरीरविषे एक हीं मन रहे ३ । परंतु सो मन | 


परमाणवोकी न्याई अणुरूप भी नही है । तथा आकाशादिकोंकी न्यांईं विृहप भी नहीं 
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( ३२० ) न्यरथित्रक( । 
| हे । किंत जलोकाजंत॒की न्यांई सो मन अवयवीष्प हीं है । अथात्‌ जैसे जछोकानामा जंतु । 
कवी संकोचवाखा हो कवी विकाशवाढा होवे है। तैसे सो मन भी कवी संकोचवाहा होवे है 
कवी विकाशवाला हेव रै। तहां सो मन जवी संकोचवाहा हवै है तवी ता मनका एक हीं ¦ 
इद्वियके साथि सम्बन्धं होवें हं यतिं तिसन काटविषे ता एकडन्द्रिय करिकै एक हीं ज्ञान उलच्न 
होवे है ओर सो मन जवी विकाशवाटा होवें है । तवी ता मनका तिन चक्चआदिक पाचों 
इद्वियोके साथि सम्बन्ध होवे है । यातं तिक काटविषे तिन चक्चआदिक पांचोईद्वियो 
करक ते चा्चुषादिक पाचों ज्ञान उवन्न होवे है इस प्रकार ता मनके किंचित्‌ विकाश 
कालकिषे दो तीन इद्वियेकि सम्बन्धे दो तीन ज्ञानौकी भी एककाटविषे उत्पत्ति होवें है । 


४) 


इतत रकारं ता मनक सकोचविकाशवाला अवयवी मानणेविषे सो ज्ञानांका योगपव्य तथा 
अयोगपवय दोनों सम्भवे द इति ॥ | 
सो यह मत भी समीचीन-नहीं है । कहते { जो वादी ता मनकू अवयवीरूप मानिक 
सकचविकाशवाहा मने है ता वादस यह पृछा चाहिये । सो मनका संकोच तथा 
विकाश स्वभाकतँ हीं होवे है, अथवा किसी कारणत हेतरैहै ? तहां सो वादीजो 
प्रथमपक्ष अगेकार केरे । तों सवेकाटविषे ता मनका संकोच हीं होणा चाहिये । अथवा 
विकाश हीं हणा चाहिये । कदे काटविषिता मनका संकोच तथा केदेकाटविषे ता 
मनका विकाश या भरकारकी। व्यवस्था ता स्वभावपक्षविषे सम्भवती नहीं जरसौ मनका सकच 
तथा विकाश किसी कारण करिक जन्य हं यह द्वितीयपक्ष जो वादी अगीकार कर सो *। 
सम्भवेता नह। । काते ¢ ता मनके संकोचविकाशविषे दसरा तौ कोई कारण सम्भवता 
नही । परिशीषतं पुण्यपापरप अदृशटकू हीं ता संकोचविकाशका कारण मानणा होगा ओर 
ता वादन जिस्‌ ज्ञानेकि योगपवय अयोपगवय वासते ता मनकू संकोचविकाशवाटा मान्या 
सा ्ञनका यौगपद्य तथा अयोगपय ता अट करिकि हीं सम्भव दोद सके हे । 
यार्तेता न्नानांक चाग्वद्य अयरिषय बार्ते वा मनका सकाचविकाश मानणा व्यथं ही 


न 


हं। किंवा ता वामनं जौ मनक अवयवी मान्याहै सो भी असंगत है । कहत जो नो 


१ 
| 
| 
| अवयवीद्रन्य ६१ हं सो सो अवयवो करके जन्य हीं हेव है । जैसे पटादिक अवयवी 
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व्यं तन्तुभआादिक अवेयवों करिकै जन्य हवै है, तैसे सो मनरूप अवयवी द्रव्य भी अवयवो 
करक जन्य हा हव्या; तत्त ते मनके अवयव भी अपणे आवयवों करि जन्य हीं होगे । इस 
धकार परमाणवापियत ता मनक अवयवाका धारा अगीकार करणी हेवंगी, तथा तिन अव- 
य्वीविषे ता मनका भानवे कल्पना करणा होर्वेगा, तथा ता मनका प्रध्वसाभावं कल्वना 


करणा हेवा । ता कारके महान्‌ गोर दोषकी भराति हेवेगी सो गोरवदोषकी ता मनू निरव 
यवे मानेणेविषे होता नही याते छाधवतें ता मनक निरवयवे मान्धा चाहिये इति ॥ 
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द्वितीयपरिच्छेदे | (३२९१ 
ओर केक ग्न्थकार तो=-यह के है सो मन पृथिभादिक द्रव्येति भिन्न द्रव्य नहीं है किंत | | 
पृथिवी आदिक भूतेकि परमाणु हीं अदृटविशेष करिकर उपथरहीतहूए मनूप होवे है । तिन 
भतिकं परमाणवे मनक भिन्न मानणेविषे तथा तिन सवैमनोंविषे एक मनस्वजाति मानणे 
विषे महान गौरवदोपकी पापि हवं है, सो गोरवदोष ता मनद मोतिक परमाणहूप मानणेविषे 
प्राप्त होता नही । काहतै 7 त प्रथवीभ।देक भूताके परमाण प्रवं अगाकार हा है एप्त पूवं 

द्ध भौतिकपरमाणवोंकूं हीं मनस्त्वहूप करिकं ज्ञानादिकंका कारणपणा संभवे हे । तिनं 
भौतिक परमाणरेतिं पथक्‌ मनक अगीकार करणा निष्फल हीं है । शकृ तिन भतिकं प्र 
माणवोकू हीं जो मनरूप मानोगे तं जैसे पएरथिवीआदिक भेके प्रमाण व्यणकादिकं द्र्यके 
। आरंभक होवे है तैसे ते मनरूप भोतिकपरमाण भी ता व्यणक्रादिरूप द्रव्यके आरभक रहीण 
चाहिये । सम।धान-जिस अदृष्टविशेष करिके उपगृहीत हूए ते भोतिक परमाण मनसन्ञाङू 
प्राप्त हवै है ते अदृष्टविशेष हीं ता व्यणकादिरूप द्रव्यकी आरभकताविषे परतिवषक है अथवा 
ता व्यणकादिषप द्रव्यकी आरभकताविषे जे सहकारीकारण हं तिन सहकारी कारणोके अभा 
केत हीं ते मनरूप भौतिकपरमाण ता ग्यणकादिक दरव्यका आरभ नहीं करे हे । याते सो मन 
पृथक्‌ द्रव्य नहीं हे किंतु अदृष्टविशेष करिकं उपग्रहीत ते भोतिकपरमाण हीं मनछूप ह इति। 
सो य्ह मत भी समाचान नह। ह-कारे { जो वादी भोतिकपरमाणवाकङं हीं मनरूष मानं 

है ता वादी यह छा चाहिये । पृथिवी, जल, तेज, वायु इन च्यारिभूतोके परमाणीविष 
क्रिस भूतके परमाणवोदू तर मनप मानता ह) तहां पृथिवीके परमाणुवाक्ू हा मनहूपता 
जलादिकोके परमाणवोकू्‌ मनरूपता नहा ह अथवा जलके प्रमाणवाकू ही मनहूपता ह 

बा 


प्ट "षठः  । 


कक कोका 1 ---- 


क 


प्छ पाप "न्क पण" मू" - स्का" पा ` छा - पछ "पछ -द्का- "चछा -प- रो -प- न 






०८८ 


~~ >~ शिः 


यवी आदिकके परमाणू मनरूपता नहीं है । इस प्रकारके एकं अथक सिद्ध करणे 
हारी को$ य॒क्ति है नहीं । याते तिन परथिवी आदिक च्यारि भूतोके मध्यविषे एकभूतके 
परमाणवोकरं मनरूपता कटय तनच्ता नहा आर जो कही सो मन पथिवी जट उभय हष 
है तौ ता मनविष प्रथिवीत, जरत इन दोनोविषे नातियोका साकं होवैगा सो सकर्दोष 
जातिपणेका बाधक होवे हं । याते परथिवीत्, जलत्व इन दोनोषिषे जातिपणा हीं नही स्हगा 
ता सांकयसोषविमे जातिपणेकी बाधकता भगे चतुथेपरिच्छेदाविषे जातिरूप सामान्य पदाथके 
निरूपणविषे कथन करेगे । याते तेन भोतिक परमाणवोंविषे मनरूपता संभवती नही । याते 
सो मनरूप नवमा द्रव्य तिन प्राथवीभाद्क अषदरव्योतें भेन्न हीं मान्या चाहिये शते । 
शंका पूष एकशरीराविषे एक हीं अणहप मन कथन कष्या था सो संभवता नहा । 
कात १ खङ्घादिक शख करिके छेदन कप्येहूए ब्रृश्चिकके दोनों खंडोषिषे तथा गोधा नामा 
 जंतुके दो तीन खजोवोकिषे पथक्‌ पृथक्‌ करिया प्रतीत होवे है ओरं शरीरकं भस्‌ जस 
। अवयवव्पि जा जा करिया उल होवै है सा सा क्रिया तिस तिस अव्वावच्छन्न आतमाके 


पीपर णण पिरे 
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( ३२२ ) च्यायघ्क्छोरर ) 
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1 | प्यल करक हीं जन्य हवे है ओर सो सो प्रयल तिम तिस॒ अवयवावच्छिनन आत्माक्र 
= 9 न = म (कसक ~ (न 
|  साथि मनक संयोग करिकर हीं जन्य होवें हे । सो मन तुम नेयायिकेकिं मतक्ि एक शरीर- | 


® =, क 


| विषे एक री हे तथा अणष्प है । याते ता एक अण मनक संवध कारक तिन बृश्वकादकाक 
4 


एक रीं खंडविषे क्रिया उलन्न होवेगी द्वितीय खंडविषे सा क्रिया उसन्न हावेगी नहा । 


ज 





ओर एकशरीरविषे नानामनके अगीकार कीयेहूए तिन दो तीन खंडांविषे एक एक मनक 
| संनधते पृथक्‌ पृथक्‌ क्रियाको उत्ति सभवे है । यतिं एक शरीरविषे नाना मन हा मानन 
योग्य हं । एसी काके भापहूए; तहां केक भ्रेथकार तौँ ता शंकाका यह समाधान करं ६ । 
। खङ्गादिकों करक द्विधा रेषा विभागक प्राप्हूए तिनं वृश्िकादिक जन्तुक जस खण्ड- 


? 
} 
} 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| # 
विषे स्‌[ अय मनरहुहे तिभष खडविषे वामन कर्कि फिया होवे ह आर तव व्रूश्वि | 
्‌ 
¦ 
} 


| 
| 
| 





कादिकाके दूसरे संडविषे जो क्रिया हवै सो मन करि नहीं होवे दे। किंतु तिन 
) सङगाकिकि अमिवाताख्य सयोग करिव होवे है । यात एक शरीरविषे एक अणु मन 
| अगीकार कीयेहूए भी ता वृश्विकादिकके दो तीन खंडोविमे करियाकी उलत्ति सभव हे इति 


| 
आर्‌ केक अथकार ता शङ्काका यहं समाधान केरे है एक शरीरविषे सा एक € 
१ मन रहे हे, प्रतु सो मन अत्येतशीषषेगवाला हे । यात काकाक्षिन्याय करिकर सो एक 
र अणमन तिन दौ तीन्‌ खंडोविषे सचारकत्ताहभा ता क्रिथाका हैत हीषें हं इति ॥ 
| र र्रक्धकार- तो ता उक्तशंकाका यह समाधान केरे है एक शरीरविंषे सो अण नित्य 
८५५४ र ५ 4 पतु ता उक्तस्थठविषे पुण्यपाप्हप अशषटके वशत दूर पडमनाक्‌। 
भकार य पन ¶इ मनाक संध हीं तिन दूरे खंडोविषे क्रिया उन्न दैवि दै इति । 
 यगपुरुषके शरीरविपे भी सो एकं हीं अणमन रहे हे । ओर सो योगी पुरुष | 
ध ४१५५ “*५ भावत एक हा काविषे.नाना भोगकर भोगणे वासते अनेक. शरारा 
व पम ५ 7 वागा रुपके अदृ्टविशषेते अनेक पड मन उन्न होवे ह । तिस 
भिन्न भोगों “ज रतावाना रूष्‌ एक हं करालविषे तिस तिस शरान्‌ | 
सिद्ध मया । किंवा वि ५क एकं शरारविषे एक एक हीं अणु मन रहे दै यह अथ . 
जावे है सौ जीवात्मा जाता ५५ ०५८०८१५ वशत स्वगेनरकादिकोविषे भी सो अणु मनह। | 
दिकोंषिषे सो जीवास्मा जपतो ~ १ सो जीवात्मा विभु है । याते तिन स्वभनरका । 
| 
। 
/ 
५ 








} 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


(2 


| 
| 
{ 
4 
{ 


तनि स्वभ दयमान हीं दहै) रेसे स्वगनरकाटिकांविषे 
(वयन जवित्माके साधि नवीता म वतं विद्यमान हीह । एसे स्वगनरकादिकांवि 
¶ 


नका संयोगसंबंध होवे है तथा ता जीवात्माके पुण्य- 
(3 
प्म ४८  माणुषेतिं उलन्नहूए॒देहदद्रियादिकांका संबेध होम है तवी ता 


इति मनोनिरूषणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ कः ~ नकः 
9 -ष्छीः "प्छ ^ व्छः “रिः प्ट 
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द्वितीयपरिच्छेद । | ( ३२६ ) 


त 9, 9 „~ ~ - ~" ~ 2 - र =, 40 - 9 > ~~ - >> क~ ~~ „, 2 ~> ~~ 


। यत पृथिवी ३, जर, तेन ३, वायु ४, आकाश ५, का ६, दिशा ७, आत्मा, 
मनर यह पूवं उक्तं नव हीं द्रव्य है । इनोतें भिन्न कोटे दशम्‌। द्रव्य हं नही इति ॥ 

| मीमांसकाके दरामद्रव्य तम तथः सुवणेका खण्डन ॥ 

{ अब्र तमक तथा सुवणेक्‌ पूषैऽक्त पृथिवी आदिक नवदरवयेतिं भिन्न दरव्यम म॒नणे हारे 
 ओमांसकोके मतफे खंडनकरणे वासते भ्रथम तिन ममासकेकिं मृतक्र[ उपपादनं करे हृ । व 
| पूवैउक्त पथिवीआदिक नवद्रव्येतिं भिं तमरूप दशमद्रव्य विव्यमान हे । यातं नव हीं दर्थ हं 
| यह नेयायिकरकी प्रतिज्ञा मिथ्या है, केत तिस तमक मिल्क दश ही दव्य कहणे योग्यय । 
| 

( | 

| 

4 
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शंक[-तिस तमविभे कोई परमाण हे नहीं । यतिं तिस तमक हमेनिं नहीं कथन कथ्या हं । 
समाधान-सो तम चक्षदद्रिय करिकर स्वैटाकोंं प्रत्यश्न हीं भतीत होवे हे । यति चक्च- 
दद्वियप प्रत्यक्ष हीं तिस तमविषे प्रमाण हे, एते प्रत्यक्षप्रमाणाैद्ध तमका निषेष करणा 
संभवता नहीं । शका-ता भत्यक्षममाण करिकै तमहूप वस्तुके सिद्हूए भी सो तम द्रभ्यरप 
हीं दै दस अथपिषे कोई प्रमाण है नही एसी शंकाके भापहूएः अव अवमान प्रमाण करिकि 


तिस तमविषे द्रव्यकूपता सिद्ध कर ह । तमः दव्य सत्ति त्राव द्र १।५१।१त्‌ | 
अथं यह~सो तम द्ध्य होण योग्य ह रूप्‌ णका हणिते अथव क्रिथावाटा होणेते, जो 
। जो पदार्थं रूपरणवाटा हेत हे अथवा क्रियावाला होवे है सोसो पदाथ दध्यरूप हीं होवे 
। जसे परथिवी रपरयुणवाटी ह तथा क्रिथावाटी ह । यतिं सा पृथिवी दव्यषट्प हीं ह 
सो तम भी ृयरणवाला होणें तथा क्रियावाटा होत दर्यहप हीं होगा । तहां नील 
श्रुति । अथं यह-मीररूपवाला तम चता हे । या प्रकारकौ भतीति सवलोक हीं ' 
तिम्‌ परतयक्षपरतीतित हीं तिस तमविषे नीलरूपवत्ता तथा चलन करियावत्ता सिदध होवे हे । | 
ता उक्त अलमान करिके ता तमविषे द्रव्यरूपता ह सिद्ध होवे हे किंवा यह तम्‌ प्र 
ह तम अप्र है या पकारौ प्रतीतिके वर्ते तिस तमविवे परत्वभपरत्व ण भी प्रतीत 


हे । यतिं ता परसभपरत्व युणकौ अश्रपत्प हतत भी ता तमविषे द्रव्यषपत। ह 


हवे है इति । रका -दस उक्त अदमान करके ता तमू द्वयरूपता रहो तथापि सो 


ूवैउक्त नवद्रव्योतिं भिन्न द्रव्य नह। ह? सत्‌ (न नद्रनपाक्‌ मधष हा किसी द्रष्यके 
अंतभूत होगा । रेसी शंकाके प्राप अब अलुभान्‌ भभाण करिकै ता तका पृथिवी 
आदिक नवद्रव्योविषे अन्तभाव (सद्ध कर ह । वह त्मा न परथिवी गन्धश्चुन्यत्वात्‌ जख 


अ 


वत्‌ ।. अथं यह-सो तम प्रथीस्म तहा ₹ः गृधयणते राहत होणेतं। जो जी इष्य वरण 
| 
| 
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क 


७ 


4 ति 
¦ रहित होवे है सो सो द्रव्य पुथिवीषूप हीता नहा । नेसे यह ज गधरणतं राहत हणते 
( पृथिवीरूप नहीं ह तैसे सो तम भी गेधशणते रहित होणेतै पृथिषीषष नही होगा, किं 

| ता पृथिवीति भिन्न ही हेोयैगा । इस अलुमान करके ता तमका पृथिवीषिषि अनतभावे सिदध | 


"छ प्छ प्न च्छ 
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( ३२७ 1. त्यायग्रकोक्रा । 
~= ~<= = ~~~ ~ ~ 
॥ हवं ह इत । कथा तमः न जनलखाईक न[रुरूपवत्वात्‌ पथिवावत्‌ | अथ बहस तम | 
जलादिकं अष्टद्रव्खह्प भी नहा हे नीटहूपवाा होणें; ज जो दव्य नीटूपवाटा हेते ह , 
सौ सो द्रव्य जछादिक अष्टद्व्यह्ेप भी नहीं होवे है । जसे प्रथवीषूपद्रव्य नीट्पवाला 
4 होणेते जलादिक अषटद्व्यषूप नहीं दे तेसे सो तम भी नीलह्पवाटा दोणेतँ जलादिक 


छ 


4 अष्टद्रव्यरूप नहा हेग । पदकृत्य-तहां इस अवमानविषे ‹ सपवस्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो 





=-= 





क 


| दत कहते ता हतुविषे ‹ नीट ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों ता हेत॒का जर, तेज इन दोनों 
{ ~~त व्यभिचर्‌ होता । काहे ता जर तेजविषे सो रूपववष्प हेत तों रहे है परत सो 
१ -छतजका भेदह्प साध्य ता जल्तेजविषे रहता नहीं । जिस कारणते भापणा मेद आपणेकिषे 
हता नहा । ता व्यभिचार दोपके नित्त करणे वाते ता हेतविषे"नील यह्‌ रूपका विशैषण 
494 हे च १ जल्तजविषे सो नीरूप रहता नहीं किंतु शृङ्करूप रहे हे । यतिं ता 

ष ता उक्तं देतुका व्यभिचार होवै नहीं इति । इस प्रकारके उक्त दो अलमानों 


कारिक 
` तिन प्रध्वीआदिकं नव द्रव्योंविषे अनन्तमौव हीं सिद्ध होय है ॥ 
अथवा इस एक हीं अनुमान करिकै ता तमका तिन पृथिवीआदिकं 


। ` सिद्ध होवे हे । सो अलुमान यह है । तभः न परथिव्यादि स्पर्श 
दक द 9 9 तमेवं यथा प्रथिव्यादि । अथै यह-सो तम परथिवी 
'पआदिक नवद्रव्योके भेदवाठ १ रहितहूभा रूपयुणवाला णते । जो । जो पदाथे 
यवका भो ब ला नहीहोषैदहै सो सो पदां स्पशयणतैं रहितहभा 
हं है । यात स्यं त वृ यवाभादिकं नवद्रव्य तिन पृथिवीआदिक नवद्रव्यो 
पत हआ तिरे रदितहूए रूपणवाले भी नही ह ओर यह तम तों स 
ति यह तम्‌ तिन पा ताला नहा है, कितु स्पशंयुणतँ रहित हू रूपयणवाटा 
दथवीआादिक नवदरभ्धौ ` म नवदरव्याके भके अभाववाला भी नहीं है; किंतु 
मान करक ता तमक > वाला हं ह इति । इत भकारे एक हीं केवलव्यतिरेकी 
तसो तम । गन पृथिवीआदिक नवदरव्योिषे अनन्तमौव सिद होवे है। 


५ = 
त दम्यत $ ति । क नप्यकि भन्तभूत नहीं है । किल॒ तिन नवद 


तमः। यह हीं रक्षण सिच पा तिस तमरूप दशमद्रव्यका-स्पररदितत्वे सति रूपवत्‌ 
व्योष तथा य॒णक्मादिक ६ । तहां सशयगत रहितपणा तों आकाशादिकः पाच 
तेन आकाशािकोिपे ता िषेभीरहै परन्तु ति्नोविषे रूपयण है नहीं । यति 


# मे नौ 
| प्रथिवी, जट, तेज इन तीन वयि 2 


¶१भारहैहै प्रतु तिनोविषे ता स्वशंयुणत राहितषणा 
| १९। ह, [कतु पे पृथिवीभाव्कि तीनों स्वशेशुणवाे हीं है । यतत तिनोविषेभी ता उक्त 
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द्वितीयपरिच्छेर ॥ ( ३२५ ) 


>~ ~ ©+ ©+ 9 9 9 9, <>, <>, >> 9 + - + ~ 9 + ~ ध, 9 - ८9 - त + + 9 -2ि-+ --9ि+ 9. + > 99 ~ 99 > <> ~ ~ >~ ~ ड > (+, 
जा ० कोका क्क । +> मनि णौ) रिषि कनन मुह्यनि यिका खयि चोः 


टक्षणकी अतिव्याति होवें नहीं । यतिं इस प्रकारके असाधारणधमेरूय ठक्षणतें सो ` तमरूष 
दशमदरव्य पूर्ैउक्त पृथिषाभदिक नवद्रव्येतिं भिन्न हीं सिद्ध होवे हे । यह वार्ता वृदशुरूषेनिं 
भी कहो हं । तहा €छक-तमः खट चर नार परापरवंभागवत्‌ । प्रिदधद्रस्वतवषं | 
म्यत्चिवभ्यो मेजमर्हति । अथं यह-सो तम चटनहूपफथवाल। हेते तथा नीरहूपवाखा 
 होणेतै तथा परत्वअपरत्वयणवाला होणें दरभ्यशूप हीं है ओर सो तम प्रसिद्ध पृथिवी आदिक 
नवद्रव्येकि वेधम्थवाठ। होणेते तिन प्रथिवीभदिक नद्रन्योतेः भिन्न हीं होणेयोग्य हे । तहां 
परसिद्ध परथिवी आदिक नवद्रवयोविषे नहीं व्तेणेहारा जो प्रवं उक्त सशंरादित रूपव धमे ह 
यह हीं तिस तमविपे पृथिवीभादिक नद्रग्पोक। वेध्यं हे । तहां ता तेमविषे नीटष्पादिशण 
वस तथा क्रियावचवूप हेतुत तों दन्यरूपता सिदध होवे है। ओर ता उक्तेधम्पैते ता तमका 
तिन प्रथिवीआदिक नवद्रव्योविषे अतभौव हह सकता नहीं । परिशेषते सो तमतिन्‌ पुथिवौ 
आदिक नवद्रव्योतिं भिन्न दशमद्रव्यरप हीं सिद्ध होवे हे इति ॥ = 
तमके द्रव्यतलपणेका खण्डन-सो यह मीमांसकोका मत मी समीचीन नहीं है । कहत { । 
तिस तमक जो द्रव्यहूप मानिये तँ सूं अभि आदिक तेजके भकाशरूप आलोक करिकै | 
सहत चश्चद्रिय करिकि हीं तित तमका प्रयश्च हीणा चाहिये । कहते 7 जो जौ द्रव्य 
महसविशिषट उद्धूतरूपवाला होवे हं॑तिस्त तिस द्रव्या चाक्षुषमत्यक्ष आलोकसहरूत चश्च- 
द्विय करि दीं होवे है । जैसे महत्वविरिष्ट उद्भतरूपवाले घटपटादिक दर््योका चश्च 


र्यश्च ता आटोकष्हहत चक्रिय कर्कि हीं हाव ह । ता अ [लोकते विना अन्धकारविषे 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


| 


। 
| 


4 
| 
९ 
६ 
4 
| 
$ 
९ 
९ 











स्थित तिन षरपदादिक द्रव्या ता चश्ुद्रिय करक यक्ष हता नही । तमे ता मह- 
विशिष्ट उद्धतरूपवाे तमरूप दरव्यका चाक्षषप्रत्यक्ष भी ता आलोकसहकत चश्चदंदरिय करके 
हीं होणा चाहिये क्षा भट [ककस्षहकत चश्चदंद्रिय करक ता तमक्रा चश्चुषप्रत्यक्ष होता 
नहीं । क्रित ता आलोक निरपेक्ष चश्ुदद्रिय करिके ही ता तमका चक्ुषभत्यज्च हवं ह । 
याति यह्‌ जान्या जवि है सौ तम द्रब्य नहीं ह । कलु तेजंके अभावका नाम तम है| 
श [-भालोकसहसत चश्चश्द्रिय करकिदहीं ता द्रव्यका चोक्षुषप्रत्यक्ष हाव ह । ५९६ 
नियम सर्व सम्भवता नहीं । काहे १ रातरिकाठविषे तिस भलोकके अभावहूए भी धूकाकि 
निशाचर प्राणिथ[्‌ चक्षु दथ कर्क पाथिवार्दिक द्रन्वाक्रा चक्षुषत्रत्यक्ष होवे हीं है त्स 
ता तमरूपद्रव्यका भी टोका भआलकेत विना हीं चाक्षुषप्रत्यक्ष होवा । समाधान-ता 
रावरिकालकवि भी सवभरकास ता आलोकका अभाव होता नहीं । किंतु यक्किवित्‌ अवुर्कष्ट 
आोक तहां भी बन्या रहै है स अत्र मलक हा तिन घकादिकोकि चश्वहंद्रियका | 
सहकारी होवें हे अथात्‌ ता अवुत्छट आक करके सहत हभ सा धूकाद्काका 


| चश््दिय ता दयक चाश्चषपरयक्षक। करण हवे है । यतिं अटोकंसहरुत चशुददरिथ 


ति ~ य - का ~ शा ` छा - पा ~ पा " अक - छा ` य । अ श पा शा या = 1 या "-° 
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९ १९४) | न्यायत्रकाद्र । 
~> 4 न ०-9-०० ^~ ~ ~ > -० ~ ~ ० ~ 9 
९। ज्र ज 


| किक हौ ता द्रन्यका चाश्चषमयक् हेव है । इस कारके नियमका तिन ॒पृकादिकोविषे । 
ठ्चं भिचार हेव नही । राका- ता ब्यक चुषू्रयक्षकिषे नी अवुकल्कश्जालोकक्ं भी | 
| चश्रद्वयका सरकारी मानगि तो तिन वृकादिकोंकी न्यांईं अस्मदादिक मठुष्योंदू भी ता 
| अन्धरराजिकाखविषे तिन द्व्यौका चषुषपत्यक्ष होणा चाहिये । समाधान-विटक्षणअश्ए 
विशोष करिके अवुगृहीत हभ सो ृकादिकोका चश्ुदद्धिय तौं ता चाश्चषभतयक्षकी उसत्ति- । 
५ 7 अदत्कट अलिककी हीं आक्षा करे रै । ता उत्क आलोककौ अपेक्षा करता ॥ 
क । आर्‌ विलक्षण अदृषटविशेष करक अनुगृहीत हभा सो अस्मदादिक मनुर्ष्योका चक्षु 
र  वीषमत्यक्षकी उलत्िकिपि उक्तश्भाटोककी हँ अक्षा करे है ता 
| ५५ ह भप करता नहीं । या कारणते असमदादिक मदुर तिन 
थवा ता ४५ अव॒ल्छृष भाटक कर्कि तिन दन्य च्ुपभत्यश्न हता नह। | 
{ चाक्षुषभलक्षयिप 4५ अरभरीय यह विशषण कथन करणा । अर्थाव्‌ अस्मदीय 
| माना । यात -€। आष कृतहृकृत चशददरियकू कारणता हे या प्रकारका निपम 
५ न तिन ॒ध्रूकादि 











। 
| 






च स्थ 





। अकारणता ण „` वक ककि च्षपमतयक्षपिषे ता भलोकसहकत चद दरिषद 
{ कर मानि भाता उक्त नियमका भग होप हीं इति । षिवा तिस तमद जो दशम- 
{य मानिये तों तिस तमरूपं द्रः 
¶ प्रथत 


"५५०५ यके सनवाभिकारणरूप अवयव मानणे होगे । तथा 
त तमके अवय्षोकी धा 


4 £| र. | । 


व्च "च्छ - च्छा -ष्छः- "~ ष्टः रक "च्चः ष्ठ च्छ“ षड "ष्टे ष्ठत 








वरि भागमा ना बारा मानी दोवैषी तथा उत्तरोत्तर अवयवीयेकि प्रव 
| करे ह गि ना ५५५ हग | तथा तिन अवयवीयकि ध्वसाभाव न 
तम अमावस [ दापो भाति होगी । तिस गौरवदोपरका भ ति 
[तकन छनि तालम सयत नरी ए दित 
| हा सो नेयापिक लो प्रथम +“ पम्‌तम्‌ हं अथवा तेजविशेषके अभावक्रा नाम तम € । 

तीति नहीं हेणी के जनक केर ते अध्यन्तगाह अधेक्ारविषे भी ता तमक 


| ५९१ दितिं न (नते थ €, न > 
| है, यतता गह तका । { स्वकालव्षे तथा सृ देशविवे तेजके परमाण रहै 
| 


तहा ते ता तेजके प्रमाण विद्यमान हीं है तिन तेनप्रमाण- 
भरतीति नहीं होणी किक अभावे ह नहीं । यतिं ता गाढभधक(रविषे तमकी 
भभावेविषे तमषपता संभवती क तहा तमकी प्रतीति स्वकर हेव दै । यतिं तेजक्षामान्यके 
) हः > 4. हा । ओरं ~ "~ य साः म्‌ न, रिती 

| नो नैयायिक अगीकार करतौ र तेजविशेषके अमावक! नाम तम हे यह द्वितीय पक्ष 


वाके विद्यमानहूए ¦ 
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~ मा =. सूथेकरे प्रकाश्य आलोकके विद्यमान हए भी तमक प्रतीति 
(1 हणं ह | ण ण ॥ ~ 3 १ 1 ॥। प्रका 
| ६। (| + ४ (३ भा य्‌।हक चित्‌ अप्रिचन्द्रादिक तेनविशेषृक्‌ अभाव विद्यमान 


[> [9 9 न्यू + ॥॥ 1 न क न की ग न्न््ै , अ - न 
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द्वितीथवरिच्छेदं । ( ३२७ ) 
€ ~~ ~> >> >~ > “>~ > > ->--~> > > क ५ ~< -^>- अ -- ~ -> >, 9-2-99 > - > - 2, > - 2 - 2 > >~ ड ~> ~ = 
नृह्‌।{ ह आर्‌ तह्य तमका तात हता कह) यातं ता तजावरषकं अभकक्षषमभा त्रा तम ( 


$ । ~~ छ 


रूपता सभवती नहीं एसी शंकाके प्रा्तहूए अब्‌ जिस भरकारके तेजके अभावका नाम तम ई 
। तिस्र प्रकारके तेजके अभावका वणन करे है । प्रक्ष्मदत्तेदूतानमिभूतरूपवत्तेजः पामा 
 न्याभाववः तमः । अथं यह-जो तेज प्रकृष्महचवपरिमाणवाला है तथा उद्धूत अनभिभत 
वाला ह एसे तजका जो सामान्य अभाव हं अथात्‌ इस पकारतें सवेतेजोका जो अभव 
ताका नाम तम हे। एसे तेज यह प्रासेद्ध सूय चन्दर,भि, विद्युत्‌, मणि आदिक € | तिन्‌ 


स्वं तजोंका जहां अभाव होवे है तहां हीं तमकी प्रतीति होवे हे। यते तिन सूपदिक 
सूतजे अभावका नाम तम हे । प्दकृत्य-तहां इस तमके ठक्षणविषे ` प्रकृष्ट ` यह पद्‌ 


# 


८2४ 1 


~ का ज 





| 
| 
ता नहीं कथन कसते तों ज्यणकरप तेजके वि्यमान हूए सो तम नहीं प्रतीत हेणा चाहिये । 
। 
कात ? सो अ्यणकरूप तेज महच्वपरिणामवाटा भी ह तथा उद्धूत अनभिभूत रूप वाला भी 
| 
| 
| 
| 


तेस उ्यणुकटप तेजके वियमान हूए ति तेजका अभावरूप तम तहां सभवता नही ओर्‌ 


~ 


2 


तिस ज्यणकरूप तेजके विमान हूए भी तिस तमक प्रतीति तों तहां अचमव सिद्ध है । यां 

ता महत्वपरिमाणका ' प्रकृष्ट ' यह विशेषण कथन कया हं । सो उयणकका महत्वपरिमाण 
्रशृष्ट नहीं हे, किंतु अपकृष्ट हे। यातं ता यकप तेजका ता उक्ततेजविशेषविषे प्रवेश होड 
सकता नीं । याते ता -पणकरूप तेजके विद्यमान हूए भी ता उक्तं तेज विशेषके अभावते तहां 
तमक प्ताति सभव ह क्वाता उक्तटक्षणविषे ` उद्वत यह्‌ पका विशेषण जो नहीं 
कथन कसते तौ चक्षदद्रिय रूप तेजक वि्यमान हूए सो तम नहीं तीत होणाचाहिये । कहैत { 
चक्षददरियहप तेज भरक्टमहचववाढा भी है तथा अनामिभूतरपवाढा भी हे । एते चशवरद्धय 
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# 

हप तेजके विद्यमान हए ता तनक! अभावषूप तम तहा स॒भवता नह । अर्‌ तिश्च चक्चदद्रेय । 
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रूप्‌ तजके विव्यमानहूए भा तितत तमक प्रतीति तहां अद्वभवसिद्ध रहं । यतिं ता रूषका 
‹ उद्धत ' यह्‌ विशेषण कथन कन्या है । तहां ता चषु्दियाविषे सो उद्भतरूप रहता नहीं 

करित अनुद्रतहप रहं ६ । याते जस्त तेजविशेषंके अभावक्ं तमरूपता हं तिस तेजविशेष 
विषे ता यणुकष्प तेजक न्याई ता चक्षहदरेयरूप तेजका भी प्रवेश हाड सकता हा । पाति 
ता चक्षद्द्ियहप तेजके विवयमानहूए भी ता उक्ततेजविशेषेके अभारत तहं तमक रतीति 
सुभे हे । किंवा ता उक्तरक्षणविषे " अनमिभूत ! यह रूपका विशेषण जो नहीं कथन करते 
तों सुबणेरूप तेजके विव्यमानहूए सो तम नहीं मतीत होणा चाहिये । काते १ सो सवणेषूप 
तेज प्रकृष्र॒ महसपरिमाणवाला भी है तथा उद्भतरूषवाला भी है । रेते सुवणेरूप तेजके 
विव्यमानहूए तिस तेजका अभावरूप तम तहां संभवता नही ओर ता सवणे तजक 
विव्यमानहूए भी तहां तमक प्रतीति ते अलुभव सिदध हे । यातं ता उद्धतरूपका 'अन- 


भिभूत ' यह विशेषण कथनं कन्या ह } तहा सो सवर्प तेजका रूप अनाभू नहीं 
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( ३२९८ ) घ्यायप्रकाङरा । 
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› कन्तु ता सुवणद्ष तजक साधनता हमा जा षातैमयरुत्वका आच्रयन्रूत पात 


भाग हे ता पाथिभागके रूप करिके सो सुवणेका प अभिभूत होड रद्या ई 
। सुवणरूप तेजका भा ता उक्ततेज विशेषविषे प्रवेश होदं सकता नहीं । यतं ता सुवणरू 


तेजके विदयमानहूए भां ता उक्ततेजविशेषके अभावौ तहां तमकी प्रतीति सम्भवे है । किं 

ता सक्षणि सामान्य यह्‌ पद जो नहीं कथन करते तों जहां एक सूयेषूष तेज वयमा 
₹ तहा भा दू्तर्‌ अभिचन्द्रादिक ते्जोका अभाव हीह । यतिं तहां भी तमक्ती प्रतीति हण 
चाहिये ओर तहां तमकी प्रतीति होती नहीं । यति ता लक्षणविषे ' सामान्य ` यह प 
कथन कव्या हं । तहां सामान्यपदके कणे करकं ता उक्तत्किचित्‌ विशेष तेकर अभाव र्‌ 
तमूपता 1 होवे नहीं । किंतु भकष्टमहच्वपरिमाणवटि तथा उद्धत अनमिभूत रूपवाले 
| सूपः चन्द्र, अवि, वेद्यत, मणि आदिक स तेजेकिं अभावदर हीं तमहपता सिद्ध हीवं ह । 
| सौ सवेतेजीका अभाव कहां होगा जहां तिन सूर्थादिक तेजोँविषे कोद भी तेज नह। 
| रहेगा । यात १६ अथ सद्धमभया सो तम द्रव्यय नहा ह, किन्तुता उर््त तेजावशषक 
| अभिवका नाम तम हे इति ॥ 
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राङ्ा-तेजके अभावा नाम जो तम होप तौँ ‹ नीरं तमश्वति ' इस प्रत्यक्ष रतीति? | 
तिस तमविषे जो नीलरपवत्ता तथा चलनक्रियावक्ता भतीत हवै है सो नहीं हणी चाहिय । 
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पमविषे जो नीलरूप अतीत हेव है सो नीरहप्‌ तिस तमविषे है नहीं । किंतु परथिवाका 
नील हीं तिस तमिषे भतीत होयै है जैसे नेजविे स्थित पिन्द्व्यका पीतरूप शंखविषे 
प्रतीत होवे है । यतिं ' पीतः शंखः ' दस प्रतीतिकी न्यांईं नीलं तमः › यह प्रतीति भा 
नितिरूप हीं है, तिस भातिज्ञानतैँ ता तमविषे नीलरूपवत्ता सिद्ध रोद सरै नदीं । ईस 
रकार ता अभावरूप तमविषे जो चटनक्रिया तीत होवै है । सा क्रिया भी तिस तमाविष 
है नी, किंतु दीपादिकं पतेजके किरणोंका प्रतिरोध करणेहारे जे शरीरादिक पार्थ 
दव्य है तिन शरीरादिकं द्रव्योकी क्रिया हीं तिस तमविषे भरतीत होय है । याति ति 
अभवहष तमाभष सा क्रियावक्ता प्रतीति भी " पीतः शंखः ' इस प्रतीतिकी न्यांई भमरूप 
हींहै। ता भातिज्ञान केरिकि तिस तमविषे कियावन्ता सिद्ध होइ संकरे नहीं ॥ 
तेलक तमका अभावमानणेक्रा शङ्ख ==द्‌शम द्रव्यके मानणेविष जो वुर्मो मेयाथिकीका द्विष 


| 
| 
। जित कारणते अभावकिषे रूप तथा क्रिया रहता नहीं । समाधान-तिस तेजके अभावह्म 


4 


(+ यर्‌ 


हवै तौ ता तमक दशमद्रभ्यरूपता मत होवो, तथापि ता तेजके स्थानविषे तमक ही 
| दवयह्प मानणा योग्य है ओर तिस तमह द्रव्या जो अभाव है ताका नाम तैज € । 
{ किते ! जह जहां सो तेन होवे है तशं तहां सो तम प्रतीत होता नही ओर जहां | 
जहौ तिस तेजका अभाव हवि है तहां तहां सो तम भरतीत दोषै दै । इस धकारके अन्वयभ्य- | 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( ३२९ ) 
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तिरेकते तुमं नैयायिकेन जसे तमक तेजका अभावष्प मान्या ह तसे जहां जहा सो तम 
होवे है। तहां तक सो तेज प्रतीत होता नहीं ओर जहां जहां तिस तमका अभाव हीं 
हे तहां तहां सो तैन प्रतीत होवे हे । इस प्रकारके अन्वयव्यतिरेकते तिस तजक भी 
तमकी अभावषूपता सिद्ध होई सके ह । ओर जेस त॒म नेयायिकेनिं तेजके अभावषूप तमेष 
हपवत्ता प्रतीतिकूं तथा क्रियावत्ता प्रतीतिं भांतिरूष मान्या है तैसे ता तमरूपं दव्यके 
अभावरूप तेजविषे भी ता शूपवत्ता प्रीतिकरं तथा क्ियावत्ता भरतीतिकरं भमरूपता सम्भवे हं । 
याति सो तेजता तमप द्रव्यका अभावकूष हीं हे । इसका समाधन-तेजक् जो तमका 
अभावप मानिये तों तिस तेजविषे जो उष्णखशंकी प्रतीति होवे है तथा भासरशु् 

हपकी प्रतीति होवे है सा प्रतीति अदपपन्न होवेगी । काहते ? अभावविषे सो सशखण 
। तथा शृषरण रहता नहीं, कितु द्रभ्यविषे ही सो यण रहे है । ओर जेस तेजके अभावष्ूप 
तमविषे हपवक्ताप्रतीतिकू भमरूपता है तसे ता तेजविषे उष्णस्पशेवत्ता भतीतिदूं तथ 


| भास्वरशेङ्करूपवत्ता प्रतीतिकूं भमरूपता सम्भवती नही । कहते ? सो उष्णस्पशे तथा 
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भास्वरशुङ्कहप जो कदाचित्‌ ता तेजते भिन्न किसी द्रव्यविषे भसिद्ध हवे तो तिस स्पशका 
तथा ता रूपका तिस तमके अभाषरूप तेजविषे आरोपण करिकै ता उक्तपरतीतिङ् भमरूपता 
सिद्ध हवे, परंठ सो उष्णस्पशं तथा भास्वरशु्करूप ता तेजते भिन्न किंसी दरव्याविषे प्रसिद्ध है 
हीं, अ।र; अन्यन परसिद्ध अथेका हीं अन्यत्र आरोप होवे हे सवेथा अभरसिद तच 
अर्का अरप होता नहा । य तेजक्कं तमका अभावेरूष मानिकं ता तेजविषिे उष्ण 
स्वश्व प्रतीति तथा भास्वरशुकरूपवतता प्रतीतिं भमरूपत कणा सभवता नही । य ति 
तिस तजक तमकी अभावरूपता सेभवती नही, किंतु ता उष्णसशेभास्वररूपवत्ता प्रतीतिके 
बलत तिस तजक दन्परूपता हीं सिद दवे दै ॥ | 
[-जैसे तेजविषे उप्णस्पशेवत्ता भतीतिदं तथा भासवरशङ्हपवत्ता भतीतिकूं भमरूपता 
नही है । तैसे तमविषे नीलपव्ता परतीतिकूं तथा चलन क्रियावता पतीतिकू भी भमहपता 
सभवती नहीं । काते 1 परतीतिविषे भमहूयता तहां अगीकार करी जावे हे । जहां तित भता- 
तिके उत्तरकाठविषे बाध लन हष हे । जेस शक्तिविषे ' इदं रजतं इस प्रकारकी प्रती तितं 
अनेतर “नेदं रजतं ' या प्रकारका ब्‌धक्ञान हवे ह । यातं ३६ रजते इस प्रथमप्रतीतिविषे 
परमूपता अंमीकार करी जाव हं । तसे 'नीटं तमश्वरति ' दस भतीतितें उत्तर तमा न नाल 
तमो न चलति! या प्रकारका बाध ज्ञान होता वहीं याते नीटं तमश्वलति ' ईस प्रतीतिविषे 
कमहपता सभवती नही । जा कलच उत्तरकाटीन बाधज्ञानते विना भी पूं प्रतीतिविषे | 
क्मरूपता होती हेष तौ ' अयं षटः, अयं पटः इत्यादिक सवेभतीतियोदूं भमरूपताको पापि 


होवैगी । ता करिके शून्यवादका प्राप्ति होवेगी । धमाघान-तथापि ता तमङ्‌ दशमद्रव्यश्प 
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९ तिस तमरूप द्रव्यके अनंत अवयवकल्पना करणे तथा तिन अवयवोंविषे ता तमका 
प्रागभाव कल्पना करणा तथा प्रध्वंसाभाव कल्पना करणा हत्यादिक पूवे उक्त कल्पनागोरव | 
दोष्‌ ही पराप्त होवे है याते लाधकतैं तिस तमकूतेजका अभावषूप मानणा दीं उचित ह इति॥ ¦ 
आर कद्राकारका तों यह मत है । तेजके अभाव नाम तम नहीं है तथा सो तम दशम 
द्व्यरूप भा नह। ह, केत आरोपित जो नीटरूप है ताका नाम तम ह इति । सो यह कदली 
। हणी चाद्य । काते ! तिन नलादिकोविषे ता भमका प्रकारीभूत नीलरूप है नहीं । ओर 
2२ अन्धकारः ` इस्‌ प्रतीतिङू भरमहूपता है नहीं फंत॒ प्रमारूपता हीं दहै । यतिं ता भारो- | 
पमक्िषि नीढह्पता सिद्ध होती नहीं इति । | | 
 समणकरा द्ामदरव्यतकी रंका-तिस तमक दशमद्र्यरूपता मत हो वो । तथापि सुवणह्प 
तथा सहते रहित होते सो सुवणं जलहूप भी नहीं है । ओर रूप्णवाठा होणेत सा 
| एवण वायुआदिक षटेदरव्यरूप भी नहीं हे । इस प्रकार ता सुवणेका तिन पृथिवीआदिक 
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नलादिकेविषे जो ह अन्धकारः! या प्रकारकी प्रतीति हवै है तिस प्रतीतिक् भी ्मरूपता 
 ह-यह तम्‌ नीटकपवाला है नीलक्प नही है । इस प्रकारकी ठौकिकभतीतितै भी तिस 
तनूष भी नही है। ओर गेषणतै रहित होते पृथिवीरूप भी नहीं है । ओर सांसिद्धिकं द्रवत्वं 


¢ ~ 


› ~ 


कारका मृत भी समीचीन नरी है । काह १ ता आरोपित नीटरूपकू जो तम मानिये तौ! 
| पित नीलहपविषे तमहपता संभवती नहीं । किवा-तमो नीडं न तं नीलिमा । अथं 
दशम रप विद्यमान है । तद्य सो सुवण खरुतधमेवाटा होणेतै तथा पीतरूपवाला होणेते 
 नेषद्न्योके मध्यविषे किसी भी दरव्यविषे अत्ाव होड सकता नहीं । परिशेषं ता सुबणविष 
दशमद्रव्यरूपता हीं सिद्ध होवे है । यात नव हीं द्रव्य ह यह तमारी प्रतिज्ञा मिश्रा है ॥ 


| 
। 
। सका समाधान-जैसे तमविषे दशमद्रव्यरूपता नहीं है । तैसे ता सुवणंविवे भी दशमद्रन्प 
| हूयता संभवती नहीं । किंतु ता सुवणंका तेजरूप दरव्याविषे ही अंतभीव संभ है । तहा त 





\ 
| 
| 
वका जन्ष प्रकारें ता तजश्प्‌ यविषे आतनवह सा प्रकर पूव तेजखप द्रव्यक | 
¦ नरपणनिपि विस्तारे कथन करि आये ह । यातै पूर्वोक्तं पृथिवीभादिकं नव दीं द्भ्य 
| यह अथं सिद्ध भया इति ॥ 
} ति श्रीपत्परमहसषरिनाजकाचाशश्रीस्ामि द्रवानंदगिरिपू जयपादरिष्येण स्वामिचिदरूचंनानन्दगिरिणा विरचित 
॥ यायप्रकाड द्रन्षनिरूपणं नाम द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ २ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
| 1.01 श्रीपराह्मने नमः ॥ श्रीरांकराचर्यिभ्थौ नमः ॥ 
। 
| | 
4 


1 "ल । दति न्यायभ्रकाे 1 तीयः परिच्छेदः सुमापः । 
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| काः ण््कि । ॐ श्रीगणेञ्चाय नमः । श्रीकाञ्चीविशवेश्वराभ्यां नमः \॥ 
1 = क -श्रीशङ्गराचार्येभ्यो नमः । श्रीयुरूभ्यो नमः ॥ 
| 
[न प्रिर ( 
| तृतीयपारच्छेदः। 
(= 
| 
4 
८ 
५ 
4 


४। 


| 
| 
गण रूपण । 
तहां पूैदधितीयपरिच्छेदाकिषे प्थि्वाभादिक नवद्रव्योका विस्तारे निर्छण कप्या । अब्‌ | 
द तृतीय परिच्छेदुकिषि पादिक चतर्षिशति खणोका विस्तारे निषपण करे है ॥ 
भणोका छक्षण । 
तहां पथम तिन रूषादिक चोवीस्खणोके साधारण च्यारि लक्षण कथन कर हे । द्रव्य 
 कममित्रत्वे सति सामान्यवाच्‌ गणः ॥ 2 ॥ अथवा द्रन्यत्वव्यापकताऽवच्छदक 
पत्ताभेन्नजनातिमान्‌ गुणः ॥ २॥ अथवा द्रव्यतस्तमवतमवन्रात्त नत्यानत्यन्रात्त 
पदार्थविभाजकोपाधिमान्‌ गुणः ॥ ३ ॥ अथवा गुणत्वनातिमान्‌ यणः ॥ ४ ॥ 
पाठं टलक्षणका नेरूपण ॥ 
अव इन च्यारि टक्षणोषिषे प्रथमटक्षणका अथं निरूपण करे हें । तहां जो पदाथ र्यते | 
तथा कमेत भिन्न होवे है तथा समवायसंवंध करिके जातिरूप सामान्यवाा होवे हे सो पदाथ । 
4 छण कट्या जवि हे । तहां रूपै आदिषेके संस्कारपर्येत जे चौबीस यण है ते चोवीसयुण | 
द्रव्यपदा्तै तथा कमेपदा्थतँ भिन्न मी है । तथा समवायसंवंध करिकै यणतजातिखूप वा 
सत्ताजातिरूप सामान्यवाे भी ह । यति यह उक्तयुणका लक्षण सेभव है । पद कृत्य-तहां 
¶| (सामान्यवान्‌ यणः" इतनामात्र हीं जो ता यणका लक्षण करते ता छक्षण विषे दल्यकमेभिन्नतवे 
सति › यह पद नहीं कथन करते । तों द्रष्याविषे तथा कमेकिषे ता लक्षणकी अतिव्या्ि 
होती । कितं जैसे सो खण जातिरूप स्रामान्थवाला हे तैसे सो द्रव्य भी द्व्यत्वनातिरूप 
वा सत्ताजातिहष सामान्यवाला हीं है । तथा सो कंमे भी. कमेत्वजातिरूप वा सत्ताजाति 
रूप सामान्यवाला हीं है, ता अतिव्यापि दोषे निन्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' दरव्य- 
कमेभिन्नतवे सति , यह पद कथन कम्या है । तहा सो दव्य ता द्रव्यत भिन्न नहीं हे । तथासो 
( कमता कमते मिन्न नहीं हैः जिस कारणे आपणा भेद आपणेविषे रहता कहा । याते 
दव्यविषे तथ। कमं विषे ता युणके छक्षणका अतिन्याभि होवे नहीं, किंवा ` दव्यकमाभेन्न 
 यणः' इतनामात्र हीं जो ता खणका लक्षण करते ता लक्षणविषे' सामान्यवान्‌' यह पदे 
नहीं कथन कसे तौ सामास्य विशेष समवाय अभाव इन वच्यारोपदाथािष ता ठक्षणकी | 
अत्यानि होती । काहे! जैसे सो यणपदा ता ब्रवते मिनन है ते ते सामान्यादिक | 
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(३९२ ) | | | ल्यायभ्रकाद्र । 
[1 --------- (त 
| च्यारि दार्भं भीता द्रव्यक भिन्न हीं है| ता अतिब्यापि दोषके निव्रत्त करणे वासते 
| ता टक्षणदिषि, सामान्यवान्‌ ` यह पद कथन कस्या ह । तहां ते समान्याश्किं च्यारि 
4 
९ 





<अ 1 9 अ ० 2 
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॥, 


पदार्थं ता जातिरूप सामान्धवाटे हं नही, याते तिन समन्याशिकि वच्ारोविषे ता 
उक्तटश्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं इति ॥ 3 ॥ 
द्विताय सक्षणका नरूप¶ण । 
अव द्रव्यत्दव्यापकताअवच्छदकमसत्तामित्रजातिमाच्‌ गुणः । इस द्वेताय सक्षणकरा 
अथं निहपण केरे है । तहां द्रव्त्वजा तिके व्यापकता अवच्छेदक तथा सत्तानातितैं भिन्न रेसी 


न, ® (५ 


| ना जाते ह ता जातवा पदार्थ खण कट्या जावे हं । एस दव्यत्वजातेके व्यापकताका 
4 





अवच्छेदक तथा सत्ताजातेतं भिन्न रणत्वजाति हीं हं । ता यगलवनजातिवाछे ते रूपादिकं 
चोवीसराण है तहां द्व्यत्वजाति पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं रहे है ओर यण भी तिन 
पृथिवी आदिक नवदरव्योविषे हा रह ह । यतिसोयणता दव्यत्जातिका व्यापक कष्या 
जवर ह । अरि तिन हपाक्क यणाविषे रही हृदं जा द्रव्यत्वजातिकी व्यापकता हेता 
व्धाक्कताका भवच्छदक युणलजाति हा ह। ओर सा खणतनाति सत्ताजातिते भिन्नभी है । 
| एसा युणत्वजाति तिन हूपादिक सवेयणोंविषे समवायसे्वंध करके रहे हे । यतिं यह उक्तं ! 
शणका टक्षण भी संभवे है । पक्रल-तहां ‹ सत्तामिन्नजातिमान यणः ' इतनामात्र हीं नो | 
ता य॒णका टक्षण करते ता ठक्षणविषे ‹ दरव्यत्वभ्यापकताऽवच्छेदक' यह पद नही कथन करते ¦ 





> 











( 4४ क दि 


तौ दव्यविपे तथा कर्मविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती । कहत १ जेमे ता सत्ताजाति 
भिन्न युणलजातिवाटा खण है तमे ता सत्ताजाति भिन्न द्रव्यत्वजातिवाला द्रव्यमभी दहै ।| ॥ 
तेथा ता सत्ताजाति भिन्न कमेत्वजातिवाला कर्मं भी है । ता अतिव्याति दोषके निव्रतत । 
करणे बासतै ता ठक्षणविवे ' द्रव्यत्वव्यापकताऽवच्छेदक ' यह पद कथन कन्या है । तहां | 
सा दव्यत्वजाति तथा कमतदजाति ता द्रव्यतवजातिके व्यापकताका अवच्छेदक गहा ह । 
कात ? तिन परथिवीआदविक नवद्रन्यो विषे जसे युण समवायरसंवंध करिकै रहे है । तैसे तिन | 
पृथिवीआदिकं नवद्रव्ोविषे जो कदाचित्‌ कोई द्रव्य तथा कम भी समवायसंवंथ कर्कि । 
रहता हवै तौ सा इव्यतलजाति तथा कमैतनाति ता युणलनातिकी न्याह ता दरव्यत्वजातिके 
व्यापकताका अवच्छेदकं हो हे, परन्त॒ तिन नवद्रव्योंविषे सो द्रव्य तथा कर्म समवायसर्बध | 
¦ 





# 


करिकै रहता नहीं । यतँ सा दरव्यत्वजाति तथा कमैत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिके व्यापकताका 
अवच्छेदक होड सके वहां । यद्यपि प्रमाणआदिर्ूप पृथिवी, जर, तेज; वायु इन च्या 
दव्य विषे व्यणकादिरष दन्य समवायसेर्बध करिकै रहे है तथा पृथवो, जङ्‌, तेज; वायु; 
बन हन पां चद्रव्थौ विषे कमं समवावरसवध करिकै रहे है तथापि आकाशः काल, दिशा,आस्ा 
मनं इनं प्च द्रव्योविषे कोड भी द्रव्य समवायसेवंध करिके रहता नहीं । तथा आकाश,काटः 
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तृ तीयपरिच्छे | ( ३३३ ) 


० = ~, 9 चि. 





ल „~ ~~ 9 ~-- 





दिशा, आत्मा, मन इन च्यारिविथु उव्योविषे को भी कमे सुमवायसंबंध करिके रहता 
[, यतिं ता द्रव्यत्जातिविषे तथा कमेत्वजाति विषे ता द्यत्र जातिके व्यापकता 

। अवच्छेदकपणा सेभवता नहीं किंवा द्रव्यखव्यापकताऽवच्छेदकजातिमान्‌ यणः इतनामात 
[ जोता यणका टक्षण करते ता लक्षणविषे “ सत्ताभिन्न, यह पह नहीं कथन करते तों त। | 







{ 
। 
। 
|  दरव्यत्वजातिके व्यापकरूपादिक यणोंविषे रहणेहारी सत्ताजातिक्ं केके पुनः ता दरव्यकमेविषे 
ता लक्षणकी अतिव्यापि होती, ता अतिव्याति दोषेके निवृत्त करणे वास्तं ता लक्षणदविषे 
| (सुत्ताभिन्न' यह्‌ पद कयन कम्य है तहां सा सत्ताजाति ता सत्ताजातिते भिन्न हे नहीं । यतिं 
ता सत्ताजातिष ठैके ता द्व्यकरमविषे ता ठक्षणका अतिव्याति होवे नही इति ॥ २॥ 
तीसरे लक्षणक्रा निरूपण । 
अव द्रव्यस्षमवेतमाभवृ।ते नित्यानित्यवृत्ति पदाथविभाजकोपापिमाच्‌ गुणः। 

(| इस तृताव्‌ छक्षण्‌क्‌। अथं निरूपण करे है । तहां द्रव्यस्षमवेतमा्रविषे रहणेहारा तथा नित्य । 
(| अनित्य दोनोविपे रहणेहारा एेसा जो पदाथेविभाजक उपाधि है ता उपाधिवाा पदाथ यण । 
| कृद्चा जवि दै । तहां जिस भिस धमं छेके दव्यादिके सप्तपदार्थोका विभाग कम्था जवि हे 
{ सो सो धमे पदाथेविभाजक उपाथि क्या जावे है । जेसे द्रव्यत, णत्व, क्त्व, सामान्यत्व, | 
{| विशेषत्व, समवाय॒लव, अभावतव इन धर्मो ठेके ई। यथाक्रमं तिन दरव्यादिक समपदार्थोका | 
{| विभाग क्या जा € यिं ते द्रव्यत्व युणत्वादिक धमे पदाथविभाजक उपाधि कलये जवि 
हं । तर्ही त हपादिक चव ण यथायाग्य पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं समवाय- 

वथ किं रह द । यतिं ते रुपादिक यण द्रव्यषमवेत कलये जाये है । रेते द्रव्यस्मवेत- | 
| हूपादिक रणोंकिषि हीं सा खणत्वजाति समवायरसबेध करिकै रहे है । तिन खणेतिं भिन्न 
अन्य किसी पदाथकिषे सा एणत्वजाति रहती नहीं । यातं सा रुणतजाति द्रव्यसमवेतमात्र | 
वर्ति कही जवि है ओर सरा यणतजाति नित्ययणोविषे भी रहे ३ै तथा अनित्यो | 
भ रहे है । यात सा खणल्नाति नित्यअनित्यन्रा्ते करी जवि है ओर उक्तरीतिते सा खण- 
त्जाति पदाथविभाजक उपाधिषप भी है । देसी दरव्यसमेवेतमाचवृत्ति तथा नित्य अनित्य- | | 
वृति तथा पदार्थविमाजकउपापिरूप यणतवजाति तिन रपादिक सवैरणोकिे रहे है । याते 
यह उक्त गणका टक्षण भा ९१५ हे । पदङृत्य-तहां नित्यानित्यब्ति पदाथविभाजको 
पाभिमान्‌ यणः! इतनामात ही जो ता यणका उक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ व्यसमतेत- 
माब््ति ' यह पद नही कथन करते ता दव्यविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कं हिते ? 
जैसे सा शणल्वजाति नित्य अनित्य यणोविषे रहे है तथा पदाथविभाजक उपाधिरूप है । 

से सा द्रव्यत्वजाति भी नित्यभनित्य द्रव्योविषे रहे है तथा पदाथविभाज्क उपाधिरूप भी 
है एसी द्व्यत्वजाति तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे रहे ३ै। ता अतिव्यािदोषके 
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| ८३२४ ) न्याय अक द्‌। । 
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[7 -- | 
निवृत्तःकरणे वासते ता लक्षणविषे द्वग्यसमवेतमात्रवृत्ति ` यह्‌ पदं कथन क्म्या हं । तहां सा 


द्रव्यत्वजाति केव दव्यसमवेतमाव्रव्रत्ति नहीं है । किंतु इव्यस्षमवेत तथा द्रव्यअसमवेत दोनों 
| ्रकारके दन्योविषे सा द्यत्वजाति रहे है। तहां व्यणकाषविकं कायं द्रव्य तै द्रव्य समवेत द्भ्य 
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कृद्ये जावं ह । भर प्रभाय आकाशादिके नित द्भ्य तों दव्यभसमवेत द्रव्य कदे जवि हे । 

4 योते उव्यस्षमवेतःद्रव्यविषे तथा द्व्यभसमवेत दव्यविषे वत्तेणेहारी ता द्रव्यत जातिकृ चके 
4 ता द्न्यविषे ता उक्तरक्षणकी अतिव्यामि हवे नहीं । किंवा ‹ दव्यसमवेतमतब्ततिपदाथं | 
विभाजकोपाधिमान्‌ यणः इतन।माच्दहीं जो ता यणक्रा ठकश्चषण करते ता ठक्षणविषे ' नित्या- 
¶ नित्यन्राति ' यह पद नहीं कथन कंसे तों क्मपदा्थत्रिषे ता क्षणकी अतिव्यापि होती । 
4 काते ! जेसे सो यणपदाथे द्रव्यविषे ही समवायसबंन्ध करक रहे ३ । तैसे सो कर्मपदार्थ भी 
| परथिवी, जलः; तेज; वाथ; म॒न इन पाचमूरतं दरम्योविषे हीं समवायसेवेध करक रहे हैँ । यते 
॥ सो कमं भी ता छेणकी न्यां दव्यसमवेत कट्या जावे हे, रेते दरग्यसमयेत कर्मेमा्रविषे वत्तंणे 
। हारी कर्मलनाति टै भर सा कर्मलन(ति ता यणतनातिकी न्यांई पदा्थविभाजकउपाधेहप 
| भी हैः एसी दव्य्षमवेतमात्रतति तथा पदाथविभाजक उपाधिहप कमैखजातिवाला सो कर्म 
| याते क्मविषे ता लक्षणकी अतिष्याि हेवैगी । किंवा गनित्यानित्यव्रातति' इस पदक 
नही कणे करकं नसे कमैविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवे हे तैसे विशेषपदा्थं विषे 
५ भीता टक्षणकी अतिव्यामि रहीं हेव ३ । काते ! जसे सो णके दव्यभिषे रहे है तेसे सो 
| विशेष भी द्रव्यविषे हीं समवायसंव॑ध करिकै रहे है । यतिं ता यणकमेकी न्याई सो विशेष भी 
4 उव्यसमयेत कट्या जप ३ । एसे द्रव्यसषमवेत विशेषमात्नकिपि वर्तेणे हारा विशेषत्व धर्म हे । 
1 ओर सो विशेषत धर्मं ता णत्व कमत जातिकी न्याह पदार्थविभाजक उपाधिरूप भी 
। ह । रते व्य समवेतमाजवृत्ति तथा पदाथैविभाजक उपायिषप विशेषत्व धमवाला सो विशे- 
। प्रदाय भी है। यतिं ता विशेषविषे भी ता उक्तटक्षणक्ी अतिव्यापि होवैगी । ता अतिव्याप 
4 शेषके निवृत्त करणे वासत ता लक्षणविषे ‹ नित्यानित्यत्रात्ति ' यह पद कथन कम्या ह । 
॥ तहां सो क्रियारूप कमै कोई भी नित्य होता नहीं, किंतु सवे कमे अनित्य हीं हषे है। एसे 
| अनित्यकमेविषे वर्चेणेहारी सा कंमैत्वजाति नित्य अनिद्य वृत्ति कही जवि नह] रित 
सा कर्मत्वजाति केव अनित्यधृत्ति हीं कही जवि हे । यत ता कमैतजातिकू टके ता 
। कमीविवे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति होम नहीं जर नित्यदरव्योविषे रदणेहारा सो विशेष 
। वृदार्थं नित्य हीं होवे है कोद भी विशेष अनित्य होता नीं । एेसे नित्यविशेषविषे व्तेणेहारा 
। सो विशेषत्व धमं नित्य, अनित्येति कदल्या जावि नहीं, किन्त सो विरषत्व धर्मं केव 
| | निस्यदृत्ति कलया जावै हे । यतिं ता विशेषत्व मेदू ठेके ता विशेषषिषे ता उक्तटक्षणकी || 
| अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' द्रव्यसमवेतमाचतव्र्तिनित्यानित्यवृच्यपाधिमान्‌ खणः 

भि 
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त॒ तीयपरिच्छेदै । (३३५ ) 
| इतनामत्र हीं जो ता णका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ पदार्थविभाजक ' यह षदं | 
नहीं कथन करते तं नित्यअनित्यविभागवाठे हपरसादिक यणोविषे व्तेणेहारी हपत्व- 
रसत्वादिक जातियोकू ठैके यत्किचित्‌ पादिक यणोविषे तों सो ठक्षण षता, परंतु जें 
राण नित्यअनित्यविभागवाटे नहीं है किंतु केवल अनित्य हीं है तिन संयोगविभागादिकं 
अनित्य यणोविभे ता लक्षणकी अग्याति हीं होती, ता अव्यापिदोषके निदत्त केरणेवासते 
ता लक्षणविषे पदा्थविभाजक ` यह षद कथन कस्या हे । तहां ते रूपत्वरसत्वादिके 
जातियां पदा्थविभाजक उपाधिहप नहीं है किंतु यणविभाजक उपाधिहप है । यतं तिनं 
शूपत्वरसत्वादिक जातियों ठेके तिन संयोगविभागादिक अनित्य यणोविषे ता लक्षणकी ! 
अब्यामि होवे नहीं इति ॥ २ ॥ | 
चतथरक्षणका निरूपण । 
अब शुणत्वजातिमाच्‌ शुणः । इस चतथेलक्षणका अथे निरूपण करे है । तहां जो 
पदां समवायसम्बन्ध कर्कि यणल्नातिवाला हवै है सो प्दाथं रण क्या जवै है । 
तहां साखणत्वजाति समवायसंबंध करके तिन रूपादिक चौवीसयणोविपे हीं रहै है ता । 
णते भिन्न कमादिक पदार्थाविषे सा खणत्वजाति रहती नहीं । याति यह यणतवजा- ! 
तिमचवहष णका क्षण भी सम्भवे हे इति ॥ 


` 
¢ ¢ ह के 


गुणतजा तिवष प्रत्यतत्रमण-य्‌ह्‌ ¶ूव।उक्तं यणत्वजातिषटित यणका लक्षण तवी सम्भवं । 
जवी प्रथम किसी प्रमाण कारिक ता खणतलजातिकी सिद्धि हवै, ता यणलजातिकी सिद्धिते ! 
विना सो लक्षण सम्भवता नहीं । सो यणतनातिषिषे कोई भरमाण है नहीं । यतिं सो खण- 
त्वजातिषटित णका लक्षण सम्भवता नहीं । सी शकाके प्रापहूए अब परत्यक्षपरमाणते । 
ता यणतवजातिकी सिद्धि करे ह तहां परसपरषिलक्षण जे रपरसाव्कि यण है तिन रूषः ! 
सादिक शणोंविषे अयं यणः.अयं यणः ' या प्रकारका एकधममभकारके एकाकार प्रत्यक्ष- 
भरतीति स्वोकोदं हवै दै सा एकाकारपतीति तिन रपादिक सर्वयुणोंविषे रही इइ ता । 
एणत्जातिकूं हीं विषय करं ह यतिं ता यणतल्जातिविषे सो भर्यक्ष हीं भमाण ह । 

अनुमानत युणसजातिकी सिषदि- अयं शणः ` या भ्रकारकी परतयक्षपरतीति यवि परत्क्ष- | 
योग्य घटादिकं द्रव्योके शपादिक खणोविषे तों होवे हे तथापि परमाणआदिकोंविषे रहणेहारे ! 
अतीन्धिय रूपां य॒णोविषे सा भयक्षभरतीति होती नहीं । यात ताः भरत्यक्षषमाण करके 
तिन अतीन्दियययणो विषे ताुणत्वजातिकी सिद्धि नहीं होगी, किंवा तिन प्रसिद्धरूपादिका 
एणोविषे भी सर्वलोको ‹ अयं गुणः, अयं गुणः ' या भकोरकी भत्थक्षभतीति होती नरी 
किंतु आपणे आपणे संकेतके वते मित्रैमिन्नपदांथोविषे ही लोकोङ सा राणत्वविषयक । 
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(१३६) . स्यीोर्थश्रकराशी । श 

| रतीति हवै है सो दिखवि द -तहां शब्दशाच्रषाठे वैयाकारण तौ अकार एकार ओकार 
इन तीनों हीं खण कहं ह ओर सांख्यशाश्चवाटे तें सख, रज; तम इन तीनीकू ही यण कहै 
० नः ० + (अ योगी + [0९ हे @ =>9 9  &+ = ज्रः 
है ओर्‌ मीमांसकत। हवनविषे उपयोगी जे दधि आकि द्रव्य हैँ तिनोकूं हीं यण कटै दै 





। 
{| ओर योगशाखवाटे तो शम दम तितिक्षा भविककं हीं रण कहे है ओर धर्मशाखवले | 


ध 
| 
| 

9 

तो अछरूयणता, भस्पृहता इयादिकोकूं हीं खण कहे है ओर काव्यशाखवाटे तों शछेषादिकोङ्‌ ॥ 

॥ 








| हीं शण कहे है ओर वैयकशाखवाठे तं आरोग्यादिकोडूं यण कदे है ओर शिल्पशाच 
| वाले तो चिन्नादिक कर्मोकी ङुशलताकूं हीं यण कहे है । ओर ठोकिकजन तौ सत्यवचन 
आजव आदिकोकूं हीं यण कहे हँ । हस रीतिसे टोकोकूं मिन्नमिन्न पाथो षे हौ खण 


| ¶ 


~ +~ ^~ ११९ ¢ ० (~ $ ध्‌ ॐ 
। इद देवे है सवलोक तिन रूपादिको विषे णत दि होती नहीं । यातं ता उक्तभव्यक्षपरमाणें 


८4 


५५८ 


| तिन रपादिकिुणोविषे ता यणलनातिकी सिदध समवे नही । एसी शंकाके भापदूए-भव 
| अदुमान भमाण करके ता युगल सिद्धि करे है-गरणनिष्ठा या कारणता सा 
पिषिद्धमच्छिनन करणतातात्‌ र्यनिठकारणतावत्‌ । अर्थं यट-रपत भाविके 
| पकाएपवत जे वेवी खण है तिन यणेोषिषे रही हृ ना कारणता दै सा कारणता 
किमी धमं करके अवच्छिन्न होणे योग्य है कारणता होते । जा जा कारणता होवै है सा 
सा कारणता किमी धमं करि अवच्छिन्न हीं हवै हे । निरवच्छिन्न कोद कारणता हीती 
नहीं । जसे पृथिवीभदिक नवद्रव्योविषे रहीहूदं कारणता कारणतारूप होणेते द्रव्यत ५ 
| कर्कि अवच्छिन्न ही हवै है तैते सा गुणव रही हृ कारणता भी कारणताहप हणे 
किती धमे करिके अवच्छिन्न अवश्य हेयैगी । तहां जो धम निसकारणताके न्यूनदेशकिषे तथा 
| अभिकदेशविषे नहीं रहे है सो धमं हीं तिस कारणताका अवच्छेदक होवे है ता कारणतात 
्यनदेशवरतिथं वा अधिकेदेशवृत्तिधरमं ता कारणताका अवच्छेदक होवे नहीं । एसा गुणद्तति 
कारणताका अवच्छेदकधमे युणत्वजाति ही सिदध हवै है यद्यपि खषलरसत्वविकि जातम! 
भी तिन पादिक गुणोविषे रहे है । तथा सत्ताजाति भी तिन रपादिक गुणोंविषे रह्‌ 5: 
तथापि ते रुपलरसतवादिकं जातियां तैं ता सवैगृणवृत्ति कारणतातै न्युनदेशवृतति है आर सा 
सनताजाति तीं ता कारणतातै अधिक देशबराति है । यत ते रुपत्वरसत्वादिकं जातियां तथा 
सा सत्ताजाति ता स्ैगुणबर्ति कारणताका अवच्छेदक होड सक्रै नही । परिशेषे सा 
गुणत्व जाति हीं ता गुणवति कारणताका अवच्छेदुकरूष करिकर सिद्ध होवे हे इति ॥ 
गुणत्व जातिकीं सिद्धिका दूते तरहका अनुमान-दइस उक्त अलमान करिकर भी ता यणत्व- 
जोतिकी सिद्ध संभवे नही । कात ! वैसे प्रथिवी आदिक नवदरव्योविंषे संयोगरूप 
कोके वा विभागरूप कायैकी एकसाधारण कारणता रहे है । तैसे तिनं रपादिक चोवीस- 
छणेविषे भी किसी एकसाधारणकारणताकूं पक्ष राखिकै ता यणत्वजातिकी सिदि करे ही | 
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। अथवा एकएक हपादिक युणविषे रही हदं जा पृथक पृथक कारणता ह तिन सवै 
! कारणतावोके समहं पश्च रावकै ता यणलजातिकी सिन्ध कसे हो । तहां जो परथमं 
पश्च अंगीकार करी सो सम्भवता नहीं । कात { समवायिकारणता असमवायिकारणता 
 निमिनकारणता यह तीन परकारकी हीं कारणता हेव है । तहां समवाधिकारणता तँ केवल 





0४ 


तौ गुण कमं इन दो पदार्थाविषे हीं रहे हे अन्यकिसी पदाथेविषे सा असमवायिकारणता रहती | ॥ 
1 > 


नहीं ओर निमित्तकारणता तौं तिन द्रभ्यादिक सवैपदा्थविषे रहे ह । तहां तिन रूपादिकं 
चौवीसगणोवियें एक साधारण असमवाथिकारणतादरं अंगीकार करिकै ता कारणताका । 
अवच्छेदकषप करिकै जो गृणत्वनातिकी सिद्धि करोगे तो आत्माके ज्ञानादिकगुणोविषे ता 
गृणत्वजातिकी सिद्द नहीं होगी । जिस कारणत ते ज्ञानादिक गुण किसी भी कार्यके अस्‌ 


मवापिकारण होते नह । ओर जसे घटादिकं आपणे ध्वसविषे निमित्तकारण होवें है तेस तिनं 
हूपािक णौ भी आपणे आपणे ध्वसविषे निमित्तकारण मानिकं ता निमित्तकारणताको अव 
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दक करके जो णत जातिका सिद्ध केरागे तौ अनिव्यखणावेषे ता ता खणलजातकां 
मिदि दोणी, परंठ॒ नित्यखणोविषे ता युणत्जातिकी सिद्धि नहीं होगी । जिस कारणत 
तिन नित्यखणौका कडाचित्‌ भी ध्व हौता नहीं । ओर जसे घटादिविषयक भरत्यक्ष ज्ञानविषे 
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ते घटादिकं विषय निमित्तकारण हविं है तैत तिन रूपादिकं यखुणव्ियक भरत्यकषज्ञानावेषे 
तिन पादिक यणौकू्‌ निभत्तकारण मानिक ता निमित्तकारणताका अवच्छेदकरप 
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कृरिके जी गणलजातैक सड कसम ते ब्रत्य्चके योग्य सपादक गणावेष ता ता गृणलव 
जातिकी सिद्धि होवेगी, परत धम अतम आाद्क अताद्रियगुणाविषे ता गुणत जातिकां 
सिद्धि नहीं हेवगा । (जत्‌ कारणे तिन अतीन्द्रियगणोका कसाङ् भी प्रत्यक्षज्ञान हाता नहा । 
यव्यपि दईश्वरकूं तथा य(७९१९ तिन अतीन्द्रियगणोका भी प्रत्यश् हवै है तथापि सो श्प 
रका प्रव्यक्षन्नान ता नि हाणतं कसा भा कारण करिकि जन्धं नहीं ह ओर योगीपुरुषका 
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| सो भत्यकष्ञान जन्य हभ १ 11 म्‌ रोता नहीं अथात्‌ ता योगीके प्रवयकषज्ञान- 
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विषे विषयकं कारणता होती नह । जिस कारणत अतीत अनागत प्दाथेकि अविदयमानंहष 


भी ता योमीयुरुषूः तिन अतीत अनागत पदार्थोका भी भतयक्ज्ञान हवै है । यातं तिन स्पा ` 


दिकं स्गणोविषे एकस्ाधारणकारणताक्रा अवच्छेदकरूष करिके ता गुणत्वजातिकौ भिदे 
सभवे नहीं । ओर एकएक रपादिकं गुणविषे रही हद जा पृथकपृथक्‌ कारणता है तिन सवे 
कारणतावोकै समृहकू पक्ष राखेफे ता गुणत्जातिकी सिद्धि होवै हे। यह द्वितीयपक्ष जा | ॥ 
अगीकारकरो रो भो संभवता नहा । कात { जसं हषादेकं चौबीस सुभाष (स्थत ! 
चवीस कारणतावोकूं पक्ष राद्धके तैन चवासं कारणतावाका अवच्छेदकरूष कर्के ता एक । 
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| 
दरव्यपदाथोैषे हीं रहे हे गृणकममांदिक पदाथाविषे रहती नही । ओर असषमवायिकारणता ॥ | 
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( गणत्वजातिकी सिद्धि होवे र) वैसे हतं भिन्न रसादिक अवीस गणोविषे स्थिते चेवीस कार- ॥ 
| णतावोकूं पश्च राके तिन चवीसकारणतावोका अवच्छेदकूप कटिके ता गुणत्वजातिते भिन्न 
तिन अवीसगणोविषे रहणेहारी एकविटक्षण जातिकी भी सिद होणी चाहिये । इस प्रकार , 
बावीसगुणोविषे तथा एकवीसगुणोविषे तथा वीषगुणोंविषे भी ता विलक्षण विलक्षण जातिकी | 
सिद्धि दोणी चाहिये, सो प्रव्यक्षविरुदध हे । यातं सो द्वितीयपक्ष भी संभवता नहीं । किंवा न्याय- ` 
सिद्धातविषे प्रमाणवोके अणत परिमाणं किसी भी कायक प्राति कारणता अंगीकारकरी | 
नहीं याति ता अणत्वपरिमाणविषे किसी प्रकार करिके भी ता गुण जातिकी सिद्धि नहीं 
होवेमी । याते युणनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक कारके ता यणतजातिकौ सिद्धि करणहारा 
सो पूवेउक्त अनुमान असेगत हे । एसी शंकके प्रपिहए-अव अन्य प्रकारके अवमान करके | 
युणत्जातिकी सिद्धि करे है-गुणनिष्ठा या गुणपदशकंयता सा किचिद्धम।वाच्छन्ना 
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ता | 
शक्यताल्यात्‌ पटनिष्ठवटपदशयक्यताषत्‌ । अथं यह-हपादिक चोवीसयखणोविषे रह । 





द जा छणपदको शक्यता हं सा यणपदकी शक्यत। किसी धमे करिके अवच्छिनि हीणि 
योग्य है, शकषयताहप हणे, जा जा शक्यता होवे है सा सा किसी धमै करिकै अवच्छिन्न 
हीं हवै है, निरयच्छि्न कोई शक्यता हाती नही; जैसे वटविषे रद हदं जा वटपदकी शक्यता 
है सा शक्यता शक्यता होणेतँ घटतधर्मं करके अवच्छिन्न हीं हं । तेसे तिन रूपादिकं 
यणोविषे रही हृदं जा खणवदकी शक्यता है सा भी शक्यताहूप हणेत किसीधममं करिके 
अवश्य अवच्छिन्न हेोवैगी । एसा गुणपदकी शक्यताका अवच्छेदकधमं सा शणत्वजाति 
ही है । यतं हस उक्त अदुमान करक गुणपदकी शक्यताका अवच्छेदकंटप करके ता 
गुणत्वजातिकी सिद्धि संभवे हे ॥ गिः 
शक्यतावच्छेद कल्पसे आकाश्चादिकांविषे जातितखकी राका -गणपदको शक्यताका अवच्छदक- । 
रूप करिक जो युणतवजातिकी सिद्धि करोगि तौ भाकाश काठ दिक्‌ इन पदोकौ शक्यताका- |, 
अवच्छेदकरूप कर्कि यथाक्रमतै आकाशव काठत्व दिकख इन तीनोंकी भी जातिषपतें सिद्धि 
हणी चाहिये? तथा विभु, मूत, मुत्तं इन पदोकी शक्यताका अवच्छेदुक्म करिकै यथाकमं 
विथु, अतत्वःमृत्तत्व इन तीनोकी भी जातिषूपते सिद्धि दोणी चाहिये । जातिवाधकं नवनद्षरा- 
पमाधान-जैमे. खणपदकी शुक्यताका अवच्छेदकरूप कर्कि गुणतवजातिको सि 
हवै है तसे तिन आकाशादिक पदोंकी शक्यताका अवच्छेदक करिकै तिन आक्राश- 
वाद्विकं जातिंयांको सिद्ध होती नहीं ¦ तथा तिन विशुभादिकं पदोंकी शक्यताका अवछेदक 
प करके तिन विथलादिक जाति्योकी भी सिद्धि होती नहीं। काते यह शाच्चकारोकरा । 
नेयमं है कारणताका अवच्छेदकषप करिके वा कार्थताका अवच्छेदकहप करिके वा प्रतिं ॥ 
बध्यताका अवच्छेदकेरप करके वा प्रतिबन्धकताका अवच्छेदकरूय करिके वा पदशक्यताका ( 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ( ३३९ ) 
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धरम हे ता धर्मके जातिपणेविषे जो कों जातिवाधक दोष › 
गं हेवेदहैतों सो धर्मे नियमे जातिरूप हींहोवे है ओर ता धर्मके जातिपणेविषे जो कों । 
¦ जातिवाधक दोष हवै है तौ सो धमे नियमत जातिरूप होता नही;किंतु उपाधिहूप होरे है । तहां 
तिन आकाशलवादिषय मकि जापिपणेिषे तं एकव्यक्तिवृत्तितहूप दोष बाधक है } यह वाच। 
पूय आकाशके निरूपणविपे कथन करि आये हैँ ओर तिन विथुत्वादिक धमोकि जादिषणेविषे | । 
संकृरदोष वाधक है ता सकरदोषका स्वरूप भगे चतुथं परिच्छेदविषे सामान्यपदाथके निरूपण , 
विषे कथन करगे । यातं तिन आकाशादिक पदोकी शक्यताका अवच्छेदकष्प कूरिकै सिदहूए 
भीते आकाशलवादिक धमं जातिहूष सिद होवे नहीं ओ!र ता गृणत्वधमके जातिपणे क 
 जातिबाधक दोष है नहीं । यतिं ता गुणपदकी शक्यताका अवच्छेदकरूपं करकं सिद हभ 
[ गृणत्वधर्मं जातिरूप हीं सिद्ध होवे ह । इस भकार गुणत्वजातिके सिद्ध हृद सो पूवेउक्त 
गुणत्वजातिमचखरूप गुणका लक्षण संभवे है इति ॥ ४ ॥ 
गुणाकरो गणना तथा उनकं चम । 
स्‌ प्रकारके उक्त च्यारि रक्षणी का लक्षितजो गुण पदाथ हं सो गुण पदाथं रूप्‌ १, 
रक्त २; ष २, स्पशे 9, संख्या ५, परिमाण ६, परथक्त्व ७, संयोग <; विभाग ९ 
परल १ ०)अपरत्व 9 9, गुरुत्व १२, द्रवत्व, १३ स्नेह १४) शब्द्‌ १५, बुद्धि १६, सुख १, 
व १८) च्छा १९; दवष २०; प्रयल २१) धमं २२, अधमं २३ संस्कार २४ इसमे 
कर्कि चौवीस भकारका हाव ह । ओर तिन रूपादिकं चोवीसगुणे कि मध्यविषे एकएकरूपादिकि 


॥ 
¢ 
॥ 
॥ 
गुणाविषे यथाक्रमते रहणेहारे जे रपव १, रसत्व, धत्व ३, स्यशंत, ४, संख्या ५, | 
9 
। 
॥ 
। 
॥ 
9 
॥ 
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परिमाणत्व ६, पृथकत्व, ७? सयागत, < विभागत्व ९ प्रतेत्व १०) अप्रत्त ११ 





| 

| 

गुरुत्वत्व १२. द्रवत्वत्व १२; सनहत्व १४, शब्दत्वं ३५. बुद्धि. १६, सुखलव 3७ 
| खल्व १८, इच्छात प.) दष २०) प्रयलत्व २१) धत्व २२) अधमत्व २९ | 

। रस्कारत्व यह चौवीस धमे दै ते रूपत्वादिकं चौबीस धम जातिरूप हीं ह इति ॥ 

| रूपका निरूपण । ॥ 
| अव तिन चौवीसगणपिपे भम सूपगुणक। निरपण करे दै ।रत्ग-तहा सग्रह्मचकष । 
। ह्यणविभाजकोपाधिमत्‌ रूपम्‌। अथं यह-खक्‌ईदिय करै अपराय तथा चृ ॥ 
| स ह्य रेस जो गुणविभाजक उपाभि है सो युणविभाजक उपाधि जित गुणविषि समवा- | 
} यसव करिकर रदे है स युण ख्व क्या जते है । तहां जिन धमक छक हपाद्क गुणका || 
{ विभाग कस्या जवि ते धम गुणविभाज॒क उपपि कदे जवि ह । रेते गुणविभाजक उपाधि पूव 
{| उक्त रूपत्व सादिक चौवीस जातियां ह पतिं नीटषीतादिक सर्वहूपों विषे रहणेहारी ज ॥ 
| पत्वजाति हे सा शूपत्वजाति गुणावभाजक उवाधिरूप भा ह तेथा सा शपा ति वदन ॥ 
|| करिकै अथाह भी दै अर्थात्‌ लकहन्दियजन्प ज्ञानका विषय नही है तथा सा रूपलनाति | 
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( ३४० } न्यायप्रकार । 


च =-= ~= ~ 
॥ चशुद्िय करके बाद्य भी हे 1 अथौत्‌ चषदद्रियजन्य ज्ञानक विषय भी ह । रेस तक्‌- | 
| इंद्रि अभाल तथा चशचुदेद्िय थाह्य तथा गुणविभाजक उपायिष्प सा हपत्वजाति समवाय- 
1 संव करि नीरपीतादिक सवहपोषिपे रहे हे । यात यह उक्त रूपा क्षण संम है । 
पदक्य ~त “ गुणविभाजकोपाधियत्‌ रूपम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता रूपका लक्षण कसते | 
तो रसादिकं गणोविष ता टक्षणकी अतिषव्यापि होती । कहिं ? जसे सो रूपगुण रूषत्वजाति 
ङ्प यणविभाजक उपाधिवाडा है तैसे ते रसादिक यण भी रसत्वादिक जातिरूप ुण- 
विभाजक उपाधिवाटे ही है, ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे 
` चक्षय ' वहं पद कथन कपया हे । तहां ते रसत्वादिक जातिया चक्षदद्धि करक याह्य 
नहीं है कित्‌ रसनादिक दद्रियों करिके राह्म ह यात तिन रसत्वादिक जाति्ोँदं ठेके 
तिन रसादिकं युणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं । किंवा ' चक्षप्रद्ययणविभा- 
जकोपाविमत्‌ हषम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता रूपका रक्षण करते ता टक्षणविषे ' त्वग- 
गाह्य ' यह १९ नही कथन करते तँ संख्यादिकर युणोविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होषी । 


हतै + नेम ४५९ ह + (= स ह्व ० 
किं ¡ जैसे सो रूप यण चश्च दंद्रिय करकं माद्य तथा याणविभाजक उपाधिषूप एसी रूप- 
ति ० ७ ® ¢ [> (> * (= ® न. (> 
त्वजातिवाहा है तैसे ते सेख्यादिक यण भी चश्चश्टीद्य करि ग्राह्य तथा गुणविभाजक 


उथाधिहप देसी संख्यालादिक जातियोवाटे हीं है ता अतिष्याति दोषकरे निवर्त करणे 














| (सो ( 


बासते ता रक्षणविषे " त्वगथराह्य ' यह पद कथन कपया है । तहां ते संख्यातवादिक जाति 
लकरददरिय करक अगरादय नहीं दँ किंतु त्वकरद्रिय कर्कि ब्रादयहींद । यतति तिन 
संख्यातवादिक जातियों ठेके तिन संख्यादिकं यणोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि हष 
नहीं । किंवा ' त्वगथाद्यगुणविभाजकोपाधिमत्‌ रूपम्‌ इतनामच हीं जो ता पका सक्षण 
करते ता दश्चणविषे ‹ चक्च्घाह्य ` यह पद नही कथन करते तौ उद्धिआदिक खणौविषे 
ता टक्षणकी अतिव्यामि होती । कहत १ जसे खणविभाजक उपाधिदप सा रूपत्वजाति त्वक्‌ 
द्रिय करिके अग्राय है तैसे गुणविभाजक उपाधिषूप ते बुद्धित्व सुखत्व दुःखत्व आदिकं 
जातियां भी ता लकृदद्िय करके अप्राय हीह ता अतिव्याप्ि दोषके निवृत्त करणे 
वासते ता लक्षणविषे  चश्र्थाहय ' यह पद कथन क्या है तहां ते इद्धिलवादिक जातियां ता 
चक्षुदिय करि ध्य नही ह किंतु मनरूप दृद्रिय करके भ्राद्य ३ । यातं तिन उदि- 
लादिक जाति्द खके तिन इद्धिजदिक गृणोकिषि ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नरी । 
कवा ‹ त्गग्राद्यचक्ष्दयोपाधिमत्‌ खूषम्‌, इतनामात्र हीं जो ता रूपका लक्षण करते ता 
छक्षणविषे “ गुणविभाजक ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तें भदीपचंद्रादिकोंकी प्रभाविषे ता 
छक्षणकी अतिव्याति होती । किते ¢ ता तेजसद्रव्यश्प प्रभाकिषे उद्धूतस्पशं रहता नहीं किंत 
अचुद्रतस्यशे रंहे दै यातं ता प्रभाका ताचभत्यन्ञ होता नहीं । ओर ता परमाकिषे उद्तरूप 
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त॒ तीथपरिच्छेद्‌ | (३४) 


रहे है । यतँ ता प्रभाका चाश्वषभत्यक्ष तौ हवै हे एेसी भभाविषे रहणेहारा जो भभात्वधमे है ( 
सो परभात्वधर्मे भी ता भभाकी न्याई त्वकृदंद्विय करके अथाद्य भी हे तथा चश्चदंद्िय करके | 
परह्य भी हे । एसे प्रभास धर्मवाटी ता प्रभावि ता रूपके लक्षणकी अतिव्याति हवैगी । | 
ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वास्षते ता टक्षण विषे ‹ गुणाषेभाजक ' यह्‌ पद कथन 
कस्या है । तहां सो प्रभात धमं गृणविभाजक उपाधि हप नहीं है । याते ता प्रभात धमक 

केकरे ता प्रभाविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ त्वगगाद्यचश्चप्रीद्यगुणो- 
पम्‌ › इतनामात्र हीं जो ता रूपका लक्षण करते ता टठक्षणविषे “ गुणविभाजकोषा- 
थेमत्‌ ' यह पद नहीं कथन कते तौ परमाणवोके रूपविषे ता ठक्षणकी अव्या होती । | । 
हतै 0 जैसे घटपटादिकोका रूप चशचुदद्विय करके ग्राह्य है । तैसे से ॥ | 
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तैसे सो परमाणुवोकारूप चश्च- 

हदि कर ग्राह्य नहीं है किंत अतिदंद्िय है । ता अव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता | 

क्षणविे ˆ यणविभाजकोपाधिमत्‌ ' यह पद कथन्‌ कव्या है । तहां घटपटादिकोके रूपविषे 

हृदं हपतवजाति त्क्य करके अग्राय भी हे तथा चश्दत्रिय करिकै भाह्य भी र 
। 
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था यणविभाजक उपाधिषूप भी हे । सा रूपत्वजाति ति परमाणके रूपकरिषे भी रहे है 
तें ता अतिद्ियरूपविषे ता उक्तटक्षणकी अभ्या होवे नहीं इति ॥ र | 

रूपके मेद-दस भकारके उक्तलक्षण करके छक्षित जो रपखण हैँ सो खूप्ण शुष्क ३). 
ल २, पीत २) रक्तं ४; हरित ५, कश ६, चित्र ७ इस भेद करके सप्र प्रकारका ॥ 
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नी नि ०५ ( 
होवे हे । तहां तिन शुङ्धारक सपरपाधिपे यथा कमत रहणेहारे ने शक्त १) नीलत्व २, 
ततव ३) रक्तत्वं ४ हरित ५, कापशत ६, चित्त ७ यह सप्तधं है । ते शुष्वा- 





॥ ति श ह हेते जं भे ति ४.५९ ववि ५० ९ 
दिकः सप्तधमं जातिरूप ह ह । कहत { जसे तिन सप्भकारके रूपोषिषे रहणेहारी रुपलनाति 


ददं रूपम्‌ दं ख्पम्‌ या भकारे पत्यक करिके सिद्ध ३ । तैसे ते शुष्खत्वनीटत्वादिक | 
सप्र जातिां मी ' अं शषठः, अयं नीढः ! इत्यादिक भक्ष करक हीं सिद्ध ह ॥ ` । 
| व्यक्तिवादी दहं रकया यह कर है नैते बह्माण्डवृतति नितनेकी ५ ह 
| तिनं सवो विषे एक हीं टत्वनाति अवुगत हकं रहे है । तेते बह्माण्डवरत्ति जितनको 
| श्वय हे तिन स्योवषे एक हीं शु्रपवयक्ति आभित होदकै रहे ह । इस भकार । 
| निततैकी नीडद्व्य है तिन सर्वदव्योषिषे एक हीं नीरूप व्यक्ति अगत होक रहे है । | 
| इस प्रकार पीत, र्त, हरिति, कपिश, चित्र यह पांच भी एकएकब्यक्तिहप हीं दै । ओर | 
¦ नसे एकवटग्यक्तिकि नाशहूए भी सा षटत्वजाति नाश होवे नहीं किंतु सा धटत्वजाति | 
} । 
। 


॥ 
॥ 


अन्य पटव्यक्तियेकिं आश्रित हूं रे है । यति सा षटत्वजाति नित्य दे । तैसे एकशुद्व्यके 
नाशहूए भी सा एकशुङ्ह्प व्याक नाश हव नहो किन्तु अन्यशङ्कदन्योके आधित हूदं रहै 
| है, यति सा एकशुङ्करूप व्यक्ति नित्य ह । इस्‌ प्रकार ते नील पीत रक्त रूपादिक व्याक्तेयां 
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( ३४३ ) व्थाय्रकाङदा । 


~~ ~ <~ ~ ~~ 9 = 9 "6-2-92 ~ 9 ~~ 9 ~ 9 ~ ~~ 9 - 09 ~ "9 > ~ - > 





{| भी नित्य हीं है । याति जेसे आकाशसरूप एकव्यक्तिविषे वत्ति होणतें भाकाशत्वं धमं जातिरूप 
नृहीं है तैसे एक एक व्यक्तिषूप शुङ्कनीटादिको विवे वृत्ति होणें ते शङ्कत्वनील त्वादिक धमं 
भी जातिरूप नहीं ह । किंत आकाशल धर्मे न्ह उपाथिषप हीं है इति ॥ 
{7 उनका खण्डन~सो यह्‌ मत समीचीन नहीं हँ । कात १ जवी नीटद्हपवाठे वशदिक इष्य 
अत्यन्त अधिके सम्बन्धतं रक्तशूपवाटे हवै हई तवी तिन षटादिकोविषे टलोकेङ्ं यह्‌ 
प्रतीति होवें है नखो नण्रः रक्त उत्पन्नः । अर्थं यह-दस षट्का पू्वैका नीलद्प्‌ नष्ट 
गया है अवी रक्तप उन्न हू है । दरस प्रकारक प्रतीति तिन नील रक्तादिक 
शपीका उलत्तिविनाश हीं सिद्ध होवे है । ता उत्ति विनाशवाठे होणेतै ते नीटरक्तादिक 
व्यक्ति नाना हीं सिद्ध होवे हँ । जो कदाचित्‌ तिन नीठरक्तादिक रूपों एकणएकम्यक्तिरूप |¦ 
मानेगि तो ता एकनीटरूपके नाशहूए जगतविषे कोर नीद रहेगा नहीं । यातं किसी मी || 
दव्यविषे ता नीटदूपकी भरतीति नहीं होगी । सो यह वात्ता अवभवविरुद्ध है ॥ 
क्तम क/ र तिन नाटरक्तादिक रोक नानाव्यक्िूप मानणेविषे गारवदापकेा 
हीं पराणि होवे है ओर तिन नीटरक्तादिक रूपक एकणएकव्यक्तिशप मानणेविषे सा गाखदष 
(| प्राप होता नही कंठ ठाषवू्प गुण हीं प्राप्न होवे है । यतिं ता खाघवेते तिन नाटस्ता- 
| | दिक शोक एकरएकव्यक्तिषप हीं मान्या चाहिये । किंवा-स॒ एवायं नारः स एवाय रक्त | 
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अथं यह-सोद हीं यह नीर है सो हीं यह रक्त है । या प्रकारकी प्रतीति सवाक १ 
हता भरत्यमिज्नारूष भ्यश्च भतीतितै भी तिन नीलरक्तादिक व्यक्तिथोंकी एकता दीं सिदध | 
हवै है। ओर ' नीलो नष्टः, यह उक्त भतीति भी ता नीटरूपके नाशक विषय करती नही । | 
कितुता नीटषपका जो द्रव्यविषे समवायसम्बन्ध है ता समवाये नाशक हीं विषय कर | 
है । तैसे “ रक्तं उतसन्नः ` यह प्रतीति भी ता रक्तक उत्पति विषय करती नहा +य 
ता रक्तरुपका जो द्रव्यविषे समवायसम्बन्ध हे ता समवायंके उतत्तिकूं हीं विषय कर ह । 
यतिं ‹ नीलो नष्टः रक्तं उलन्नः ' इस उक्तपरतीतिते ता नीटक्पका विनाश तथा रक्तरूषकी 
उत्यतति सिद्ध होवे नहीं । कितु ता समवायका हीं उयत्तिविनाश सिद्ध रैव 

सका समाधान नीको नष्टः रक्त उतन्नः ` इस भरतीतिषिषे ता नीटका हीं नाश तथाता 
रककी हीं उत्ति भान होवे हे । ता नीटसमवायक्ा नाश तथा ता रकसमवायक्र उलि 
भानं होवै नहीं । ओर जिस भतीतिषिषे जिस विषयका भान होत है तिस परतीतिते तिस विषयकी 
| 





| 


ही सिद होप है अन्य विषयक्री सिद्धि वै नहीं । जो कदाचित्‌ अन्यवस्तुविषधक प्रती 
। तित अन्य वस्तकी भी भिदि होती होवे तौ अये घटः य्‌ा प्रकारकी घटविषयकं प्रती- 
. तित पटकी भी सिदे हणी चाहिये । यतिं (नीो नष्टः रक्त उलन्नः' इस उक्त प्रतीतिंते ता 
{ 
1 





नीढका हीं नाश तथा रक्तको हीं उत्पत्ति सिद होवें है । ता प्रतीतितें नीर समवायका नाश 
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"^ © 
¦ 
|  रक्तादिकं हपोँदूः एकएकव्यक्तिटप मान्या था सो ठाघवं भी ' नीलो नष्टः रक्त उलसन्नः ` इत ! 
। 
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तथा रक्तस्मवायकौ उत्ति सिद्ध होवे नहीं। किंवा ता वादीनँ जो लाघवके ब्त तिन नील | 
~ 4 


प के 


| वि्‌ 
। 


रतयक्षपरतीति करक बाधित हीं है । इस भकार ता भयक्षपरतीति करिकै वाधित हृदं भी ( 
नीठादिकोंकी एकताकू सो वादी जो कदाचैत्‌ केवल छाषवमातरत अंगीकार करेगा तौ | 


ना वादी जैसे लाघवके बलत बल्लांडविषे ते नीठरक्तादिषूप एकएकव्याक्तेरूप मान्ये है तैस । 
ता टाघवके बट घटरटादिक भी एकएकव्यक्तिषटप हीं मान्ये चाहिये । ओर जसे ˆ नीरा !` 
नृ्ठः रक्त उत्पन्नः › यह प्रतीति ता वादीके मंतविषे ता नीटसमवायके नाशक तथा रक्तसम- 

| | 


| वायक उत्प्तिदू विषय करे है तेसे "घट उवः धटो नघ्ठः' इत्यादिक प्रतीति भी तिन घंट | 
। दिकोके उतपत्तिविनाशक्र विषय करती नही, किंतु तिन घटादिकेकि समवायके उसपत्तििना- 
| शक ही .विषय करी । सो बरहंडविपे षटपटादिकौकी एकएकव्यकतिरूपता ता वादीद्कं भी 
1 अगीकार है नहीं । यति लाधवमात्रतँ तिन नीटरक्तादिके रूपोकी एकव्यक्तिरूपता सिद्ध हेवं 
ˆ नहीं । किंवा ता वादीनैँ ' स एवायं नीलः स एवायं रक्तः इस भकारके प्रत्यभिज्ञाय परतयकषत 
| जो तिन नीररक्तादिक रूपोंकी एकएकव्याकेूपता सिद्ध केरी थी, सो भी समवता नहीं । 
¦ 
| 
( 
| 





(क) 


| 
किते ? सो भ्यक्ष तें पूवं नीलष्पके सजातीय नीलरूपद् हीं विष्य करे जसे तुमनै जो | 
ओषधे खाई थी सोई दीं यह ओषधि हे या भकारका भतयक्च ता पू ओषधिके सजातीय 
दाषधिकूं हीं विषय करे है । ता नष हदं ओपपिके तथा वत्तेमान _आपा्धके एकता विषय 
करता नहीं । तेते स एवाय नालः यह भत्यक्ष भ ता पर्वनीलहूपके सजातीय नीलपदं ही 
विषय करे ह । ता पू नौरुहपके तथा वतेमान नीठहपके एकतादं षय करता नह ।याति | 
ता परत्यभिजञानरूप भक्षत भी तिन नीरस्ादिहपीकी एकएकव्यक्ति पेद हाव नह । ये 
ते शु्नीटादिक हप नानाव्यक्तिहप ही भानणे योग्य ह । किंवा यह नील हं यह्‌ नीरत ह 
यह नीटतम है तथा यह रक्तं ह यह्‌ रतत है यह्‌ रक्ततम्‌ ह या भकारका मतीत सवेोकोक्र 
| हेहै ता परतीतितै भी ते नीटरकतादिक रूप नाना व्यक्तिप ही सिद्ध हो ह । एते नाना 
| ्यकतिहप शङ्कनीादिक रुषौविषे वततेणेहारे जे शृह्लनीरत्वादिक मे हं तिन शुत 
नीडलवादिक धरमोषिे जातिरूपता संभवे हे । इस भरकारके उक्त शेकासमाधानों करके हं 
आगे रस्लजातिके व्याप्य मधुरतल अम्टलाक्‌ धमोविषे तथा "न 
भत्व असीरभत्व धर्मोविषे तथा  स्शेत्वजातिके भ्याप्य उष्णत् शीततवादकं भाच 
जातिरूपताकी सिद्धि जानिर्णी हत ॥ = _ ( १५०. ्ेः 
रूपके रहणके स्थान-सो उक्त रूप यण, प्रथा, जल) तेज इन तीन्‌ ध्या हा, रह । 

३ । तहां पृथिवीदिषे तौं शु, नीट, पीतः रक्त हरिते, कपिश; चित्र यह सपभकारका ह 
॥ 
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प रहे है । ओर जल तेन न दो द्र्योषिषे तों एक शुङ्कप हीं रह हं । नीरादिक रूपता 
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| (३५८) स्योचंवकार्‌ । 
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तेजविषे रहते मही । सो शुङ्करूय भी भास्वर अभास्वर इस भेद करिकै दो प्रकारका होवें हे । | 
तहां तेजविवे तो भास्वरशुद्णरूप रहेहे ओर जिव तथा प्रथिवीविषे अभाश्वरशष्कप रहे है । | 
 जरतेजविषे नीकादिकी शङ्का-जविपे तथा तेनप्रिषि जो एकशृङ्कष्ष हीं रहता हवै तौ । 
यसुनाजलादिकोविषे नीटरूपकी प्रतीति नहीं हणी चाहिये ओर सवलोक ता यसुनाके 
जखविषे नीटरूप हीं भतीत होवे ३ इस भकार प्रसिद्ध अभिरूपं तेजविपे तथा सुवणेरूप 
तेजविषे पीतको प्रतीति नीं हणी चाहिये ओर सर्व॑टोकोक ता अभिविषे तथा सुणि 
पीतप हीं प्रतीते होवे है । तथा मरकतमणिषव तेजकी किरणोविषे रक्तरूवकी प्रतीति नहीं 
हणी चाहिये ओर सरवैलोकोंकू तिन किरणोकिषे रक्तहूप हीं भतीत होत दै । यतँ पृथिवीकी 
न्थाडे ता. जलतेजविषे भी नीटपीतादिक नानारूप हीं मान्ये चाहं ॥ 
पथीके संबन्धके मानकर समाधान-त्‌ा यञ्रनके जटविषे जो नीय प्रतीत दोव है सी 
| नीरूप ता जलका नहीं है किंतु ता जटसयुक्त नीलरूपवाटी परथिवीका ही सो नीटूप 
पवसमवायित्तयाग्‌ सम्बन्ध करिकं ता जलविषे प्रतीत होषै है । ठंहां स्वशब्ध्‌ करके ता 
नीया परहण करणा । ता नीटहपका समवायिकारण जा पृथिवी है ता परथिवीका 
पथोगसन्वन्ध ता जल्के साधि है । इस प्रकारके परपरासम्बन्ध करिकर सो पथिका 


। 
) 
॥ 
ह 
। 
। 
| 
। 
। 
नीलहप हीं ता जिषे प्रतीत होवे हे । जो कदाचित्‌ ता यसनाके जलविषे स्वभावत हं | 
) 
) 
‹ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
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नीलहप होवे त ता यञनातिं उठादकै ऊपरि आकाशविषे कैंकपेहूए ता जला११ भी सौ 
नीट प्रतीत हणा चाहिये । तथा रजतमय शुद्धपा्षिषे राख्येहूए ता जटविषे भ त॒ 
नीठह्प प्रतीत होणा चाहिये भर ता जलविषे सो नीटरूप प्रतीत होता नहीं । किठ॒ स॑ 
छोकोंकू ता जठविषे शुष्करूप हीं प्रतीत हेत है । तातपर्थ यह-आकाशविषे भ्रातर त्‌ 
यसुनाजल्के साथि तथा ता शुद्धपात्रविषे भापहूए ता यसुनाजटके सारथि ता नीलद्ववद। 
पृरथिवीका संयोगसम्यन्ध र्या नहीं । यतिं ता जिषे सो नीटद्प भरती रीता नह 
किंतु स्वाभाविक शुदकरूप हीं प्रतीत दोष है । इस भकार कोई जटविषे जा १५ 
हरित्प प्रतीत हाव हे सो भी तितत तिस पीत रक्तं हरित हपवाटी पृथिवीके संवनचा हा 
प्रतीत होवे है सभावे ता जलकिषे एकशुह्कूप हीं रहे है । इस प्रकार अभि सुधण मर 

| केतमाणे आढक तेजविषेभी सर्भभावत तासा मास्वरशुङ्करूप हा रहं हं पीतरक्तादिरूष रहता 

। वेह । परत वा आहुषणाव्क तेजकं साथ सयुक्त जो पा्थवभागदहं ता षा थवभागक | 
। पीतादिकि शूप करक सो अभिषवर्णादिक तेनका भास्वरशु्कशूप अभिभूत होई र्या हे । यं 
| ता आश्रिसुवणादिक तेजका सो भास्वरशुद्षूष प्रतीत होता नहीं किंतु ता उक्तं परपरात्तवद 
करि सो पाथथिवभागका पीतादिक खूप हीं ता तेजविषे प्रतीत होवे हे । यद्यपि अधरिरूप तेज | 
विषे जसा पीतहष प्रतीत होवे हे । तैसा पीतप ता अथिसंबधतै पूवे तिस काष्रादिषूप पृथिवी- | । 
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तृतीयपरिच्छेद । (३४५) 
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धिषे है नहीं । तथापि ता आश्रेरूप तेजके संवंधतें ता काष्टादिरूप पएृथिवीविषे सो पाकज पीत | | 
रूप उतपन्न होवे है सो पीतरूप हीं ता अभिरूप तेजाविषे प्रतीत हो है ॥ 


शंका-जो कदावेत्‌ ता अधिसुवणादिकं तेजकै भास्वरशुङ्क रूपका चाश्वषप्रयक्च नही 
| भानोगे तौ ता अभिसुवणोदिक तेजका भी चाश्चषपरत्यक्ष नहीं होवेगा । काहे ! जो चाक्चष 


न 
ि 


~ @° 


त्यक्ष जिस दव्यके पद नहीं विषय करे है सो चाध्चुपभत्यक्च तिस दरग्यकूं भी विषय करता नही। 





नीटषीतादिक रूप करिक चाशषप्त्यक्ष होवे हे। ओर जिस द्रव्यके जिस रूपका किसी अन्य- 
दरव्यके रूप करिके अभिभव होवे है तिस द्व्यका तिस अभिभूत रूप करिकै चाश्चषप्रत्यश्च होता 
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नहीं, किंतु तितत अन्यद्रव्यके रूपं करिके हीं चाक्चषभतयक्ष हवै है । जैसे पित्तदोषवे 
पुरुषदरं शंखका शु्करूप करिके चाषुषमत्यक्ष होता नहीं, किन्तु आपणेनेक्रविषे स्थित जो 
पित्त द्रव्य है ता पित्तद्रव्यके पीतरूप करिक हीं ता शंसखका चाक्षषपत्यक्च होवै है, तैसे, ता 
अश्चिसुवणादिक तेजका भी ता पार्थेवद्व्यके पीतादिकरूप करक चाक्चष भत्यक्ष संभव है हति। 
अर केक ब्रन्यकार-तों यह के है ता पार्थवभागके पीतादिकरूप करक ता अधि- 
सुवर्णादिक तेजके शु्रूपका अभिभव होता नहीं । किन्तु ता शुङकरूपके शुङृत्वधर्मका हीं 
अभिभव हवै है इति । यातं ता अभिसुवणौदिकं तेजाविषे एकमास्वरशुङ्करूष रहे है । नील 
पीतादिक रूप रहते नहीं यह सिद्ध भया ॥ 

चिभ्ररूपके सद्धवपर शंका सप्तमा चित्ररूपं कलया था सो चित्ररूष शुङ्कादिक षट्‌- 
हूपोतिं प्रथक्‌ सिद्ध होता नहीं । काते { केदैक तैतु नीटषटपवाटी ह तथा केदेक तत॒ पीतं- 
हपवाटी है तथा केदेक तठ रक्तरूपवाठ हँ तथा केदैक तेतु शुरूप वारी ह इस भरकारकी 
विलक्षण विलक्षणरूपवाटी सेततुतिं उलन्न भया जो एक प्ट है ता पटविषे ही तुमोने 
सो चित्ररूप अंगीकार कव्या है । ता चित्ररूपविषे कद भी प्रमाण नहीं है । यते सो चितर- 
हप अंगीकार करणे योग्य नदीं ह । तहां जो यह कहो ता प्रविषे ‹ चित्रपटः ' या भका- 
रकी भतीति सर्वलोको हवै है सा प्तयक्षमतीति हीं ता चिचरूपदिषे प्रमाण है । सो यह 
तुमारा कहणा भी संभवता नही । काते १ सा भतीति ता पररूप अबयवीकेः चितरुपकू || 
विषय करती नही, किंतु ता पटके अवयवरुप ने तैतु ह तिन तैतु्वौकि नौरपीतादिक- || 
शपो हीं सा भतीति विषय करे है । याते ता उकतप्तीतिते ता चितररुपकी सिद होई सक | 
नहीं । यातै सो रूपयुण पदभकारका हीं सभवे है ॥ | 
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(३४द्‌) | द्यायत्रव्छद्रा । 
© ~> न~~ © श > > 2, 8, >, > >~ > ) 
[षा 17 $ 
इसे चाष्चुषप्रत्यक्ष मानकर समाधन-ता पटविष जो 1चत्ररूप नहा अगोकार करियेतोता | 

प्टका चाश्चषव्रत्यश्च ह बहा होवेगा । काहे { इव्यके चाक्चषप्रत्यक्षावेषे महत्वस्षमानापंकरण 

उद्धतरूप ही समवायसबध कारके कारण होवें हं। यह वात्ता पूवे द्वितीयपरिच्छेद्‌ विषे पृथिवीं 
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वासते ता पटविषे सो चित्ररूपं अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये । तहां ता पटके अवयवरूप 
ततबोविषे स्थित जें नीटपीतादिकं विलक्षणरूष हैँ ते सरूप मि्टिके ता पटविषे एक चित्र- 
रूपकं उलन्न केरे है सो चिवरूप तिन शुद्कनीठादिक पट्भकारके रपेतिं परथक हीं है। 
अग, विभिन्न गुण समह्‌ मानकर शकता पटविषे सो चित्ररूप मानणा विषप्फछ हीं हे।. 
काहतं { तस॒ स्थरविषे नील तंतुवोका रूप तौ ता पटविषे नीटसूपक्रं उलन्न करे है ओर ' 
पीततंतर्वोका श्प तों ता पटविषे पीतरूपकरं उतन्न करे है । इस प्रकार तिन तैतवोके रक्त 
हरितादिकि रूष भी ता पटविषे रक्तहरितादिक रूपों उन्न करे ह । इस रीति ता पटविषे 
नीलपीतादिकं अनेकरूप उलन होवे तिन नीटपीतादिक सथरूपकि समूहकू हीं सा 'चिचःपटः' 
पा भरकरक प्रतीति विषय करे है । तथा उक्तरीतिभ ता पटविषे नीटषीतादिक हूपोके विद्य - | 
बहूए ता पटकरा चाश्चषप्रयक्च भी संभवे हे । यातं ता एटविपषे सो चित्ररूप मानणा निष्फल हे॥ 
लाववतासे समाधान-ते ततुवोके नीरपीतादिक शूप ता पटविषे जो नीटषीतादिक श्वौ 
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उलन्न केरे हँ सो व्याप्यतवरृत्ति नीटषीतादिक खूपोकूं उन्न करे हँ अथवा अब्याप्यन्रतति 
नीटीतादिकं शयोक उवन्न करे दै। तहां जो नीटषीतादिक रूप आपणे आश्रयभूत पटादिक 
दव्यके सवेदेशाविपे व्याप्य करिके रहे है सो नीटषीतादिक खूप तौ व्याप्यन्रात्ते क्या 
जवि ह ओर जो नीटपीतादिक रूप आपणे आश्रयभूत पादिक द्रव्यके किसी एकेदेशविषे 
ती रहै है ओर किसी एकेदेशविंषे रहता नद । सो नीटपीतादिक शूप अन्याप्यब्रत्ति 
क्या जवे हे । तहां प्रथम व्याप्यवृत्ति पक्ष जो अंगीकार करोगे तौ ता परटके पीत- 
भी ता नीलहपकी प्रतीति होणी चाहिये तथा ता पटे नीद्शविषे भीता 
पतह्पकी रतीति होणी चाहिये, सो होती नही । याते तिन तंत॒बोक्े नीट पीतादिक 
पां करिकँ ता पृटविषे व्याप्यतवृत्ति नीखवीतादिक रूपोंकी उतात्ते सम्भवती नहीं । ओर 
दूसरा अव्याप्यन्राचं पक्ष जो अगीकार करां सो भी सम्भवता महीं । काते ? ज्तनका 
हषरसगधिदिक यण व्याप्यवृत्ति होवे है ते रपरसादिक यण सर्वत्र व्याप्यन्रुत्ति हीं होवे है । 
किसी स्थटविषे भी अव्याप्यत्रृत्ति होते नहीं । ओर जितनैकी संयोगविभागादिक अब्याप्यवृत्ति 
ग॒ण हवै है ते संयोगविभागादिकं यण स्व॑र अब्याप्यव्रचवि हीं हवै है । किसी स्थटविषे 
भी व्याष्यवृत्ति होते नहीं । तिन व्याप्यव्ृततियणोंका स्वरूप तथा अव्याप्यब्रृत्ति यणोका 
स्वरूप आगे प॑चमपरिच्छेदविषृ निहपण करेगे । एसे सवे 
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निरूपणविषे तथा वायुनिरूपणकिपे विस्तारे कथन करि आये ह । यात ता पटक चाक्ुषप्यक्ष | । 4 
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ततीय परिच्छदं | ( ३४७ ) | 
ता एकचिचरपरस्थटकेषे अब्याप्यव्रत्ति मानणा अत्यन्तविरुद् हे । यतिं तिन तन्तवोके 
नीटपीतादिक रूपों करिके ता पदविषे अनव्याप्यव्रात्ते नीटषीतादिक नानाशूपौकी उत्ति 
सम्भवती नहीं । फिवा ता नीटषीतादिक तन्तवो करके आरञ्य पृहविषे एकचिचरहप मानणे- 
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विषे तथा ता एक चिवरूपका एकपरागभाव मानणेविषे तथा ता एकं चिचरूपका एकं प्ध्व- 


(क 


साभाव मानणेविष तथा  चिच्रपटः ` इस भ्रतीतिको विषयता एकवचिचररूपविषे मानणेविषे 
अत्यन्त छाघव हे । ओर ता पटविषे नीठपीतादिक अनेकरूप मानणेविषे तथा तिन अनेक- 
| 


शूपोके अनेक प्रागभाव अनेक प्रध्वेप्ताभाव मानणेविषे तथा तिन अनेकरूपोषिषे ‹ चित्रपटः ` 


$ 


इस परतीतिकी विषयता मानणेविषे अत्यन्तगोरव हे । यते छाषकतें भी ता पटकिषि सो 
एकं चित्ररूप हीं मान्या चहिये । या कारणत हीं ता पटक्रिषे ˆ एके चिचरूषम्‌ ` या. 
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प्रकारका रोकोंकू अभव हवि हे ॥ 
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रा ङु[-जहां केवट नील तन्तुवत टकी उसत्ति हू है तहां जेते सो तन्तुबोका 
रूप ता परटविषे नीलपदं उलयन्न करे है तैसे ता चितेपटस्थटविषे भी सो तन्तुवोका | 
ठपातादिक रूप ता पटविषे नीटपीतादिकरूपकं क्यु नहा उतन्न करता । समाधान-ता 
 चित्रपदस्थरविंषे परस्पर परतिवध्यभतिवन्धकभाव करिके कोद भी नीटखपीतादिक खूप उत्पन्न 
होता नहीं दां यह तालयं है । सो तन्ठर्वोका नीररूप स्वसमवायिसषमवेतत्वं सम्बन्धे 
तित पटविषे भ्रा हके जवी ता पटविषे समवायसंध करिकै नीटशूक् उन्न कर हे 
तवी सो तैतबोका पतर ता ससमवायिसमवेतत्व सधे ता पटविपे पर्त दोहक ता 
नीलरूपेके उतत्तिका रतिवधक हीष ह अथात्‌ ता नीप उन्न हणे देता नहीं । | 
इस प्रकार सो तन्तुवौका पीतप भा ता उक्तस ता पटविषे भाप होक जवी ता पटकिषे | 
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समवायसवेथ करके पीतहपूः उयन्न करे है तवी सो तन्तुवोका नीठरूपष भी ता उक्त- 
संबंधे ता पटविषे भ्रात दोक ता पीतरूपके उतपत्तिका भतिवंधकं होवे हे । इस भकार 
शुद्ध, रक्त, हरित, कपिश इन च्यारोका भी परस्पर भतिध्यभतिवंधकभाव जानिलेणा । 
तहां ता उक्त सम्बधविषे स्वशब्द करिके नीलभीतादिक रपोका ग्रहण करणा । तिन नीर- 
पीतादिक रूपोंका समवायिकारण तन्तु रँ । तिन तन्तुबोविषे सो पट समवायसम्बन्ध कर्कि | 
रहे हे । याति सो पट तिन तन्तुवोंविपे समवेत कश्च जवि है । इस प्रकारे स्वसषमवायिसमवे- । 
तत्वरूप परपरासम्बन्ध करिके तिन तन्तवोके नीटपीतादिक रूपोंकी ता पटविषे स्थिति 
सम्भवे हे । दस भकार परस्पर भतिवध्यभतिवन्धकभाव करके ता पटविषे कोई भी नीलपीता- || 
दिकं शूष उत्यन्न होता नह । भर ता पटविषे एक विच्ररूपकी उतसत्तिविषे कोई भी भरति- ॥ 
बन्धक नहीं है । याति तिन तन्तवेकि नीक्पीतादिकं सवैूप मिक ता पटविषे एकं 
चि्ररूपकू हीं उत्पन्न करे है । यह प्राचीन नैयायिकोंका मत कथन कत्था ॥ 
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 चिन्ररूपपर नवीन नैयायिक । ॥ 

अव नवीन नेयायिकोका मत वणेन करेह। ते नवीन नैयायिक तौ यह कहै दै | 
ता चिज्नषट स्थरूविषे नीठतन्तुवोका ल्प तों ता पटविषे अब्याप्यनव्रृत्ति नीटशूपकू । 
उलखनच् करे हं ओर परतितन्तुवाका हप ता पटविषे अव्याप्यव्रात्ति पीतशूपक्रं उन्न । 
कंरे है । इस प्रकार तिन तन्तुवोके रक्तादिक रूप भी ता पटविषे अव्याप्यन्रृ्ति रक्ता- । 
| 






दिकं होकर उत्पन्न करे ह । इस रीतिसे ता एक हीं परविषे उत्पन्न भये जें अव्या 
तति नीटपीतादिक नानारूप है तिन नानारूपोके समूह हीं ' चित्रपटः यहे प्रतीति विषय 
करे है, तिन नीट्पीतादिक श्पेतिं पृथक्‌ को चिच्रशूप हे नही । ता चिघररूपकूं पृथक्‌ 
मनणेविषे तथा पूवैरक्त रीस तिन त॑तुवोके नीरपीतादिक शूपोकू्‌ परस्पर भरतिबध्यप्रति 
बंधक भाव मानणेविषे गोरदोषकी हीं भराति होय है । किंवा ता चिच्ररूपवादी प्राचीनने जो 
यहदोष कट्या था जे परसादिक खण व्याप्यव्रात्ते होवे हैते सप्रसादिक यण किती स्थल 
धिषे भी अव्याप्यद्त्ति हेते नहीं किंत सषैत्र व्याव्यत्रतति हीं हवै है । अर्थात्‌ व्याप्यत्रातति 
हप रक्षादिकं यणोविपे वर्तणेहारी जे शूपत्वरसत्वादिक जातियां ह तिन खपत्वरसत्वादेक 


जातियोषाठे जितनी रूपरसादिक यण ह ते सव व्याप्यव्रात्ति हीं होवे हे । कहां भा अव्या 
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| 
प्यव्रातति हेति नहीं यह नियम है । ओर ता पटषिषे जो अब्याप्यन्रात्ति नीठषपीतादिकि स्प |! 
मने तीता उक्तनियमका भग होगा सो यह दोषभी संभवता नहीं । काते { ता उक्त । 
नियमविषे को भी भमाण नहीं है। यतिं ता अप्रामाणिक नियमत तिन नीलषीतादिक रूपोविषे 
व्याप्यव्रातिपणेका अभाव सिद्ध होई सकत। नहीं । किंवा ग्याव्यन्रृतिजातिवाठे खण कहा | 
भी भव्याप्यत्रात्ति होते नहीं । इस उक्त नियमकू जो सर्वत्र भमाणरूप मानिये ती ज्ञान ६८! 
प्रथत यह तीनोगुण जसे दैश्वरविषे व्याप्यदृत्ति होवे है तेसे जीवात्माविषे भी व्याप्यब्रातति 
होणे चाहिये । काते १ जा ज्ञानलव, इच्छात, भयनल जाति द्वरके ज्ञान इच्छा भ्रयलविषे 
हे है सोद हं ज्ञानत्व, इच्छा, भरयलत, जाति जीवात्माके ज्ञान इच्छाप्रयलवि रहै हे । 
याते ते जीवात्माकं ज्ञान इच्छा प्रयल्नरूप तीनोयण भी व्पाप्यन्रत्ति जातिवाङे खण जद 
जवि है । यतिं ते जीवाताके ज्ञान इच्छा भयल भी ता ह्वरके ज्ञान इच्छा प्रयल्नकी न्या 
व्याप्यत्रार्च हण चाहिये ओर जीवात्माके ते ज्ञान इच्छा प्रयल व्याप्यब्रात्ते हाव नहीं 
किंत अब्थाप्यव्रति हीं होवे ह । याति जैसे ते ज्ञान इच्छा प्रयल तीनों खण कहां व्याप्य 
बति होय दै कहां अव्याप्यबरृत्ति होवे है । तैसे ते रूपादियण भी किसी आश्रयविषे तो | 
व्याप्यत्ातते होवे ह ओर किसी आश्रयविषे अब्याप्यत्रात्ति होवे है । किंवा एक हीं पटािकि 
अवयवीिषे अव्याप्यत्रत्ि नीलषीतादिक नानाशूपोंकी उत्पत्ति केवल उक्तथुक्ति करिके ही 
सिद्ध नहीं है किंतु स्मृतिवचन करिकै भी सिद्ध हे । तहां शक-खीहितो यस्तु वणेन | 
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4 पशु शरीरके वणे करिकै तौ लोहित है ओर खुखविषे तथा पुच्छविषे पांडुरव्णवाला ह 


तृतीयपरिच्छेद्‌ ? (३४९ ) 
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शते पुच्छे च पाण्डुरः। चेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते । अर्थं यह-जो 


आर खुर विषाण दन दोनों करि श्वेत वर्षा है सो परु नीटब्रष कट्या जवि है इति। 
इस स्मृति वचनते ता एक हीं नीखवृषविषे सुखणुच्छ दिक अवयकोके मेद करिकै नाना वणे 
कथन कस्ये हैँ । अथात अव्धाप्यद्रति नाना ठोहितादिक खूप कथन कपये है इति ॥ 
चिच स्थटमं रूपाभाव मानणहर । 
ओर केदक ग्रथकार तौ यह कहे है नीटपीतादिक नानाूपवाटी तंतुवेतिं उत्वन्न भया जो 
पटहे सो पट रूपें रहित हीं होवे है, ता पटरिषे सो एक चित्र रूषभी उवन्न होता नह । ¦ 
तथा ते अव्यप्यव्त्ति नीटषीतादिक नानारूष भी उत्च्न होते नहीं । कहते ¢ ता पटविषे 
जो एक चिच्रखूप मानिये तों एक तों शुङ्कादिक षट्रूपेतिं भिन्न सप्तमा चिचशूप कल्पना 
करणा होवे है । ओर दूसरा ता चित्ररूपका भागभाव कल्पना करणा होवैगा । ओर तीसरा 
तिन त॑तवोके नीटपीतादिक रूपोका परस्पर प्रतिवध्यप्रतिवंधकभावं कल्पना करणा होगा । 
ओर चौथा तिन तंठुवेके नीटषीतादिकं खपोविषे ता चिचशूपकी कारणता कल्पना करणी 
हैमी इत्यादिक कल्पनागोरव दोष तौ ता पटविषे चिच्ररूपके मानणेमे होवै है । यातं ता 
पटविषे सो चित्रूप भी मानणा योग्य नहीं है । ओर ता पटविषे जो अव्पाप्यदरृत्ति नीटपरीता 
दिकं नानारूप भानिये ते। तिन अनेक नीलपीतादिक रूपके अनेक भ्रगभाव कल्पना 


कृरणे 
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हवैगे ओर तिन ततुवोकि नीरपीतापिक रूपोविषे ता पंके नीलपीतादिक सपक 
कारणता कल्पना करणी हेरी इत्यादिक कल्यनागारवदोपकी हीं भराति हेव है । यते 
ता पृटविषे अव्याप्यवरृतति नीटपीतादिकं नानारूप भी मानणेयोग्य नही हे । ओर ता पद 
जो रूप रहित मानिये तों सो पूरथउक्त कल्मनागौरवदोष भास हेता नहं । यतिं लषपत ता 
परक रूपते रहित ही मान्या चाहिये । ओर ता पटवषि । चित्रपटः ' या प्रकारकी ना 
तीति हेव है सा प्रतीति तौ ता पटक अवभवरूप ततवोके नीलपीतादिरप नानारपाकि 
समृहकूं हीं विषय करे है ता प्टके एकचिरूपदं वा अव्यप्यदतति नानारपोंू सा प्रतीति 
विषय करती नही । किंवा ता पटङ रपत रहित मानणेविपे जो चश्ुषभत्यश्चका अभावरूप दोष 
पूष कथन कस्या था सोदोषमभी इस प्षविषे भवता नहीं । काह! द्रव्थके चाक्षुषमत्यकष 
विवे जो कदाचित्‌ पकर समवायसषवंध करके कारणता होवे तौ ता पठका अप्रयक्ष्प 


दोष प्राप्त हवै परन्तु ता द्रव्यके चाक्षुषमत्यक्षकिषे ता रूपदू समवायसेवंध करिकै कारणता 
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है नहीं किंत जैसे ता द्ष्यवृत्ति णकमेसामान्यके चाक्चष भत्यक्षविषे ता रपद स्वसममाधि- 


# 
समवेततवशूप परपरासबध करके कारणता होवे है । तेपे ता दष्यके चक्चुषपत्यक्षविषे भी ता | | 


{| रपद स्वसनवायिसमवेतत्वहप परपरारसबेध ककि हीं कारणता ३ै। दहा स्वशब्द केरिके 
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। ॥ वि, 
|| ` (३५०) न्यायशकारा । 
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तिन ततवोके नीटपीतादिक रूपका अ्रहण करणा। तिस रूपका समवायिकारण जे ततु हे तिन 
तैतुवोविषे सो पट समवायसेवध करके रहे है । इस भकारे परपरासंबन्ध्‌ करिकै सो तेठुवोका 
नीट्पीतादिक रूप हीं ता पके चाक्षषपत्यक्षका कारण है इति॥ 
^ | उनका खण्डन । 
सो यह मत समीचीन नहीं हे किते ! द्रव्यके चाक्वुषपरत्यक्षविषे समवायरूप साक्षात्तवध 
करिक ता रूपक करणतके सेभवहए ता उक्तप्रपरासेवेध करिकै ता रूपदूं कारणता मानणे- 
विषे गरवदोषकी हीं भाषि हवै है इति ॥ 
चित्रिषयका उपसंहारम्‌ प्रकार कोमल कठिन स्पशवाटे तंतुभािकं अवयवो करि 
नन्थ जे पटादिकं द्रव्य है तिन पटादिक द्रव्योविषे ते प्राचीन नेयायिक तौ ता चित्र 
हपकी न्यां चित्रसशं भी अगीकार करे है ओर ते नवीननेयायिक तौ ता पटविषे तिन 
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अव्याप्यवरृतति गानारू्ोकी न्याईं अव्याप्यद्रकत नाना कोमटकटिनसयशं हीं मनि है शीर ॑ 
ते केदकन्धकार तो ता पिषे को प्रकारका भी सं मानते नहीं अर्थात्‌ ता पटक स्पशं ( 
9१९11116 शहा वह्‌ अमिपराय है । जे नैयायिक द्रव्यके त्वाचभत्यक्षाविष स्रत || 
करकं उद्रूत सशङ्क करण माने हे ते नैयायिक तौ ता पटकरे त्ाचभत्यक्ष वासतै ता पट्‌ ॥ 
विषे एक चित्र स्पशेकू माने है अथवा अव्याप्यदृतति नाना कोमल किन सर्ङ्ं माने हं | 
ओंर जे नैयायिक द्रव्यके त्वच प्रत्यक्षविषे समव।यसंबंध करिकर उद्धृतस्पशेकूः करण नह्‌। ¦ 
=+ छ नर [३ ५२९५ ५ © स+ ~: (4 क ४" "1 भ ४ च द | थ्‌ 
मनि हैते नैयायिक त्‌। ता पट्‌ स्पशते रहित हीं माने हैँ इति । किंवा जसे उचुतपकू तथा 
उद्त सश द्वके पर्यक्षविषे कारणता अंमीकर करीः है तते उद्ृतरसदू तथा | 
उद्तगधकूं ता द्ष्यके परतयक्षविषे कारणता किसी भी म्रन्थकारतें अगीकार करी नहा? याते 
मधुर, अम्, लवण, तिक्त इत्यादिक नानारसवाठे अवयवेतिं उवन्न भया जो चरणादिकं । 
; 
। 
| 


% 
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अषयवी है सो अवयवी सै अन्थकारोके मतविे रसते रदित हीं होवै हे ता अवयवीषिषे 
एक चित्रसक्रं अथवा अव्याप्यत्रत्ति नानारसोदूं कदं मी बथकार अंगीकार करता नह ता 
चरणादिकं अवयवीविषे जो विविध्रस प्रतीत होवे है सो रस तिन अवयावोका हीं भतीत्‌ 
होत है । इस भकार सुरमि असुरामि कपाठेतिं उन्न भया जो घट है ता घटकं भी सवं 
रथकार धते रहित हीं माने है ता घटविषे एक चि्गन्धकू तथा अब्याप्यव्ातते सुराभे- 
अछरमि धक कोद भी धकार मानता नरह । ओर ता घटकरिषे जो गेधकी भतीति हवै ह 
{| सो तिन कपाटद्छप अवयरेकि गैधकी ही भरतीति होवे है यह सर्वं वातौ दवै द्वितीय परिच्छद्‌ 
विवे पृथिवी द्रभ्यके निरूपणविषे विस्तारेतै कथन कारि आये दै इति ॥ 

णके नित्यानित्य भद तहां सो पूर्वै उक्त शूप गुण नित्य १, अनित्य २ दस भेद कारकै 
पनः दो धकारका होवे है । तहां जलफ प्रमाणवोंविंषे तथा तजक परमाणवोविषे तौ सो 
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वैतीयपरिच्छेद्‌ । ( ३५१ ) 
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हप नित्य होवे है । ओर तिन दोनौं प्रकारके परमाणवोते भिन्न स्वर अनित्य होवे हे । अर्थात्‌ / 
व्यणकादिरूपजन्य जलक्पि तथा व्यणकादिरूपजन्य तेजपिषे तथा प्रमाणब्यणकादिरूप | 
स्वप्रथिवीिषे सो रूप अनित्य हीं होवे है । तहां पथि्वीके परमाणवो विषे अभि आदिक , 
तेजके संयोगकरिके पूवेले रूप रस, गंध, स्पशं इन च्यारीकी निवृतिपूरवंक दूसरे रूप, रस, गष, ` 
स्पशं इन च्यारौकी उत्पत्ति होवै हे । यह वात्ता आगे स्पष्ट करिके करेगे । यतं पृथिवीके | 
 परमाणवोंविषे भी ते रूपादिक अनित्य हीं होवे है इति ॥ | 

4 


रूपके अदधत अनुद्धत भेद्‌ । ` | | 


~ 9 9 |/ १ 





1 








| 
ओर सो उक्तरप यण उद्रत १, अवुदधूत २, इस भेद करं पुनः दौ भरकारका हेव | 
हे । तहां षटापटादिक द्रव्योविषे तों उद्रतरूप रहे है । ओर अन्न, भूनणेके कपाटविषे स्थित 
अभिविषे तथा तप्जटषिषे स्थित अघि तथा प्रीष्मकरतुकौ उष्णताकिषि तथा चक्चभदिक | 
द्रियोविषे अनुरूप रे है । ओर सो उद्ूतहप हौ र्यके चाश्चषमत्यशषतषि तथा ता द्वय ! 
विषे स्थित यण कं सामान्य इन तीनोंके चाध्चषपरत्यक्षविषे कारण हवै हं । तहां इव्यके | 
चाश्चषपत्यक्षविषे ते सो उद्धूतषूप समवायसंबंध करिकर कारण होवे है। ओर ता दरव्यबृत्ति खण 


रि क 


कर्मसामान्यके चाश्चषभत्यक्षकरषे तौ सो उद्भतरूप स्वसषमवायिसमवेतत्वरूप परंपरासं्बध करक | 
कारण होवे हे । ईहां स्वशब्द करिकै ता उद्भ॒तरूपका रहण करणा । ता रूपका समवायिकारण | 
नो द्व्यहे ता दव्यविषेते खण कम सामान्य सम॒वायसंष कारकै रेह । इस भरकारके पर 
परासंवेध करर सो पादिकं द्रव्योका उद्रतरूप हीं ता घटादिकं दव्यदृतति यणकरमसामान्यके 
चाश्चपम्यक्षविे कारण रेवै है इति ॥ १ ॥ इति स्प निरूपणं समाम्‌ ॥ 

अथ रसनिरूपणम्‌ । 


} 

} 
तहां रसका रक्षण-रसनेन्दियधाद्यव्र्तिणत्वव्याप्यजातिमान्‌ रः। अथ यह रन | 
दद्रिय करक ्राद्य वस्तुविषे वर्तणेंहारी एसी जो यणत्वजातिक्ा व्याप्यजाति हे ता जाति- | 

॥ 
५ 
; 
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वाखा यण रस॒ कला जावि है । तहां रसने करक मधुरादिकं रसका हौ भतयकषज्ञान 
हमै है सूपादिकोका पयक्ज्ञान होता नही । यत सो रस रपत ददरिया कलया जाप 
ह । एसे रसनेद्धिय भराय रसविषे रसत्वनाति समवायसं्भध करके रहे ३ । ओर सा रल 
जाति यणत्वजातिका व्याप्य भी ह अथात्‌ सूपां चवीस्षयणोविषे रहणेहारी खणत- 


जाविते सा रसत्वनाति न्ुलदेशदतति दे । फेशी रसत्वजाति मधुरादिकं सवैरसोिषे समवाय | 
© * = ५ 
सवेष करिकर रहे है। यात यहं उक्त रसका रक्षण सभे हं । प्दङ्त्य-तहां ` यणतभ्याप्य- 


जातिमान्‌ रसः! इतनामात्र हीं जो ता रसका रक्षण करते ता लक्षणविषे “रसनेन्दरियग्राद्यब्र्ति ' 
यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ खपादिक शणांविषे ता रक्षणक अतिव्याप्ति होती । काहतै 0 


(स ------------------ --------------------------~-- ~ न्ख" 9 -छग-रछ- ~ न्-रङ् क "प्छ च्छ ख -छ--छ- छ - = = प्क -ष्छः "प्छ न 
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|| 
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नर 


4 जसे खणत्वजातिका व्याप्य रसतनातिवाला सो रस ह तैसे ता खणतजातिके व्याप्य 

4 ॥ जातियोवाले ते रूपादिकं युण भी हे । ता अतिन्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते 

॥ ता लक्षणविषे रस्नेन्द्ियग्राद्यवृत्ति ' यह पद कथन कन्या है तहां ते रूपत्वादिकं जातिया | 
| 


रस॒नईैद्रिय करक मरा्यवस्तुविषे वृत्ति नहीं है । यात तिन रूपत्वादिक जातियोदू ेके तिन 
खूपादिक गणोविषे ता रसके ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ˆ रसनेन्द्रयव्रा्य. 


कम 


वृत्तिजातिमाच्‌ रसः › इतनामा्र हीं जो ता रसका टणक्ष करते ता लक्षणविषे ˆ गुणत्व 
व्याप्य ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ गुणत्व जातिकरं ठैके पादिक सर्वयणोविषे तथा 
सत्ताजातिकं लेके इव्ययुणकमेविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । काँ जेते सा रसत्व ` 
जाति ता रसनदद्रिय राद रसविषे रह है तेसे सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता रसविष 
रहे ह । ता अतिव्याि दोषके निवृत्त करणे वासतै ता लक्षणकिषि ‹ युणतनव्याप्य ` यह 
पद कथन क्या । तहां सा यणत्जाति तथा सत्ताजाति ता यणतजातिका व्याप्य हे नहा 
याते ता यणत्नातिकरं टके रूपादिक सवैखणेविषे तथा ता सत्ताजाति ठेके द्रव्यथण 
केम ता ठक्षणकी अतिव्यापनि होम नहीं । किंवा ' रसनेन्दियग्राद्यो रसः ' इतनामात्र ह। 
जो ता रसका ठक्षण करे तौ रसत्वजातिविषे तथा रसके अभावविवे ता ठक्षणका 
अतिव्यापि होती । कात ! जैसे सो रस रसनदद्रिय करक आद्य है तसे सा रसत्वजात 
| सो रस॒का अभाव भी ता रसनदैद्रिय कर्कि हीं माद्य ३ । यव्यपि ता टक्षणविषे गृण. 
पके कणे करक अर्थात्‌ ‹ रसनेन्द्रियग्राद्यो गुणो रसः › इस प्रकारके लक्षण करणे काथ 
| ता रस॒त्जातिविषे तथा ता रसंके अमावविषे गृणपणेके अभावे ता टक्षणकी अति व्याति हती 
नही तथापि पृथिवीजल्के प्रमाणवोंविषे स्थित रसविवे ता टक्षणएकी अव्यासि दीं होवं ह । 
जिस कारणत सो परमाणवोंका रस अतिदद्रिय दोणेते रसनदद्रिय करिकर ्राद्य हीं नहीं हे। 
ता अव्यातिदोषके निदत्त करणे वासते हीं सो पूवे रसत्वजाति घटित रसका लक्षण कया 
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। है। सा रसनदद्विय ्राद्यवृत्ति तथा खणतका व्याप्य रसत्जाति ता अतिद्द्िय रस्विषे भौ 
रहे हं । याते ता अतिदमरिय रसविषे ता उक्तठक्षणकी अव्याति हतै नहीं ओर सा रसवज 
ता रके अभावविषे तथा रसत्वजातिविषे रहती नरी । यतं ता रके अभावविषे तथा त 
रसत्वजातिविषे ता टक्षणकी अतिष्यामि भी होवे नहीं इति ॥ 

 ग्सोकि भेद-दस भकारेके उक्तलक्षण करक लक्षित सो रसयण मधुर १ 
अम्ट' २, लवण ३, कटु ४, कषाय ५, तिक्त ६ दस भेद करिकै षट्भकारका होवे ह ॥ 
उनके रनकै स्थान-अओंर सो रसथण पृथिवी जर, इन दो द्रव्योविषे हीं रंहे हे तेजादिक 
इव्योविषे सो रसशण रहता नहीं । तहां पृथिवीविषे तौं सो मधुरादिकं षट्षरकारका हीं रकष 
रहे हे ओर जलविषे तौ एकमधररस ही रहे है । अम्लादिक रस ता जलविषे रहता नहीं । 


। 
| 
। 
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तत्तीयपरिच्छेद्‌ । ( ३९३ ) 
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& ह छक 
¦ ता पृथिवीव भी खुडादिकोविषे तौ मधघुररस रहे है ओर अपरिपक आत्रफलादिकोंविषे | 
4 अम्लरस रहे है ओर सधवादिकोविषे वणर रहे है ओर नीमादिकोंविषे कट्रस रहे है ओर ऽ 
{ हरीतकी आदिकोविषे कषाय रस रहे है ओर मिरचादिकोंविषे तिक्तरस रहे है । इस भकार , 
{ पथिवीविषे तौ सो मधुरादिकं षट्भकारका हीं रस रेरे ओर जलविषे तौ एक मधुर रस हीं रहैहे॥ , 
जरम मधुररसकी सिद्धि । | > 
शांका-जटविपे मधुररस रहे हे दसि कौन भमाण हे {तहां ता जल्के मधुररसाविषे जो 

परत्यक्षप्रमाण कहो सो तौ सम्भवता नहीं । काते १ जैसे ता युडादिक परथिवीविषे रसन- | 

द्रिय्प भत्यक्षपमाण करक ते मधुरादिक रस॒ प्रतीत होवे है तैसे ता रसनदद्वियूप | 

भरतयक्षभमाण करिकै ता जलविषे कोई भी रस तीत होता नहीं । भोर जो नैयायिकं यह क | 
नार्किटके जठविे सो मधुररस भल्यक्ष भरतीत होवै है, याति ता जर्के मधुररसविषे भत्यक्ष 
हीं परमाण हैः सो यह कहणा भी सभवता नह । काहेते ! ता नारिकेरके जङविषे जो | 
मृधुररस भतीत हेव है सो मधुररस ता जलका नहीं है, किंतु ता जलका आभययूत नो 

नारिकेलफलरूप प्रथिवी है ता पएथिवीका हं सो मघुररस ता जलक्रिषि तीत हवै ह । 
आर जो कदाचित ता जलविषे ता प्रथिवीके, मधुररसकी भतीति नहीं अंगीकार करोगे 
तं जम्बीरनिंडआदिकके जर्विषे अम्लािकि रसक भतीति सवलोक होवे रै । यात ता 
जलविषे ता मधुररसकी न्या ते अम्डाविकं रस भी मान्ये चाहिय । ओर ता जङव्षिते 
अम्टादिक रस॒ तमेन अगीकार कथ नह । किंतु तिन जंबीरनिडभािकोके जलविषि 
आश्रयूप प्रथिवीके दही अम्डादिकं राका भति ५ तुन अगीकार करी हे । अथात्‌ ता 
जबीरनिंड आदिक प्रथिवीविषे रदहूए जे अम्लाक सस्‌ 1.8 ते रस हं स्वसमवायिरयोग 
सवभ करिः ता विषे भतीत हयै है । दहा स्वशब्द कारकै ता अम्ठादिक रका बरहण 
करणा । ता रसषका समवायिकारणद्प सा जम्बीरादिक्‌ पृथिवी हे । ता प्रथिवीका ता जलके 
साथि संयोगसंबेष हे । इस पभकारके परपरासर्बथ करके सो जम्बीरादिक प्रथिवीका अम्ठा" 


४ 


दिकं रस हीं ता जलविषे प्रतीत हवै हे । तैसे ता नारिकेलके जलविषे भीं ता नारकेलरूप 


पथिवीका मधुर रस द ता उक्त परम्रास्थ करिके भरतीत हवै है । यात ता जठविषे कोद 
भी रस नहं ह यह सिद्ध भया । समाधान ता नगिषे मधर हौ रस रेह । परन्तु हरोतकी 


आमलकाषिकोका भक्षण ता जलके मठर रका न्यजके होवे है याते ता हरीतकी अम- 


ठकादिकंकि भक्षणे पूरवे ता जटके || भतीति होती नहीं ओर यह पुरुष ॑ जवी 
ता हरीतक आमलकादिकीदूः भक्षण करकं ता जठ पानं करे हे तथी ता परुषक् सो 


जलका मघररस भतयक्च ही तीत हवे ई । शंका -नेते हरीतकी आदिकोकि भक्षणे अन 
तर पान कथे हए जलविषे सो मधुररस भयक्ष प्रतीत हीषै ह तेस करकैदीके भेक्षणते अनेतर्‌ 


भोकक्कककोोक 


प 





यव चव १ ~ ध कख पायक काना नका मक कनो ॥ 
स-व प-प्० क्ता | त्वा. 70 "स्क तक्रातलाव्न अर ॥ 
8. 
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( | कस्ये हए जख्विषे तिक्तरस भी भत्यक्च प्रतीत होवे हे । यं ता जटविवे मधुररसकी 
५ न्या सो तिक्तरस भो अगीकार कम्या चाहिये ओर जैसे ता हरीतकी आदिकेकिं क्षणक 
ता जकके मधुररसका व्यज्जकपणा हे तैसे ता-ककंटीके भक्षणक्रू भी ता जके तिक्तरसका 
व्यञ्जकपणा सभवे ह । पसुमाधान-ता जटपानतं पूवे भक्षण कये हूए तिन हरीतकी आमटका- 
दिकोंविषे जं सो मधुररस प्रतीत होता नहीं तैसे ता जपानतैं पूवं भश्वण करी हृदं ककंटी- 

जो कदाचित सो तिक्तरस नहीं प्रतीत होता तौ ता हरीतकीके भक्षणकी न्याह ता कके- 
कि भक्षणवृूं भी ता जल्के तिक्तरसका व्यञ्जकपणा सेभवता, परन्त॒ ता जलपानतैं पूवे हीं 
ककेटीविषे सो तिक्तरस्‌ प्रत्यक्ष प्रतीत हवे है । यात ता ककैटीके भक्षण ता जल्के तिक्त 
रसका व्यजकपणा समवता नही, किंतु ता ककेटीके भक्षणतें अनन्तर रसनाके अयभागविषे 
पित्तका क्षोभ होवे है ता पित्तद्रव्यका तिक्त रस हीं स्वसमवायिसेवंध करिकि ता जटविषे 


भतीत होवे हं । यह वातो वेयकशासषिषे परसिद्ध है । इस प्रकार जंवीर , निं, सद्र इत्या 


~¬ 9 


। = ;॥ =: 
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पकक मलाव जा अन्टटवणादक रस भ्रतोत होवे हे सो अम्छादिक रस्षमीताजटका 
६1 € कतु ताजटका भाधयभूत जबीरादिक पृथिवीका हीं सो अग्छादिक रस ता स्वस 
बायियोग सवथ करक ता जटविषे प्रतीत हवै है । स्वभावत ता जठविषे एक मधुररस 
है । शंक[-ता पृथिवीय जंबीरविषे स्थितसो अम्लरस ता परम्परासेवंध कररिकं 
ता जट्विषे भान होवे है अथवा ता जटविषे स्थित सो अम्टरस ता उक्त परपरास्तवध 
करिकै ता जीरविषे भान हव है । इन दोनों पक्षोषिषे रकपक्षका साधक कोई युक्ति 
हा याते ता जटका अग्रसत ह ता जंबीरर्प पृथिवीविषे भान क्यं नहीं दोव ? समाधा 
ठते रहित जो अतिशुष्क जंनीर हं तके विषे भी सो अम्छरस प्रत्यक्ष प्रतीत €वं ह । 
यतिं ता जम्बीरविषे सो अम्टरस अवश्य मानणा हेतगा ता जम्बीर अम्टरसकी दी ता जम्बीर 
निष्ठ जकिषं ता उक्त परपरासवध करिक प्रतीतिं सभवे है ता जवि अम्टरस मानिक ता 
अम्लरसक उक्तं परम्परासबध कररिके ता पृथिवीरूप जम्बीरविषे प्रतीति मानणी अचत ह । 
जौ कदाचित ता जट्के अम्टरसकी ता जम्बीरविषे प्रतीति होवे तौ ता जक रहितं अत- 
शुष्क जंबीरविषे ता अम्लरसकी रतीति नहीं दोणी चाहिये । शंका-जैमे ता जम्बीररूप प्रथि- 
वीक सो अ्टरस ता उक्तं परम्परासंवंध करिकै ता जटविषे प्रतीत होवै है यात ता जटविषे 
सो अस्छरस अज्गोकार कन्या नहीं, तसे ता हरीतकीका मधुररस हीं ता उक्तं प्रम्परास्वध 
कर्कि ता जविषे भ्रतीत हेवैगा यतं ता जठिषे सो मधुररस भी नहीं मान्या चादहिपे । 
बबाधान-ता ह९त१ॐ।११ ज्‌। कदाचित सौ मधुररसं होता तोता मधुररसकी ती उक्त पर 


पराध करके ता जटवेषे भतीति होती.परन्तु ता हरीतकीविषे सो मधुररस हे नही, कितु 
कषाय रसद यत ता हरीतकोके मधुररसंकी ता जठविषे प्रतीति फहणी अत्यन्तं विशुद्ध है । 
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तृती थवरिच्छे द्‌ । + ॑ ( ३५९५ ) 


टांक[- नेसे आग्रफलाविषे प्रथम अम्टरमन रहे हे पश्वात्‌ सूर्यीश्कि तजके सयोशरूप | 4 
पाकतें ता आस्रफटाविषे मधुररस उत्पन्न होवे हे तसे ता हरीतकीविंष्‌ भी भ्रथम कषायरस | 
रहे हे पश्वात्‌ युखकी उष्णता तथा जट दोनाफे संयोग करिके ता हरीतःकीविषे सो मधुररस 
उतयन्न होवे है सो हरीतकीका पाकज मधुररस्र हीं ता जठविषे ता उक्तः परपरा संबेध करिकं | 
भरतीत होवे है । याते ता जकविपे सो मधुररस सेभवता नहीं । समाधान--अवयवोके रस करिके ' 
अजन्य ठेसा जो प्राथिवीका रस हे ता रसकी उत्पात्तिविषे ता पृथिवीके साथे अयि भदिक 
तेजका संयोग हीं कारण होवे है । या भकारका कार्यकारणभाव तो आगे स्वव षिद्ध हीं | 
है । ओर अवी ता हरीतकीके मधुररसकी उत्पत्तिविषे ता हरीतकीके साथे जटके संयोगक्ं 
भी जो कारण अंगीकार करोगे तों पूवसिद्ध कायकारणभावतें एक दसरा अतिरिक्त कायं | 
कारणभाव कल्पना करणा होगा तथा ता हरीतकी विषे ता पाकज मधुररसको समवायिकार- । 
णता कल्पना करणी होगी, तथा ता मधुररसका प्रागभाव कल्पना करणा होगा । ता ॥ 
कृरिकि गोरवदोषकी हीं भराति होवेगी । शंका-ता हरीतकीविषे जटके सयोगतें जो मधुर | 
रसृकी उत्ति मानैये तो पूवं उक्त रीतिसे कल्पनागोरव होवे, परत पेसा हम मानते नहीं । 
किंठ ता हरोतकीविषे जसे कषायरस्‌ रहे है तैसे मधुररस भी रहे है परत ता मधुररसका 
दथजक जलका संयोग ह, याते ता जछपानतें पूवे सो हरीतकीका मधुरश्स प्रतीत होता नहं 


^ 
॥ 
॥ 
§ 
कितव॒ ता जटपानकाटावष हा सो हरोतकोका मधुररस्र भ्रतात हाव हं । यतता जलवे स्ञा 
॥ 
॥ 


^! 








-------~-----~ 


मधुररस संभवता नहीं । समाधान-मीष्मक्रतुषिषे पान कव्या हूभा जो उत्तराखंडविषे स्थित 
निम॑ल गेगाजठ है ता गंगाजटकी माधुयंता से इद्धिमान्‌ पुरुषोकू्‌ अदुभवसिद्ध ह एते 
अदभवसिद्ध जटफे मधुररसका कल्पित युक्तियोसे निषेध होड सकं नही । यते ता जरविष्‌ 
स्वभावे सो एक मधुररस हीं है यह सिद्ध भया इति ॥ मधुर रसके मद-भर सो उक्तं रस यण 
भी नित्य, अनित्य इस भेद करिके पुनः दो प्रकारका होवे है । तहां जलके परमाणवाविि 
तों सो रस नित्य होवे है । ओर तिन जटपरमाणवेतैं भिन्न सर्वत्र अनित्य होवे है अथात 
व्यणकदिरूप जन्य जिषे तथा परमाणन्यणकादिरप सवेप्रथिवीषिषे सो रस अनित्य ही 
होषै है । किंवा सो रस खण उद्भूत १, अवुद्ूत २ इस भेद करके पुनः दो प्रकारका हषं ह । 
तहां खडादिकोषिषे तौँ उद्रतरस रदे है ओर रसनदंद्रियादेकोंविषे अयुद्धत रक रहे है । तहां 
ता उद्रत रसका हीं रसनैद्रिय करिकै मतयक्च होषै है ता अवुद्धूत रसका ता रसनदद्रिय 


| 

करि प्रत्यक्ष होता नहीं शति ॥ इति रसनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ ॥ 
अथ गन्धनिरूपणम्‌ । ॥ 
¦ 
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रक्षण-तहां बाणम] हवरात्तगंणल व्याप्यजातमान्‌ गन्षः। अथं यह-पाणडद्रय करक 
ाद्यवस्तुविषे वत्तेणेहारी रेस्षी जा खणत्वनाातक। व्याप्यजाति है ता जातिवाहा यण गध 
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१ प्रकारका परत्यक ज्ञघन हे ता ज्ञानका विषय सो सोरम असोरभगेथ हं । यातं सो गेधरण व्राणवराद्य | 
| | कृद्या जवे दे \ रसे घाण्राद्य गविषे वत्तणहारा जा गभत्वजाति है सा गधत्वजाति युणत्वजा 
4 
4 


>, र 


तिका व्याप्य भी हे ठेस गेधत्वजाति सवेगधविषे समवायस्षवध कारके रहे हे । याति यह उक्त 
| गधकाः क्षण सभवे हे। पदकृत्य-तहां यणतव्याप्यजातिमान्‌ गंधः ` इतनामात्र हीं जो ता 





नेधका क्षण करते ता लक्षणविषे ‹ प्राणग्राद्यन्रात्ते ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों रूप 
{ त्वादिक जातियोकूं देके रूपादिक यणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेतें ? नेसे 
। सा गधलजाति ता यणत्वजातिका व्याप्य है । तैसे ते शूपतादिक जातियां भी ता खुणत्व 
¦ जातिक व्याप्य हीं ह । ता अतिव्यात्ि दोषके निवृत्त करणे वासंतै ता ठक्षणविषे 
{ “ ध्राणव्रादयृत्ि ` यड पद कथन कतया हं । तहां ते रपत्वादविक जातियां ता घाणधराद्य 
५ गन्धूयुणविषे व्ेतीथां नहीं । यतिं तिन रूपत्वादिक जातियोकूं छेके तिन रूपादिकं 
|  युणोविष ता क्षणक अतिव्यापरि होवे नहीं । किंवा ‹ व्राणथराद्यवृत्तिजातिमान्‌ गन्धः ' 
| इतनमनति हाजा वा गधका दक्षण क्र ता टक्षणविषे ' यणत्वव्याप्य यह पद नहा 
कथन करते तं ता प्राणग्राह्य गंधखणविषे वृत्ति सत्ताजातिक्ं ठेके द्रव्य, युण, कमं तीनोविषे 
{ तथा खणत्वजातिदू ठेके हूपादिक सवयणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती) ता अति- 
व्यार दोषके नित्त्त करणे वासते ता टक्षणविषे गाणत्वव्याप्य ` यह पद्‌ कथन कन्या ह। 
| तहा सा सत्ताजाति तथा युणत्वजाति ता यणत्वजातिका व्याप्य है नहीं । याते ता सत्ता 
। जाति तथा खणत्वजापैकू ठेके तिने उव्यादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि हीं नहीं । 
किंवा " प्राणप्राद्यो गधः' इतनामात्र हीं जो ता गेधका लक्षण करते तौ गेधत्वजातिविषे तथा 
} गधे अभावविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती । काते ? जैसे सो गंधयण व्राणद्द्रेय 
५ करि श्रय है तैसे सा गेषत्वजाति तथा सो गेधका अभाव मी ता घराणदंद्रिय करके हीं 
ग्राह्य है यद्यपि ता लक्षणविषे युणपदके कहणे करके अथौत्‌ ‹ घ्राणग्राह्यो यणो गन्धः ` 
. इस प्रकारके खणपदवटित रक्षणक करणेतं ता गधत्वजातिविषे तथा ता धके अभवाव 
/| यणपेके अभारत ता रक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं, तथापि पाथिवपरमाणवोके गधविषे 
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। 
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4 

4 
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ता लक्षणकी अव्याति हीं । जिस्‌ कारणत सो परमाणवोंका मध अतिद्द्रिय होणेते 
तां चराणदद्विय करक ब्राह्म नह| ह ता अव्याति दोप्के निवृत्त करणे वासते ह। सो ध्रव उक 
थखजतिघटित ठक्षण कव्या हे । तहां सा धत्वजाति ता अतिदद्विय गन्धि भी रहे ह । 
यतिं ता अतिदद्धिय गेधविषे ता उक्तलक्षणकी अव्याति होवे नही आर ता गेधत्वजातिविषे 
तथा ता मधे अमावविषे सा गधलजाति रहती नहीं । याति ता गेधत्वजातिविषे तथा ता 
वधक अभावविषे ता उक्तटक्षणका अतिष्याति भी होवे नहीं इति । इस प्रकारके उक्तं ठक्षण 
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तृतीयपरि च्छेद । ( ३५७) 





{ करिकै टक्षित सो गेधयण एकप्थिकीमात्रविषे हीं रहे ३ । ता पृथिवीतै भिन्न॒ जलादिकं 
दरव्योविषे सो गेधण रहता नहीं । या कारणते हीं दितीयपरिच्छेदकिषे ता पृथिवीदव्यका 
गन्धयुणवचहप क्षण कथन कय्या हे ॥ 

सोरभादि भेद-ओर सो उक्तगंध यण सोरभ १, अक्तोरभ २ इस भेद कर्कि दो प्रकारका 

होवे हे । तहां जिस गधका साक्षात्कार ठोकोक्ू सुखका हेत होवे हे सो गन्धतों सोरभ 

कट्या जावै है । जसे कस्तूरीकुसुमादिकोंका गन्ध है । ओर जिस गन्धका साक्षात्कार ठोकोंकं 
दुःखका हेत होवे है सो गंध असोरम कल्या जावे हं । जेस धूमादिकोंका गष हे ॥ 


4 
} अन्यत्रसे निराकरण-यद्यपि किसी जटविशेषविषे तथा किसी वायुविशेषविषे सो सोरभर्गध 
{ तथा अस्तोरमर्गेध प्रतीत होवें हं । तथापि सो सोरभ असोरम गध ता जटविषे तथा वायुविषे 
} ह नहीं । कितु ता जरविरषावेषे तथा ता वायुविशेषविषे संबद्ध जे पृथिवीके सूक्ष्म अवयव | 
| हैं तिन पृथिवीके अवयवोका हीं सो सोरम अस्षोरभ गंध स्वसमव(यिसयोग सम्बन्ध करिकि ( 
¦ जटविषे तथा ता वाडुवरिषे भतत होषे हे । यह वाता पूरव द्वितीय परिच्छेदविषे पृथिवी- + 
हपणविषि विस्तारतं कथन करि अये हँ सो इहां भी जानिटेणी । ओर यथयपि पाषाण 
शरकादिक पृथिवीविषे सो गन्धरुण प्रतीत होता नहीं । तथापि तिन पाषाणादिकोके 
स्मविषे सो गन्धयण पर्क्ष भतीत होवे है । यतिं तिस पाषाणादिकं पृथिवीविषे भी सो 
मैधद्यण अवश्य मान्या चाहिय । यह वात्ता भी तहं विस्तारे निरूपण करि अयि है । यतिं 
॥ 
| 
॥ 


4 कस 


सो गधण कवट पृथिवीमात्रविषे हीं रहे ह । जलादिकं द्रव्योदिषे रहता नहीं इति ॥ 


उद्ूतादिभेद-भर सो पूषेउक्त गंधरण-उद्धत १, अनुद्धत २ इस भेद करिके पनः दो 

प्रकारका होवे हं । तहां करतृरो ङुसुमादिक पृथिवीविपे तौँ उद्धूत गष रहे है ओर धाण- 

इद्वियादिक पृथिवीविषे अवुद्भतगंध रहे है । तहां सो उद्धृतगंध दीं प्राणदद्रिय करक त्यक्ष 

होत है सो अवदत त ५। णह्द्रेय करिके प्रत्यक्ष होता नहीं । ओर सो पूषैदक्त सवैप्रकारका | 

गध अनित्य हा हवं ह कदे भी गंध नित्य होता नहीं इति॥ इति गंधशुणनिशूपणं समापम्‌॥ ३॥ 
सथ स्पदानरूपणम्‌ । 


4 भ ` कय - आ चाय - सा प प 


णतां चक्षुरमाह्यतग्भादयवृत्तियुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ स्पश्चः। अथं यह - 
| चश्च द्वियं करकं अग्राह्य तथा त्वक्‌ दद्रिय करिके थराह्य वस्तुविषे वत्तेणेहारी एसी 
¦ जा यणत्वजातिका व्याप्य जाति है ता जातिवाला शण सवशे कल्या जावै है । तहां चक्षु 
| इ्रिय करक ता सेका परयकष होता नह । किंतु लक्‌ दिय करिकै ही ता सैका भव्य 
५ होवे है । याते सो सशयण चकषुददरिय करिके अग्राह्य क्या जावै है तथा तवक्‌ इद्िय करके 
॑ 
ठ 





गाह्य क्या जवै है । एसे स्पशंविषे वत्तणेहारी जा खशंत्वजाति है सा स्पश त्वनाति युणत्व 
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नातिका व्याप्य भी है । एेसी स्पशंत् जाति समवायसेवंध करके शीतष्णादिक सवसपर्शो- 

विषे रहे है । यतिं यह उक्त सशंका लक्षण सभवे हे । पदङृत्य-तह “ युणत्वव्याप्यजातिमाव 
स्पशेः' इतनामात्र हीं जो ता सशका लक्षण करते तों ता रणत्जातिके व्याप्यहूपलादक 
र| ( चके 






तयोक्ू टके रूपादुक सव॑शणोविषे ता ठशक्षणकी अतिव्यापरि होती । ता अतिव्यापिदो षके 


क 


॥ 
| 
॥ 
| 
? 
निन्रुत्त करणे वासते ता ठक्षणविषं त्वग्याद्य्रात्ते ` यह्‌ पद्‌ कथन क्या हं । तहां ते शूपत्व । 


, 


रस॒त्वादिकं जातिया ता णत्नातिके व्याप्यहूए भी तक्‌ द्रिय कारकं अराय स्पशंखणविषे 


| 
व्तेतीयां नहीं । यतिं तिन रूपत्वादिक नातियोकू छेके तिन रूपादिक णोविषे ता लक्षणकी | 
अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा (लग्धाद्य्रृतियणवव्याप्यजातिमान्‌ स्वश: ' इतनामात्र हीं जो 
ता खशेका लक्षण करते ता टलक्षणविषे ' चश्चरथाद्य ' यह पद नहीं कथन करते तैं ' 
चश्च त्वक्‌ इन दोनों दृद्ियां कारकं धाय ज संख्यादिकं युण हं तिन संख्यादिक खगोकिषि ता 
लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ? जेसे सो सशखण तकृटद्रिय करिकै प्रादय हे । तैसे ¦ 

रख्यादिक यण भी ता त्वक्‌ ईद्रिय कणि ग्राह्य है । एसे संख्यादिकि खणोविषे वत्तगेहाशा 


पृष्यालादिकि जातिया हैं ते संख्यालादिक जातिषां स्रा खणलजातिके व्याप्य भी है। 


र \ 9\ 9) 9 „०१ 9-०-०9 - ~ ~~ ८9, ~ 9० - 


ते 
ञे 
एसी संख्यालाक जातियोकरं टके तिन संख्यादिक यणौविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि 
होगी, ता अतिष्याति दोषके नित्त्त करणे वासते ता टक्षणविषे 'चक्षुरथाद्य' यह पद कथन 
कया है। तहां ते सख्यादिक यण चक्षद्द्रिय करिके अप्राद्य नहीं है किंतु चश्षुदद्विय करिकै 
यद्य ही है । यातं तिन सख्यातलादिकं जातियोँकूं ठेके तिन संख्याक यणोंविषे ता उक्तठक्ष 
णकी अतिव्यापि हवं नहा । किंवा ‹ चक्चुरा्य्रृत्तिणवव्याप्यजातिमान्‌ सपशः ` 
इतना मात्र हींजो ता स्पशेका लक्षण करते, ता सक्षणविषे ' तवग्याद्यव्रुत्ति ' यह 
पद नहीं कथन करते तों शब्दयणविषे तथा ङाड आदिक गुणोविषे ता लक्षणको अति- 
व्यापि होती । काहे ? जैसे सो स्पशैखण चश्चदंदरिय कारके अथ्राद्यहै तैसे सो शब्द खण 
भी तथा ते उद्धिभदिक णमी ता चश्चुहद्रिय करकं अग्राह्य हीं है रेमे चश्च॒अग्राद्य 
| आदिक रणोविषे व्तणेहारी तथा यणत्नातिका व्याप्य जे शब्दत्ववुद्धितवादिक 
जातियां ह तिन शब्दत बुद्धेतादिक जातियोकूं छेके तिन शब्दवुद्धिभादिकं खणौविषे 
ठक्षणकी अतिव्याप्ति होवेगी ता अतिन्याप्नि दोषे निवत्त करणे वास्षता लक्षणविषे 
त्क्राद्यव्राति ' यह पद कथन कन्या हं । तहां वे शब्दबुदे आदिक खण त्वकूद्वीद्रय करिः 
ह्य है नहीं । किंत सो शब्दणण केवट एक भ्रोचदद्रिय करिकं धराद्य ह । आर ते बु।् 
आदिक यण केवर एक मनरूप दद्विय करिक प्रादय ह । कात { (तन शब्दबुड्‌ आ। 

छणीविवे बसैगहार शब्यत्व बुद्धित्वादिकं जातियोंदूं ठेके तिन शब्दबुद्धेभदिकि खणो 
विता छक्चषणकी अतिन्यापषि होवे नहीं । किंवा ' वगिन्द्रियमातद्राद्यः स्पशः ' इतना मा | 
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"त का क ग क ` कक काक द 


` तेतीयपरिच्छेद्‌ । ( ३९द्‌ ). 


[जो वा स्पशेका लक्षण करते तो संख्यादिकं गणोविषे त्था बद्धिभदिकि गुणोँविदे 


(अ) 





विषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति हीं होवे ३ । काते ! जैसे सो स्पशंगुण त्वकदद्रियमात्र 
द्य है तेता स्यशेबरत्ति स्पशेत्वजाति भी तथा ता स्वशेका अभाव भी ता वक्द्रिय 
मात्र करकं हीं धद्य है । यदपि ता टक्षणविषे युणपदके कहणे करके अथात्‌ “ तवगिन्दरि- 
यमाचमराद्यो णः सथः ` इस प्रकारके यणपदवटित टक्षणके करणेतें ता सशंत्वजातिविषे 
तथा ता सशेके अभावतिषे यणपणेके अभावेतं ता छक्षणकौ अतिव्याति होवें नहीं । तथापि 
परमाणवोकि स्पशेविषे ता ठक्षणक। अग्यापि ह हेवं हं । जिस कारणतं सो परमाणवाका 
स्पशं अतिर्ददिय होणेत त्वकदद्िय कारके धराद्य हं नह। । ता अव्पापदषके निब्रत्त करण 
वास्त हीं सो प्रवे उक्तं सशेत्जातिवटित लक्षण कम्या ह सा उक्तस्पशेतजाति ता अति 
दुद्विय स्पशवषभा रहे ह । यात ता जतिद(दय सपरावषं ता लक्षणका अव्या होवें नहा 
आर ता सशंत्वजातिविवि तथा ता सशके अभावविषे सा सपशत्वजाति रहती नहीं । यतिं र 
सपथत्वजातिविषे तथा ता स्पशके अभवरविषे ता लक्षणकौ अतिव्याति भी होवै नहीं इति ॥ 
भेद एव उनक शहर सवात ईत अकारक उक्त ठक्षण करकं लक्षित सो सशं खण-शीत 
१, उष्ण २) अवष्णाशात २ इस भेद कर्कं तीन भरकारका होवे है । ओर सो सरशंखण 


्रव्पौंवि स। स्पशेखण रहता चह। । तन च्यार्‌ दष्य(विषे भी जछविे तौ केवड शीतसश 
रहे है ओर्‌ तेनावि त। कष्ट - गस ह रहे हं । आर पृथिवीविषे तथा वादुिष 
केवट अतष्णाशीत सथ € -९ ₹ । तहा ज सपश उष्णभावते तथा शीतभावेत्‌ राहत 
हेते है सा सथ अदष्णाशात कदल्या जाव ह । यद्यपि किसी पवेतादिकोके जटविशेषविषे 
उष्ण स्पशं भतीत हवै ह। तथा चदरादिकतेजविशेपविते शीतसशे प्रतीत हेव है तथा 


०, ज € ® ° _ _ (~ 


चद्नादिर्क पृथिवीविशेषविषे र।तस्पर प्रतात होवे हं तथा किंसीकं पथिवीविशेषविषे उष्ण- 


स्वश मी प्रतीत होवे है। तथा कितताक वायुदशिपविषे शीतसपशे प्रतीत होवे ह भर्‌ 
किक्षीक वायुविशेषविषे उष्ण ५। भत्‌।त हवे ह । यति जछाविषे केव शीते ही रहै 
ह ओर तेजविषे केवल उतर 2 ₹ ओर पृथिवीवायुविषे केव अवुष्णाशीत स्शे 
हीरहे है यह्‌ पूवं उक्त ठथवस्था सभवेती नरह । तथापि ता जविशेषकषिषे सो उष्णस्पशं अभि 
आदिक तेजके संबंधे ह! १११ होवे है ओरता वद्रादिकं तेजामिशेषविषे सो शीतसपशे 
जटके संबेधते हीं प्रतत हवे है । ओर ता पृथिवीविशेषविषे तथा तां वाथुविशेषविषे 


^, 
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सो शीतस्पश तथा उष्णसपशे यथाक्रम जठके सृ्बधतें तथा तेजके संबधे हीं प्रतते रोषे 
(| है । यह्‌ सवैवात्ता प्रये द्वितीय परिच्छेशवेषे जठके निरूपणविषे तथा तेजके निंरूपणविषे 


पा-क न~ साााो िााणादि ी - ध 
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ययापे ता खक्चषणकी अतिव्यापि होती नही । तथापि खशत्वजातिविषे तथा सखशंकं अभाव- ¦ 


थिवी १, जट २; तज र; वाख ४, इन च्यारि द्र्व्योविंषे हीं रहे है? आकाशादिक ! 





( 





रिक क 
-- --- 





( ३६० ) < यथक । 


9 | 





श ^> ५  6. 


| वेस्तारते कथन करि आये है सो तहाभे जानिटेनी । यतिं सा पूवंउक्त स्पशंके आश्रयकी 
यवस्था संभवे हे । यद्यपि पृथिवीविषे तथा . वायुशिषि सो अदुष्णाशीत स्प हीं रहे है। 
थाप सा पराथव।का अबुष्णाशात सश ता पाकज होवें हं अथात्‌ अभिआदिकं तेजके 
योग करकं जन्य होवे है । ओर सो वायुका अदुष्णाशीत सश अपाकज होत है । इतनी 
दो्नोिषे विरेषता है । किंवा जैने सो पाकज अदुष्णाशीत स्पथी ता प्रथिवीविषे हीं रहे 
हे । तसे कठिन १, सुकुमार २, यह दो भकारका खश भी ता पृथिवीविषे हीं रंहे हे । तहां 
पषाणादिकि पृथिवीविषे तौ कटिनस्पशं रंहे है । ओर तुठकादिक पृथिवीविषे सुकुमार स्पशे 


~ 


ह है । तहां कोमलसथका नाम सुङ्कमारस्शं है इति ॥ 


>~ 


; 2 द | 
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९ अन्यकार्‌ आर इनका खण्डन~दहां केक व्रथकार तौ यह के है-कठिनं सुकुमार 
६ दान्‌। सरूप नह ह किंतु संयोगविशेषरूप ह । अर्थात्‌ कैक अवयेकि संयोग 
विशेषं कठिन कहे हँ । ओर केक अवयवो संयोगविशेष सुकुमार करे है । सो कठि- 
ति धमका आश्रयभूत संयोगविशेष हिमकरकादिक जछविषे भी रहे है इति । सो यह मत 
मीचीन नह ह । काहेते 7 जो कदाचित्‌ संयोग विशेषका नाम कठिनसुक्कुमार होवै तों 
में दी अंलियोके संयोगका चश्च करिके प्रत्यक्ष होवे है तैसे ता संयोगविशेषरूप 

कठिन सुकुमारका भी चश्षुद्रिय करक भत्यक्ष होणा चाहिये । ओर ता कठिनसुककमारका 
चश्दद्िय करिक प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु तवक्दद्रिथ करिके हीं प्रत्यक्च होवे है ओर 
हेमकरकादिकं जटविषे जो कटठिनताकी प्रतीति होवे है सा भरतीति भांतिषूप हीं है । यातं 
पातिहप प्रतीतितें ता हिमकरकादिक जटकरिषे कटिनताकी सिद्धि होवे नहीं । यतिं ता 
कृटिनसुङ्कमारविषे संयोगरूपता सम्भवे नहीं । किंतु सपशंरूपता हीं सम्भव है इति ॥ 

भेद तथा रहनेके स्थान-क्रिवा सी उक्तं स्पशयण ननत्य १, अनेत्य २. दस भेद करिके 
पुनः दो प्रकारका होवे है । तहां जल, तेज, वायु, इन तीन दरव्योके परमाणवोविषे तौ सो 
स्पशं नित्य होवे हं ओर तिन प्रमाणेति भिन्न सवत्र अनित्य होम है । अर्थात्‌ वऋणकादि- 
शूप जन्य जलतजवायुविषे तथा प्रमाणन्यएकादिकरूप सवैपृथिवीमाज्विषे सो स्पशं अनित्य 
हीं हवे हे इति । किंवा सो उक्तं सशेयण उद्रत १, अनुद्धत २, इस भेद करक पुनः दो 
| कारका हवै है । तहां घटपटादिकं द्रव्योविषे तौ सो समश उद्त होते है । ओर त्वगादिक 
ईद्वियोविषे तथा भरदपादकंकं प्रभाविषे तथा उयणकविषे सो स्पशे अवुद्धूत होवे हे । तहां 
शो उद्धत स्वश हीं तवकदद्रिय करिकै भत्यक्ष हवै हे । सो अवद्भतस्पशे खकदेद्रिय करिकै 
भ्यक्ष होता नहीं । था कारणते हीं ता प्रभाका तथा यणकका तथा तिन दोनोके स्पशेका 
त्वाचभरयक्ष होता नहीं इति ॥ इति स्यशंखणनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
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| आमपाकपिषे पाया हृभा जौ श्याम षट हं ता षटके आरंभक प्रमाणवाके साच तहा | 


१ 


<-> 





त तीयपारिच्छेद्‌ । (३६१) 


श =, "कश क् - 3 फ 
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¦ अथं पाकजप्रक्रिया 4 
। तहां पूरवे निरूषण केयेजेष्ष १, रस २, गन्धं ३, सश ४ हच्यारियणदहै ते| 


£ ® 9 


रूपादिकं च्यारां यण प्रयवावषं ता पकज हयव ह। तहा अच्क तजक संयायका 
नाम पाक ह, ता ¶ाकतं पराथवावत उलन ६५ ज हषाद्कं ह पनाक नाम पकज &; 


कि श कि क 


यह पाकजं शब्दधका भथ जाय सवेन जीचल्णा । जसं आप्रफठाल्क प्राथवा(वषे तथा 


| 
| 
तण्डलादिकं प्रथिवीविषे सूयरूप तेजके सम्ब॑धेते तथा अिषूप तेजके सम्बंधते धवे रूप 


॥ 
¢ 
# 





रस मेध स्पशते विलक्षण हीं हष रसन गंध स्पशे उसन्न होवे ६ । यह वात्ता सवाक । 
| लुभव सिद्धदै। या कारणे दहींते रूपादिकि च्यारोंणणता पृथिवीवरिषिे अनित्य ही | 
तरै है। अथात्‌ ता परथिवीविषं ते रूपाककं च्यारयण कहां तो आश्चयद्रव्यके नाशते नाश || 


छ जरः, कः, 


ही 

होय है ओर कहां तेजः संयोगरूप पाकते नाश होत्र है । तहा वैशेषिकोके मतविवे परमाणरूप | 
निलय पृथिवीय तों ते रूपादि चयार केवट पात हौ नाश दैव हं । जर व्यकाविकः 
अनित्य पृथिवीविषे आश्यद्रव्यके नाशते नाश होवे हे । ओर नेग्रायिकेकि मतविषे तो परथिवी- । 


७. र, र, 


 माच्रविषे पाकौ नाश होवे है । तथा आश्रयद्रव्यके नाशते भी नाश होवे हं ओर ता पृथिवीते |, 


भिन्न जल, तेज, वा इन तीन दरव्योविषे तों ते हपादिक च्यारोयण अपाकज हीं होवे है । 
कर हिति ? तिन जलादिकाके साथ अनेकवार्‌ अभि आदिकं तेजके सम्बन्हूए भी पूवरूप ( 
रादिकं विलक्षण हूपस्ता।गक उलन हाते नहीं । या कारणं हीं जट, तेज, वाध, इन तीनि 
द्रव्यो षे ते रूपाक्‌ =. नत्व हाव हतथा अनित्य भी हा१ह। तहा प्रमाणम 


जट तेन वायुविषेते। त रपा (त्य हाप हं जर्‌ व्यणकादिक कायेरूप जल पेन बाडविष 


क ट. 


॥ 
॥ 
॥ 
त रूपादिक अनित्य होवे है। अथीत्‌ ता जल्तेनादिरूप आश्रय दरव्यकी उलनतिक्षणतं द्विती ्‌ 
यक्षणविषे ते रूपाविक उन्न हषे हं आर ता आभरयद्रवयके नाशते ही नाश दवै ६ इते ॥ । 
ह 
॥ 


^ ॥ 


# 
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| 

# 

पाकज रूपादिकौका मतमेदसे निरूपण-तां पृथिवीविषे अभिआदिक तेजके संयोगरूप पराके 
तिन खपादिक च्यारोका उत। त्‌ ।कस्‌ पकारं हो है देसी शंकाके भाषहूए-भव मतभदतत ता | 
पाकजपक्रियाका निरूपण कर ह । तहां पीटाकवादी अथात्‌ परमा पावा वशेपिक- 
शाचवाटे तीं यह कह हं । ता परथिवीविषे भी परमाणरप पृथिवीविषे ही ता अभि आक तनक | 
संयोगरूप्‌ पाक करिके परवल ह्म तारका निद्ातिपूवेक दस्रे रूपरसादिकाका उता । 
हवै दे, त्यणकादिक अवयवीरप पृथिवीविषे ते पाकज सादिक उस होते नह ॥ । 
तेर षिकोका आङय-तह्य पापयव प्रमायवावषे हा पकिन्‌ हपादिकाक उतपात्तद्कू ॥ 


मानणेहारे तिन वैशेषिकाक। यह्‌ अभिप्राय हं । काचे घरक पकृाविणे वास्षते छद अलय ॥ 


# 
आिवेगवाठे आभेरूप तेजका अभिषाताद्पं वा नीदनाख्य सयोग अवश्य ६१ ३॥१॥ ॥ 
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{३६२ ) र्यायघ्रकास्चे । 





(प 


डा संयोगं करिक तिन वरमाणवावेषे अवश्य क्रिया उन्न होवे ह ॥२॥ ता क्रियते तिन 
। परमाणवोका परस्पर विभाग उयन्न होवे ह ॥ ३॥ ता विभागत तिन परमाएवोका व्यणक 
1 श्यं कायक्ता आरमक सयोग न होप हं ॥ ४ ॥ ता असमवापिकारणह्व सयोगकरे नाशहूरए 
व्यणकषर्ष काका नाश हवे हं ॥ ५॥ ता व्यकर्प समवायिकारणके नाशहूए जयणकर- 
ह्यं का्यका नाश हवंहं॥६॥ ता च्यणकल्पं समवायिकारणके नाश हूए चतुरणकद्प 
का्यका नाश हों हे ॥ ७ ॥ इकभकार व्यणकतै आदिदटेक्रे ता घट्पर्यैत स्वै अवयवीवेका 


व ^, क थ ~ उ १ त 





4 
4 
4 
4 
ता" ६॥ ह ॥ ८ ॥ केवट परमाण वाको रहे ह, अथात्‌ स्यणकादिक कायद्रव्यका अध 
4 करणता राहत हूठ केव स्वतरेत प्रमाण वाकी रहै ह । तिन परमाण्वेक्रे साथ पुन 
{ ता अधेष तेजका सेये सवथ हवे है ॥९॥ ता अतियोगं पूरे हषरसादि- 
{ काका निदत्त पूर्वक दृसर विलक्षण हपरसादिकोकी उत्ति हो है ॥ १० ॥ तिसते अनं- 
| तर अदृ्टादिक कारणततामृ्ीके वशूते (जतय आयोग करिके तिन्‌ पक्र परमा छुवे(विषे 
{ पुनः क्रिया उलन्न होवे हं ॥ 3३॥ ता कियत तिन परमाणुवोविपे दो दो परमाणवोका 


9 =, ज, 


र 


। प्रसर सयोग हेम ६ ॥ १२ ॥ ता सयोग अनत व्यणकरूप कार्योँकी उत्वत्ति ही 
 ॥१ ३॥ तिस अनंतर पनः विजातीय अतियोगं तिन व्यणकोंविषे क्रिया उवन्न देवै है 
५ ॥१४॥ तिस क्रियतिं तीन तीन व्यणकेका परर संयोग हवे हे ॥ १५॥ तितत ज्यणकप 
{ कार्योकी उलि हवै ६ ॥ १६ ॥ इस प्रकार चतुरणक प॑चाणक आदिके।का उलातत 
| कमत ता अलयावयुवीरप घटक उलन्ति होवे है ॥ 
पाक रूप रसाद्काकं करण-तहां तिने पाथिवपरमाणवोविषे उन्न भये ज पाकजं रूष रसा- 
{ दकि है तिन पाकजह्यादिकाका ते पाथिवपरमाण तै समवायिकारण है ओर तिन पाथिव 
} पृरमाणवेकर साथि जो तेजा संयोम हं । सो तेजका संयोग असमवाधिकारण ह अर भर 
। शादिक निमित्तकारण द ॥ ओर तिन पाकज स्पाकोवाले पार्थिवपरमाणतिं उलन्न 
{| भये जे व्यणकरूप कायं ह तिन व्यणकेके सुपादिकोका तँ ते परमाणुक्रे सपादक शं | 
} असमवायिकारण हव ह । तपते व्यद्करूप काके हषादिकोका ते उमणकके हषादिक हीं 
५ असमवायिकारण हवै ह । इस भकार पूवं पू अवयवोके रूपादिक णो करके उत्तर 
|| उत्तर अवयीके रूपादि शणेकी उलि करम करके अंत्यावयवीदप वद्पर्थत ते 
हवादिक्‌ यम उतपन्न दहेर्वं 

पीटपाकका समथन-द पकारे आमपाकविषे पायेहूए पूषवट्का नाश हद हीं पुनः दूरे 
धटकी उति दवे है, परन्तु ता अभिष्य तेजके अत्यन्त वेगतै पूरे पटका नाश होदैकै 


न्द 


| शोच हीं दरे वटका उति हाव हे। था कारणत छाकोक्ं यहं दूसरा घट उतन्नहूभा ह 
4 
ध 


८ 


वा जक्रारका ज्ञान हति 76 । अर्‌ ता वदावेषे राका सद यह वद हं या प्रकारका जा 
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प्रत्यभिज्ञा ज्ञान हवे ह सो प्रत्पभिज्ञाज्ञानतो ता वचेमानघदटागरषे ता नहूए परवेवटके | 
सजातीयपणेक हीं विषय करे हं । यतिं ता प्रत्यभिज्ञ वछ्तं ता पूवे उत्तरषटका एकता | 
सिद्ध होवे नही, शिवा तिति पाथिविप्रमाणवोविषे जो पाकजशूपादिकाका उखात्ते नहा अर्या 
कार कसिि किंतु बनेवनाये वटादिक अषयवी्योविषे ई जो षाकज दपादिकोक उलि 


॥ 
अगीकार कश्य तौ ता घटके भीतरिले अवयवोंविषे पूरवे नीलद्ूपादिकोरौ निड़ृतिपूर्वक 
दूसरे शक रूपा दिक रा उत्पत्ति नह्‌। हवरभा । कहत 7 रौ षटषट अब्यय अत्यन्त इड ह । ॥ 
५ 
। 
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यतिं ता व्क भीतर ता अधिका भषेश हा सभवता नही ओर ता अधिके पवेशतें विना तिन 
भीतस्लि अवयवे साधि ता अधिकात्तवाग हां सभवत नहं जरत अधिके सथोगतं विना | 
न मीतर्लि अवयवि परे श्वानशूपादिकोकौ निति तथा दूसरे रक्त खूपादिकोकी उत्त 
तभवती वही, सो एषा दखणिषे आवता नही, किंतु ता ञामपाकक्गिवे पके हूए घट 
विक देखिये तौ अंतर बाह्यमध्यविषे सौ पाकेन रक्तप हीं देखणेकिवि भवि है। यत पर 
तिस तिन पार्थिव परमाण्वोविष दहा पाकज सूपादिकोकी उसत्ति मानणे योग्य है इति ॥ 
अव व्यणकके विनाशक्षणते दके केतन क्षणते पश्वात्‌ सो व्यक पुनः उलन होक ति 
दिक यखर्गोवाटा होवें हं । इस अकारक क्षणभक्रियाकूं निह्पण करे है-तहां ता अथिष्पं 
= संयोगे तिन पाथ परमाणवोविषे किष उसन होवे है। तित अनतर वा व्यणकारम 
क प्रमाणका ता व्यखकस्मक इतर प्रमाणत विभाग होवे है । तिस अनंतर ता व्यणक्‌ 
क्रे आरभक संयोग नाशि हविं ह । तसतं अनेतर ता व्ययङष्य का्यक्ठा नाश 
(ये चारकं प्रथमक्षणविके) अर द्वितीयक्षणदिषे तिन परमाणयोविषे अधिआदिक तेजं 

पूं श्यापद्पाद्कछकछ १4 इव ६५२॥ भार्‌ तृतीयक्चषणविषे ता अभिभादिक तेजके 
सोते तिनं प्रमाणवावव दसर रकह्पादकाकी उसत्ति होवे ६॥ ३॥ओर चतथश्चणविंष्‌ तिनं 
पाकज हपादिकोवार परलातव वजातोय्‌ अभि आदिकं तेनके संयोगे व्यणकरूपष 
दरव्धके आर करणेहारी क्रेया उन्न होवे ह॥४॥ ओर पंचमक्षणविषे ता किया करि तिन 
परमाणवंका पूर्वठं स्थिति दशते विभामं हेष हे ॥ ५ ॥ अर्‌ ष षणदिषे तिन प्रमाणवौक! 
ता पूर्वर देशक स॥५ सयामनार हव ह॥६॥ ओर्‌ सप्तमे क्षणविषे तिन पएरमाण्वीका 
परस्वर व्यणकष्ा नारनक ९५।। ५१ ह ॥ ७ ॥ आर अष्टमक्षणविषे ता यणी उलात्त 
है ह ॥ ८ ॥ ओरं मवमक्ष 41 पतन परमाणवीक पादिक णो कर्कि वा व्यणकविष्‌ 
हपादिक खाकी उलि ६१ ६॥९॥ इस पकार व्यकरे नाशक्षणतं देके गदक्षणों वेषे 
सो व्यक प्रनः उत्यच्च हैक ९।4क खनवाल होषै हं इति 

रप्तम ओर अष्टम क्षणकी दंका-ता उक्तं ववक्षणं प्रक्रियपिष्‌ जिस दवितीयक्षणविषै तिन्‌ 


परमाणवोके श्यामह्पादिकोका वाश हवे ६ । तिस द्वैतोयक्षमविषि हीं तिन प्रमाणवविष जो 
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हके रूपादिकं राणोवाला होवे है सा सपक्षणपक्रिया दिवे द । तहां प्रवैउक्त रीति 
| प्रथमृश्षणविषे ता व्णक्का नाश ॥ $ ॥ ओर द्वितीयक्षणविषे तिन परमाणवोके श्यामरूपका | 
{ नाश तथः वऋयणक्के आरभक क्रिथाकौ उलत्ति ॥ २ ॥ ओर तृतीयक्षणविषे तिन परमाणवो 
॥ विवे रक्तरूपादिकोंकी उलत्ति तथा ता क्रियाजन्य प्रवैदेशतं विभाग ॥३॥ ओर चतुधक्षण- | 
ता प्रवेदेशके संमोगका नाश ॥ ४ ॥ ओर पचमक्षणविषे तिन परमाणवोका परस्पर 
व्यणकका आरभके संयोग ॥ ५॥ ओर षे क्षणविषे ता व्यणुककी उवत्ति ॥ & ॥ | 
[र सप्तम क्षणविषे ता व्यणकविषे रूपादिकोकी उत्ति ॥ ७ ॥ किंवा ता उक्त नवक्षण- 


| > कि छे = क 


परक्रियाविषे जिस्‌ तृतीयक्षणविषे तिन परमाण्वोविषे पाकज रक्तख्पादिकोंकी उलत्ति हवै है 
सी तृतीयक्षणारैषे ति विषे जौ 


वेषे तिन प्रमाणवाविषे जो व्णकके आरभक क्रियाकी उत्ति अंगीकार्‌ 
करये तो अष्ट ही क्षणोकि सो व्यक पुनः उखन्न होक रूपादिकं यणोवाला हेव दै 
दसी तरह पच छः दश आर ग्यारह क्षणकी प्रक्रिया है )। इस प्रकार सप्तक्षण प्रक्रियकि वा | 
षक्षण प्रक्रियाकं मानणे करि हीं जो उक्त अथेकी मिदि होड सके तों सा नवक्षणभक्रिया 
नणी अवचित हे । इसका समाधान-जिस् परमाणकी क्रियं विभागादिकेकी उत्पत्ति कम 
करिके ता व्यणकका नाश कत्या है सा प्रथम्‌ क्रिया तिस परमाण्टकिषि व्यणकके आररभकं 
द्ितीयक्रियाका भरतिर्वेधक होवे हे अथात्‌ सा प्रथमकरिया जितने काट्पर्यत तिस परमाण्णवेव 
हे है तित काटपर्यत तिस प्रमाणविषे ता दवितीय क्रियादरं उलन होणे देवै नहीं । ओर सा 
प्रथमक्रिया ता प्रमाणे उत्तरेश सयोग करक हीं नाश होवे है । ओर सो उत्तरदेश संयाग 
ता व्यकके नाशक्षणिषे दीं होवे हे । यातं ता उन्तरसंयोग करक ता भथमा क्रियाका नाच 
ता प्रमाणक श्यामरूपादिकोके नाशक्षणविषे हीं देवै है । यति ता श्वामहवादिनाशक्षणविषे 
तिस परमाणविपे व्यणकके आरंभक क्रियाकी उसतति सेभवती हीं । किंवा तिस परमाणव 
पाकज रक्रपांदिकोकी उसतिक्षणविषे ता व्यकारमक क्रियाकी उसत्ति मानणेविषे 
यद्यपि सा भथमकिया परतिवंधक नहीं है । तथापि जेते एकक्िथावाले द्यवि सा दूसरी 
क्रिया उलयन्न होती नहीं । तैसे निर्गणदव्यविषे भी सा द्रव्का भरंभक्‌ क्रिया उतपन्न हाती 
हीं, किंतु गृणकं। उदात्त दितीयक्षणविषे ही ता दव्यविषे सा दव्यारभके क्रिया उतपन्न 
हवै है । यातं ता स्करूपाविकेकी उलतिक्षणविषे भी ता परमाणवे ता व्यणकारभक 
करियाकी उत्ति संभवती नहीं । किंत ता रक्त शयादिकोंकी उत्पात्तिते अनंतर हीं तिनं पर 
माणवोविषे सा व्णकारंभककिया संभव है । पातै सा पूवं उक्त नवक्षण पक्रेया हीं समीचीन ६॥ 
अषटक्षणवादीकी दका तिन परम्‌।एवोंविषे श्यामहूषादिकके नाशक्षणविपे वा रक्तहपादि- 
कृकी उखतिक्चणविषे सा व्यणकका आरमककरिया मत उदन्न होषो तथापि जिस द्वितीय 
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क्षणविषे एदिन परमाणवोके श्यामहूपादिका नाश हमा है तिसी द्वितीयक्षण विषे तिन परमा- 


एवोविषे ता रक्तरूपादिकोंकी उपात्ते होगी । ता करिके पुनः अष्क्षणभक्रिया हीं सिद 
होगी । समाधान-ता पाकन स्थलिते पूर्वे श्यामरूपादिकका ध्वंस भी दृतरे रक्ह्पा- 
दविकोके उस्पा्तेका कारण होवे हे । ओरं जो जो कारण हवै हं सोसो काकी उलततित 
ूर्वक्षणन्रति हीं होवे हे । यतिं ता_श्यामरूपादिकोके नाशक्षणविषे दूसरे रक्तरूपादिकक 
उत्पतति संभवती नही, किंतु तिस अगे क्षणविषे हसं भवे ह । यतिं सा पूरवैडक्त नवक्षण 
मरकिया हीं समीचीन है इति । दनं पत परीटपाकवादी वेरीषिकशाकका मत निरूपण क्था ॥ । 
पिठरपाकवादी नेयायिकौका मत । | 

अव पिढरपाकवादी न्यायशाचके मतक निरूपण करे ह -दंहां पीट नाम प्रमाण्रोका 

> ओर बदादिक अवयवीका नाम्‌ पिठर हे तहां ते नैयायिक यह करे हँ । आमपाकविषे 
| पायय वटके आरंभक परमाणवोके साथे ता अभिरूप तेजके अभिवताख्य संयोगके वा 


 नोदनाख्य संयोगके दूष भी सो सयोग नियमपूरवक व््रणकके आरभक संयोगका नाशक 
 तागका जनक क्रियां हीं उतपन्न करे हे । इस अथौविषे को भी भमाण नही है । यति 


४ आमपाकविे ८.८. 1 शी ष व्यादि नाश कमत ता वटकरा नाश 
होता नही । कलु ता वटके नाशते विना हा परभाणवेते आदिक ता घदपर्थत तिन्‌ पर- 
न णआद्कि सव अवयवा, । १ तथा व्यणकादिकः स अवधू [विषे एकं हीं कविषे ता | 
अगि हप तेजके सयग करः वटे १1 नहतिषूवक दर रक्त दिक 
तति हवै है भोर ते वदादिकि अवप समवदरलि हीं होवे है । याति ता अभिक 
5९१ वयय तिन सूदमचद् दारा ता परकै भीतर परेश करि जवि ह । तिन अशविभवयवोके 
तोन करक ता घटके भातारछे अवयवोविष भीते रक्तह्मादिकि उसन होवे है। जो कदाचित्‌ 
तिन घटादिकोंक छिदरेवाखा नहा मानिष त। तिन घटादिककि भीतर तंडुलादिकोका पाक 
नही हणा यि । ओर तिन वदाद्कि तडसागिकिङ तथा जलद पाके नीवि 
्रज्याटित कयि हूए तिन तड्लाक क पाक मत्य ९समे पवि आव हे। अथात्‌ ता अभिक 
सूक्ष्मभवयवं त घटके भीतर पिन सूरि ५५५४ ।तेन्‌ तंडुलोका पाकं कर 
हे । यातं ते षटादिक अवयवी दिवा ही भानपे चारहयं । किंवा जो वैशेषिक ता पाकन 
स्थलकिषे व्यणकतै भादि ठक ता व स अवधवीर्योक। नाश अंगीकार करे हं ॥तस 
्ेरोषिकके मतविपे तिन अर्त अवयवाचार नाश तथातिन अनत अवयधीरयोकी उलाति तथा 
तिन अनत अवयवीयोके प्रागभाव कल्पना करण होवहे ता करि तिनोकि मतविषे कल्पनगो- 


रवदोष भाप हवै है सो कृत्पनामौरवदोष हम नेनायिकेके मतविषे भाप रोता नहीं । याति 
| हमारे मतविषे छाघव हे, किंवा ता हमार १६।१॥ केवह छाषव हीं नह है, कितु सोद री यह 
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1. न्यायशच्छ्चा । 


[2 ~" ज 








। घट है या प्रकारका प्रव्यभिज्ञाज्ञान भी अद॒क्रट है । अर्थात्‌ सो पव्यभिन्नाज्ञान भी ता प्रूरवैउत्तर 
कै अभेदक वेषय्‌ करता हज ता घटस्पं अवयवीके अनाशङ् हा सिद्ध करे हं इति ॥ 
अथ सख्या)नेरूपणम्‌ । 
लक्ष्ण तंहां एकािव्यषहारहतः संख्या । अथं यह-पह एक ह, यहदो है यह तीनहै 

| यह च्यारि है, यह पांच है दव्थादिक व्यवहारोका नौ हेव होवे है सो संख्या कट्या जव है । 

तहा ते उक्तव्यवहार्‌ वा एकलद्विलादिकि संख्या करिकिं हीं होवे हँ अन्य कारके होते नदीं । 
यतिं यह उक्त संख्याका टश्चण सम्भवे हे । श ङ्{-व्यवहारशब्द कहां तौ ज्ञानको वाचक होये 
है ओीर कहां शब्दका वाचक देवै है । तहा व्यवहियते हानोपादानादिकं क्रियतेऽनेनेति 
| व्यवहारः । अथ यह-जि करि वस्त॒का अरहणसयागाषषिकि कव्या अवि है ताका नाम 
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व्यवहार हे । था प्रकारकी व्य॒सत्ति कर्कि तों सो व्यवहार शब्द ज्ञानका वाचक रोवे हे। 


जिक्न कारणत वस्तुके अरहणत्यागादिक्‌ ता वस्तुक ज्ञान करक हीं हवे द| ता ज्ञानतैं विना 


इ भी अह्ण त्यायाद्क व्यवहार हाता वहां अर व्यवहियते ज्ञायतेऽनेनेति उथवहारः। 
अथं यृहु-जिप्न कां वस्त जनी जिं हं ताक्रा नाम व्यवहार हं। इस प्रकारकी व्युल्वत्ति 
, कर्कि सो व्यवहारशष्द शब्धका वाचक होवें है । जिस कारणत शब्दादिकं प्रमाण करके 

हीं वस जानी जवि है शब्दादिकं भमाणते विना किसी भी वस्का ज्ञान होता नहीं 

तहां ता उकप्षख्याके टक्षणविषे स्थित जो व्यवहार शब्धरै ता व्यवहार शच करिकि 

सो ज्ञानष्य व्यवहार विवक्षित ह अथवा सी शब्दष्य व्यवहार विवक्षित ह । तहां भथमपश्च 
{| जो अंगीकार करोगे तौ ता ज्ञानह्प व्यवहारे समवापिकारणरूप आत्माविषे तथा असम- 
| वभिकारणल्य आत्ममनःसंयोमविषे तथा निमित्तकारणद्प अद, दश्वर, कार आदिकोविषे 
्‌ ता संख्यक टक्चणकी अतिव्यापि होगी । ओर ता व्यवहार पद्‌ करिके शब्दरूप व्यवहार 
(| विवक्षित है यह द्वितीयपक्च जौ अंगीकार करोगे तों ता शब्दरूप व्यवहारके समवायिकारण- 
हप आक्राशविषे तथा अक्षमवायिकारणहय कण्ठताट आदि आकाशक्षयोगविषे तथा निमित्त 
कारणरूप अदृष्ट दश्वरादिकोविषे ता संख्याक छक्चणकी अतिव्याप्ति होगी । यातं सो उक्त 
सख्याका रक्षण सम्नवता बह । छमाधन-ता व्यवहार शब्द करिके परत्यक्षज्ञानरूप 


व्यवहारा हीं श्रहण केशणा ता प्रव्यश्चज्नानदष व्यवहारका जो हेत हवे अथोत्‌ विषयत्व- 





हप करके कारण होवें सौ संख्या कष्या जावे ह । तहां जसे ˆ अयं वटः अयं पटः ' 

इत्यादिक भत्यक्षज्ञानंविषे तिन षटपधदिको्ं विषयतसरूपं करक कारणता होवे हे । तैसे 
एकः दवौ इत्यादिक भव्यक्षज्ञानख्प व्यवहासेविे मी ता एकतद्धिखादिकं संख्याङू विषयत्व- 
| हव करके कारणता हवे है । जिस कारणत विषयत विना के भी भव्यक्षज्ञान होता नहीं । 
इतन कणे कर्कि ता संख्याका विषयत्वनेकादिव्यवहारहैतुः संख्या । यह लक्षण 
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सिद होवें हं । तहां भासां तथा अआलसमनःसंयोगक् तथा अददिकोद् ता प्रत्यश्च- ( 
ज्ञानरूप व्यवहारके भरति कारणताकै हूए भी विषयत्वूप करिकै कारणता है नहीं । यततं 
तिन आत्मादिकोंविषे ता संख्याक लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । अथवा ता उक्तलक्षण- ( 
विषे स्थित हैत पद्के स्थानविषे 'विषयः' यह पद कथन करणा अथात्‌ एकादेव्यव्‌- 
हारविषयः सख्या । या प्रकारका ता सख्याका ठक्षण करणा । ता करिकै ता टक्षणका ॥ 
यह अथं सिद्ध होवें है * एकः द्र/ चयः ' इत्यादेकं भत्यक्षज्ञानरूष व्यवहारोका जा तिषव ॥ 
होवे है सो संख्या कल्या जवि हं । तहा ` इकः, द, चयः इत्यादिक प्रयक्षज्ञानाका सा । 
एकतवद्वितवादिक संख्या हीं विषय ह । ते आत्मा अदृ्टादेकं विषय ई नहा । य 

आसा अदष्टादिकों विषे ता उक्तलक्षणको अतिष्याति हो नही ॥ । 


शङ ९९ घटः ` अथ यहएकत्व सख्पावाटा षह ह । यह ब्रत्यस्चज्ञनि एकल 
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सख्याविशिष्ट घटकूं विषय करं हं । यति ता भव्यक्षज्ञानविषे जैसे ता एकखरसख्य। दू विषय 
वरूप करिकर कारणता हँ तसे ता घटक भी वेषयत्वरूप कृरिकै कारणता ह । तथा ता प्रत्यक्च- 
(नका जेसे सा एकत्व संख्पाविषय ई । तेसे सो घट भी विषय है । यातं “ विषयलेनैका 
वहार देठःसख्या ` इस भथमलक्षणके। तथा एकादेव्पवहारविषयः संख्या इस्त 
यलक्षणका ता वदावेव आतेव्याते ह्वे ह । समाघान-तिन दोनो ठक्षणोविषे ˆ खम ` 
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पद्‌ भी कथन्‌ करणा । अवात्‌ विवयत्वनक[दव्यषद्‌रहतुगुण संख्या । एकादिः 
[रविषयो शणः घ्या । कत मकस त दाना लक्षण युणपदरवदित करणे । तहा तिन 

टादिकावष स्‌ गणद्पता ह बहा । यतिं तेन षंटादेक दरव्योविषे ता रख्पाकरे टक्षणको | 
अतिव्याति होवे नहं इत । अथा क व्पवहारहतुः सख्या ' इस्‌ पूं उक्तं लक्षण 
वेप व्यवहार पद कारक शब्दरूप व्यव्ह।रक1 ब्रहण करणा । ओर दहेतु इस पद्‌ करिकै भरह्वातच 


विपे > ६ 
निभित्तका श्रहण करणा । ता कारव ता सर्पाका यह ठलण सिदध होवे हे । एकादिरग्द्‌- 


प्रव्तिनिमित्त स । अथ यह ~क जयः इत्याद्कं शब्दके भवत्तिका जौ निमित्त 
ह है सो संख्या कया नवि है । तहां जित द्यविषे एकलंया रहे है तिस उच्य 
विषे तों " अयमेक थरा प्रकारं ए्कषद्का ब्गात्त हवे ह । ओरं जिन्‌ दरव्योविषे द्विव 
स्था रहे हे। तिन दर्योविषे श्रमो द ' या प्रकारं द्िपदकी पतति हेवै है । ओर जि 
द्रव्येविंमे जित्व संख्या रह ह (तन व्यव समच्च. या बरकारतें त्रिशब्दका परवृत्ति र 
है । यात सा एकत्वस्य त। ता एकवरक श्त का (नामत्त हं । अर सा ्रतत््या ता 
द्विषदके प्रवृत्तिका निमित्त ६ । भर्‌ ज्ञा च्रलसस्पाता ज्रपदके प्रवृत्तिका निमेत्त ह । इस 


प्रकार चतष्टत्व पचत्व आदिकं सस्पाकत + चछर पच आक शब्यके प्रबत्तका 


(प , क 


निमित्तह्यता जानिेणी इवि ॥ 
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( ३६८ ) २4 अभक्छारा । 
| सर्ब्राक्ा स्थान तथा भदस क्‌ {रक्‌ उच्छ टश्चण कारक लक्षत जीं सश्यायणम से सों 
सख्याय पर्यव जक नवद्रव्यावषं हा रह ह। तथा सा सख्याखण एकत्वं आड 
{| टेके प्राद्दैपयेत दीं होवे हे ता पराद्धतँ आमे कोई भी संख्या होती नहीं । जिस्न कारणेते 
4 9 (~ 


पुराणोंविषे एकत्वते आदिटेकफे प्राद्धपयत हीं ता संख्याकी गिणती करी हे ता पराद्धेते भगे 
। 
| 





<€ 
९ 
६ 


ध र ऽ 


कोड संख्याक गेणतो करी नही । तहां विष्ण षुराणका शोक-एकं दशशतं चेव सदश्च 
मयुतं तथा रक्ष च नियुत चेव कृोटिरबरुदमेव च ॥ १॥ वृन्दं खर्वोनिखवच्च शङ 
पद्या च सागरः अन्त्यं मध्यं पराद्ध च द्रवृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ अथं यह 
एक) दश; शतः सह, अयत, लक्ष, नेय॒त, कोटि, अद, ब्द, खवं;, निखवे, शख, पञ्च; 
तार्‌, अत्य) मभ्य) पर्‌डं इन एकादिक संख्यावेोकरे मध्यविषे पूवे प्रवं सख्यां दश दश 
एणा करत उत्तर उत्तर संख्याका स्वरूप सिद्ध होवे हे । जेते एककं दश यणा करणेते दश 
होवे हँ । ओर ता दशक्र दशयणा करणेतै शत हेष है । ओर ता शतकं दशयणा करणें 
पह हव ह । अर्‌ ता सहशचदर दशखणा करणेते अयुत होवे है । ओर ता अय॒तक्ं दश- 
छण कृर्णत ठन्न हष ह । भर ता टश्चदरू दशयणा करणेतें नियुत होवें है| अरता 
नियतङ्‌ दशयणा करणे कोटि हेवं है । ओर ता कोटिक दशयणा करणेते अढेद हवि हे । 
आर ता अदकं दशणा करणेते वृद हवि दै । ओर ता व्रैदकं दशखणा करणेत खव हाव 
है । ओर ता खवू दशयणा करणेतें निखवं होवें हे । ओर ता निखर्व दशृणा करणतें 
शख होवे ह । भर ता शद दशमा करणत पत्चह्‌ हे (ओर ता पश्ङं दशमा 
सागर होवे है । ओर ता सागरङ् दशयणा करणेते अत्य हवै है । ओर ता अस्यङ्ू 
दशगुणा करणेते मध्य होवे ह । ओर ता मध्यकं दशय॒णा करणेतें पराद्ं होवे दै । तहां 
एकत आदिटेके पराद्धपयेत संख्याके टिखनेका यह क्रम है ॥ एक ३, दश १० 
शुत १००. सह ३०००. अदत ३००००; र्खक्ष ३०००००० निद्त १००००००) 
कोटिं १०००००००, अद्‌ ३०००००००० › वदु १००००००००० खवे१००० 
०००००००) रनखव्‌ ३१००००००००००० ; श्छ १ ०००००००००००५) 
प्च १०००००००००००००, भग्र १००००००००००००००;) अन्त्व्‌ 
१०५००००००५००००००००., मध्य्‌ १००००००००००००००००, पृरद्ध्‌ १००. 
७००००००००००००००) इति। किंवासरा उक्तं सख्यायण एकत्व 3; अनेकत्वं ९ 
इस्‌ भेद करके दा ¶कारका हाव हं । तहां एकत्व संख्यातं भिन्न सख्याका नाम अनकत्व 
३ । सा अनिकत्व संख्या तीं प्रषे उक्तं रीति द्वि तत्वत आदि टेके पराद्धेपयैत भेद 
किक नानाप्रकारका हवि ह भर सा अनेकतवसंख्या नित्य दव्योेषे तथा अनित्य- 


द्रव्योविषे सवत्र अनित्य हा हि हे । कहां भी निय होती बहा ॥ 
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तलीधवरिच्छेद । ( ३६९. $ 
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एकंत्वसंख्याक भद्‌ तथा कारण~ ओर्‌ सा एकतवसंख्या तों नित्य 3; अनित्य २ टस भद | 
कारके दो प्रकारका हाव है । तहा नेत्य द्व्यािषतो सा एकत्वसख्या [नेत्य हाव ह | + 
अथात परथिवी, जट, तेज, वायु इन च्यारि द्रव्याकं परमाणवाविषे तथा आकाश) काट; |: 
दिशा, आत्मा, मन इन पांचद्रव्याविषे सा एकल संख्या नेत्य होवे हे ओर अनित्यद्रव्योविषे | 
सा एकत्वसंख्या अनित्य होवे हे अथौत्‌ वऋणकञ्यणकरादिकं कायंद्रव्यरूप परथिवीजलतेन ` 
विषे सा एकत्वसंस्या .अनित्य होवै हं आर सा अनित्य एकलसंस्या ता_आश्रय- || 
व्यक उत्पत्तितें द्वितीयक्षणाविषे उसन्न होवे हे ओर ता आश्चयद्रव्यके नाशते हीं नाश होवे 
। तहां जस जिस अनित्य द्रव्यविषे जा जा एकत्वसख्या रहे हं तिस तिस एकत सख्याका 
सो अनित्य द्रव्य तौं समवायिकारण होवे है ओर तिस तिस अनित्यद्रव्यके अवयवोविंवे 
हई जा एकववर्सख्या हे सा एकत्वसंख्या तिस तिस अनित्यद्रन्यगत एकत्वसंख्याका 
असमवायिकारण हवे है ओर अ इ्वरादिक ता एकत्वसंख्याके निमिच्तकारण होवे हं । | 
जैसे घटशूप अनित्यद्रव्यविषे रही हृदं जा एकतवसख्या हे ता एकत्वसंख्याका सो घट तीं 
स॒ 


मवायिकारण होवे है ओर्‌ ता घटके अवयवष्प कपाटोंविषे रही हृदं एकत्वसख्या असम | 
॥ 
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वाधिकारण होवे है ओर अदृषटदेश्वरादिक निमित्तकारण होवे है । इस प्रकार व्यणकादिक- | 
अनिव्यद्रव्याकेषं ब्रात सा एकत्वसख्या आनत्यहींहोवे ह इति ॥ 

अनकत्व संख्या तथा स्थान-आर सा पूवं उक्त द्वित्वन्ित्वते आदि टेक पराद्धपयेत अनेकत्व 
संख्या ती अपक्षाइ, करके जन्य हणेते तथा ता अपिश्षाङ्ादिके नाश करिकै नश्च होणें 
सर्वत्र अनित्य हीं होवे है अथात्‌ परमाण आकाशादिक नित्यदरन्योिषे तथा व्यणकञ्यणु 


| 
| 
कादिक अनित्यद्रव्योतिषे सा अनेकत्वसंख्या अनित्य हीं हेते दै इति । ओर सा द्वित 
| 
| 


| 
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तरित्वादिक अनेकलसंख्या अनकद्रव्यके आधित हींरहे है । एकद्रभ्यके आश्रित रहती 





नहीं । जसे दो षटाविष ।रथत [वरत्वक्षख्या तिन दो घरोके आश्रित हीं रहे ह आर्‌ तीन वटाषि 
स्थित जिष्वस्या तिन तानि उ<# आन्न हीं रहै हे प्रत्येक वटके आन्त रहती नही ॥ ॥ 
उसका पय्यप्तिनामा सम्बन्व-पदययापे सा द्वित्वे जित्वादिक अनेकल संख्या समधायक्षम्बन्ध्‌ | 
केता प्रत्येकं घटविषे भी रहं हं । तथापि ' एको, दरौ ' अथं यहे-एकतसंख्याविै- 
य॒ द्वित्वसंख्यावाछा है सा भकारकेा प्रतीति छोकविषे होती नहा ओर एकां न द्री 
यह-रकत्वसख्यावाटा दरवय द्विलसंस्यावाला नहीं है या पकारकी भतीति लोकविषे | 
होत है । यानै ता द्विखादिक अनकतवसतख्पाका पर्यापिनामा कोड सम्बन्धविशेष तिन अनेक- # 
। 


| 
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व्योविषे अगीकार केत्या जावे हं । जैसे दो वटोविषे स्थित द्वित्वसंख्या ता प्रया्िस्ेध 
रिक तिन दो वटोविषे हीं रहै है । तथा तीन षरोविते स्थितं चित्वसंख्या ता पगा्तिसम्बे 


९८ ॥ 


रिक तिन तीन घरोविष हीं रहे हंता प्रस्येकवटावेषे ता पयापिसम्बन्ध्‌ करिकै सा द्ल् | 


~ -----~ 
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। 
| 
| 
। 
। 
| 
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जित्वादिक अनेकत्वसंख्या रहती नही । या कारणतें हीं " एकरा, द्रो ' या प्रकारकी प्रतीतिं 
लोको होती नदीं ओर ` एकोनद्व।' याभ्रकारकी भरतीति लोकोक् होवहै। ज कड 
चित्त ता द्वित तरिलादिकं अनेकलवसंख्याका सो प्यातिसम्बन्धं तिन अनिकद्रव्योंविषे नह 
अगीकार्‌ कसय ता ता द्विवादिकं सव्या समवायसंबध करिके ता प्रसयेकद्रव्यविषे वृत्ति 
दोणेतं ` एकरा ` या प्रकारकी प्रतीतिं अवश्य हणी चाह्यि तथा ‹एकोनद्धी' या 
भकारकी प्रतीति नही होणी चाहिये । दहा प्यामिनाम स्वह्पसंबंधका हे । तहां भरतियोगीरूप 
वश्ठुका वा अवुयागीखूष वस्तुका जी स्वश्प हं सो स्वक्ष हीं सवेधषूप होवे, ताका नाम 
स्वशूपसवधं हं । जसे दो घटोविषे स्थित द्विवसख्याका स्वरूप हीं तिन दो घशोंविषे पयाति 
नामा स्वध हं । एसे जरतवादिक संख्याका भी जानिटेगा इति ॥ 
„ ~ ~~भव नस अपेक्षा उदधि कारकै द्विवादिक सेख्याकी उतपात्त हाव 
हं तथा जस अपिक्षावद्िके नाश करिके ता द्विवादिक संख्याका नाश होवे है ता अपेक्षा 
अका स्वह वणन कर्‌ ह । तहां अनेकेकेत्वविषयिगी बुद्धिः अपेक्षाबुद्धिः । अथं 
पह्-अनक एकत ङ्‌ विषय करणेहारी ना बाद है ताका नाम अेक्षाडद्धि दै । नं 
भयमकः अयमेकः यह्‌ बद्धिदो एकत्वाद्‌ विषय करदह ओर ˆ अयमेक अयमेकः; 
अयमेकः! यह बुद्धि तीन एकत्वोकूं विषय करे है । यतिं अनेक एकत्वविषयक होणेतें सा बुद्धि 


४५ 


ओयेक्षाङुदधि कही जावे हे, तहां दो एकलोंदूं विषय करणेहारौ भयेक्षाबद्धित तों द्वितर्सख्याको . 
उत्ति होवे है, ओर तीन एकत्व विषय करणेहारी भोक्षाङद्दितै चितवसषख्याकी उदयत्ति | 

होये ह । हस प्रकारका साते चतुष्टत्व पर्च॑लादेक सख्याकी उतसात्तिषिषे भी जानिकेणा इत । 
उक्तस अर्नकंल्वरसस्वकिा उत्पत्ति तथा नाशका कम-अव ता अपेक्षाब्दितें दित्वाद्क सख्याके 
उत्पत्तिका तथा ता अपिक्षाब्द्धिके नाशते ता दविलादिक संख्याके नाशका कम कथनं करे ६। 
तहां दो घटके साथि चक्षुआदिक दद्ियके संवेधहरएते अनंतर्‌ (अयमेको घटः अयमेको वटः 
या प्रकारक दो एकेकं विषय करणेहारी अपक्षाङाद्धे प्रथमक्चणविषे होवे है ॥ १ ॥ 


॥ 
॥ 
+ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
र द्वितीयक्षणाक्व (तेन दोनों वटोविषे द्वित्सख्याकौ उत्पात्ति हवै हे ता द्विववर्शख्याक्रा | 
# 
। 
॥ 
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॥ 
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॥ 
॥ 
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॥ ` 


छ जर, ७ 


अं 

ते दनं वट ती ज्मवाधकरारण होवें हे। ओर तिन दोनों षटोव्िषे स्थित दो एकस्वसख्या 
असमवायेकारण हथ €, ओर्‌ सा अकिक्षाङद्धि निमित्तकारण होवे हे ॥ २॥ ओर वृताय 
क्षणविषे विशिष्टडदिका कारणभूत विशेषणज्ञानरूप ' द्वितवद्रिखत्वे ' या भकारका द्वित्वत्व- 
धर्मं विषयकं निववेकत्पके भत्यक्च ज्ञान होवे ईं ॥ ३ ॥ ओंर चतुथक्चषणविषे ता निविंकल्पक 
षरत्पश्चरवं विशेषणज्ञर्नि कारक ता द्विवत्ववमीवेष्ठ हेत्वका ˆ इद दतम्‌ ` या प्रकारका | ॥ 
सावेकल्पकं प्रत्यक्ष वी रक्नानं हावं हं तथा उक्त निविकत्पक प्रत्यक्ष कारके ता भपक्षा । 
बुद्धका नाश होवे है ॥ ४ ॥ अर पंचमक्षणविषे ' दो वरं था प्रकारका विशेष वेशिष्टया- । 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । { २७१ ) 
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वगाही प्रत्यक्षज्ञान होवे है तथा ता अपक्षाब्द्विके नशते ता द्वितका नाश होवे हे ॥५॥ तहां / 
एक विशिष्ट पदाथविषे दसरे विशिष्टपदा्थके संबधक्ं विषय करणेहारा जो ज्ञान ह ताका नाम 
विरिष्ैशिष्टयावगाही ज्ञान दै । जैसे वरलधमविशे् षटपदाथंविवे द्विखलधमेविश् द्विव- | 4 
पदा्थके संवधदं विषय करणेहारा ‹ द्रौ घट' यह उक्त ज्ञान विशिष्टवेशिष्टयावगाही ज्ञान कलया 


जवं हं । ता विरष्वशष्यावगाही ज्ञानविष वेशंषणतावच्छदक वर्मप्रकारकज्ञान कारण इव्‌ 


किर क क 


हे । जसेण द्रो घटो" या प्रकारके विशिषठवेशिष्टयावगाही ज्ञानविषेते दो वट तों विशेष्य ई 
ओर सा द्वित्वसंख्या विशेषण हे, ता षटनिष्ठविशेष्यतानिष्पित जा द्वितवनिष्ठाविशेषणता ह 
सा विशेषणता दहित्सधमं करिके अवच्छिन्न है । यतिं ता द्िलतधमं प्रकारक द्विवच्छविशे- 
ष्यक ठसा जो ददं द्विभ यह विशिष्टज्ञान है सो विशेषणतावच्छेदक धर्मेभरकारक धवाशेष्ट 


र [> ये 


ज्ञान ता उक्त विशिषटवैशे्टयावगाही ज्ञानविषे कारण होवे हे ओर जो जो विभिष्टज्ञान हीं 
ह सोसो तिस तिस विशेषणके ज्ञान कारके हीं जन्य होवे हे। ता विशेषणकेज्ञानतं विकासो 
विशिष्ज्ञान होता नहीं । जैसे द्विखत्वधमविशिष् द्विक विषय करणेहारा “दद श्वैव ` यह 
उक्त विशिष्टज्नान ता द्वितवत्वधर्मेके निर्विकल्पक परतयक्षज्ञान कारिके जन्य होवे हे । ओरनजोजो 
कारण होवे हे सो सो अपणे आपणे कार्यके पूर्वक्षणवत्ति हीं होवे हे । यतिं भथमक्षणािषे । 
अपेक्षाइद्धिकी उत्पत्ति, दितीयक्षणविषे द्विवकी उतत्ति, तृतीयक्षणे द्वित्वधर्म- + 
विषयक ८ द्वितखद्विलवे ` या भरकारके निर्विकल्पक भत्यक्षरूप विशेषण ज्ञानकी उत्पत्ति, 
चतुर्थक्षणविषे ता विशेषणज्ञान करिकं ' इर द्वितवं ` या प्रकारके विशिष्ट त्यकष्ञानक् 
उपति, प॑चमक्षणविषे ता विशिष्टज्ञानं कर्कि द्रौ षो या प्रकारके विशिष्ठवैशि 
ए्यावगाही परत्यक्षका उत्पात्त, ५48६ पूवं उक्तं कम सभवे इति ॥ 

रांका-ता द्वित्व वषयक नार्वकेत्पक्‌ भत्यक्ष करिके जो अपेक्षा उुद्धिका नाश मानोगि 
तों सा अपेक्षा ङद्धि तीन क्षणपयत स्थायी हेवैगी सो अत्यन्त विरुद ह । काते ? वियु दन्यकं 
जे योग्यविरेष खण ह तिन विशेष यणोंका स्वउत्तरवर्ति तथा स्वसमानाधिकारण ठेस योग्य- 
विशेष यणो करिके नाश हवं ह । यह न्यायशाच्चकारोका नियम है, ता नियम कर्कि तिनं 
विदर्यके विशेषणम दो क्षणपयत स्थायीषणा हीं सिद्ध होवे हे । ओर सा अपेक्षा 
भी विश्च आत्माका योग्य कशषषरखण हे, याते सा अपिक्षाबुद्धि भी ता दह्विवकी उदयति क्षण- 


॥ 
। 
। 
> 
विषे उलन्न हूए स्मरणज्ञाना।दकं याम्य पवेशेषरण करिक तृतीयक्षणविषे अवश्य नष्ट हाता । । 
॥ 
॥ 
॥ 
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यातं दूसरे शब्दञुद्धि आदिक यास्य वेशेष्‌ खुणोकी न्यांईं ता अपेक्षा उदधिक्कं भी शं क्षणपचत 
हीं स्थाथी मान्या चाहिये । सषमाधान-पयपि ता उक्तं नियमके बलत तिन ज्ञानादेकाड् दां 
क्षण प्त स्थाथीपणा ही सेद्ध इव ह । तथापि ता त्वक उत्वत्तिश्चणविषे ता वश्जात्मा 

षे कोह भी योग्यविशष यण उन्न हाता बहा याते ता भपेक्षा्द्धिवेषे तान क्चणषयत 
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| 
१। स्थायीपणा दीं कल्पना कम्या जावि ह । किंवा ता द्विक उत्यत्तिश्रणविष जो कदाचित्‌ | 


(| ता विभुआत्माविष किसी योग्यविशेषं युणकीं उलयत्ति भी अभीकार करीये तौभी सो योग्य ! 
} | विशेषण ता अपिक्षावुद्धिका नाश करता नहीं, किंतु ता द्विक उत्पततिक्षणतें उत्तरक्षणविषे 
उस्न दभा सो द्वित्वका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हीं ता अपिक्षाद्िका नाश कर है । यतिं सा | 
अवेक्चावद्धि तीन क्षणपयेत स्थायी हीं मानी जवि ह । किंबाजौ कदाचित ता अेक्षाबद्धिङ । 
तीन श्णपयतं स्थायी नहीं मानिये, तों ता द्विक उव्पात्तेक्षणावेष्‌ उत्पन्न हण किस स्मरण 
| 

| 

} 
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ज्ञानाधकि विशेष रुण करक ता द्वित्वे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्षणविषे हीं ता अपिक्षादिका | 
नाश हेविगा आर ता अपेक्षा वृद्धिका नाश ही ता द्वितका नाशक है | यतिंजिस क्षणविषे 
ता द्विस्वके सविकल्पक भरव्यक्ष होणा हे तिम क्षणविषे ता द्वित्वका हीं नाश हे्विगा ता. 
द्वि्वका नाशहए दं दितम्‌ या भरकारकरा ता द्रिका सविकल्पक प्रत्यक्ष हीं नहीं होवेगा । ` 
काहतं ? चश्चुभादिक दृद्रियों करि वियमानवस्तुका हीं छोकिंक प्रयश्च होवे दै? अविय- 
मान वस्तुभ सा टाकिकं प्रथश्च हीवे नही, या कारणत हीं शाखकारोनें यह नियम केथन 
कथा ह। भभ्वद् वत्तमान च ृद्यतं चक्षुरादिना । अथ यह चध्षुजाद्क द्वियं 
वसम्बन्धवारे तथा वत्तमान एसे वस्तुक हीं ग्रहण करीता है साते ता निर्विकल्पक भत्यक्षकं । 
उत्तरक्षणविषे तां द्वित्वरूप विषयके अभावे ता द्विलका दद्‌ दितम्‌) या प्रकारकासा साव । 
पकं प्रत्यक्च हे्वेगा नहीं, ता सविकल्पक प्रत्यक्षके अभावहणएद्रो घटो या प्रकारका विगिष्- | 
॥ 
| 


„ ॐ ए 


शिश््यावगाहीं भत्यश्च मी होवेगा नही,सो अव्यन्त विरुद्ध ह । याते पूष उक्त रीतिसे ता अपक्षा- 
बुद्धिकू तीन क्षणपयत स्थायी हीं मान्या चाहिये इति । शङ्क[-ता अपेक्षावुद्धिके नातं जा त 
द्विलवका नाश नही मानिये तो क्या अनिश दोवेहे? समाघान-ता अपक्षा बद्धिके नाशते जा 
ता द्विलका नाश नहीं अगीकार करिये तौ ता अपेक्षावृद्धिके नाशते अनन्तर भी ता द्ित्वका 
प्रव्यश्च हणा चाहिये । काते } णके नाशविषे आश्चयरूप द्रव्यकानाश वा विरोधी यणान्तर 
यह दोनों कारण दवे है ते दोनों कारण ता द्वितवके नाशविषे है नहीं ओर ता अपिक्षाबदधिके ` 
नाशंतं अनतर ता द्वैखका प्रत्यश्च होता नह, यावि ता अपिक्षावद्धिषप निमित्तकारणक नाशते 
हीं ता द्वितवका वाश मान्या चाहिये । शका-ता अपिक्षाबदधिके अभावकालविषे ता द्दित्वक 
|| प्रत्यश्चकी अपितिकं नेव्रत्त करणे वासते ता द्वितवद्र अपक्षाङ्द्धिजन्य मानणातथा ता 
 आपेक्षाडद्धिके नाशते ता द्विलक्रा नाश मानणा असंगत हे । किते ? ता अनिक्षावृद्धदं जी 
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| ता द्विलवं प्रव्यक्षत्रति कारण मानिये तों भी ता अपिक्षाबद्िके अभावकाटविषे ता द्वित्वक्‌ 
4 भ्यक्षकी आपति निवर्त होड सके है, ता द्ितवपत्यक्षकी आपिके निवत्त करणे वातं | 
| वो द्विलवः अेक्षावद्धि करिकै जन्य मानणा निष्फड हे । यातं सा अधिक्षाबृदि ता द्विलकं | | 
| भरयकषका ही कारण है ता द्रिका कारण नही हे । समाधान-ता आीक्षाइिषर जो | 
दक पदा ज व य य कवक च प न स्यम पथनन नमक्रमि 
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तृतीःथपारि च्छद । ( ३७३ ) 
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दवित्वके प्रत्यक्षका कारण मानिये तो ता अपेक्षावुद्धिकी कायेताका अवच्छेदक द्वलप्रत्य- | 
क्षत होवे हे भर ता अपक्षावुद्धिकं जो द्विखका कारण मानिये तौ ता अपेक्षावुद्धिकी | 
कायेताका अवच्छेदकं द्वित होवें ह । तहां द्विखप्रत्यक्चवह्प उपाधिकी अपिक्षा कारक 
द्रिवलजातिक्ूं ता कार्यताका अवच्छेदक मानणेविषे लाघव हे । यति ता अेक्षाबुदि्कं ता | 
विके परति हीं कारणता मानणा उचित हे इति । राका-ता आयेक्ाबुद्धिकर द्विवनिखा- | 
दिक संख्याकी कारणता सभवती नहीं । काते पृथिवी आदिक च्यारि तोक परमाण 

तथा व्यणक अस्मदादिक जीवोके भत्यक्षज्ञानफे विषय है नहीं । यतिं तिन परमाणवाविष्‌ 
तथा तिन व्यणकोंविमे अस्मदादिक जीवोंकी ‹ अयमेकः परमाणः। अयमेकः प्रमाणः । अय- | 
मेको व्यखकः। अयमेको व्यणकः। अयमेकोन्यणकः' या भकारको अपेक्षाबुद्धि संभवती नह| 
यततं तिन दो परमाणवोंविषे ता द्वि्वसख्याकी उत्ति नहीं होगी । तथा तिन तीन व्यणका 
विषे ता तरित्व संख्याकी उत्पतति नहीं होवेमी । तहां तिन दो प्रमाणवोविषे ता द्विव्वसख्याका 
उत्पत्ति तथा तिन तीन व्यखकोविषे ता चितवस्षख्याक। उत्पत्ति मत होवा या भरकरक। 


जो इष्ापत्ति करो तों ता व्मणकविषे मध्यमअणत पारमाणका उत्पात्ते तथा उयणकविषे । 














ननी को - ज 





} 
॥ 
| 
| 
, 
+ 
# 
# 
? 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
६ 


छ ७9 


अपकुषह मध्यम महस्व परिमाणकी उत्पत्ति नहीं होवेगी । काते १ जा जौ भावकाय हाव 

है सो सो समवायिकारण असमवायिकारण निमित्तकारण इन तीन कारणो करक हा जव 

होवे है । तिन तीन कारणेति विना किसी भी मावका्यकौ उतत होती नहीं । सा भावकाय 

हपता ता द्यणकके परिमाणविषे तथा च्यणकके परिमाणविषे ना ह । यात्‌ सा ब्यणकका | 6 
परिमाण तथा सो म्यणकका परिमाण भी किसी अश्षमवायिकारण करके अवश्य जप्‌ 

होयैगा । तहां जैसे घटादिकं अवयतायेकिं परिमाणविषे कषाटादिकं अवेय्‌कि परमाणङ् | 

मसमवायिकारणता होवे है तैसे तिन परमाणवोकि परिमाणक्रं ता व्यणकके परिमाणकी / 

था तिन द्यणकेकि परिमाणङ््‌ ता यणकके परिमाणकी अस्षमवायकारणता सभवत न्‌€। । 

हेते 0 ता परिमाण अन समन ज।तिवाले तथा आपणे उत्कृष्ट रेमे परिमाणका ह | 
जनकता हेव है। जम कपाट किं महत्वपारमाण महत्त्वम्‌ करिके आपणे समान जातिवाे 

तथा आपणेतं उत्% तेसे घटके महत्वपारमाणका जनक हाव ह । तहां तैन परमाणव | 
द्रयणकके परिमाणकरा असमवायिकारण मानिये तीं सो व्ण्कका 

परिमाण अणतर होगा । भार ता व्यणकके परिभाणदू जो व्यणकके परिभाणका अस्षम- | 

॥ 
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वायिकारण मानिये तौ सो यणकका परिमाण अणतम्‌ होवेगा । ता करकं ता पणकका 
चाक्षषपत्यक्च हीं नहीं होवा । जिस कारणं ता चाक्षुषपत्यक्षविषे महत्वसषमानाधिकरण 
उद्रतरूपकू ही कारणता रोवे है । ता महत्वं वेना कई प्रकारका भी प्रत्यक्ष हता नह 


ओर ता च्यणकका चाश्ुपपरत्यक्ष सवेरोकेकू अलमव सिदध है यतिं सो उंणकका 


(रो # 
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( २३.७४ ) न्यायघच्छाः#ी । 
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परिमाण तथा ्यणुकका परिमाण ता परमाणुद्धणुकष्प अवयवोंके परिमाण कंरिके जन्य 
{ नहीं ह । किंत तिन दो परमाणनिष्ट द्विखसख्या तों ता ब्मणुकके परिमाणका असमवायि- 
\ कारण हे । ओर तिन तीन द्युणुकार्निष्ट त्रेवस्ख्या ता ्यणुकके पारमाणका असमवायेका- 
५ रण है । यह अवश्य मानणा हवेमा । तहां तादो प्रमाणनि द्वितसंख्पाके भति तेथा ता 
4 तीन व्यणकेनिष्ट त्रितसंख्यके प्रति ता अपेक्षाङदि-करं अकारणता होणेतें किसी भी द्विखन्नि- 


® 


| त्वादक सख्पाके भ्रति ता अरपेक्षङ्ादङ्‌ कारणता सम्भवतां नहा । समाधान-अस्मदाद्‌क 
छह यदर्धं पनिं परमायुवाका प्रत्यक्ष हता नहा तथाप योंगापरस्षक्कि तिन परमा 
तका भा प्रत्यक्ष हवं ह । याते तिन योगीपुरुषाका अपिश्चाङ्खद्ध करकं ही तिनं दो 


पृरमादयवोविषे द्विवसंख्याकी उत्ति होवें है तथा तिन तीन व्यणकोंविषवे तरित्वसख्याकी 


ज 


उतपात्त हवं ह । अरर तिन यगापुरूषाका अपिक्षाङद्धिके नाश करिकिं दीं ता द्विभ्निव- 
सर्कानार हव ह । शङ्ाजगतका स्थातेकाटविषे तिन योगीपुरुषोक विवययमान 
पत्‌ व्या तवि यगरादुहवाका अपिक्षाडद्ध केरिके तिन दो परमाणवोषिषे द्विवसंख्याकी 


उनि तथा पन तन व्यणकोविंषे तितवतख्याकौ उतत्ति सम्भवे है । तथापि सृष्कि 
[देकाटविषे ते योगीपुरुष ह नहीं । यतिं ता सृके आदिकाटविषे तिन परमाणयन्यणको- 
विषे ता द्वितत्रिखरख्याकौ उत्ति नहीं होगी । समाधान-ता सृष्टिकि आदिकाटविंषे 


(क 


तिन योगीपुरुषके अभावहूए भी इश्वर विद्यमान है ओर ता दश्वरकूं तिन परमाणद्रयणका- 
दिक सवेपदा्थाका प्रत्यक्ष होवें है । यतिं ता सृषिकि आदिकाटविवे ता ईश्वरकी अपेक्षाबुद्धि 


करिकै हीं तिन परमाणड्यणक।विषे ता द्वितवनिखरसैख्याकी उदत्ति होत हे । श ड्[-स्टिके 


® ® क 


( 

( 

{ 

{ 

८ 

| 

1 1 

। आदिकालविषे तिन परमाणद्रयणकोविषे ईशरकी अपेक्षाङदि कर्कि जो ता द्वितवनित्व 
| संख्याक उल्यत्ति मानेगि तों ता द्विखत्रित्वसख्याका नाश नहीं होगा । कात ? सा इंश्वरको 
| 
| 
८ 
4 
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अपिक्षाद्धिं निय है । याते ताका नाश सम्भवता नहीं ओर अपिक्षाङदिके नाशतैं हीं तमेनं 
ता द्विवादिकसंख्याका नाश मान्या हे । समाधान-सा इश्वरकी अयिक्चाङ्द्धि क्षणविशेष- 
रिकं सहर्त हृद हा तिन दो परमाणवोविषे ता द्वित्वका उसादक होवै हे। ता सहकारी- 
क्षणतं विना सा इ्ररका अकेक्षाबुद्धि ता द्रिवका उत्पादक होती नहीं। जो कदाचित्‌ ता 
अिक्षाबद्धिका सा ्षणविशेष सहकारी नहीं मानिये तोता सृषटिकाल्तैं पूवे परटयकाटविष 

भी ता अपेक्षा ता द्विलको उत्त्ति होणी चाहिये सो होती नहीं । यातेंतादंश्वरकी 

अपेक्चाबदिके नहा नाशहूए भी ता सहकारी क्षणाेशषके नाशते ता द्वितवक्नित्व संख्याका 
। नाश सम्भवे हे। शका ता सहकारी क्षणविशेषके नाशते हीं जो ता द्वित्व्चित्वर्सख्याका 
{| नाश मानगि तौ अपक्षाङद्के नाशते हींता द्वित्वादिके संख्याका नश हषे हं, यह 
१ 


.<>~ 


० 


पूवे उक्तं तुमा प्रतिज्ञा हानि होरवेगी । समाधान-जो कदाचित स्वेत ता अपिक्षाबुद्धिके 
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स "व्क प्छ ^ "य ~ म - म "क्छ पा -म् - पथ क्क पका वा "पध" ष्छ १" पथ "म्द ष्का - प्छ" ष्छा प्क (प्छ - म्द - "स्कन्द "्क ` प्छ ~क - क कके "केण ष्क 


द -ष्छ- ष्टी "ष्टा पथः प्क पछ - प्छ प -पछा "प्छ प्ट प्छ पद "ष्का च्छा - पापका -पश प्छ छठा "च्छा -व्छा "वा - प्छ - प्क "व्क ष्टः प्छ -ष्छा-प्छ-- ष्क -ष्छ- 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 
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नाशते हीं ता दविखादिक संख्याका नाश मानिये तों जह ता अपेक्षाडद्धिनन्य द्विखकी ? 
उतयत्तिते उत्तरक्षणकिषि ता द्विके आश्रेयभूत दर््योका नाश हा हे तहां ता अपेक्षाइद्धिक , 
नाशते विना हीं ता द्विखका नाश होड जवि है। सो नहीं होणा चाहिये । याते सो अपक्षा- ॥ 
बुद्धिका नाश जैसे ता आश्रयद्रव्यके नाशका उपलक्षण हं तसे ता सहकारीक्षणविरेषेके नाशका | 

उपछक्चण हे । अथोत्‌ कोक द्विलादिकं संख्याका नाश तों ता अपेक्षाडद्धिके नाशते हवे ई; 
र्‌ कोदक दिवादिक संख्याका नाश ता आश्यद्रव्यके नाशतं होवें हं, ओर कोक द्रैवा<क 
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| 
ख्याका नाश ता सहकारी क्षणविशेषके नाशते होवे है । यतिं ता पूवेउक्तप्रतिक्ञाको हा | 
[द ल = }हं 


होवे नहीं इति ॥ आर कैदक ग्रन्थकार त~पह्‌ कहे हे । जं व।क पुण्यपापह्प अछ त विना क 
 कायंकी उद्पत्ति होती नहीं । याते ता इश्वरको अपक्षाब्ाद्धनन्य सा प्रमाणुन् त्वत्त 
ता अटक नाशते हीं नाश होवे हं। यतिं सो अपिक्षाडाद्धका नाशं जंस्ंता जाभ्नयद्रल्य 


| 
=, = 


~ * 





(न 


नाशका उपक्षण है तसे ता अ्शके नाशका भ। उपलक्षण हं इति ॥ 
ओर केईक प्रेथकार-तौं यह कहे है कहां तौ अेक्षाङ्द्धिके नाशते ता द्विखादिकं सख्याका 
नाश मानणा, ओर कहां आश्नयद्रव्यके नाशते ता द्विवादेक सख्याका नाश मनणा अर्‌ | 


च (न म 


कहां अदशके नाशते ता द्विवादिक सख्याक्ा नाश मानणां । याकेवेषे अत्यतग।रव ईब 


\ 


¢ 
\ 
॥ 
। 
4 
॥ 
॥ 
? 
ह । यतिं टाकते सवेत्र ता अद्श्के नाशते ही ता द्वित्वादिकं संख्याका नाश मानणा जाक । 
हे । ता अृषटकरे नाशते ता द्वित्वादिकं संख्याका नाश मानणेविषे ता पूवेउक्तं नेयमका सका ं 
॥ 

। 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

। 

॥ 

# 

॥ 

॥ 
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स 
कृ [रक त्‌ा अपिक्षावाद्येविषे तीनक्षणपयेत स्थायीपणा भी कल्पना कथा जता बह) #द 


सर शष्दज्ञानादक चग्वावड विशेषण हिते दो श्चणपयेवं स्थाथो हवं ह तत 
सा अपेश्षाङ्कादि भी योग्यविथुविरेषणण होणेते दो क्षणपर्थत हीं स्थाथः हषं ह इति ॥ 
ओर केक मन्थकार-तों यह्‌ कहे है । ता सिके आंदिकारविषे तिन अतिद्रय परमणुब्यणुक्‌। ` 
विषे जो द्विखनितस॑ख्याकी उसा होवे है सो ई्रकी अपेक्षा करिकै वा अस्मदा! 
पुरुषों की अयेक्षाङाद्धे कारक वा ईस बहमांडविषे स्थित योगीपुरुषकी अपेक्षाबुद्धि कक 
होती नीं । किंतु दृत्षर सावत स्थित योगीपुरुषकी अपेश्चावुद्ध करिकै होवे ह । =(. 
ता योभीयुरूषकी अपषाबाददके नाश कारकं हो ता द्विलतितसख्पाक नाश होवे ई । ५५ 
सो अपेक्षावद्धिक्षा नाश केवल आधयद्व्यके नाशका हो उपलक्षण हे । ता क्षणविशेषे 
नाशबन वा अर्के नाशका उयलक्षण नहीं है इति ॥ ८ 
हा नबीननेयापिकाका ता यह्‌ मत ह । ता उक्त अर्पक्षाङ्जहढ करकं दा घटंविषे उत्पन्न 
होणहारा जे द्वित्व है ता द्विता ्ैत्वत्वह्प सामान्यलक्षणाभत्यासति कारिक पूवा इस | 
पुरुषक् अटोकिक पत्यक्षहप अलभव हूभा ह । चत निस क्षणविषे ता द्वितवको उत्पाते ॥ 
वै है। तिसी क्षणविषे इस परषकू ता पूवेभवुभवजन्य सस्कारो कारक त) 1 धसक} [दत्त्व | ॥ 


गणी कको 
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( ३७६ ) -धःयत्रकाङ्रि । 
6 न ० न न ^ 9-0-29 त-न न न - 4 9 ०  --- 
पमप्रकारक स्मरण । सु द्रतवका स्मरण हा ता अपेक्षा उदका नाशक है। तथा ; 
द्रां घटो ` या प्रकारके विशेषवाशष्टयावगाही ज्ञानका जनक हं । याते ता द्वित्वकं स्मरणंत } 
उत्रक्चणविषि हीं ता अपक्षाइदिका नाश होवेहे । तथाण्द्र ष्टा! या प्रकारका विशि । 

शृष्टयावगाही ठाकिकं प्रत्यक्ष हवे हे आर तिसतैं उत्तरक्षणविषे ता अेक्षाश्चादके नाश करके । 

द्वित्वका नाश हाव ह।याते यह कमासेद्ध भया-प्रथमक्षणविष ता अषक्षाङ्गाद्देकं उतात्त॥ ३॥ ( 


4 
( 
4 
4 
4 
4 
4 
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आर द्वितीयक्षणविषे ता द्रिखंका उसत्ति तथा ता द्विक स्मरण क्नान॥ २॥आर्‌ तृतीयश्षणावेष 
ता अपक्षा उद्धका नाश तथा ह[वटा' या प्रकारका विरीष्टवशिषटयावगाही लाकिक पत्यक्ष 
॥ २ ॥ आर चतुथेक्षणविषे ता द्रिका नाश ॥ ४ ॥ दस रीतिसे ता अपक्षावु दकं दो श्षणपयंत | 
स्थाना मनिण्‌ कारके भा तारका सं भरत्यकषज्ञान होड सके हे । यतिं ता द्वितवकं भवयक्ष वासितं | 
ता अपिक्षावुदधिकूं तीन क्षणपर्थत स्थायी मानणा व्यथै । ओर जो कदाचित्‌ प्रवं उक्त रीति | 
ता द्वित्वके पर्यक्च वासत ता अपक्षाङदिकं तीन क्षणपर्यत स्थायी मानमि तों ता अेक्षावु्धिकी 
याद इतः उस दुःख चनद आक्क योगय विभु विशेषयणोकू मी तीन श्चणपयेत स्थायोपणा 
पिद होवेगा । काहे { प्रथमक्षण्िषे ता सुखका उत्ति, ओर दितीयक्षणविषे ता चुखल- 
वयक बर्विकल्पक्‌ त्यक्ष, अर तृतायक्षणविषे ता निविकल्पक प्रत्यश्च करिकै ता सुखका 
ही ताश होवेगा । ता शखशूप विषयक अमावहूए ता वृतीयक्षणविषे " अहं सुखी 
प्रकारका ता सुखका दाकिकषरत्यक्ष ह नह सम्भ्वेगा । आर ' अहं सखी, अहं दुःखा 
| या कारका तिन ॒सुखदुःसाद्काका ठलाकिक प्रत्यक्ष स्वै ठको हवै है, यतता 
यक्ष वासते तिन सख दुःखादकाङ् भी तीन क्षणपयेत स्थाथी मान्या चाहिये । सो तिन 
पुखदुःखादिकंका तीन क्षणपयत स्थायीपणा तम प्राचीनो भी अगीकार है नहीं, कंठ 
तिन सुखदुःखादिकोका दो क्षणपयत स्थायीपणा हीं तुमारेकू अमीकार है। तैसे ता अपेक्षा- 


कि कनन ७9 क 


बुद्धिक्र्‌ भी ता उक्त रीतिसे दो क्षणपयत स्थायी हीं मान्या चाहिये इति ॥ 

न्याय कन्दुरीकार-जिस स्थटावेषे सा अपेक्षाङ्द्धि नियमे दो एकत्वोँद्रू वा तीम एकत्व 
| 
| 


= स 








| 
| 
| 
। 
{ 
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ष्ठ ष्का पक - प्छ - प्ट प्छ प्छ 


| 
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॥ 
॥ 
| 


वा पांच एकत वा सहलएक्वक्र विषय करे है । तिम स्थलटदिषे तौं ता अपिक्षाङ्द्धि ककि 


८ 

| 

|| नियमत सा दरितैख्या वा जत्वंसख्या वा पञचत्वसख्या वा सहस्चत्वस्रख्या उत्पन्न होवे है परत 
। जिस स्थलातषे (भयम तिन अनेक एकलवोद्रं विषय करणेहारी सा अयेक्षाबद्धि नहीं 
( 


4 


¢ 





हषे है । कितु नियमत (वेना हीं तिन अनेक एकतो विषय करगहाश सा अपक्वा देवि 
है। जसे सेनाविषे तथा वेनाद्कों विषे नियमे विना हीं तिन अनेक एकत्वं विषय करणे ्‌ 
हारी सा अयेक्षा द्ध हाव हं। तिस स्थट्िषे केन सेख्या उस्यन्न हवि हं एसी शंकाकं | 

भाष हूए तहां कंदकटीकार तँ यह कहे है-जिन सेनावनादिकोंविपे अनियत अनेक एकलवक्र | 
| विषे करणेहारी सा अपेक्षाबुद्धि होवे है । तिन सेनावनादिकोकिि ता अपेक्षावदि ककि ॥ 
| । 


7 नटः ् - 
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तृ तीयपरिच्छद्‌ । ५ ३७७ > 
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नित्व, पंचत्वं, सदह स्त्व आदिक नियत सख्या उन्न हती नहीं क्ितुता चित्वादिक » 


संख्यातं भिन्न एक वहृतत्व सख्या उत्न्च होवे है इति ॥ 

[९ 

आर उदयनाचय-तौ यह्‌ कहे हे-ता त्रिव्वपञ्चलसहसलादिक सख्याते सा बहुलसख्या 
भिन्न नहा ह, फित॒ सा बहतसष्या तिलािसख्यारूप हं हे । अथ।त्‌ विखसख्यति आद्टमे 


, ८ ०७ क 


पराद्धंपर्येत सर्सख्याविमे सो बहतपणा रहे है । यातं सा इदृत्वत्वजाति ता त्रित्वलादिक 
जातिका व्यापक हे ओर जिन सेनावनादिकोविषे सा अनिथत अनेकं एकत्वोक् विषय करणं 
हारी अपेक्षा बुद्धि होवे हे तिन सेनावनादिकविषे भी ता अपेक्षावुद्धितें सा तित्वादिक संख्या तों 


५; 


उत्पन्न हवि ह; परन्तु दाषके वशत ता नचलाहक सषख्या्रज तरिखत्वादिकांका ज्ञान होता नहं 


४ 


। 
तहां नियत अनेक एकत्वेकि ज्ञानक जा अभाव हं स। अभाव हीं तहां दोषूप जानणा । तायं 
यह अनियत अनेक एकत्व कर विषय करणेहारी अपेक्षा बुद्धिङ्ं ता ितादिक सख्याकै उदख- 
निकी कारणताके हए भी ता त्रिलादिकं संख्य के तरितत्वादिभरकारक प्र्यश्च विषे नियत अनेक ' 
एकत्वविषयक ज्ञानक हीं कारणता होवे है । ता नियत अनेकं एकत्व विषयक ज्ञानते विना 


|$ 


सो तित्वतवादिपरकारक र्यश्च होता नह । शङ्(-ता बहुतसख्यादू्‌ जो तरितादिसख्यारूप 


मानोगि तें जिन सेनावनादिकोंविषेता बहूत्वका निश्वय होवे है तिन सेनावनादिकोिषे ता 
तित्वादिकं सख्याका सशय न्ह्‌। हणा चाहपे ओर तहां सो तरित्वादिक सख्याका सशय सवं 


न 


टोका भभव सद ह । समाघधान-समानधमेभ्रकारक निश्वय हां ता सशयका वेराध। होवे | 4 


हे । अन्यधमप्रकारक निश्चय अन्यधमपरकारक सशयका विरोधी होता नहा । याते ता वहतत 


® ० 


ध्मप्रकारक निश्वयद्क ता नेतत्वादेकधमभ्रकारके संशयका विरोधीपणा हीं नहीं ह । 
यत तिन सेनावनारिकोपिषे ता वहूतवपणेके निश्वय हूए मी सो तित्वादिषणेका सशय सभवे ! 
है । किंवा इता अहृत्य सना अय य-स सेनतिं यह सेना बहतर ह) या प्रकारका , 
प्रतीति ठोकोदूं हषं है । ता प्रतीतितै ता बहृतवविपे स्वसजातीयनिरूपित उत्कृष्टता 
व हे। तहा ता बहुत्व सख्पाद््‌ ज त्रितवादिसंख्यारूप मानिये तौ चतुष्टादिरूप बहूत्वावष 
नित्वादिरूप स्वस्षजाताय नस्र्पत उत्कृष्टता विद्यमान है । यते सा उक्तप्रतीति सभवे हं । अर्‌ 
ता बहूत्वस्षख्याद् जा ता नता।ईकं संष्यातें अपिरिक्तं माने तो ता एकपवहूत्वस- 
ख्याविषे न्युनअधिकरताकं अभावते सा स्वसजातीयनिषरूपित उत्कृष्टता सेभवती नहीं, याते 
तुमारे मतविषे सा उक्त प्रतापे अदुपपन्न होवेगी । यात ता उक्तपरतीतिके बलत ता बहुत्वस- 
ख्याढ्ू चैत्वादिसख्यारूप ही मान्या चाहिये इति ॥ इति सख्यानिरूपणं समापम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ परिमाणनिरूपषणम्‌ । 
तहा रक्षण-मानेव्यवहारविषयव्त्तिगुणत्वभ्याप्यजातिमत्‌ प्‌।रंमाणम्‌ । अथ यह्‌- 
परिमाणव्यवहारफे विषय वैणहारी तथा रुणलजातिका व्याप्य हेरी जा जातिहे ता जाति | 
५ 


[व 
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| वाटा यण परिमाण कष्या जावै हं । वहा भय अणः अयं मह्‌ च्‌, भय दीषेः, अयं हस्वः ' 4 
+ या प्रकारका जो प्रत्यक्ष ज्ञानषूप व्यवहार रै सो प्रत्यक्षज्ञानह्ष व्यवहार यथाक्रमत । 
अण, मह॑, दीवत्व, हस्ववह्प पारिमाणदर हीं विषय करं ई । याते सो चतुविधपरिमाण ! 
८ ता मान व्यवहारका विषय कट्या जवि है । रसे मन व्यवहारके विषयरूप परिमाणविषे 
| व्तेणहारी परिमाणतवजाति दै । ओ।र सा परिमाणतनाति खणतजातिका व्याप्य भी हे । 
सीं परिमाणत्जातिवाठा सो च्यारि प्रकारका परिमाण है । यातं यह उक्त परिमा- 
णका लक्षण संभव हे । प्दकृत्य-तहां “ युणतवव्याप्यजातिमत्‌ परिमाणम्‌ ' इतनामार हीं जौ 
ता पारमाणक्रा लक्षण करते । ता ठक्षणविषे ' मानव्यवहारविषयब्रतति ` यह पद्‌ नहीं कथन 
केरे तें रूपादिक युणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहेतें ? जैसे सो परिमाण 
शणत्जातिका व्याप्य पारमाणतनातेवाखा हं तेसे ते रूपादिकं यण भीता यणल्जातिकरे 
व्याप्य रूपत्वादिकं जातियावाठं हा ह। ता अतिष्यापति दोषके ननैव्रत्त करणे वासते ता 
ठक्षणविषे ' मानव्यवहारकरषयद्रति ' यह पद्‌ कथन क-याहै । तह्य ते रूपलादिक जातियां 
पि मानव्यवहारके विषयभूत परिमाणविषे वर्तैतीयां नही । याति तिन रूपत्वादिक जातिया 
टके तिन रूपादिक यखणौविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि देवि नहीं । किंवा ‹ मानव्यवहार 
विषयत्रत्तिजातिमत्‌ परिमाणम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता परिमाणका लक्षण करते । ता लक्षण 
विषे ' युणत्वव्याप्य › यह पद्‌ नहं कथन करते तँ ता परिमाणविषे वत्तेणहासं खगत 
नातिक्ू टके हपादिक स्वेयणोविषे तथा सत्ताजातिक्ं लेके द्रव्यशणकमेविषे ता लक्षणक) 
अतिव्याति हती । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविवे ' खणत्वव्याप्य 
यह पद्‌ कथन्‌ कम्या हं । तहां सा यणलजाति तथा सत्ताजाति ता यणतजातिक्रा च्य 
नहीं है । यतिं ता यणत्जातिक के रूपाठक सवशणोविषे तथा ता सत्ताजातेक्‌ ठक 
दव्युयुणकरमविषे ता परिमाणके ठक्षणको अतिष्यापि होवे नही इति ॥ 
 रदनेके स्थ तथा मेद्‌ प्रकारके उक्तलक्षण करक ठक्षित सो पररिमाणयण प्रथा 
आदिकं नवद्रव्यौविषे हीं रहे है । ओरसो परिमाण यण भणत ३, महत्व २; दौषत्व र 
हस्वत्व इस भेद करि च्यारिप्रकारका होवे है। ओर सो च्यारि प्रकारका हीं परमाण 
प्रम १, मध्यम २ इसमेदकरिकै पुनःदोदो प्रकारका देप दै । अथात्‌ परम अण्लः 
मध्यम अणत्व,परममहसव,मध्यममहव, परमदाष॑त्व, मध्यमर्दषित्व, परमहस्वतव, मध्यमहस्वत्य 
इति । तहां प्रथिवी, जक, तेज, वायु इन च्यारि मूतोके परमाणवोंविषे तथा मनविषे तो परम- 
अणवपारिमाण तथा परमहस्वत्व परिमाण रहे है । ओर तिन पृथिवी आदिक चार भूतीकं 
फकेविषे ती मध्यम अणलपरिमाण तथा मध्यमहस्वत्व परिमाण रह है । ओर आकाश काट 
| ५५ आत्मा इन च्यारिदल्योविषे तो वरमनहच्वपारिमाण तथा परमदाोधत्व पारमाण रह ह। 
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आर्‌ णाथवा ज्कं स्पार अताकं =पयुकते आष्टक षटपटाद्कं स्वकायद्वन्वाविषव्‌ ता 
थम मरहृत्वपारनाण तवा बल्यमदमघत्व परमाण रह ह हारते ॥ 
मनाभन्न माता जाद इत्पाम जय॒त्व हस्वत्वका रका-सा अणत् हस्व परमाण जा 


दाचित्‌ परमाण, मन, व्यमएक इन तीनोंषिषे हीं रहता होवे, तिन तीनेतिं भिन्न किसी 
व्यविषे नही रहता हवे तो इस मोतीते यह मोती अख हे या प्रकारका अणवब्यवहार ता 
मोती्विषे नहीं दोणा चाहिये । तथा इस ध्वजां यह व्यजन हस्व है या प्रकारका हस्वतभ्यव्‌ 


हार्‌ ता व्यजनावष नह्‌[ हणा चाहूय । जस क रणत्‌ कुमार्‌ मतवब ता मता चा अषट्त्व 
परमाण हं तहा तथा ता व्यजना्वैष सा इस्वत्वपारमाण ह वह) अरर सा उकफव्यवहर ता 
लोकर्विषे प्रासद्ध्‌ हवे ह । यतिं ता ठकव्यवहारकं बद्व प्रमु मन द्यणक इन तन्‌ भच 


तिन मोतीव्यजनादिक दव्योविषे भी सो अणव स्वत परिमाण अंगीकार कम्या चाहिये । 
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अपकृष्ट द्रव्यांको ठेकर सणुत्वहस्वत्वव्यवहारकं सिद्धिद(रा समाधन-ता मोतीविषे जो अणतव्यव- 
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हार होवे है सो अणववपरिमाणङ्ं टेक होता नह । फितठ ता मेतीविषे तिमर दूसरे मोतीको 
अपेक्षा करिके अपरृष्टमहच रहै ह । ता अपशृध्मह्यकदूटेके ह ता मोतीविषे सो अणुत्व 
व्यवहार होवे हे । याते सो अणतव्यवहार “ सिंहो देवदत्तः इस व्यवहारकी न्याईं गोण ह 
अथात्‌ जसे ˆ सिंहो देवदत्तः › इस प्रकारफे गोणव्यवहासं देवदत्तनाभा पुरूषविषे सिंहषणा 
सिद्ध होता नहा । तेसं ता उक्तं व्यवहारे ता मोतीविषे सो अणपणा सिद्ध होता नहीं । 
ट्स प्रकार ता व्यजनावषे ज हस्वत्वव्यवहार होवेदहे सोभी हस्वत्वपरिमाणक्‌ ठकं हाता 
नहीं । किंतु ता व्यजनविषे ता ध्वजाकी अपेक्षा करिकर अकरृषटवीषैत रहे है ता अपकृष्ट 
दीषैतवक छेके हीं ता व्यजनविषे सो हस्यखव्यवहार होवे है । यतिं सो हस्वखव्यवहरर भी 
सिंहो देवदत्तः ' इस व्यवहारकी न्याह गोण है ता गोणव्यवहारेते ता व्यजनाविषे सो 
हस्वत्वपरिमाण सिख हत वहा इतिं ॥ 
हस्वत दोधत्वपर रता अदुत्वपरिमाणतें सो हश्वखपरिमाण प्रथक्‌ नहा हं (कठ 
सो अणत्वपरिमाण हय हस्वत्वपारमाणरूप है तथा ता महत्वपरिमाणतं सो दोषेत्वपारमाण 
पृथक्‌ नहीं है । कठ सा महत्वपारमाण ह दीधेत्वपरिमाणरप हं । यति अणुत्वं महव ईइ 
भेद कर्कि सो परिमाण दा प्रकारका ही सिद होवे है । सो परषैरक्त च्यारिभकारका परमाण 
सिद्ध होता नहीं । शसक च" बनज द्रव्या अक्षा करं जो इष्य अणुलह्ष ककि 
प्रतीत होवे है तिस द्रव्यका अपेक्षा करिकर तिस द्रव्यविषे हश्वव्वव्यवहार होता नह । याति 
यह जान्या जव है सो हस्वलपारेमाण ता अणुत्वपरिमाणतें पथक्‌ हे .आ।र जसं इत्पक। 
अपेक्षा कर्कि जो द्रव्य महतवरूप करिके प्रतीत होवे हे । तिस दव्यकी अक्षा करिके ता दव्य 
विषे दी्ैत्व व्यवहार होता नरह; यात यह जान्था जवे है-सो दीषैस्वपारिमाण ता महत्वपर- 
णते प्रथक्‌ है । यति सो प्रषेउक्त च्यारि प्रकारका हीं परिमाण संभवे ह इति ॥ 
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। नित्य अनित्य मेद-किंवा सो उक्त परिमाणयण नित्य ३ , अनित्य २ इस भेद करिक पुनः ( 
दो प्रकारका देवै है । तहां निव्यद्रव्योविषे स्थित सो पारेमाण नित्य कष्या जवि हे अर्थात्‌ 
पथिक आदिक च्यारं भूतोके परमाणकाविषे तथा मनविषे स्थित जो परमअणुत्वपरिमाण + 
तथा परमहस्वत पारमाण हं । तथा आकाशि, काट, दिशा, आत्मा इन च्यारोविष्‌ स्थित 
 परममहच्वपारमाण तथा परमदा परिमाण हं । सो परिमाण नित्य क्या जावे हे। 
र अनि दरव्योविषे स्थित सो परिमाण अनित्य कट्या जवि है अथात्‌ पृथिवी आदिक 
च्यारिभूतोक व्मणकविषे स्थित जो मध्यम अणतपरिमाण तथा मध्यम हस्वतव परिमाण 
; ठथा यणु आदटके षटपटादिक द्रव्योविषे स्थिति नो मध्यममहच्वपरिमाण तथा 
मध्यमदीघत्वपरिमाण हं सो परिमाण अनिय कट्या जवि है इति ॥ 
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। अनित्यपरिमाणके भद्‌-ओर सो अनित्यपरिमाण भी संख्यामात्रजन्य ३, परिमाणमात्र 
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जन्य २, भ्रचयमाचजन्य ३३स भेद करिकै तीन प्रकारका होवे है। अव संख्यामातर 
नन्य प्रिमाणका- निरूपण करे है । तहां व्यणुकनिष्ठ जो मध्यमअणत्व तथा मध्यमहस्वत्व 
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परिमाण हं सा परिमाण ता द्यणककं आरभक दो परमाणवो निष्ट दित्वसंख्या करिकै जन्य 
¦ होवे हं भर व्यणुकनिष्ट जो मध्यममहरवपरिमाण है सो परिमाण ता उ्यणुकके आरभक 
{| तीन व्यएकेनिषट तिवरधेख्या करकं जन्य होवै है । यैं सो व्येखकका परिमाण तथा सो 


भ का कअ 


{| अ्यणुकका परिमाण संख्यामात्र जन्य कट्या जवे हं । अथात्‌ ता परिमाणका सा सेख्या ही 
| असमवायिकारण हीं हं । शको घटका परिमाण कपालके परिमाण करकं जन्य 
होवें तने सो श्रणकका परिमाण प्रमाणुवोके परिमाण करि क्यं नह जन्य हवं । 
( तथासौ च्यणकका परिमाण व्यणकके परिमाण करिकै क्यु नहीं जन्य होवे? 
{ समाधान-अवयवौका परिमाण जो अवयवाकि परिमाणक्रं उन्न केरे है सो स्वसमान- 
} जातीय तथा स्वडउव्छृष्ट एसे पारमाणक्ं 21 उतपन्न करं ह । जसे कपाटस्प अवयवोीका महत्व 
{| प्रारिमाण महच्वचरूप करकं आपणे सजातीय तथा आपणे उक्कृष्ट रेसे घटरूप अवयवी 
} महच्वपरिमाणक््‌ उवन्न करे ह । तह सो व्यकका मध्यम अणव परिमाण ता परमाः 
} छक परम अत्व परमाणकरा अक्षा काके उत्छृष्ट नही हे । ओर सो यणकका 
4 महच्वेपरिमाण ता व्यकके अणतपरिभाणके सजातीय नरी हे । यव्यपि परिमाणत्व जाति 
{ करिः सो अ्यणकका परिमाण ता व्यणकपरिपाणके सजातीय हीं है । तथापि ईहां ता 
4 परिमाणत्वजाति करकं सजातीयपणा विवक्षित नहीं है । किं ता परिमाणत्व जातक 
4 व्याप्यं जे अण्णलवत्व, महत्व, -हस्वव्वत, दीवेत्वलखे यह जातियां ह तिन जातियों करिकै 
4 सो सजातीयपणा विवक्षित है । यतिं ता द्यखकके परिमाणका सो परमाणवोंका परिमाण 
1 असमवायिकारण नहीं है जर ता जयणुकके परिमाणका सो व्यखकका परिमाण अस्षवायि 
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` तृतीयपरिच्छे : ` (शत) 

{ कारण नहीं है । जो कदाचित ता प्रमाणक परिमाण कर्कि सो व्यणकका परिमाण जन्य | ॥ 

मानिये तथा ता द्यणकरके परिमाण करिकिं सो उयणकका परिमाण जन्य मानिये तौ ता 
परमाणुके अणुत्व परिमाणकी अपेक्षा कर्कि सो ्यणकका परिमाण अणतरं हेवैगा, आर 
ता ब्यणकके परिमाणकी अपेक्षा करिके सो अपणकका परिमाण अणुतम होवेगा, ता करिके 

ता उ्यणुकका चाक्ुषभत्यश्च हीं नहीं होगा । इहां तर तैम यह दोनों शब्द अधिकताके वाचकं ॥ 

दहै । तहां अणुं अधिकं अणका नाम अणुतर हे ओरं ता अणुतरं भी अधिक अणुका नाम । 








 अणुतम ह । यतत सो ब्यणुकका प्ररिम।ण तथा सो ्यणुकका परिमाण परिमाण जन्य नही 


| . तो का, 


[कर 


4 
4 

॑ 

¦ 

: 

€ 

. 

{ हे । किंतु दो परमाणु निष द्वितख्या करक तो सो अणकका परिमाण जन्थ है ओर तीन , 
! व्यणकोनिष्ट तरित्वसंख्या करके सो यणकका परिम्‌।ण जन्य है इति । 

{ अव परिमाणमात्र जन्य परिमाणका-निरूपण करे हं । तहां च्यारि ्यणकरतिं उलयन्न भयां 
{ जो चतुरणकदप कायं हे ता चतुरणकका महत्वपरिभाण तिन वच्यारिच्यणकरूप अवयवौ 
| महस्वपरिमाण कर्कि जन्य होवें हे । अथौत्‌ सो यणुकोक। महत्यपरिमाण ता चतुरणकके 
१ महत्वपरिमाणका असमवायिकारण हविं हे । यतिं से चतुरणकका मह्वपरिमाण प्रिमाण- 
¦ मात्रजन्य परिमाण कट्या जवे हे। दस प्रकार पांच चतुर्यकेतिं उन्न भया जो प॑चाणकरूष 
९ 
4 
4 
९ 
¦ 
4 
¦ 
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काये हे ता पचाणकखूप कार्यका महपारेमाण तिन चतुरणकदप अवयवोके महखपरिमाण 
करिके जन्य होवे हे । इस भकार घटरूप अवयवीका महर्वपरिमाण कपालरूप अवयवोके 
मह्वपरिमाण करकं जन्य होवे हे । तथा पररूपं अवयवीकां महत्वपरिमाण तैवुरूष 
अवयवोंके महर्वपरिमाण करके जन्य होवे हे । यतँ सो वटपटादिकका महपरिमाण 
भी परिमाणमाचजन्य परिमाण कल्या जावे है इति ! अव प्रथयमात्र जन्य परिमाणके-कहुणे 
वासते प्रथम ता भ्रचयका लक्षण कहे दह । तहां महदवयवानां प्रशिथिरूः संयोगः 
प्रचयः । अथे यह-मह्वपरिमाणवाठे अवयवोका जो परस्पर शिथिटसंयोग हे ताका नाम 
भचय है । जैसे तृरपिंडके अवयवोंका परस्पर शिथिरसंयोग होवे रहै । अथोत्‌ किंचित्‌ 
अवयव करं ता संयोगके अभावहूए भी किंचित्‌ अवयव करके संयोग होवे है । ता 
शिथिरस्तयोगक नाम भरचय हे । तहां परमाणवोविषे तथा व्ययकेषिषे महर्वपरिभाण रहता 
नहीं । यक्ते तिन परमाणवोके संयोगविषे तथा तिन व्यकोके संयोगविषे सो भरचयषणा 
रहता नहीं । इस अर्थक बोधन करणे वासते हीं तिन अवयवोंका ‹ महत्‌ ' यह विशेषण 
कथन कम्या हे । ईहां केक अन्थकार-तौं यह कहे हैँ । ता प्रचयके लक्षणविषे ‹ महत्‌ ' 
यह पद कथन करणां व्यथं हे । तिन परमाणवोके संयोगविषे तथा तिन उ्यणकेके संयोगविषे 
{| ता ्रचयपणेके हूए भी को हानि नहीं हे इति । यतिं यह सिदध भया । तूर पिंडदिकोविषे 
(| जो मध्यम महच्वपरिमाण ३ । सो महर्वपरिमाण तिन तृलपिंडादिकेके अवयवोके भरशिथिल- | 
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सयागहश्प प्रचय कारक जन्य हव ह -अवातस्षा त्रचयहा ता करदमामक्रा अरस्चमवायव्‌- 
| 


। "श २ स १ 


कारण हवं ह्‌ } यत सा वृखर्पडदस्काका महुतच्वपारमाण प्र॑चयमाज्रजन्य्‌ कट्या जावे ह इति। 
माजरपद्पर रोका तथा उत्तरम संख्या आदिसे जन्यपारेमाणका निरूपण-पूवै अनित्यपरिमाणकूं 


संख्यामात जन्य, पारेमाणमात्रजन्य, प्रचयमाचजन्य इस मेद्‌ कारिक तीन प्रकारका कट्या । 


[^> 0 


तिन तीनो भकाराएवष मात्रः यह्‌ पद व्यथंदहीं हं । कहते? जो कोह परिमाण सख्यापरि- 
माण दना कारक जन्य हत वा परमाण प्रचय दानो करक जन्य होवे वा सख्या प्रि- 






७ र, अ, 


माण मृचय दन तीनों कारके जन्य होवे तो ता परिमाणकी निवृत्ति करिकै सो माचपद सार्थक 
हवि । एसा धकाके भराप्तहूए-अव ता माचपदके साथंक करणे वासते संख्पापरिमाण दोनों | 
जन्य पारमाणका तथा परिमाण प्रचय दोनों जन्य प्रिमाणका तथा सेख्या परिमाण प्रचय इन 
तीनों जन्य पारेमाणक्रा निरूपण करे दै । तहां त। भचयते रहित तथा महखपरिमाणवाले ठेते | 
तीन अवयवो करकं आर्ध जो अवयवी है ता अवयवीका जो महवपरिमाण ह सो 
ह्तारमाण तन अवरयवानिष् तरेतव संख्या तथा महच्वपारेमाण दोनी करके जन्य हवि 
६ । काह { तिस प्रकारके पहृ्वपारिमाणवाटे दो अवयवी करिफे आरब्ध अवयवीके महत्व 
परमाणते तथा तिन अवयवातं अल्प तीन अवयवो कारके आरब्ध अवयवीके महरवपारि- 
माणं सा महत्वपरिमाण अतिशयतावाला हीं होवे हे इति । ओर ता भ्रचयवाटे तथा मह 
परमाणवाले पए दो अवयवां करकं आरब्ध जो अवयवी हे ता अवथवीका जौ महखपरि- 
माणहं सी महत्वप्रिमाण परिमाण भ्रचय दोनों करिके जन्ध होवे है । कतै ? ता प्रच 
यतं राहत तथा तिस प्रकारके महखपरेमाणवाटरे एसे दो अवयवो करिके आरब्ध अवयवीके 
शहस्वषारमाणत्‌ं तथा अपणुकके महत्व पारेमाणतं सो महत्वपरिमाण अतिशयतावाटा हा 
हि ह इति । आर पभ्रचयवारे तथा महचवपारिमाणवाटे एमे तीन अवयवो करिके आरब्ध जौ 
अवयवी हे ता अवयवीका जो महतवपररिमाण हे सो महर्वपरिमाण संख्या, पारिमाण, भचय इन 
तीनो करकं जन्य हों हे । काते? ता भरचयवले तथा तिस प्रकारके महपारेमाणवाटे रेत 
द अवयवी कारके आरब्य अवयर्वकि महवपरिमाणते सो महसपरिमाण अतिशयतावाला हीं 
होवे हे । इस प्रकारे उभयजन्थ परिमाणादिके क व्या ब्रततिङ्कं बोधन करता हभ सो मात्र- 
एद्‌ साथक हा हे इति । ओर केदक प्रन्थकार-तों यह कहे है । दीरवत्वकू परिमाण दखपता हा 
नहीं है । किंतु अवयवोके संयोगविशेषक्रा नाम दीघत्व हे । ओर (अयं दीघंः था प्रकारका 
प्रतीति भी ता अवयवोके संथोगविशेषकूं हीं विषय करे है । यैं ता प्रतीतितें भीता दीषत्व 
पारेमाणकरी सिद्धि हीदं सके नरह्‌ । जा कडाचित्‌ ता प्रतीतिके बरं ता दोवत्वद्रू षार 
षाणकरूप मानिये तों यह वतु है यह चतुरस हे या प्रकारक प्रतीतिके बरतें वतत 
 चतुरखत्व आदिकोंकू भी परिमाणान्तरता प्राप्त देगी इति ॥ 
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ठ्‌ तीथ॑परिच्छेद। (३८३ ) 
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आनत्य परमाणकं नारका कारण--क्रेवा सौ उक्तं आनेत्यपारेमाण आश्रयद्रव्यके नाशते 
गाश हवे ह । ता आश्रयनाशते विना अन्य किसी कारकं नाश होता नहा । शका-अव 
षी द्रष्यके नाशकं स्वनिष्टपरिमाणक्रे नाशकी कारणता सम्भवती नह । कात { ता 
अवयवीदरव्यके विदययमानहूए भी ता अवयवीद्रव्यतं जव। तान च्यारेपरमाणवाका विष 
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होवे ह । अथात्‌ ता अवयवीद्रव्यतँ जवी तीन च्यारिपरमाण निकेसि जाव हे । अथवा ता 
अवयवीदरव्यविवे जवी तीन च्यारि परमाणवोका उपचय होवें हे अथौत्‌ ता अवयवीद्रव्यविषे 
जवी दृसरे तीन च्यारि परमाण आके मिटे है तवी सोद यह अवयवी द्रव्य हं । या प्रका 
रकी ता अवयवी द्रव्यके एकताकूं विषय करणेहारी प्रत्याभेज्ञाके वर्ते ता अवयवाद्रब्यका 
विव्यमानताके सिद्धहए भी ता अवयवी द्रव्यविषे पूवेपरिमाणतें विलक्षण परिमाण भ्यक्ष 
प्रतीत हेग्रै है। ओर ता विटक्षणपरिमाणकी उत्पत्ति ता पूवेष्रिमाणके नाशते विना सभवती , 
नहीं । किंत ता प्रवैपरिमाणके नाशहूए हीं सो विलक्षणपारिमाण उन्न होवे है । यतिं आश्रय । 
द्रव्ये नाशते हीं परिमाणका नाश होवे है यहं कणा असंगत हे । किंतु उक्त स्थखविषे ता ॥ 
आश्रयद्रभ्यके विवयमानहूए भी किंचित्‌ अवयवेके विष्ेष उपचयते ता परिमाणका नाश होई 
जविदहे। समाधान-ते। अवयवीद्रव्येते तीन च्यारिपरमावोके वि्ेषहूए परमाणसंयोगरूप ; 
असमवापेकारणके नाश ककि व्यणुकरूप कायंका नाश अवश्य होषैगा । ता व्यणुकरूष 
समवायिकारणके नाशहूए यणकरूप कायेका नाश भी अवश्य होवेगा । इस भकार चतुर- 
णक पचाणकादिकोके नाशक्रम करिके ता अवयवीद्रव्यका नाश अवश्य दोवेगा । तित 
अनंतरं ते परिशेषे रद्र परमाणु परस्प्रसय॒क्त होदकं व्मणक णुका करम कारक ता 
पूेअवयवी द्रव्येके सजातीय दूसरे अंवयवी द्रव्यकी उत्पत्ति कर्‌ ह । इस भकार श्रीरादिक 
अवयवी द्रव्योविषे यख्किचित्‌ अवयवोक उपचयहूए ता अवयवसयागरूप असमवाय 
कारणका नाश अवश्य होवेगा । ता असमवायिकारणके नाशहूए तिन शरीरादिकं अवयबोयका 
नाश भौ अवश्य होगा । तिस अनतर ते स्वै अवयव प्रस्परपंयुक्त होक पषैशरीरादिक 
अवयवीयोके सजातीय दूसरे शरीरादिकं अवयधीयोकू उलन्न करे ह । याते तिनं अवयव | 
विष्टेष स्थले तथा उपचयस्थलकिषे भी ता अवयवी दरव्यके नाश करक ह ताक | 
परिमाणका नाश रेवै ह । शङ्ा-जे कदाचित्‌ आश्रयद्रव्यके नाशते हीं ताके परिमाणा 
नाश होता हयै तौ पदप द्व्यके नहीं नाशहूए भो दूसरे तंतुषोके संयोग॑ते ता पटविषे 
परिमाणकी अथिकता नहीं हणी चहिये । ओर दृसरे तेतुवोके संयोग ता परटविषे परिमा- 
णक अधिकता भतयक्ष हीं देखणेविषे अविर । समाधान-तिस स्थलविषे भी वेमादिकोके 
अपिवातास्य संयोग कर क्रियापिभागकी उलतिद्वारा असमवायिकारणरूप तेतुसंयोगके 


नाशहूए ता परटका नाशे अषशयं होवें ह । तारय वह-ह्लततुवी कंरिकै रचित परेविषे जबी ! 
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द ॥ 
दूसरे तंत॒करा सयोग हविं हे तवी वेमादिकके अभिवाताख्य संयोग करके तिन सहस्तत॑त॒वा- ( 


(® 


विषे करिया उखन्न देवै है, ता करिया तिन तंतुवोका परस्पर विभाग होत है, ता विभागत । 


4 

९ 

| 

५ तिन तैतु्ेकि संयोगका नाश होवे ह ¦ ता तंतुसंयोग्प असमवायिक्रारणके नाशतैँ ता ¦ । 
{ सहखतंतक पटका नश होई जव हे । तिस अनंतर ते सहख्तं { तथा सो दूसरा तैत परस्र- 
{| संयुक्त होदके धनः दूर पटक उत्ति कर्‌ हँ । इसत भकार पटे प्रारभते ठेकरे अव्य || 
4 ततुपर्यत ततततक सयोग करक पूवे वे पटक्रा नाश उत्तरउत्तर पटक उत्ति हर्ता जवि हे। 
{ याति आशरयदवयके नाशि हीं ता पटके परिमाणका नाश हेते है। या प्रकारके नियमका 
4 
। 
4 





ता पटाविषे व्यभिचार हवे नहीं, किव जे मीमांसक आ्नय्द्रव्यके नाशमात्र कर्कि 
परिमाणका नाश नहीं माने हं । किंतु ता आश्रयदरवयकरे पियमानदूए ही किंचित्‌ अवयवोके | 
पि ष करके वा उपचय करिकै पूवे परिमाणके नाश पूर्वक प्रिमाणांतरकी उत्ति माने है । | 
तिन भामासकेति यह परा चाहिये । जिस सहसरतंतुक परविषे जिन दूसरे ततुवोके मिल्णे | 


कक पदमाणक्ा अवक्रता हवे हे व दूसरे तंतु तिस सहसत तुक परक अवयव हैँ अथवा | 





| 


। नह ह { तहा ज। भरथम वक्ष अगीकार्‌ करौ तौ विन दृसेरे तंतुवोके संयोगे पूयं तित | 
पिठ॒हप करणके अभावे होणें ता सहेखतंतुक पटकी उत्पत्ति हीं नहीं होणी चाद्ये । | 
(| अर त दू परततु ता सहस्रतंठुक पटक अवयव नहीं हं यह दूसर्‌। प्रक्ष जो अंगीकरार करो । 
1 [ ता सहखततुक पटक साथ तिन दतर तेतुषेके संयोगहूए भी ता पटविषे परिमाण ; 
(| अधिकता नह हृविणी । जेस तां सदसतंतुक परक सायि हस्तादिक द्ष्यकर संयोगहूए भी | 
{ ता पटविषे प्रिमाणक अधिक्रता होती नहीं ओर तिन दूसरे तंतुवोंके संयोग करिफि ता 

| टविषे प्रिमाणकौ अधिकता प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है । यतिं तहां दूरे तैतुबोके संयोग करक 

(| ता पूरवेषटक्रा नाश तथा दूसरे पटकी उसत्ति अवश्य अकार करणी हेम । ओर सेदं यह 

{| पटहे या भरकारका जे प्रत्यभिज्ञाज्ञान हवै है सो भत्यभिज्ञज्ञान तौ ता उत्तरउन्तर पटविपे पूरवैभूव | 
{| पटक सजातीयपणेकू हीं विषय करे हं। ता घरूवं उत्तर पटे एकतां विषय करता नहीं । नेसे ' 
|| सोहं यह ६१ 0खा हं या धरकारका भत्यभिननज्ञान उत्तरउत्तर दीपशिखाविपे पूेपरवं दीपशिखाक ' 
। 
† 
1 
( 
4 
| 
। 
९ 
4 


¢ 


सजातीयपणे हा विषय करे हे। याते ता प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षौ भी ता पूषैउत्तर पटकी एकता ' 
सिदध होय हं नहा । रेफा ते प्रवे सहस्रतन्तु हीं तिन दूसरे तन्तुवोकी सहायततिं ता पूवे | 
सहसतन्तुक प्रटके विद्यमान हूए हीं दूर पटका आरम्भ करे । समाधान-दो मूतद्रवयोकी 
समानेदेशतता होती बं अथौत्‌ एक हीं अवयवोषिषे दो मूर द्रव्य समवायसेषेध करि रहते | 
नहीं थाति तिन ततुबोविषे दो पर्टोकी स्थिति सेमवती नहीं ओर तिन ततुबोंविषे ते दो पट किशीकू ॥ 
तीत भी होति नहीं । याति तिन द्वितीय पटरूप दरव्यके उत्पत्तिका भतिबन्धक जो पूरवपटषष , 
हे ता पूवे पटक नाश हृएतं अंतर हीं ता दितीय पटकी उवाते मानणी हवैगी यिं | 
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4 रि (1 (ख € =, (+ होवें न क | 
‹| ता अनित्यपरिमाणका ता आश्नयद्रव्यके नाश कारिक हीं नाश होवें र यह सिद्ध भया इति। | ¢ 
| 


इति परिमाणनिरूपण समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ | 
| अथ परथकत्वानिरूपणम्‌ । ( 
तहां ल्शण-पृथक्‌व्यवहारव्रिषयवृत्तियुणतवव्याप्यनातिमत्‌ प्रथक्त्वम्‌ । अर्थं | 





यह-पृथक्व्यवहारके विषयविषे वत्तंणेहारी तथा यणत्जातिका व्याप्य ठेसी जा जाति । 

हेता जातिवाला यण पृथक्त्व कट्या जवे है । तहां पह षट पठत पृथक्‌ हे, या प्रकारका । 

जो पृथकूतविषयक परतयकषज्ञानषूप व्यवहार है ता व्यवहारका विषय सो पृथक्त खण हीं ! 

हे ता पृथकत्व युणकिषे व्तणेहारी परथकत्नातिहै । ओर सा पृथक्तत्वजाति यणलना- | 

तिका व्याप्य भी है। एसी पृथकृतत्व जातिवाखा सो परथकृत्वण हीं है । यातं यह पृथकत्वका | 

लक्षण संभव है ॥ पदकत्य-तहां 'यणत्वव्याप्यजातिमत्‌ प्रृथकत्वम्‌ › इतनामाच हीं जो ता | 

पृथक्त्वका लक्षण करते तों ता यणत्वजातिके व्याप्यरूपत्वादिक जातियों ठेके रूपादिकं || 

गुणोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती, ता अतिव्यातिदोषके निवत्त करणेवासते ता टक्षण | 
विषे पृथकृव्यवहारविषयव्रात्ते ' यह पद कथन कम्या है । तहां ते रूपत्वादिक जातियां ता 
पृथकृव्यवहारके विषयभूत प्रथकूत्वविषे रहतीयां नहीं । याते तिन खपत्वादिक जातियों 

ठके तिन खूपादिक खणोविषे अतिव्यापि होवे नही, किंवा ˆ पृथक्व्यवहारविषयन्र ततिजाति- ` ॥ 

# 

| 

। 

| 

| 

॥ 

। 

| 

+ 


व्याप्य, यह पद नीं कथन करते तता पृथकृत्विषे वत्तेणेहारी खणत्वनातिद्ं ठक सूपा- 
दिक सर्वयणोविषे तथा सत्ताजाति केके द्रव्यणकमेविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । 
ताअतिव्यातिदोषके निवृत्त करणेवासते ता टक्षणविषे 'गुणतव्याप्य' यह पद कथनं कव्या 
है । तहां सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता युणत्वनातिका व्याप्य नहीं है! यतिंता 


+ के 


शणत्वजातिक्र टके तथा सत्ताजाति रेके तिन रूपादिकं खणोविषे तथा दव्ययुणमौविषे 

ता ठक्षणकी अतिभ्यापि होवे नहीं इति ॥ | 
इसके रहणेका दरव तथा भदस भकारके उक्तलक्षण करिकै लक्षिते सो पथकत्व्ण पूं 

उक्त संख्यापारिमाणकी न्यां प्रथिवीओद्कि नवद्रव्योविषे हीं रहेरै भोरमे सो पूर 


मत्‌ परथकृत्वम्‌' इतनामात्र शं जो ता परथकृत्वका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ यणत्व- 





= न => ७9 =, न्रे, छ 


उक्त सेख्यायण एकत्व अनेकत इस भेद कारिक दो भकारका होवें है तसे यह परथकृत्वं खण 
भी एक प्रथकृत्व १ अनेकपृथकत्व २ इस भेद करिके दो भकारका होवे है । तहां एकदभ्य 
व्यक्तिविषे समवायसबंथ करिकर रहणेहारा जो प्रथकृत्र है ताका नाम एकं प्रथक्त्व हे । 
ओर दो तीन च्यारे आकि अनेक दइव्यव्याकेयोविषे समवायसंबध करके रहणेदारा जो 
पृथकत्व है ताका नाम अनेकपृथक्त है । जैसे“ षटः परासृथक्‌ ' अथं यह-पट प्रते | 
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पृथक्‌ हे, इस परकारकी भरतीतिते घटविषे प्रतीत भया जो पटअवधिक पृथक्त्व हे सो 
थकृत्व ता एकषटव्यक्तिविषे ब्रात्ति होणेते एकपृथकत्व कट्या जावे हे । ओर घटो पटा, | 
त्पृथक्‌ › अथे यह-यह दो वट पठते पृथक्‌ हैँ । या प्रकारकी प्रतीतिं तिन दौ घटोविषे 

तीत भया जो प्ट अवधिक पृथकूत है । सो प्रथकूत्व तिन दो घटव्यक्तियोविषे वृत्ति , 

ति दविषृथक्त्व कट्या जावे है । इस भकार तीन दरव्यव्यक्तियो षे स्थित प्रथक्त्व तरिषृ- ! 
थकूत्व कट्या नार्वे ह । इस प्रकारक राति चतुःप्रथकूत प्रचप्रथकृत आदिकोंविषे भ 
जानिटेणी इति । ओर जैसे सा एकत्वसंख्या नित्य अनित्य दस भेद करिकै दो प्रकारकी 
होवे ह । तसे यह एक पृथक्त्व भी नित्य १, अनित्य २ दस भेद करक दो प्रकारका हे 
ह । तहा परमाण, आकाश, कार, दिशा, आत्मा, मन इन नित्य दरव्योंविषे तों सो एकपृथ 
कत्व नित्य होवे हे ओर व्यणकते आदिरेके घटादिपर्थ॑त सवं अनित्य द्रव्योंविषे सो एक 
पृथकत्व अनि होवे है । ओर जैसे सा अनित्य एकलतवसंख्या आश्रयद्रव्यकी उत्पत्तित द्विती 
पक्षणाकत उतन्न हि ह । तथा ता आश्रयद्रव्यके नाशते नाश होवे हे । तैसे यह अनित्य 
एक पृथक्त्व भा आश्रयद्रव्यकौ उदक्तिते द्वितीयक्षणविषे उन्न हेव है । ओर ता आश्रय 
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दव्यके नाशते हा नाश होवें है । तहां ता अनित्य एक पृथकृत्वका सो वटादिरूप आश्न्‌- 
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द्रव्य तों समवायिकारण होवे है, ओर ता घटादिक आश्रयद्रव्यके कपाटादिक अवयवोंविष | 


(3 


( 

} स्थत एक प्रथत असमवायेकारण हवे हे, भ(र अटष्टदश्वरादिक निमित्तकारण हवं ह | } 
{| ओर ता घदादिरूप आशयद्रग्यके नाशते हीं ता अनित्य एकपृथकृतका नाश होवे हे इति ॥ । 
अनेकत्र संख्याक साथ तरना-भौर जैसे सा अनेकलसंख्या द्वित्व, त्रिल, चतुष् इ्यािक ¦ 
(| मेद्‌ करिके नानाभकारकी होवे है तैसे यह अनकप्रथकूत्व भी द्विपृथकत्व, त्रिपथ |, 
{| चतुःपृथकत्व इत्यादिक भेद करिकँ नानाप्रकारका होवै है । ओर जैसे सा द्वित्वतरिवाव्करि . 
{| अनिकत्वसख्या नित्य अनित्य द्रव्योविषे सवत्र अनित्य हीं होतै है तथा अयेक्षाङद्धि करकं | 
{| जन्य हवि ह। तथा ता आपकषावुचधके नाशते अथवा आश्रयद्रव्यके नाशते नाश हेव ह । तेस यर 
| दिषृथक्ल नेषयक्‌ आदिकं अनकपृथकृत्व भौ नित्य अनित्य द्रव्योविषे सवत्र अनित्य ह॑ टीव 
{| हे, तथा अपिक्षाङद्ध करिकै जन्य होवे है, तथा ता अकेक्षाङुदिके नाशते अथवा आभर्‌ष्‌ 
+ दरव्युके व्यक नाशते नाच होवें ॥ नारका पक्रिया-अव सा प्रक्रिया दिखावे है-तदहा दां चरटार्क 
। साथ चश्च द्वियके संबधहूए तें अनेतर ˆ अयमेकः पृथक्‌, अयमेकः पृथक्‌ ' या प्रकारक 
दी एकं पथकृलौं दूर विषय करणेहारी अपेक्षाबुद्धि प्रथमक्षणाविषे हवै ह ॥१ ॥ ओर द्ितीय 
| क्षणविचे तिनं दो वटोरपि पटावधिक द्विपथकृत्व उत्पन्न हवै है ॥ २॥ तहां ता द्विषथक्‌- 
¦ त्वक्ेतेदो घट तीं सषमवायिकारण होवे हे । ओर ता भरत्येकधटविषे रद्या हूभा जो एकपृथ 
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ई६। 
| कृत्व है । ते दोनों शकपृथकृतवं ता द्विपृथकत्वके अस्षमवायेकारण होषै ह्‌ । ओर सा अपक्षा 
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बुद्धि निमिन्तकारण हेष हे । भर तृतीयक्षणविषे ता द्विपृथकखका निर्विकल्पक भर्यक्ष + 
होमे ह ॥ ३ ॥ ओर चतुरथश्षणविषे “ घटौ परात्‌ पृथक्‌ ' या भकार ता द्विपृथकलका 
सविकल्पकं प्रत्यक्ष होवे हे । तथा पूर उत्पन्नहूए ता निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करके ता अपेक्षा- 
बुद्धिका नाश हेव है ॥ ४ ॥ ओर पंचमक्षणविषे ता अपेक्षाबुद्धिके नाशकरिकिं ता द्विपृथ- 
कत्वका नाश होवे है ॥ ५॥ दस प्रकारकी रीति विएथकत्व चतुःपथकृत्व आदिकोकिषे 
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भी जातिेणी । इस उक्त अथेविषे विशेष शंका समाधान तों प्रवेसषख्याके निरूपणदिषे विस्तारे 
कथन करि आये ह । ते स्वं यथायोग्य इहां भी योजना करिदेण इति ॥ 

अन्योन्याभावसे परथकूत्वको भिन्न न माननेहरि नेयायिककी दोका-भेदरूप अन्योन्धाभाकते सो 
पृथकृत्वयण भिन्न नहीं हे, किंतु ता अन्योन्याभावका नाम हीं पृथक्त्व है 1 ओर अय- 
मस्मात्प्रथक् । इत्यादिक भतीति भी ता अन्योन्याभाव हीं विषय करे है । ता प्रथक्त्व- 
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गुणक विषय करती नहीं । यतिं तिस भतीतिते भी ता प्रथकतयुणकी सिद्धि शोवै नहीं । 
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ओर जो कोई यह कहे सो परथकृत्खण तों हे परंतु सो अन्योन्याभाव ता पृथकृत्वयणते 
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। 
मिनन नहीं दै, कंतु ता प्रथकूतवयणका नाम हीं अन्योन्याभाव है सो यह कहणा भी | ॥ 
संभवता नदीं । काहेते ? जो कदाचित्‌ ता पृथकृत्वका नाम हीं अन्योन्याभाव होवे तौ 
' हषं न घटः ' अथे यह-रूप षट नहीं हे याभ्रकारकी प्रतीति नही होणी चाहिये । । 
कते ? यणविषे णके अर्नगीकारते ता रूप्ुणविषे सो परथकृत्वयुण रहता नहीं । 
जि पृथकृत णक ' रूपं न घटः ' यह उक्त भतीति विषय करे ओर ता षटविषे भी || 
सो घट अवथिक्र परथक्त्व रहता नही, जौ पृथकूत्व ता रूपविषे सामानाधिकरण्य | 
॥ 

। 

॥ 

॥ 
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॥ 
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सम्बन्ध करके भतीत दवै, परिशेषते सा उक्त भतीति ता हपविषे ता॒षरके भेदहप | 
अन्ोन्याभावदू हीं विषय करे है । यतिं ता अन्योन्धाभावका ता प्रथक्त्वखणविषे 
अन्तभवि सभवता नदी, कंठ ता पृथकत्वयणका हीं ता अन्योन्याभावाविमे अन्तभौव 
सभवे है । उत्का समानता अन्योन्यामावकूं विषय करणेहारी जा ‹ घटः प्रदो न' या 
प्रकारक प्रतीति हैता प्रतीति ता पृथकलवक्र विषय करणेहारी ˆ षट; पटासृथक्‌' यह्‌ 
भरतीति विलक्षण ही होवे है, सो विलक्षण परतीति हं ता पृथक्व यणविषे ता अन्थोन्याभावौै 
मिन्नपणा सिद करे है । यतिं ता अन्योन्याभाव ता पृथकूलयुण्ू भिन्न नहीं मानणेहारे 
नवीन नैयायिकोंका मतं अरभेगत है इति ॥ इति पथकत्वनिषूपणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ सयोगनिरूपणम्‌ । 1 
तहां परि रक्षण-सुंयुक्त्यवहारषिषयद््तियणत्वव्याप्यनातिमाद्‌ संयोगः । अथ 
| यह-सेयक्त व्यवहारे विषयविषेवरेणेहारी तथा छणतवनातिका व्याप्य देसी जा जाति 
हेता जातिवाला खण सयोग कल्या न है । तह यहं बरम्य इष द्य किक युक्त र 
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स्यायघ्रकाटर | 
अथात्‌ इस द्व्यके सेयोगवाला है या प्रकारका जो सयोग विषयक भत्यक्षज्ञानरूप व्यवहारहै । 
ता व्यवहारका विषय जो सयोग हे ता संयोगिषे व्तैणेहारी तथा यणवजातिका व्याप्यं 
9 ५ ^ न "स अ. @ 9 = नः, तैं "क । 
एसी जा सेयोगतवजाति ₹ सा सयागत्जाति सवसयोगविषे रहे हं। याते यह उक्त सेयोगका 
लक्षण सभवे दे । पदकलय- तहं प्रवेऽक्त परिमाण परथक्त्वके क्षणक न्याईं इस सयोगके लक्ष ॥ 
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णिवे भी यणत्वनातिके व्याप्य हपतवादिक जातियोकू टके रूपादिक य्णोविषे ता टक्षणकी 
अतिव्यापिके निघ्रत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ‹ सेयुक्तव्यवहारविषयब्रत्ति ` यह्‌ पद कथन 

केः =, =, * [ल @ _# नर क ^+ > ७) [३ =. 9 
न्या हं ओर ता सयोगव्रृत्ति यणत्वजातिकू ठके तथा सत्ताजातिकूं छेके तिन रूपादि यणं 


विषे तथा दरव्ययणकमेविंषे ता ठक्षणकी अतिव्यातिके निवृत्त केरणेवासतै ता टश्षणविषे 
ˆ यणत्वव्याप्य ` यह पद कथन कम्या है इति ॥ ह | 


च 


अथवा ता सेयोगका यह इसरा रक्षण करणा-पृटाप्षमवायेकारणत्वग्यापकय णत्व 
व्याप्य जातिमान्‌ संयोगः । अथं यह-परके असमवायिकारणत्वका व्यापक तथा गुणः 
त्वनातिका व्याप्य एक जाजाति हता जातिबाला यण सयोग कष्या जविहि । तहां 
पतुवोका सयोग ही पटका असमवायिकारण होवे हे । यतिं जहां जहां पटका अक्षमवायि- 
कारणत्व रहे है तहां तहां सेयोगतवजाति रंहे हे । इस रीतिसै सा सेयोगलजाति ता | 
पटे असमवायिकारणतका व्यापक हे ओर सा संयोगत्वजाति खणत्जातिका व्याप्य 
भी है । सी सयोगत्वजाति सवसंयोगविषे रहै हे । याँ यह उक्तं सेयोगका लक्षण मी 
सभवे है। पदकृत्य-तहां ' णत्वजातिमान्‌ संयोगः ' इतनामात्र हीं जो ता सेयोगका लक्षण 
करते ता ठक्षणविषे “ परासमवायिकारणतवव्यापक ' यह पद नहीं कथन करते तों ता यण 
त्वजातिके व्याप्य रूपत्वादिक जातियोंदूं खेके रूपादिकं यणोंषिषे ता टक्षणकी अतिष्यापि 
होती । ता अतिव्याति दोषके निवत्त करणेवासते ता टक्षणविषे .पटासमवायिकारणलब्यापक' 
यह पद कथन कव्या है। तहां ते रूपतवादिक जातियां ता पटके अमवा यिकारणरूष ततसंयोग- 
विषे अवृत्ति हेण ता पटासमवापिकारणत्वका व्यापकही नहीं है । यतिं तिन शूपतवादिक 
जातियों ठेके तिन रूषादिक युणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति हवै नह, किंवा (पटासम- 
 वायिकारणत्वव्यापकजातिमान्‌ संयोगः ' इतनामाक्र हीं जो ता सयोगका लक्षण करते तों 
यणत्वजातिकर छेके शूपादिक सवेखणोविषे तथा सत्ताजातिकं केके दरव्यखणकर्मविषे ता लक्षणकी 
अतिनव्याति होती, जिस कारणत ता सयोगत्वजातिकी न्थ सः यणत्वसत्ताजाति भी ता पटा- 
समवायिकारणत्वका व्यापके हीं है । ता अतिनव्यापि दोषके निदत्त करणे वासते ता टक्षणविषे | 
ˆ सणलव्याप्य ' यह पद कथन कया है । तहां स्‌। युणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता ॒णल- 
| जातिका व्याप्यं नहीं है याते ता यणत सनानातिकं ठक तहां अतिव्यामि होवै नदीं इति ॥ 
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अथवा ता सेयोगका यह सीसर लक्षण-करणा ग्यासन्यवृत्तिमाञवृत्तिविभागव्रत्ति 
गुणत्वसाक्षाब्याप्यजातिमान्‌ प्योगः। अथे यह-व्यासनज्यवरत्तिमा्रविषे वत्तेणहारी तथा । 
विभागविषे अवर्तणेहारी तथा यणलजातिका साक्षादव्याप्य ठेसी जा जाति है ता जाति- । 
वाछा यण संयोग कट्या जवि है । तहां जो धमं अनेकद्रव्योविपे वर्ते है सो धमं व्यास- | 
ज्यतवरृत्ति कल्या जवि है । जसे द्वित्वत्रित्वादिक संख्या दो तीन दव्योविषे रहे ई । यात सा । 
द्वित्वत्रित्वादिक संख्या व्यासज्यवृत्ति कटी जवि हे । तसे सो संयोग भी दो दव्योविषि हीं | 
रहे है ¦ यात सो संयोग भी व्यासज्यवृत्ति कट्या जावे है । यवयपि सो संयोग समवायसम्बन्ध 
करि प्रव्येकदरव्यविषे भी रहे है । तथापि पूर्वैउक्त द्विवादिक संख्याकी न्याईं सो संयोग 
स्वरूपसम्बन्धरूप पर्यातिसम्बन्ध करिकै तिन दो व्य व्यक्तियोके आभित हीं रहे हैः 
एकद्रव्यव्यक्तिके आभित रहता नहीं । एसे व्यास्सज्यदृत्ति संयोगमा्रविषे वत्तेणेहारी सयो 
गत्वजाति है ओर सा संयोगत्वजाति वक्ष्यमाणविभागयणविषे अघर भी ह तथा खणत्वना- 
तिका साक्षादव्याप्य भी है । एसी संयोगत्वजाति सवैसंयोगोविषे रहे हे । यातं ५ उक्त 
संयोगका टक्षण भी सम्भवे है । पदकृत्य-तहां ता उक्तलक्षणविषे ' मा ' यह पद्‌ जोँ्बही 
कथन करते तौ व्यास्ज्प व्र ति द्वित्वत्रित्वादिक संख्याविषे वत्तेणेहाशे तथा विभागविषे अवत्ते 
गेहारी तथा खणत्वजातिका साक्षादृव्याप्य एसी संख्यात्वजातिक टके संख्याविषे ता लक्ष- 
क्षणक अतिव्याति होती। ता अतिव्यापि दीपके निदत्त करणे वासते ता लक्षणविषे मावर 
यह पदु कथन कम्य है । तहां सा सख्यावजाते ता व्यासज्यब्रृत्तिपणेते रहितं एकतवं 
ल्याविषि भी रहे है । यतिं सा संखस्पावनाति व्यासज्यदृतिमावर्रात्ते नहीं हे । यति ता 
संख्पालजातिकू छेके ता संयोगके रक्षणक त। संख्याविषे अतिव्याप्ति हव नहीं । किंवा 
८ विभागावृ्तिखणत्वसाक्षाग्यप्यजातिमान्‌ संयोगः › इतनामात्र हीं जो ता संयोगका लक्षण 
करते ता लक्षणविषे ' व्यासनज्यदरत्तिमात्द्त्ति ' यह पद नहीं कथन करते तों रूपत्वादिकं 
जातियों ठैके पादिक खणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । केतं १ ता संयोगल- 
जातिकी न्याह ते रूपत्वादिकं नातियां भी ता वरमागविषे अबरृत्ति भी है तथा युणतनातिका 
सा्षात्व्याप्य भी है ता अतिव्याति दोक नित्त करणे वासते ता लक्षणविपे"व्यासन्यवृत- 
माजवृतति ' यह पद्‌ कथन क्या है । वहां ते रूपत्वादिक जातिथां ता व्यासन्यद्तिधमविषे 
रहतीयां नहीं । यतिं तिन रूपत्वादिकं जातियों लेके तिन रूपादिक शणोविषे ता ठक्षणक 
अतिव्याति हवै नहीं । किंवा “व्यासज्यवृत्तिमा्रदृचियणत्वसाक्षाब्याप्य जातिमान्‌ संयोगः! 
इतनामाज हीं जो ता संयोगका ठक्षण करे ता ठक्षणविषे “ विभागानि ' यह पद नही 
कथन करते तं विभागतजातिदरं ठेके विभागविषे त। लक्षणकी अतिव्यापि होती । किते ! 
जैसे सो संयोग दो दरव्योविषे वृत्ति हणे ष्यासज्यवृत्ति कया जवि है । तैसे सो विभाग भी ॥ | 
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ई 
' दो द्रव्यो धिषे वृत्ति दोणं व्यासज्यवृतति कलया जवि है । एसे व्यासज्यदृत्ति विभागमा्रषिषे 


'। वत्तगह्‌(रा विभागल्जात ह । अर्‌ सषा वभागत्वजातं ता यणलजातका सक्षतव्याप्य 
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\। भा ह । एसा वनाव्त्वनातद्ं छक ती वेभागावेषं अतिव्याप्े हे्वेगा, ता अतिव्याि 


 दषके निवत्त करणे वासतं ता क्षणविषे “ विभागादृत्ति ' यह पद कथन क्या हे तहां सा 
¦ विभागत्वजाते ता विभागविषे अत्रत्ति नहींहे। किंतु ता विभागविषे ब्रत्तिरींदहे। यातैंता 
। विभागत्वजातिद ठके ता विभागविषे ता टश्चणकी अतिष्यामि होवे नहीं । किंवा" व्यासञ्प्‌ 
` ब्रृत्तिमातरत्रति विभागाव्ृत्तिजातिमाव्‌ संयोगः, इतनामा् हीं जो ता संयोगका लक्षण कसे 
ता छक्षणदिष ` यणत्वसनाक्षाञ्चाप्य ` यह पद नहीं कथन करते तै दिख, भित्वत्व आदिकं 
( जातियादूं ठेके द्वितवतिखादिक संख्याविषे ता ठक्षणकी अतिव्यानि द्योती । काते ! 
 । सा द्विलत्वजाति भी ता सयोगत्जातिकी न्या व्यासज्यत्रात्ते द्विलमाचमिषे दीं रहे हे। 
| तथा विभागविषे अत्ति भी है ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषं 
समततताक्षाद्याप्य ` पह एद कथन कम्या हे । तहां सां द्विदल्जाति ता यणल्जातिका 
| तर्िदन्धाप्य चह ह किंतु ता यणत्वजातिका व्याप्य जा संख्यात्वजाति है ता संख्था 
त्वजातिका व्याप्य सा द्विललजाति है, यात तिन दविलत्व त्रित्व आदिक जातियों 
टके ता द्विव त्रित्वादिकं संख्याविषे ता संयोगके लक्षणकी अतिव्यापि हेते नहं इति ॥ 
अथवा ता संयागका यह चतथ रक्षण~करणा । जन्यद्रव्यद्ुत्तिते सति स्वसमानाधि- 
करणाभावप्रतियागि विभागभिन्नगुणः संयोगः । अर्थं यह-जो युग जन्य द्रव्यविषे 
रत्ति हवे दै तथा स्वस्तमानाधिकरण अभावका भरतियोगी हतै है तथा विभागत भिन्न होवे 
है सरो यण संयोग कष्या जवि है । तहां बरक्षकिषे स्थित पक्षीका जो ता ब्रक्षके साधि 
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(| सयोग है सो संयोग ता ब्रक्षपक्षीरूप जन्य द्रव्यविपे बृत्ति भीहे ओरता वरक्षकी शाखा- 
(| विषे ता पक्षीके संयोगहूए भी ता वृक्षक मूलविे ता संयोगका अभाव हीं रहे है । ता अभावका 
|| परतियोगीपणा ता संयोगविषे रहे हं । यातं सो संयोग स्वसमानाधिकरण अभावका प्रतियोगी 
{| भी है भर विभागत भिन्न भी है तथा यणरूष भी है । यतिं यह उक्तं संयोगका लक्षण 
| भी सम्भवे ह । श्य -तहां ˆ स्वसमाकधिकरणामावप्रतियोमिविभागभिन्नयणः संयोगः 
(| दृतनामात्र हा जा ता सयागका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' जन्यद्रव्यवरत्तितवे सति ` यह 
(| पद नहीं कथन करते तीं शब्दबद्धिभदिक अव्याप्य्गात्तियणोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याति 
(| होती । कात १ एक ही विथु आकाशविषे भर अवच्छिन्ना करिकै शब्दरण रंहे हे आर 
4 तिसी आकाशविषे घट अब चछनता करकं ता शब्दका अभाव रंहे ह । ता अभावका 
(| भतियोगीपणा ता शब्दवत है । तते एक ही विश्च आत्माकिषे शरीरअवच्छिन्नता करके 
बद धखदुःखादिक यण स्ह ह ओर तिसी आत्माविंषे घटअवच्छिन्नता करिकै तिन बुद्धि 
८ 
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| सुखदुःखादिक यणोका अभाव रहे ह । ता अमावका भतियोगीपणा तिन ॒बुद्धिङखदुःखा- 
दिक णणोविष हं । यतिं ता संयोगकी न्याह ते शब्दबादेआदिक यण भी स्वसमानाधिकरण |! 
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अभावके प्रतियोगी हीं है । तथा ता विभागत भिन्नभी है तथा यणरूप भी ह॑ ता अति- |; 
व्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणकिषे ‹ जन्यद्रव्यवृत्तितवे सति ` यह पद कथन 


कन्या हं । तहां ते शब्दबुद्धिभदिक यण जन्यद्रव्याविषे वत्ति नहीं हं । किंतु आकाश | 
आत्मारूप नित्यद्रव्यविषे दीं वृत्ति है । यतिं तिन शब्दवद्धिआदिकोविषे ता लक्षणकी अति- 
व्यापि होवे नहीं । किंवा ' जन्यद्रव्यव्रृत्तितवे सति विभागमिन्नरणः संयोगः ` इतनामात 
हींजोता संयोगका लक्षण करे ता ठक्षणविषे ' स्वस्षमानाधिकरणाभावप्रतियोमि ` यह 


०, ९ ( (भ र (2 


पद्‌ नहीं कथन करे तों रूपादिकं खणोविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहे ? ते 
हूपादिक यण घटादिकं जन्य द्व्यविषे वृत्ति भी ह तथा विभागत भिन्नं भी ह तथा यणरूप 
भी ह । ता अतिव्याप्ति दोषके निव्ृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ‹ स्वसमानाधिकरणाभाव- 
प्रतियोणि ' यह्‌ पद्‌ कथन कम्या ह । तहां ते श्पादिक व्याप्यत्रत्ति यण जिस षरादिषप 


कर 


अधिकरणापिषे रहे ह । तिस अधिकरणविषे तिन रूपादिकोका अभाव रहता नहीं । यते 
 रपादिकरण स्वस्समानाधिकरणअभावके प्रतियोगी होते नहीं । याते तिन हपाङ्कोविषे ता | 
लक्षणकौ अतिव्यामि होवे नहीं । यव्यपि ते रूपादिकं यण जिस घटादिषूप अधिकररणविषे ॥ 
रहे ह । तक्ष आवकेरण विषे तिन ूपादिकोका भेदरूप अन्योन्याभाव भी रहे हे । यतँ ते 4 
| हपादिक यण भी स्वस्मानाधकरण अमावेके भरतियोगी हीं ह । तथापि दहा लक्षणविषे ) 
ता अभावशब्द कारकं अत्यन्ताभाव्का हीं रहण करणा । सो हपादिकोका 
अत्यन्ताभाव तिन स्पाद्काकं अविकरणविषे रहता नहीं । किंवा ' जन्यद्रव्यवत्तिववे 
सति स्वसमानाधिकरणाभावप्रातेयोगिशणः संयोगः ` इतनामात्र हीं जो ता सयोगका 
लक्षण करते ता ठक्षणावषं ` वेभागमिन्न) यह पद्‌ नहीं कथन करते तों षिभाग्‌ 
विषे ता टक्षणकी आतिव्याति होती । काहे ? सो विभाग ता संयोगकी न्यांई जन्यद्रव्यन्रत्ति 

है तथा ससमानाधिकरण अभावका प्रतियोगी भी हे तथा यणरूप भी ह । ता अतिव्याति 

पके निद्रत्त करणे वासते ता लक्षणकविषि ' विभागमिन्न ' यह पद्‌ कथनं क्या है। तहां आप 
णाभेद आपणेविषे रहता नहा । यते सो विभाग विभागं भिने नहीं है । यतिं ता विभागविषे 
ता लक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं । फिंवा ' जन्यद्रव्यद्त्तिखे सति स्वसमानाधिकरणाभाष 
प्रतियोगिषिभागभिन्नः संयोगः' इतनामात्रदहीं जो ता संयोगका क्षण करते । ता रक्षणविषे 
(यण यह पद नहीं कथनं करते तों षटादिकोविषे ता लक्षणकी अतिष्याति होती । काहेतं ! 
सो धट कषाठदप जन्यद्रभ्यविषे वृत्ति भी ह । ओर जिस भूतटविषे सो धट संयोगसबध करिकै 


+| रहे है। तिस भूतल्विषे ता घटका अव्येताभाव भी रहे है । यति सो घट स्वसमानाधिकरण 
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( छ न्दायभरकाडरा । 
अभावक्रा अतियोगी भीदहे तथा विभागत भिच्नमी है । ता अतिव्यापिदोषके निव्रेत्तकरणे | 
वसते ता लक्षणविषे यण ' यह्‌ पद कथन क्या हं । तहां तिन घटादिक दव्योंविषे ण- 
हता है नहीं । यतिं तिन घटादिकोविषे ता संयोगके टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं हति ॥ 
इसकी स्थिति तथा अनित्यता-स प्रकारके उक्तच्यारि लक्षणों करक छक्षित सो सयोग्ण ` 
पूवं उक्त संख्यापारेमाणपृथकत्वकी न्यां परथिवीआदिक नवद्रव्योविषे हीं रहे है । ओर यह 
संयोगखण सर्वे अनित्य हीं होवे है, कोई भी संयोग नित्य होता नही ! तहां सो संयोग यण 
कहां तों आशधयद्रव्यके नाशते नाश होवे हे आर कहां स्वसमानावेकरण विभाग करिकेनाश 
ह है। नेमे पश्चीव्रक्षका संयोग ता पक्चीबृक्षहप आश्चयद्रव्यके नाश करिके भी नाश होई 
वै 





= = ~ 


= 


चली भ्व क "^ स्वीक 


४ 


विभाग होवे रै तवी ता विभाग करिके भी सो पक्चीब्ृक्षका संयोग नाश होड जै है इति ॥ 
संयागके भद । 

ओर सो संयोगरयण कमेज संयोग १, संयोगन संयोग २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होत है । 
हां प्रथम कर्मज सयोग भी अन्यतर कर्मज संयोज १,उभय कमज संयोगरइस मेद करिकै दो 
प्रकारका होवें है। यतिं सो संयोगयण अन्यतर क्मेन संयोग ३;उभय कर्मज संयोग २,संयोगज 
सयोग ३ यह तीन प्रकारका सिद्ध होवे हे। अन्यन्तर कमज सयाग-तहां जो संयोग एकद्रव्यकी 
क्रिया करिके जन्य होवे है सो संयोग अन्यतर कम॑जसंयोग कट्या जावे है । जेसे पवेतके साथि 
जो श्येनपक्षीका संयोग दहे सो संयोग केवट ता श्येनधक्षीकी क्रिथा करिक हीं जन्य, 
ता पवेतकी किया करिके जन्य हं नहीं । यातं सो संयोग अन्यतरकमंनसंयोग कष्या जाव 


हं । तहां ता पवेतपक्षीके संयोगका ते पव॑तपक्षी दोनों तौ समवायिकारण होवे है ओर ता 
येन 


पश्चीकी क्रिया असरमवायिकारण होवे है ओर अटषटश्वरादिक निमित्तकारण होवें हे । 
प्रकार विभुआत्माके साथिजो मनका संयोग होवेहै सो सयोगभी ता मनकी क्रिया 


9 


इस 
रिक जन्य होणेतं अन्यतर कमनसंयोग कट्या जावे है । इस प्रकार आकाशादिक विभु 
दरव्योकं साथ नो षटाद्कं गु्तेदरव्याका संयोग होवे हे सोसंयोगभी तिन घटादिक मून्त 
्व्योकी किया करक जन्य होणेतै अन्यतर कमेज संयोग कट्या जवै है इति । उभय कमेन 
याग--अर्‌ ज सवाय दाना द्व्याका कया कारके जन्य होवे है सो संयोग उभयकमन 
संयोग क्या जाव ह । जसे दोनों मोका जो परस्पर संयोग होप है सो संयोग तिन दोनों 
मषोकी क्रिया करकं जन्य होवे हे । तथा दोनों मेषोका जो परस्पर संयोगहोवै हंसा 
संयोग तिन दोनोमेषांको करिया करिकै जन्य होवे है । यात सो दोनी मोका संयोग 


क 


तथा दोनों मेषोका संयाग उभयकभज संयोग क्या जावे है । तां ते दोनों मह तथा दोनो मष 


क, क त 


| 
ता संथोगके समवायेकारण होवे ह । ओर तिन दोनों मह्वेषे तथा [तेन दोनो मेषावषं जा 
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ततीयषरिच्छेदं । ( द 
क्रियादहे सा क्रियाता संयोगका असमवायिकारण होवे है ओर अशषदश्वरादिक ता 
संयोगके निमित्तकारण हवे हे इति ॥ 

संयोगन संयोग-ओर कारण, अकारण दोनोके संयोग जो कायं अकाय दोनोका संयोग । 
होवे है सो सेयोग सेयोगज सयोग कल्या जपै है जैसे हस्तकी क्रिया करि जवी ता हस्तका 
रक्षके साथि संयोग होवे हे तवी यह शरीर वक्षसंयुक्त है या भरकारते ता शरीरविषे भी | 
ृक्षके संयोगका व्यवहार होवे हे । यं ता हस्तव्रक्षके संयोगते अनंतर सो शरीरदक्षका | 
संयोग अवश्य अंगीकार करणा होवैगा । तहां ता वक्षविषे तथा शरीरविषे तों क्रिया है 
नहीं । यात सो शशेरवरक्षका संयोग ता क्रिया कर्कि तों जन्य है नही, परिशेषते ता | 
ह्स्तव्रक्षेके संयोगे हीं जन्य मानणा होवेगा । यवदययपि ता शरीररूप अवयवीके एकहस्तरूप ॥ 
अवयवे क्रिया है तथापि एक अवयवकी क्रिया अवयवीविषे क्रिया होती नहीं । । 
| 

( 

॥ 





| 
॥ 
| 
५ 
| 
॥ 
+ 


क 


किंतु सवे अवयगोंकी करिथातें हीं ता अवयवीविषे क्रिया होवे हे । यतिं ता हस्तषूम कारणक 
तथा ता वक्ष अकारणके संयोगे जो ता शरीररूपं कायका तथा ता बृक्षहूप अकायेका 
संयोग होवे है सो संयोग संयोगजसंयोग कट्या जवि दै । तहां ता शशरब्क्षके संयोगका 
ते शरीरब्क्न दोनों तों समवायिकारण होवे ह ओर सो हस्तव्रक्षका संयोग असमवायिकारण 
होवे हे ओर अदृष्ट ईश्वरादिकं निभित्तकारण होम ह । तहां यद्यपि ता वक्षविषे अकारण- 
रूपता सम्भवती नहीं, किंतु स्वनिष्ठ यणकमीदिकोंका सो वृक्ष कारणदहीं है तथा ता 
वृक्षविषे अकायेरूपता भी सम्भवती नहीं, किंतु सो ब्ृक्ष मी आपणे अवयवोका कायेरूप 
हीं है, तथापि दहं कारणशब्द करिकि ता संयोगजसंयोगके भभयभूत एकद्रव्य्यक्तिके 
अवरयवरूप्‌ समवायिकारणका रहण करणा ओर अकारणशब्द करिके ता अवयवरूप समवा- 
यिकारणते भिन्न दव्यका रहण करणा । तैसे कायै शब्द करिकि भी ता अषयवरूप समवा- 
यिक्रारण करिकै जन्य द्रव्यका रहण करणा, ओर अका्यशब्द्‌ करिके ता अवयवरूप समवायि- 
कारणजेन्थं द्रव्यत भिन्न द्रव्यका प्रहण करणा । जैसे दस्तवृक्च देनेकिं संयोग करके जन्य 
जो शरीरग्क्ष देनोका संयोग है ता संथोगका आश्रषभूत ते शरीरगृक्ष दोनों है । प 
शरीरव्ष संयोगका आश्रथभूत जो शरीररूपं एकव्यक्ति है ता शरीरका समवायिकारण 
सो हस्तूप अवयव है । यतिं सो हस्त कारण कट्या जावै रै, ओर ता हस्तष्प कारणत सो 
वृक्षभिन्न है अथोत्‌ सो वृक्ष ता शरीरका समवायिकारण नहीं है । यातं सो ब्र्ष अकारण 
क्या जवि हे ओर सो शरीर ता हस्तषटप समवायिकारण करि जन्य है । यात सो शरीर 
कायं कट्या जतै है ओर सो क्ष ता शरीररूप कायते भिन्न है अथात्‌ सो इश्च ता हस्तरूप ` 
कारण करकं जन्य नी है । याते सो वृक्ष अकायं कष्या जावे है । रेते कारणरूप हस्तक 
। तथा अकारणर्प वृक्षक संयोग ककि सो क्रूप शरीरका तथा अकाथरूष वर्षका सयोगं | 
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( ३९. ) त्यायप्रकाश्च । 
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{| उतपन्न हाव हं । याते सो शरीरद्क्षका संयोग, सयोगज सयोग कद्या जावं हं । इस प्रकार | 
4 ्‌ क्रिया करिके ता हस्तपुस्तकके संयोगहूए जो शरीरपुस्तकका संयोग होवे हे, तथा | 
{ कपाखकी किया करक ता कपालब्क्षके संयोगहूए जो वरवरृक्षका संयोग रेवै है, सो ॑ 


सयोग भी संयोगजसयोग कष्या जावे हे इति ॥ ( 
अब यथाक्रमतें तिन तीनां संयोगोके रक्षणोंका निरूपण-कंरे हं । तहां प्रथम अन्यतरकमेन | 
यारा रन्तण । कहे हे-करियाऽभाववतमवेतत्वे सति श्ियावत्समवेतसंयोगः अन्य- 
तस्केमनत्य्‌गः । अथे यह जो संयोग स्वजनककियके अभाववाटे दव्यविषे समवाय- । 
पनथ करकिरहे है तथा स्वजनकक्रियावाठे द्रव्यविषे समवायसम्ब॑ध करके रहे है। 
१ समाग अन्यतरकमेन संयोग कड्या जै है । जैसे ध्येनपक्षीकी क्रिया करकं | 
नि 7 ता स्यनपक्षोका प्वेतके साथि संयोग है सो पक्षोपयैतका संयोग ता स्वजनक ॥ 
०५५ अभावेवाटे पवेतविषे भी समवायसेवेध कर्कि र हे । तथा ता स्वजनक 
रकल थ १ तमवामसूध करिके र हे । यात सो पक्ोपयतका संयोग अन्य- 
4 ५५ ५ मृषि ह । पदकृत्य-तहां ‹ क्रियावत्समवेतसंयोगः अन्यतरकमेज 
(4 च हाजी ता अन्यतरकभज संयोगका लक्षण करते ता लक्षणविषे 
१ववत्समवेतते सति ' यह पद्‌ नहीं कथन करते । तौ उभयकमेन संयोगविवे ता 


॥ 
सणका अरततिव्याति हाता । जस कारणत सो उभयकमेज दो मेषं का संयोग भी ता स्वजः । 
। 
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। 

। 

नके 

` केर न भ नपात ही समवायसंवंध कारकै रहे है । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त 
| भयकमेजसे  ठक्षणविषे ' क्रियाऽमापवत्समवेतते सति ' यह पदं कथन कस्या है । तहा 
। यतता „ भ [काके अभाववले द्रव्यविभे समवायसंवेध करि रहता नहीं । 
|| वल्समदेतते ^ सयागविषे ता लक्षणकी अतिन्याति होवै नहीं । किंवा ८ करियाऽमाव- 
कयः अन्यतरक्मजसयोगः ' इतनामात्र हीं जो ता अन्यतरकमेजयो 
; 
| 
# 
( 
1 
4 
{ 


ता खक्षण = 
योगजसंयोगिष न सनातैर्ष क्रियावत्तमवेत ` यह पद नहीं कथन करते ता 


क्िवाक अमाववाणे द्भ्य 
°वे हा 
| करणे वास्त ता ठक्षणिष टा समवायसर्बध करके रह हे। ता अतिष्यापति दोषके निद्र 


योगता = ॥ 
[न ॥ ८५४ समवेत हे नही । याते ता संथोगजसंयोगविषे ता लक्षणकौ 
संयोगः! इतमामातर हा जो ता था ऽमावपत्समवेततवे सति क्रियावत्समवेतः अन्यतरकममज- 
ता की -पयतरकमजं संयोगक। लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ संयोग ' 

कः ह करत ते| वक्ष्यमाण अन्यतरकमजवेभागाकवेष ता टकश्चषणकं अततिव्यापि 
हाती । जसं कारणत सो अन्यतरकर्मजविभाग भी ता क्रियाके अभाववाटे दव्यविषे समवेत 


1/1 ~ ~ 
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। 
॥ 
` एवावत्समपेत ' यह पद्‌ कथन क्या है । तहां सो संयोगज- | 
¦ 
| 
॥ 
। 
£ 
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| हआ हीं ता क्रियावाढे द्रव्यविषे समवेत होवे हे । ता अतिव्याप्ति दोषके निवरृतच्च करणे वासते ¦ 
{ ता ठक्षणविषे ' संयोग ` यह्‌ पद कथन कस्या हे । तहां ता अन्यतरकमेज्‌ विभागविषे सो ° 
¦ संयोगपणा रहता नहीं । यतिं ता विभागविषे ता ठक्षणकी अतिव्याभि होवे नहींइति। 
अव उभयकमन तवागकरो सन्षण~-कह्‌ ह । स्वजनक्याऽमाववदसमक तसयागःउमय- 
। कर्मनकषयोगः । अथं यह -जो संयोग स्वननकक्रिपाके अभाववाले दल्याविषे सुमवायसेवध | ॥ 
} कृरिके नहीं रहे हे सो सयोग उभयकर्मन संयोग कट्या जवि है । जेसे दोनों मेषोकी क्रिया ! 
+ करक जन्य जो तिन दोन मेषोका संयोग है सो संयोग ता स्वजनक क्रियं अभाववाटे ; 
द्रव्यविषे रहता नहीं । यति सो दोनों मेषोंका संयोग उभयकर्मज सयोग क्या जवि हे । 
पद कृत्य-तहां ' क्रिथाऽभाववदसमवेतसंयोगः उभयकमेजसंयोगः ` इतनमातर हीं जो ता 
उभयकर्मज संयोगका लक्षण करते ता टक्षणविषे ‹ स्वजनकं › यह करिंथःका विशेषण नहीं 
कथन्‌ करते तो कम्पायमानशाखापिषे ता श्येनयक्षीकौ. क्रियामातर केरिकै जन्य जो संयोग्‌ 
| हे, तथा चलतेहूए चेत्रनामा पुरुषके पृष्ठदेशविषे मेत्रनामा पुरुषकी' करियामात्र करिके जन्य $ 
। जो संयोग है, ता अन्यतर कमैन संयोगविमे ता उभयकमेन संयोगके ठक्षणको अतिव्यापि | 
} होती । जेस कारणते सो अन्यतरकमेन संयोग ता उभयकमन सेयोगकी न्यांदं क्रियाके 
भाववाटे द्रव्यविषे असमवेत हीं हे । ता अतिष्यासि दोषके नित्त करणे वासते ता लक्षण 
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वे ता क्रियाका ` स्वजनकं ' यह्‌ विशेषण कथन कव्या हे । तहां ता शाखाविषे स्थित सा 
 कंपनरूपक्रिया ता संयोगका जनक नहीं है । कंतु ता श्यनपक्षोकी क्रिया हीं ता संयोगका 
जनक है । ता संयोगजनकक्रियाका ता शाखाविषे अभाव दीं हे । यतिं तासयोगजनक क्रियाके 
अमाववाटी ता शाखाेषे वृत्ति दोणेतं सो शाखापक्षीका संयोग ता स्वननक क्रिंयाके 
अभाववाटे द्व्यविषे असमवेत नहा हं । किंतु समवेत हीं हे । तैसे ता चेत्रनामा पुरुषविषे स्थित 
सा चटनकूप क्रिया ता संयोगका जनक नहीं है, किंत ता भेत्रनामा पुरुषकी क्रिया ही ता 
संयोगका जनक है। ता संथोगजनक क्रिथाका ता चैचविषे अभाव हीं है। यात ता संयोगजनक 
करियाके अभाववाठे ता चेत्रकिषे इत्ति होणेते सो चेभरभवका संयोग ता स्वजनक क्रियाके 
अभावव।ठे द्रव्यावेषभे असतमवत गहा ह; किंतु समवेत ह ह । यातं ता अन्यतरकमन सयो 
गविषे ता उभयकमन सयोगके लक्षणकी अतिष्यानि हेव नरी । तहां इ ठक्षणविषे जो 
| (सयोग यह पद कथन कथ्या है सो सयोगपद्‌ वक्ष्यमाण उभयकमेज विभागविषे ता टक्षणकी 
{| अतिव्यापिके निनृत्त करणे वास्त ह । जिस कारणते सो उभयकमेज विभाग गा सननक 
{| क्रियाके अभाववाले दरव्यविषे असमवेत हा होषै है इति । ह 
) अवं संयागजसयोगका रक्षण । कहे इ~ कभा पयोग ८ संयोगजषयागः । अथ यहू~ 
{| जो संयोग क्रियारूप कमे करिकै न्य नहो हवं हसो सयोग संयोग सोग का जोह । 
ष्ट 
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( ३९.६ ) स्वायपक्छार । 
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जेसे दस्तश्रश्चके सयोगकरिकै जन्य जो शरीरव्क्षका संयोगे सो संयोग ता क्रियारूप कमं | | 
करिके जन्य होता नहीं, किंतु ता हस्त व्रक्षके सयोग ही करक जन्य होवे हे । यतिं सो शरीर 
वृक्षका सयोग रयोगज संयोग कट्या जवे हे । प्दकृत्य-तहां इस टक्षणविषे भी (सयोग! यह 
पद्‌ वक्ष्यमाण विभागनं विभागविषे ता छक्षणकौ अतिव्यासिके निन्रुत्त करणे वाते है। 
निस कारणत सो विभागज विभाग भी ता करयाषटप कमं करिकै जन्य होता नदीं । इति ॥ 


¦ 
, 
¦ 
कमजसंयोगके अभिघाताख्य ओर नोदनाख्य भद्‌-किंवा सो पूरवैउक्त कमेजसेयोग अभिघा- ( 

तास सयोग १, नोदनास्प सयोग २ इस मेदकरिके पुनः दो भरकरका होषै है । तहां | 
स्परावगभयददरव्यस्यागः जभिवातास्यक्यागः। अथे यह-सशे वेग इन दो य्॒गोवलि || 
दव्यका जा दूर मृ्द्रव्यके साथ सयोग हषे हे सो सयोग भमिघाताख्प सयोग क्या 
जार्वं ह । स्‌। आभवाताख्य सयाम ता मृत्तद्रव्यकी क्रियाक। असमवायिकारण होवे है, तथा 
| 

१ 

। 


क 


ता मूनद्व्यावच्छि्न आकाशे उसनन हूए शब्दको निमित्त कारण हेते है । जैसे वंशादिक 
हका छदन करणहारा पुरुषं पणे हस्तविषे ऊुढारकू उटाद्फै अत्यन्त वेगसँ विन 
वादक वृक्षखपरि ता ङठारङरं गेडे है । तहां सशंवाठे तथा वेगवाछे ता कुटारप 
दव्यका ता वंशादिन्रश्चूष मृतं द्व्यके साथिनजो सयोग हेव है । सो संयोग अभिघाताख्य 
सयोग कट्या जवि है । सो अभमिधाताख्य सेयोग ता वेशविषे तों केपनरूप क्रियाद्रं उसन्न 
केरे है ओर ता वंशावच्छि्न आकाशगविषे ध्वनिरूप शग्ददू उन्न करे दै इति ॥ तहां-स्पश- 
वद्रभ्य्तयोगः नोद्नाख्यसंयागः । अथं यहु-सपशवाछे द्रन्पका जौ दूसरे मृततद्रव्यफ साधि 
सयोग हवे हे सो सयोग नोदनाख्यसंयोग कट्या जवि है । सो नोदनाख्पय सयोग ॒शब्धका 
जनकं होता नहीं, किंतु त। मूतद्रवपविे क्रिपामा्का हीं जनक हेहै । जैसे बहुकाल जठके 
सर्बधमें अतिद्रै हृदं जा भूमि हे ता प॑कथक्त भूमिविषे पादके राखणेतँ जो ठता सपभीवाठे 
पादका ता भूमिप्रदेशविषे संयोग होवे है सो सयोग नोदनाख्य संयोग क्या जवि ३ । सो 
नोदनाख्य सयोग श्धका हैत होता नही, किंतुता पकयुक्तं भूमिप्रदेशविषे केव 
क्रियामात्रका हीं हेतु होवे हे इति ॥ 
संयोगज संयोगपर संकाश कथन कम्य! जौ सयोग सयोग है ताके कषे कोई भी| 
प्रमाण नही हे । ओर जहां कपाल्की क्रिया कर्कि ता कपाटका ब्क्षके साधि सयोग 
हेत है तिस अ्नतर घटका ता वृक्षे साथि संयोग हतै है । तहां भी सा कपालकी 
किथाहीं ता घशवरक्षके सयोगविषे कारण हवै है । सो कपाछब्रक्षका संयोग ता घबृक्षके 
सयोगविषे कारण होता वही । याते सो षबरक्षका सयोग भी क्मनकषयोग हीं सिद्ध दवें 
॥ उसका समाधान-जिस् दष्यिषे समवायसेवध करि सयोग उतसन्न होवै ह । तिस 
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द्रव्यविषे समवायसबध करिकि रही हृदं क्रिया हीं ता सेयोगका अक्षमवायिकरारण होवे ! 
हे। तहां ता षटविषे सा क्रिया समवायसेवंध करके है नही, किंतु ता घटके अवयवश्प । 
केपाटविषे सा क्रिया ममवायस्वध किं रहैहे । यतिंता कषारकी करिणा कारक 
ता कपाटका हीं ता वृक्षके साथि सयोग होगा ता कपाटको क्रिथा करिता षट्का 
ता वृक्षक साथि सयोग हेवेगा नहीं, यतिंता कषाटको क्रिथाङ्ं ता घटवुक्षके सयागका 
असमवायिकारणपणा संभवता नही, किंतु ता करषाठव्रक्षक सयोगक् हीं ता षटव्क्षके 
संयोगका अस्षमवायिकारणपणा संभवे है । यद्यपि जिस कपाटे सा क्रिया समवायसबंध 
करके रहे है तिसी कपाटाविे सो षट भी समवायसंवंध करिके रहे है । यतिं समनाि- 
केरण्थ सबंध करिके ता षटविषि रही हृदं सा कपाठकी क्रिया ता षटव्रक्षके सयोगका अस । 
मवायिकारण होई सके हं। ज॑से सामानाधिकरण्य संबंध करिकं घटविषे रद्येहूर कपारके ख्प(- 
दिकं ता षट्के हपादिकोंका अक्षमवायिकारण होवै है तथापि ता संधोगज संथोगस्थल्तै 
भिन्न सवस्थविषे ता क्रियां समवायसबंध करकं हीं ता सयोगो हेतुतासिद्ध हे । इष 
उक्त संयागज संयोगस्थटविषे ता करि स्षमानाधिकरण्य संध करकं ता संयोगका हेठता | 
कल्पना केरणेविषे अधिकं कायेक।रणभावकी कल्पना करिके गोरवदोषको हीं प्रापि होवेगी । 
ताको अपिक्षा करिके ता कपालब्रक्षके संयोगकूं हीं समवायक्षवंध करिके ता घट्क्षके संयोगकी 
कारणता कल्पना करणा उचत हं । समधानान्तर-रिवा जिस स्थरविषे ता एककणाल्का 
क्रिया करके एके हा क्षणावेषं दुसरे कपालके साथि तथा ता बृक्षके साथि ता कपाट्का 
सयोग हवे है । तिरते उत्तरक्षणविषे तिन दो कपारेकि संयोग करक ता घटकौ उखत्ति हेव 
है तथा प्र्वक्षणविषे उवन्नहूए ता कपाले उत्तददेश संयोग करके ता कपाटकी क्रियाक्रा 
नाश हवं । तसित उत्तर््तषणाव्व ता षल्काता ब्ुक्षके साथ जी सयोग होवे हे सो नही होणा 
चाहिये । काहे { सा कपाल्को क्रिभातोंता घट ब्रक्षफे संयोगं पूवे क्षणविषे हीं नाश होड 
गृहं ह । यात ता कषर्क क्रिथाक्ू त ता षटब्रक्षके सयोगकाो असमवायेकारण्ता संभवती 
नहो आरता घटविषिभा क्रिया उतन्न हृदं नहीं । जा क्रिया ता षरवृक्षफे संयोगका 
असमवायिक्रारण हवं । परिशेषते ता कपाखव्रक्षके संथागङ् ही ता षट वृक्षक संथोगक 
असमवायिकारणता मनणी होरवगी । यतिं सो संयोगनकषपोग अवश्य मान्था चाहिये इति । 
शरीर वृक्ष संयोगविषे संयोग आर क्रिया जन्यलकी शंका-जहां प्रथमक्षणविषे तीं हस्तविषे 
क्रिया उन्न हद है आर द्वितीयक्षणविते शरीरविषे क्रिया उतन्न हहं ३ । तहां ता हस्तक! 
क्रिया करक तौ द्वितीयक्षणविषे ता इस्तका पूषदेशतैं विभाग होवै है ओर तृपीयक्षणिषे 
ता विभाग करक ता हस्तका ता पषेदेशतें सेयोगनाश होवे ३। ओर चतथक्षणविषे त्‌। 
हस्तका वक्षके साथि संयेग हवे है । तिसी चतुथंक्षणविषे ता शरीरकी करिथाजन्ध विभागं 
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करिके ता शरीरा प्रवेदेशते रयोगनाश होवे हे । तित उत्तरक्चषणविषे ता शरीरक। ता 


द [स न 


साधि संग होवे हे । सो शरीरवक्षका सयोग ता हस्तवरक्षके संयोग करिकर जन्य होवे 


4 

4 

‹ 
अथवाता शरस्का तवाक जन्य हव ह । तह्जां यह केही ता शरारत 
4 
९ 


2४ 


<° 
3 ञ्‌. 


संयोगविषे सो रृस्तवृक्षका सयोग तथा सा शरीरकी किया दोनों असमवायिकारण हो 
सो यह कणा भी समवता नहीं । कहते ? ता शरीरवक्षके संयोगकरं जो संयोग करिया दोनों 
करिकै जन्य मानमि तौ ता शरीरघ्रक्षके सयोगविषे कर्मजसंयोगवत्ति जातिका तथा संयोगज 
| संयोगवृत्ति जातिका सांकये होगा । ता सांकयैदोष करि तिन दोनोंविषे जातिपणेका हीं वाध 
4 ह्गा । यातं ता शरारवृक्षके संयोगविषे ता सयोमक्रिया दोनोँकं कारणता सेभवती नहीं । 
एकता काकं बराषरहूए्-तहा दा सयग माणनहार्‌ केहक ग्रथकार-तो ता शंकाका यह समाधन 
करं हं । तिस स्थलविषे ता वृक्षफे साधि ता शरीरके दो सेयेग उसन्न होवे है । तहां एक 
१.१ ता ह्त्तवृक्लक तयाग करकं उतन्न होये हे । ओर दूसरा सेयोग ता शरीरकी 


वा कर्क उदन्न हवि ह। इस्‌ प्रकार दो सेयोगोके उतवन्नहूए भी तिन दो संयोगेकिं द्विलका 


क 


4 
गा नहा रहण हवं हं सो साहश्यदोषके वशते नहीं होवे हे इति ॥ 
| 
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यहां ।चत्रसयाग मनणेहारे-ओर केदेकय्रथकार तँ ता तैं शेकाका यह समाधान करे है । 

ततुवोके नीट्पीतादिकरूप मि(छेके पटविषे एकचित्ररूपकूं दयन्न करे है । सो चित्र्प 
तिन नीटपीतादिक रूपेति विजातीय हीं होवे है । तैसे ता उक्तस्थटविषे सो हस्तवक्षका सयोग 
तथा सौं शरारका कम दोनों मिलिके एक चित्र सेयोगकू उवन्न करं ह । सो चि्र्सेयौग ता 
कर्मैजसंयोगते तथा संयोग सथोगेते विजातीय हीं हवि है । यतिं ता शरीरवरक्षके संयोगेविषे 
सो प्रूवेउक्त जातिसांकयंदोष भी भाप होवे नहीं इति ॥ 

भरत द्र्याका परस्पर तथा विशुद्रन्याकं साथ संयग~स्नो यह पूवे उक्त सर्वप्रकारका संयोग एक 
मृत्तदरव्यका दूसषर भृततद्रव्यकं साथ हाव ह । जेस पृथिवी, जट, तेज, वायु, मन इन ५५. 
मतेद्रव्याका परस्पर सयाग हाव हं । तथो एक पारथिवद्रव्यका दूसरे पाथिवद्रव्यके स11५ 
संयोग हाप € । इस प्रकार एक जलाय दन्यका दृसरे जछीयद्रव्यके साथि संयोग हवं ह । 
तथा एक तजसिद्व्यका दूसरे तेनसद्रव्यके साधि सयोग होवे है । तथा एकवायवीय द्न्यक। 
दूसरे वायवाय २"क साथ साग हवे है । दस प्रकार आकाश, कार, दिशा, आत्मा ईन 
च्यारि विथ दर्व्योके साथिभी तिन पृथिवी आदिक मृचैद्रव्योक्ा क्रियाजन्य संयोग होप 
जसे विथ आत्मक ताय मनका सयोग होवें हे । तथा अकाशादिकाके साथे घटादिकाका 
पषथोग हवै है, परत एकविभु दभ्यका दशर विभु द्रव्यके साथे कदाचित्‌ भी संयोग होता 
नहीं । कात 0 तिन वियुद्रव्योविषि क्रिया होती नहीं । यतिं तिन विभुदर्योका कमैजस्योग भी 
सभवता नहीं । क्रियावाट इव्यका ही सो कमजस्योग होव ह । अर ते विभुद्रव्य निरवयवं ह । 
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त्‌ तीयपारिच्छेद्‌ । (३९९ ) 





यातं तिन विथ द्रव्योका संयोगजं संयोग भी सभवता नहीं । सावयवद्रव्यका ह सो सयोगज 
योग होवे है ओर तिन विभुद्रव्योके संयोगविषे कोह प्रमाण भी नहीं है । जिस भमाणके | 


ठते सो सयोग अभाकार करीये इति। | 


> 
दा विभुदरव्यांका सेयागमानने दरे-मीमांसक तों यह करै है । जेसे एक मु्तदरव्यका दूसरे | 
मूलद्रव्यके साथि तथा विसुद्रव्यके साथे संयोग होवे ह । तसे एक विभद्रव्यका दृसरे 


विभद्रव्यके साथिभी संगोग होवे है। सो विकेद्रष्योंका संयोग अदमानप्रमाण कारके हीं सिद 

हे । तहा अनमान-अक्रश कालादन। सयुज्यतं दव्यत्वात्‌ शरसखत-भर्थ यह१९ ॥ 

विभ आकाश कारादिक विभुद्रव्याके सयोगवाछाहोणे योग्य है दव्यहोणितं । जौ जी । 
॥ 
॥ 


द्रव्यहोपैहै सोसो तिन काठादिकोके संयोगवाटा हीं होवे है । जसे यह शरीर द्रभ्य हणेते 
तिन कालादिकोके संयोगवाला हौ है। तैसे सो आकाश भी दव्य होणेते तिन काटादिकोके । 
सयोगवाछा अवश्य होगा इति । दस भ्रकारफे अदुमानप्रमाणं करिक सो विणि दइव्योका सयोग । 


सिद्ध हेवे ईहे । तहां सो विशद्रव्येक संयोग निस्करिय विश द्रव्यो विषे वाते होणेतें कर्मजन्थ भी | 
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नहं हे । तथा निरवयव विश द्रव्या विषे वृत्ति होणेतं सयागजन्य भी नहीं हे । परिशैषते सौ विष- 
द्व्योका संयोग विन विष द्वयक न्यांई उत्ति विनाशे रहित नित्य हीं मानणे योगय ह इति॥ | 
इसका खण्डन-सौ यह मीमांसकोका मत समीचीन नहीं ह । काते 7 ता विकषद्रध्योके ! 
संयोगी जे! किसी परमाण करिके सि हवै तौ ता संयोगविषे नित्यपणा भी सिद्धि हवै । | 
परेतु ता विषिद्व्योके संपोमकी किसी भमाण कारके पिद होड सकती नही । ओर ता सथोगकी 
सिधि वासते ता मीमासकन ज पूवे अनुमान कष्या था सो अवमान तों सत्तिपक्षतादोष ॥ 
वाला होणेते प्रमाणरूप ह। नहा हं । तहां जि हेतफे साध्यके अभावका साधक दूसरा हैत | 
होवे दै सो हेत सत्मतिपक्षतादीषवारा होषै हे । तहां पूर्उक्त दरष्यतवषूप हेतके विभसंयोग | 
रूप साध्यके अभावका साधक यह हत॒ हं । आकाशं काखदिना न संयुज्यते निष्कियते 
सति निरवयवत्वात्‌ रपादवत्‌ । अथं यह-पह आकाश कालादिकोके संयोगवाला ॥ 
हीं हे । क्रिथातं रार्हत हमा नरवयव हणं । जो जो पदां क्रियाति रहितं हृ 
दिके ॥ 
। 
| 


निरवयव होप है सो सो पदाथ तिन कालादिकेकि संयोगवाटा भी नहं होवे है । जस 
शूपादिक यण क्रियातें रहत नरवयव ह । यातं ते सपादक यण तिन काटाद्कक 


। संयोगवाटे भी नहीं ह । तस यह अकाश भी करिया रहित हआ निरवथव है । याति यह 


आकाश भी तिन कालाकाकं सयोगबाला नहीं होवेगा इति । इस प्रकारे अदमान परमाण 
फरिकै ता आकाशनामा विभुं उव्यविषे तिन काटादिक विभ दरव्योके संयोगका अभाव हा 


सिद्ध होवें हे। याते सो परषेऽक्त द्रष्यलहूप हेत सत्पमतिपक्षतादोषवबाला होणेते दृष्ट है ता दृटहठतं 


, क 


तिन विथद्योके संयोगकी सिद्धि दोषे नहीं । ष्दकृलय-तहां इस अनुमानावेषे ` नेर- | 
मि 


~~ 9 जा न> क 
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नरः = 
{| वयवत्वात्‌ ` इतनामान हौ जो हेतु कहत ता हेतुविषे ˆ निष्कियत्वे सति ! यह पद नहो | 
(| कथन करते तै परमाणवोविषे ता देतुका व्यमिचार होता । कात १ तिन परमाणवो | 
विषे सो निरयवतव हेत तौ है, परंतु सो काटादिकोके संयोगका अभावदूप साध्य 
नहीं है । जिस कारणते ते प्रमाण तिन काटादिकोके सयोगवाटे हीं है । ता साध्याभाववत्‌ 
| वृत्तित्वरूप व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ निष्क्रियत्वे सति ` यह पदं 


( ध ०० ) न्प्ार्यप्रकाच । 
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है । यतं तिन परमाणविषे ता उक्त साध्यकी न्याह ता उक्तरेतका भी अमाव होगेते 
व्यमिचार होवे नहीं । किंवा ता उक्त अलुमानविषे ‹ निष्किथतवात्‌ › इतनामात्र हीं जो 
हैत कहे ता देतुविये “ निरवयवत्वात्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तौँ संयोगज संयोगवाठे 
ने घटादिकोविष ता हैतुका व्यभिचार होता । काते १ तिन घटादिकविषे सो निष्क्रियत 
हप हेतु त। ह एरु सो संयोगका अमावर्प साध्य है नहीं । ता व्यभिचार दोपषेके निवृत्त 
कृरणे वास्तं ता हेतुषिषे ˆ निरयवत्वात्‌ ' यह पद कथन कम्या है । तहां तिन षटादिकीं- | 
विषे सो निरवयवपणा है नहीं । यापं तिन षटादिकोंविषे ता उक्त साध्यकी न्यांई ता उक्त | 
हैतुका भी अभाव होणेतें व्यभिचार होर नहीं इति ॥ | 
विभागकी आपत्तिरूप दूसरा दोष क्रिंवा ता मीमां सकन जिस द्रव्यतवकूप हेतु करिके तिन || 
विथुद्रव्योके संयोगकी सिद्धिकरी है । तिप्त द्रव्यतवरूप हेतु करिके तिन विथुद्रव्योके || 
विभागकी भी सिद्धि होड सुकरे है । तहा अवुमान-जकशचं कारदिना विभक्त द्रव्यत्वात्‌ 
शरीखत्‌ । अथ यह-यह विथु आकाश कालादिक विभद्रव्योके विभागवाटा है । द्रव्य | 
हप हणप । जो जो दव्य हवै है सो सो तिन कालादिकोके विभागवाला हीं हवे है । जैसे | 
यह शरीर दरव्यरूप होणेते तिन काटादिकोके विभागवाटा हीं होत है । तैसे सो आकाश भी | 
्व्यषूप दोणेत तिन काटादिकोके विभागवाला हीं होवैगा इति । इस भकारे अदमान करके | 
तिन विथ दरव्योकिं विभागक भी सिद्धि होद्‌ सके है । तहां सो विथ द्रव्योका विभाग तिन निष्किय || 
विभुद्रव्या विषै ब्रत होणेतं कमज विभाग भी कट्या जवि नहीं । तथा तिन निरवथव विस द्रव्योविषे | 
होतः विमागज विभाग भी कष्या जवे नहीं । परिरेषतें तिस विभुदरव्योे संयोगकी न्याह | 
सो विभु दरव्योका विभागभी नित्य हीं मानणा होवैगा । सो असयतविरुद है । जिस कारणत एक हीं | 
वस्तु एकी क [कवि ति पस्तुके संयोगवाटा तिसी वस्तुक विभागवाला कहणा सम्भवता | 
नहा । यति सो पू्ंउकत व्रवपत्ेतु ता विथुदरव्योके संयोगका साधक नहीं है ॥ इति ॥ ८ ॥ | 
` अथ विभागनिरूपणम्‌ । | । 
वहां रक्षणयौ गनाङकत्वे सति संयोगजन्यः विभागः । अथं यह-नो खण || 


५ 


संोगका नाशक होवे हे तथा संयोग करक जन्य हवै है । सो यण विभाग कष्या जवि है । । 


| 
1 
| 
कथन क्या हे । तहां तिन परमाणवो विषे क्रियाका अभाव नहीं है । किंतु क्रिया हीं र । 
| 
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शन, न्द, 


तहां जिन द्रव्योका परस्पर संयोग नहीं होवें हे, तिन दव्योका परस्पर विभाग मी होता 
नहीं । किंतु पूवे परस्पर संयक्त द्रव्योका हीं पश्वात्‌ परस्पर विभाग होवे है । याते सो 
[> - छ, [न ख भि १. ० 
| विभाग ता संयोग करिके जन्य कट्या जावे है ओर ता विभागक उलयन्नहूए सों पूसयोग 
नष्ट दोह जावे है । याते सो विभाग ता संयोगका नाशक भी हं । यतिं यह उक्तं विभागका 
लक्षण सम्भवे है । पदकृत्य-तहां ' संयोगजन्यो विभागः ' इतनामात्र हीं जो ता विभागका || 
। 
। 
| 


व , " । व , । अ ~ "` छ - , उ न+ = ~ <~ 9 


लक्षण करते ता लक्षणविषे ' संयोगनाशकतवे साति ' यह पद नहीं कथन करते तो पूवेउक्त 
सेयोगज संयोगविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जिस कारणतें सो संयोमज संयोग 
भीतासंयोग करके हौं जन्य हवै है ता अतिव्यापि दोषेके निवृत्त करणे वासते ता 
लक्षणाविषे ‹ सेयोगनाशकत्वे सति ' यह पद कथन कम्या है । तहां सो संयोगजंसयोग 
संयोग करिफे जन्य हमा भी संयोगका नाशक है नहीं । यतिं ता संयोगजसंयोगविषे ता 
टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ` संयोगनाशको विभागः ` इतनामात्र हीं जो ता 
पिभागका लक्षण करते ता टक्षणिषे ˆ सेयोगजन्यः' यह पद नहीं कथन करते तों सयोगविषे 
तथा अदृष्ट दैश्वरादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्रि होती । काहेतै जसे षटादिकोके 
प्ध्पसतामावह्प नाशि तिन घटादिकोकू परतियोगिताहप करि कारणता होत है तसे ता 
सेयोगके नाशकिषि मी ता संयोगं भतियोगितारूप करक कारणता हीं होवै ह । यति सो 
स्थग मी सयोगका नाशक ही है। तसे अदषटदरादिक भी कार्यमाच्रफे जनक होणते ता 
सेयोगके नाशक ह हता अतिव्पापि दोषके निद्र करणे वाक्ते ता टक्षणविषे - सयोग 
जन्यः ' यह पद्‌ कथन कम्पा ह । वहां सो सेयोग तथा अषट्वरादिक ता सयोग करक 

न्य नहीं है, यत तिनोकिि ता उक्तलक्षणकी अतिव्पापि हवै नहीं । शंका-दस उक्तं 


~~ 


विष 


















॥ 
॥ 
॥ 


टक्षणकी मी सथोगन संथोगविषे अतिव्यातरि हीं होवे हे । करित १ भध्वंसामावरूप नाश 
र @५ क क भ.9 क > 4 ५, , 
प्रतियोगी मी कारणता होणतें सो सेयोगजतेयोग मी आपणे नाशका कारण हं है तथा 


® 9 (न, है । 


सयोग करक जन्य भी है । समाधान-ता उक्तलक्षणापिषे जिस ॒सेयोगका नाशकत ह 


तिसी सेयोग करि जन्यत विवक्षित है सो जैसे विभागविषे है तैसे ता सेयोगज सेयोगविषे' 
है नही, किंतु सो सयोगज सयोग तो प्रतियोगीप करकं आपणा नाशक हेषै है । भार 
अन्य सयोग करै जन्य हवै है । यतिं ता सयोग सेयोगषिषे ता विभागके ठक्ष- 
णकी अतिष्यापनि हवै नहीं इति ॥ 
दूसरा रक्षण~अथवा तां विभागका यह दूसरा लक्षण-करणा विभक्तव्यवहारषिषयवृत्ति 
गुणत्वव्याप्यनातिमान्‌ विभागः । अथ॑ यह-यं द्य इस दव्यतत विभक्तं हे । अथात्‌ 
इस द्रव्यके विभागवाला है । या भका जो विभागविषयक भत्थक्षज्ञानहूप व्यवहार हे ता 
ऽवहारका विषय सो विभागरण है ता विभागविंषे व्तेणे हारि क्त्या यणखजातिका ष्थाप्य 


१7; णी क रि न न~ > न्न ----------~----------~---~ ------ -- नन ~~~ ज~ ~~. न ति र मि, म ¬, 1 मी 
रष न "र" "चाः च्छ "-व्ीः नः पथ स्ट" षः ` स्न -च्छनः "ष्व च्छ "प्ट “प्ट - "ष्क ? ~ प्छ "ष्ठ "च्छा "प्छ नकः" "सा "च्छा ^, ८ "च्छ ~ प्ठोण) "प्छ "ठः "च्छः "प्छ ` ष्ट वच्छ - तय =° सु ~ "ददे" "क (५ 


=> 0 ~ न ~ 9 9 ~ 9 4 ~ ~^ + [1 1 `" शा , "अ > भा श , अ" पा - स ` अ , स ~ पो , सा - 


~ --~-- ~~ 9 ---6 


~ -्छन् न्रा -क्छा 9 पठः "छ "चक प्ट "व्ठे -प्छा "प्ट "प्छ न्क" प्छ "च्छा "चछा "प्छ - प्छ "क्छ "ष्ठा "प्क ्ठा "छाः 


नन ~ न ~ >) बि = दि ~ ~ 
~, 


क 


५५. ((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥॥<5116118. 1411260 0 €8010011 


(४०२ ) त्यायप्रकाशं । । 
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विभागत्व जाति है सा विभागत्वजाते ता सर्वविभागविषे रह्‌ ई । यातं चह उक्तविभा- 
मका लक्षण भी सभवे है । पदकत्य-तहां खगत्जातिक व्याप्य हपत्वादिकं जातियों रेके 


9 ~ 


हपादिक यणोविषे ता टश्चणक अतिव्या)परकै नित्रुत्त करणे वासते ता छश्षणावेषं ` विभक्त 
व्यवहारविषयव्रुत्ति ' यह पद कथन क्या है । तहां ते हूपत्वादिकजातियां ता विभक्तन्यव- 
हारके विषयभूत विभागविषे बरत्ति नहीं हे, याते तिन शूपलादिक जातियोक्र लेके तिन रूषा- 
शणोंविषे ता ठक्षणकी अतिन्यापि होवे नहीं भ।र ता विभाग्र्ति समजाति ठक 

तथा सत्ताजातिक्‌ ठके हपादिक सवेयणोविषे तथा द्व्ययुणकमोविषे ता टलक्चषणक्र[ आवै 
व्यापके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणवषे ` खणत्वव्याप्य ` यह्‌ पद्‌ कथन कन्या हं । तहा 

सा शणल्जाति तथा सत्ताजति ता यगखजातिका व्याप्य नहीं है । यातं त्रा खगलजातिक 


लेके तथा सत्ताजातिक्ू छेके तहां अतिष्यानि होते नहीं इति ॥ 


रि 





--------- 


तीसरा क्ण-अथवा पूवैउक्त सयोगकी न्या दस विभागका यह तीसरा लक्षण करणा- 

| व्या्न्यत्र।तमत्रति सयागत्रतति यगत्वताक्षाद्रयाप्यनातिमान्‌ विभागः। अथ वह 
यासज्यव्रात्त पममात्रादेषे वसभहारां तथा सयोगविषे अवत्तेनहारी तथा रणलवजावका 
साक्षात्‌ व्याप्य एसी जा जाति हेता नातिवाला यण विभाग कट्या जवि है 1 तरह प्रवं उक्त 
योगकी न्यां यह्‌ विभागं भी द्‌। द्रव्यो विवे वृत्ति हेणतें व्यासज्यदृतति क्या जवि दै । ता 
यास्सज्यवत्ति विभाग्मातविषे वत्तेणहारी विभागत जाति है । सा विभागत्जाति ता सपोग- 
विषे अवत्तिं भी है तथा युणलजातिका साक्षाव व्याप्य भी है। रेकी विभामत्व जतिवाख 
सौ विभागरणहींहे। यतिं ता विभागका यह उक्तं तृतीय लक्षणमभी संभवे है। वहा इस 
टक्षणविषे ' सयोगवत्ति ' यह पद सयोगविषे दस टश्चणकी अतिव्यामिके निवत्त करणे वाकसषत 


॥ 


हं ओर्‌ दूसरे पोका फठ त . पूवउक्त सयागकरे लक्षणविषे विस्तारं कथन कार आय ह 


सा देहा भी यथायोग्य जानिरेणा इते ॥ 
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चथा रक्षण-अथवा पूर्वऽकत संयोगके टक्षणकी न्यांई इस विभागका यह चतुथं लक्षण 
करणा । जन्यु्रव्यत्त्तित्वे सति स्व्तमानाधिकरणाभावप्रतियोगिसेयोगभिन्न्ण 
विभागः। अथ पह-जी यण जन्यद्रघ्यविषे वत्ति होवे हे तथा स्वसमानाभिकरण अभावका 
भरतियोगी हवं ह तथा सयोगेतं भिन्न हवं सोरण विभाग कष्या जावै ह । तरह यहं 
विभागय्ण प्रूवडक्तं सयागक। न्या वटादिकं जन्य द्रव्योविवे वत्ति भी है, तथा स्वसमाना- 
धिकरण अमावक्रा प्रतियागा भी ह, तथा संयोगतें भिन्न खणमभीहं। यातैता विभागका 
यह उक्त चतुथं टक्षण + सभवं है । पदकृत्य-तहां इस टक्षणावेषे ' स्योगाभेन्न ` यह 


षद्‌ ता इ्॑योगविषे दसं टक्षणकी अतिव्या्तिके निवृत्त करणे वासते है । ओर दूसरेपदोंका 
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फल ते। परवउक्त संयोगकं लक्षणविषे विस्तारं कथन करे आधे ह सो इहां भी यथा- || 
योग्य जानिटेणा इति ॥ 

विभागका अधिकरणं तथ। इसकी अनित्यता-स प्रकारके उक्तं च्परारि लक्षणों कर्कि क्षि 
सो विभाग यण ता पूैऽक्त सेयोगकौ न्यां प्रथिवी आदिक नवद्व्याविषे हीं रहे दै अ) 
सो विभागराण पूवैउक्त संयोगकी न्याईं सवैर अनित्य हीं होवे हे। कोद भी विभाग नित्य 
होता नहीं । त्यं सो विभाग कहां तौ आश्रयद्रव्यके नाशतै नाश होवे है ओर कासो 
विभाग स्वाश्रयद्रव्यके उत्तरदेश संयोग करकं नाश होवे हे । जे वक्षषयुक्त पक्षीको क्रेष 
करिकै उवच भया जो ता पक्षीवृक्षका विभाग है । सो विभागं ता पक्षीवृक्षष्प आथव 
द्रव्यक्रे नाश करकिभी नाश होड जवि है। ओर ता प्षीवेक्षषूप आधपद्रभ्यके वियमान 
हए भी जवी ता पक्षीका भूमि आदिक उत्तशेशके साधे सेयोग हेव है तवी ता उत्तरेश 
संयोग कर्कि भी सो पक्षवक्षका विभाग नाश होड जावे हे इति ॥ 

विभागक मेद्‌-तहां प्रथं उक्त संयोग न्याह यह विभाग खण भी कमजविभाग्‌ ३ऽविनागजं 
विभाग २ इस भेद करि दो प्रकारका होवे हे। कमज विभाग तथा उसके भेद-तहां करिथा- 
हप कर्मं करिकर जन्य विभागक कमेजविभाग केह हँ । ओर विभाग करिकै जन्थ विभाग 
विभागज विभाग क है । तहां प्रथम कमज विभाग भी अन्यतरकमेजविभाग १, उनयकमज 
विभाग २ उस मेद करक दो प्रकरा होवे है । अन्यतर कमज विभाग-तहां जौ विनाग 
एकद्रव्यकी क्रिया करके जन्य होवे ह सो विभाग अन्यतर कमनविभाग्‌ कया जविं ह । 
नेसे निष्किथ पवतविमे स्थित पक्षक क्रिया करक जीता पक्षीकाता पवेत पभय 
हवै है सो विभाग ता पक्षीमात्रकी करिया करिकै जन्प होणेतै अन्यतरकमेन विभाग 
कट्या जवि ३ । तहां ता विभागे ते पक्षीपषैत दोनों तौ समबापिकारण हवि है आर सा 
पक्षाकी क्रिया असमवायिकारण होषि है । ओर अषृष्टश्वरादिकं निमित्तकारण हवं ह । 
हस भकार मनकी कथा करिकं जन्यजौता मनका भात्मासे विभाग है, तथा ¶ः। 
दिक भसदव्योंकी करिया करकं जन्य जोतिन षटादिकाका आकाशादिक षिशदरव्परि 


साथि विभाग है, सो विभाग भी अन्यतरकमेज विभाग कट्या जव है इति ॥ 


उभय कर्मज विभग-अंर ज वेभग दोनों द्रष्योकी क्रिया करिकर जन्य रै ह सो 
विभाग उभयकमेज विभाग कला नवि है । जेते परसरसंखक्त दोनों मोक करिपा करक 
जो तिन दोनों मह्ोका विभाग होवे ह तथा प्रसपरसयुक्त दोनों मेषोको क्रि करकं | 
जां तिनं दोनों मेषोका विभाग हव ह सा वभाग उमव कमजविभाम कष्या जवि ह । तह 


ता विभागके ते दोनों मह तथा ते दोनी मेष तों समवायिकारण हषे है। भोर तिन दोनो महक 
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| क्रिया तथा तिन दोनें मेषोकी किया ता विभागका अकषमवापिक(रण रोवे दै । अरिं अश्श- 
| दैश्वरादिक निमित्तकारण होय हैँ इति ॥ 

. विभागज विभाग तथा उसके भद-ओर दूसरा विभागज विभाग भी कारणमाज्रविभागजन्ध 
विभाग 3, कारणाकारणतिभागजन्धविभाग २ इसभेद कर्किदो भरकारका होवे हे। 
कारण माजःविभाग जन्य विभाग~तहां जो विभाग कारणमात्रके विभाग करिकर जन्ये है सो 


कप 


विभाग कारणमान्न विभागजन्य विभाग कट्या जावे हे । जेस परसपरसंयक्त दो कषाठेकिं मध्थ 


क [3 


षे जवी एककपाटविंषे क्रियाहूप ४ तच्च हेवैहे । तिस अनैतर ता कपालके कमे करके 
तिन दोनो कषाठोका विभाग उतयन्न सेवे हे, तिरते अनतर ता विभाग करिके घटके भरंभक तिन 


दोनों कपारोके सयेगका नाश होवे है । तिसतै अनतर ता कपाटसंयोगरूप अस्षमवायिकारणके 
१ 


नाश करिक ता घटका नाश होवे हे । तितं अनतरसो दो कपारोका विभाग ता क्रियावाठे 


 कपाटका आकाशादिरूप पूवैदेशके साथि विभागक उवन्न करे है । तिस अनेतर ता कपा 

। रवे 9 (अ च छ ` 9 स [> सें र । 

वंदशके विभाग करिके ता कपाटपूरवेदेशके संयोगका नाश होवे है । तिस अर्न॑तर ता कपा- 
ठ 4 [९ [अ रदे ९ @, „9 > % 

का ता क्रेया करकं उत्तरदेशके साधे संयोग होवे है । तित अनतर ता कपाल उत्तर 


शके संयोग करिके ता कपाटके ियारूप कर्मक नाश हो है । तहां ता घटके समवायि 
कारणरूप जे दो कपाल है तिन दोनों कपालोविषे एक्‌ कपालकी[ क्रिया करक जो तिन 











4 
¶ 
। 


दोनों कपाठोका विभाग हू ई सो दोनों कपाटोक। विभाग त घटके कारणह्ष दी 


कपाटमात्रविषे वृतिहोणेते कारणमातरव्रिभाग कल्या जवर । एते कारणमात्रविभाग ककि ही 
ता ्ियावाटे कपाटका ता आकाशादिरूप पूरवैदेशमे विभाग होवै है। यतं सो कपाट प्रवेदेशका 


विभाग कारणमात्रिभागजन्य विभाग कट्या जावे ई । तहां ता कपालद्ुवैदेशके विभागका सो 
कपाट तथा आकाशादिषूप पूवेदेश दोनों तों समवायिकारण होवै है । ओर ता कपालक 
क्रियाजन्य सो दो कषाोका विभाग असमवायिकारण हवै है । ओर अृष्टदैश्वरादक 


\ क 


निमित्त कारण होवे ह इति ॥ | 

ठांका-ता केषाटमात्रके विभाग करिकै जो ता कपाट पूर्देशके विभागकी उदत्ति नह। 
अंगीकार करीये तँ कौन हानि होवै है । समाधान-ता कपालमाजके विभाग कारकै जो 
कदाचित्‌ ता कपाटपूषेदेशके विभागकी उत्ति नही अंगीकार करीये तों ता कपाठ्का | 
जौ ता आकाशादिष्प पूरवैदेशके साधि संयोग है ता संयोग नित्यता भाप होगी । कांतं { | 
ता कपालपूैदेशके संयोगका सो कपाटपूवेदेशका विभाग हीं नाशक दोव हे । ता कपाल प॑ 
देशक विभागत विना ता कपालपूवेदेशके संयोगका नाश॒संभवता नहं यते सो कपाट 
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॥| षवैदेशका संयोग नित्य हीं होगा । किंवा जिस दर्यका जितेन काटपयेत प्र्देशके साथि 
तयोग बन्यां रहे है । तिस इव्यका तितनैकाटपर्थत उत्तरदेशके साथि संयोग होता नहीं । 
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यातं ता प्ैदेशके संयोगङ्कं ता उत्तरदेशके संयोगका प्रतिवंधक पणा कल्पना कन्या जावे हे। | 
तैसे ईहां भी ता भरतिवधकषटप कपाटपू्ैदेशसंयोगके वियमनहृए ता कारका उत्तरदेशके ' 
साथि संयोग हीं नहीं होवेगा । भोर ता उत्तरसषथोगके नहीं उवयननहए सो कपालका किष | । 
हप कमं भी नाश नहीं हवेगा । जिस कारणतें सो उत्तरसंयोग हीं ता स्वजनकं कभक निवत्तक 
हेये हे। यते ता कपाटके कमक भी नित्यता प्राप्त होकिगी । सो संोगक नित्यपणा तथा | 
कर्मका नित्यपणा कोई भी वादी अंगीकार करता नहीं । यतिं ता कपाल मत्रके विभागत ता | 
केपाटपूवेदेशके विभागको उत्पात्ति अवश्य मानी चाये इते ॥ ॥ 

रांक[-ता संयोग कमैको नित्यताके निवृत्त करणे वासते सो कपाटपूेदेशका विभाग त। 


मानणा, परत सो विभाग तादो कपालेोके विभाग करिके जन्थ नहँ ह । किंतु जिस कषा 
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| 

¦ टकी क्रिथनें तिन दो कपालोके विभागक उसन्न कव्या हं । सा कपालकी स्पा ता 
कपालपूवेदेशके विभागक उतन्न करेभी । यतिं ता दो कपालेके विभागकी न्याह सो कपाट 
ूरवदेशका विभाग भी कमज विमाग हीं हे । विभागज विभाग नहीं है । समाधान-एक हं 
क्रियारूप कमेक आरभकसयेगके नाशक विभागको जनकता तथा अनारभक सपक 
नाशक विभागकी जनकता होती नहीं । नेसे प्रसंग षे षटशूप दव्यक। अक्षमवापेकारण 
रूपजो दो कपाटोका संयोगहे । सो संयोग तों आरभक संयोग क्या जवि है । आर 
ता कपाटका जो ता आकाशादिरूप पूवैदेशके साधथिसंयोग है। सो संयोग ता षटक्रा 
जनक ह नहीं । यात सो संयोगं अनारभक सयोग कट्या जवं हँ । तहां ता आरभक सवा 
गका नाशक जो दो कपालोका विभाग हे। तथा ता अनारभक संयोगका नाशक जा ता 
केपाटपूषेदेशका विभाग है । तिन दोनों विभागेकी असमवापेकारणतारूप जनकता ता क्षः 
टकी क्रिंयाविषे सम्भवती नहीं । जो कदाचित्‌ ता एक हीं क्रियष्प कमक ता आरभ 
संयोगके नाशक विभागका जनकपणा तथा ता अनारभकसंयोगके नाशक विभागका जनक- 
पणा मानेगि तौ विकाशक्ं परापतहूए कमटका नाश हणा चाहिये । काहितें ? संध्याकाल 

सो कमल मंदि जाये है ओर जवी प्रातःकाल होवे है । तवी तिस कमरकी पांखी्योके 

अग्रभागविपे करिया हवै है । ता क्रियतिं तिन पांखडीयोका परस्पर विभाग होवै है । ता |. 

(| विभाग करिके तिन पांखडीयेकिं ता अथरदेशावच्छिन्न संयोगका नाश होवे है । वहा च 

{| अपरदेशावच्छिन्न पांखडीयोका संयोग ता कमलप इव्यका आरंभक नहीं है । कितु 
मूल्देशावच्छिन्न पखडयोका संयोग हीं ता कमलका आरंभक हे । यतिं सो अप्रदेशा- | 
वच्छिन्न पांखडीरयोका संयोग अनारम्भक संयोग कष्या जवि हे ओर सो मुख्देशावाच्छन 

|| पांखडीरयोका संयोग आरंमक रयाग कलया जवि है । तहां ता अनारभक संयोगका नाशक 

( जो विभाग है ता विभागका जनकं कमं तिन पांखडीयोविषे विदभान हीं है । तिस कमे 
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करिकै ता मद्देशावच्छिच आरभक संयोगके नाशकं विभागंकौ उत्ति भी अवश्य हेवैगीं 
ओरता बिभाग करिकै ता आरम्भक संयोगका नाश भी अवश्य होवेगा । ता आरम्भक 
संयोगके नाश करक ता कमलका नाश अवश्य होवेगा । सो प्रत्यकश्च विशद है । यतिं जौ 
कमे अनारमक संयोगके नाशक विभागक उवच कर है सो कमं आरभकरसंयोगके नाशक 
विभागक उलन कत्ता नहीं यह नियमं अवश्य मानणा हवमा । यतिं ता कपाटकी क्िथाङ्‌ 
ता कपाटपूवद्शके विभागको जनकता सम्भवती नही । कित तादो क्षारके विभागक ही 
ता विभागकी जनकता सम्भवैहैइति॥ ` 

| कारणाकारण विभागजन्य विभाग-ओर कारण अकारण दोनोके विभाग क्कि जन्य जो 
काये अकायं दोनोंका विभाग है सो विभाग कारण अकारणविभागजन्य विभाग कट्या जवि 
है । जेते वृक्षसंयन्त हस्तविपे क्रिया होदेकै जवी ता हस्तवक्षका विभाग होवै हे । तथी 
शरीरविषे भी तो वृक्क विभागका व्यवहार होत है । अथौत्‌ यह शरीर वृक्षम विभक्त दै 
धा भकारका त्यक्ष हवं है । याते ता हस्तवृक्षके विभागे अनंतर सौ शरीरवक्षफा विभागं 
अवश्य मनणा होवेगा । तहां ता शरीखक्षके विभागविषे सा हस्तकी किया तौ असमवापि- 
करण 818 स्षकत। वहा । जक्ष कारणत ता विभागके आश्चयरूष ता शरीरवक्षविषे सा हस्तका 


(क 


क्या रहता नह्य । तिस विभागक समवायिकारणषू्प आश्रयविषे समवायक्षम्बन्ध करक 
हीहूदं क्रिया हीं ता विभागका असमवायिकारण होवे है आरं सर्वं अवयवोकी क्रिया 
विना अवयधीदरन्यकिषे क्रिया होती नहीं । यतिं ता हस्तमा्विषे क्रियकि हूए भी ता शरीर । 
विषे क्रिथाहनहीं। जा क्रियाता शरीरवक्षके विभागका असमवायिकारण हवै अर 
भवृक्रयिको अस्मवायिकारणतें विना उत्ति होती नहीं । यतिं ता शरीरवश्षके विभागका 
कृद अस्षमवायिकारण अवश्य मान्या चाहिये । याते परिशेषतें सो हस्तवक्चरा विभागं हश 
ता शररवृक्षकै विभागका अस्मवाथिकारण सिद्ध होषै ह । तहां हस्तष्ूप कारणके तथा वृक्ष 
हप अकारणके विभागे हीं सो शरीरय कथका तथा वक्ष्य अकरार्मका विभाग उस्न 
केरीता ह । यति ता दस्तवृक्षके विभागजन्य ता शरीरवृक्षके विभागक शाघ्धवेत्ता पुरुष कारण 
अकारण विंभागजन्य काये अकायेविभाग कहे हँ । दहा, कारण, अकारण, काये, अकष 
हन च्थारीं पदका अथं जौ पूष संयोगजसंयोग निरूपणविषे कम्था था सो हीं जानिठेणा 
इतिं । दतै परयत अन्यतरकमंन विभाग उभयकर्मज विभाग विभागजविभाग इन तीनोका 
हाहरणसहिते निषपण केत्या ॥ 

अवं तिन तीना विभगके यथक्रपते रक्षणक कहे दहै । तहा-क्रियाऽभाववत्समषतत्त 
सति क्रियावत्छमवतविभागः मन्यतरकमजविभागः । अथ यह-जो विभागं स्वजनक 
 क्ियकि अभाववाठे दव्यविषे समवेत हवै है तथा स्वजनककरियावाटे द्व्यविषे समवेत 
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है । सा ववभाग अन्यतर्‌ कर्मज(वभागं कदल्या जावे ह । जंक पक्षक क्रिया कषस्कि ॥ 
पन भया जाता पक्ञाका परवतक्ष वभाय हे । सा पक्ता पवेतक[ विभागता स्वजनकं पक्लाा 





विर 


ह। 
उ 





श्रियाके अभाववाले पवेतकिषे भी समवायसंवंध करके रहे है । तथाता क्रियावाटे 
पश्विषे भी समवायसंवध करक रहे हे । याते सो पक्चपवतका विभाग अन्यतर कमज 

विभाग कट्या जावे हं । तहं उभयकमंजं विभागविषे इस लश्चषणकी अतिव्यापिके निवत्त करण 
वासते इस टक्षणविषे 'क्रियाऽभाववत्समवेतते सति' यह पद कथन कन्या है । ओर विभागज- 
व्रिभागैषे इस टक्षणकी अतिव्यापिके निवत्त करणे वासते इस लक्षणविषे ` क्रियवस्स 
मवेत' यह्‌ पद्‌ कथन क्या है । भर अन्यतर कमज संयोगविषे इस लक्चषणकी अतिव्यािके 
निधत्त करणेवासत इस लक्षणविपे ‹ विभाग ' यह पद्‌ कथन्‌ कम्या है इति । उभय कमेज विभा- 
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यह-जो विभाग स्वजनकं करियाफे अमाववाठे द्रव्यविषे समवायसंबंध करिके नहीं रहे ह। 
सो विभाग उभयकममजविभाग कष्या जावे है । जैसे दोनों मेषोकी किया करिके उन भया जौ 
तिन दोनों मेषोका विभाग है । सो विभाग ता स्वजनक क्रियाके अमभाववाटे द्व्यविषे रहता 
नहीं । किंत ता स्वजनक किथावे तिन दोन मेगेविषे ह। समवायक्षथष करिके रहै ह । चाव 
सो दोनों मेषौका विभाग उभयकमैज विभाग कल्या जवै है । तहां इस लक्षणाविषे भी ˆ विभाग ` 
यह पद पू्ैउक्त उभयकर्मजसंयोगविषे दस छक्षणकी अतिव्यातिके निवृत्त करणे वास्तं ई &।त्‌। 

विभागज विभागका रक्षण । तहां -कर्माजन्यविभागः विभागजविभायः। अथ पहना 
विभाग क्रियारूप कर्मं करक जन्यनहीं होवे है सो पैभाग विभागजविभाग कष्या जाव ह । 
जैसे प्रवं उक्त हस्तवक्षके विभागजन्य शरीरयेक्षका विभाग ता क्रियारूप कर्म करकं अजन्य होणें 
विभागज विभाग क्या जवे है । तहां इस टक्षणविषि भी ' विभाग ` यह्‌ पदता ्रवं उक्त 


क 


सयोगज सयोगविषे इस लक्षणक। अतिव्यापरिकै निवृत्त करण वासते हं इति । 

दो विुद्रव्येकि विभागका खण्डन-क्रंवा जिन ्रव्योका परस्पर संयोग होत है तिन द्रव्योका 
हीं परस्पर विभाग होवे है । ओर जिन दव्यका प्रसर संयोग नहीं देवे हे तिव इन्व, 
परस्पर विभाग भी होता नही, यह नियम्‌ हे । यतिं भाकाशादिक विसुद्रव्पोका पूवेडक्तं तन्‌ 
जैसे परस्पर सयोग नहीं होवे हे । तेसे तिन आकाशार्कि विथुद्रव्योका प्रसर विभाग भौ 
होता नहीं । ओर भाकाश काठमे विभक्त है सो फाल दिशामे विभक्ते या भरकारका जा 
तिन विथुद्रव्योविषे परस्परविभक्त प्रतीति होवेदहै। सा विभक्तप्रतीति तिन विथद्रव्याकं 
विभागक षिषय करती नहा । कित्‌ सा विभक्तं प्रतीतिं तिन विसुद्रव्योके सपोगके अभावङ 


हीं विषय करे ३। यति “ सिंहे देवदत्तः ' दस गोणप्रतीतिकी न्याह ता गोणभतीतितें तिन 
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। विभागक सयोगका अभावरूप मानणेहार । दहां केडक अथकार तौ यहकेहै हे । एक ही 
विभक्त भरतीतिकृ विथद्रव्योविषे तों संयोगाभावविषयक्र मानणा ओर मूततदरव्योविषे विभा- | 
गविषयक मानणा यह अत्यंत विरुद हे । किंतु सा विभक्त प्रतीति सर्वत्र ता सेयोगाभावकं | 
हीं विषय करे ह) कहा भाता विभागयुणकरं विषय करती नरी । यतिं ता संयोगभावका 
नाम हीं विभागरह। सो विभाग ता संयोगाभाव भिन्न यण नहीं है इति । उनका खण्डन-- || 
यह मत समवचचिनि नहा ह । कहत 7 जो वादी सुयागकरे अभावक्ू हीं विभाग मानेरहता 
वादति यह प्रछा चाहये । ता संयोगके अत्यताभावका नाम विभाग है ¦ अथवा ता संयोगके 
ध्वंसाभावह्प नाशका नाम विभाग है । तहां जो प्रथम अत्यंतामाव पक्ष अंगीकार करो तै | 


विभक्तम्‌ ' अथं यह-रूप रसै विभक्त है या प्रकारकी विभक्त भरतीति हणी चाहिये । ओर 
| रपादिक यणींविषे सा विभक्तप्रतीति होती नहीं । यतँ ता संयोगेके अल्यंताभावविषे 
विभागत सम्भवती नहीं ओर संयोगके नाशका नाम विभाग है यह दृसरापक्ष जो 
ॐकार ऋर२। त। यद्यापे सो उक्तदोष पराप्त होता नहीं । काते १ सो ्व॑सरूप नाश 


अपिण प्रातयार्यकिं अधिकरणविषे ही रहे हे । तिन रूपादिकं यणोविषे सो संयोगकूप 
प्रतियोगी रहता नहीं । याति तिन रूयादिक खणोविषे सो संयोगका प्रध्वेस्ाभावरूष नाश 





। आश्रयदरव्यकरे नाश करिके ता षट आश्रित संयोगका नाश हआ है तहां भी ता संयोगे 
गाश ठक घटाविभक्तः ' या भ्रकारकी प्रतीति हणी चाहिये ओर तहां सा विभक्त 

भतीति होती नहीं । किंवा जहां घटपट दोनोके संयोगका नाश होष्के पनः ता घटपटका 
संयोग हआ है तहां भी “ घटः पटे न विभक्तः) या प्रकारकी विभक्तभतीति दोणी 
चाहिय । जस कारणत ता पुनः संय।गकारकविषे सो परवेसंयोगका नाश अनैत होणेतं ता 
धटविषे विद्यमान हीं है ओर तुमारेमतविषे ता पुनः सयोग प्रथं सो संयोगक। नाश हींता 
वितक्तप्रतीतिका विषयथा सो पूर्वसयोगका नाश ता पुनः संयोगकालविषे भी विद्यमान 
हीं है ओर ता पुनः संयोगकाटविषे सा वितक्तपरतीति कियद भी होती नहीं । यतिँता 
संयोगे नाशाविषे भी वितागपता समोवती नहीं । किंतु सो विभाग ता संयोगके अभा 
जिन्न हीं मान्या चाहिये इति। किंवा संयोगके अभ्नावका नाम विज्नाग है । अथवा विभागं 
अतावका नाम संयोग है । इन दोनों अर्थोविषे एक अभवका साधक कोई युक्ति है नहीं 
यतिं संयोग विभाग इन दोक भावह्पता हीं अ्गीकार करणी उचित है । यतं जैसे सो 
संयोग भिन्नरण है । तैसे मो विभागं भी भिन्नयण है इति ॥ 

इति विक्तागनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥९॥ 
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हपरसादिक रणोविषे भी सो संयोगका अवत्य॑तामाव वियमान हीं हं । यतिं “ रूपं रसेन- | . 


भौ रहता नहीं जिस नाशक सा उक्तविभक्त प्रतीति विषय करे । तथापि जहां घटष्ष । | 
| 
॥ 
॥ 
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भका , ` ` 
अथ परत्वअपरत्वनिरूपणम्‌ । 

तहां रक्षण-पृरव्यवहारविषयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमत्‌ परत्वम्‌ । तथा अपरन्य 
हारतिषयव्रात्तगुणल्वन्याप्यजात्तमत्‌ अपरत्वम्‌ । अथ यह प्रव्यवहयरक विषया्रष 
तंणेहारी तथा यणव्वजातिका भ्याप्य एसी जा जाति हं ता नातिवाढछा यण परत्र ° 
द्या जाव हे । तहां यह मृतेद्रन्य इस मृततेदरव्यते पर हे, या भरकारका जो परयश्चज्ञानरूष : 
पवहार है सो व्यवहार ता परत्वुणकूं हीं विषय करे है! यातं सो प्रत्वयण ता व्यवाहारका : 
विषय क्या जावे ह । से परम्यवहारफे विषयभूतं परत्वाविषे वत्तेणे हारी तथा खणत् 
नातिका व्याप्य ठेस प्रस्रतजाति है, सा प्रतलतजाति समवायसंबंध करिके स्वैपरत्वोविषे 
रहे हे । यातं यह उक्त परत्वका लक्षण संभवे है इति । इस प्रकार यह्‌ मृतं दव्य इस मृततदरव्यते 
अपर है या प्रकारका जो प्रत्यक्क्नानरूप व्यवहार है सो व्यवहारं ता अपरत्वणङ्क हीं 
विषय करे हे । याति सो अपरत्वखण ता अपरव्यवहारका विषय कट्या जवि हे । एसे अपर 
ध्वहारफे विषयभूत अपरत्वाषेषे वतेणेहारी तथा यणत्वजातिका प्याप्य एसी अपरत्वत् 
जाति हे । सा अपरतत्वजाति समवायसंबध करिके सपे अपरत्वोंविषे रहे है । याति यह उक्त 
अपरत्वका लक्षण संभवे हे इति । पद्कृत्य-तहां यणतजातिके व्याप्य खपत्वादिक जातियों 
ठेके खपादिक य॒णोंविषे ता परसभपरत्के क्षणकौ अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते तिन 
दोनों लक्षणोविषे यथाक्रभते 'परव्यवहारविषयवरत्ति अपरव्यवहाराषिषयव्ति' यह दो पद कथन 
केग्ये है । तहां ते हपत्वादिक जातियां ता परअपरव्यवहारके विषयभूत परते अपरत्व- 
पिषे रहतीयां नही । यातै तिन शूपत्वादिकि जातियों कू टैक तिन हपादिक य॒णोविषे तिन लक्षणोकी 
अतिव्यापि हवै नहीं । किंवा तिन दोनों लक्षणों विषे “ यणतग्याप्ये ' यह पद जो नहीं कथन 
करते । तों ता प्रञपरभ्यवहारके विषयभूत परत्वअपरतविषे वत्तेणेहारी रखणवजातिक्ं छेके 
रूपादिकं सवयणोंविषे तथा सत्ताजातिक्ू छेके द्रव्यणकमोषिषे तिन दोनों लक्षणोको अतिच्याि 
होती । ता अतिष्याति दोषके निवत्त करणे वासते तिन लक्षणौविषेषयणत्वव्याप्य › यह्‌ पद कथन 
क्या हे । तहां सषा यणलजाति तथा सत्ताजाति ता यणत्जातिका व्याप्य नहीं है। यातं ता 


यणत्वजातिक टके तथा सत्ताजाति @क ह जतव्यात् हव बहा इति ॥ 

परट अपरत्वके भदस प्रकारके उक्तं टक्षण करक टोक्षतं व परत्वभप्रत्व दोनों यण 
दिकृशत १, कालत २ दस भेद करि दो दो प्रकारके होवे है। अर्थात्‌ दिककतपरत्व १; 
दि ककत अपरत्व २ तथा काटशृतपरत्व 9, काटरूतअपरत्व २ इसी दिककृतपरत्व अप 
९९ 
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वूः देशिकपरत्व, देशिक अपरत कह ह । तथा इसी काटकृत परत्व अपशतवक्ल कापटेक- 
रस्वं कािकं अपरत्व कहे है इतिं ॥ ईसक रहणके स्थन- तहां यह्‌ प्रस अपरत्व दोनी यण 


त क 


थ्वी, जल, तेज, वथु, मन इन पचम दरव्योिषे हो रहे ६ । आकाशादिकं ववेभुद्र्पो 
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€ | (९ [ यो छ क 
| विषे रहते नहीं ; ताक वव भा इशक्र्वस्ल अपरत्व. ता मृत्तद्रन्यमान्वव्‌ रह्‌ ह । अथतिष 


(४ ~ 


4 माणमनरूप नित्यम द्रव्यो विषे तथा ब्यणकतैं टेके वटादिपयेत सवंजन्य मृततद्रव्योविषे सो 
र देशिक परत्व अपरत्व रहे ह । ओर काटिकं परत्व अपरत तौ केवह जन्य मृतद्रव्यांविषे ही 
{ रहे दै । परमा्टमनरप नित्यमृत््रव्यो षे सो कालिक परत्व अपरत्व रहता नहीं । ओर कक 
ग्रन्थकार-त्‌। यह्‌ कहे है सा काटेकषरत्व अपरत्व केवट प्राणीमात्रविषे हीं रहै ह । षटा- 


~. >> 


(्कावव सा कछक्रपरत अर्पस्त रहता नहा इत ॥ 


विभागका न्याई अनेत्यता-कवां जेस पूवेउक्त सयोगयण तथा विभागगण उत्पात्तविनाश- 

वाटा हणं सवत्र आन्य हा हवं ह तेसं यह्‌ दशकमपरत्व अपरलवयण तथा करटक 

परत्वेअपरत्व यण भी उतत्तिविनाशवाखा होणतें सव्र अनित्य हीं होवे ह । किसी भी मृ 
दन्यावेष सा पर्त्वअपरत्वयण ननत्य हाता नहा इति ॥ 


^ ^+ 
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उत्पत्तिक। मकार-अव ता प्रत्अपरतयणकिि अनित्यतकि स्पष्र करणे वासते प्रथम 
शिक पए्रत्वभपरत्वके उतत्तिका प्रकार वर्णन करे हैवं दरष्टा पुरुषके अधिक 
रणका अपक्षा कारकं एक ह। पूवं पोश्चमादिक दिशाविषे पर्वेपश्वात्‌भाव कारके (स्थत जे 
मृततं द्रव्य ह तिन दोनो मृत्तद्रभ्याके मध्यविषे जिस मृत्तद्रव्यकी अपेक्षा करकं [जस्त 
द्रव्यविषे ता द्रष्टा पुरुषक्ूं आपणे अधिकरण देशत विप्रकृष्टत्वबुद्धि होवे हे तिस विप्रक 
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मलद्व्यविषे तो देशिकपरत्वकी उलत्ति होवे है । ओर तिन दोनों मृतेद्रव्योकि मध्यविष्‌ । न 
मृलेद्रव्यको अपक्षाकारेके जिस मतेद्रव्यविषे ता द्रशटापुरुषक्ं आपणे अधिकरणद्शति सान- 
कृ्टतजद्धि होवे ह॑तिस सनिषष्॒मृत्तदरव्यविषे तों दैशिकभपरत्वकी उत्पत्ति हव ह । 
जसे काशीविषे स्थित पुरुषके ता काशीरूप अधिकरणकी अपेक्षा करिकै एक ही पाश्मः 
दिशाविषे पूवेषश्वात्‌ भाव करकं स्थित जे भरयाग, मथुरः, रूप दो मृते द्रव्य है तिन प्रयाग्‌ 
मथुरारूष दोनों मृते दरव्योके मध्यविषे ता मथुराविपितों ता कशीस्य पुरुषदूं प्रयागका 
अपिकश्षा कारक मथुरा काशा वभर इया प्रकारका विभ्रङृ्टतब्ुदधि होवें ह । यात ता 
विप्रक्रत्वडादर्ष अपिक्चाइ्द्ध्‌ करकं ता मथ॒राविषे तों देशिकमरत्वकी उपात्त € € । 
आर ता काशीस्थ पुरुष तिस प्रयागविते तौ मथुराकी अपेक्षा करिकर प्रयाग काशीरे 
सनिक्ष्ट हे, या कारकौ सनिरुष्टत्व बुद्धि होवे हे । यात ता सनिरुष्टतवडद्िरूष अक्षा 


द्धि करि ता प्रयागविषे दैशिक अपरत्वकी उत्पत्ति हेव है ॥ 
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उसके फारण । तहां-ता मथुशानिष्ट दैशिकषरतका सो मथुरारूप मृज्तदरव्य तौं समवायि 


कारण हविं हे ओर ता मधुरा मृतेद्रऽ्यके साथि जो दिशाका संयोग संबंध है सो दिशाका 
पथोगं ता परलका असमवायिकारण होवे हे । ओर सा उक्त विप्रकष्टत्वबुदधिहष अपिश्चाबुद्धि ता 
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परत्वका निभित्तकारण होवे है । इस प्रकार ता प्रयागनिष्ठ देशिक अपरत्वका भी सो भरयाग |, 
रूप मूर्तद्रव्य तौ अस्षमवायिकारण होवे ह । ओर ता भयागरूप मुत्त द्रव्यके साथि जो दिशाका 
सेयोग सबंध है सो दिशाका सेयोग ता दैशिक अपरतका असमवाधेकारण हवे ह । ओर | 
सा उक्त संनिकष्टतवडद्धिशू्प शपेक्षावुद्धि ता देशिक अपरत्वक। निमित्तकारण होवे है ॥ 


रांका-ता विपरष्टतवबुद्धिङू जो ता दैशिकपरत्वका निमित्तकरण मानेंगे तथा ता सन्नि- 
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| कृष्टत्वञुद्धिकू जो ता दैशिकअपरत्वका निमित्तकारण मानोगे तौ जहां ता दरष्टा पुरुषक 
|| सनिुषटवस्तुषिषे विपरकृटत्वका भम हभ है तथा पिभरुश्वस्तुविषे सन्निशशटवका भम 
{| हआ है । तहां ता भरमरूप विप्रषटत्वबुदिते ता सनिरुषटवस्तुविषे ता देशिकपरत्वकी उसातत 
| होणी चाहिये । तथा ता भमरूप सन्निरृटत्वडद्ितें ता विप्रङष्टवस्तविषे ता दैशिकअपरत्वको 
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उत्पाते होणी चाये । समाधान-जेसे सा विप्रकृष्टवादि ता देशिकेपरत्वका निमिच्तकारण 
होवे हे, तेसे ता विप्रकष्टवस्तुषिषे रद्याहूभा सो विषकष्टतवधमं भी ता दैशिकप्रलका 
निमित्तकारण होये हे । उपस प्रकार जैसे सा सचिकष्टतवबुद्धिं ता दैशिकअपरत्वका निमित्त 
कारण होवे हे । तैपे ता सनिरृ्ट वस्त॒विषे र्या भा सो सनिषृष्टतव धमे भी ता देशिक 
अप्रत्वक। निमित्तकारण हवै है। तहां सो विप्र्टत्वधमे ता सनिषृ्ट॒वस्तुविषे रहता | 
नहीं ओर सो सन्निकृषटत्व धमं ता विप्रकृषटवस्तुविषे रहता नही । यति ता निमित्तकारणके 
अभावे ता सनिष्ष्टवस्तुकिषे तौं ता देशिकपरलकी उत्ति होषै नहीं आर ॒ता विभरश- 
वस्तुविषे ता दैशिकअपरत्वकी उसत्ति होवे नहीं इति ॥ 


गक न्वकककककविनन्कन्कनकन्न्कन्ष्क न न म 
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विपक्ष तथा सननिकृष्टके स्वरूपका वणन~-अव जिस विप्रढष्टतवकं तथा सननिषृष्टतवकू विषय 
करती हदं सा उक्त अविक्षाङद्धि ता दैशिकपरत्व अपरलका निमित्तकारण होवे है, तिस 
विभरकुटत्व सिकष्टत्वका स्वरूप वणन करे ह । तहां भयागकी अपेक्षा करिके मथुरा कारी 
विपभरकृष्ट है ओर ता मधुराकी अक्षा करिकै भरयाग काशीतै सिरु है । या प्रकारक 
अपेक्षाबद्धिवाडा जो सो काशीस्थ पुरुष हे । ता पुरुषके अधिकरणरूप देशे प्रारम्भ करक 
जितनेकी मृसेदरव्येकि संक संयोग ता मथुराविषे रहे हे । अथीत्‌ ता अधिकरणदेशय॒क्त थम 
म्तदरव्यका संयोग तथा ता भथमभूैदव्पसंयुक्त द्वितीयमृत्तदव्यका संयोग तथा ता द्ितीष- 


मतद्व्यसंय॒क्त तृतीयमूरतदव्यका संयोग तथा ता तृतीयमूततदवयसेक्त चठुथमूतदव्यका 
संयोग इस शति जितनैकी मूैगव्येकि संयुक्त संयोग ता मथुराविमे रह है । तितनें ते मृते 
्व्योके संयक्त संयोग ता भ्रयागविषे रहते नहीं । किंतु ता भयागनिष्ठ संय॒क्तसयोगोकी अक्षा 
करिके ता मथराविषे ते संयक्तसयोग वहत रहे है ओर ता मथुरानिष्ठ संयुक्तसंयोगोकी अपेक्षा 
करकं ता भयागविषे ते संयुक्तसंयोग अल्य रहे है । तहा ता भरयागनिष्ठ अत्पसयुक्तसंयोगोकी | 


"~~~ ~~~ ~~~ 
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। 
| अपेक्षा करिके ता मथुराविषे जो बहतर संयक्त संयोगव हे, यह हीं ता मथुराविषे विप्र | 
कष्ट हे ओर ता मथ॒रानिष् संयुक्तसंयोगोकी अपेक्षा करके ता भरयागषिषे जो अल्पतर. । 
4 सयुक्त संयोगवसव हे । यह हीं ता भरयागरिषे सननिरृष्टत्व ह इति ॥ | 
। अवं ता दरिक परत्व अपरतका रक्षण कहे ह तहा-दक्सयागास्षमवार्वकस्णकं परत । 
दे्खिंकपरत्वम्‌ ॥ 3 ॥ देकष्योगासमवायिकारणकमपरत्व देशचिकापरत्वम्‌ ॥ २ ॥ 
अथै यह-जिस्‌ मूततदव्यविषे सो देशिक परत्व अपरत्व उतपन्न होवे दै । तिस मूतद्रव्यके । 
साथि जो दिशाका संयोगसम्बन्ध है सो दिकसंयोग है अप्षमवायिकारण जिसका रसा जो 
परत्व हे सो परत्व दैशिकरपरत कट्या जवि दे । ओर सो दिकृषयोग है असमवायिकारण 
| जिरूका रेसा जो अपरत्व हे सो अपरत्व देशिकअपरत्व कट्या जावै हे । पदकृत्य-तहां 
इन दोनों लक्षणोविषे ` दिक्‌ ' यह्‌ पद्‌ जो नहीं कथन करते तैं काटिकपरत्वअप्रत्वाविंषे 


= क 
द 


देशिकपरत्व अप्रत्वके ठक्षणकौ अतिष्याति होती । काहतै जैसे रैशिकषरत्व अपरत्व 


वर्ष्‌ दाका सवाय उसिमवावयिकारण हवे ह तेस ता काटिकपरतवे अपरत्वविषे भी काटका 
संधो असमवायिकारण होप हे। यतिं संमोग असमवायेकारणक परत्व अपरत्वपणा ता 
काटिकपरत्वञपरत्यविषे भी हे । ता अतिव्यापि दोपकरे निन्त करणे वातै तिन दोनों 
टश्चणीविषे “ दिक्‌ ' यह्‌ पद कथन्‌ क्म्या ह । तहता कटलिकपरत्व अपरत्वविषे सो 
देकसंयोग भसमवायिकारणकल रहता वहीं । यतता काटिकपरत्वअपरत्वविषे ता 
 टक्चणकी अतिनव्याप्नि हविं नही । क्वि तिन दोनी टक्षणोदिपे ८ परख भपरत्व 
यह दोन पद जो नहीं केथन करते तौँ ता दैशिकपरत्वके लक्षणकी ता दैशिकरअषरत्वविषे 
| तिथ्याति होती । भौर ता दैशिकअपरत्वके छक्षणकी ता दैशेकपरत्विषे अतिव्यापि 
4 
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होती । जिस कारणत सो दिकरयोग असमवायिकारणकत्व ता देशिकषरत्व अपरत्वविषे 
समान हीं हे। ता अतिव्यामि दोषके निवत्त करणे वासते तिन दोनों क्षणाविषे यथाकम 
 ‹ पृरत्व अपरत्व ' यह दो द कथन कथे ह इति ॥ 
। । अवं काटिकपरत्वभपरतके उत्पातिका यकार वणन करे हैँ । तहां-एकदिशाकिमे स्थित वा 
। भिन्नमिन्नदिशाविषे स्थित देसे जे एककाटविषे स्थित युवान वृद्ध यह दो पुरुष दै । तिन दोन 
पुरुषकिं मध्यविषे ता वृद्धपुरुषाविषे तों अन्यद्र्टा पुरुष करूं यहु वद्ध पुरुष्‌ इस युवान पुरुषक। 
{ अपिक्ला करिके उपे हं, या प्रकारौ जयेष्ठतड्दि हवै हे । ओर तिस युवान पुरुषविष तो 
4 ता अन्यद पुरुषक्र यह युवार्मपुरुषं इस वद्धपरुषक्रा अपेक्षा करके कन ह, या भकारक 
1 कनिश्व्वबुद्धि होवें हं । वहा ता ज्ये्तवङ्द्धशूप अपश्चाबद्धि कषस्कता बद्ध पुरुषा्वेषता 
काटटिकिपरत्व उतन्न होवें है ओर्‌ ता कनिष्ठत्वङ़द्धिरूप अपेक्षाबुद्धि करिकै ता युवानपुरुषविषे | 
५ 


कालिक अपरत्व उव्यन्न हवं हे । वहाँ सौ ब्र्दशरीर तौ ता काटलिकपरत्वका समवायिकारण्‌ | 


((-0 91101 (4151118 [\4456(4111, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 





| 


बः --ष्छा- -< -ष्छा- ष्पा" € 


(न) [नि १ 
तृतायषारच्छद्‌ । . १३.) 
----~9*- >>>. >> अ > 23 ~> = 03-23-23 « =+ =------------- विदि जि ०2. => @ = -० ० = ४० > ~> < = निके 9 > 3 > - ८9 ~~ ~~ - मज 


होवे हँ । ओंरती बृद्धशरीरके साथि जो कालका संयोगसेवंध है सो कालका संयोग ता 
कालिकरपरत्वका अक्मवायिकारण होवे हे ओर सो ज्येष्ठत्व तथा सा उयेष्टत्वबुदधिशूप अपक्षा- 
बुद्धि ता क लिकरपरत्वक निमित्तकरण होवे है । इ भरकर सो युषरानररीर तों ता कालिक- 
अपरत्वका समवापिकारण हवै है । भर ता युवानशरीरफे साथि जो कालका सपोगसवंध 
हे । सो कालका संयोग ता कालिक अप्रत्वका अस्षमवायिकारण हवै है। ओर सो कनिष्टव 
तथा सा कनिष्टतवङ्दिूप अपेक्षाबुद्धि ता कालिके अपरत्वका निमित्तकारण होवे है इति ॥ 
जयषठत्व कनिषठत्वके स्वरूपका वणन-अवं जिस ज्येष्ठत्वकानिषटत्वकरं विषय करतीहूदं 
सा उक्त अपोक्षाद्धि ता कालिकपरत्व अपरत्वक्रा निमित्तकारण होवे ह तिस ज्येष्व- 
कनिष्रत्वका स्वरूप वणन करे है । तशं इसत युवानपुरुषकी अगेक्षा करिफे यह वृद्ध पुरुष | 
उयेष्ठ है ओर दस बृद्धपुरुषकी अपेक्षा करिके यह युवानपुरुष कनिष्ठ हे । या प्रकारकी 
अपेक्षा बुद्धिके उवततिक्षणतें रेके ता वृद्धशरीरके उतत्तिक्षणपयेत जितनीकी सूयेकी क्रिया 
उतपन्न होक नष्ट हदं हँ । उतनं। सूयंकी क्रिया ता युवान शरीरकी उसत्तिक्षणपयेत होती्या ¦ 
नहीं । केतु तिन क्रियाति ते क्रिया अल्प होवे है। यतं ता युवानशरीरकी अपेक्षा करिकै ता 
वृदशरीरविषे जो सूर्यकी बहतर क्रियावोके अंतराय करक जन्यत्व हे । यह हीं ता इदशरीर 
विके ज्येष्ठत है । ओर ता बृद्धशरीरकी अपेक्षा करिकै ता युवान शरीरविषेजो सुथेकी 
अल्पतर क्रिथावेकिं अंतराय करि जन्यत्व है । यह हीं त। युवानशरीरविषे कनिषटत्व हँ इति॥ 
अब ता काटिकपरत्र अप्रतके रक्षणका-वणेन करे है । तहां-क। छक्षयोगासमवायि- 
क।रणकं परस्वं काटिकपरखम्‌॥१॥ कारपयोगसमषायिकारणकमपरतव काञ्कि- 
परत्वम्‌ । अथं यह-ता काठिकपरत्वअपरत्वके भ्रमत जन्य दरव्यके सायि जौ काटका- 
संयोगे सो कालका संयोग है अश्षमवापिकारण जिस्षका रेप्ाजो प्रत हं । सो प्रवं 
कालिकपरत्व कष्या जवि है । ओर सो काका संयोग है असमवाधिकारण जिसका ठेस जो 
अपरत्व है सो अप्रत्व कालिक अपरत्व कट्या जवि हे । पद कत्य-तहां इन दोनों लक्षणोविषे 
‹ काट › यह्‌ पद जो नहीं कथन कसे तौँ पूर्वैउक्त देशिक प्रत्वअपरत्विषे इस कालिक 
परत्वभप्रत्वके टक्षणकी अतिव्याभि होती जिस कारणतें सो संयोग अस्षमवायिकारणकत्व 
ता दैशिकं प्रत्वअपरत्विषे भी है ता अतिष्याति दोषके निवृत्त करणे वासते इन दोनों 
लक्षणोविषे ‹ का ' यह पद कथन कम्था है । तहां ता देशिक प्रतअप्रत्वविषे सो काट- 
संयोगं असमवापिकारणकत्व है नहीं । यतिं ता देशिकपरत्वअपरत्वविषे इ लक्षणकी 
अतिव्याति होप नहीं । किंवा इन दोनों लक्षणोविषे “ परत्व अपरत ' यह दोनों पद जो 
नहीं कथन केतौ ता कालिकषरत्वके टक्षणकी ता कालिकअपएरत्वविषे अतिव्पाि 
होती । ओर ता काटिक अप्रत्के लक्षणकी ता कालिकपरत्वविषे अतिव्याप्ति होती । 
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॥ | (४ १९ ) त्यायत्रकाडदा । 
स 
| (| ता अतिन्यापि दोषके निवृत्तः करणे वासते तिन दोनों ठक्षणोविषे यथा कमत " परत्व 
|| अपरत ` यह दोनों पद कथन कप्य हैँ इति । तहां इतन पर्थैत' त। दैशिक परल्वभपरसके 
| तथा काशक परत्वअपरत्वके उल्का प्रकर तथा लक्षण कथन क्या । अव्‌ तां प्रव- 
अपरलयणके विनाशकरा प्रकार कथन करे है 
तहां भथम देदिकपरत्व अपरतके विन।का प्रकार वृ्णन करे हं । त्- उदयथनाचायेनें ता 
दशेकवरलअपरत्के विनाशका कारण सपतपरकारका कष्या हे । तहां शक -अपेक्षाब्रुदिः 
संथोगद्रभ्यनाशयात्परथक्पथक्‌ । द्वाभ्यां द्वाभ्यां च स्वेभ्यो विनाशः सप्तधा तयोः। 
अथं यह-अगेक्षाबद्धिका नाश १, संयोगका नाश २, द्व्यका नाश ३, अयेक्षाबद्धिनाश । 
दव्यनाश ४, संयोगनाश दरव्यनाश ५, अपेक्षादधिनाश संयोगनाश ६, अपक्ष बुद्धिनाश 
संथोगनाश द्व्यनाश ७ इन सत्त भ्रकरके कारणेति हीं ता देशैक परत्व अपरत्वका 
नाश होवे है । जेते भयागस्थ पुरुपकी अक्षा करिकै मधुरास्थ पुरुषविषे रद्याहूभा जो 
काशीस्थ पुरुषे देशिक परल है ता देशिक परतका पिभित्त कारणरूप जा प्रयागस्थ पुरषकी 
अक्षा करकं मधुरास्थ पुरुष हमर विप्रकृष्ट है या परकारकी ता काशीस्थपुरुषकी अपेक्षा 
बुद्धि हे ता भपेक्षाङादधिके नाशते भी ता मथुरास्थ पुरुषनिष्ठ दोक परत्वका नाश होद 
नव है । जे अविश्ावद्धिके नाशते द्वितवादिक संख्याक नाश होये है ३, ओर ता परत्वका 
आश्रपभूत जो मथरास्थ पुरुष है ता मथुरास्थ पुरुषके साधि जो दिशाका संयोग है । ता 
दिककयोगफे नाशते भी ता परत्वका नाश होड जावे है । इस प्रकार ता मधुरास्थ पुरुषनिष 
परर्क्ी अपिश्चा करिके ता प्रथागस्थ पुरुषविषे रद्या जो अपरत्व है ता अपरत्वका अश्षम- 
व[पिकारणक्प जो ता प्रयागस्थपुरूषके साधे दिशाकरा संयोग दहै ता दिकरसयोगके नाशते 
भी सौ मथ॒रास्थ प्ररुषनिष्ट परत्व नाश होड जवि हे । दत भकार ता मथुरास्य पुरूषनिष्ट पर 
तक्रा अवधिभूत जो काशस्य पुरुष है ता काशीस्थपुरुषका जो ता देशके साधि सेयेोग 
सुबधहि ता संयोगकरे नाशते भी सो मथुरास्थपुरुषनिष् परत नाश होद जवि हे। इस प्रकारं 
सो संयोगका नाश तीन प्रकारका होवेहै २, ओर ता प्रत्वक। आश्रपभूत जो सो मथुरास्थ 
पर्ष है ता आश्रयदरन्यके नाशते भी सो प्रत नाश होद जवि है ३, ओर जहां ता अक्षा 
बुदधिका मी नाश होवे है, तथा ता पुरुषूप अश्चयदभ्यक्ा भी नाश होवै है । तहां अपेक्षा 
बादधनाश दरव्यनाश इन दोनेतिं ता परत्वका नाश दोषै है ४, ओर जहां ता उक्तसंयोगका 
भी नाश हवै है तथा ता पुरुष्ष आश्रय द्रव्यका भी नाश हेर है । तहां सयोगनाश दन्य 
नाश इन दोन ता परत्वका नाश हवै है ५, ओर हां ता अपक्षाढदिका भी नाश होवे दै 
तथा ता संयोगका भी नाश होवे है, तहां अपक्ाङद्िनाश संथोगनाश इन दनतः ता परत्वका 
{| नाशं हेव है ६, ओर जहां ता भपेक्षाबुद्धिका भी नाश होवे, तथा ता संयोगक्रा मी नाश 


~~~ -~-~-~-~-]----~-~-~-~]~-~-~-~-~-~-~-~-~-{~-~-~-----_ 
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त्‌ तीय परिच्छेदं । (४१९ ) 
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५ न्नर, 
4 | हव ह; तथा ता जात्व च्व्यका भाश्च हवि ह । तहा अपक्ञा्जद्धनाश सवायनानच् ल्व 
<| नाश इन तीनेतिं ता देशिकपरत्वका नाश होवे हे ॥ ७ ॥ इसप्रकार ता प्रयागस्थपुरुषनि् 


< | = 9 


| दारकं अपरत्वके नान्व भा त जपन्षाञ्जद्नसिस्कं सप्रकारण जानिण इति ॥ 


् अवं ता काटेकपरत्अपरत्वकं षिनाराका प्रकार-तणेन करे हे । तहा-जिश ज्य्व- 

निष्टत्वबुद्धिरूप अपिक्षाङद्धिते ता कालिकषरत्वअपरत्वकी उत्पत्ति होवे है । तिस 

पेक्षावाद्धरूप निमित्तकारणके नाशतै भी ता कालिकपरत्वभपरत्वका नाश होड जावि 
हे १, ओर निस वृद्धशरीरहूप तथा युवानशरीररूप आश्चयद्रव्यविषे सो काठिकषरतव ॥ 
अपरत्व समवायसंबधं करके उतन्न होवे ह तिस्र शरीररूप आश्रयद्रव्यके नाशते भी 
सो काटिकरपरतव अपरत नाश होड जवि ३ २, अर जहां ता अपेक्षाबुद्धिका भी नाश 
होवे है तथा ता आश्रव्यद्रयकाभी नाश होवे है । तक्षं अपेक्षाबुद्धिनाश दव्थनाशं इन 
दोनोतें ता काटिकपरत्अपरत्वका नाश होवें हे ३। ओर केईकग्रनथकार- तों यह कह ई । 


केवल अपिक्षाठद्िहूप निमित्तकारणके नाशते हीं ता कालिकपरत्वअपरत्का नाश होवे ह । 
अन्यकिसी कर्कि नाश होता नहीं इति ॥ 


किओ 0 


वञ्चद्रव्यावषं इसका उत्पात्तका रका--यह्‌ उक्तं परत्वअपरत्वयण जस परथिवी जठ. तज- 
वायु, मन इन पांच मुततदरम्योविषे उत्प होवे हे । तैसे आकाश काल दिक्‌ आत्मा इन 
च्थारि वियद्रव्योविषे भी क्यु नहीं उन्न होता ? इसका समाधान-पृरिच्छिनद्रव्योविषे 
हीं किसी द्ष्यकी अपिक्षा करके विप्ररृषटपणा रहे है, तथा किसी द्रभ्यका अपक्ष कारक 
सननिकष्पणा रहे है । अकाश दिक अपरिच्छित्न द्रव्यो किसी द्रव्यकी अपेक्षा कसिं 
विप्रकृष्टपणा तथा किसी द्रभ्यकी अपेक्षा करिके सनिक्ष्टपणा सम्भवता नहा । यति ता वभर- 
एत्वडद्िरूप तथा सनिरुष्टतवद्धिरूय अवेक्षा उद्धके अभावे तिन आकाशादिकोंविषे ता 
दैशिकपरत्वं अपरत्वकी उत्पत्ति होवे नहीं । ओर जन्यद्रव्योविषे हीं किसी द्रव्यको अक्षा 
करिके ज्यषटपणा रह है, तथा किरी दरव्पको अपेक्षा ककि कनिष्टपणा रहे हे । उलत्तिविनाशते 
रहित आकाशादिकोंविषे किसीदरव्यकी अपेक्षा किक ज्येष्टपणा तथा किसी द्रव्यका अपन्षा 
करके कनिष्टपणा सम्भवता नहीं । यातौ ता ज्येष्ठतबुद्धिरूष तथा कनिष्ठत्वबदिषूप अपेक्षा 
दिके अभावतै तिन आकाशादिकौविषे ता कालिकपरत्वभपरलकी भी उतत होवे नही इति॥ 


¦ 
दाशकपरत्वअपरत्वस काट कपस्त्वअपरतका विरुक्षणता-ता उक्त देशि कृप्रत्वअपरत्वते हां ॥ 
॥ 
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सर्वत्र पर अपरग्यवहार सिद हो सफ है । यतिं ता दैशिकपरत्वअपरत्वतै भिज्ञ कालिकपरतव 
अपरत्व मानणा अदुचित ६ । एसा श्काके भराप्तहूए-भव ता देशिकपरत्व अपरत्व ता 
कालिकपरत्वभपरत्वविपे विलक्षणता सिद्ध करे है । तहां युवानपुरुषकी अपेक्षा करिकि इषा 
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१ अपरत्वव्यवहार होवें है सो परत्वभपरत्व व्यवहार ता कालिक परत्वअपरत्वतैं हीं होवे है । । 


(४१६) व्यायत्र्मरौ । 
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॥ (न 1. (+> न - €> १ ९ | 
पुरुषके समीपदेशविषे स्थित जो वृद्धपुरुष हे ता वृद्धपुरुषविषे यद्यपि ता युवानयुरुषकी | 


९ 

९ वभत ®= ज्र ® 9 गः न, भ ^ व [कक 
{| अपकषा करक देशिकभपरल रदे ईं ओर ता युवानपुरुषविषे ता वृद्धपुरुषकी अपक्ष किं 
९ 


# ~ ति - त ~, 


देशिकपरत्व रहे हे । तथापि ता द्रष्ट पुरुषकू ता युवानपुरुषकी अपेक्षा करकं ता बृद्धपुरुष- 


~ 


विषे जो प्रत्वव्यवहार होवे हे, तथा ता वृद्धपुरुषकी अवेक्षा करिकै ता युवानपुरुषाकषे जो 


ग्र 


ता देशिक प्रत्वभपरत्वत होता न । जो कदाचित्‌ ता दैशिकपरत्व अपरत्व सो कालिक 


परतअपरत भिन्न ही मानियें तं सो उक्तव्यवहार अवुपपनन होवैगा । यातं ता व्यवहारकी 


| नमि | वासते ता दशिकप्रत्व अपरत्व सो कालिक परत्अपरत् भिन्न हीं मान्या चाहिये 
५५५ भः 1 नयावरकोका-यह्‌ मत दे । जै रपरमादिक यण होय है ते सो प्रत्व अप्रल 
| किः "ल ₹। कतु पराचीननेयायिकोनि पूवे कथन कप्या जो बहुतर संयुक्तसंयोगवत्ख्प 
¦ ५ १ ( ल्पतर्‌ संयुक्त सयोगववरप सनिकषटत हे सो विभरुश्व, हीं परत 
तथा भयास ल इव कता जामि है ओर सो समिक्त ही भपरल कलया जवि ई 
रलयुणविप क रला जत्र < | १, विभ्ररूष्त्व त।भखषटत्वत भि ता _देशिकषरतव अप- 
४ कि 46 नह है । इस प्रकार तिन भाचीदनेयायिकेनि पूवैकथन कम्या 
[स तरा भला 
1, रिफ जन्यत कात हसा जयतव ही परत्व कल्या जवि हं । तथा 
अपरतयकष का पतव केल्या जा हं । ता ज्यषटत्वकनिष्टलत गिन्न ता कालिकपरत 

₹ ६१ प्रमाण नहीं हे । इति परत्व अपरत्व यणनिरूपणं समाप्तम्‌॥ १०॥११ ॥ 

हाट अथ गुरुतनिरूपणम्‌ । ` | 

असमवापक आव ृतनाएमवायिक [रणं यर्त्पम्‌ । अथं यह-जो गुण भद्यपतनका 
पतनम्‌ । अथ च, खण खरल कला नावि द । तहां अध.तंयोगानुकूलश्रिय 
संयोग होप है तास 9 (थत मृद्व्या ज्‌। परथिवीआदिक अधःदेशंके साथ 
य पतन है । ज १ का सनक जा ता मृतद्रव्यको क्रियाविशेषे ता क्रियाका 
नीचे परथिषीनिषे त ९ इशकी शासाविपे स्थित जे आम्रफलादिक है ते परिपक होढ 
चे प्रथिवीविपे गिरषडे है । तर „नरका क ९१. पिक 
हवै हेता सेयोगका नगक ह॑तिन आघ्रफटादिकका नो ता पृथिवीके साथिया 
है भरात्‌ ता शाखि ता ष ना आभ्रफलादिकोकी क्रिया ह ता क्रियाका नाम परतन 
कियति तके ता पृथिवीसुयोग फलके ङा जनक भारथ क्था दै। ते रथम्‌ 
निकी र नवा पतिता आत्रफठाविष जितनी करिया उ्यक्न हेहै ते सवं 
| `  _' .“ "उङ्क होणेते पतन दहस नाम करं कही जवि हे। तहां तिन 
(क ५ ५५७१५, कंथारष पतन हयै हे ता प्रथमपतनका असमवाधिकारण 


न 
भिना 
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तृताखपारच्छद्‌ । | ( ४१८ ) 
५ -~>--~>- न क <> -~>--->--<>- -<>- {> 


---------- ~ ~~~] बब -~-]--~--]--- - ------ ~ -_--~ ~ ---- --------- 





७ अर, र, 


तिन आग्रफटादिकोका रुख हीं दहवेहे ओर ता भ्रथमपतनतं तिन आप्रफलादिकोिषे | | 
वेग उत्पन्न होवे है ता वेते ता प्रथमपतनका नाश होक तिन आग्रफछादिकविषे द्वितीय 
पतन उन्न होवें है, ता द्वितीयपतनतं ता प्रथमवेगका नाश होदके द्वितीयवेभ उवन्न होवे 

ता द्वितीयवेगतें ता द्वितीयपतनका नाश होहके तृतीयपतन उवयन्न होवे है । इस प्रकार तः 

अधःसंयोगपयत ता पवेपूवे पतनजन्य वेगने ता पूवेपूरवपतनका नाश करके उत्तरउत्तर्‌ पतन 
उत्न्न करीता ह । तैसे ता उत्तरउत्तर पतननेंभी ता पवेधूवं वेगका नाश कारके उत्तरडत्तर 
वेगकरं उतपन्न करीता है । यतिं ता द्वितीयपतनते आदिलके ता अधःसंयोयपयत जितनेकी 





ष्ठी - पथा" पथा "च्छः "पः "प~ ~न 





तिन आभ्रफटादिकोविषे क्रियारूप परतन होवे हे, तिन द्वितीयादिक पतनोका सो वेग्रण हीं 


७ जर ज, 


असमवायकरारण हवे ह । यति सष जायपतनका असमवायकारणत्वकपं य॒ुरुलक इक्षण 
सभवे. ह । पदङृत्य-तहा पतनाकस्षमवार्यकारण सरलम्‌ इतनमानत्र हाजा ता सुश्लका 


~~ 


ल वस -भ -दा ष ष्ा-ष च्छा छा डन (गछ पठेः प्छ ष्ठा र्ठ प ष्च पठण (पधा (द प पा मा-पा प" प न न-पा प ष्का क ष प्छ 


क कि क. क 


ठक्षण करते ता लक्षणदिषि “ भाय ' यह्‌ प्‌ नहीं कथनं करे तां उक्तरीतिसें द्वितीयादिकं 
पतनोके असमवायिकारणद्पं वेगविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापे होती, ता अतिव्यापि दोषके 
निंत्रत्त करणे वासते ता ठक्चषणविषे आदयः यह पद्‌ कथन कव्या हं । तहां सो वेगयण तिन 
दवितीयादिक पतनोक्रा अस्षमवापिकारण हमा भी ता आवयपतनका अस्षमवायिकारण होवे 


@ र ग 


नहीं । याते ता वेगविषे ता यशुत्वके ठक्षणकी अतिव्यापि होवे वहीं । केवा ` आप्‌तन 
कारणं युरुत्म्‌, इतनाभत्र हा जो ता यरुत्वका लक्षण करते ता लक्षणािषे ` अक्षमषाये 
यह पद्‌ नहीं कथन करते ते ता क्रियारूप आयपतनके समवायकारणह्य तेस आप्रफडा- 
दविक दरव्यविषे तथा निमित्तकारणद्प अह हश्वरादिकोविषे ता रक्षणक अतिग्याि होती 


ता अतिव्याप्ति दोषक्के नित्रत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ˆ अ्षमवायि ' यह पद्‌ कथन्‌ कथ्या 
है । तहां तिन आश्रफखादिक दरव्योविपे तथा अहृ दश्रादिको विषे ता आवयपतनका अस- 
मबायेकारणपणा हे नर्ह( । यतिं तिनोविषे ता य॒रूव्वके रक्षणक अतिव्याप्ति होवे नहीं 
इति । कथित लक्षणका अन्य प्रकारते निवेचन-जिन षटादिकोंविषे सो पतन कवी भी नहीं 
उत्पन्न भया, किंतु ता परतनको उत्पत्ति विना ही जे षरादिके उतन्न होक नष्ट हूए 


ल, @® ज्रः ज्र, 


है तिन उत्न्नविनष्ट पटादिककि खरुतविषे ता उकलक्षणको अव्यापि हीं हतै है । जिस 

कृरणते तिन घटादिकोके खसुतवविष सा पतनका असमबायकारणपणा ह वही । एसी शंककि 

। पाप्तहूए; अव ता उक्तलक्षणका अन्यप्रकारतं निवेचन करे हं । आदयपतनाक्षमवाधेकारण 
बू ततेगुणत्वव्याप्यजातिमत्‌ गुरुत्वम्‌ । अथ यह--भाद्पतनके अस्षमवायिकारणविषे वत्तेणे . 
हारी. तथा -यणत्वजाप्िका ग्याप्य रक्षी जा जातिहै ता-जाततिबाा यण यशू कष्या. जि 
है । तहां तिन आभ्रफलादिकोके आदपतनका असमवाधिकारणभूत जो तिन आघ्रफडा- 
। दिकोंका युरुत हेता शरुखविषे वत्त हारी तथा यणतरनातिका व्याप्य एसी जा शुरूत्वत् 


न म स >~ सनन न चन्न ~ न~~ 
६ “भन -भवा "प ~प्छा- ष्ठन भ्ठ का वथा स्थ "ष्य ^ ध्व ष्क न्प पथ्यम १ "धषी पठन पलत षले प्ला कस्त "ष्य स्वील" "१ (र प्तौ पग न> 
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(४१६ ) ल्यथिघ्रकों सं । 
| | ` क नककककाकयो ¬ _ ~~ 
| ¦| जातिदै सा रुतत्वजाति सवंुरुतवोविषे समवाय संब करिके रदे है अथात्‌ ता उतयन्न विनष्ट ॥ 


कि ०.७ [द = 


$| वदादकाकं य॒रुत्वावच भा स्ता सस्ल्ल्वजावि रह ह । यात ता उलन्चावनष् वराद्काक गुरुत्व 





( (जक 


वेषे स टक्षणकी अव्याप्ति होवे नहीं । पद कत्य तहां यणवजातिके व्याप्य हयत्वादिक जाति ' 
योक ठेकं रूपादव्कं युणाविषे दस टक्षणका अतिव्यापके निव्र्तं करणे वासते दस ठक्षण- 
आव्यपतनासम्‌वायिकारणव्रत्ति ' यह पद कथन क्म्या हे | तहां तै रूषल्वादिक 


` 


9 
6 
विषे ( 
जातिया ता आव्यपतनके असमवायिकारणरूप युरुत्वविषे वतैतीयां नहीं । यति तिन रूपा | 
दिक जातियोकरू ठेके तिन रूपादिक यणोंविषे इस लक्षणकी अतिष्यामि होवे नहीं, किंवा | 
इस लक्षणविषि ˆ यणतव्याप्य ' यह पद जौ नहीं कथन करते तौ ता आव्यपतनके अस- ! 
मवायिकारणरूप ग॒रुत्वविषे वत्तेणेहारी यणत्वनातिकू ठेके खपादिक स्वंणोंविषे तथा सत्ता 
नातिकूं ठैके दरव्ययणकमविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्यातिदोषेके निवत्त । 
करणे वाते ता टक्षणविषे ' युणलव्याप्य › यह पद्‌ कथन कपया है । तहां सा युणत्वनाति | 
था सत्ताजाति वा खणलनातका व्याप्य बह्‌। ह । याते तां यणव्जातिकरू टेके तथा सत्ता । 
॥ 

॥ 

} 

4 

॥ 

\ 

॥ 

॥ 


जातिक्र टके तहां अतिव्याि होवे नहीं इति । इहां केडक म्रन्यकार-तौं यह्‌ कहे ह । आय 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
( 
{ 





पतिनासमवायकस्णमरुल्वम्‌ ' इस उक्त ठक्चषणावेष ` आय दस्र पदका कद भ्रयाजरन < 
है । किंत पतनास्मवायिकारणं गुश्त्वम्‌ । इतनामात हीं ता य॒रुलका लक्षण संभवे हं । 


| रशंका-ता य॒रूतवके टक्षणविषे जो कदाचित्‌ सो आद्यपद्‌ नहीं कथन करोगे तौ पर 
€ 
4 


+, 


उक्त रीतिभै वेगविषे ता यरुत्वके ठक्षणकी अतिव्यापि हेयैगी । समाधान-ता वेक जी 
द्वितीयादिकं पतनोकी असमवायिकारणता हवै तों ता वेगपिषे ता युरुतके ठक्षणकी अति 
व्यात्नि हवै, परंतु ता वेगकरं द्वितीयादिकं पतनीकी असमवायिकारणता है नहीं, कंठ जर 
(| ता आद्यपतनविषे यारुखकू हीं असमवायिकारणता है तै तिन द्वितीयादिकं पतनोविष भा 
ता यस्क हा असमवायकारणर्ता ह । ता वब्रद्क तिन द्वितीयादिक पतनींषिष असमवायि 
{| कारणता संभवती नही । कहते ? आद्यपतनविषे तौ युरुतकरं असमवायिकारण मानृणा 
{| ओर द्वितीयादि पतनोंविषे वेगः असमवायिकरारण मानणा । दृष अथैविषे एक त। बर 
/ वदोपक्ी भाति हवै है भर दूसरा ता पेगकू द्वितीयादिकं प्रतनोंकौ असतमवायिकारणताविषे 
| कोर परमाण भी नहीं है । यात लाघवे तेजवृत्तिपतनतैं भिन्न सथैपतनमा्रविमे ता यरुत्वर 
| हीं 
। 

4 


(६ 


समवायिकारण मानणा उचित है ॥ | 

शा [-तिन द्वितीयादिकं परतनोंविषे रुतवकू असमवायिकारणतां है अथवा क | 
असमवीयकारणता है । इन दोनों अर्थोिषे एक अभेका साधक कोई युक्ति हे नहीं । यति 
ता एक अका साधकथुक्तिहप विनिगमनाके अभाक्तँ ता यरुत्व वेग दोन हीं तिन द्विती | 


^ 


| 
| 
| यादिकं पतनींविषे असमवायकारण मान्या चाहिये । समाधान-तिन दितीयादिक परतना- | 


ज जा ज ट कि ण ण नो जात जा = ~ 9 ० 4 आक क~ निभ -~<-- ~ जिनो किनका ~ ~ निने 
द्य स न ^ प्था न ष्ठ का त-प पथा स्कर च्य "प 6" वथः ~था ष्क = प्के - प्न - ष क 2 ^ न चण पन प्ण पठ प~ " प्क “प्छ - पिल उण - च “प्ट 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । (४१९ ) 

विषे जो युरुत्व वेग दोनों असमवायिकारण मानिये तों ता आद्यपतनविषे रही हृ जा ! 

गुरुत्वकी जन्यताका अवच्छेदक जाति है तथा बाणादिकोके कमेविष रही हृदं जा वेगका 
जन्यताका अवच्छेदक जाति है तिन दोनों जातियोका तिन द्वितीयादिकं पतनोविषे सकय 





4 


होगा, ता सकय दोष करि तिन दोनों जातियोविवे जापिपणेक। हीं अभाव होवैा । यतिं | 
| तिन द्वितीयादिकं पतनोविषे ता यरु वेग दोनोदू अस्तमवायिकारणता संभवती नहीं, कित | 
एक रारुत्वकू हीं असमवायिकारणता संभवे हे ॥ | 
रांका-ता वेगकूं जो द्वितीयादिकं पतनोंका असमवायिकारण महीं मानेगि तौ बाण 4 
विषे उत्पन्न हृदं द्वितीयादिका क्रियावोविषे भी ता वेगं अस्षमवापिकारणता नह मानी 
चाहिये । तात्य यदह-धदषके रञ्जुका वाणके साधि नोदनाख्य संयोगे हूए ता बाणविषे 
जा प्रथमक्रियाहोवेंदहंता प्रथमक्रयाका तौ सों नोदनाख्प संयोग ह असमवायेकरारण इव । 
है ओर ता भधमक्रियतिं ता बाणविषे वेग उलन्न हेते है ता वेगत ता भयमक्रियाका नाशं 
होक ता वाणि पुनः द्ितीयक्रिपा उलन्न होवै है आर्‌ ता दवितीयक्रियतिं ता भयम्‌ 
वेणका नाश हेष्कै पनः द्ितीयवेग उतन्च होवे है ओर ता द्वितीयवेगते ता द्वितीय क्रिथका , 
नाश होक ता बाणाविे पुनः तृतीयक्रिया उस्न होवे है । इस रीतिसे ता बाणकी द्विती- 


१ 

1 

) 

( 

( 

4 

( 

€ 

र 

र 

( 

4 

4 

4 

| 

( 

| 

4 

{ यादिक क्रियावोकासो वेग हीं असमवायिकारण होवे है । सो नहीं होणा चहिये । 
| समाधान-ता बाणकौ भथमक्रियाका असमवायिकारणरुप सो नोदनास्थसंयोग ता बाणको 
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प्रथमक्रिया जन्यविभाग करं नाश होई जवि है । यतं ता नोदनाख्यसयोगक््‌ ता बाण 
द्विती पादिक क्रियावोंकौ असमवायिकारणता सम्भवती नही । मति तहां अगते ता [करा 
जन्य वेगकू हीं तिन द्वितीयादिकं करियाषोकी असमवायिकारणता अगाकार करा ह अर 
ईहां भरसंगविषे तिन द्वितीयादिकं पतनोकी उत्पत्ति काटविषे सो यरुत्व नाश होता बह । 
रितु सो खरुत्व विद्यमान हीं है । यतिं ता परथमपतनकी न्यां तिन द्वितीयादिकं पतनोविषे 
भी ता युरुतवकू हं अशतमवायिकारणता सम्भे है । यतिं ता उक्त शुरुतवके ठक्षणविषि 
आव्य › यह पद्‌ असंगत ह इति ॥ 

किंवा बहृतग्रन्थोविषे ता य॒रुत्वके रक्षणाविषे सो आदद कथन कपया है । यतिं ता 
य॒रुस्वके लक्षणाविे जो कदाचित्‌ ता आयपदकू रासिये भी, तों भी ता आयपदके अथका 
ता पतनरूप क्रियके साधि अभेद नहं करणा अथात्‌ आदय, एसा जो परतनहे या प्रकारका | 
अथं नहीं करणा । किंतु पृथिवीभादिकं नवदग्योके आदिविषे स्थित जे पृथिवी, जल यः | 
दो द्रव्य है । तिन दोनों द्रव्योका हा ता आदयपद करक बरहण करणा । यतिं अधपतन- | 
समवाविकारणं गुरुत्वम्‌ । इस उक्त क्षणक मह अथे-सिद होवै है। प्रथिवीजरुके 
पतनका जो असमवायिकारण होवे सो यारत कट्या जवे है । तहां इस पक्षविषेसो आय- | 
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(४२० ) |  न्थायभकाशा 
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तेजके पतनकी निवृत्ति करणे वासते । रातये यह्‌-‹ शिरसि सूयंकिरणाः पतन्ति पादादौ ; 
च्चः पतति › अथे यह-हमारे शिर उपरि सूयेके किरण पडते द ओर पादादिकेंविषे चक्षु › 
पडता ह । इस प्रकारक लोकव्यवहार तैजकप सूयके किरणोविषे तथा तेजर्प चक्षुदाद्रप- 
विषे भ सा पतनरूप क्रिथा सिद्ध हवै है, वदां तेजविषे सो यरूत्वखण रहता नहीं । याति 
ता तजक पतनका सो य॒रुत्व अस्षमवायिकारण नीं है, किंतु ता किरणदप तेजके साधि 
तथा ता चश्षुूप तेजके साथि अडषटवाटे आत्माका संयोग॒हीं ता पतनका असमवायि 
कारण हवं हे । तहं ता उक्तटक्षणमिषे सो पृथिवीजलका वाचक आयपद्‌ जो न्ह 
केथन्‌ करते तो ता किरणादिरूप तेजकै पतनके अस्षमवायिकारणूप ता आत्मसंयोगविष 
त्‌। खर्त्वक ठक्षणको अतिव्याति होती । ता अतिव्याप्ति द्‌षके निव्ृत्त करणे वासते ता 
लक्षणवेष सो आद्यपद्‌ कथनं कम्या हे इति ॥ ४ 

अथा ता शुश्लक्ता यह दूसरा रक्षण करणा-पृथिवृवृत्तिवत्ति प्रत्यक्षावेषयाव्रत्ति 
ग्णत्वज्तक्षायप्यिनातिमत्‌ गुरूलम्‌ । अथे यह-पृथिवीविषे वत्तेणेहारे विषे वत्त ¶हार। 
तथा भत्यक्षके विषय विषे नहीं वत्तेगेहारी तथा खणत्वजातिका साक्षात्‌ व्याप्य रत्ती जा ज 
हेता जातिवादा यग युर क्या जवि है । तहां पृथिवीविे वतैणहारा जो यरु ई 
ता युशृत्वविषे युशुत्वल जाति रहे ईं । यतिं सा खरुतल्व्वजाति पृथिवीदूत्िबत्ति कटा ज 
ह आर ता यश्ूलवका किसी भी जीवक छकिके भरस्यक्ष होता नह । यातिंस्ा खस्लवत 
जातिं भ्रव्यक्चकं विषय स्षादिकोंविषे अव्रृत्ति भी है ओर सा गुरुवत्वजातिं गुणत्वजातिक। 
साक्षात्तव्याप्य भी ह । एसी नुरुलजाति सवेगरुतवोंविषे रहे हे । याते यह उक्त गुरुत्वका 
टक्षण सभवे हे । पदे कत्य तहां "प्रसयक्षविषयाव्रन्तिगृणत्वसाक्षाव्याप्यजातिमत गुरुत्वम्‌ ' 
इतनामान दी जौ ता गुरुतका लक्षन करते `ता लक्षणाविरे ' पृथिवीवततिवरत्ति › यह पद नह। 
कथन करते तों अदशटत्वनातिक्ं छेके धर्मअधर्मरूप अद्र विषे ता लक्षणकी अतिव्याति होत । 
कति १ ता गुरुलकी न्याह ता घ्ममधमंका मी किसी भी जीवद्ं लोकिकपत्यक्ष होता नह" 
यतिं ता गुरुलतजातिकी न्याह सा अदृष्टववजति भी प्रत्यक्षे विषयविषे अवृत्ति ही ह।अ। 
गुणलजतिका साक्षावव्याप्यं भी है । देसी अदशवजातिक रेके ता धर्मेभभरमरूप अश्वि 
तां ठक्षणकी अतिव्याति हेर्वैगी । वा अतिव्याति दोपे निधत्त करणे वासते ता लक्षणविष 
वृथिवीव्रसिवृत्ति यह पदं कथन कथ्या है । तहां सा अदृष्टत्वजातिं पृथिवीविषे वत्तेणेह।र 
किसी भी यणविषे रहती नही, किंत आल्मव्रात्तिधमं अधमेविषे हीं सा अृष्टत्वजाति 
रे द ¦ यतिं ता अशटत्वजातिकूं केके ता धमेभधरमरूष अचृष्टविंवे ता क्षणक 'अतिव्यापि 
हैव नहीं । किंवा ' पथिवीवृतिवृत्तिशणतयसाक्षाद्याप्यजातिमत्‌ खरुत्वम्‌ ' इतनामात्रं € 
जी ता रुरुत्वका ठश्चण करते ता ठक्षणविंषे “ प्रव्यश्चविषयावृत्ति ˆ यह पद नहीं कथनं 
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तती यपारेच्छेद्‌ । ( ४२१) 
[= 
{| करते तों रूपत्वादिक जातियोक्ू ठक रूपादिकं यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती | 
कात ? जेमे सो युरुलखण पृथिवीविषे रहे है । तसे हप. रस, गंध, सशे यह च्यारों खण | 
भीता पृथिवीविषे रहे है एसे पृथिवीब्त्ति पादिक खणोविषे वततेणहारी तथा खुणत्वजातिके । 


| 
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साक्षातव्याप्य ते खूपत्वादिक जातियां भी हँ तिन शपत्वादिक जातियों छेके तिन दादि 
राणोवितरे ता टश्चणक्री अतिव्यापि होगी ता अविग्यापिदोषके निवत्त करणे वासते ता श्च 
णविषे  ब्रसयक्षविषयाव्र्ति › यह पद कथन कम्पा ह । तहं ते श्ूपलादिक जातिया प्रत्यक्ष 
ज्ञानकरे विषयथविषे अत्ति नह है किंतु ता प्रसयक्चज्ञानके विषयभूत रूपादिक खणोंविषे बृत्ति 
हीं है यतिं तिनं खपलवादिक जातियों देके तिन रूपादिक खणोविषे ता लक्षणको अतिष्या 
होवे नहीं, किंवा "पृथिवीवृत्िव्रतिभव्यक्षविषयाब्रत्तिखणलनव्याप्यजतिमत्‌ रुत्वम्‌ इतनामा 
हीजोता रश्तका टक्षण करते ता लक्षणविषे साक्षात्‌" यह पद नहीं कथन करते त स्थिां 
स्थापकत्व जतिकूं टेक स्थितिस्थापकनामा सेस्कार यणविषे ता लक्षणकी अतिन्पासि होती 
कतै ! जेते सो यरुखयण पृथिवीविषे रहे है तथा परत्यकषज्ञानक( अविषय हवै है । तष 
सो स्थितिस्थापकनामा सस्कार भी ता पृथिकीविषे रहे है तथा भद्यक्षज्ञानका अविषय हवं 
हे । त्से स्थितिस्थापक विषे व्तेगेहारी स्थितिस्थापकत्वजाति परथिवी ृ्िबरत्ति भी है तथा 
भरतयक्षविषयाव्रत्ति मी हे तथा यगत्वजातिक्ा व्याप्य भी है । देसी स्थिति स्थापकत नाति 


ठक ता स्थितिस्थापककिपे ता लक्षणको अतिव्याति हेोयैगी, ता अतिव्यानि दोषेके निरत करणे 
वातै ता लक्षणविषे “साक्षात्‌ यह पद कथन क्या है । तहां सरा सिथितिस्थापकल्वजाि त। 
युणतनातिका साक्षावव्याप्य नही ह, किंु ता युणलजातिका सक्षात्‌ व्याप्य जा संस्कार 
जाति हे ता सस्कारत्वजातिका व्याप्य सरा स्थितिस्थापकत जाति है ! यतिं ता स्थिति 
स्थापकल जातिद्ं टेक ता स्थितिस्थापकरविषे ता लक्षणकौ अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 
तृतीय रक्षण--अथवा इ पूरवे उक्त लक्षणावैे ' पृथिवी ' इक पदके स्थानविषे “. ज ' 
यह पद रसिके भी ता यर्त्वका , ठक्षण भवै है । अयोत्‌ जखवृत्तिवृत्तिप्र्यसष- 
विषयावृत्तिगणत्वतक्नान्ना -न्‌।तम्‌त्‌ गुरुत्वम्‌ । तहां. इस लक्षणका अथं तथा प्दका 
फट ता पूवैउक्त लक्षणकी न्याई हं जानि्ेना इति॥ ` ५ 
इसके आश्रयं तथा मेद्‌-इस भरकारके उक्त रक्षणो करिकै लक्षित सो ररुखणण ूषेऽक्त 
रसराणकी न्या पृथिवी, जल इन दो द्रष्योविषे रहे हे । तेजादिक दव्योंविषे सौ खरुतख्ण 
रहता नहीं ओर सो ॒रुतव्ण धमेअधमेकी न्यांदे अतिर्द्रिय हीं हवै है अथात्‌ किसी भी 
ईद्विय करके ता गुरुतवका प्रत्यक्ष होता नहीं इति॥किंवा सो गुरुखयण नित्य अनित्य २ इतत 
भेद करक दो पभरफारका हे है । तहां परमाणकप नित्यपृथिदीकिषे तथा परमाणहप नित्य- 
जटविषे तौ सो गुरुत्व नित्य हेवे है. ओर व्यथकादिहप अनि पृथिवीविषे तथा व्यण- 
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(४२२ ) न्यायभकार । 





स 
कादिहप अनित्य जिषे सो रुत्व अनित्य होवे हे । सो अनित्यगुरुत्व रनिक माषक 


( 
{| तोक इत्यादिक भेद करिकँ नाना प्रकारका होषै हे । तहां सो अनित्यगृरुल ता आश्रयद्रभ्यकी 
{| उखि क्षणतैं द्वितीयक्षणविषे ता आश्रयद्रवयफे अवयषोके गुरुत्व कर्कि उन्न होवे ३ । 
। ओर ता आश्नयद्रव्यके नाशते हीं सो गुरुख नाश होप है । जैसे घटकी उतयततिक्षणते दवितीय 
। क्षणविवे ता षटविषे गुरुत्व उवयन्न होवे है । तहां ता धटनिष्ठ गृरुतका सो षट तौँ 
| समवायिकारण होवे हे ओर ता घटके समवायिकारण कपालदूप अवयवोका शरु ता 
¦ टान्र यरुलक्रा अपतमत्रापिकरारण हवे हं अर अदृष्ट दशवरादिक निमित्तकारण ही ह 
| रता धटद्पं आधयद्रव्पके नाशते हीं ता यरुत्वकरा नाश हवि है इति । 
4 गुश्त्वक््‌ पाकज माननेहारे रीरवतीकार ईहां ठीटावतीकारका यह मत ₹है। जसे प्राथेवी- 
विषे रूपादिकं च्यारायुण पाकज हवे हे अर्थात्‌ अधिभादिक तेजके सेयोगूप पाकतैँ उलसन्न 
| है तेसे अशि करिकं भस्मीूत पदादिकं पृथिवीविषे सो रुत्व भा पाकज देपैहे अथौत्‌ 
} ता अवहष तजक सथाग करकं तिन पटादिकोंविषे पूषैय॒रुतवकी निवृति पूर्वक दूसरे यर 
| त्वक उलवात्ते हवं ह इति । 
॥ अबुमिर्त युल्तका तद्ि-ता युरुतखकं पृवेउक्तं टश्चणकरे विद्यमान हए भी भ्रमाणके अभा- 
॥ ते ता यरूत्वको सिदि नहीं होगी । जिस कारणत लक्षण प्रमाण दोनों करकं हीं वस्तकी 
सिद्ध हेवं हे तहां अतिद्रद्रिय हणेतें ता य॒रुत्वविषे परत्यक्षप्रमाण तौ सेभवता नहीं रषी 
| शकाके प्रपिहुए; अव अदमनव्रमषाण करके ता यरुत्वका( सिद्धे करे हे । आदयपतन 
सामवार्थकास्पक कमत्वात्‌ बणाद्कमवत्‌ अथ यह-पे पूवेरक्त आभ्रफठादिकक। 
4 अ्यपततेन किंस अस्षमवायेकारण करिके जन्य होणियोाग्य है कर्मरूप दोणेतै, जा जो करिया सूप 
| कमं होवे सो सो असमवापिकारण कारके जन्य हा हवं ह जसे बाणादिकोंका कमं कमेरूप 
| हेत नोदनास्य संयोगरूप असमवाधिकारण करि जन्य होवे है तैसे सो आव्यपतन मी 
) कृ्मशप होणें किसी असमवायिकारण करि अवश्य जन्य होगा तहां ता आवयपतनाषिषे 
| ता रुतं विना दृत किकीकू त अपमवायेकारणता संभवती नही परिशेषे सो युरुत ही 
। ता आद्यपतनका असमवापेकारणरूप करिक सिद्ध होवे हे इति । 
| इशत आदयपतनके अशतमवायिकारणतकी शंका-तिन आग्रफटादिकोंविषे स्थित जो 
रसगाण द सौ रसगुण हां ता आव्यपतनका . असमवाधेकारण दोगा । यतिं ता पतनका 
अपमवापि कारणरूप करके ता अतिरदरिय यरुत्वकी कल्यना करणी निष्मरयोजन ह । 


4 इसका समाधान- ता रसखणङ्कू जो पतनका अस्षमवायिकारण मानेगि तौ मघुरभम्टादिक नाना 


4 1 
(| रवा अवयवो करकं आरब्ध होणेतैं ता रसयणतें रहित जें चरणादिकं अवयवी ह 
} तथा ता रसत रहित जे रजतादिकं है तिनोका सो अधभ्पतन नही हीणा चाहिये जिस कारणतें सो 
र 
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५ क 9 क्षा करके तिन सुषणोदिकोविषे परकटरुत्व रंहे हे ` माति ता भरुषयरुतवं ॥ 
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॥ 4 ्द्ज्ज्ड ५ -९------, व ययपर ~ 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ( ४२३) 
ति = सैः कु पवि त प» व न -9- ~ -^ ~ ० - + ->-- > -- ^> - 9 9 - 9, - ^ - ॐ -@- > -,- = => न> न> ~>, ~>. ल ८ 
६ ०9 र + =, ® (५ ध 
| पृतनका असमवायिकारण भूत रसगुण तिनोविषे हे नहीं ओर तिन रस रहित चृरणरजता- 


 दिकोंका अधरतन प्तय देखणेविषे आवि है, यतँ ता रसयुणद्रं ता पतनकौ असमवाधिका- | 
रणता संभवती नहीं किंवा जो कदाचित्‌ ता रसखणकूं हीं पतनकी असमवाथिकारणता होवें | 
तों पाषाणादिकोके पतनकौ अपिक्षा करिके दाक्षादिकोके पतनविषे प्रकषता होणी. चाहिये । 
काते ? तिन पाषाणादिकोकी अक्षा कारके तिन द्राक्षादिकों विषे प्रकृष्ट मधुरादिक रस रहे 


| > १ क 4 


है ओर कारणका उत्कषं अपकषे हीं कार्यके उत्कषे अपकरषेका प्रयोजक होवे ह याते तिन 
द्र 





| 
। 
| 
कि =.० ® =. 9 क ७ 


क्षादिकेके प्रकृष्ट रस करिफे जन्य होणेते सो द्राक्षादिकोंका पतन भी प्रकषतावाटा हीं 


®$ ` + 


क क क १ [ ९ 


होणा चाहिये । भौर तिन पाषाणादिकंकि अपकृष्ट केरिके जन्य होणेते सो पाषाणादि , 


| 
| | 
कोका पतन मी अपकषैतावाढा हीं होणा चाहिये सो रेस्रा देखणेविषे आवता नकष, जिति 
उलटा तिन दराक्षादिकेकिं पतनतैं तिन पाषाणादिकोके पतनविषे हीं भकषता देखणेविषे अवि | 
हे । तहां जो पतन स्वाध्रयद्रव्यके अधःसेयोगकूं प्रथम उलन्न करे है सो पतन प्रकृष्ट क्या जावि 

ओर जो पतन स्वाश्रयद्रव्यके अधःसयोगकूं पश्यात्‌ उन्न करे है सो पतन अपर कट्या | 

विदै।या कारणौैंभी ता रसगुणविषे ता पतनी असमवायिकारणता सभवत नहीं इति । | 


क 9 कि क 


; 
| 

१ 

। 

¢ 

॥ 

। 

¢ 

॥ 

॥ 

॥ 
मरत्वविषे पतनके असमवायिकारणत्फी रेका-तिन आग्रफटादिकोविषे स्थित जो मह । 
परिमाण हे सो महंवपरिमाणविशेष हीं ता पतनका असमवाधेकारण होवेगा यातं ता पतनका | 
। अस्मवायिक(रणरूप करि ता अतिदीद्रय युरुत्वकी कल्पना करणी निष्पयोजनं हे । समाधान- 
ता मृहत्वपरिभाणकं जो ता पतनका असमवाधिकारण मानेगे त सुवणादिकोंके पतनकी अक्षा 
करिकै तूटकादिकोके पतनाविषे भकषेता होणी चाहिये । काहेतै ! दशतोलाभर सुवणके महकी । 
| च = 4 =) $ 
। 
। 
॥ 
( 
¦ 
` 


अपेक्षा करक दश तोलामर तृककादिकोके मह्वपिपे भकषेता सवलोके प्तयक्षपरतीत होवे 


है, यातं भरृष्टमहर्व करिकै जन्य होणेतै सो तूटकादिकोंका पतन भकषैतावाला होणा चाहिये 
ओरं अपकृषटमह करि जन्य होणेतै सो सुवर्णादिकोंका पतन अपकषतावाखा होणा चाय 
सो एसा देखणविषे आवता नहीं, किंत उल्टा तिन तृटकादिकोकरे पतने तिन सुवणोदिकं।के 
पतनविषे हं परकषैता प्रतीत होवे है, यते ता महवपरिमाणविषे भी ता परतनकी असमवापि 
कारणता सेभवती नहीं परिशेषं ता खरुलखदूं हीं ता पतनकी असमवाथेकारणता सभे दै । 
ता यरुत्वकरं ता पतनका असमवायिकारण मानणविषे ते पूषेउक्त दोष संभवते नहीं । कहते १ । 








का अपेक्षा करि तिनि माषाणादिकेो विषे भकुषटयरुत रहे है, तथा तिन तूल | 

| 
करके ^ {9 णिति तरी दि तों प्रकषेवावाख रा गवे 7 ॐ र्ता अष गौ |> 
कै अन्य हिते सो पाषाणषुवणोपिकका पतन त प्रक २१ रा सूप | 
इष्धुरुत क {रै जन्य होणें सो दराक्षापढक्ादिकोंका पतन अपकषतावाला हो हे इति । 


। > ------ -7---> ------- न एषास्य 7 
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(४२४) न्यायप्रकारं । 
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गुरुत्विषं अधःपतनकं असभवाधिकारणतक अस्नभपत्वकी रका- जसे ता रक्षक तथा महक 
= न्द = 


ता पतनकी असमवायेकारणता नहा सभवं हं तसे ता यस्तं भी ता प्रतनका असमवाये 


कारणता सभवती नहि । काहे ! वृक्षावेषे स्थतं अपरिपक्र आम्रफडादिकेविषे ता यारुत्वके 


विद्यमान हए ग सा एतन हाता नहा तथा धवषते चटारएहूए बाणविषे ता युरुलकं विदयय- 
मानहए भी तात्कालिक सा परतन होता नहीं तथा आकाशावितं स्थित पक्षी शरररिविषे ता 
गुरुत्वके विदययमानहृए भी सो परतन होता नहीं । यातं अन्वयव्यभिचारवाला होणेते सो यरु 
ता पतनका असमवायिकारण होई. सक नहीं । इसका समाधान-ुरुत्ववाे दरव्यकरा जो नीचे 
नहा पतन हवे है ताके विषे. सयोग १, वेग २, प्रयत. ३ यह तीन. भ्रातिवधक हवे ह। 
तहां य॒रुत्ववाठे भी आत्रफछादिकोंका अपरिपर दशाविषे जो पतन नहीं होवेहै ता पतनं 
वेषे ते तिन आत्रफलादिकोंका वृतके साधि संसोग प्रतिवंधक्र होवे हे अथात्‌ सो संयोग 
जव प्रयत रहे है तब पयत्‌ तिन आ्रफटादिकोका ता युरुत्व कारिके पतन होता नहा । 
अर्‌ सो प्रतिवधक संयोग तिन आत्रफटादिकोकी परिपक्र दशाविषे निवत्त होई जाव ६। 
पातं ता भ्रतिवधक संयोगके अभावसहकृत ता यरृत्व करिके तिन आभ्नरफरादिकोंका अष 
पतन होवे है ओर यश्तवाठे मी बाणादिकोक। जो पतन नहीं होवे है ता पतनविष 
तिन बाणादिकोंका क्रियाजन्य वेग प्रतिवधक होवे है सो वेग जवी नितरृत्त होवें ह त्व्‌ 
ता प्रतिवंधक वेगके अभाव सहत ता य॒रुत्व करि तिन वाणादिकंका अधःपतन होवे ह 
र यरुत्ववाठे भी पक्षी शरीरोका जो परतन नहीं होवे हे, ता परतनविषे तिस पक्षीशरीरा- 
वच्छिन्न आत्माका भ्रयलन पभ्रतिवंधक होवे हे । ता प्रयलकी जबी नित्रत्ति दोव है। तवी ता 
्रतिप्र॑धक प्रयल्नके अभावसहकत ता रुत्व कारके तिन पक्चाशररोका अधःपतन होवें हं । यति 
यह सिद्ध भया । जसे ता पतनके भरति ता खरुत्वदू अस्षमवायिकारणता है तैसे ता प्रतिवधका 
भावकं भी ता पतने प्रति निमिचकारणता है। ओर निक्ष का्यकी उत्पा्तिविषे जितने कारण 
अपेक्षित होवे ह तिन सवैकारणीके विद्यमान हूए ह। तिस कायेकौ उत्पाते होवे हे । तिन कारणा 
विषे एकं कारणक अविव्यमानहृए मी ता कायकी उलत्ति होवे नहीं । ता करिकर तिन विद्यमान 


कारणोंतिषे ता कायकी अजनकता कही जावि नहीं । जेमे मृत्तिका दंड चकर आदिक घटकं कारः 
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णके विद्यमानहूर भी एकङुलाटसरूष कारणक अविव्यमानहृए ता वटरूप कार्थकी उलत्ति 


होवे नहीं ता कारक तिन मृत्तिकादिक विद्यमान कारणोविषे ता घटर्प कार्थकी अजनकता 
कही जवि नहीं । तैसे ता यरुतवूप कारणके विद्यमान हूए भी ता, प्रतिबन्धक्राभाव 


भननकता कही जवि नहीं । यह वातौ वैशेषिक्रु्कत्त कणादसुनिन भी कही है । तह 
षूच- संयोगवेगपरयत्नाभावे तति गुरुत्वात्पतनम्‌ । अथं यह-पूरवैउक्त रीतिसँ संयोग, 
वेग प्रयत्न इन तीनोकि अभावहूए हीं ता शुल्व सणते दरव्यका अधःपतन हेष है इति ॥ 


[1 
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॥ 

प.) 
कारणक अविद्यमानहूए ता पतनरूष काके नहीं उत्पन्नहूए भी ता खरुत्वषिषे ता परतनकं गि 1 
/ 

| 
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ठसक खण्डन रूका-छोकविे जैसे कोक वस्तुविवे यरुतव्यवहार होवे है तैसे, 
करोर्ईक वस्तुविषे लघुत व्यवहार मी होवे ह । यात ता य॒रुत्वयणकी न्यांई ता ठषुतवङ्क + 
भी भिन्नयण मान्या चाहिये ओर जो यह कहो जहां जहां ता य॒रुतका अभाव होवे हं ¦ 
तहां तहां सो ठघ॒त्व व्यवहार होवे है यतिं ता रुरुत्वके अभावका नाम हीं कुल हे, ता | 
शरुत्वक्रे अभावे सो ठघुत्व भिन्न नहीं है । रसा जो कहोगे तों जहां जहां ता छघुलक्रा 
अभाव होवे हे वहां तहां हीं सो य॒रुत्वव्यवहार हवै है । याते ता ठघुत्वके अभावका नाम 
‹ हां गुरुत है ता लघुत्वके अभावे सो रुत्व भिन्न नहीं है । या भरकारकी तुल्ययुक्ति 
^ कर्कि ता य॒रुतकू हं ता लघुत्वकी अभावषूपता क्यु नहीं हेपै । इस भकार युरुतका 
‹ अभाव लबुत्व है अथवा टघुलका अभाव गुरुत्व ह इन दोनों अर्थोविषे एक अथेका साधक 
को य॒क्ति है नहीं । यतिंता युक्तिरूप विनिगमने अभावं सुखदुःखकी न्याह तथा 
संयोगविभागकी न्याह यरु, टघुत यह दोनों हीं यण मान्ये चाहिये । ओर जं दरव्यके 
पतनं ता य॒रुख यणकी सिद्धि होवें है । तेसे ता दरव्यके परतनाभावतं ता ठबुल णको भी 
¦ भिद्धि हो सके है । यातं ता यरुख यणकी न्यांई सो घत्व यण भी पृथक्‌ हीं मान्या चाहिये । 


प्रमाणाभावसे समाधान-तिन आग्रफठादिकाका जो आवयपतन हवं हे ता आवयपतनका 
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॥ 
¦| उसत्ति ता युरूखयुणै विना अन्य किसी करकं संभवती नही । यह्‌ वात्ता धष कथन || 
करि आये है । यतिं ता आद्यपतनरूप कायेकी अन्यथा अठुपपत्ति करक ता आदयपतनका 
| कारण्यं कारिक ता युरुखकी कल्पनां अवश्य केरणी होदेगी । इस भकार युरुलखणके |¦ 
| सिद्धहूए ता युरुतर यणका जहां जहां अमाव हेव है तहां तहां सो पतन होता नहो । | 
|| यात ता युरत्वके अभवत हीं सो पतनका अभाव बनि सके ह । ता पतनक अभावका || 
| दतुरूप कारकं ता ठधुल्‌ णको कल्पना करणेविषे कड भा भमाण नहा ह । शङ्का -जत || 
|| ता यरुत्वेके अभाव करिकै सो परतनका अभावे वनि सके हं तसे ता - ठघुत्वके अभाव || 
|| करकं हं सो पतन वनि सके है । यातं ता प्रतनका हैतप करक ता युरुत्वकी कल्पना | 
| करणेविष कोद भी प्रमाण नहीं हे । समाधान-ता पतनष्वेषे जो ठघुत्वके अभावकू कारणं 
|| मानिये तौ ता प्रतनकी कारणताका अवच्छेदकं ठधुत्वाभावतव होगा ओर ता पतनविषं | 
।| जो यरुतवदरं कारण माये तौ ता पतनी कारणताका अवच्छेदक रुरुत्त्जाति || 
|| होवैगी । ता घुत्वाभावत्वकी अपेक्षा केरिकै ता युरुतत्वजातिविषे ता पतनकी कारणताका | 
| अवच्छदकपणा मानणेविषे ठाधवदहै ता ठाघवके बलत ता युरुत्वकरं हीं ता पतनका । 
| कारण मान्या चाहिये याते ता य॒रुत्वयणके अभाविका नाम हीं टुत्वं है सो ख्ष॒त्व ("न~ | 
|| ण नहीं है यह सिद्ध भया इति ॥ ॥ 
४ 
| | 
£ 


ईहां केकअन्यशाखवाटे तँ ता गुरुतयणकरं अतिदद्विय मानते नहीं, किंत जंसे पृथिवी 
जेषव्राति स्यर्शयणका त्वकृदरदरिय करिफ प्रत्यक्ष हवै है पैसे ता परथिवीजछबरत्ति रा 
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{| यह~ता आद्यस्यन्दनके अस्षमवायिकारणवि स, 
(| जाति हता जात्िवाखा ण दत्त्व कट्या जावि है । तहां तिन उच्श विषे स्थित जलादिकं कि 


4 व्याप्य ठेसी द्वत्ववजाति है सा द्रवत्वत्वजाति समवायसंवंध करिकै सवैद्रवत्वोविषे रहै 


{ ४२६) | स्यायत्रक्ादरौ । 
थ 9 --9---- - 0-69-9 न 2 न 
4 [३ 9 क [नभ । व २ स+ ७ ३ [ख [शाक्व 
{ यणका भी ता खकडद्रिय कारके प्रत्यक्ष हेवं हं । या कारणत हीं गुरुत्ववाठे सवणे 
१ + श, 9. (> भ क, ~ © ^ न ५4 „क 
| रजतादिकं वस्तुक हस्तार्ववे ठकं पराक्षके पुरुष ताक युरुत्वका वणय कार्‌ सके ह डते । 


+| सो यह मत असंगत दै । काते ! हस्तिषे उदाएहूए सुव्णादिकके यारुत्वका जो परकषक 





| पुरुषोकरं निणंय हवै है सो त्वक्दंद्रिय करिकै होता नहीं । किंतु अदुमान प्रमाणत हीं ता 
 खरुत्वका निणंय हवै है । इति इति युरुत्वनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
| अथ द्रवत्वनिरूपणम्‌ । = 

तहां रक्षण-आद्यस्यन्दनासमवापिकारणं द्रवत्वम्‌ । अयं यह-प्रवैतादिक उचै देश 
विषे स्थित जलादिकोंका भूमि आदिक नीचे देशके साधि जो संयोग होवे है ता संयोगकरा 
। जनक जा तिन जटादिकोंकी क्रियाविशेष है, जिस क्रियाविशेषकू चवण कहे है ताका 
नाम स्यंदन है । ता आद्यस्यंदनका जो असमवायिकारण हरै है सो द्रवल्व क्या जवि 
हे । पदकृत्य-तहां पवैउक्त युरुत्वके ठक्षणकी न्यां इस टक्चषणविषे भी ˆ आद्य › यह पद 
| वेगविषे ता द्वतवके टक्षणकौ अतिव्या्निके निवृत्त करणे वासते हे । कात १ जसे ता भय 
पृतनका य॒रूत्व असनमवायिकारण हवे हे ओर द्वितीयादिक पतनोका करियाजन्यवेग अस- 
मवायिकारण होवें है तैसे पिन जखादिकोके ता आदयस्यदनका सौ जलादिकोका दवत 
हीं असमवायिकारण होवे है । ओर द्वितीयादिकं स्यंदनोका सो जलादिकोंका क्रियाजन्यवेग 
| असमवायिकारण हाव है । यति ' आव्य ' इस पके, कहणे करक ता दवलवके क्षणक 
| ता वेगि अतिव्याप्ति होवे नहीं ओर ˆ अ्षमवापि ' इस पके कणे करकं ता सदन 
(| क्रिथके समवायिकारणह्म तिन जलादिकोविषे तथा निमित्तकारणरूप अष्ट ईश्वरा 
(| दिको ता वल्के क्षणक अतिष्यापि हेव नहीं इति ॥ रक्षणका अन्य प्रकारंते निषचन- 
¦ जिन वुतादिकोंविषे सा स्यंदनयकिया कवी भी उयन्न नहीं मदै, कितु ता स्यंदनरूप कथाका 
{| उत्पाते विना हीं ज घतादिक न्ट हो मए दै ठेस उलन्नविनष्ट घृतादिकोकं द्रवत्वविषे ता 
उक्तं ठक्षणकौ अन्यापि हीं होवे है । जिस कारणत ता द्रवत्वविभे सो स्थदनका अम्‌ 
विकारणपणा है नही । एसी शकाके पराूएः; अव ता उक्त लक्षणका अन्य भरकास िष 
€ 
| 
^ 
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चन करे दै-भादयस्यन्द्नासमवायिकारणव्त्तियणत्वव्याप्यनातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ । अथं 


वे वत्तणेहारी तथा यणत्वजातिका व्याप्य ठेसी जा | 
आयस्यदनका अस्षमवायिकारण जो दवत्व ह ता इवत्वविषे ब्ेणेहार तथा युणलजातिका 


। दै अर्थात्‌ सौ द्रवत्वत्वजाति ति उलन्नविनष्ट॒धुतादिकोके ्रवस्विषे भी रहे है । यतता 
|| उत्यशनविनष्ठ वुतादिकोके द्रवत्वविषै दस इवत्वत्वजातिवटित कक्षणकी अव्यति होवे नही । 


““ --------------~-~-----~-----*~-------------------~------------~--------------------~ न्दुः न्न ~~~ ~~~ ~-~--- ॥ 
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| तृतीय परिच्छेद । (४२७) 
पदक्ृत्य-तहां युणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादि जातियोकं छेके रूपादिकं शणोविषे इस | 
टक्षणकी अतिव्याप्तिके निवत्त करणे वासते इस लक्षणविषे .आदयस्येदनासमवायिकारणन्चात्ति' 
यह पद कथनं क्या है । ओर ता आवयस्थेदनके असमवायिकारणरूप दवत्वविषे वत्तेणे | 
हारी खुणत्वजातिदृूं तथा सत्ताजातिकूं ठेके रूपादिकं सर्वंयणोविषे तथा द्व्य यणकमै- 
विषे इस टलक्षणकी अतिषव्यािके निवृत्त करणेवासते इस लक्षणाविषे ' यणत्वव्याप्य । 
यह पद केथन कस्या है इति ॥ । 
अथवा ता द्रवत्वका यह तीतर रक्षण करणा-पृथिव्यादिियत्रात्तिवृते वायुवच्यतव्रत्ति ' 
शूपाव॒त्ति जातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ । अथं यह-प्ृथिवी, जठ, वैज इन तीन द्रव्यो विषे वत्तेणे ' 
हारे पदाथोविपे वचणेहारी तथा वायुषिषे वर्तणेहारे पदाथेविषे नहीं वत्तणेहाशी तथा हप 
गणविषे महीं वर्तगेहारी एेसी जा जातिदहै ता जातिवाहा यण द्रवत्वं कट्या जवि हे। 
तहां परथिवी,जल, तेज इन तीन दव्योविषे हीं सो द्रवण रहै हे । यतिं सो दकत्व पथि- 
व्यादि चयव्रत्ति कट्या जाये हे । रेसे दवलशणविष द्रवखत्वजाति समवायसंबध करिके रहं 
हे। यातं सा द्रवत्ववजाति परथिष्यादि चयद्राते वृत्ति करौ नावे है, ओर सो द्व॑त्वखण वाथविषे 
रहता नहीं । यात वायुषिषे रहणेहारे स्पशादिकोंषिषे सा दवलत्वजाति अवृत्ति भी है। ओर 
सा दवत्वत्वजाति रूपगणविषे रहती नहीं यतिं सा ववतत्जाति षाब्रुत्ति कदी जति हे । 
ठेसी व्वत्वत्वजाति सवं दवत्वोविषे रहै है । यातं यह उक्त द्रवत्वका लक्षण भी सम्भवे ह। 
पदकृत्य~तहां ‹ वायुब्रच्यब्रृतिषपावृ्तिजातिमत्‌ दवत्वम्‌ ` इतनामन ह जा ता वल्क 
टक्षण करते ता लक्षणिषे ' प्रथिव्यादित्रयव्रततिवृत्ति ' यहं पदं नहा कथनं करतत 
शब्दत वुद्धित्वादिक जातियों रेके शब्दडद्धिआदिकि गुणौविषे ता द्रषतके लक्षणकः 
अतिव्यापि होती । काते १ जैसे सा द्रवत्वत्वजाति वायुव्रत्तिस्पशोदिकाविषे अद्रृत्ति ई 
तथा रूपविपे अवृत्ति है । तैसे ते शब्दत्वज्ुदधित्वादिक जति्ां भी ता वायु्त्ति सपशदिको- 
विवे अब्रत्ति है तथा रपविषे अवृत्ति है । देसी शब्दख डदित्वादिक जातियोकू ठेके तिन 
शब्दद्द्धिआदिकं रणोकिषे ता लक्षणकी अतिभ्याति होवैगी । ता अतिव्याति दोषके निषत 
करण वासते ता टक्षणविषे ' पृथिव्यादित्रयवृतिन्रातति ' यह पुर केथन कया है । तहा ते 
शब्दत्वद्धितवादिक जातियां पृथिवीआदिक तीन द्व्योविषे वर्तणेहारे पिन इवतवादिकोंविषे 
वर्ेतीयां नहीं, किंतु सा शब्दतवनाति तो आकाशबरूतति शब्ु्रिषेरहे है ओर ते बुद्धित्वादिक 
जातियां आत्मव्रात्ति वद्धिभदिक गुणोषिषे रहे हँ । यात तिन शब्दत्वबद्धित्वादिक 
टके तिन शब्दबद्धिभादिक यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवै नहीं । किंवा ` पृथिव्या 
दि्रयवृतिवुतिरूपाश्तिजातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ ' इतनामत्रह जो ता दवत्वका रक्षण करते 
ता टक्षणविषे ‹ वायुद्रच्यद्ृतति ' यह पद्‌ नहीं कथन कसे तों स्पशंलनातिक्‌ देके स्पशे | 
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| तथा करममैत्वजातिद् ठैके कमेविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कहत { जेस 


सो द्रवत्वगण पृथिवी, जर, तेजं इन तीन दरव्योविषे रहे है । तेसे सो स्पशेगृण तथा कमे भी 
तिन प्रथिवीआदिक तीन दरव्योविषे रहे है । यतेंता द्रवत्वत्वजातिकी न्यां सा स्पशे 
जाति तथा कमेत्वजाति भी परथिव्यादिच्यवृत्तिवृत्ति कही जवि है ओर सा सशंत कमेव 
जाति रूपरणविषे अघ्रत्ति भी हे । एसी स्पशत्वजातिकर छेके सशेयणविषे तथा कमेत्वजा- 
तिक्र रेके कमेविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि हेोवेगी । ता अतिव्याति दोषक्रे नित्रत्त करणे 
वासंते ता टक्षणदिषे ' वायुतवृरयब्रत्ति ' यह पद कथन कम्या हे । तहां सा सशेत्वजाति 
तथा कमेत्वजाति वायुषिषे व्तणेहारेमे अवर्ति नहीं है । किंतु ता वायुविषे वर्तेणेहारे स्पश 
विषे सा स्पशेत्वजाति बृत्ति हींदे। तथाता वायुविबे वतंणेहरे कमेविषे सा कमजात 
बृत्ति ही हे । याते ता स्पशेत्वकमंत्वजातिक्ं ठेके ता स्पशेकमेविषे ता टक्षणकी अति्व्यारं 
विं नहीं । करवा ` पृथिव्यादिचयव्रृत्तिव्रात्तेवायुब्रच्यन्रतिज(तिमत्‌ द्रवत्वम्‌ ` इतनामा 
जो ता द्वत्वकरा टक्षण करते । ता टक्षणाविषे ` हपाव्रृत्ति ' यह्‌ पद नहीं कथन्‌ करते । 
तों शूपत्वजातिक ठेके रूपविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कितं? जैसे सो ! 
दरवत्वगण पृथिवीआदिक तीन द्रव्योिषे रहे हे। तसे सो ूपरयाण भी तिन परथिवीआदिक तीन । 
दरव्योविषे हीं रहे हं । याते ता द्रवत्वत्वजातिकी न्यां सा रूपत्वजाति भी प्रथिव्यादित्रयव्रत्ति- , 
वृत्ति कही जावे है ओर ता द्रवत्वयणकी न्याह सो रुपयण भी ता वायुविषे रहता नहीं । यातं 
सा हपत्वजाति वायुव्ृचतिभव्रृत्ति भी रे । एसी हपतवजातिकू ठेके ता हूपविषेता लक्षणका 
अतिव्याति होवेगी ¦ ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणेवास्षतै ता टक्षणविषे शपाब्रात्ति' यह 
केथन कथ्या है । तहां सा शूषत्वजाति ता रपविषे अव्रृत्ति नही हे । किंत ता रपावेषे ब्रात्ते 8 
ह । यातं ता शपत्वजातिक्ू छेके ता रूपविषे ता दरवत्वक लक्षणकी अतिव्याति दोषै नहीं इति 
द्रवत्वके रहनेके स्थान तथ! मेदस प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करक टशक्षित सो द्रवत्वगण 


[ (क 9 क ऊ 


पथवा जट तज्‌ इन तन दव्याार्वेष ह २ ३ वायुजादक द्रव्योंविषे सो दवत्वगण रहत 
नहीं इति । ओर सो दरवतवगुण ससिद्धिक १) नैमित्तिक २ इस भेद करिके दो प्रकारका हषं 
है । सासि द्धक तहां जौ दवत्व स्वाभाविक होवें ह अथोत्‌ आगंतुक पाकादिकं कारणं करक 
जन्यं नहा हावहं सा दवत्वं सासिद्धक द्रवत्व कट्या जावे ह । इसी सांसिद्धिकं द्रवत्वक्ू नंसाक 
॥ भी कहै है । नित्तिकि-ओंर जो द्रवत्वं अभिसयोगरूप निमित्तत उलन होवेदैे सी 
द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्वे क्या जावै है । अथीत्‌ पाकज द्रवत्वका नाम नैमित्तिक द्रवत्व है इति। 
दोनंकि आश्चय-तहां जक्षि तौ सांसिदिकंद्रवत्व रहे हे ओर पृथिवी, तेज, इन दौ 
दरव्योविषे नैमित्तिक द्रवत्व रहे है । यद्यपि घटपट।दिक पृथिवीविषे तथा वद्धिं आदिकं तेज- 
सो नैमित्तिकं द्रधत्व प्रतीत होता नहीं । तथापि घतलाक्षादि पृथिवीविषे तथा सुवणादिक 

| तेजविषे अत्यंत अधिके संयोगे सो द्रवत्व प्रत्यक्ष भतीत हवि है इति । 
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{ ता जीय ब्यणकरके नाशते हीं ताके द्वत्वका नाश होवे हे । इस भकार ता ्यणकरूप जट 
4 

4 

4 





तृतीयपरिच्छेद्‌। ` ( ९२९ ) 
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सासिष्दकद्रत्वकं भद-ओर सो जलमाचश्रत्ति सांसिद्धिकं द्रवत्वं भी नित्य १, अनित्य २ | 
इस भद्‌ करिके दो प्रकारका होवे हे । तहां परमाणश्पनित्यजल्िषे स्थित सो सांसिद्धिक दवत ° 
अ ७ ज, न, (१ [+> ९ [क्‌ ®> ॐ. [ख्‌ + म सिदधिकद्रवत्व (क त्य 
तों नित्य होवे हे भर व्मणकादिषशप अनितयजटविषे स्थित सो सांसिद्धिकद्रवत्व अनित्य , 
क ज 
वि 


4 
{| हेव हे । तहां सो अनित्य सांसिद्धकदरवत-आपणे आश्रयद्रव्यकी उलतिक्षणते दवितीयक्षण- ` 
4 
4 
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4 





विषे ता आश्रयद्रव्यके समवापिक्ारणरूप अवयवोके द्रव्यत्व करके उलन्न होवे है । ओर 
ता आश्रयद्रव्येके नाश करक हीं नाश होवेहे । ता आश्रयद्रव्यके विवयमानहूए ता सांसिद्धिक | 4 
 द्रवत्वका नाश हीता नहीं । जसे जटीय दो परमाणवोके संयोगतें उन्न भया जो जहीय 1 
 व्यणकर हे ता अणकके सांसिद्धिक द्रवत्वका सो जलीय व्यक तों समवायिकरण होवे हे । ' 
ओर ता व्यक समवायिकरारणरूप परमाणवोका सांसिद्धिक वत्व ता व्ययकरके द्रवस्वके। » 
असमवायिकारण होवे है ओर अदृ द॑श्वरादिकं ता वत्वे निमित्तकारण होवे है । ओर 


आदि टेक कूप नदी आदिकाके महान्‌ जखपेयतं जितनाका जन्य जक हं ता जन्यजलके 
द्रवत्वकी तिस्र तिस्र जन्य जके समवायेकारणशूप१ अयथव।के द्रवत्वं करके उत्ति तथा 
तिस तिस जन्य जट आश्नयद्रव्यके नाशते नाश जानिटेणा इति ॥ 


नेमित्तिकं द्रवत्वकी अनित्यता-ओर धृतलाजादिक पृथिवविषे स्थित जो द्रवत्वे है तथा 
= गर ® क 9 ण्ट, नर, 


सुवणदिक तेजविपे स्थित जो द्रवत्व हे सो नेमित्तिकद्रवत्व अनित्य हीं होवे है । किसी 
 पृथिर्वोतेजाधिपे सो श्वल निय होता नहीं । अर्थात्‌ परमाणहप नित्य रर 
4 
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यणुकादटिषरूप अनिप्य परथिवीतिजपिष सो द्रवत्वं अनिय हीं हषं हं ॥ 





{ 

} इसकी उत्पत्ति-तहां ता घतटाक्षादिषप परथिवीविषे तथा सुषणादिरूप तेजविषे अभि 
आदिकं तजके संयोगरूप पाकेते सो द्रवत्व उतन्न दोवेहं । याकरणतेहींता ववत्वर 
{| पाकज द्रवत्वं कहे हे । तहां ता पृथिर्वीतिजके द्रवत्यका सो प्रथिवीतेन तीं समवायिकारण 
। होवें हं ओर ता पृथिवीतेजके साधि जो अधिभादिकं वेजक। संयोग हे । सो तेजक्तयाय त। 
{ द्रवसवका असमवायिकारण दोषै है ओर अदषटभरादिक ता द्रवत्वे निमिततकारण हव हं ॥ 
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नट, (न 


इसका नाश्च-अौर ता पृथिवीतेजव्रूतति नेमित्तिकद्रवलक। नाश तों तीन प्रकर हाव ह । 
तहां आशयद्रव्पके नाशहूएते अनंतर रूपादिकं सर्वगुणोका नाश होतै है यतं एक तौ ता 
मित्तिक द्रवत्वका ता पृथिवीतेजरूप आश्रयदरव्यके नाशते नाश होतै है ओर दूसरा ता 
आश्रयद्रव्येके नहीं नाशहूए भी अत्यन्त अधिके संयोगतैं ता नैमित्तिक दवत्वका नाश होह 
नायै हे । जसे इकषुरसादिकोकि द्रवत तथा लाक्षदिकोका इवत्व अवयन्तअभिरंयोग॑ते नाश | 
| 
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हो जावे है ओर तीसरा ता आशयद्रव्यके विद्यमानेहूए भी ता अभिसयोगके नाश करिकै 
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नमिति 


सो नैमित्तिकद्रवत्व नाश होई जावि हे । नसे अभिक संयोगतें सुवणादिकोंविषे उतन्न भया 
जो द्रवत्व है सो द्रवत्वं ता अभ्िसयोगके निवृत्तहए निवृत्त होड जवे हे इति ॥ ॥ 
द्रवत्वका असमवाय जार नामत्तकारणत-केवा सो पूवडउक्तं द्रवत्वगृण पूरवडक्तं रीतिसे ॥ 
{| ता आयस्येदनका तों असमवायिकारण होवै है ओर संहारि निमि्तकारण होवे हे । तहां ¦ 
‹ सक्त धूलि आक प्रदाथाका जो पिंडाकार करणेमें उपयोगी संयोगविशेष है ताका नाम 
संश्रह रै । ता संग्रहविषे सो द्रवत्व निमित्तकारण होवे है । परंतु वक्ष्यमाण सनेहगुण करि 
{| सहरृतहूभा सी दवल्व ता संग्रहका निमित्तकारण होवे । जो कदाचित्‌ ता स्नेहगणतें 
विना केवल द्रवत्वे हा ता संप्रहका निमित्तकारण मानिये तौ अध्िसंयोगतें उतच्चहूए 
सुवणादिकोके द्रवत्वतं भा तिन सक्छ आदिकोंका संभ्रह हणा चाहिये, सो होता नही । तहां 
सो स्नेहयण केवट जिषे हीं रहे हे अन्य किसी दरव्यविषे रहता नहीं । तैसे सो सांसिद्धिक 
| द्रवत्वं भी केवल जरविषे हीं रहे है, अन्य किसी व्यवे रहता नहीं । यतिं ता सेहसहस्त 
व साधकं द्रवत्वं हा हाप ह । सो नैमित्तिक द्रवत ता स्नेहसदछत होवे नहीं । 
| दका जन्त सहखणक्रा सरहकारतातं सो सांसिद्धिक वत्व ता संप्रह्का निमित्तकारण 
हविंहं ता स्नहकृ हा ता सग्रहका कारण मानणेतें ता सनेहके अभावतें तिन द्रेतसुवणादिकों 
करकं सप्रह्को आपत्तिका निवारण हो सके हे। याते ता सांिद्धिक द्रवक संध्रहका 
निमित्त कारण मानणेविषे कोई भीं प्रमाण नीं है । समाधान-ता संम्रहाविषे स्नेहक्रं कारणता 
ह अथवा सांसिद्धिक इवत्वदं कारणता है । इन दोनों अर्थोविषे एक अथका साधक कोः 
युक्ति है नहीं यतिं ता युक्तिरूप विनिगमनाके अभावे ता स्नेहकृं तथा सांसिद्धिक द्रवत्वकूः 
दोरक हीं ता संग्रहका कारण मान्या चाहिये इति । किंवा जे सेख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व यह पूवे उक्त गृण चश तवक्‌ इन दोनों दद्वियों करक ग्रहण हवं 
है । तैसे यह द्वत्र गुण भी चक्षु तवक्‌ इन दोनों दैद्रियों करिकै यण हयै है इति ॥ दवत्व ०॥१२॥ 
अथ स्वहानरूपणम्‌ । 
तहा रक्षण-चरर्णादिपिण्डीभावरेतुय्णः स्नेहः । अर्थं यह-चृणं धूटि आदिक द्रव्योका 
 पिंडीभाव ह अथात्‌ प्डिकार्‌ करणेमे उपयोगी जो संयोगविशेष है ता संयोग 
विशेषय पिंडीमावका निमित्तकारणरूप जौ गुण हं सो गुण स्नेह क्या जावै हे । तहां तिन 
चृणोदिकोंका जी पडाव सो स्नेहगुणवाठे जके संयोगे हौं होवे हे । ता जखके | 
सि विना सो पिडभाव हाता नहा । यति ता स्नेहगुणविषे ता पिंडीभावकी निमित्तका- 
श्णतां संभवे है । पदक्त्य-तहा ` चृणादिपिडीभावहतुः स्नेहः “ इतनामाज् हीं जो ता स्नेहका 
छश्षण करते ता टक्षणावेष ` यणः ' यह पद नहीं कथन करते तों काट ईश्वरादिकों विषे 
| ता लक्षणकी अतिव्याति होती । काहतँ १ तिन काठादिकोदूं कायेमाजरके परति निमित्तकारण 
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हाणेते ता पिंडीमावहूप कायका भौ निमित्तकारणपणां हीं हे । ता अदिव्या दोषके नित्र 
रणे वासते ता टक्षणविषे “ गण ' यह पद कथन कम्या हे । तहां तिन काट इेश्वरादिकों 


६ विषे गणता है नही । यात तिन काटादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवें नहा । 


(क 


किंवा ' गणः स्नेहः ' इतनामात्र हीं जो ता स्नेहका टठक्षण करते तौं हपाद्कि स्वेगुणो 
भभ [3 [® [> स 9 (९ = छ ^ ज क 

विषे ता टश्चषणकी अतिव्यापि होती; ता अतिव्याकि दोषके नित्रंत्त करणे वासतेंता 

लक्षणिेष ' चणादिपिंडीभावहेतः' यह पद कथन कव्या है । तहां तिन रूपादिक गुणो 
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विषे सो चृणोदिकोके पिंडीभावका हेतुपणा रहता नहीं । यतिं तिन पादिकं गुणोविषे ता 
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| ॥ 
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¦ 
स्नेहके टक्षणकी अतिव्यापि होवे नशं इति । | | 
शंका-दस उक्त लक्षणकी भी पूवे उक्तं सांसिद्धिक दरवत्वविषे अतिव्याति हीं, 
होवे है । कात १ ता पिंडीभाव विषे जसे यह स्नेहगुण निमित्तकारण होवै है तैसे | 
पूवैउक्त रौति सो सांसिद्धिकं दवत भी ता पिंडीभावाविषे निभित्तकारणदेै, करिवाता 
 अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे जो सांसिद्धिक द्रवत्वके भेदका | 
[3 0 (न ^ 6 0 ऋस 
निवेश कर ग अथात्‌ स्रा्द्कद्वततामब्रल्वं सत चणादम्डभावहतुग्रुणः स्नहः । । 
इस प्रकारका टक्षण करोगे तों भी धमाधर्मरूप अहृष्टविषे तथा इश्वरे ज्ञान, इच्छा, भ्रयल | 
विषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि हेवैगी । काति १ सो अच्छ तथा ते द्वके ज्ञान, इच्छा, 
भयत तीनों कायेमात्रके भरति निभित्तकारण होवे हे। यतिं ता िंडीमावरूप कायक भति 
भी निमित्तकारण हीं है तथा ता सांसिद्धिक द्रवत्वे भिन्न भी है तथा गुणरूप भी ह कवा 
ता अदृष्टविषे तथा दैश्वरके ज्ञान) इच्छा प्रयलविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त केरे 
वासतै ता लक्षणविषे स्थित हैतपद्‌ करं जो अक्षाधारण निमित्त कारणका यरहण करोमि तो 
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ताकि रीं तिन काटभदष्टादिक साधारण निमित्तकारणोविषे ता अतिव्याक्षेदोषकी नित्रा 
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हो है । यात ता लक्षणाविषे “ गृण ' यह पद व्यथं हवमा । किंवा जिस जर करिक 
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चणौदिकोका पिंडीमाव कवी भी हूना नहीं कितु ता पिडभावकी उसत्तितं विना ह जं 
नठ नाश हों गया है रेमे उत्न्नविनष्ट॒जलके स्नेहविषे ता उक्त लक्षणकी अव्याति 
हीं होवे ३ । जिस कारणं ता उलन्नविनष्ट जलके स्नेहविषे सो पिंडीभावका कारणपणा है 

| । रेसी शकके प्रापहूए अव ता सेहका-दवितीयलक्षण करे है-जरेतरसंमवेताघ्ृ्ति जर 


---. 


। 
| 
| | 
। 
4 ॥ 
¦ | 
| स वेतवृत्ति गणव्याप्यान्याप्यजातिमानच्‌ स्नेहः । अथं यह-जलतै भिन्न प्रथिवी" | 
।| दिकंविपे समवेत वस्तुं न व्तणेहारी तथा जरविषे समवेत वस्तुमे वतेणेहारी तथा गुण- 
1 त्वजातिके व्याप्यजातिका अव्याप्य देसी जा जाति है ता जातिवालां गुण सेह कल्या जापि 
} । तहां सो स्नेह गुण केवह जहमात्राकेषे हा रहै है । ता जरते भिन्न पृथिवी आदेकं इव्यों 
{| विषे सो स्नेह खण रहता नहीं एते सेहगुणाकषे रहणेहारी जा सेहतजाति ता ज॑रते इतर 
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5 =-= =-= = ~------ ~~~ ~ = ~ ------------~-- 
 परथिवीभःदिक उव्योविषे समयेत मेषादिक यणोविषे अद्रनि भी दे । तथा ता जठिवे सम- । 
‹ वायक्षवंध करिकै रणहारे स्नेहखणविषे व्रति भी हे । तथा यणलजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं ! 
+ जातियोका अव्याप्य भी है, एसी स्नेहत्जाति सर्व॑सेहोविषे रहे हे। यातं यह स्नहत्वजाति घटितं 
“ स्नेहका ठक्षण सवे द पोते रहित है । प्यकृत्य तहां ' जलसमवेतव्राते युणत्वव्याप्याव्याप्य- 
 ‹ जातिमान्‌ स्नेहः `इतनामात्र हीं जो ता स्नेहका ठक्षण करते ता ठक्षणविपे"जलेतरसमवेताव्रति' 


+ यह्‌ पद्‌ नहीं कयन करते ते रूपलवादिक जातियों छेः रूपादिक यखणोकिषे ता लक्षणकी 
{| अतिव्याति होती । केष ¶ ता जलविषे जे से स्नेह खण रहे हं तसे प, रस सशं आदिक 
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गुण भी ता जलवे रहे दै ठेमे जटसमवेत रूपादिकं गृणोंविषे व्त॑गहारी तथा गुणत्वजातिके 
१ उाप्यजातिका अव्याप्य रेकी रूपलादिक ज(तियोकू ठेकै तिन रूपादिकं गुणोविषे ता 
| टक्षणको अतिव्याि होरवैगी । ता अतिव्याति दोपके निव्रत्त करणे वासते ता ` टक्षणविषे 
। 'जलेतरसमवेतवृत्ति ` यह पद कथन कत्याहै। तहां ते हपलादिक जांतियां ता जलै इतर पृथिवी 
। आकि समवेतरुणव्रिि अदृति नही है, कितु ता जलै इतरप्रथिवी आदिक वि समवेत 


‹ हषादिक गुणोविषे वृत्ति हीं है । यतिं तिन रूपत्वादिक जातियों छेके पिन हपादिक गुणोविषे 
| = 








ता टक्षणको अतिव्यातनि हेवं नहीं । किंवा जटतरसमवेतावरृत्ति गुणत्वव्याप्याव्याप्यजातिमाय्‌ 
। स्नेहः ' इतनामात्र हीं जौ ता स्वहका टक्षण करते ता टक्षणाेषे ' जलक्षमतन्रात्ति ' यह 
। दि नह कथन करते तों आत्मलनतिद केके आलत्माकरिपे तथा मनस्त्वजातिद्ं टके मन 
विषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हेती ! कात १ सो आत्मा तथा मन किसी मी दरव्यविषे सम- 

बरयसवधं करके रहता नहीं । यातं सा आत्लजाति तथा मनस्वजाति ता जलत इतर पृथिवी 
| आदिकोविषे समवेत रूपादिकोविषे अब्रृत्ति भी है। तथा गणत्वज।तिक व्याप्यं जे रूपत्वा- 
दिक जातिया ह तिन खपत्वादिक जातियौका अव्याप्य भी है । देसी आत्मत्व मनस्त्व जातिकू 
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ठक ता आत्मामनाविषे ता उक्तलक्षणकौ अतिव्याति हैमी । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त | 
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करणे वासते ता ठक्षणविवे ‹ जलसमवेतवरृत्ति ' यह पद कथन कम्या है । तहां सा आल- 
 समनस्तजाति ता जटिषे समवेत गुणकमादिकोषे वृति नह है । यतिं ता आत्मलमन- 
स्वजातिकू रके ता आत्मा मनविषे ता लक्षणकौ अतिव्याप्ति हो नहं । किंवा “जले तरसम- 
वैताब्राते जलस्षमवतन्रा्तिजातिमाच्‌ स्नेहः ' इतनामात्र हं जो ता स्नेहका लक्षण करते ता 
लक्षणिषे ˆ णस्वव्याप्याव्याप्य ' यह पद नहीं कथन करते तों नलमान्न्रापे रूपः स्प, 
द्रवत्व हन तीनोंविषे ता लक्षणकी अतिष्याति होती । काते ¢ ता जलमात्रनरातति ज अभा- 
स्वर शुङ्करूप है तथा शीतस्पशे है तथा सांसिद्धिक दवत्व है तिन तीनोंविषे यथाक्रम रहणे 
हारी जा शपत्वका भ्याप्य जाति है । तथा सशंतलका व्याप्य जातिं है तथा द्रवलत्वका व्याप्य 
नाति है ते तीनों जातियां ता जलत इतरप्ूथिवी आदिकोविषे समेत र्पस्मशोदिको कि 
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तली ययरिच्छदं । (०३३ ) 
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+ अन्रात्ति भी ह तथा जछकरिषे समवेत तिन रूपस्पशादिकौविषे वृत्ति भी है । एसी जातियों 
: लेके तिन जटमात्रवरृत्ति रूपादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापर होगी । ता अतिव्यापि ! 
षके निवत्त करणे वास्त ता टक्षणाविषे ' गुणतव्याप्याव्याप्य ' यह पद्‌ कथन्‌ कया हे । | 
हां ते जलमात्रके रपस्यशंद्रवत्वाविषे वत्तेण हारीयां जातिया ता गणत्वजातिके व्याप्य जाति- 
के अग्याप्य नहीं है । किंतु ता गुणत्वजातिके व्याप्य जे रूपत्व, स्पशैत, दवत्वत जातिया 
तिन रूपतवादिक जातिथोका ते जातियां व्याप्य हीं हें । यतं तिन जातियोकूं छेके तिन 
जलमा वत्ति हपादिकोविषे ता स्नेहके टक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं हति ॥ | 
।  सेदका आश्रय-दस प्रकारके उक्त दो ठक्षणों करिके टकषितं सो स्नेहगुण एक जटािषे हीं 
रहे हे ता जलत भिन्न पृथिवीआदिक द्रव्योविंषे सो स्नेहयण रहता नहीं । तहां “ जटं ` 
स्निग्धम्‌ ` या प्रकारकी प्रतीति सवलोक होवे हे । सा भरतीति ता जके स्नेह गृणद्ं हीं विषय 
करे हे । यतं सो स्नेहयण ता प्रतयक्ष प्रतीति करके हीं सिद्ध है । दवसे अपाथक्यकी शंका-सा 
प्रतीति ता जके दवतगुणकर हीं विषय करे हे । याते ता हसरतें सो स्नेहयण पथक्‌ 
नहीं हँ । उसका तमाधान-ता द्रववदणतें विना हीं हिमकरकारिक जलकरिषे सो सेहगण प्रतीत 
वहै ओर ता दवत्वगुणवाठे भी दुतसुवणदिकोषिषे सो सेहगुणप्रतीत होता नहीं ।यातें 
ता स्ञहगणक्रं ता दवत्वगुणतैं भिन्न गुण हीं मान्या चाहिये जो कदाच ता कनैहकं दवत्व 
रणते भिन्न नहीं मानिये तीता द्रवत्वयणतें रहित दिमकरकादिकोंविषे सा स्नेहविषयक 
प्रतीति नहीं होणी चाहिये । तथा तो द्रवत यणवाटे तिन दतसुवणािकोषिषे सा सेहातेषयके 
प्रतीति होणी चाहिये । सो ेसा देखणेविषे आवता नहीं, यातं ता उक्त भरतीतिके बूते ता 
खेहकरं भिन्न यण हीं मान्या चाहिये इति ॥ 
सेहकं भेद-किंवा सो उक्त क्षेण नित्य ३, अनित्य ९ इस भ करकं दो कारका 


होवे है । तहां परमाणदूप नित्य जटविषे तों सो ज्ञेह नित्य हवे ह ओर व्यणकादिशूप अनित्य 


जलविषे सो स्नेह अनित्य हव है । अनित्य सेहकी उत्पात्ते ओर नाश- तहां अनित्य सेह स्वाश्रय 
दव्यकी उदतिक्षणते दवितीयक्षणविषे ता दरव्यके समवायिकारणरूप अवयवोके सेह करिक 
उखन्न हतै है । ओर ता आश्रयदरव्यके नाशते हीं नाश हवै हे । जैसे जीय दो प्रमाणवोके 
संयोगतै उवन्न भया जो जीय वणक ता जलीय वऋणकके सहका सो जलीय ऋणक 
तौ समवायिकारण हेष है भोर ता व्यणकके समवायिकारणरूप परभाणवोविषे स्थित जो 
लेहे है सो परमाणवोका सेह ता व्यणकके सेहका असमवायिकारण हतै है । ओर अर 
श्वरादिक निमित्तकारण होवे दै । ओर ता व्यणकष्प आश्रयदव्यके नाश करिकै हीं ता 
सहका नाश होषैदे। इस प्रकार व्यणकरूप जलत आदि रके कूप नदी आदिकोके जप्त 
सबंभनिव्य जलछोविषे स्थित खेहकी उत्पाते तथा विनाश जानिेणा इति ॥ ` 
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(७३४ ) ल्मी यघ्रकाशं । 
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तंलादिक पृथिवीविष खेदको राका-सो शरेहयण एक जछविषे हीं रह हं । पृथिवी जआदिकोविष्‌ 
हता नही । यह जो प्रवेभतिज्ञा करी थी सो अगत है । कहते ? जेस जके संयोगसबध करके 
णादिकोंका पिडभाव होवे हे तेपे तेटादिक पृथिवीके संयोगसवध करिकै भी सो चणोदिकोक्रा 
भाव हव ह । यति ता तेहादिरष पृथिवीविषे मी सो सेह अवश्य माचणा होवेगा । अर 
यह्‌ कही ।तेन तेलादिकेविषे जो स्नेह प्रतीत होवे है सो स्नेह जख्का दीं हे अथात्‌ तिन 
तेखादिकाके अन्वर।र्थत जो जंलभाग ह ता जछभागका हीं सो स्नेह प्रतीत होवे दै सो यह्‌ 
केहणा भा संभवता नहा । कहते ? तिन तेरादिकोके अन्तर जो जटका भाग अंगीकार करोगे 
तों तिन तेकादिकोके सयोगसवधतें अभिका नाश हेणा चाहिये । जिस कारणतैं ता अभिक 
नाशविषे सयोगसबध करिकं जलदं कारणता प्रस्यक्च प्रतीत हवै है। सो ठेस देखणेविषे 
आवता नहा; कतु, उलटा ता तलकर संयोगसंवंधके हूए ता अभिकी वृद्धि हीं देखणेकिषि 


अवं हे । याते तिन तेलादिकविषे जलभागा अंगीकार करणा संभवता नहीं ॥ 


उपके। जटाय मानकर समाधान-तिनं तैलादिकेषिषे जो स्नेह प्रतीत हेय हैसो सेह भी 
¢, नः > 


तिनि तेलादकिकिं अन्तयत जलमागका ही है, प्रन्त सो स्नेह भक्ष होवे दै यतिंसो स्मह 
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ता भारक अवङ्ूट ह। हषं ह, भरतिकूट होवे नहीं । ताये यह-सो स्तह प्रकृष्ट १, अप- ¦ 
र २ इस भद्‌ कफ दा प्रकारका होवें हं । तहां तेटादिकोके अन्तर्गेत जलमाग विषे रयत 
जौ स्नह हंस स्नह त। प्रकृ क्या जावे ह । भर कूयनदी आदिकके जछविष स्थत 
स्नेह अपकृ कट्या जावे है । तहां प्रकृष्टस्नेहवाखा जतं ता अधिका नाश करता नहीं 
{| उल्टा ता अविक अबुल हाव ह । अर आरषटस्नेहवाला जख ता अधिक्रा नाश करं ३ । 
| यातैं सो सेहगुण केवल जट्विषे दीं रहे है । प्रथिवी आदिकोविषे रहता नहीं यह सिद || 
1 मया इतिं ॥ इति सनेहनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ ( 
| । अथ रज्डार्तङरूपणम । | 
/ 
॥ 
| 
; 
\ 
। 


तहा <^ -श्रात्रग्राह्या गुणः अब्दः । भथ यह-जो यण श्रोत्र प्राद्य हविं है अथव 
भ्रोजिद्ठद्रियजन्य ज्ञनका विषय होवे ह सो यण शब्द कष्या जवि है । तहा ता भ्र (अद्रिय 
कृरिकै केवल व्यर्यणक्रा हा ज्ञान हवै हं अन्यकरिरसी यणक्रा ज्ञान होता नही; यात यह 
भ्र प्राह्यगृणतषह्ष शच्धका टक्षण सभवे दै । पदकृत्य-तहां “ नओरोत्रराद्यः शब्दः ' इतना- 
माहीं जे ता शशका क्षण करते ता लक्षणकिषि ' गणः ` यह्‌ पद नहीं कथन करते तै 
श्धलवजातिविषे तथा शब्धके अभावकिषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कात 1 जेप 
सौ शब्मृल ओोत्रहाद्रय कारके परह्य हाव हं । तैसे ता शड्यव्र्ति शब्दलवजातिं तथा ता शन्दका 


अभावं भी त शरोदद्विय करिकि हीं श्राह हवै है । ता अतिव्याति दोषके निव्त्तकरणे 
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ततीय ररिच्छेद । ( ३५५ ) 
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वास्तं ता ठक्षणवेषं ` गुणः ` यह पद्‌ कथनं कञ्या ह । तहां ता शड्दत्वनाते प्वेषे तथा ता 
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| 

| शब्दके अभावं विषे गणरूपता है नहीं । याते ता शग्यत्वजातिविषे वथा शब्यकेः अभ।वविषे 
ता रक्षणक अतिव्याप्ति हवे बहा इति ॥ 

रवेका निवचनरूप द्वितीयलक्षण-~-कृणं %९कु८[ अवाच्छनन आकशसूप श्रज्रावेष्‌ उतनहूर 
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शब्यका हीं ता भेचिहद्विय केरिक ग्रहण हवे हं । भरीआदिक अवच्छिन्न आकाशावेषे उत्व- 


हए शब्डोका ता भरोचद्रिय करिकर भरहण होता नहीं । यतिं तिन शब्दोविषे इस उक्त ठक्ष 
णकी अव्या हीं होगी । एसी शकके भाप्तहूए अव ता उक्तरक्षणका अन्यभरकारते निवंचव 
करे है -श्रोजयादयपत्तिगरणत्व्याप्यनातिमान्‌ शब्दः । अथ यह-भोवरदद्रिय करके 
ग्राद्यवस्तविषे वत्तेणेहयरी तथा णणल्जातिका व्याप्य एसी जा जाति ह ता जाचिवाख गुण 
शब्दं कट्या जवि है । तहां जिस शब्दा भरोकद्िय करिकि प्रत्यक्ष हषे है सो शब्द भरो 
ग्राह्य कष्या जवि है । ता भ्रोतध्राद्य शब्दवेषे वत्तणेहारी तथा गणत्व नातिका व्य्‌\प्य्‌ एसी 
शगदस्वजाति है. सा शबग्दरत्व जाति सवे शब्दोविषे रहे है । याति ताभरी भदिअवच्छिम आकरा 
शिषे उत्यन्न हूए शब्दविषे दस ठक्षणका अतिव्यापि हो नहीं । पदकृत्य-तहां धा गृणत 
जातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातियोक् ठके रूपादिक गणोविषे इस लक्षणकी अ तिव्यापिके 
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{ निवृत्त करणे वास्त इस लक्षणविषे ‹ भरोत्रशरा्यवरृतति ` यह पद कथन कन्या है । तहां ते 
हपत्वादिकं जातियां ता भरोचभाद्यशब्दापिषे व्ततीयां नहीं । यतिं तिन रूपत्वादिकं ज।तियौ 
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| 
4 
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लेके तिन रूपादिक रणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याि हवै नहीं, किंवा ता ठक्षणाव्षि 
राणतबव्याप्य › यह पद जो नहीं कथन कसते तौ ता भरोत्रभाह्य शब्दविषे व्तेणेहारी गुणत्व- 
जातिक्रं ठेके रूपादिकं सर्वगुणोकपि तथा सत्ताजाति देके दरव्यगुणकमविषे ता रक्षणक 
अतिव्यापि होती। ता अतिव्यापि दोषे निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ˆ गणः व्याप्य 1. 
यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां सा गुणत्वजाति सत्ताजाति ता गृणत्वजातिका व्याप्य नहा 
याते ता गृणत्वजातिद्ं तथा स्नात टेके तथा तहां भतिव्यामि होवे नहीं इति । 
अथवा ता शब्धका यह्‌ तसरा स्ण-केरणा । आकाडाविरीषगुणः शाब्द्‌ः। अथ बह 
। आकाशका जो विशेषण होवें सा शब्द कष्या जवि ह । तहां आकशविषे एकं श ₹। 
१ विशेषण रहे है, ता शब्दते भिन्न दूसरा कोह विशषण ता आकाशविषे रहता नहीं । याते 
। यह आकाशविशेषगुणत्वरूप शब्दका लक्षण भी सभवे हे । पककृत्य-तेहां (विशेष गुणः >~ 
4 इतनामाच हीं जो ता शब्धका लक्षण करते ता ठक्षणविषे “ आकाश ' यह पद नेहा कथनं 
केरते तों रूपादिकं विशेषगुणविषे तां छक्षणकीं अतिव्यापि होती „ जिस का रणते ता शब्दको 
4 न्याह ते खयादिक भी विशेषगुण हीं हं, ता अतिव्यापि दोषके निवत्त करणे बासते ता रक्षण- 
विषे ‹ आकाश ' यहं पद कथन कव्या है । तहां ते शपादिकं आकाशके विशेषगुण नहीं दै 
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। किंतु पृथिदीःआदिकोके विशेष गृण है । यतिं तिन रूषादिकोंविषे ता लक्षणक्ी अतिव्यातिं 
हवे नही, किंवा ‹ आकाशगुणः शब्दः ' इतनामाच् हनो ता शब्दके लक्षण करतेता 
लक्षणविषे ˆ विशेष ' यह पद्‌ नह्‌। कयन केरते ते। ता आकशत्ररत्ति संख्यादिकं पचगणाविषे 





॥ 
॥ 
॥ 
( 
{ 
| ता छक्षणको अतिव्याप्ति होता । ता अतिव्धातति दोषके नित्रेत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे 
| ८ विशेषः यह्‌ पद कथन कप्या ह । तहा ते संख्यादिके विशेषेयुण नरह हँ रितु समन्ययग 
हं । याते तिन संख्यादिकोविषे ता शब्दके टक्षणकी अतिव्यति होवे नहीं इति । इस प्रकारके 
क्त तीन्‌ लक्षणं करिके टक्षित सो शब्धगुण एक आकाशद्प द्रव्यविपे हीं रहे हे।ता' 
आकाशतं भिन्न प्राथव। आदिक द्रव्यांविषे सो शब्धयण रहत नही इति ॥ 


न्द नड-आर सा रब्दगुण ध्वन्यातमके 3, वणात्मक २ इस भद कारकं दां भरकारक। 


4 
९ 


हे} व्वन्यालक-तहां भरी, मृग, शंख, वेण, वीणा इत्यादिकेतिं उत्पन्न भया जो शब्द 


शच्डः वन्यात्मकरारः कला जवि हं । वणात्मक्-र्‌ कंठ ३, ताद २, मूधा ३) दन्त 
आष्ट ५, नासिका ६, जि्ामृढ ७, उर ८ इन अष्टस्थानेतिं यथाक्रमतेँ उसन्न भये ज 


9\+ 


मकरादि वण ह 7 भकरादिक वणालसके शब्दं कष्या जावे हे । अथात अकारादेवणस्प 
भतन सर्कछतभाषा ह तथा सखककमाषा स्वे वणत्मक शब्द्‌ कट्या जावे हं । सी यह 
प्वेन्यात्मक शब्द तथा वणात्मक शढ्द्‌ सरवे अनि ही होवें हे. कोहं भी शब्द्‌ नित्यं हीता नह 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
¦ 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 

दति । दोाके तीन भद्‌-तहां सो परूवेरक्त ध्वन्यात्मकं शब्द तथा वेणांत्मक शब्द संयोगज १) | 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
( 
| 
\ 
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॥ 

॥ 

4 
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। विभागज २, शब्धज २ इस भद्‌ केरिक तीन प्रकारक होवे ह । संयागजन-तहां जो ¶ 
।| सयागषप्‌ असमवायेकारण करके जन्य होवे हे । सो शब्द ॒संयोगज शब्द कट्या जावे ह । 
¦ वनगन--ओर ज शब्द विभागरूप असमवायेक्रारण करिकै जन्य होवें है । सो शब्द 1वभागज- 
| ्दिकद्या जाव है । शनब्दन-आंर्‌ जा शड शब्धशूप असमवायिकारण करिकै जन्य ह्व 

{ सो शब्द शब्दजशब्दं क्या जाव हे । संयोग घ्वन्यात्मक-तंहां भरी दंडादिकोके अभिघाताख्य 
| संयागहूएतं अनतर ता भरीअवच्छिन्न आकाशविषे उतन्न भया जो प्रथमशब्द हे सो भरथमशग 
{| सयोगज ध्वन्यात्मकशब्द क्या जव हे । ईक कारण-तहां ता शब्यका सो भरी अवाच्छन्‌ 
आकाश तौ समवायेकारण होवहं ओर ता भेरीके साथि जो आकाशका संयोगस्षवध € 
|| सो भेरी आकाशसयोग ता शब्दका अशमवायिक्ारण हेत है । ओर भरीरदडरसंयोग तथा अष 
} दृश्वरादिक ता शब्दके ननित्तकारण हविं ह। हस प्रकर मदग, शंख, वेण, वीणा आदिकेतिं 
५ 
4 
| 
| 
4 





उत्प्रभ शब्द भा सवागजध्वन्यत्मिकं शब्द क्ये जवि दहे । विभागजध्वन्वातमक्-अरर्‌ वशा 
दिकोके फकाडने कारक जा चटचहट इस प्रकारका प्रथमशब्द्‌ उन्न हविह सा भ्रथमशस् 
विभागज ध्वन्यात्मकं शब्द कल्या जवि है । इसके कारण तहां ता ध्वन्यात्मकशब्दका सा | 
वेशदलावच्छिन्न आकाश वों समवापिकारण होवे हे ओर तिन रशदछोके साथि जो 
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ततीयपरिच्छद । ( ४३७ ) 
„1 क 

| आकाशका विभाग हे सो वेशदट आकाशका विभाग ता शब्धक। असमभवाकेरण होवे हे । 

। ओर तिन दोनों वशदरछोका जौ परस्षरविभाग है सो वंशदलद्वधविभाग ता शब्दको निमित्त 
कारण होवे है । संयोगज वणासक-ओर कण्ठताटभादिक स्थनेतिं जो भरथमं वालक शब्द 
उन्न होवे हे सो प्रथमशब्द संयोगज वणात्मक शब्ध कद्या जवि है । इसके कारणतां 
। ता वणीत्मके शब्भका सो कण्डताटभादि अवच्छिन्न आकाश तों समवायिक(रण हवे हं 
आर तिन कण्ठताटुभादिकोके साधि नो आकाशका संयोगसम्बन्ध है सो कठादि आका- 
शसयोग ता शब्दका असमवापिकारण होवे हे । आर तिन कण्ठता आदिकाकं साथि जो 
वायआदिरकोक्ा संयोगहे सो सयोग ता शब्दका विर्भित्तकारण होवें 
विभागज वणालसक-आओर दोनों आष्टक विभाग जो वणोत्पक्रशब्ट उन्न होवें ह सी 
प्रथमशब्दं विभागंजं वणीलमक शब्द कष्या जावे हे । इसके कारण-तहां ता विभागजवणात्मक 
शब्दका सो ओष्ट वच्छिन्न भाकाश तों समवापिकारण होवे ओर तिन दोनों आष्टक 
साधि जनो आक्ाशका विभाग है सो ओष्ठभ।काशकरा विभाग ता शब्धक। अक्षमा 
कारण होप हे ओर तिन्‌ दोनी आष्टौका जो परस्परविभागहे सो ओष्ठविभाग ता श्धका 
निमित्तकारण होवे हे । सन्दजध्वन्यासक--ओर त। पूवेउक्त संयोगजविभागजदप  ध्वन्थात्मक 
प्रथम शब्दत उलन्न भया जो ध्वन्धासके द्वितीयशब्ड है सो दितीयशम् शब्दन ध्वन्धा 
त्मकं शब्द क्या जवि है । इसके करण-तहां ता द्वितीय ध्वन्यात्मक शब्दका सो अकार 
तों समवायिक्ारण होवे हे ओर सो प्रथमध्नन्यात्मक शब्दं अकषमवायिकरण हविं ह अर 
अनुकूख्वायु निमित्तकारण हीवं हं । शब्दन वणक भरकर ता पूषेउक्त सयागज(िभयन 
रूप्‌ वणोत्मक प्रथम श्प उयन्न मया जो द्वितीय वणौत्मके शबध्दहे सो द्वितीय शः 
शब्दज वणौत्मक शब्द कदय जवि हं । इसकं करण-तहां ता द्ितीयवणालकं शभ्दक। सो 
अकाश तौ समवायिकारण होवें हं आर सा प्रथमवणात्मक शब्द्‌ असमवायिक(रण हीवं 
हे । ओर अदुकूढ वायु निमित्तकारण होवे हे । इस भकार द्ितीयशब्देते आदि टके अत्य 
शब्दपर्येत जितने मध्यविवे शञ्ध उतसन्न होवें है । ते सवेशभ्द पूर्पूवं शद्ध करि जन्ध 
होणेते शब्दन शब्द कये ज्वं ह ६0 ॥ 
मेरीके शन्दकी श्रोचमे उत्पत्ति हानेकी रीति-भेरे आदि अवच्छिन्न आकाशविषे उलन्न भय। 
जो शब्द हसो शष् भरीआदि अवच्छिन्न आकशविषे हीं समवायवंध करिके रहेगा । ता || 
कर्णशष्कुटी अवच्छिन्न आकाशरूप भरोत्रविषे सो शब्द समवायसंबंध करिके रहेगा नह। । यति | 
ता श्रोचङदियके संबधे रहित ता शब्यका ता भोजं दविय करके प्रत्यक्ष कैसे होवैगा । कित्‌ | 
ता भोचहृद्विय करके ता शब्दका भरत्यक्ञि सभव्ता ¶ह। । ततय यह-जिस जिस इंद्रियका । 
जिस जिस अके साधि संबंध हेवेहे तिस तिप अथका हीं तिस तित दद्विय करिके | 
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प्रत्यक्ष होवे हे. ता ईद्विय अथेके संबधे विना कोड भी भरव्य्न होता नदी । तहां जेमे चश्च 
ईद्वियका क्रिया करिके सूयचंद्रारिकि अथकि साधि सवंधदहोविदहे। तमे ता आकाशं । 
भत्र टंद्रेयावेष क्रिया हति नेहा । जस क्रेथा करिके ता भेचरदद्रियक्रा ता भरी अवच्छिन ) 
| आकाशविषे समवेत शग्धके साथि संवध होवे ओर संबधे विना हीं ता भरोदद्रिय करके । 
| जो, शब्दका प्रत्यक्ष मानेगि तौ काशीभवच्छिशि आकाशविवे उलन्नहए शब्दा मथ- 


मी 


रास्थ एरुकड भावा नत्रडद्रय कारकं प्रत्यक्ष हणा चाहुये । एसा शकाकं प्राप्तहूएः, 
व ता आकशरूप भोज ईद्वियविषे ता शब्धके उत्पत्तिका प्रकार वणन करे है-तहां पूवै- 
उक्तं राते भराआदि अवच्छिन्न आकाशविषे उत्मच्च भया जो प्रथमध्वन्यात्मकं शड्दं हे । 
तथा कठताट आदि अवच्छिन्न आकाशविषे उन्न भया जो प्रथम वर्णात्मक शब्द है। 
१ प्रथमशब्दं वीचीतरगन्याय करिके अथवा कदंबगोढक न्याय करिकर पणे समीप 
दूसरे शब्दकू उतपन्न करे है, आगेते सो दूसरा शब्द भी आपणे समीप तीसरे शब्दकरं उतपन्न 
करे है, आगते सो तीसरा शब्द भी आपणे समीप चतुथं शब्दकूं उवन्न केरे है, सो चतुथं 
शब्द आपणे समीप पचम शब्ददरं उसन्न करे है । इस भकार सो परथेपरयै शब्द स्वाश्रयमूत 
आकाशप्रदेशतैं अव्यवहित आकाशभागविषे उत्तरउत्तर शब्धकरं उत्पन्न करता जवि दै । ओर 
ता उत्तरउत्तर शब्दके उतन्नहूए सो प्रवपे शब्द नाश होता जवि है । इस प्रकारतें पवेपूवे 
| शब्दत उत्तरउत्तर शब्धकी उतपात्ते होति होते जो शब्द जिस प्राणीके कणंशष्कुटी अवच्छिन्न 
आकाशृहय श्रोत्रिषे जादे समवायसम्बन्ध करिकर उत्पन्न होवै है । तिस शब्दका हीं तिस 
प्राणीकूं ता भोव्रदद्रिय करिक प्रत्यक्ष हषे है । तिस शब्दत अन्य शब्दोका ता भोकदद्रिय 
करिक भरतयश्च होता नहीं । ओर भेरीशब्दो मया श्वुतः' अथं यह-भेरी अवच्छन आकाशका 


( 

| शब्द्‌ हमनें श्रवण कम्या है । या भ्रकारकी जा टोकोकृं रतीति हवै है सा भतीति भांति 
| हप हीं है । याति ता भमरूप भीति ता मेरीशब्दका भक्ष सिद्ध हवै नहीं इति । तहां पू 
( 

( 
| 
८ 


\ 
$ 
4 
4 
4 





| 
ष 
| 
| 


। क्त वी चीतरगन्यायका तथा कद॑वगोटक न्यायकाभथे यह हे-जेसे ससद्रादिकेके जटविषे एकं 
तरगके अथरमागविपे दूसरा तरंग उठे हे, ता दृशे तरंगके अपभागाविषे तीसरा तरंग उठे ह, 
ता तीसरे तरंगके अग्रभागविषे चतुथे तरंग उठे है । इस प्रकार एक हीं पूर्वादिके दिशा्विषि 
तिन तरीके परंपराका भवाह चल्या जवि हे । तैसे जिस्‌ स्थरविषे उक्त रीतिसे पूवेपरवे शब्दत 
उत्तरडत्तर शब्दकी उत्पत्ति एक हीं प्रवदिक दिशाविषे होती जावे है । तहां तों बीचीतरग 
न्याय करके ता भथमशब्दत द्वितीयादिकं शब्दोकी उतत्ति जानणी । ओर जेस कदबगोल- 
कके मध्यत सवैदिशावोंको तरफ पतच निकसे हे । तैसे जिस स्थटविषे, ता मध्यवात्तिं प्रथम 
शब्दै पूर्वादिकं दशदिशावोंविषे दशशड्द उत्पन हवै है ते दशशब्द दूसरे दश शब्द उत्पन्न 
केरे है । ते दूसरे दश शब्द तीसरे दश शब्दोंदू उत्वन्न करे है । इस भकार दशोदिशाविषे प्रवे 


ता 


# 
, 
॥ 
॥ 
॥ 
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॥ 
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} 
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भ कु क क 


तृ तयषरि च्छद । ( ४३९. ) 


=< शि 
} पूव शञगतवं उत्तरउत्तर्‌ श उत्पच्च हव जवे ह । तहा ता कद्वगादङकन्याय कारक वा ब्रथ 


~ कि 


शब्दत द्वितीयादिकं शब्धकी उलत्ति जानणी ॥ 


। ® 


दोना न्यायोकं व्यवस्थाविषे प्रमाणकी रंका-कहां तौ ता प्रथमशब्यते वीचीतरणन्याय करि 
| एक हीं दिशाषिषे शब्दोकी धारा उवन्न होवे हे ओर कहां तै ता प्रथमशग्यतै कदबग।ल 


छ ज, ज, 


4 
4 
{ कन्याय करिके दशोदिशाविषे सा शब्दोकी धारा उतन्न होवे हे । या प्रकारक व्यवस्थाविषे 
4 
4 
6 
९ 





॥ 
+ 
, 
| 





| 


कौन हेतु है ? इसका समाधान-या भ्रकारकरी व्यवस्थापिषे वायुका संयोग हीं हेतु है । काहे ! 
ता शब्धकी उलत्तिविषे जंसे प्रवेउक्त रीति आकराशादिक कारण हवै तेमेसो आकाश 
वायुका संयोग भी ता शब्धकी उलतिव्िषे निभित्तकरण होवे हे । तहां जिसभर अवाश्छन्न 
आक्राशविषे सो प्रथमशब्दं उन्न होवे है तिस भराम सबद्ध होशकेसो वायु जिस जिम 


दिशाके सन्सख गमन करे है तिस तिस दिशवच्छिन्न आकाशविषे हंता वायुके संयोगतं 


ताता 


@ अन, 


ता शब्दधाराकी उति होवे दे अन्यदिशाकिमे ता वायुआकाशसयोगके अभाक्तं ता 
शब्धधाराकी उत्पति होवे नहीं । तहां जमी तसो वयु एक ही दिशाके सन्युख गमन करे 
है तवी तै ता वीचीतरग न्याय करिके ताएकरहीं दिशाविषे ता शश्दधाराकी उत्वात्त 
होत है । या कारणत हीं भरी आदिककें समीप देशविषे स्थित भीभेने विपरीत वायुके वशत 
तिन भेरी आरिकोंका शब्द नहीं भ्रवण कय्याया प्रकारका ठोकोंका व्यवहार देखणेिषे 
त्रि है। ओर जबी तौं सो वायु सवैदिशा्ेकिं सन्मुख गमन केरे है तवी तौ ता करदब- 
गोटकन्धाय करि तिन सदश वेविभे ता शग्यधाराकी उयत्ति होवें है । जसे मषक गजेना 
हप शब्दत ता सर्वदिशासचारी वायुके संयोग करिके सवेदिशावोकिषि ता शब्दधाराको उलत्ति 
हेत है । इस भकार वायुसयोगके वतै हीं तिन द्वितीयादिक शब्दके उतपत्तिका नियम होवे है 


वायक संयोगका नियम तौ तिस तिस दिशाके सन्खख ता वायक क्रियाफे वशत होवें ह 
आर ता वायक क्रियाका नियामक तें अशषटवाले आत्माका संयोग हीं होवे है इति । इतं 


परयत ता शब्दके उतत्तिका प्रकार वणन कस्या ॥ 
अब ता शब्दके विनाशशका मरकार-पर्णेन कर है । तहां िथुद्रव्यके जे योग्य विशेष गृण ह 

ते योग्य विभेष गृण स्वउत्तर उयन्न हए तथा स्वस्षमानाधिकरण एसे योग्य विभु विशेषगुणा 
करके नाश हद जवं दै । जसे विभुभात्माके बदधिआदिक योग्यविशेषगुण स्वउत्तर्‌ | 
उन्न हए तथा स्वसमानाधिकरण रेपे वुद्धिभदिक योग्य विशेषगुणों करिकं नाश हो | 
| जा है । तसे यह शब्द्‌ मा 14 आका योग्य विशेषगुण है । यतिं यह श ¦ 
| ¦ 
ध 


+> -- ~~ ~ (~ ~ ~अ ~ , ब 9 9 9-49-0). ~ _ 9 ~ 9 -~ _ 9 . 


† 
६ 
॥ 
॥ 
॥ 
( 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
५ 
| 
। 
। 
) 
| 
॥ 
॥ 
॥ 





स्वउत्तर उत्पन्न हूए तथा स्वसमानाधिकरण एत्‌ ताय शड्‌ क।रके नाश ६1६ जवे है । 
अथोत्‌ प्रूषैउक्त रीति ता भरो आद अवाच्छन् आकाशविे प्रथमक्षणविषे सो भयश्च 


8 भुतो काक नि क नी यिमित भा कक 
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नि त । 








( 2४०५ ) न्योयन्रव्छार । 





> 


= > अर निता स " ४ 
उतपन्न हाव ह आर्‌ !द्वतायन्षणावष्‌ ता आदयशब्दतं द्रतायशब्द उवच हाव ह । सा द्वताय- | 
(| शब्द ता आवयशब्दका नाशक हं । याते तृतोयक्षणविषे सो आवयशढ्द नाश होइ जवि ह। 


१ सा ^ 


॥ 
\ 
दस्‌ प्रकार सो द्वितीयशब्दं भी आपणी उतसततिक्षणतें द्वितीय क्षणविष तृतीय शब्दकू्‌ उन्न | 
| 











करिकै तृतीयश्चणविषे नाश होश जवर हैसो तृतीय यन्द दस प्रकार अगे अगिभी आपणी | 


। इस प्रकार आगे आगे भी उत्तरउत्तर शब्द करिकै प्र्वपूरवं शब्दका नाश होता जाव 
| ॥ 


। 
यात वथु जावात्ाके बुद्धिआदिक योग्यं विशेषगृणोकी न्याइ यह शब्द्‌ गुण 
@ भन जर, 


~ 
हे 
(व्रसपावस्थार्या हवं ह अथात्‌ द क्षणपयत स्थाया हवे ह इति ॥ 


भत 


द करिके जो पूवपूरं शब्दका नाश मानोगे तों निस शब्दत अगि कोई मी शय नहीं उसन् | 
वंह रेसे अन्त्य शब्का नाश नहीं होगा । एेसी शंका प्रापतहए; तहां प्राचीननैयायक ( 
ता शंकाका यह समाधान करे है । ता अंस शब्धक्र छोडकर जितनैकी पू्पूयं आदय || 
५२२६ 7 आवर्मध्य व्हा स्वउत्तरव्राति स्वकायेभूत शब करिकै नाश होवे ह अर 
सो अत्यशब्द तौ ता स्वउत्तरवृतति तथा स्वकार्यभूत शब्द करके नाश होता नहीं । किंतु 
[1 अत्य #श्दता सअव्यवाहत पर्वेक्नात्त तथा स्वकारणोभूत एसे उपान्त्य शड्‌ कारके € 
श होवे हे । इस भकार सुंदोपसुन्द्‌ न्याय करकं ही ता अत्यशब्धका तथा उ्पांत्य शब्धरका 
च हाव ह । तव वह जस्‌ सुन्द उवसुन्द्‌ नामा दोनों असुर परस्पर शशप्रहार करक 
कहा काटविषे नाश होते भये है । तैसे ते अत्य उपान्त दोनों शब्द्‌ भी परस्पर नाशक 
हीणेतं एक हीं क्षणविषे नाश होवे है अथात्‌ ता अत्य शब्दकी उसत्तिक्षणतें द्वितीयक्षणविषे 
सो अन्त्यशब्द्‌ तथा उर्पात्यशब्द दोनों नाश होदरं जावै ह । तहा सो जआयशब्द्‌ तथा मध्यश 
[ द्विक्षणावस्थायी हों ह जर सो अंत्यशब्द क्षणिक हेत्रै हे । तहां जो वस्तु एकक्षणविषे 
उत्पन्न हो कै द्वितीयक्षणविषे नाश ₹ई& जावे ह सा वस्तु श्चणिकं कट्या जावे हं इति ॥ 
सो यह प्राचीन नैयायिकोका मत अर्सगत-है कात जिस क्षणविपि ता अत्यशब्दका नाश 
वै है तिस क्षणाकेषे सो उपान्त्यशब्द विव्यमान है नहीं, किंत तिस क्षणविषे सो उषान्त्य- 
शद्ध आप ही नर हई जावे हं ओर्‌ कारणक विद्यमानतां विना का्यकी उत्ति हीता 
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| पोन्त्यशब्द करक जा अन्त्यशृब्दका नाश मानिये तैं ता अन्त्य शब्दविषे क्षणिकता ही | 
( प्राप हेवै है ओर ता सषणिक अन्त्य शब्दके दृष्टान्तं करि तिन आव्यमध्य शब्दोविषे ¦ 
{| भी क्षणिकता हीं पराप्त होगी अर्थात आद्यमध्यशब्दाः क्षणिकाः शब्दत्वात्‌ | 
} अन्त्यज्ञ्दवत्‌ । या प्रकारके अनुमान करकं तिन आद्यमध्य शब्दोविषे भी क्षणिकता हीं 
टट 
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त्पातत क्षणतें द्वितीयक्षणक्रिषे चतथ शब्द उसन्न करक तृतीयक्षणविभे नाश होदह जवे ! ` 


 सुन्दापषुन्द्‌ न्यायसं अन्त्य आर्‌ उपान्त्य राब्द्का नादा माननेवार प्राचीन नेयायिक~-उतत्तरउत्तर ) 











तैतीयषरिच्छेद्‌ । (४४१ 
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संद हावेगां ता कारके तिन प्राचानाकं समतावषं क्षाणकं वादा बद्धक मतका भवेरश ? 


म 


होवेगा। या कारणतें भी तों उपान्त्यशब्द करिके अन्त्य शब्दका नाश मानणा अचित ह इति ॥ 
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अन्त्यशब्दकी उत्पत्तिक्षणते द्वितीयादिकं क्षणविषे भी वियमान ह । एसे उपान्त शब्दके नाश 

करिकर ता अन्त्य शब्धका भीं तृतीयक्षणविपे हीं नाश होवे है ¦ यतिं जसे ते आदयमध्य शद 
्विक्षणावस्थायी हेष है तैसे सो अत्य शब्द भी द्विक्षणावस्थायी हीं होवे हे । दस प्रकार उपात्य ! 
शम्यके नाश कर्कि अत्यशब्दका नाश मानणेविषे ते पूवेउक्तं दोष्‌ इहां भाप्त होते नहा । याते 


यह नवीनोका मत हीं समीचीन ह इति । इतनेपयत न्यायशाच्चको रीतिसे शब्दका ।नेरूपण 
कप्य । अव मीमांसाशाश्चकी रीतिस ता शब्दका निूषण करे हं । 


। तहां प्रभाकरका-तें यह मत है, आकाशका यणरूप जो शब्द है सो शब्द नित्य हौ 
है को$ भी शब्द अनित्य होता नहीं याते ता शब्दका उसत्तिविनाश संभवता नहीं ओर 
ता नैयायिकेन ता शम्धकौी उलत्तिविषे जितनेकी कंठताटुभिकि तथा विजातीय वायक सयाग 
आदिक कारण कथन करेथे ते सर्वं कारण ता शब्दे उलादक नहीं है किं ता शब्दके 
भभिव्यंजक है अथांत्‌ ता नित्य शब्यकी अभिव्या करावणे हारं ह । 
अनुमानत शब्दकी नितयतासिद्धि-भव अदुमानभरमाण करके ता शब्दकी नित्यता तु 
करे दे। राब्दो नित्यः श्रावणप्रत्यक्षत्वात्‌ शब्दवत्‌ । अथं यहो श ल्ह 
योग्य है । श्रोतहद्वियजन्य प्रत्यक्षका विषय होणते जो जो भ्रावणप्रत्यकश्चका विषय हवि हस्‌ 


क. क 


सां नित्य हीं हवै है । जेसे शब्दविषे रही हृदं शब्दत्वजाति ता भ्रावणपरत्यक्षका विषय ह 


छ ॐ करै. 


नित्य होवे है) तैसे सो श्ब्ड भी ता श्रावणपरत्यक्षका विषय होणेते नित्य ही होकेगा श 


अथवा यह दूसरा अदुमान करणा-शब्दौ नित्यः आकाशमा्गुणत्वात्‌ आकर 
परिमाणवत्‌ । अथ॑ यह-सौ शब्दं नित्य हणे योग्य है आकाशमात्रका खण हणते । 
नो जो आकाशमा्रका यण होवै है सोसो नित्य हीं होवे है। जैसे आकिका प 
महत परिमाण ता आकाशमाज्रका यण होगे नित्य हीं होवे है । तैसे सो श *। त 
आकाशमात्रका शण होगेते नित्य हीं हो्वैगा । पदकृत्य~तहां ' आकाशमात्रगुणत्वात, ' <" 
उक्त हेतुकिषे जो " मात्र यह्‌ पद नहीं कथन करते तों आकाशधटके संयागाभे ता 
तका व्यभिचार होता । काह ! सो आकाशषटका संयोग ता आकाश धट दाना पि१ रहं 
। यातं ता संयोगविषे सो आकाशा यणलूष हैत तों है, परंतु सो नित्यखरूष साध्यं 
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(४४२ ) स्यां । 
न 
ता संयोगविषे ३ नहीं । ता व्यभिचार दोषकी निद्राति करणे वासते ता हेतवे मात्र ' यह । 
पृद्‌ कथन्‌ कम्या ह । तहां ता आकाशघटके सयोगविषे केवठ ता आकाशमात्रका गृणपणा 
नही हे । कितु ता घटका भी युणपणा ह । याते ता भाक्राशवटके संयोगावेषे ता उक्तहतका 
| व्यभिचार हवे नहीं इति ॥ 

शब्दको नित्यतापर मत्यनिज्ञा-किंवा ता शब्धकी नित्यता केवट उक्त अलुमानप्रमाण करकं | 
ही सिद्धं नहा क्रन्त स्यि गकारः ` या भकरारके प्रत्याभज्ञारूप प्रत्यक्चषते भा ता 
शब्दका नंत्यपणा हा द्ध हवे हं । ता प्रत्याभज्ञाका यह अथं दै-जौ गकार हमनं पूवं 
भृवेण कन्था था साद यह्‌ गकार है । तह इस प्रत्यभिन्नाविषे एततकाटीन गकारापिषे पूवे 
काटीन गकारका अभेद प्रतीत होवे हे । सा अमेदमतीति मध्यविषे ता गकारके नाश मानणे 
क[रक सम्भवता नहा । याते ता अमेदविषयक प्रत्याभिज्ञाके बट ता गकारका तितने काट- 
प्त स्थायापणा अवश्य मानणा हवेगा । यापं तिन उत्तरउत्तर शब्दो तिन पवेपूवं शब्दको 
नादकेता स्मता वह। अर्‌ दुसरा कोह ता शब्यका नाशक हे नही । यतिं ता प्रव्यभिक्ञारूप 
प्यक्षत भा ता ककराक्क शश्यका नेत्यता ही सिद्ध होवे है । दतेन करिकि ता धूवउक्त 
अवुमाना११ परह अवु्ट तक बोधन कव्या सो गकारादिक शब्द जो नित्य नहीं होवे तां पषक। 
टीनगकारकं अभेद भ्रत्यभिज्ञाका विषय नहीं हेोवेगा ओर सो गक्रारादिक शश्द ता अभद 
परत्याभिन्नाका विषय तो ह्वे हं । याते ता गकारादिक शब्दकर नित्य हीं मान्या चाहिये इते॥ 

इसका खण्डना यह भाभाकरका मत समीचीन नही हे । काहिं १" उलन्नो गकारः' 
विनष्टो गकारः ' अथ यह-यह गृकार उतपन्न हभ है यह गकार विनष्ट हूभा है । या 
प्रकारकी प्रतीति सवे रोककर होवेंदहे सा भतीति तिन गकादिक वर्णोकि उस्त्तिविनाशक्‌ 


ं विषय करे ह । याते ता प्रतीतिके बलत तिन गकारादिक वर्णक उत्पत्ति तथा विनाश 
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अवश्य अमीकार करणा होगा आर जो जो षदाथं उत्पत्तिविनाशवाला हवैहै सोमो 
दर्थं अनित्य हीं होवे ह । नेसे घटादिक पदां उतपात्तिविनाशवाछे हेणेतै अनित्य हीं है । 

मे सो शब्द भा उलात्ते विनाशवाछा हणेतं अनित्य हीं होवेगा । तहां सो मीमांसक जा । 

यह कै  उलन्नौ गकारः विनष्टो गकारः ' यह उक्त रतीति ता गकारके उपात्ते विनाशक | 

। 

। 

॥ 

॥ 

| 

। 

॥ 
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विषं करती 781 1¶ंठ (तेन गकारादिक वणोका अभिव्यंनक जो विजातीय वाथ्ुह ता 
वायुके उत्ति वेनाशदू्‌ ह! सा प्रतीति विषय करे है अथौत्‌ गकारका अभिव्यजक वायु 
उलन हृभा हे तथा नश हभ हई । दस प्रकारता अभिष्यंजक वायक उत्याततविनाशदूं विषय 
करती हृद सा उक्तपरतापत तिन गकारादिक वणेकिं नित्यताका बाधक होवे रहीं । सो यह 


भीर्मासकका कहणा भी असगत हं । काते ? ता उक्तभरतीतिविषे ता गकारका उत्पत्तिविनाश 
हौं भरवीत हवि दै । ता व्यजक वायुका उत्पत्तिविनाश प्रतीत होता नहीं । ओर जिस प्रतीति 
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। 
"ककर "ननि अ कनो निति , कवा र ॥ 





ततीयपरिच्छेद । ( ७७३) 
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जिस अ्थंका भान होवे है सोहं हीं अथे ता परतीतिका विषय होवे है। यातं ता उक्त 
तीति ता गकारका उलततिषिनाश हं सिदध हेत हे, ता वायुका उलातत विनाश सिद्ध होवे । 
नहीं । इस भकार ता उक्तमतीतिके वलम ता गकारके उत्पत्िविनाशके सिद हूए ता मीमां- 
सकन विने भकरादिक शबो निव्यताविषे जो सोऽयं गकारः ' या भरकारकी भरत्यमिज्ञा | 
कथन करी थी स प्रत्यनिज्ञा भांतिहूप हीं है अर्थाद्‌ पूरवकाटीन गकारके भेदवाठे एत- (| 
तकाटीन गकारे ता पूषैकाटीन गकारे अभेदक विषय करती हू सा मत्याभिज्ञ/ नांति- 
श्प हीं सिद्ध हेर है । यतिं ता भाति भत्यभिज्ञतं तिन गकारादिकं वर्णोकी नित्यता | 
सिद्ध हरि नहीं । भरिवा सोऽयं गकारः ' इस उक्त प्रत्यभिज्ञा जो प्रमाह्पभी मानिये तों ४ 
भी ता परल्यमिन्नतिं तिन गकारादिकवणकि नित्यता सिद्ध होती नहीं । कितं ? सा प्रत्य- 
भिन्ना एततकाटीन गकारविषे ता पूवेकान गकारके अभेदक विषय करती नहीं, किंत 


(क 


एततकाटीन गकारविषि गखधमोवच्छिन गक(रकफे अभेदक विषय करे है । तहां ज। गत्वजाति | 
ता परथैकाटीन गकरविषे रहे हे सो हीं गतजातिं एततकटीन गकारे रहे हे । यतिं 
जेमे सो पूेकाटीन गकर ता गतवज।ति करिके अवच्छिन्न हे । ते सो एतत्काटीन गकर | 
भी ता मल्जाति करिकर अवच्छिन्न हे । एमे गत्ववच्छिक्च गके[रविषे गलावच्छिन्न गकारका | 
भद्‌ रहता नहीं । यतिं त। प्रषेकाटीन गकारब्यक्तिक तथा ता उत्तरकारीन गकारव्पक्तिका 
परस्पर मेदहूए भी ता गत्वनातिका अभेद होणेतें " सोऽयं गकारः" या उक्तं प्रत्यभिज्ञाक। पूवं 
काटीन गृकारवरति गत्वजाति अवच्छिन्न अभिन्न यह गकार इय। परक(रका अथ रिद्‌ || 
होवे ३ । उस प्रका ता प्रयभिकज्ञ परमाहूप मानणे करकं भी तिन गक।रादिक वणक 
नियता सिद हेपरि नही, किंवा ता शब्धविषे ठोकेक्कं तारत मदसखषम विरुद्धधमे भती 
होमे है ते विरूद्धं एकशब्दिषे संभवते नहीं। यतिं तिन तारत्वमंदत्वरूप विरूढ ^ 
धमकर अध्यास्त ता शन्दका मेद अवश्य मनणा होवा । याकरणे भमी ता उक्तरत्थ 
भिज्नतें ता शड्का नेत्यता सद होवे नहा इत । अनित्यताका साधक अनुमान-किंष्‌] 

ता प्राभाकरं ता शब्धकी नित्यताविषे जो अतुमान कट्या था सो अहमानमी ता 
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॥ 
॥ 
॥ 
शब्दको अनित्यताके साधक अद्धमान करिके ससतिपक्षतादोषवाला होणें दृष्ट है । याते ` 
। 
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ता दुशट्अलमान करके ता शब्धकी नित्यता सिद -हेविं नहा । स। शश्दके अनित्यताका | 
साधक यह अदुनान दै । रान्दोऽनित्यः सामान्यवत्ते सत्यस्मदादिबाद्योश्धिय्रा्यल्वात्‌ 
पटवत्‌ । अर्थं यह-सो शष्ट अनित्य हणे योग्य है जाति सामान्पवाला हूभा अस्मदा 
दिकोके बाद्वदद्धिय करि प्राद्च होणते अथात्‌ अस्मदादिकेकिं बाद्यदद्वियजन्य भत्यक्षका | 
विषय हेणितै जो जो वस्त॒ सामान्यवाठा हूभा अस्मदादिककि बद्द्रिय केरिकं धाह होप ॥ 


हे सोसौ वस्तु अनित्य हीं हवै ह। गें पठ परत वव्यल्वाद्कं सामान्यवाला हआ ॥ 


ज का क 


य गी 
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(४४४ ) स्यायव्रक्यश्च । 
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कि क 


अस्मदादिकोके चश्ुत्वकरूप बाद्य दद्िय कर्कि आद्य है । यतिं सो पट अर्निव्य ही है । तैसे 
सो शब्द भी शंब्दत्वयणत्वरूप सामान्यवाला हभ अस्मशदिकेकि भरोतक््प बाद्य इंद्रि करि 
ग्राह्य ह । यति सो शब्द भी तापटकी न्याह अनित्य हीं होगा । पकृलय-तह ता उक्त अबु 
सं 






नविषे  सामान्यवे सति अस्मशदीन्दरियप्राद्यलवात्‌ ' इतनामात्र ही जो हेतु कथन करते 
ता इतविषि वाद्य रह्‌ पद नहीं कथन्‌ करते तो आत्मापिषे ता हेतुका व्यभिचार होता । 
हत { सा आता आत्मत द्रव्यत्व स॒त्ताज।पिषप स(मान्धवाछा भी ह तथ। अस्मदारिककि 

रूप इद्धिय कारकं पराद्य भीदहै । यतेंसोरउक्तदहेत॒तोंता आताविषे है, परन्तु सो 


( (अ 


स्‌ 
अनत्यखर्प साध्य ता आत्पाविषे है नहीं । यतिंता साध्यक्रे अभववाले आत्माविषे व्रति 
इाणत 


ष्ठ सल च ~ च्ल - भदो” च्व कटो च ~ -् भ्ल धल ची ~ प्ट " - ष्व ˆ प्त  -चल ~ 


¢ 


दवष बाह्य ` यह दद्वियका विशेषण कथन क्या है । तहां सो आत्माका भ्राहक मनरूप 
दशय वाद्य नहा ह क्रतु अन्तर इद्रियह। यतिं ता उक्त देतुका आल्माविषि व्यभि- 
पार ठप नहा; कृवा ता उक्तं अवनुमानविषं .सामान्यवखे सति ब द्येन्द्रिथप्राद्यलात) इतना 
धत ह जा तठ कथन करते ता हैतुविषे ` अस्मदादि ' यह पद नह कथन करते तो परमा- 
दवाविषि ता हठका व्पामचार्‌ हाता । काति प्रमाण ्रव्यत्वादिरूप सामान्यवाटे मी है तथा 
योगी पुरुषके चश्चहूप बाह्य दंद्विय करक र्य भी है। यतिं तिन परमाणवोविषे सो उक्त हेत्‌ 
त हं परन्तु सो अनित्यतवरूप साध्य तिन परमाणवोविषे ह नहीं । यतं ता साध्यके अभावः 
बटे तिने परमाणवोविषे वृत्ति हेते सो उक्त हेतु व्यभिचारी हीं हेवैगा ता व्यभिचारदेषके 
¦| निवृत्त करणे वास्तं ता हेतुविषे ' अस्मदादि ` यह पद्‌ कथन कव्या है । तहां ते परमण 
भस्मदादिक अयोग पुरुषोके बाह्यदद्रिय करक मर्य है नहीं । यतं तिन परमाणवोविषे त। 
हेवका व्यभिचार होवे नही, किंवा ता उक्तअलुमानविषे “ अस्मदादिवादेन्द्िययाद्यलात्‌ 

इतनामात्र हीं जो हेत कथन करते ता हैतविषे ‹ स्ामान्यवसे सति › यह पद नहीं कथन 
| करते तौ सामान्य, समवाय, अभाव इन तीनोंविषे ता हेतुक! व्यभिचार होता । जिस कारणत 
ति स्षामान्यादिक अस्मदादिकोके चक्चआदिक बाद्यददिय करि थाद्य हीं है परन्तु ते सामा- 
न्थादिक अनित्य नहं ह कितु नेत्य हे । यते ता अनित्यतदप साध्यके अभाववाठे तिन 
सामान्यादिकाविष बृत्ति हौणतं सो उक्तहेतु व्यभिचारी हीं हेवैगा ता व्यभिचार दोषके निवर्त 


८ 
। 
| 
| करणे वास्त ता देतुविषे ' सामान्यवचे सति › .यह पद्‌ कथन कम्पा है । तहां सो जातिरूप 
4 
८ 
प्य 


-ष्थ--ष्छ--प्छा-प्छा-ष्छा- प्छ प्छ - ष्टः प्छ -ष्धा--ष-- सा -ष्छा-षश ष्धा षष षा ष्टाः प्छ ष्का - प्छ ष्थ 


५ सामान्य इव्य, यण, कमे इन तीनों पदार्थोविषे हीं समवायसषवंध करक रहे है । तिन समि 
4 न्यादिकं पदार्थोविषे सो जातिखूय सामान्य रहता नहीं । यतिं तिन सामान्यदिकिविषे ता उक्त 
| हेतका व्यमिचार होवे नरी, दस उक्त अदभान करिके ता शब्दविषे | हीं सिद 
4| हवै ह यतिं ता शब्दके नित्यताकूं सिद्ध कस्गहारा सो पूथैउक्त प्राभाकरक। अदुमान सस्ति 


4 प्षता देषवाला होणें दुष्ट ह इति ॥ 


च" “न --का--प- -/ -~-ीः -प-प--व-प्क पछ" मा-पा प्क "वा" प्छ पका प्छ - प्छ ° - छाछ - प्छ - प्छ -व्छा- स्क -पक--चणि -प््ा- वा प्छ -- छ ष्क -प- -प्छा- मः च्छा - पथः 


दय-षट- -व्छ--क--्छला- ष्पा प्छ -ष्छा प्छ वा स्थ पछ 
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दाब्द्‌को द्रठ्यरूष नेत्यमानणहारा भटपाद्‌-भौर्‌ भूदूषृहका त( यह मत ह सो शब्दं उत्पात्ति 9 


=, 4 


विनाशे रदित हेण नित्य ह है, परन्छु सो शब्द रपादिकोकी न्यां गुगूप नहींहे किल 
आकाशादिकाका न्याह दव्यक्य हा ह । एत द्रड्परूप दाञ्टका नत्यताका साधर्‌ अचुमन यह हे | | 6 
खाग्डया नित्या नःस्पराद्रव्यत्वात्‌ व्पामवत्‌ । अथ यहा शं नित्य हेणयोम्य है ॥ 
स्पशयणतें रहित द्रव्यहूप हेणते । जो जौ सशेते रहित द्व्य होबेहै सोसो नित्यौ हविह, 


लेमे आकाश स्पशते रहित द्रग्यशूप हेणेते नित्य हे । तैसे सो श् भी सशतें रहित द्रव्यख्म 


१ 


होणेते नित्य हीं हवा । पदकृत्य-वदहां इस अलुमानेविषे “ निःस्मशंत्वात्‌ ' इतनामार ही 
जो हेत कथन करते ता देतुविषे ८ द्रव्य › यह पद नहीं केथन करते तो गंधादिकं अनित्य 
गुणोविषे ता हेत॒का व्यभिचर्‌ होता । कात ? गुणविषे गुण रहता नहीं । यतिं ते गंधादिक 


~ + 4 ^ 


अनियगण ता स्शेगणतैं रहित हीं है । रेमे गेधादिक गुणोविषे सो स्पशे रहितत्वरूप देतु ती 
है परत सो नित्यत्व साध्य है नहीं । त। व्यभिचार दोषके निदत्त करणे वासते ता हेतुविषे 


की क 


द्रव्यं ' यह पद्‌ कथन कम्या हे । तहां तिन गेधादिक्‌ गुणोविषे दर्यूपता हे नही । यतिं 
तिन गेभरादिकोविषे ता हैतुक व्यभिचर्‌ होवे नहीं, किंवा ता उक्त अदुमानविषे ' द्य 


भ (तये 


त्वात्‌ ' इतन।मात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतविपे “ निःस्पश ' यह पद नही कथन कशत । 
तों घटादिकांविपं ता हेतुका व्यभिचार होता । काते ? तिन षटादिकोंविषे सौ इव्यत्वहूप 


= 9 कि क ज, 


| 
¦ 
4 
4 
4 
| 
4 
4 
) 
¦ 
| हेत तौ है, प्रतु सो नित्यलहम साध्य तिन ॒घटादिकोिषे है नहीं । ता व्यभिचार दौषके 
| 


9 





| 


निवत्त करणे वातत ता हेतविषे ˆ निःसश ' यह दलपक विशषण कथन कृषा हे । तहां 
4 ते घटादिकं स्पीगणते रहित नहीं ह । किंत ता सपशगुणवाटे, हं है । यतिं तिन षटादिकं | 
4 विषे ता उक्त हेतका व्यभिचार होवे नही । दस भक।रफ़े अदुमान करक ता शृब्धविषे नित्य | 
पणा हो सिद्ध हीवं ह हूतिं । द्रव्यरूपताका अनुमानता  ःसपशद्रव्यत्वरूप्‌ हत॒ करके. ता | 
[ब्द विषे नित्यता तवी सिद्ध होवे प्रथमता शब्दविषे किंप्ती भमाण करक द्रव्परूपता पिद्ध 
हेते । सो शब्दकी दरव्यहपताका साधक. कोड भमाण हं नही । एषी शंकाके प्राप्तहए; अन 
अलुमानप्रमाण करक ता +> दुविषे द्रव्यकूपता सिद करे हं । शाब्दा दव्य [्षाच्छग््व 
न्द्रिययराद्यत्वात्‌ वशर्द्वित्‌ । ५ यहा शभः द्र हणे योग्य ह, स्नाव 
करि इद्विय राद हेणेतै । जो जो पदाथ साक्षतसवंषं करके दैद्वियधाद्य हषं ह सो 

4 सो पदाथ दव्य हीं हपै हे । जसे घदादिक संयोगरूप साक्षात्‌ सं्वेध करके चश्चुद्रिय 
करिकर याह्य रेत द यतः ते घटादिकं दरव्यरपह हं । तसे सो श भी .साक्षावरषध 
कर्कि भोजकदियम्राह्य है यतिं सो शश्द भी तिन षटादिकके न्याह द्यप. ह। हमा । 
तहां संयोग समवाय इन दोनों संवधोका नाम साक्षात ह । १६ क, तहा इत अलु- 


1 मानविषे दद्ियथाह्यत्वात्‌ इतनामात्र हीं जो हेतुकथन के ता हेठ शिषे ` साक्षात ' | 


सः नाना क ण व जाः [~ - --- -- 
¢ छ -म्ध-म्डा- प्थ- ग्ड - प्छ -प्ा -प्डः -प्ः "ष्क -का -प्छः- ~क ~रः "छः ° - प्छ च ` -अ-- छा प्छ -) -- प्छ स-व वा-क" - प्छ - पछ - क~" 0 - पक प्छन-प्क---ष्ठः- स्क “ष्ठा 





((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 








( ४४६ ) न्यायन । 
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॥ 2 ऋ मिरी 


9 क 


{ यह पद नहीं कथन करते तों रूपादिक गुणोिषे ता देका व्यभिचार होता । जितत कारण 
{ ते रूपादिक गुण भी चक्षुआदिक दद्वियो करक परह्य हीं है । परंतु तिन पादिकोविषे सो 
{ द्व्यत्वरूप साध्य र नहां । ता व्रभिच।र दोप्के निच्रत्त करणे वाक्ते ता हेत॒विषे ' सक्षात्‌ 
 संवेधेन ` यह पद कथन क्या है । तहां ते रूपादिकं गुण ता साक्षातसेवध करि दद्रिय 


ग्राद्यं नहा €; 17© तङ्क त्मकायद्प पर्दपरासर्वव क (रक इद्रयथ्रह्यह । वाते तन्मा 





कि 9 (न 


दिकोवेषे ता हेत॒का ग्यभिचार देवें नहा । दस प्रकारके अद्धमान प्रमाण करिकर ता शब्द 
वेष्‌ द्रव्यषवता हा सेद्ध हवं हे । यतिं ता निःसशद्रव्यतहूप देतु करिके ता शब्दरविषे | 


निव्यताक्री सिद्धि संभवे है इति। तथा ' सभयं गकारः) या प्रकारकी प्रत्यभिज्ञा करिक 
# ता शब्यका नित्यपणा हीं सिद्ध होवे है इति | 


^< क नतक लण्डन्‌ यह महपादका मत मी समीचीन नहीं हे । कहते? जोभट् 


५. 


६ 
६ 
4 
4 
९ 
६ 
८ 
६ 
९ 
4 
| पडता 3 ६4 द<्परूष्‌ मानक चलप मन्‌ ह; ता भद्र पदितं यह्‌ पूछा चाहिये-सो त॒मारा शग 
हप द्रव्य प्रथव। आक द्रव्या न्याह शूप य॒णवाला दव्यहे अथवा वायु आदिक दरभ्योकी 
4 
¦ 
1 
| 
4 


न्याह 


¦ 
| 
॥ 
॥ 
, 
॥ 
> 
। 
} 
ह 
> 
9 
५ 
| 
न्याह हपद्णतं राहत द्रव्य ह { तहा प्रथमपक्ष जौ अंगीकार करो तौ जेते हपयणवाटे पृथिवी 
आडकाके। च्च्य करकं प्रत्यक्ष हव ह तसंता शन्का भी चक्षु्द्रिय करिफ प्रत्यक्ष , 
हेणा चहिये सो हेता नहीं । यतिं सो शञ्द रूपरहित द्रव्य है यह्‌ द्वितीयपश्च हीं अंमीकार | 
करणा होगा, सो भी सम्भवत नहीं । कहते १ त। शब्द जो हपरहिति द्रव्य मानोगे तौ | 
ता शुश्धका भव्य करक भ्रतयश्च हा नह। हावेगा । जिम कारणत वाद्य द्रभ्यके ्रल्यक्ष- ( 
¶ उद्धतषपङ्‌ हा कारणता हवे हं ता उद्ूतक्पते विना ता बाद्यद्रभ्यका प्रत्यक्ष इता ( 
नहीं ओर सवेभराणोयोकृं भोत्रदद्रिय करके ता शब्द्का प्रत्यक्ष होवे है । यतेंता शब्दविष 
द्रव्यहूपता सम्भवती नहीं आर ता शब्दविषे दव्परूपतकि अभावहृए ता उक्तनिःसश- 
परतप दहेत करिक नित्यता भी सिद्ध हवं नह ओर ' सोऽय गकारः ` या प्रकरारक। |} 
परत्यमिज्ञाकी भमह्यता षटवे कथन करि आये हँ । यततं त। प्रयमिज्ञातिं मी ता शब्की नित्यता || 
सिदध होवे नह ओर ˆ उनो गः विनष्टो गः ' या प्रकरकी प्रतीति तिन गकारादिक शब्दके | 
क~ ~ - षि = न 9 ~ {4 कर 

उतत्तिविना इ ह पषय कर ह । यति भ ता शड्दविषे नित्यता सम्भवती नह्य इ। ॥ | 
अर स्फोटक नित्यमाननेवारे व्याकरणद्खवार-तौं यह कहे हँ । वणांत्मक शृब्दविषे एक 
स्फोट्नामा इसरा +>: ९६ ह सा रफाटनामा शः नित होवें हे दहं तिन वेयाकरणोंका 
यह अभिप्राय ई वणक सखदयक्रा नाम प्रद हं । तिस प्दविषे स्थित एकएक वणर्‌ त्‌ा 
अर्थंकी बोधकता सम्भवती नहीं । इस प्रकार तिन मित वरोद भी अकी बोधकता || 
सम्भवती नही । काते ? ते वणं दवक्षणावस्थायी है तथा करमते उयन्न होवे है । यतँ तिन | 
पदवटक वर्णोका मेढ नहा सम्भवता नहीं । ता मेनके असंभव हूए ता पदकी हीं सिद्धि नहीं । 


*-----------------~-- ----------- ----- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ 
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| वेगी । ता पदके असिदधहूए ता पदका भावणप्रव्यक्ष होवेगा नहीं । जिस कारणे ता प्रत्यश्ष- ( 
विषे विषयक भी कारणता होवे है वेषयतें विना प्रत्यक्ष होता नहीं ओर ता पदके अप्रत्यक्ष | 
हए ता पदके अरथका स्मरण हवा नहा । ता_पदजन्य पदाथरृतिते विना तिक्त अथक | | 
शाब्दबोध भी सम्भवता नहीं । यति तेन वणां करके अभिव्यग्य कोह पदस्फोट अंगी 
कार कव्या चाहिये । तिक नित्यपद स्फोटक ज्ञानतेहीं ता अ्थका स्मरण भरोताकू 
होवे है। तथा ता स्फोटक ठेके हीं बहृतवर्णोविषे “एकं पदं एकं वाक्यम्‌ या 
प्रकारका एक्रसग्यवहार होवे ह इति ॥ 


# 
॥ 
> 
4 
ड 
इसका खण्डन-सो यह्‌ वैयाकरणोका मत भी समीचीन नहीं है । कालिं १ तिन स्फोट ' 
== | हि 
४ 

॥ 

। 

॥ 

॥ 
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4 
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4 
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पटकवणों करके अभिव्यंग्थ तथा ता पदक अथक स्मृति करावणेहारा रसा जो पदस्फोर 


वादी वेथाकरणेतिं यह परछा चाहिये । कलश इत्यादिक पदोविषे स्थित तथा ता प्रदके 
तमेन अगीकार केम्या है सो पदस्फीट तेनं कड्शादिक पदोके सवेवणों करके अभिव्यक्तं 


| 

| 
हआ तिन कटशादिक पदकं पटादिरूप अथक स्मरति करावे हे अथवा ता पदक यत्कि 
चित्त एकवण करिकै अभिव्यक्त हआ सौ पदस्फोर ता पके अथंकी स्मृतिं करे है अथवा | 

ता पदक सवेवणेकि प्रत्यक्षज्ञानरूप अभिव्यक्तियों करिके अभिभ्यक्तं हआ सो पदस्फौर ता § 
प्के अथेकी स्मृति करव है । तहां जो प्रथमपक्ष अंमीकार कयो सो सम्भवता नहीं । / 
काते ? दो क्षणपर्येत रहणेहीरे तथा कमत उवन्न होणेहारे पसे ज कशपदंके वटक कका- ' 
रादिकं वर्ण॒ तिन सव॑वणाका मेटनहां सम्भवता नहीं अथात्‌ तिने सवेवणाकां एक- 
कषणविषे स्थिति हीं सम्भवती नहीं ओर ता कटशपदकें घटक ककारादिक सैवणेकिं मेटनके 


॥ 
॥ 

¦ 

॥ 

॥ 

॥ 

। 

| 

| 

। 

| 

अभावदहूए ता कलश पदविषे स्थित ता पदस्फेटकी भी अभिष्यक्ति होगी नही, ता पद्‌ 
‹ 

८ 

॥ 

| 

‹ 

| 





॥ 
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स्फोटके अप्रत्यक्ष श्रोता पुरुषदं ता कठशपदेके अथेकाहीं बोध नहीं होवैगा । यति सो 


नर 


पदस्फोट ता पदक घटक सवेवणा करिफं अभिव्यक्त हभ ता पके अ्थकी स्मृति करा । 
है । यह प्रथमपश्च सम्भवता नह्य आर ता ¶दके यक्किचित्‌ एक वणे करके अभिव्यक्त 


हआ सो पदस्फोर ता पदक अर्थकी स्मृति करव हं यह दृसरापक्ष जो अगीकार 
करोसोभी सम्भता नहीं । कित ! रेष जो अमीकार करोगे तों एक ककारके 
उच्चारण करक हीं अथवा एक लकारफे उचारण करके हीं अथवा एक शकारफे उचारण 
कर्कि हीं भाता पुरूषद ता कठशपदकं स्फाटका प्रत्यक्च हाईके ता कटशपदके अथंकाबोध ॥ 
णा चाहिये सो रेसा देखणेषिषे आवता नहीं, किंवा तुमारे मतविषे तिन ककारादिक || 
गोका ता कटश अरथके बोधरविषे उपयोग नहीं ह, कितु ता पदस्फोदके बोधकिषे ही ! 
(| उपयोग है, सो पदस्फोटका बौध जबी याचित्‌ एकवणे कारिक हीं होई सके र॑ तवी 
| परे वणे व्यथं दीं हैवैगे यतिं सो दृश्रापक्ष भी सभवता नहीं । ओरता कटशपदके घटक | 
छि 


१ सिक क तणा क न म व काक 09 भि मिरी 
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ककारादिक सवेवर्णोकी त्रत्यकषज्ञानरूप अभिन्यक्तियों कारके आभिव्यक्त हआ सो पदस्फोट । 
ता कलश पदके अथेकी स्मृति करावे हे यह तीसरा पश्च जो अगीकार करो सो भी संभवता 
नहीं । काते १ जसे ते ककारादिक वणं दवक्षणावस्थायी है तथा कमत उन्न हेये दै । यते 
तिन वर्णोका-एकक्षणाविषे स्थितिषूप मेन सेभवता नही । तैसे तिन ककारादिक वर्णक 
श्रावण प्रत्यक्ष्प अभिन्यक्तियां भी द्विक्षणावस्थायी हँ तथा कमते उतयन्न होवे ह । याते 
तिन अभव्याक्तेये[का भी एकक्चषणाविषे स्थिविषूप मेहन संभवता नहीं । तासयं यह~- विशेष | 
बुद्धिविषे विशेषणज्ञानक्ं कारणता होवे हे । यतिं भरथमश्चषणव्रिषेःकतलजातिका निर्विकल्पक 
रत्यक्च होगा । ओर द्वितीयक्षणे ता कत्वनातिविशिष्ट ककारका पर्यक्च होगा । आर 
तृतीय क्षणविषे तजातिका निर्विकल्पक भर्यक्ष होगा । भर चतुर्थक्षणे ता टत जाति- 
विशिष्टः कारका प्रत्यक्षः होवेगा ठा कारके प्रव्यक्षक्षणविष हीं सो ककारका भत्यश्च ज्ञान 
नष्ट होई जायेगा । इस प्रकार फकारके भतयक्षक्षणविपे सो ठकारका प्रत्यक्ष मी नष्ट होड जगा 
इस रीतिं तिन ककारादि वणक -अभिव्यक्िियोका मेन हीं सेभवता नहीं । तिन अमि- 
व्ाकतेयकं मेनके असंमवहूए ता पदस्फोरकी म अभिव्यक्ति देगी नहीं ता प्द्स्फोदके 
अप्रत्यक्षहूए भरता पुरुषं ता कटश पदे अथैका बोध ही नहीं हवेगा । यते सो तृतीयपक्ष | 
भी संभवता नहीं । किंवा सो वयाकरण ज यह कटै पूवपूष वणके अभव जन्य जेता पूवेपूवे 
वणेविषयक संस्कार हैः तिन संस्कारों कारके सहकृतः जो अत्यवणंका परवयक्ष है सो संस्कार - 
सुहत प्रत्यक्ष ही ता पदस्फोटका अभिव्यनक हे। यतिं ते पू्व॑उक्त दोष इस पक्षविमे प्राप्त हति 
नहीं । सो यह वैयाकरणका कहणा भी संभवता नह । कत ? जिस पूरवपूव व्णैविषयक 
संस्कारसहकत अत्यवणके भत्यक्षकू तमेनं ता पदस्फोटका अभिव्यंजक मान्या है । तिस पूवपूवं 
वणं विषयक संस्कारसहकत अंत्यवणके भत्यक् करक हीं ता कलशादिकं पदकी स्मृति होक 
`ता पदके अका बोध होड सके हे। ताके मध्याविषे ता पद्स्फोटकी कल्पना करणी निष्फठ 


&4 यातं सो स्फोटवादीयोंका यत असंगत है ॥ इति शब्दनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १५. ॥ 
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1} (द | «| | 7 अथ वुद्धिगैरूपणम्‌ | ¦ | 
, । तहां रक्षण-जानामीर्यनुव्यवक्तायविषयव्त्तिगुणत्वव्याप्यनातिमती बुद्धिः । अथ 

यह जनामि ' या भरकारके अवुभ्यवसाय ज्ञानके विषय विषे वर्तणेहारी तथा यणतव 
जातिका व्याप्य देसी जा जाति है ता जातिवाला यण इद्धि कल्या जावै हे । तहां ज्ञानूं 
विषयं करणेहारा भ कषान £ ताका नामं अठुव्यवसाय है । सो अचुव्यवसाय मनरूप दंद्रिय 
कके जन्य होणें मानस प्रत्यक्ष कट्या जवि है । तह ‹ जानामि ' या भरकारका अलतुभ्यव- 
 साथन्नानःता ्ञानशूप वुक्‌ हीं विषय करे दै । यात सा ज्ञानरूप इद्धि ता असेव्यवत्ताप 
| जञानका विषय कलया जवि है । ठेसी बुद्िकिवे व्तणेहारी तथा णलेजातिका व्याप्य रेसी 
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बुद्धित्व जाति है सा बुद्धि्वजाति से्लानरूप वुदधियोविषे रहे है । यतिं यह उक्त बुदधिका 
लक्षण सम्भवे ह । ईहा ज्ञान, वुद्धि यह दोनों शम्द एक हीं अथके वाचक है । तसे ज्ञानत्व | 
बुद्धित यह दोनों भी एक हीं ह । पदकृत्य-तहां ‹ छणलव्याप्यजातिमती बुद्धिः ` , 
दतनामात्र हीं जो ता बुद्धिका रक्षण करे ता टलक्षणिषे ' जानामीत्यलभ्यवसायविषय- ' 
वृत्ति ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तों युणत्वजातिक व्याप्य रूपत्वादिकं जातियोक्‌ टके 
ह्पादिकं यणोंविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होती ता अतिव्यामि दोषके निन्रत्त करणे वासते 
ता ठक्षणविषे ' जानामीत्यनग्यवसायविषयश्रत्ति ' यह पद कथन कम्य हे । तहां ते ख्या- 
| दिक्‌ यण "जनामि इस प्रकारे अदग्यवसाथकफे विषय ह नही, किन्तु सो उद्धिूव ज्ञान हीं 
ता अदव्यवसायका विषय है । यतंते ख्पलादिक जातियां ‹ जानामि ` इष अयुव्यवसायके 
परिषयविषे व्ततीयां नहीं । यतिं तिन रूपादिकं जातियों रके तिन शूयादिक यणोविषे ता 
लक्षणकी अतिष्यापि रोवे नहीं । फिवा “ जनामीव्यदग्यवस्षायविषयनव्र्तिजातिमती बुद्धिः ' 
दतनामात्र हीं जो ता बुदधिका लक्षण करते ता टक्षणविषे ˆ खणत्वन्याप्य ` यह्‌ पद नहीं 
कथन कसते तों यणवनजातिकू ठैके शूपादिक सरव॑यणोविषे तथा सत्ताजातिद्ं ठेके दव्य | 
ुणकर्मविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । काहेतं १ ता अवुव्यवस्तायके विषयभूत डद्धि- 
विषे जैसे सा उद्धिवजाति रंहे है तैसे सा यणतनाति तथा सत्ताजाति भी रंहे है । ता 
गुणत जातिं छेके पादिक सष॑युणेोविषे तथा ता सत्ताजातिक्रं कै दव्यरणकमोविषे 
ता बुद्धके लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । किंवा जानामि › यह अयुव्यवक्तायं जत्‌ ता 
ज्ञानरूप जुद्धिकू विवय करे है तेते ता इद्धिके आभयभूत आत्मा भी विषय कर ह । 
। यतिं ता उदकी न्याह सो आत्मा भी "जानामि इस अनुव्यवसाथका विषय कष्या जावे ह । 
[ आसाकिषे आत्मत द्रभ्यत्व सत्ता यह तीनों जातियां रह दै । तहां आत्मत्वजािर 
छेक दों आतमाविवे ता लक्षणकी अतिव्याननि हेवैगी ओर उव्यत् जातिकं ठेके तों एथिवी 
आिक सव॑द्रव्योविपे ता ठक्षणकौ अतिव्धापि हेवैगी ओरं सत्ताजाति छेके तो रव्यखण- 
। क्विप ता लक्षणकी अतिव्याि होगी । ता अतिव्यापि दोषके नत्त करणे बाप, 
{ लक्षणविषे “ यणलव्याप्य ' यहं ता जातिका विशेषण कथन कप्या है । तहा युगल; 
सत्ता, आत्मत, द्यत यह च्यरो जातियां ता णतवजातिका व्याप्य नहीं है। धात तिन 
| यणत्वादिक जातियोक्‌ छेके तिन यणादिकोंविषे ता उदके टक्षणकीं अतिव्याति ह 5. ; 
क्षिवा दितीय रक्षण-जानामीत्यव॒न्यवक्षायविषययुणः बुद्धिः । अथं यह जानामि इस शरी 
| भकारके अवुव्यवसायका जो विषय होवै तथा यण होवे सो जावि कल्या जाये ५ या 
प्रकारका जोता इदिका टक्षण कसे तौ यपि आत्माविषे यणरषताके अभावे त्‌ |¦ 
| दक्षणकी अतिव्याति होती नहीं । तथापि जिनं सरण अलुब्यवसापादेक ज्ञोनाते उत्तर | 
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( ४९५० ) त्यायनरकाङ्रं । 
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ठ 1, 
तिन स्मरण अङ्व्यवसायादिक ज्ञानो विषय करणेहारा सो अयुव्यवकषाय ज्ञान नहीं उवन्न » 
भया है । तिन स्मरण अच्ब्यवसायादिक ज्ञानोविषे ता उक्त लक्चणकी अन्यापि दीं हेवैग¶ी। 


> क अ 


तथा निर्विकल्पक ज्ञानदं अतिदद्रिता हेण ता मानप्त्यश्षह्म अनुब्पवरायकी विषयता | 
हीं नहीं हे ता निविकल्यक ज्ञानविपे भी ता उक्तटक्षणकं। अव्याति हीं हेपगी । ता अव्याकषि | 
[षक निदत्त करणे वातत सो पवेउक्त उुद्धित्वजातिवटित ता बुद्धिका लक्षण कम्पा है। सा 


4 
| अद्ेलनाति विन स्मरण अनुव्यवकस्रायादिके ज्ञानोिष्‌ तथा ता निधिकत्पक्‌ ज्ञनविषे भार 
| ह । यातं तिनोविषे ता उक्त ठक्षणकौ अब्यापि होय नहीं इति । 











< का द्रव्यत यह्‌ इद्धयण एक आसाश्य द्रव्यविषे ही समवायसंबंध करके रहै हं। 


वा जासाति ("नि पृथा आकि द्रव्योविषे स बुद्धिश्ुण समवायसवभध करिके रहता महै। 
९ 1३ जनर्म उ हा भ्रात) नितरत्ति, आहार, विहार इत्यादिक सवेऽयवहाराका हेत्‌- | 


वहै । ता इद्धितेषिना केदमी व्यवहार सिद्ध होता नहीं इति । नित्मानिल मेद-भरसो 





4, ~~ 


“5४ 


इदियण नित्य ३, अनित्य२ इस भेद करि दो भकारका हेत है । तहां दै्रासाकीौ बुद्धि 


ष 


9 नित्य कहा जवं ह । हसा इश्वरक।( बुद्ध ता एक टापं ह. तथा प्रलयक्ष्प हीं हेय 
ह, तथा सवेजगत विषयक हाप हे।याकारणतेरींता ह्रदं सभज्ञ कटे है आर जोवालवाकी 


#. क क 


बुद्धि ते उल्त्तिषिनाशवाटी हेणेवे अनित्य कही जवि है । अनित्य बुद्धिकं कार्ण-नतहा ता 
नीवात्ाकी अनिव्पवुद्धिक। सो जीवात्मा तो समवायिकारण होवे है आओरता जीवासाक 
साथे जो मनका सयोग ह स आत्ममनःसयथग ता बुदिका असमवायिकारण हवं ह जः 


| 
ह 
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ह 
ह 
॥ 
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अदधरादिक ता बुद्धिके निमित्तकारण हवि हँ । नाशके कारण-ओर ता अनिव्यडदिक। । 
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नाश तों ता इद्धितै उत्तर उयन्नहूए ता जीवासकरे ज्ञानादिक योग्य विष गुणे; कणं 
होषै है । अनित्य बुद्धिक। स्थिति-पतिं पूवैउक्त शब्दयगकरी धह यह जीवालसाकी बुद्धि 
भी द्विक्षणावस्थायी ही रेवै दै इति । इके मद-आर सा जीवालमाकी अनित्यशरुदि 
लुभू(ति 3; र्पृत ~ इस गद करकं द प्रकारका हविं ह । तहां अवचमूति, स्मरति यह 
दोन भरकारक। इड्‌ ५ यथाथ १, अपथाथं २ दसमेद्‌ कर्किदो प्रकारकी होवे हे । तह 
प्रथम यथाधरभवमव-तीं भतयक्च १, अुमेति २, उपामिति ३. शाब्द ४ इस मेद्‌ करं | 
च्छे 


> 


स 


6" ` उका ` - सा , " सया उका - ` उ चय, " सा , ` सम 


०9 (नि ऊ, 


परारि प्रकारका हवि ह । इन च्पारातिष प्रथम्‌ प्रत्यन्न तों चागणज ३, रासन २, चाश्चुष र; 
च ४, भर्विण ५ मानस ९ इस भद करकं षटपरकारका हेवैहे ओरसो षट्प्रकारका 


¢ 


ह; श्र्यश्च निरविकत्यक १, सविकल्पक २, इस भेद करि पुनः द प्रकारका हवे है । तथा 
लौकिक 9, अटाकिंक २; इस भेद करिकै पुनः दो प्रक(रक! होवे हे । आर सो अ।किक 


 श्रल्यक्च भी सामान्यलक्षणाभत्यासत्ति जन्य १, ज्ञनटक्षणा प्रत्यासित्तिजन्य २) योगजधमं 


छश्चणित्रसयासतिजन्थ ३ दस, भेद करिकै तीनं कारका हेव है। अगे दूसरा अपरथा 


सानन पिति दोना ति णिदि कोना क. ककककककिककदददे 
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ततीयपरिच्छेद्‌ । | ( ४८१) 
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`~ -- -- -- ~~~ =-= 
¦ अभ वतो संशय ३, विपयेय २ तकं ३ इस मेद्‌ करिकै तीन प्रकारका होवे हे । इस उद्धिके 
(| अनुमूतिस्मति आदिक मेदोंका विस्तारे निरूपण अगे षष्ठे परिच्छेद विषे करेगे । याते 
। दहा संपत निरूपण कप्या रै। इति उदधिनिषूपणम्‌ ॥ १६ ॥ 
| अथ सुखानरूपणम्‌ । 

तहा र्षण-सुवेषमवुङकूरुतया वदनाय सुखम्‌ । अथ यह-पवेपागोयाद् अखङ्टता 
रपं करिके क्या दृष्तवरूपं करके जो ज्ञानका विषय होवे हे अथात्‌ इष्टखूप जानिक सरवै्रार्ण 
यह हमारेकं भ्रात हे या प्रकारे जिसके प्रापिकी इच्छा केरे है सो सुख कट्या जवि है। 
तहां सवेप्राणीयाक्ं ता सुखाकषे अवुङ््लता बुद्धि ही होवे है । किसी भी प्राणी ता चख- 
विषे भरतिकरूटताङद्धि होती नहा । ओर यह सुख हरेक परत होवें या प्रकारं सषेषाणी ता 
सुखके भापतिको इच्छा हां कर हं । यति यह्‌ उक्त सुखका टक्षण संभवे हे । | 

दूसरा रक्तण-परदव्यं पर्ीके उपभोगादिकों कर्कि जन्य जो सुख ह ता सुखविवे । 
धु पुरुषों दरेष हीं होवे है । ता सुखविषे अवकूषडदि तथा ता सुखके भरापिकी इच्छा 
धुषुरूषोदू्‌ होती नही । याते ता परद्रव्य प्रशचीके उपभोगादि जन्य सुखविषे ता उक्त | 
टक्षणकरी अव्या हीं होवे इई । एसी शंकाके भापरहए, अव पा सुखका दूसरा रक्षण करे 

इ ष्साधनताज्ञनाजन्यजन्यच्छावरषयग्ुणः सुखम्‌ । अथं यह-पह हमार इका 

धन है, या प्रकारके इष्ट सधिनता ज्ञान करके अनजन्यरेकषी ना जन्यद्च्छाहं ता 
इच्छाका जो विषय होवे तथाखणरहोवे सो सुख कष्या जयि है । तहां जसे शब्सश- 
दिक विषय सुखष्यं इष्टे साधन होवे हैते सो घुख दूरे किसी इष्टका साधन होता 
हीं । कत सो सुख फलूप हणते आप हीं दृष्ट है । एसे शखविषे जा लोकाक्‌ इच्छा 
वेदै सा दच्छा केवटता सखमानकफ ज्ञान केरिके हीं जन्य होवे है । इष्टसाधनताज्ञान 
करिकै जन्य होती नही । ओर ता सुखरूप इष्टके जे शब्दस्पशादिक विषयर्ूप साधन ह 
तिन साधनोकी इच्छा तो यह शब्दसशोदिक दिषय हमारे सुखशप इष्टे साधन है, या भ्रका- 
रके इष्टसाधनता ज्ञान करकं हीं जन्य होवे है । यात ता इष्टसाधनता ज्ञान करिकै अनन्य 
ठेसी जा ' सुखं मे स्यात्‌' या भकारका जन्य इच्छा है ता इच्छाका विषयभूत सो सुख ह तथा 
ससख यणशूप भी है । यते यह उक्त सुखका लक्षण सभवे है । प्दकृत्य- तहां जन्येच्छाषे- 
पयराणः सखम्‌! इतना मात्र हा जो ता सुखका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' इष्टसाधनताज्ञा- 
नाजन्य › यह्‌ पद नहीं कथन करते ता ता सुखके साधन भूत शब्दे, स्पशंै,रूपःरसःगध जाद 
कोंविषे ता ठक्षणकीो आतैव्याप हता । काहूते ! जसे सो इखसयण ता जन्य इच्छक वचय 
हेषै रै, तैसे ते सुखके साधन शब्यसशा दिक भी ता जन्य इच्छक विषय हीं होषैहं । ता 


००० ( 


अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्चणोषिषे " इषटसाधनताज्ञानाजन्य ` यहे वा 


भि जा भि नेन ----- ---~---~ ~~~ ~~ ~~~ द कोय ० > जनिन कक 
भः पः "पः "छः "छाः "ष्ठ न्दम न ण्ठः "षः छाः ~ ~प "ष्टः "प्छ "छा ° ~© ष्ठः "प्छ प्छ "छा "प्छ छः (छ "च्छः प्छ छा छा - छः "ष्ठः - म्द पछ "युक "छे - छः - ७४" "च्छा 


+- ¬. 


न-७=-=--५-~ -५ =+ छी#~ ~थर नः 


< थ 


= ०८ 


# रो 





“21 


॥ 
( 
£ 
8 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
॥ 
॥ 
\ 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 


| 
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६ इच्छाका विशषण कथन केषा ह । तहा तन सुखकर साधन शद्दस्पशा(दकाविष जा रखकर 


इच्छा हवे हे सो यह शब्दस्पशादिक हमारे सुखरूप दष्टके साधन है, या प्रकारके साधनता 
¦ ज्ञानते हीं होवे हं । यातं तिन शृब्धस्पशादिक साधनाकी इच्छा ता इष्टसाधनताज्ञान्‌ करक 
५ अजन्य नहा हं, कितु जन्य हा हं । यातं तिन शब्धस्पशादिक सुखसाधनोविषे ता सुखके रक्ष 
| णका जतल्यात्त हवं वहा । करवा इष्साधनताज्ञानाजन्येच्छावेषययणः सुखम ` इतना- 
माचहाजाता सुखकरा लक्षण करते ता टक्षणविषे " जन्य ` यह प्रद्‌ नहीं कथन करते तों 





> -9- -9- 





क (क 


दश्वरकौ इच्छाके विषयभूत रूपादिकं गणोविषे ता सुखके लक्षणकौ अतिव्यापि होती । 
काते ? सा दश्वरकी इच्छा नित्य हे। यातैंता इष्टसाधनता ज्ञान कर्कि अजन्य हीं है। 
र्‌ सा इश्वरका ईच्छा स्वेपदाथाङ् विषय करे ह| यतंते रूपादिकं यणमभीता दश्वरकी 
इच्छक विषय ह इ । ता आजतव्याात्त दोषके ववत करणे वास्तं ता टक्चषणाषेष ता इच्छाका 
. जन्य ' यह्‌ विषेशण कथन कव्या हं । तहां सा दृश्वरकी इच्छा जन्य नहीं है किंतु नित्य 
ह । यात ता इश्वरका इच्छक ठकं तिन रूपादिक यणोविषे ता टक्षणकी अतिष्याप्ि दे 
१६ । किप्‌। ईधसाधनताज्ञानाजन्यजन्येच्छाविषयः सुखं ' इतनामात्र हीं जो ता सुखका 
लक्षण कर्त ता टक्षणविषे ` यण ` यह्‌ वद नहीं कथन करते तैं दःखके अभावविषे ता 
क्षणक आततव्यात्र हता । कात ( जप सो ख फटसू्प हणत अप हीं इष्टसूप हे । 
त सा इःखाभाव भगी फट हाणतं अप हां दृषटषूप हँ । दूसरे किसी इष्टका साधनरूप नदीं 
हं । यतिं ता शखके इच्छक न्य्‌ सा दुःखाभावकी इच्छा भी ता इष्टस्राधनताज्ञान करिकै 
अजन्य ही हवं ह । एसी इष्ट साधनतान्नान करके अजन्य जन्य दइृच्छाका विषय सो दुःखा- 
भाव भी ह। ता अतिव्यापे दोषके निवृत्त करणे वासते ता लश्चणविषे : गण ` यह पद 
कथन्‌ कव्या है । तहां त दुःलाभावविषे सा खणरूपता है नहीं । यतं ता दुःखामावनिषे ता 
सुखके ठश्चणकी अतिषव्यासि होवे नहीं इति ॥ 
अथवा ता सुखका यह तीसरा सक्षण-करणा । अह सुखात्यज्चभवविषयगुणः 
सुखम्‌ । अथ यह- भं सुखाहू या प्रकारके मानस प्र्यक्षरूप अयुभवका जो विषय हे 
तथा यणह्प हव सा भुखक्द्या नावे है। तहा मंसुखीह या प्रकारका असुभवता 
पुखयणद्‌ ₹। य्‌ कर्‌ ह। याति यह सुखका लक्षण भी संभवे है । पद कृत्य-तहां इस 
क्षणविषे ` खण यह पद जो नहा कथन करते तों आत्माविषि तथा आलमत्व जातिविष 
था सुखत्व जातिव्व ता लक्षणको अतिनव्यामि होधी । काते ? जैसे सो सुख ता अव- 
वेका विषय ह । त्च सा आत्मा तथा आत्मतवजाति तथा सुखत्वजाति मी ता अतुभवकरा 
बय है । ता अतिव्यात शष्के विवृत्ते करणे वास्तं ता छक्षनविषे ` यण ' यह्‌ पद्‌ कथनं 
स्या है । तषां आत्मा आत्मलजाति सुखत्वजाति इन तीनोंविषे स्रा युणहपता ह नहा । 


४ 


याति तिन आत्मादिकोविषे ता सुखे टक्षणकी अतिव्यानि हवे नहीं इति ॥ 


"क ध "2 ˆ" ^ 6 ° (ध "प "प पध "प्छ ~ षा “रछा न्क “च्छा “वका ष्ठा प ^ का ° - चः " छः गा पठः ˆ पथोः “पथैः ˆ पथैः -प्थः ^ ष्ठी प्छ ^ प्ट ~ पथ “ प्छ ष्टी ~ ष्टी ~ "व 


न 


तः ८9 > .* < „प 49, - - 99 - ~ ^9) ~ ^> ~ --9,-- 8 





-~ ~ 


~? 


९ 


((-0 31101 (4151118 ॥\4456(4111, ॥<(1॥<5116118. 21411260 0 €8010011 














ततीपपारि च्य } ( ४९५३ ) 
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| 
| खक रणकः दरन्य-इस्‌ भकारके उक्त तीन लक्षणों कारके लक्षित सो सुखरण केव 
 जीवासमाविषे हीं समवायत्वध करि रहे हे । ता जीवात्माति भिन्न परथिवी आदिक इव्या 
विष सरा सुखयुणसषमवायस््वव्‌ कारक रहता तहा । उखक। जतत तह स्रा सुलयुण उतात्च 
विनाशवाछा होणतें अनित्य ही होवे ह । कोई भी सुख नित्य होता नहीं । खखका करण-तंहां 
ता सखका सो जीवासा तों समवायिकारण होवे हे । ओर ता जीवात्माके साथि जो मनक। 
संयोमसे्वध है सो आत्ममनः संयोग ता सुखका असषमवायिकारण होवे है। ओर धरम तथा शब्द 
स्पशादिक विषय तथा देशकाटादिक ता सुखके निमित्तकारण होवें ह । नारक कारण तथ। 
रहणेका काल-ओर सो शखयण भी ता अनित्य बुद्धिकी न्याह स्वउत्तर उसन्न हए आत्मके 
ज्ञानादिक योग्यविशेष खण करिके हीं नाश होवे हे । यतिं ता अनित्यबुदधिको न्या सो सुख 
गण भी द्विक्षणावस्थायो हां होवे हे । अपने सुखका मानस प्रत्यक्ष तथा दूसरके सुखका अनुमान 
तहां सवे प्राणीयोकरं भाषण आपणे आत्माका सुख त। ` अहं सुखी ' या प्रकारके भान्‌ प्रत्यक्ष 
केरिके हीं जान्या जवि ह । ओर अन्य जीवास्ाके सुखका अन्य जीवात्माद्रं मनं करके 
प्रत्यक्ष होता नहीं किव ता अन्यजवासाके सुखकरा प्रस्न्ताषूप हेत करके ता अन्य 


७9 ज 


जीवात्माकर ताके सखुखका अयमान हवे है इति ॥ 
सुखकं भद-प्तो यह उक्त इखरण वेषयिक १, अभिमानिकं २. मानाराधक २, आभ्या 
सिके ४ दस भेद करके च्यारिभकारका होवे हे । तहां शब्दस्पाशेदिक विषयोके साक्षात्कार कारक 
जन्थ॑जो सुख है सो सुख पेषयिकं सुख कट्या जावे हे ओर राज्याधिपत्यके तथा पांडित्यके 
गरवादिकों करकं जन्य जो सुख ह सो सुख आमिमानिकं सुख कश्या जव है । ओर 
विषयोके ध्यान करकं जन्य जो सुख है सो सुख मानोरथिक सुख कल्या जवं ह । ओर 
सूयदिकोका नमस्कार तथा आयास आदिकं करक जन्य जौ ट [ववशूप सुख हे सो सुख 
एथासेकं सुख कष्या जावे है इति । ईह नवीन नेयायेक-तो यह्‌ कहे है जसे इदिखण 
नित्य, अनित्य इस भेद करकं दा भरकारका होवे है, तैसे सो सुखखण भी नित्य ३, अनित्य 
स॒ भेद करक दो भरकारका ही हवे है । तशहं-नित्यंविज्ञानमानन्दं ब्रह्म । अथं यह 
बह्मनामा देश्वर नित्य ज्ञानवाढा हं तथा नित्य आनंदवाला है । यह भ्रति ता ईश्वरविषे निः 
आनंदकूं कथन केरेहै ओर आरनदनाम सुखका हीं हँ याति ता दैश्वरविषे तैं नित्य सुख रह हं 
ओर जीवात्मा अनित्य सुख रदे है ॥ इति सुखनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १७॥ 
अथ इुःखनिरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण सर्वेषां प्रतिकूछतया वेदनीयं ढःखम्‌ । अथे यह-सरवभाणीयों दू पतिङ्र 
तारूप केरिके क्या अनिष्टताषूप कारके जी ज्ञानका विषय होवे है अथात्‌ परह हमारेकू 


कये ५ 


मतप्राप्त होवै । या भकार अनिष्टतारूप करके जो सवैपभराणीयोके क्ञानका विषय रोव है 


क --~---~--~ ~~“ माना कि ----------* भाक 
प्क "प" ~ दण "पठ - प्छ ~" प "का~ प्छ = - प~ - प्छ" "प्छ = - खा ¢ "पः = -प्छा- - पः = "सा - क्र“ - चा" छक - ष्ठा - प्छ - - ध  - प्छ ` -प्ठीत- --स्छेः ~ - प्छ - नव्य" "छर खकः " छः ` ` ष्ठः ` ` प ` क्तः 56? “ -्र ~ -प्थः- ष्ठ च्छः {सि 


(स्तण च „६ | 


ज 6 






वा प 11 


>~ ~ न ~ - ~ 9 =निः 9 „द, क „ @ द द 
बा या - सय _ उक - क सक - सक क स न न - - - -, 9) -प -9~ -०~-- --_ 9 9 _ 9), ^, ~. 
न प वा-क "वा-क क -च- क भक क क पण पड खाच -च्छा- थम "छा -प्ठा- पण `सा -्ठण- ~= प -च ७" ---चठा--कग "कण-कण ० ७ -७ण--प्छ-- ~~ ~~ = -५# * ~ 


णं [कि 


((-0 91101 (९151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 





९.  ल्यायप्रकारा 
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ता इःख कदल्या जाव ह । तदह इमखविष कसा ना त्राणद्क इश्ञद्धि हता वहा कठ सवध्रा- | 
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णीयोक्र ता दुःखविषे यह हमारेकूं मत प्राप्त होवे या प्रकारकी अनिष्टवदि हीं होवे हे । यतिं 
। यह उक्त दुःखका रक्षण सेम है इती ॥ 
4 दसरा लक्षण तप्र करणेहारे जे सुनिलोकं है तिन सुनिोकेक्ं ता तपजन्य 


यह्‌ दुःख हमारकू्‌ मत प्राप्त हवं, या प्रकारकी प्रतिकूटता इदि होती नही, यते ता रच्छ 
चाँद्रायणवतादिषूप तपजन्य दुःखविषे ता उक्त छक्षणकी अनव्पापि हीं हेववगी ए म 
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देसी शकराके 
भाप हूए; अव ता दुःखका दूसरा लक्षण कथन केरे है । द्वि्स।धनतापिषयकजन्यक्ञाना- 
जन्यद्रेषविषधगुणः दुःखम्‌ । अथं यह-दविटस्ाधनताकूं विषय करणेहारा जो जन्थज्ञान है 
ता ज्ञान करिके अजन्य जो देष है ता द्ेषक। जो विपथ हवै तथ खग हेव सो दुःख कल! 


जावै हे । तहां देषा जो विषय होवे है सो द्विश कट्या जवि हे। ओर दुःखविपे सरव पाणिरयोका 


देष हवै दै ' बत सा दुःख दष्ट कलया जवं हं ठेते द्विष्ट दुःखक्रौ साधनता सिंहसपादिकं 
विषे रहे हे तथा जरथूटादिकि व्याभियोषिषे रहे है । यातं तिन सिंह सरपादिकोषिषे जो 
कोड देष हवे है सोता दिष्टसाधनताज्ञान कर्कि दीं हवै है । यतिं सो सिंहसरपादि 
विषयक दवष ता द्िटसाधनताज्ञान करकं जन्य कट्या जवि है । ओर सो दुःख दूसरे किसी 
द्विक साधन ह नहीं यतिंता दुःखकिषिजो लोकों द्रैष होषैहे सो दुःख विषयक 
देष ता द्विश्सधनताज्ञान करिके जन्य होता नही, किंतु ता दुःख ज्ञानमकरौं हींता दुःख 
विषे द्षव ह । यतिं सो दुःखविषयक द्वेष ता दविष्टसाधनतःविषपक ज्ञान करि अनन्यं 
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द्या जव है एसे दविषटसाधनताविषयकजन्य ज्ञान करिकि अजन्य द्वेषका विषयभूत तथा | 
। 
॥ 
। 
। 
¢ 
॥ 
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युणष्पसो दुःख हां हं। यति यह उक्त दुःखका छक्षण भी सभवे है । पदकृत्य-तहां 
 दविषविषयखणः दुःखम्‌ › इतनामतर्हं जो ता दुःखका लक्षण कसते ता टक्षणविषे 

द्िष्टसाधनताविषयकजन्यज्ञानाजन्य ' यह पद नहीं कथन क्ते तौ दःखकफे साधनसूप 
दुगध कटु स्साकिकंविषि ता ठक्षणका अतिव्यातनि होती । कैं 0 जैतेसो दःख 
लोकैक द्षक विषय हविं हं । तैसे ते दुःखके साधन दुभथ कटरसादिक भी छोकोके द्रेषके 
हीं विषय ह्वे € । ता भतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे वासतै ता टक्षणविवे " द्विश्साधनता- 
विषयकजन्यज्ञानाजन्य्‌ यह ता द्रैषका विशेषण कथन कर्पा है । तहां तिन दुःखेके 
साधनोविषे जी 8 €4ह सीद्रेषता द्विषटसाधनताविषयक जन्य च्चान कारके अजन्य 
नहीं होवे है, कठ ह इध कटुरसादिके हमारे दुःखके साधन ह या पभकरक द्टसाधनता 
विषयकं जन्य ज्ञान क।रकं जन्य हीं होवें हं । यतिं तिन दगध कट्‌ रक्षकं दुःखकरे साधनो 
| विवे ता दःखके टक्षणक अतिन्यापि होवें नहीं । किंवा ता उक्त ठक्षणाेषे ता द्विष्साधन- 


| ताविषयक ज्ञानक जन्य यहु रवशषण जी हा कथनं करत ताता उक्त टक्षणविषे 


किक 
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{| यति सो प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं ओर दसरा अन्योन्याभाव प्क्ष जो -अंगीकार करां तों 
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असम्मवदोषकी प्राप्ति होती । काते ? इ्वरका ज्ञान सवंनगतकू विषय करे है । यातं ता! 


4| जिस जीवाह्मापिषे भो सुखं २६ ₹ [पतत जीवात्मावेषे ता सुखकरा भेदशष अन्यन्विन्र भा 


[4 


दिष्टसाधनताकरू भी विषय करे है ओर सो दश्वरका ज्ञान कायेमातरके प्रति निमित्तकारण ह। 

तेता दुःखविषयक द्रेषका भी सो दश्वरका ज्ञान निभित्तकारण है । यतिं कोई भी दुःख 
विषयक द्वेष ता द्विटसाधनताविषयकं ज्ञान करकं अजन्य नही है । किंतु ते सवदरेष ता द्वि 
साधनताविषयकं दश्वरके ज्ञान कर्के जन्य हीं है । याते सो उक्तदुःखका रक्षण ता दुःख 
रूप लक्ष्यविषे अत्रृतति होणें असम्भव दोपवाटा ही होवेगा । ता असम्भव दोषेक निवत्त करणं 
वासते ता द्विषटसाधमताविषयकज्ञानक्रा जन्य" यह्‌ विशेषण कथन कव्या हे । तहं सो ईश्व- 
रका ज्ञान जन्य हषे नही, किंतु नित्य होवे है । यतिं ता टक्षणविषे अमम्भवदोषको भराति 
होवे नहीं । किंवा ता उक्त टक्षणविषे ' ण › यह्‌ पद जो नहीं कथन केतो ता दुःखके 
छक्षणकरी सुखे अभावविषे अतित्याति होती । कात ! जैसे ता दुःखविषे ठोकेका देष रहै 
है । पैसे ता सुखके अभावविषे भी टेकोका द्वेष हीं रहै है ओर नैम सो दुःख दूसरे किषी 
वटका साधन नहीं हवे हे तसे सो सुखाभाव मी दूरे कपी दिका साधन होता नहीं । | 
याते ता दुःखके देषकी न्याँई स सुखाभावविषयकं द्वेष भीता द्िषटसाधनतात्रिषयकजन्यज्ञान 
करि अजन्य हीं है । ता अतिव्यापि दोषकरे निवृत्त करणे वास्तं ता टक्षणविषि ^ खण ` 
यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां ता शुखाभावविषे खणरूपता हे नहीं । यते ता सुखाभाषविषे 
ता दुःखकरे छक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नह इति ॥ 

रांका-पखका जो अभाव है सा सुखाभाव ह इुःखरूष गड 7हा हवं? ता सखा 

भावत दुःखदं मिन्न मानणा निष्फल है । समाधान-ता सुखके अभावङक दुःखरूपता 
सम्भवती नहीं । कालत १ जो वादी सुखके अभाव हीं दुःखरूप माने हं ता वादीतें यह, 
पूछा चाहिये । ता सुखके परागभवका नाम दुःख हे । अथवा ता सुखके अन्पान्याभावका 
नाम दुःख हे अयवा ता सुखक़े अव्यन्तामावका नाम दुःख ६ । अथवा ता सुखके भर्वसा- 
भावका नाम्‌ दुःख है । तहां जो प्रथम प्रागभाव परकषक अंमीकार करोगे त्‌। इस जीवला | 
विषे सुखकर बि्यमान हूए भी आगे उलन्न दोणहारे सुखौका प्रागभाव रहे हे । ता भा। 
सुखके प्रागभावक्रं ठ# ता सुखकाट विष भा अह इना था प्रकारके भ्रतातिं हणा चाहिष 


®. क. 


ओर ता सुख्क वियमानकाटावेष अह्‌ दुःखा या जरकरके। वताते कसना ह्‌।त। 78।-। 





भी ता सुखे विद्यमानकाटविषे अहं दुःखी या परकारकौ भीति हणी चाहिये । कहिते ! 


के 
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रंहे ३ ता ससे अन्योन्याभाव केके ता सुसंक वि्यमानकाटक्षि अह इता पकू(रक। 
प्रतीति होणी चहिये ओर ता सुखके वयमा? ह इनता पा कारको भतीति केर! 
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4 भी होतो नहीं । यतं सो दूसरा अन्योन्याभाव पश्च भी सम्भवता नहीं ओर तीसरा अत्यन्ता- 
‹| भाव पक्ष जो अगोकार करो तौ वटादिक जडवस्तुवोवेषे कोई कारविषे भी शुखउवयन्न होता 
नहो, कंतु तेन घटादिकावेषे ता सुखका अव्यताभाव हीं रह हे । याते तिने वटादिकोंविषे भी सो 
(| दुःख भरतीत हणा चाहिये । ओर तिन षटादिकोंविषे किसी भी दुःख प्रतीत होता नहीं । 
{ यति सो तीसरा अत्यंताभाव प्च भी सेमवता नही । ओर चौथा प्रध्व॑सामाव पश्च नो अगी- 
{| कार करो तौ यद्यपि सो प्ूवंउक्त वटादिकोंविषे दुःखकी भरतीति हयदोष प्राप्त होता नहीं । 
काते { भागभाव पध्व॑साभाव यह दोनों अभाव आपणे प्रतियोगीके अधिकरणे हीं रै 
है . अन्य रहे नही । तहां तिन घटादिकोविषे सो सुख रहता नहीं । यतिं तिन घटादिकं 
५१ ता सुखका ध्वस भी रहेगा नहीं किंतु आत्माकिषि हीं सो सुख रहे है । ता आल्माविष ही 
छक स्‌ रहेगा । तथापि ता सुखके ध्व॑सकं जो दुःखषप मानोगि तों स्वग पुरूषो 
॥ ति इसा या प्रकारका दुःखका अलुभव होणा चाहिय । काप ? तिन स्वगीय 
सात्‌ भी पूवं उन्न हूए सुलके ध्व विव्यमान हीं दह । जिस कारणत ते ध्ये अनंत 
रन सवगी रुपो अ दुखी या प्रकारका दुःखका अलुभव होता नहीं । याति 


र हः 
पतथ सपक्ष भा सभवता गृहा । यातसा द्ःख सुखकरा अभाव्य नह्‌[ ह । कंठ जसं 


९ निगदे तेसे सो दुःख भी मिन्नयुण दै इति ॥ 
व त धह चब रकरण करणा-अह दुःखीत्यनुभवविषयशणः दुःखम्‌ । 
कता जदि ९ । ग प्रकारके अभा जी विषय हवि तथा युग हविसो दुःख 
तलृत्जाति दुःखत हा इतस्त लक्षणावेष 'सुणः' यह्‌ पद जो नहीं कथन करते तौ अला 
महे दुःखी, यर अ नीति इन ५. ता दुःखक लक्षणकं। अतिव्याति होती । कते { 
वा दुःखत्वनातिक्क विक अद व करं तसे ता आस्माङ््‌ तथा अ{सतनातिदू 
यणः'ह पद कथन का थ कर ह। ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणेवासतै ता लक्षणविंषे 
नातिविषे य॒णहपता ९। तहा ता आत्माक्रिि तथा आत्मलनातिषिषे तथा दुःखल- 
ती) व 1६।। याते तिनाविषे ता दुःखके टक्षणकी अतिव्यामि हवै नहीं इति॥ 
वव हा समवायसवं ४६ न ठस्षणा कारके ठल्षित सो दुःखशण केवल जीवात्मा 
करर । ता जीवात्मातिं भिन्न पृथिवीआदिक दव्योविषे सो 
त्यता-आर्‌ सौ दुःखयण उलात्तिविनाशवाला होणेतैं अनित्य | 
हाता नह। । इःखके कारण तहा तिस दुःखशणका स्‌ 
€ । अर्‌ ता जीवात्माके साथनजी मनका सयोगरसर्बध है 


४ --49४- 
८ 


५.3, 


--ः ~| ङ 


८4 


4 
ं 
ं 
। 


न ह| ह| = ~^ ८ 


(< 
ना न क 


प्न स= ष्टम -ष्डन- -्छ--ष्छ--खन- चो प्न -- ष्टा ष्वा" - प्छ - प्छ ष्ठा - स्ट - प्ट ष्म 60 - न - प्ट “च्छा ष्टे प्छ - प्छ - प्छ -- चो) - प्ट ष्ठः - प्छ कला - र्ठ च "ष्क प्छ प्छ - पष्टः ष्ठा च-प ~क ~» - - 6 - प्छ "2 ˆ "©+ (ष्ठाः * प्छ पा - ष्टा ष्ठ - प्ण - प -प0"-छ- प्छ [भ 


4 
4 
{ 
4 
९ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
( 
4 
‹ 
८ 
८ 
4 
१ 
4 


® 


इ-लयुण रहता नही । दःखकी आन 

८ ह। हव ह ।.काडई भी इःख नित्य 

र मबरला ता क्ञमवायकारण हवै 

< | = = ज 

। सो आत्ममनक्षयोग ता दुःखकरं असमवायिकारण हवै है । ओर अपम तथा सिंहसर्पादिि 
1 वा अरद्लाष्क तथा चातभातपादिक तथा देशकाकादिक यह सवता दुःखके निमित्त 
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खण भी च्यारिपरकारका हीं होवें ह ॥ इति दुःखनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


मे दच्छावाछा हू या प्रकारके अलुभवका जो विषय हंता विषयविषे वत्तेणेहारी तथा यणलवं 


ठेसी इच्छाव जातिं है। सा इच्छालनाति स्थे उच्छावोषिषे समवायसंवन्ध करकं रहे हे । 


यह पद्‌ नहीं कथन करते तं ता यणतजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातियों रेके रूषा- 


ततीयपरिच्छेद। ( ४९७ ) 


करण होवें ह । इसकं नारके कारण-ओर यह्‌ दुःखयण भी विखु आत्माका योग्याकैशैषखण 
पूवेउक्त ब॒द्ध सुख यणक न्याह स्व उत्तर उत्पननहूर आत्माके ज्ञानादिक योग्य विशषण 
करिके हीं नाश होवे । यतता बद्धस खणकी न्याह यह दुःखरण भी द्विक्षणा 
वस्थायो हीं होवे है इति ॥ 
अपनेका मानस प्रत्यक्ष तथा दूसरेका अनुमान-ओर सवप्राणीयोकं आपणे आपणे भात्माका 
दुःख तों अहंदुःखी' या भ्रकारके मानसपरत्यक्ष करकं हीं सिदध है । ओंर अन्य ओीवात्माके 
दःखका अन्य जीवात्माकूं मन फरिके भरव्यक्ष हाता नही । कितु ता जीवात्माके खुखका मान 
ता रूप हेतु करिकै ताक दुःखका अदमान होवे है इति । ओर जेस सो पूवैऽक्त सुखण वेषयि 


क कर, ॐ के 


आममालनकं मानाराथक आगयासक इस भदक।रकं च्यार्‌ कारका हयव ह । तंप्ष यह इ 


अथ इच्छानेरूपणम्‌ । 
तहा सक्षण-इच्छामांत्यनुमवविषयत्रत्तेगुणतनव्याप्यजनातमता इच्छा । अथं यह्‌ 


जातिका व्याप्य रेक्चीनजाजातिहैताजातिवाखा यण इच्छा कल्या जवं हं । तहां म इच्छावाखा 
ह या प्रकारका मानसमत्यक्षरूप अचुभव ता इच्छकं हीं विषय करे हं । याते सा इच्छाइच्छामि 
हस अलभवका विषय की जाप हे । एसी इच्छाविषे वत्तेणे हारी तथा यणलजातिका व्याप्य 


यतिं यह उक्त दच्छाका लक्षण सम्भे है। प्दक्ृत्य-तहां “ यणतव्याप्यजातिमती इच्छा ' 
^ ७, ( 


इतनामाज हीं ज ता इच्छाका क्षण करते ता ठक्षणविषे ' इच्छामीत्यञ्चभवविषयद्ेत्ति ' 


दिक यणोंविषे ता क्षणक अतिव्याति होती । ता अतिष्याति दोषके निवृत्त करणे वासते 
ता ठक्षणविषे ` इच्छामीत्यनुभवविषयनव्रात्ते ` यह पद कथन कन्या ह । तहां ते शूषत्वा- 
दिक जातिया इच्छामि इस अनुमवके विषयभूत इच्छाविषे वत्तेतीयां नहीं । याते तिन 
रूपत्वादिकं जातियों ठेके तिन हपादिके यणोविषे ता लक्षणके अतिव्याप्ति हीवे बह । 
किंवा ‹ इच्छामीत्यनुमवविषयत्रततिजातिमती इच्छा ` ईइतनामा् ही जो ता इच्छाका 
लक्षण करते ता छक्षणविषं ' रणलव्याप्य ' यह पद नहीं कथने करे तो ता अनु- 
भवके विषयभूत इच्छाविषे वत्तंणहारी यणत्जातिक्रं रेके खपादिक सर्व््॑णोविषे तथा 
सत्ताजातिकूं ठैके द्रव्यद्यणकमेविपे ता ठक्षणकी अतिष्याति होती । किंवा इच्छामि! पह 
अनुभव जंसे ता इच्छाक्तू ]वषय करे है तैसे ता इच्छाके आभयभूत आत्मा गा विष्य 


व 


करे हं । ता आत्मावैषे आत्मत द्रव्यत सत्ता यह्‌ ताता जीता २६ ह । भ्रात 51 हच्छाल्व 
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( ४९६ ) त्यायघ्रकाशौ । 

जातिकी न्याह ते आत्मलयादिक तीनो जातिया भी इच्छामि | ५ अवुभवृके विषयषिषे वृत्ति 
4 ह । तहां आत्मतवजातिद्ं ठक ता आस्माविषे अतिव्याप्रि होगी अ।र दव्यतजातिकू 
(| ठेके परथिवीञादिक द्रग्यो विषे अतिन्याति होवेगी ओरं सत्ताजातिकूं छेके द्रव्यशणकमविषे 
अतिव्याति होवेगी ¦ ता अतिव्यापि दोषके नित्रृत्तकरणे वासते ता छक्षणविषे ' खणलव्याप्य 
यह पद्‌ कथन कम्या हे । तहां णत्व, सत्ता, आत्मत, द्रव्यत यह च्यार्‌। जातियां ता णत 
जातिके व्याप्य नहीं है । याते तिन खणत्वादिक जातिर्योकूं ठेके तिन रूपादिकोंविषे ता 
इच्छाके सक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं इति ॥ 

रहणेका द्रव्य-इस प्रकारके उक्त टक्षण कर्कि ठक्षित सो इच्छायण एक आलत्मारूप 
दव्यविषे हीं समवायसम्बन्ध करिकै रहे है । ता आलमातें भि प्थिवीआदिक द्व्योंविषे सों 
इच्छायण समवायसम्बन्ध करिके रहता नहीं । इच्छकं भेद-ओर सो इच्छा भी पूवेउक्त 
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® [न 9 € (क = गर ० 
बुद्धयणक न्याई नित्य 4; अनित्य २ इसभेदकक्िं दो भरकारका दोव ह । तहा, 
९ & तौ उवतिविनाशतं ररित हेण नित्य देवै ड तथ य हे। तथ 
शरात्माक। इच्छा ते| उलत्तिविनाशते रहित होणेते नित्य होवे है तथा एक हाव ह । तथा || 
४७ [> 9 ग्र, € ९, ध्र ® क र्ट ० 0 ५. 
सर्वजगत्विषयक होवे हे । ओर जीवालाकी इच्छा तौ उतपत्तिविनाशवा्ई। हणे अनित्य 
9 न, ज, । 9 नर, न्ट त [न्‌ = व 
हवे है तथा नाना होवे है । तथा यत्किचित्‌ वस्त॒विषयक हों हे ॥ | 
अनित्य इच्छके कारण-तहां ता जीवातमाकी अनित्य इृच्छाका सो जीवालसा तों समवायि- 
कारण होवे है ओर ता जीवात्माके साथि जो मनका सयोगवध है सो आत्ममन संयोग । 
(९ ७ न. १९९ र ¢$ + 
ता इच्छाका अस्मवायिक्रारण होवे है ओंर भन्ातदस्तुकौ इच्छा होती नहीं, किंत ज्ञात 
१. ५.९ [,१। न्ट "र ९ (क (कः “= 
व्तुकी हीं इच्छा हवं हे । यातं तिस तिस वस्त॒का इष्टत्वषूप किक ज्ञान वा दृष्टसाधनल- | 
हप करिकै ज्ञान तिस तिस वस्त॒विषयक इच्छाका निमित्तकारण होवे है । तथ! अर । 
| 
} 
, 


क >| 


रादिकं भी निमित्तकारण दवें हँ । नाशकं कारणता दृच्छाका नाश तँ स्वउत्तरउसन्न 
हए जीवात्मक ज्ञानादिकं योग्य विशेषण करिक दीं होवे हे । यतिं पूर्वउक्त सुखदुःखकी 
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न्याह सा इच्छा भी द्विक्षणावस्थायी होवे है हति ॥ 

 जीदात्ाकी इच्छक भद-ओर सा जीवात्माशी इच्छा फल इच्छा १ उवाय इच्छा २, 
दसम भेद करिकि दो प्रकरी होवे है । एर इच्छ -तहां सुख तथा दुःखका अभाव इन 
दोनोका नाम फल दै । ता फलक विषय करणेहारी जा इच्छा है अथात्‌ सुख मेरे 
हेत या प्रकारकी ना हुसरूप फटविषयक इच्छा है, तथा दुःखामाव मेरे होवै या 
{ ध्रकारकी जा दुःखाभावेहप एषटविषयक इच्छा ३, ता दोनों भरकारकी इच्छाका नामं 
कठ इच्छा है । इसका कारण~तहां ता सुखेदुभखाभावदहप फलकी इच्छाविषे ता सुखवुःल- 
भावष फषटका ज्ञान हीं कारण हवै है । उपय इच्छ-ओर ता सुखरूप फठकी भराति करणे- 
हरे जे भोजनादिक उपाय दै तथाता दुःखाभावहष फलकी प्रापि ` करणेहारे जे ओषध । 


क्‌ 
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तत्ीयपरिच्छेद्‌ । ( ५९ ) 
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। पानादिक उपाय हे तिन उपायोक विषय करणेहारी जा इच्छा हे 1 अथात्‌ यह भोजन 
आओषधादिक उपाय हमारेकू भ्रात्त हवे या प्रकारकी जा इच्छा. है ता इच्छका नाम उपाय 
| इच्छा ह | इसका करण-ता उपाय इच्छावेषे तों इष्टसाधनताज्ञान हीं कारण हेवं ह अथात 
यह भोजन आओषधपानादिक उपाय हमारे सुखदुःखाभावरूप दष्टफे साधन हे। या प्रकारके इष्ट 
¦ साधनताज्ञाने करिके दीं तिन उपायोकी इच्छ होवेहै । ता इषसराधनताज्ञानतै विनासा 
{ उपायईच्छा होती नहीं इति ॥ | 
राग ओर चिकषौ-किंव्‌ा ता उक्त इच्छाविशेषक्ूं हीं राग कहं है तथा चिकीषां कहे है। 
दच्छासामान्यका नाम राग तथा विकीषा नहीं है। तहां उत्कटेच्छा रागः अथे यह-उ्कट 
द्च्छाका नाम राग है। सो उत्कटदच्छष्म रागं जीवात्माविषे हीं रहै ह । देश्वराताविष 
रहता नहीं । या कारणतैं हीं सो इश्वर रागवान्‌ कट्या जवि नहीं, कतु वीतराग कट्या जवि 
हे । ओर जीवला रागवान्‌ फद्या जावे है । जो कदाचित्‌ ङच्छाक्ामान्यका नाम राग हेवं 
तों ता ई्वरविषे भी ता इच्छास्षामान्यके वियमानहूए रागीपणा होणा चाहिये । सो शति 
स्मरतत विरुद्ध है यातं इच्छाक्रामान्यका नाम रागनहीं है फेतु ता उत्कटङ्च्छाष्य 
विशेषदच्छाका नाम राग है । इस प्रकार चिक(षां भी इच्छाविशेषक। नाम है । तहं -प्रषृत्ति 
हेवरिच्छा चिकीर्षा । अथं यह-दस पुरुषे भवृत्तिका हेतुम्‌ जा इच्छाविशेष ह ता 
दच्छाविशेषका नाम चिकीषौ है । जेसे- "पाकं कृत्या साधयामि ।' अथं यह-इस पाकक् मे । 
आपणे भ्रयल्नषप ति करके सिद्ध करं । या प्रकारकी जा जा कतिसाध्यत भकारक्‌ पाकादि 
क्रियाविषयक इच्छाविरेषहे ताका नामचिकीषौ है । विकाषाके कारणता चिकीषोविषं 
तौ कतिसराध्यता ज्ञान ३ टष्टसाधनतान्ञान २, बहवत्‌द्विष्टसाधनत्व ज्ञानका अभाव ३ यह 
तीनों कारण हवि है । तिन तीनेतिं विना सा चिकीशं उत्पन्न होती नहीं । जैसे पाककन्तौ 
पुरुषक्ू जबी ता पाकरूप क्रियाविषे यह्‌ पाक हमारे परयलनरूप रति करिके साध्य हे या प्रका 
रका छतिसाध्यता ज्ञान होवें द । तथा यह पाक हमारे सुखरूप इष्टका साधन हे या प्रकारका 
इष्टसाधनता ज्ञान हविह तथा बलवान्‌ द्वेषे विषयभूत जे मरणदुः खादिकं है तिन 
यटवत्‌द्विष्टोकी साधनताज्ञानका अभाव होव है तवी हीं ता पाककत्तो पुरुषढ्ं ता पाक्ष 
क्रियाविषे चिकीपौ होवे है । तिन तीनींविषे एकके अभावहूए भी स्रा चैकि होती नहीं । 
यातं ते तीनों ह्यं ता विकाषके कारण हवै हे। तहां केवल दृष्टसाधनताज्ञानक्‌ं हीं जो 
चिकीषौविपे कारण कहते तो वृष्टेभादिक काय।विषे सवेभाणीयोक इष्टसाधनताज्ञान हेव है । 
यतिं ता इष्टसराधनतान्नानते तिन बृष्टि आदिकोंविषे भी लोकों सा विकीषां हणी चाहिये । 
अर तिन वृष्टिभादिककार्योविषे किसी भी प्राणीढ़ूं चिकरीषा होती नही । कैत ता इष्टसा- 
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| नताज्ञानवें केवट दच्छामान् होवे है। यातं ता चिकौषाविषे रतिसाध्यताज्ञानकू भी कारण | 
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न ० ® (क (~ (1 कर ल ० (+ भ ॥ 
कट्या हं । तहां तिन ब्ष्टि आदिकोविषे किसी भो सो कृतिसाध्यताज्ञान होत। नहीं । यतिं ता |¦ 
कतिषाध्यताज्ञानरूष कारणके अभावते तिन वृष्टि आदिकोविषे किसीकूं मी सा चिकीषौ होती । 


नृही, किंवा केव ता छृतिसराध्यताज्ञानक हीं जो ता चिकीषाविषे कारण मानते तों; 
जटताडनादिक व्यथे क्रियावोंविषे भी छोकोकं सो कतिसाध्यताज्ञान तौ हे । यतिं ताकतिमा 


घ्यताज्ञानत कक तन जटताडनादक व्यथाक्रयाव।दिष भावक षो हणा चाहूय । अ 
कुण डमाच्‌ ठका तिन व्यथक्रयावाविष्‌ सा चकाषा हाती नह्य । यते ता चकषात्रष 
६९ 


् 
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॥ 


च्च 


8 (ष फ 


सुप्रनतान्ञनकक भी कारम कट्या ह । तहा तन जटताडनादक व्यथक्रवावावव काक्र ड 
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सो दष्टसाधनताज्ञान हं नही । यतिं टीकां तिन व्यथक्रियावाविषे सा चिकोषां हती नहं । 


(कः 


ॐ 
किंवा कृतिसध्यताज्ञान इष्टसाधनता ज्ञान इन दोनों हीं जो चिकीषावेषे कारण मानते त्‌ ( 
मघु विष इन दोना करकं युक्त जो भच हे ता अन्नके भोजनावेषे श्वुषातुर पुरुषोक्‌ सा | 
चिकीषा हणी चाहिये । काते {तिन क्ुधातरपुरुषोकूं ता अन्नके मोजनविषे सौ ति साध्यता- 
नान भी हं तथा इषटसाधनताज्ञान भी हे, परंत॒ तिन श्चधातुर परूषाङ्‌ भी ता अन्तके भोजन 
विषे चिकीषा होती नहीं । यत ता चिकीषविषे बलवत्‌ द्विषटसाधनताज्ञानके अभावकू भी 
कारण कट्या है । तहां ता मधुविषसंयक्त अन्नविषे बलवान द्वेषके विषयभूत मरणक्ौ साधन- 


ताका ज्ञान हीं विव्यमान दहै ता बलवत्‌ द्विटसाधनताज्ञानका अमाव नही है, यतिं ता वलवत्‌ 








£ ॐ कि 


द्विष्ट साधनताज्ञानरूष प्रतिवधकरके वियमानहूए लोकोंढूं ता मन्नविषे चिकीष। हाती नही इति। | 

र केक ग्॑यकार-तौं यह कटे है-कुतिसाध्यताज्नान इष्टसाधनताज्ञान बलवत्‌ अनिका | 

जनकतवज्ञान यह तीनों ज्ञान ता चिकैपौविषे कारण रोवे दह । तहां ता मधुविषसयुक्त 

अन्नविषे ता कतिसाध्यताज्ञानके तथा इषस्राधनताज्ञानके विदयमानहूए भी सो वलवत्‌ ( 

अनिष्टका अजनकतवक्ञान 2 नही, किंत मरणरूष वलवान्‌ अनिष्टका जनकतवन्ञान हीं वि्य- 
मान दै । यतिं ता मधुविषसेय॒क्त अन्नविपे तिन क्चधातुर ठोकोंकू सा चिकीर्षा होती नहीं 

इति । यातं यह भिद भया-दच्छाविशेषका नाम चिकीषां है इच्छासामन्यक्रा नाम चिकीष ः 

ही । जा कमचत्‌ ता इच्छासामान्यक्रा नाम ।चकरोष। हवै तों जेने सा इच्छासामान्य । 
~ ० = ® _ ^ € =+ ^ = ^ 

इ्टसाधनताज्ञानमातरते हवे हं । तेसेसा चिकोषाभी ता इष्टसाधनताज्ञानमाचरतैं हीं दहयेणी ( 

हेये 80 । 2/7 इच्छानिरूपण समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

) 

॥ 

णि 





। अथ &वनरूपणम | | ५ 
तहां लक्षण द्वनात्यनुभवविषयवृत्तिग्रगत्वव्याप्यजातिमान्‌ दषः । अथं यह-भ॑ | 





¶ 
4 


५ देषबाछा ह या प्रकारके अनुभवकका जो विषयं ता विषेयविषे वत्तणहाशं तथा युणत्व- 


जातिका व्याप्यं रएसजा जाति ता जातिवाला य॒णद्रेष कट्या जावै ह। तहां मंद्वेषवाला 
ह या प्रकारका मानसप्रत्यक्षरूप अलुमव ता द्रेषकू हीं विषय करे है। यतिंसो द्वेष द्रेषिि | 
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त तीयपरिच्छेद्‌ । ( ४६९) 
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इस अलुभवका विषय कट्या जावे हे । ता द्वेषविषे वत्त॑ेहार तथा यणलजातिका व्याप्य एेसी | 
देषत्वजाति हे । सरा देषल्वजाति तमवायसवभे करक सवं दवेषोविषे रहै है । यतिं यह्‌ उक्त- 
दरेपका टक्चषण संभवे हे । पदकृलय-तहां " यणतव्याप्यजातिमान्‌ द्वेषः ` इतनामात्र हीं जो 
ता द्वेषका लक्षण क्रते ता टशक्षणावेषं ` द्वष्मीत्यन्भवविषयत्रत्ति ` यह्‌ पद्‌ नहा कथन ^ 
करते तों ता युणलनातिके व्याप्य रूपत्वादिक जातियों टके रूपादिकं यणोविषे ता ¦ 
टक्षणकी अतिव्यासि होती । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वास्त ता टक्षणविषें 
दरेष्पीत्यलभवविषयव्त्ति ` यह पद फथन कस्या है । तहां ते स्पत्वादिक जातिया देमि 


इस अलभवके विषयभूत द्षाविषे रहतीयां नहीं । यातं तिन रूपत्वादिकं जातियों देके 





| 
¢ 
} 


८ 
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तिन रूपादिके यणोविषे ता लक्षणको अतिष्यापि होवें नहीं । किंवा " द्ष्मीत्यनुभवविषय- 
वुत्तिजातिमन दवेषः ' इतनामाच्र हीं जो ता द्वेषका टक्षण करते ता सक्षणविषे ' शणत्- 
व्याप्य ' यह पद्‌ नहीं कंथन करते ते द्वेष्मि इस अनुभवेके विषयभूत द्वेषविषे वत्तेणेहारी 


४ कसक 


4 
4 
४ 
। 
| 
4 
॥ 
याणत्वजातिकरं टेके रूपादिकं सवखुणाविषे तथा सत्ताजाति छेके दव्यरुणकमविषे ती , 
न 
लक्षणकी अतिव्यामि होती, किंवा दरषिमि यह अदुभव जैसे ता द्वेषणणकू विषय करे है । 
तैसे ता द्वेपणके आश्रयभूत आमादं भी विषय करे है ! ता आत्माविषे आत्मल द्यत | 
सत्ता यह तीनों जातिया रहे दै । तिन तीनों जातियोकूं ठेके यथाक्रमते आत्माविषे तथा | 
पृ (थवा जआदेक दव्पार्विष्‌ तथा दऋव्यख्णकेमावष ता टक्षणका जतव्यााप् होवेगी | ता आत- ॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 


व्याति दोषके निश्रत्त करणे वातं ता टक्षणविषे ` युणलन्याप्य ' यह पद्‌ कथन्‌ कन्या € । 
तहां यणतव, सत्ता, आत्मत, द्रव्यत्व यह्‌ च्परारो जातियां यणत्वजातिके व्याप्य नह। ह । यति 


(ककि सि 


तिन यणत्वादिक जातियों टेक तिन हषादिकविर ता लक्षणका अतिभ्या होवे नहा दते । 


14 


रदणका द्रव्य-द्रस भकारके उक्त लक्षण करं लाक्ष सो द्रषखण केवृ जीवात 
विषे हीं समवायसंबध करक रहे है । ता नीवात्माते भिन्न पृथिवी आदिक द्रव्यौविष 
तथा दैश्वरात्माविषे सो देष रहता नरौ आर सो दैषयण उलत्तिविनाशवाला हण 
सुखदुःखकी न्थाद अनित्य हीं होप हं कोई भी द्वैप नित्य होता नहीं । देषके कारणता सो 
जीवातमा तौं ता द्रेषका समवायिकारण होवे है ओर ता जीवात्माफे साथि जो मनका संयोग । 
स्वध है सो आलत्मामनसयोग ता दैषका असमवायिकारण होप है । ओर दुःखज्ञान तथा |} 
दुःखसाधनताज्ञान तथा अ््देश्वरादिक यह सव ता द्रषके निमित्तकारण हेते है । स्थिति-सो | 
दरषरुणभी ता सुखदुःख युणक वाई वशुजत्माका याग्ध विशेषरुण होणेते स्वउत्तर उदनं | 
\ 

॥ 

¢ 


हए आत्माके ज्ञानादेक योग्याकरव्छण कारक हा ताश हाव ह । याति सीं द्वषरण भी तिनं 
9 न. न 


सुखदुःखादिकोंकी न्यांई द्िक्षणावस्थायी होवे हं इति ॥ 
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(0९२ , त्यायनत्रक्मद । 


 दैषकेभेद-ओर जसे सा पूवेउक्त इच्छा, फल इच्छा उप्‌(य इच्छा इस मेद करिकेदो 
| हे। तेसे यह देष भी दुःखद्रेष 9; दुःखउपायद्रेष २ इस भेद करिकै दो प्रकारका 
च. करः, . ९ # ~ १4 क + = र, # 
होवे है। तहां दुःखव्िषयक जौ द्वेषह वाका नाम दुःखद्रेष हरता दुःखके उपायभूत 


ज्वरशूलादि विषयक जो द्वेष ह पाका नाम दुःखडपाय द्वेष है । तहां प्रथम्‌ दुःखदरेषविषे 
तो ता दु-खका ज्ञान हींकारण होवे है । ओर दूसरे दुःखडपाय द्वेषाविषे तों यह उ्वरशूलादिक 
हमारे दुःखके साधन हे या प्रकारका दुःखक्षाधनता ज्ञान हीं कारण होवे है ॥ 

 रका-ता दुःखसराधनज्ञानते जो द्वेष होता होवे तीं पाकादिकोंविषे भी लोकों द्वेष 
हणा चाहिय।किते १ ता पकक पुरुषकं धम करक तथा अभ्रिकी उष्णता कर दुःख ही 
होवे दै । समाधाना दुःखसराधनता ज्ञानके हूए भी इस पुरुषक्रं जिस क्रियाविषे बवत्‌दष्टकी 
1 भताकाज्ञान दावे हे तिशक्रियाविषे इतस पुरुषका द्वेष होता नहीं यात सो बलवत्‌ 
| लताज्ञान ता दवेषकरा परति्वेधक हवै है । तहां तिन पाकादिकोविपे ता दुःखसाधनता 


9 (वि क 


(15 हए भ भोजनजन्य वृतिषप ववत्‌ इषटकी साधनताज्ञानके हए तिन पाकारिकविषे 


4 <स्पका हष हेता नहीं । तालय यह-ता द्रेषविषे जैसे दुःखसाधनताज्ञान कारण हेत ह 
१ बठवत्दषटसाधनताज्ञानका अभाव भी कारण हवि हैता बटवतटरटसाधनताज्ञानाभाव ` 


+ ष अनाव तिन वाकादिकविपे ठोकाका देष ता नही इति ॥ 
#॥ [ ज दच्छाविशेप्का नाम्‌ राग चकाषा ह, तसे दषवेशेषका नामं क्रोध दह। 
षो ५५८ मि कथि नही ६। कित १ इस पुरुपका नरकादिकोविषे करोधके अभाव 
तिन ` ०५७ ६ । जो कदाचित्‌ देषसामान्यकरा नाम कोष होवे तौ इस पुरुषका 
` ५५४४ दपकी न्यासो कोधभी हेणा चादि, सो कध रोता नही । यति 
धः। अधैय्‌ ` यहं र्षण तिद हो टं-द्वि्टायक्ायनीूतचेतनविषयकद्वपः 
ष ५५ ईख्‌ (दह द्विटअयक। साधनभूत जा पतनव्तु हू ता चेतनवस्तुविषयक 
रपो कोधवयव मकध हे। + कण्टका जडवस्तुविषयक दपविषे प्रामाणिक 
यिय पहार होता नहीं । यतं ता कोधके लक्षणविषे “चैतन' यह पद कथन कम्या 
५५१७ वाप देष तौं चेतनजडदप सर्ववस्तु विषयक होवे है । ओर सी 
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केवल चेतनधस्त॒विषयक हं होवे ह ॥ दति द्वेषेनिूपण समाप्तम्‌ ॥२०॥ | 
) + 1 अथ प्रयलनानेरूपणम्‌ ॥ 

ट ण[~ -- । (क, [द्‌ (~ =+ ४७ त, 
€ -करामात्यनुभवविषयवृत्तियुणत्वन्यप्यजातिमाच्‌ प्रयत्नः । अथं यहम 
1451 रतिवाला हू या धकारे अनुभवा जो विषय है ता विषयक वरतणहारी 
| तथा 1 वपाप्य एसी जा जातिदहै ता जातिवाला यण भरपन कया जव हे । | 
| तहां ` केरोमं ` यह मानसपव्यक्षषूप अलुभव ता तिषप भ्रयलकू हीं विषय करे हे । यतिं 
ट्ट ख छ छ "न ~ - छ छा छः कः ष्ठः "छः का छा ~ कः ~ ~ ~ "क "छा षः छा खा छा छ नष्छ "छा प्छ "छ ज १ वा छ र च्छा छः प्छ र्भ 
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सो प्रयत्न “ करोमि ' इस अलुभवका विषय कल्या जवे ह । ता प्रयलविभे व्तंणहारी तथा ! 
गुणत्जातिका ग्याप्य रेसी प्रयतलतजाति ह । सा भ्रयलत्वजातिं समव्‌युसवेध करक सवे 
प्रयलनोविषे रहै हे । याति यह उक्तप्रयलका क्षण सभवे है । पदकृत्य-तहां * यणतव्यप्यि ? 
जातिमान्‌ प्रयलः › इतनामात्र हीं जो ता प्रयलका लक्षण कसे ता लक्षणविवे ' करोमीत्य- । 
लभवविषयन्रात्ति ' यह पद नही कथन करते तौ ता यणत्जातिके व्याप्य रूपलाव्कि | 
जातियोक् टके रूपादिकं यणाविषे ता लक्षणश अतिव्यापि होती. पा अतिन्यापि दोषके 
नित्त करणे वासते ता टक्षणविषे ˆ करोमीत्यद्वभवविषयब्रातति ` यह पद्‌ कथन्‌ कृथा हे । तहां ! 
ते रूपत्वादिक जातियां ता करोमि अचुमवके विषयमूत भरयलविमे रहतीयां नहीं । यतिं तिन ' 
रूपत्वादिक जातियों छेके तिन रूपादिक शुोविषे ता रक्षणक अतिभ्यापि होवे नहीं । | 
क्रिवा ˆ करोमीत्यद्चभवविषयब्रात्तिजातिमाव्‌ प्रयलः ' इतनामच्र हीं जा ता प्रयलका लक्षण ! 
करते ता टक्षणविषे ' यणलन्याप्य ` यह्‌ पद नहीं कथन करते तों ता करोमे अलभवके 
विषथभूत प्रथलनविषे वत्तणेहारी चणतनातिकूं ठेके रूपादेक सवेशणोंविषे तथा सत्ताजातिक्‌ं 
टेक दव्यशुणकमविषे ता लक्षणकङी अतिव्याति होती । किंवा ' करोमि ` यह अभव 
जेप ता भ्रयलक्ूं विषय करे है, तैसे ता प्रयलके आश्रयभूत आत्माकरं भी विषय 
करे है । यात ता परयलनकी न्या सो आसा भी ता अदुमवका विषय क्या जवि हे । 
ता भात्माविषे आत्मत. दव्य, सत्ता यह तीनों जातिया रहं हे । तिन तीनो जातिया ठक 
यथाक्रमं आस्माविषे तथा पृथिवीभादिकं द्रव्योविषे तथा दष्ययण कम॑विषे ता छक्षणकेा 
अतिष्याति होगी । ता अतिष्यापि दोपके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे यणतव्याप्य 
यह्‌ ता जातिका विशेषण कथन केन्पा ह्‌ । वहा यण, सत्ता, आवतम, दव्यत्व यह्‌ थार 
जातियां ता यणलजातिके व्याप्प नरह ह । याते तिन यणत्वादिक जातियाङ्‌ ठेकं तिन ख्षा- 
दिकं विषे ता प्रयत्नके ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ | 
रहणका द्रव्य-द्रस भ्रकारके उक्तं टश्चषण करिके टक्षित सो प्रयलयण एक आत्पारूप इन्व 
विषे हीं समवायरसंवंध करके रहे है । ता आत्मां भिन्न पृरथिवीभदिक द्रव्योषिषे सो भयल 
- रहता नहीं । हसी रयत कति दस नाम करके भी कहे है शति । मयत्नके मेद्-भीर स। भषल 
-शुण भी पूैउक्त बुद्धि इच्छा यणी स्याहं नित्य १, अनित्य २ इस्‌ भेदकरिके दो प्रका 
स्क होवें हे । निलय प्रयल-तहां इेश्वरात्माका प्रयल ता उत्यत्तिविनाशते रहित होणेते निष 
हेमैहै तथा एक हवै है तथा सर्वजगत्‌विषयक हवै ३ै । ५ 

अनित्य मयल--ओर जीवातमाका भमल तीं उसक्तिषिनाशवाठा होणेतै अनित्य हे है । 
तथा नामा होवै हे । तथा धक्किचित्‌व्तुविषयक हषे हे । अनित्य भयलनके कारण~तहा ता 


जीवात्माव्रात्ति अनित्यभरयत्नका सो जीवात्मा समवापिकारण हवि है। ओर ता जीवालमाके 
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साथि जो मनका सयोगं हे सो आत्ममनसंयोयं ता भरयत्नका अस्तमवाधिकारण होवे है । | 
ओर इष्टसायनताज्ञानादिक तथा अदष्दश्वरादिक ता भयत्नके निमित्तकारण्‌ होवे है । | 
। अनित्य अयलका नाश तथा सिद्धि-ओर ता प्रयतलका नाश तों स्वउत्तरउतन्नहूए आत्मके 
 ज्ञानादिक योग्यविशेष युण कारक हीं होवि हे। यात संखदुःखादिकोंकी न्याह सो भ्रयलन 
द्वक्षणावस्थायी हीं होवै है इति । अनित्य प्रयलनके मेद्‌-ओौर सो जीवात्माका अनित्य 
भयल भा भन्ति 9, निवृत्ति २, जीवनयोनि २ इस मेद करक तीनभकारका हेव हे । | 
अव इन तोनोके यथाक्रमं लक्षण के दै । 
1 1. 1 +य रागजन्यो शणः प्रवात्ति : । अथं यह-उत्कटश्च्छारूप राग करिके 
१ नाण तं सो यणभ्रृतति कलया जवै है । तहां जिस जिस पदार्थविषे जिस जिस 
५५५५ सो राग होवे हे तितिस्‌ पदाथविपे हीं तिस तितत भराणीकी पदति देवै है । ता 
भ १ पा बहत हाती नह| यात ता पडत्तिविषे रागजन्यतः सेभव है । पदङृत्य-तहा 
= “तः इतनामवरहीं जो ताप्वृत्तिका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ^ रागजन्यः ' 
८ गह कथन करते तों हूपाषिक यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । ता 
तिता ४१५ करण वासते ता सक्षणारेष ` रागजन्य ६1 यह पद्‌ कथन कपया हे 
णकी ताति त करक जन्ध हेति नही । यतिं तिन ूपादिक योविषे ता लक्ष | 
रक्षण करत कष ५५ १५५ १६४४ " तगजन्धः (1 ~" दतनामान्‌ ह। जा त्‌ मलततिका 
ता रक्षणक तान „ छण यह पद नहीं कथन करते तैं ता रागक ध्व॑सविष 
न्य स ह । ता क टता । करप { सो रागका ध्वंस भीता भतियोगिरूप राग करि 
[वो पि व ११ 
भवरत रक्षणक धाति जभ लिकौ व 
वि ताछ क 
या सो रागक "पन अतिव्यात्ते हौ हाहं । कहते ¶ विषयत विना परत्यक्ज्ञान होता नही । 
ता दक्षणकविे ' त त १ क न्य नो हतवा देगी 
| यक्युणः प्रवृत्तिः । ५५४ क्ष युणका पेरीपण कहणत अथात्‌ रागनन्या रागा 
व्याति हमै नहीं । तहा सो ए ७८५।४१०४ ता रागके भत्यक्षविषे ठक्षणकरं 1 
(त हवि पितोता 
निष्का रकषण.-तहा क ता भवरत ठक्षणकी अतिन्याति हप ५५ ध 
। जन्य तथा देन विषय ककय अपाविषयकुुणः निवृत्तिः । जप बह-वेष क 
। ^~ ~ , ^ ऋरगहारा जोद्णदै सो यण निदत्त क्या जवि ह । तहा | 
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 प्राणीकी निवृत्ति होवे है । ता द्वेषते विना सा निवृत्ति होती नहीं । यात ता निन्रत्तिविषे द्वेष- 
:. जन्यता सम्भवे ह । पदक्ृत्य-तहां इस लक्षणविषे भी पूरैउक्तं पवृत्तिके लक्षणकी न्यांदं 
। ' द्वेषजन्यः ' यह्‌ पद पादिक खणोविषे ता नित्र्तिके टक्षणकी अतिव्याभिक निवृत्त करणे 
¦ वासते है । ओर ' द्रेषाविषयक ` यह पद ता द्वेषके प्रत्यक्षविषे ता अतिव्यातिके निव्त्त करण 
4; वासते हे । ओर यणः यह पद ता द्वेषे ध्वसविषे ता अतिव्यापिके निवत्त करणे वासते है ९ति॥ 

जीवनयनिका रक्षण--त्हां जीवनारष्रजन्यां शण जावनयानि । अथ यह-इन भाणा- 
योक जीवनके कारणभूत जे पण्यपापरूप अट है ता अदृ करिके जन्य जो खण हे सो 
यण जीवनयोनि कट्या जावै है । सो जीवनयोनि भरथल शरीरविषे श्वास्षादिरूप प्राणसंचार- 
विषे कारण होप है। तथा इस प्राणीका जितने कालपयेत जीवन होषै ह तितनें काटपयेत 
सो जीवनयोनि प्रयत रहे है । ओर जसे प्रव्त्तिनिव्र्तिरूपं प्रयतनका मानसपरव्थक्च होवे हं 
तेसे इस जीवनयोनि प्रयलका मानसप्रत्यक्च होता नहीं । किंतु धर्मअध्मकी न्यां यह 
जीवनयोनि प्रयत्न अतिदद्रिय होवे है । जीवनयोनि मरयत्नका अनुमान-रेसे अतिदंद्विय जीवन- 


योनि प्रयत्नका ता प्राणसचारषूष काय कारक अनमान केनपा जाक ह । ता अज्मानका 


यह्‌ आकार ह । प्रणस्तचारः प्रयल्नसाव्यः प्राणस्षचारतात्‌ ववतः परुषस्य प्रण 
पचारत्‌ । अथं यह-प्राणोका श्वासादिक्रियारूप संचार प्रयल करि साध्य होणे योग्य 
प्राणसच।र होणेते । जो जो प्राणसंचार रोव है सोसो प्रयत करिकिं साध्य हीं होवे 
। जेसे वेगत धावन करोहूए पुरुषका सो प्राणसेचार भयल करक साध्य होवे हं । तात्य 
यह-अविवेगंरै धावन करणेहारे पुरुषके प्रयलकी अधिकता करिक श्वासक्रियाकौ अधिकता 
प्रत्यक्च देखणेविषे अविं ६ । यातं ता अधिकप्राण संचारविषे ता अधिकप्रयलक् कारणता 
¦| अल॒भवसिद्ध है । ता अधिकप्राणसचारके दृष्टांत करिके ता प्राणसंचारमातविषे प्रयतनसाध्य- 
{ ताका अनुमान सम्भवे हे । तहां ता अधिकप्रयत्नत विना हीं स्वभावसिद्ध जो भाणोका 
संचार है ता स्वभावसिद्ध प्राणसं चारविषे को पत्यक भयल तो कारण है नहीं । यते ता 
प्राणसचारका कारणम करि ता अतिदद्रिय जीवनयोनि भ्रयत्नकी हीं सिद होवें ह इति॥ 

ईहां नदननैयायेकोका-तों यह मत हे । प्ब्र्ति, निवृत्ति यह दो प्रकारका हीं भरथल 
विं हे । तीसरे जीवनयोनिपरयत्नविषे कोद भी प्रमाण नहीं है। ओर शरीरविषे जो भराणोका 
श्वासादिक्रियारूप संचार होवै है । ता प्राणरसचारविषे तों अदृष्टविशेष करिके प्रयोज्य जीष- 
ह 
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६ 
नकर हीं कारणता संभवे है अथवा ता जीवनके भयोजक अृष्टविशेषद्ं हीं कारणता सभवे 
। यात ता प्राणसंचारका कारणरूप करिकै ता जीवनयोनि परयल्मकी कंल्यना करणी 





नेष्प्रयोजनं है । दहा देहसहिति भात्माफा जो मनके साथ संयोगसर्बंध हं ताका नाम जीवनं 
हे । जीवनायोनिके अनुमानका खण्डन~-किंवा तिन प्राचीनोने ता जीवनयोनि षयत्नकी सिडि 
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करणेहारा जो अवुमानप्रमाण कथन कम्या था सो भी असंगत ह । काप { कोरक अधिक 
भाणसंचारविषे किसीक अधिकषरयलकं। जन्यताद्ं देोखेक ताके दशंततें जो सवेभाणर्तचार- 
माक ता प्रयत करकं जन्य माये तें कोटक प्रवृत्तिरूपं भयलाविषे इष्टसाधनतादिक 
। ज्ञानं करके जन्या देखणेविषे आवै है । ताके दशंततें सवेभयतनमाद्रं ता ज्ञान करिके 
( | जन्य मानणा होगा । यति सुषुतिअवस्थाविषे भी ता जीवनयोनि प्रयलनका हेतुभूत कोई 
८. अतिदद्वियक्ञान भी अवश्य कल्पना करणा हवेगा सो तुमारेकूं भी अंगीकार नहीं है । यातं 


¶ 
। 
॥। 
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९ । ल निवृत्ति । (स + > ज, [^> 

4 भरत निन्ुत्ति यह दो प्रकारका हीं भरयतन संभवे है दति ॥ 

( | अव पूवउक्त पवा्तेरूप प्रयटनके कारणका वणन~कृरे ह । तहां ता प्रतर|तेशूप  प्रयतनविष्‌ ! ` 
५ चिकीषां 3; ऊतिसाध्यताज्ञान २) इष्टसाधनताज्ञान ३; उपदानका भत्यक्ष ४ यह च्यारों 


„< 


। 9 क क च ॐ _ कि 


कारण होवे ह । इन च्यारतिं विना सा ्रवराति होती महीं । जसे घटरूपं कायंदूं उयन्न करणे- 
हारा जो कुलाल पुरूष है तिर कुखाल्द्ूं जवी इस घटकं म आपणे परपतनरूप कति करिकै 
सिद्ध कर या प्रकारकी छतिसाध्यवप्रकारक दच्छष्प चिकीरषा होवे है । तथा यह्‌ घट हमारे 
पयतवरूपकति करकं सिद्ध हेणेयेोग्य ह; था प्रकारका कतिसाध्यताज्ञान होवे है तथा 
यह घट हमारे दका साधन हे या प्रकारका इष्टसाधनताज्ञान हविं ह । तथा इस मृत्तिक 
यह वट उसन्न होगा, या प्रकारका ता घटके समवायिकारणरूप -उपादानका पत्यक होप 


ते ¦ छ क क, 


ह, तीह सो कुलाल ता षवटकी उदयत्ति करणेविभे श्व्रत्त होवे ह । तिन चिकी्षादिकेतिं 
ता इलाल्का शहा होती नही । दस प्रकार इन चेतन भाणीयोकी जिप्त जिस 


| भारमकी उलत्ते करेण वासते जा जा प्रवृत्ति हवै है सा साप्रतरतति तिम चिकीषादिक 
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वारो कारणों करिकं हीं हेत है ॥ क 
| त "किरिः जेसे ता कपिसाध्यताज्ञानकू तथा इष्टसाधनवाज्ञानवूं कारणता 
५५५ हे । तेस यह कायं हमारे वलवानू अनिष्टका अजनक है, या भकारे बलवत्‌ 
१ शनक भी ता भरवृत्तिविषे कारण मान्या चाहिये । जो कदाचित्‌ ता बरवत 
# क की यनद ता प्रतर्तिविषे कारण नहीं मानेगि तँ क्षुषातुर पुरुषी मधुविष 
नि रौ ४५.५५ भातत होणी चाहिये । जि कारणत ता धातुरुप ता अनने 
कौ यनिननकं ५०५९५ तथा इष्टसाभनतोज्ञान विद्यमान ही हे। समाधाने बल 
नरूपणविम कथन करि आं कषक गति ही कारण हेते हे । यह. वाली पूवं इच्छक 
^ यि ह । ओर श्षुधात्र युरुषकू ता मधुविषसंयक्त अन्तके भोजन- 
८५ सी क अनिषटाजनकल ज्ञान है नहीं, किंतु मरणद्प ववान्‌ अनिष्टका ननकलवज्नान 
¦ हीं विद्यमान है यतता मधुविषसयुक्तं अन्तक भोजनिपे तिभ श्वधातुर पुरुपकी चिकीषी 
। हीं होती नहीं । ता चीकीपषौषष कारणके अभावहूए हीं ता श्ुधातुर पुरषकी ता अन्तके 
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भोजनावेषे भ्रब्रात्त होती नहीं । याते ता बलवत्‌ अनिष्टाजनकतव ज्ञानक ता प्रव्च्तिविष 


स्वतन करण वारच्णक्ा क्क बरयजिन नह हइ इति ॥ 


दहा करक्व्र वकस ता यह्‌ कह्‌ ३ । जस ता प्र्रत्तावेषे त कतिसाध्यरताज्ञानादकं स्वतच्र 
कारण ह तस्सा बह्वत्‌ अ्िहाजनकत ज्ञनिभा सवततर द्य कारण हइ। जा काद्‌ 


क न 


ता बटख्वत्‌ अनिशजनकच ज्ञानक ता भ्रत्रत्तिविषे कारण नहीं मनमि कत ता चिकीषा- 


विषे हीं कारण मानेगि तों ता कतिस्ाध्यता ज्ानेक्‌ तया इष्टसाधनताज्ञानकं मी ता भरद्त्तिषिष ` 


ह. क = 


कारण नहा मान्या चाह, ठता वसकष्ावब ह करण मान्पा चाह्य सां पसा 


तुमने मान्या नहा । याते ता कृतेन्नाध्यतव इ्स्धिनत ज्ञनिक। न्याह ता बलवत्‌ अनिष्टा ` 


जनकत्वं ज्ञानक भा स्वतत्रदह ता त्र्रू(त्तविष करण मान्या बाह्य इति । 
कारणताके व्यभिचारकं। रका-तिस कायेसाध्पक प्रवृत्तिविष जा तिस कर्मके समकवायष 


कारणषूप उपादानके प्रत्यक्षकू कारण मानेगि तँ दस पुरुषकी मृदेगादिकोषिषे शब्दसाध्यक 


वृत्ति नहीं होगी । कारवे १ ता शब्यका समवायिकारण जो आकाश है । ता आकाशका 
किसी भी जीवकं भव्यक्ष होता बही । ओर ता शध उतसत्ति करणे वसिते लोकोकी तिन 


पि क क 4 = 


मृदगादिकोके बजावणेविषे प्रवृत्ति प्रभिद्ध देखणेविषे अवे ह । यतिं सो उपादानका प्रत्यक्ष 


ता भ्व्रत्तिका कारण नहीं हे । किंवा ्वेसरूप कार्यका कोई भी उपादान कारण होता नहा 


किन्तु सो ध्वसरूप काये केव निमित्तकारण करक हीं जन्य होवे हे । यातं इस पुरुषकी 
सा ध्वससाध्यक प्रवृत्ति भी नही होगी । आर घटादिक पदाथाके ध्वस करणाविषे खोकोका 
प्रवृत्ति प्रसिद्ध देखणेविषे अविं ह। या कारणत भीं सो उपादानका भरत्यक्ष ता भब्रततिका कारण 


भ 


संभवता नहीं । समाधान-तिन मृदेगादिकेंके बजावणेविषे जा ठोकोकौ प्रवृत्ति होवेंहे सा| 
प्रवृत्ति ता शब्दकी उत्पत्ति वासते नहीं होवे ६, किन्तु सा प्रवृत्ति ता शब्दके भावणप्रसयक्षह्ष' 


साक्षात्कार वासते हीं हवे ह । याते सा प्रह्ृत्ति शब्दकस्लाध्यक नहीं हे; किन्तु ता शब्दसाक्षा- 


त्कारसाध्यक है ता शब्धसाक्षाकतारका समवायिकारण आत्माहं, सो आत्मा सवभाणा- 
योद मनरूप दद्रिय करिकै भर्यक्ष हीं है । इस प्रकार घटादिकं वस्तुके ध्वंस करणे वासते 
ना छोकेकी भवृत्ति हवि है, सा प्दृत्तिभी ता ध्वंस सध्यक नहीं हे । किन्तु ता ध्वसके. 
साक्षात्कार साध्य है ता ध्वंससाक्षात्कारका समवायिकारण आता है सो भसा सवैः 
पराणीयो् मनरूप दद्रिय करिके प्रत्यक्ष हीं हे । यातं प्र्त्तिमात्रविषे उपादानकारणका भत्यक्ष 


हेत हेहै । इस उक्त नियमका ता शगध्वंस स्थलपिषे व्यभिचार हमै नहीं इति । 
इहा नवीन नेयायिक~-तों यह कह दे । उपादानका प्रत्यक्ष ता प्रबृत्तिविषे कारण होवे 


हे। इस पूवेउक्त नियमावेषं उपादान इस पद करिकै समवाधिकारणका अहण नीं 
करणा । किन्तु ता उपादान पद्‌ करके अपिषटानमात्रका महण करणा । सो कायैका अभि 
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वायिकारणविं 4 9 न न ( 
। समवायिकारणविवे भी रहे रै । तथा अन्यपदार्थोविवे भी रंहे है । जेते षटरूप ! 
काका अधिष्ठानपणा कपालरूप समवाधिकरणाविषे भ रहे है, तथा भूतलादिकोंविषे भी | 


रहे है । तैसे मृगादि अवच्छिन्न आकाशविषे उवयन्न भया जो शष्द है सो शब्द समवाय- । 

संबंध करिक तों ता आकाशविषे रहे है । ओर अवच्छेदकता संबेध करिकै तिन मु्देगादिकां- › 
विषे भी रहै हे । यतं ता शब्दका ते मृ्ेगादिक भी अधिष्ठान ह । तिन मृदगादिकोंका लोकों । 
चश्चुत्वक्दद्रिय करक प्रत्यश्चज्ञान हां हवे हे । यतिं ता शब्दसाध्यक प्रवृत्तिविषे सो मृदं 


गादिक अधिष्टानका प्रत्यक्ष हीं कारण होवे हे । इस भ्रकार ता ध्वंससाध्यक प्रवरृत्तिविषे भी | 
१ 


ता धवसके अधिष्टानका प्रत्यक्ष हीं कारण होवे हे । 

राना कारणोका भरयोजन-तहां पूर्वं कृतिसाध्यताज्ञान इष्टसाधनताज्ञान, बलवत्‌ अनिष्टाजन- 
कतयज्ञान इन तीनों भवृत्तिविषे कारण कष्या । अव तिन तीनों कारणक भयोजनका वणेन 
कर ठ । तहा जलताडनादिकं निष्फटक्रियाविषे ता कृतिसाध्यता ज्ञानक हए भी उ॒दधिमाच्‌ पुर- 


प व्रत्ति होती नहीं यतं ता परवृत्तिविषे ता ष्टस्ाधनताज्ञानकूं कारण कट्या है। ओर इस 
०९ [क प्रयत्न कृति करिक अस्नाध्य फसेज वृष्टि तथा सुवणमय सुमेरुके शंगका आहरण 
आक काहे तिन कार्यो ता इष्टमाधनताज्ञानके हूए मी कोक भरेति होती नहीं । याति 
ताअदृततिविषे ता कुतिसाध्यताज्ञानकू कारण क्या है । ओर मधुविषसंयुक्त अके मोजनविषे 
44 २८ ता छतिसाध्यताज्ञानके तथा इष्टसाधनता ज्ञानके हए भी भरवृत्ति होती नही । 
पतता भृत्तिविषे ता बलवत्‌ अनिष्टाननकलक्ञानकूं कारण कष्य है इति । 


` किरीर सवका मा यजेत ' इत्यादिके वाक्थोके अन्तयक्िप स्थित नौ 
नकल + ५५५ 11119 १ सौ कतित, इहसाधनतय, बलवत्‌ अगिष्टज 
त्ययकाअधै नि { भवरत्तिकै ५५८८०५०६ जो विषय हषे दे सोद हीं ता विधि 
शाननकलज्ानव जान ? । आर कतिसाध्यतज्ञान ई तथा इसाभनतज्ञानकर तथा बर्वत्‌अनि- 
को १५५५५ 7 कारणता पूति करि अवि हयात ता कतिसाध्यत्वविप 
है । ता विधिभत्यक -*4 पटवत्‌अगि्ाजनकतवकिपि ता विधिपरत्ययकी अर्हता संभवे 
यह अधिकारीपुरुष तिन "७ अथ तिन्‌ यागादिकं करमो निश्वय करके 

मिसाण्यलादिक = पाणाधिक कभा विषे भढ होवे हे इति ॥ रिः 
ता कायेकृं कतिसताध्यं केह ह । फ८-ईहा जौ कायं भयलनरूप रति कर्कि साध्य हेव हि 
कषः गकर । याते सो कतिसाध्यत धर्मे ता कति करके घटित होवै है । 

ह्ण ४४ „ रच्छाका विषय होर हे तिप पदाथ इ कहे है । यात सो 
साधन भर्म ता इच्छाकरके घरित हेव ह । ओर जो पाथं बलवान्‌ दषकाः विषय 


०.९ होवे १२ त्‌ 0 [> = अनिष् | ध र 
१ ह ता पदाथ [ष्ट कह ह तथा अनिष्ट कहे है । याति सो वलवत्‌ अनिष्टाजनकतधरष 









9 ॥ = 
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भ 


तर तीयं परिच्छे । ८४६९ ) 


(2 
ता द्वेषकरिकै घटित होवे है ।  अभिनिवे-रेसे कतिसाध्यत्वधर्ेके घटक कतिकः तथा इष्ट ? 
साधनत्व धर्मक घटक इच्छ[का तथा बलवत्‌ अनिष्टाजनकत्व धमेके घटकं द्वेषका वत्तेमान 
काट वृ्तित्वके बोधन करणे वासते ‹ ददानतन ` यह विशेषण कथन करणा । अथात्‌ इदानीं 
तन ठतिस्षाध्यतान्ञान, तथा ददानीतन इष्टसाधनता ज्ञान, तथा इदानीतन बलवत्‌ अनिष्टाज 
नकत्य ज्ञान ता भव्रृत्तिविषे कारण होवे हे । तहां योवन अवस्थागिषे राज्य प्राप्त दोगेहारा 
जो राजाका बालक है ता बाटककं ति भावी योवराज्पविषे सो इश्प्ाधनताज्ञान भी ह 
तथा सो बलवत्‌ अनिष्टाजनकत ज्ञान भी है तथा योवन अवस्थाकी कति साध्यावाज्ञान 
भी है । परन्त॒ ता बालक इस बाल्यभवस्थाकी कति करि सो राज्य सध्यनहीं है । 
याति ता इदानीतन छतिस्ताध्यव ज्ञानके अभावौ ता बाटककी ता भावी योवराज्यविषे अवी ¦ 
भवरत्ति होती नहीं; जौ कदाचित्‌ ता छतिका ‹ इदानीतन ' यह विशेषण नहीं कथन कषे | 
तौ ता बाटकेको ता तिस भावी योवराज्पिषे ता बाल्यअवस्थाकिषि हीं भरवृत्ति होणी 
चाहिये, कवा स्वादु अन्तके भोजन करिकै अतितृप्र हृभा जो पुरूष हेतातृन 
पुरुषदू तिस काटविषं ता अन्तके भोजनविमे सो छतिाध्यताज्ञान भी ह तथा सो ब्वत्‌ 
अनिष्टाजनकत ज्ञान भी ३ तथा आगे श्वधाकाटबिषे उसन्न होगहारी इच्छाकी विषयता 
करि सो इषटसाधनताज्ञान भी है । परन्तु ता तृ्तपुरुषकृं तिस्र काटविषे त! भोजनक तृषि 
सुखशूप फलकी इच्छाहे नहीं यतिं ता इदानौतन इक्षधनताज्ञानके अभावे ता तृषुरुषको 
तिस काटकिमे ता भोजनविषे प्रव््ि होती नहं जो कदा चित्‌ ता इच्छाका ' इदानीतिन ` यह 
विशेषण नहीं कथन करते तों ता तप्तपुरुषकी तिसी काटयविषे ता भोजनविषे भवृति हणी 
चाहिये । किंव। इस परूषके मरणका साधन जो विषादिकोंका भक्षण ह तिस विषादिकेकि 
भक्षणविषे इस पुरुषकुं यवययपि वलवान्‌ द्वेषकेविषयभूत मरणादिक अनिष्टकी साधनताका ज्ञान 
रंहे है तथापि जिस काटविषे किसी अपमानादिक निमित्तके इस पुरुषक् अतिक्रोध उन्न 
होवेहे तिस काटविषे इस पुरुषका तिन मरणादिकोंविषे सो देष रहता नहीं, किंतु उख्टा 

आपणे जीवनविषे ही सो दष होवे हे । यतिं ता इदानीतन बरवत अनिष्टाजनकत ज्ञान इस 
पुरुषकी तिस काटविपे तिस विषादिकंकि भक्षणविषे भी भत्ति होवे हे । जो कदचित्‌ ता 
दरेषका ‹ इदानीतन' यह विशेषण नहीं कथन करते तौ ता कोधदूषित पुरूषकी ता विषादिकंकि 
भक्षणविवे भवृत्ति नहीं होणी चाहिये हति। इस भकार आस्तिकपुरुषदरं यमन करणें अथोग्ध 

परखीके गमन करणेविषे तथा शच्ुवधादिकोविषे नरकस्लाधनताज्ञानके हूए भी जवी ता 
आगम्थागमनादिजन्य स्चुखविषे उत्केटराग हवै है तवी ता आस्तिक पुरुष भी तिन 
अगम्थागमनादिकोंविषे सा नरकसाधनताबदधि उवन्न होती नहीं अथौत्‌ ता आस्तिकं परूषक 

ता उत्कटरागके वशत ता अगम्यागमनादिजन्य नरकविभे सो बलवानेष उतपन्न होता नहीं । 


योयो आयो कोक 
यो आ + ऋ. (~ 9 नि ऋ ~ "च ष्टाः "= वटक "व्ल च्छ "व्ा---~ ` श्त छ = “च्व ष्ट "छ - ~ स्ट "च्छ "वीः - "ऋ ` न्ख 
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( ४७० ) स्थायन्रच्छप्ड। 


~ @--> < ० म~ - > मि ~ > , ~ ~ >> ^). ॐ. -दि> > ~ > ० ~ ७ क ~ स ~~~ नि~ ~ ~ - न 9 , - स~ ~ ~ र ~ ~ अ~ ~ >~ म~ 9 
+ [सि व गमिरिया म षी मिरग गिरि 


( 
4 
¦ 


[ कप 


यतिं ता उत्कटरगकाटविषे ता आस्तिकरपुरूषकी तिम अगम्धागमन शचुवधादिकं निन्दित 
क्मोविषे भी प्रत्रत्ति होवें हे इति ॥ | 


। | कृतस प्रयल ग्रहणकरणर्षि दाष-तहां पूवे प्रवृत्तिविषे छतिसध्यताज्ञानकरं हेत कष्या था- | 

\ तथा छकतिसाध्यत्वप्रकारक दच्छाकर चिकोषां कल्या था) तहां कतिशञ्दं करक भरयनमाच्रका 

य्रहण नह। करणा ! कितु ता कतिशब्द्‌ करिक भवृत्तिरूप भयनका ग्रहण करणा । या कारणंते | 
4 
4 
< 
९ 
॥ 
4 


॥ 
\ 
॥ 
) 








-ष्छ 


ही जावनयानिं भयल करके साध्य प्राणेकि संचारविषे इस पुरुषकी भरतरृत्ति होती नहीं । जौ | 
कदाचित ता कृति शञ्द करिकै भयल्नमात्रकरा खहण करिये तौ ता जीवनयोनि प्रयल साध्य | 
त। जाणर्चाराव्षं भा ता कृतिसाध्यता ज्ञानते ठकाक प्रव्रत्ति होणा चाहिये इति ॥ 





1 


"च्च ` द प्लीज ` ष्टाः ` ` प्ट ` पटी 


| चचक कमम फलका कटपना-क्िवा दृष्टसाधनताज्ञानतें विना इस पुरुषका किसा मी काथविष 
वरति हता नहो । यातं वेदविषे जिन विश्वजितूयागादिकोंका कोई भी फट नहीं कथन कथ्या 
( ह । तिन विश्वनित्‌ यागादिकोंविषे भी इस पुरुषकी प्रवृत्ति करावणे वासते कोई फट कल्पना 
( कपा चाहय । तदयं सवभाणीयोंकू स्वभावे स्वगेके प्र।धिकी इच्छा रहे है यतिं तिन विश्वजित्‌ | 
पगाकिका सौ त्वगेरूप फक हीं कल्पना कपया जवि ह । ता फटे विना इधसाधनताज्ञानक ( 
। अभवतं इन पुरुषोकी तिन विश्वनित्‌यागादिकोंविषे भरव्रत्ति हीं नहीं हे्वैगी इति ॥ 
| 
॥ 
| 


| _ शटाभावत नत्यकमाविषे अप्रवृत्तिकी रङ्ञा-अहरदः सध्यामुपाक्षात । इत्यादिक शति निं 


4 
4 
6 


९ 


वधान कप्ये जे दिनदिनविषे संध्योपास्नादिक नित्य कमे है तिन नित्यकर्माक्रा कोद ५ 
+ शख होता नहीं । ता फल्प दटके अभावहूए इस पुरुषदूं तिन नित्यकरमोविमे सो दृष्टसाधन 
| वज्ञ हीं नहीं होगा । ता इ्टसाधनताज्ञानके अभावहूए इस पुरुषी तिन निस्य कर्मविषे 
(| त ही नहीं होदैी ओर जो कदाचित्‌ तिन नित्य कर्मोविमे इस पुरुषकी भवतति करावणे 
| ५८५ न नित्यकर्मोका भी बह्मलोकादिष्प फल वा प्रत्यवायक्रा अभावरूप फ कल्पना 
|| =. भै [क > ~ 
ग त। तिन नित्यकर्मोकिषे भी काम्य कमेरपता प्राप्त हवैगी । ता करि तिन संध्योपासना- 
4 
९ 
। 





दिकं कर्मविपे नित्यकम॑ह्पताकी हीं हानि हैवगी । जिस्न कारणतै एक हीं कमोविषे परसर- 


५ ध्‌ [> 
0) । ? यहूपता तथा नित्यहपता संभवती नही । किंवा ता काम्यकमकिपे फलकी । 
र ५५५५ <स्क्य अधिकारी होवे है । सा फलकी कामना जिस पुरुषदूं नहीं होपै है सो 
01 1.7 कन्यक्रमका अधिकारी होता नहीं । रेते फलक्रामनतिं रदित पुरुषद् जैसे । 
[म 
(तन का वकम क न करण केरिक प्रत्यवाय होता नहीं । तैसे ता फल्कामनतिं रहित पुरुषं / 
( 


तिन संध्योपासनादिकं नित्य कर्मक न करणे करि भी पर्यवाय नहीं हणा चाहिये ओर 


। २ 


तिन नित्यकमकि न करणे करि इस अधिकारी पुरुषक शाघ्रनं प्रत्यवायकी प्रापि ही 
कृथन करो हं । यतिं का ककमह्पतकिं निवृत्त करणे वासते ता संष्योपास्नाद्ि नित्य ॥ 


\ 
॥ 
) 
) 
) 
) 
| 
0 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
/ 
| 
| 
| 
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पतीस. द्‌ । ( ४७१) 
^ ~ -9- ^ - -- ~ ०-००-० ~न = न~ 9 न - 9 9 > > ~ त < -2. --- ~ ~ => (> 
कर्मकर फलते रहित हीं मान्या चाहिये ओर जा ति तिन नित्यकमेकि फलच्रं कथन करे 
हे सा शति तों अथवादरूप दीं है अथात्‌ तिन नित्यकर्मोविषे इस अधिकारी पुरुषकी 3. 
प्रवति करावणे वास्त सा श्वति तिन नित्यकमोको स्ति करे हे । यतिं ता अथवादषरूप 
श्रुतित तिन नित्यक्माका सो फठ सेद्ध हषे नहीं । यते ता इषटसाधनताज्ञानके अभावतें इन 


पुरुषाका तिन ननत्य कमावष प्रब्रृत्ति नहीं होगी । फखोष्टेखसें समाधान-शाद्चविभे तिन 
सेध्योपासनादिक नित्य कर्मोका भी फल कथन कव्या है । तहां शेक-संध्यासुपास्रते ये 


तु सततं शंसितव्रताः । विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मरोकमनामयम्‌ । अर्थं यह-ज 


पुरुष नेत्यनिरतर भरद्धाभक्तिपूवेक संध्योपासनादिकं कमेक कर हे ते पुरुष - सवेएपेतिं रहित 


दके बह्मरोककू भाप होवे है । इत्यादिकं वचनेन तिस संध्योपासनादिक नित्यकमका बह्मरोक- 
प्रापिरूप फट कथन क्या हे । तथा पापर्प प्रत्यवायको निवतिरूप फट कथन कय्या है । ° 
यतिं ता बह्मटोकादिक फलख्प इष्टकी साधनताज्ञानते तिन ॒नित्यक्मोकिषि इस पुरुषकीं ! ¦ 
वृत्ति संभवे हे । ओर तिन नित्यकमेकि फल मानणेविषे जो काम्यकमेताकी भाषिरूप दोष | 
कथन कम्याथा सो भी सभवता नहीं । काहू ? जसे ग्रहण ्रद्धादिकोंविषे नित्यकमं 
रूपता तथा नोभेत्तिक कमेरूपता दोनों रहे दै । तेसे तिन संध्योपासनादिकं कमोविषे भी नित्य ॥ 
कमेरूपता तथा काम्थकरममरूपता दोनों रह है । ता नित्य काम्यत्व दोनोके विरोधविषे कोहं 
भी प्रमाण नहींहं। किंवा ता नित्यकमोषैषे काम्थकमेता मानणेकिषे जो ता फलकामनाके 
अभावहूए ता नित्यकमेके नहीं करणेत प्रत्यवायकी अचयत्तिरूपं दोष कल्या था सो दोष 
भी संभवता नहीं । कात ? जेषे तिकाटस्तोत्र पाठदिकेविषे इस आस्तिके पुरुषकी सा 
फलकामना बनी रहे है । तसे तिन निव्यकम।विषे भी इस परूषक सा फलकामना सवेदा बनी 
रहे हे । ईहां यह तात्य है-तिन संध्यो पाकसनदिक कमाके करणे काटविषे शाश्चनें जखादिकों 
करिके जे शरीरके शुवितवादिक विधान करे ह तिन शुचिवादिकेकि हूए भी जो पुरुष भरमादके 
वशतें तिस काटविषे तिन कमाद्र नहा करे हे तिस पुरुषक्‌ शाने प्रत्यवाथकी भ्रापि कथन 
करी है । यातं तिन संध्योपासनादिकं नित्यकमोकि करणेविषे ता फटकामनाक् भी अधिकार 
ह्पता है तथा तिन शचिवादिकोकू भी अधिक्ारशूपता ह । अथात्‌ ता फटकामनावाहा 
तथा ता शुचित्वादिकवाला पुरुष हीं तिन नित्यकर्मोविषे अधिकारी होवे है । तहां ता एलका 
मनारूप अधिकारफे अभावहूए भी ता शुचित्वादिहप भधिकारके विदयमानहूए जौ पुरुष 
तिन सेध्योपा्षनादिक नित्य कर्मादू नहीं करे है तिस पुरुषं तों तिन नित्थकमाके नहं । 
करणेते ता भत्यवायकी भाषि अवश्य हवै है। ओर ता फलकामनारूप अभिकारेके विद्यमान 
हए भी ता शुचितादिहप अधिकारेके अभावहूए जो पुरूष तिन नित्य कर्भोकू नहीं करे है 
तिस पुरुष ता परत्यवायकी भाति होती नहीं माप तिन संध्योपासनादिक नित्यकमोविषे 


५ ता इष्रसाधनता ज्ञानं इस परुषको प्रवृत्ति सभवे हं इति ॥ 


प्थीर “ष्ठन प्थोन- पी ष्ठ प्ट छ - पी -प्ठर- रकल कः" पटिः र च्छो -प्ता- चक प्छ ष्क -ष्ठीः ९ पठः स्कः प्क ष्ठः -ष्कः- ` प्क च्छः -क- प्के क ` ष्छी ^~ र ` - प्छ -प्ै ५ 


| 
) 





-\ . 4). ~, 0 च 


नि प्छ - प 6 ५4 ^ > भः | 


9) न ~ 9 9 ~ _ न - 9 ~) ~~ ~) ~ ~ ~> ~ 0 ~, 


पक का ण 0 


याका 


~प प्छ ना "पा "का - पछ पा-क पा-क" प्थ- -प -प्छ [9 १, त च, 






"~ ख > 


=-= 








॥; 
„द „धि + मि रे = र = दि. अ नि ~ 4 ८ ८ ~ ~ ~ ~ ल न ~ 9 ~ - र न न क क ध ~ ~न 


((-0 91101 (९151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 





( ४७२ ) व्योर्यप्रकारां। 








र ® [न © क ० न न, ल | ॥ 
हां ्रनाकरका-तौं यह मत ह । निस कार्यविषे इसन पुरुषकी प्रब्रत्ति होवे है तिस 


यविष बटवत्‌ आनेष्टाजनकत्वकृ विषय करणहारे इष्टसाधनताज्ञान करके जन्य जो कति- 


साध्यता ज्ञान हं सो छतिसाध्यताज्ञान हौं चेकोषाद्वारा ता कायेसराध्यक प्रवृत्तिविषे हेत 
र (क 
हाव ह । ता बह्नात्तावव इद्तावनताङ्ञानकर्‌ तथा बलवत्‌ जान्टजनकत्व ज्ञानक कारणता मानण 


° 


। 
। 
‹ निष्फट हे । नंसे-अदमन- पाकः मत्कृतिसाध्यः मत्छराति विनाऽपच्वेप्तति मद्रख्वद्नि- । 





९ 
€ 
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‹ छाजनकंष्रप्राधनतात्‌ भोजनादिवत्‌ । अथं यह-यह पाक हमारे पयलनरूप कति करिके 
{ साध्य ह । हमारे छतत विना अर्ष दूज हमारे बठवानू अनिष्टका अननक हूभा हमारे || 
इष्टका साधन, हेत १ जो जो काय हमारी कतित विना आरि हआ तथा हमारे बलवान्‌ | 
ं हृभा हमार इका! है । सोसो कार्यं हमारे कृतिरूप भ्रयूल 
९ करिकं साध्य हीं दोषे टं । जे भोजनादिकं कार्य ह इस भरकर पाकादिक ठोकिक कार्या- || 
{| 1 भेष तथा यागादिक वेदेककमीविषे इस पुरूषकरं वलवत्‌ अनिष्टाजनकर दष्टसाधनतहूप हेतुते । 
‹ जौ छाति सराध्यताका अामातिज्ञान होवे है । सो कृतिसाध्यताज्ञान हीं विकषद्वारा इस । 
पुुषक ता पाकयागादिसराध्यक रबरातविषे देतु होवे ह । पदकृत्य- तहां इस उक्त अनु- । 
मानविषे ˆ मद्वलटवदनिष्टाजनकेषटस्राधनलात्‌ ` इतनामा्र हीं ज। हेतु कहते । ता देठविषे । 
 मत्कृतिंविनाऽसखे सति ` यह पद्‌ नह( कथन करते ता इस पुरुषकां रतिं करके अत्ताध्य | 
ृषटिभदिकोविषेः ता देका व्याभेचार होता । काहैपं तिन वृष्टिभादिकेवषे सो बलवत्‌ । 
, अनिषटाजनक इष्टसोधनत्वरूप देत ते। ६ । परंतु स। मत्छतिसाध्यतहूपम साध्य है नहीं । ता | 
अभिचर्‌ दोषके निवृत्त करणे पासते ता हेतुक (मत्कतिं विनाऽततचवे सति ' यह पद कथन | 
कृन्या हे । तहां तिन वृष्टिआदिकोका इस पुरुषकी छतिपं विना असच नहीं है किंतु सच्वहीं है । | 
यानै तिन बृष्टिभादिकोपिभे ता देठका व्यभिचार हेव नहीं । तहां मधुविषसंयुक्त अन्ने भोजन || 
विपि क्षुधातुर परुषकुं ता कतिसाध्यताज्ञानके हूए ५ सौ रतिप्नाध्यताज्ञान ता बलवत ( 
| 

| 





९ 








ह + 


{ 
{ 
( 





~ ^+ ~ 


४, 





> 


व 1 


अनिष्टाजनकलव ज्ञान करिकं जन्य नहीं हं । यातं ता श्चधातुर परुषकी ता अन्नभोजनविषे 
्त्रत्ति होती नहीं । ओर जटताडनादरक व्यथाकपावि१ं इस पुरुषकर ता कतिसाध्यताज्ञानके 
हए भी सो कृतिसाध्यताज्ञान ता इष्टसाधनता ज्ञान कारकै जन्य है नहीं । यतिं तिन व्यथं 
क्रियावोंविषे स पुरुषकी परवृत्ति होती नहीं इति ॥ 

उलका खण्डन यह भभाकरका मत असंगत है । काते ? बटवत्‌अनिष्टाजनकत्वविशिषट 
| उष्साधनतोज्ञान करिकै जन्य कतिपाध्यताक्तानकरं ता परदत्िक। कारणतामानणेविषे अतिगौरव 
' दोषकी भराति होवे ह ) तीको अपेक्षा केरिके बवटवत्‌ अनिष्टाजनक दष्टसाधनताविषयक 
‹| कतिततोध्यतान्नान्व ता प्रबृत्तिकी कारणां मानणेविबे छाषवं है । यातं गौरवदोष करके | 
1 भरत होणतै सो व्रभाकश्का मत समीचीनं नहीं है इति ॥ | 


~----~* ~ ~~-----~~ ~~ 
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त॒रतायपरिच्छद । १४७३ 3 


३६7 त) तभाकरकं अचुयाया नवान ताकक~-तां यह कहै ह । यह्‌ कायं हमार रविं कारक | 
साध्य है । या प्रकारका छृतिसाध्यताज्ञान ता भरव्रत्तिका हेतु नहीं है। काते १ आगे उत्पन्न 
होणिहारे कायेविषे सो कृतिसाध्यलका ज्ञान प्रत्यक्षपमाण कारके भी संभवता नहीं | 

अलचमान प्रमाण करिके भी संभवता नहा, कठ जस पुरुषका कते केरिके साध्य जी कायं इस 
 पुरुषने देख्या है तिस पुरुष जसा आपणक्ं निश्चय करिके यह पुरुष तिस कायविष भवरृत्त 
होवे हे । जसे जो पुरुष ओदनकी कामनावाला होवे हे तथा ता ओदनकी जितने पदाथ। 
विषे साधनता होवे है ता सराधनताके ज्ञानवाटा होवै है तथा ता ओदनके जितनँकीौ अचि, 
जट, काष्ट आदिक उपकरण होवे ह तिन उपकरणोवाटा होवे हे । तिस पुरुषकी हीं प्रयल- 
रूप कति करिकिसो पाक साध्य होवें ह । दस प्रकार दूसरे पाककत्तां पुरुषविषे निश्वय 
क रिक पश्चात्‌ तक्ष ओदनकामनादिकं सवंसामय्रीकूं आअपणेविषे निश्वय करिकै यह पुरुष 
ता पाकविषे प्रवृत्त होवे है इति । 

उनका खण्डन-सो यह नवीनौंका मत भी समीचीन नहीं हे। काहेतै 7 यह पुरुष कका- 
रादिक शब्दके बोध करावणे वातं आपणी बुद्धिते अपूवकल्पना करके क)खं) गः ष 
ङ इत्यादिकं छिपिविषे प्रवृत्त होवे है तथा योवन अवस्थाविषे कामके वेग करिकं यह 
पुरुष खी संभोगादिकोंविषे प्रवृत्त होवेहै सो नहीं हणा चाहिये । काते ? इस पुरुषका 
कपि करिकं साध्य यह कायेदहैरेसामें भी हू, या प्रकारका भवरृततिका कारणभूत ज्ञान ता 
पुरूषक््‌ है नहीं इति । इतन पयत प्रवृत्तिरूप प्रयत्नके कारणका निंखूपएण कया । 
अव निलात्तरूप प्रथत्नके कारणका नेरूपण-कृरे हं । तहां जस वस्त॒विषे इस पुरुषका &¶१ 
है तथा द्विष्टसाधनताज्ञान हष है तिस वस्तुत हां इस पुरुषक। नित्रत्ति हवि ह । ता 
षतं वेना तथा द्विषटस्ाधनताज्ञानतें विना हस पुरुषकरौ निव्रत्ति होती वही । यह्‌ वात्ता सव 
कोक अचुभवसिद्ध ह ¦ यतिं सो द्वेष तथा द्िषटसताधनताज्ञान हाता निब्रत्तिका कारण 
होवे हे इति । किंवा जैसे द्वेषविशेषका नाम कोष है, तैसे भयलनविशेषका नाम्‌ उत्साह ह । 
परयत्नसामान्यका नाम उत्साह नही है । तहां सुखविशेषजनकेभूतकमोवेषयकः प्रय. 
उत्साहः । अथं यह-सुखविशेषका जनक रएेसा जो केम हं ता कमेक विषय करणटच 
जो प्रयल है ता प्रयलका नाम उत्साह है । जसे राजोका युद्धादिकमविषयक जौ प्रयल 

तथा स्वी टोकंका नवीनपिवाहितवरकन्याके दशनादिकोषिषे जो भ्रयल है सो भयल 
उत्साह क्या जै है । ओर भारके उगवणेका जो प्रयल है ता प्रयलढूं कोई भी उत्साह 
कहता नहीं । यतं भ्रयलनावेशषका नाम उत्साह ह । जो कदाचित्‌ प्रयलक्षामान्थका नाम्‌ 

ह होता वौं ता भार उढावणेके प्रयलविषे भी सो उत्साह व्यवहार हणा चाहिये इति॥ 


इति प्रयत्नानेरूपण समाप्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
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९। | ` अथ धर्मनिरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण~-सुखासाधारणकारणं घर्मः । अथं यह-घुखका जो असाधारणक्रारण 


= 


वहे सो धमे क्या जाव ह । तहां टोकोंदू जो सुखकरी प्राप्ति होवे है सो धमं करिके 


होवे दे । ता धमेतें विना सुखकी प्राति होती नहीं । यात यह सुखकरा असाधारणकारणत- 


५ 


2 





७. ~+ 9), - > ~. 0 ५ - 
.}. 


५ 


कलादक कायमात्रके प्रतिं कारण होणेतै ता सख्य कायके भी कारणहींदहं। ता अति 
व्याति दोषके निवृत्त करणे वासुत ता लक्षणिषे ' असाधारण ' यह पद कथन कव्या है । 
५खा त काला्कं ता सुखकर कारणहूए भी असाधारणकारण नहीं है, किंत साधारणकारण 
₹ । यातं तिन कालादिकोंविषे ता धमेके छक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 
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। "मक्त अतिन्यापर होनेसे दूसरा रक्षण-कामुकपुरुषकूं काभेनकिं दशेनस्पशनादिकेति भी 
सका भाति हवे ह । यातैँ ते दुशनस्पशनादिक भी ता धर्मकी न्यांदं ता सुखके अस्ताधारण- 
र्ण होरे । तिन दशनस्पशनादिकोविषे ता धर्मके लक्षणकी अतिव्यापिहीं होवे ह । यात 
प पक्त भका लक्षण अतिव्यामिदोषवाला होणें द एसे दृष्टक्षण करिकै ता, 
“वक साद्‌ सुम्भवती नहीं । देसी शंकाके भाप्हूए; अव ता धर्मका दूसरालक्षण करे है- 
क स्वगलनकवततिणसवयाप्यनातिमान्‌ धर्मः । अथं यह-जो वस्तु याग 
च ह्वे ह। तथा स्वगेका जनक होवे है। ता वस्ताविषे वत्तेणेहारी तथा युणत्व- 
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्वाप्यएस्लीजा जाति ह । ता जातिवाखा यण धमं क्या जवे ह । तहा यह । 
| 
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॥ 
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५ ना अश्वमेधादिकं याग करे है। तवी दस पुरुषविषे धे उसन्न होतरै ह । ता धर्मत 
५७५ स्वको भाति होवे हे । यतिं सो धमे यागकरिके जन्य भी है तथा स्वगेका 
51 रसे धरमेिपे वर्तणेहारी तथा युणत्वजातिका व्याप्य धर्मलजाति है । सा 


ध 
स रह  -भभाविपे समवायसंवन्ध करि रहे है । यात यह उक्त धमेका लक्षण सरव 


शयुणतव्याप्यनातिमानव धमः ' इतनामाचर हीनो ता 


छि माव ुणत्वजातिके व्याप्य हपत्वादिक जातियों टेक रूपादिकं 

वेय) जतेव्यापतिं दोति। । ता अति्पातिदोषके निव्रत्त करणे वासते ता 
५ क्षण जकेबुत्ति यह्‌ पद्‌ कथन क्म्या हे । तहां ते हपादिकं युणस्वगेके जनक 
होते नहं । याते तिन हयादिकं युणोकिषि वरतंणेहारी पत्वादिकं , जातियां स्वगंजनकबतत 
नही हे । यातं तिन हपलादिक जातियाकू ठेके तिन हपादिक खणाविषे ता क्षणक 
| अतिव्यापिं हवे नहा । किंवा ' स्वगेजनकब्रत्तियणलव्याप्यजातिमान धमः ' दतनामात् ही 
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ङ्प वमक लक्षण सम्भवे हं । पदकृत्य-तहां ` सुखकारण वर्मः ' इतनामात्र ह जाता; 
चमकम लनण करत ता टक्षणावेषे ` असाधारण ` यह पद्‌ नहे कथन कर्तं । तां काठ |# 
स्वा इश्वर इत्यादक साधारणकारणोवेषे ता छक्षणक्रा अतिव्यापि हाती । काहूतं ? ते» 

| ४ 








ततीयपच्क्रिद। ` | । 5२ ) 
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जो ता धर्मका लक्षण करते ता लक्षणाकिषे “ याग जन्यः ` यह पद नहीं कथन करते । तं 
सयोगत्व जातिकू ठेके संयोगविषे ता छश्षणकी अतिव्यासि होती । काते ? इस पुरुषके 
शरीरके साधि नो गंगाजटका सयोग हे सो गेगाजटठका संयोग भी इस पुरुषके स्वगका 
जनक होवं है रेभा शाखविषे कथन कम्या ह ¦ एमे स्वगंजनक संयोगविषे वत्तेणेहारो तथा 
युणत्वजातिका व्याप्य संयोगत्वजाति हे । ता संयोगतजातिङ टके संयोगदिषेता टक्षणकी 
अतिव्याि हेोवेगी । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणावेषे ˆ याग- | 
जन्य › यह्‌ पद कथन क्या है । तहा सो गंगाजलका संयोग स्वगेका जनक हआ भी ता याग | 
करिक जन्य है नहीं । यैं ता संयोगविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा'यागजन्य- 
बृत्तिणत्वव्याप्यजातिमान्‌ धमेः' इतनामाच हीं जो ता धमक लक्षण करते ता ठक्षणविषे 
‹ स्व्गंजनके › यह पद्‌ नहीं कथन करते । तों ता यागके प्रत्यक्षविषे ता लक्षणकी अतिव्यपि 
हाती । काते विषये विना कोद भी प्रत्यक्षज्ञान उवन्न हेता नहीं । याते सो यागका प्रयश्च- 
ज्ञान ता यागरूप्‌ विषय करिफ जन्यही हे, एेसे यागनन्य भ्रस्यक्षज्ञानविे वर्तेणेहारी तथा णत्व 
जातिका व्याप्य ठेवी प्रत्यक्षत्वजाति है । ता प्रव्यक्षखजातिक्ं छे ता यागविषयक भत्य- 
स्षविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवैगी । ता अतिव्याति दोषकरे नित्त करणे वासते ता छक्षण- | 
विषे ‹ स्वगजनके ` यह पद कथन कम्या है । तहँ सो यागविषयक् प्रत्यक्षज्ञान ता याग कारके 
जन्य हआ भी ता स्वगंका जनकं है नहीं । याते ता यागके भर्यक्षविषे वत्तणेहारी ता भत्यक्षल 
जातिकद्र टेकं ता यागविषयक प्रत्यक्षविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति हवै नहा । कंवा 
ˆ यागजन्यस्वगेजनकब्र्तिजातिमान धमः ' इतनामात्र हा जी ता धमका छक्षण करते ता लक्षण 
विषे “ खणत्वव्याप्य ` यह पद नहीं कथन करते तो यागजन्य तथा स्वगेके जनके ता धमं 
विषे वत्तणेहारी यणत्वजातिकं छेके खूयादिकं स्ैयणोविषे तथा सत्ताजातिक्र रके दव्य्ण 
ता टक्षणकी अतिव्याति होती, ता आकिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षण 
विषे ˆ युणतव्याप्य ` यह टक्षणघ्रटक जातिका विशेषण कथन कपा हे । तहां सा खपर। 
जाति तथा सत्ताजाति ता यणत्वजातिका व्याप्य नहीं हे । यतिं ता य॒णत्वसषत्ताजातिद्‌ ठक 
तिन रूपादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं, किंवा" यागजन्थस्वगेजनकः १५ ५ 
इतनामात्र हीं जौ ता धमका लक्षण करते तँ जो यागजन्य धमं स्वमेकी उदसत्ति, क्थ 

विना हीं क्मनाशनदीके जलसशादिकं करक नाश होड गया हे तिस धभेविषेता क्षणक 
व्यापि हीं हेवगी । ता अव्याप्त दोषके निवृत्त करणे, वासते सो वेउक्तधमेत्वजाति 
धटित लक्षण कप्या है । सा धमेत्वजाति ता स्वगेके अजनक धमौविषे भी रहे हे । यति, ता 
धरमेविषे ता उक्तलक्षणकी अव्या होवे नहीं इति ॥ 
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च्छ 


 रहणेका द्रव्य-दसं ध्रकारके उक्तलक्षण करके छक्षिक सो धमय॒ण केव जीवात्माविषे हीं | 1 
समवायसेबेध केरिक रहै है । ता जीवात्मातं भिन्न पृथिवी आदिक द्रव्योविषे तथा दश्वरासमा- 
विषे सो धमे रहता नहीं । अतीन्द्रिय तथा अनिव्य-भोर सो धमे अतिदृद्विय हीं हवे हं अथाव ; 
किसी इद्रिय करके ता धमक प्रत्यक्ष होता नहीं तथा सो धमे परवेउक्त सुखटद्ःखकी न्य 
उत्पतिविनाशवाटा होणें अनित्यं होवे हे, कोद मी धमं नित्य होता नहीं । करण तहा सो 
जीवात्मा ता ता धमक समवायिकारण होवे हे ओरता जीवात्माके साथि जे मनका सयोग 
सबध हं । सो आत्ममनःसयोग ता धरम॑का असमवायिकारण हवै है। ओर वेदविहित' 
याग; दान, गेगास्नान आदिक शुभकमं ता परमके निमित्तकारण होवे हं तथा भिथ्याज्ञनजन्व 
त न, =-# 


बासनाभा ता धर्मका निमित्तकारण होवे है। धमेका कायं-ओर दस टोकके भजिंतनं 
सुख ह तथा तिन सुखकिं जितनैकी शरीर, देद्रिय, सरक्‌, चन्दन, वनिता आदिक साधन हे 
क 
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॥ 
। 
} 
| 
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} 
तथा स्वगादिक ठोकोकि जितनैकी सुख ह तथा तिन सुखोके जितेनँकी देवेशरीरादि | 
तातन ह तिन साधनासहित सवं सुखोका सो धमे हीं अक्ताधारणकारण हीर्वे है॥ | 
वगादिकटाकेा कारणता निबोहके दिये धर्मरूप व्यापारकी कर्पना--भौर सो धमं अतिहद्रि ( 
हअ भा तिन यागदानादिकोका व्यापाररूप करिकै कल्पना कप्या जवि है। जो कदाचित्‌ तिन | 
यिदानाद्करिका व्थापाररूप करिकै सो धमे नहीं कल्पदा करिये तै ते यागदानादिक क 
ता सवगके जनक हां नहीं होगे । काहे १ जो वस्तु आप कार्यकर अव्यवहित प्रषेक्षणन्रुत्ति रहे | 
¢ 
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2 । अथवा निस वस्तुजन्यव्यपार ता काके अव्यवहित पूष क्षणविषे रहे है। सो वस्तु 
ही तिस कारके परति कारण हवै हे । ओर जो वस्त॒ भाप भी ता कारथके अव्यवहित पू 
स द्रात नहीं हव है तथा जिस वस्तुजन्य व्यापार भी ता कार्यक्े अग्यवहित पूरवक्षणत्रुि 
1 ह्वे ह। सो वस्तु तिस काके प्रति कारण होता नहीं तहां ते यागदानादिक कम तीं 
। चष नष होई जदि है ओर सो स्वगेरूप फल दस पुरुपकरू मरणे अनेतर वदुत- 
काट = भाप होवे है । एसे प्ूवेनषटहूए तथा धमेरूपव्यापारते रहित तिन यागदानादि. 

ङ ता स्वगकी कारणता हौं सेमवती नही ओर ' ख्गकामो यजेते ' इत्यादिक श्रतिरेनि 

तिन यागदाना प्क कर्मोविषे ता स्वगेकी कारणता हीं कथन करी है । यतिं ता शरतिभरति- 
पदति कारिः ताकं निवह वासते तिन यागदानादिकों करिकै जन्य सो धर्महूप व्यापार 
अवश्य कल्पना क -था चाहिये । तहा तिन यागदनादिक कमार नाशहूए भा तिन यागादिकं 
करिकै जन्य सा धमहूप व्यापार नाश होता नहीं । किंत दस्र कमे क्ता जीवात्माविषे सो 
धमरूप व्यापार बन्या रहे है । ता धेत हीं इस पुरुषकूं ता स्वगेसुखकी भामि हवै है भीर 
व्यापर्‌ करकं ता व्यापाखाछा ता कायेके प्रति अन्यथासिद्ध होता नहीं । जेसे षटके 

यक्षविषे घटचश्ुका सयोग व्यापार होवे है ता संयोगशूप व्यापार करक सो चश्ुदद्रिय 
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ता घटभरत्यक्षके प्रति अन्यथासिद्ध होता नहीं । तैसे ता धर्मरूप व्यापार करिकै ते याग- | $ 
दानादिकं कमं ता स्वगेके प्रति अन्यथासिद्ध हाते नहीं । इहां कारणक्षामग्रीते बाद्यवस्तका | 
नाम अन्यथासिद्ध है। यतिं जैसे ता घटके प्रत्यक्षविषे ता संयोगरूप व्यापारद्रारा ता चश्चुह- | 


९१ 


दरियकुं कारणता होवे है । तसे तिन यागदानादिकोंकू भी ता धमप व्यापारद्वारा ता स्वगृहप 
| $ 
| 








भुना क जायो याया य यनक अज न कः 


० क ७ 


फृठकी कारणता संभवे हे । यतिं तिन यगदानास्किं कर्मोविषे ता स्वगेकी कारणताके सिदध । 
करणे वासते सो धमं अवश्य अंगीकार कम्पा चाहे ॥ 
यागदिकांके ष्व॑सको ठ्यापरत्वकी रंका-तिन यागदानादिकं क्माकिा जो ध्वंस हे सो ध्वंस्‌ 


ता स्वके अव्यवहित पूर्क्षणव्रत्ति भी हे । यतिं तिन यागदामादिकोंका व्यापारशूप करिकै 


कि = कक 


ता धमकी कल्पना करणी निष्फल है । व्यापरके अभावसे समाधन-तिन्‌ यागाद्कोके ध्वंस 
विषे तिन यागादिकोकी व्यापारषूपता संभवती नह । कहते १ जो वस्तु जेस का्थके भति 
कारण होवे है तिस वस्तुका ध्वम तिस कायेके प्रति कारण होता नहीं । अर्थात्‌ प्रतियोगी 
ध्व दोनौकुं एक क येकी जनकता कहां भी देखणेविषे अवती नही, किति जितत कायेके | 
भरति सो प्रतियोगी कारण होवे है तिस कायेके प्रति ता प्रतियोगीका ध्व॑स्र कारण नहीं होप॑ 
है । ओर जिस कर्ये भ्रति सौ ध्य॑स कारण होवे है तिक कके भति त ध्या भति- 
योगी कारण नहीं हरै है । रेषी व्यवस्था हीं सेर देखणे विषे अविं हे । यतिं तिन यागदाना- 
दिकं कर्मकरं तथ। तिन यागादिकोके ्नेसदं एक खगेषप कायक कारणता मनणी अत्यंत 
विरुद्ध है । किंवा तिन यागादिकेकि ध्वसकू जो स्वगेका कारण मानेगितो ता स्वगेहूप 
फलका कोर्काटाविषे भी न।श नहीं होगा । काते १ सो यागदिकोका। ध्वंस नाशते रहित हो 
णते नित्य हे, एसे ध्व॑सरूप कारणके वियमानहूए ता स्वगहूप फलका कवी भी नाश नहीं 
होवेगा । सो यह वात्ता श्रतिस्मृतिरूप शाश्वत विरुड हे । जिस कारणत शाख्धन तिन स्वी 


4 
> 
॥ 
॥ 
4 
। 
9 
पुरुषोका फ़ल भोग अनतर नीचैःपतन क्या है ओर तिन यागादिकं करि जन्य धमं 
| 
॥ 
$ 
| 
। 
ट 
॥ 
| 


। *॥ 


रूप व्यापारकूं जो ता स्वगेका कारण मानिये तों सो उक्दोष प्राप्त होता नहीं । जि कारणत 

सो धम अंत्यफठके भोग करिकै नाश होई जवे है। किंवा शाश्वि गेगाक्लानते मी स्वगेकीं 
भाषि कथन करी है । तहां शररगेगाजलके भरवाहाविषे स्थित पुरुषके शरीरसाधे जे अनंतनटके 
सयोग है तिन जलसंयोगेँका नाम ज्ञान हे । रेमे अनंतजर संयोगोक्े अनंतध्वंसोविपि व्यापार › 
रूपता कल्पना करणेविषे अत्यैतगोर दोषकी भराति हवै है । ताकी अपेक्षा करक ता | 
गेगास्नानजन्य एक धर्मविपे व्यापारहूपता कल्पना करणेविषे लाघव है । यति लघवत भी ता 
धमेविषे हीं यागादिकोकी व्यापारहपता संभवे है । ता ष्व॑सविषे व्यापारह्पता संभवती नही, 
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किंवा शाद्विषे कमेनाशानदीके जलसपशोदिकों करिके ता धमंका नाश कथनं क्या ह । 
तहां यागदानादिक्तों करिके जन्य सो धर्मं जो नहीं अंगीकार काशे तों ते कमनाशाजटस्पश- ! 
दिक किस्का नाश करेगे । तहां ते यागदानारिक कमं तों ता कमनाशाजटस्पशीते प्रवं हीं उन्न ! 
हेदकै न्ट होई जवि हँ ¢ यतिं तिन कर्मनाशाजटस्पशाीदिकोविषे तिन यागादिक कर्मोकीतौं | 
नाशकता वा प्रति्वंधकता समवती नहीं । अर तिन यागादिक कममोका ष्वेस नाशते रहितहे। ` 
यातं ता ध्वंस्की नाशकता भी तिनोंविषे सेमवती नहीं । यतिं तिन कमेनाशाजस्शौदिकां । 
करिकें नाश हणे योग्य एसा यागादि जन्य धमे अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये इति । 
अब ता धमकर नाद करणेहारे कारणांका वणेन-कृरे है । तहां वेदविहित यागदानादिके 
शुभकमेकिं अवदानं इस पुरुषविषे उतन्न मया जोध हे सो धमे. कर्मेनाशानदीकरे ! 
जठस्पशे करणेते भी नाश होड जावि है । ओर जो पुरुष तिन यागदानादिक कमोड करिके , 
आणी उकत्छृष्तावोधन करणे वासंतं आपणे - स॒खतें तिन यागदानादिक कमाक्रा कोंतनं करं 
है पिस पुरुषका सो यागदानादिकोतिं उवन्नहृआ धमं नाश होड जावि दै । यतिं सो कौत्त॑न 
भी ता धर्मका नाशक होप ६। ओर जिस ध्न सो सुखषूप फ परात्र कप्या हे तिस 
युखशूप फलके मोग भी सो धर्म नाश होड जव हे ओर श्रवणमननादिकं साधनोंते उन्न 
हए तचखज्ञनं करिके भी सो धमे नाश होई जवे है ॥ इति धर्मानिरूपण समात्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
अध अवमानरूपणम्‌ । 
. वहा व्ण-दुःल्ञाधरणकीरण अधमः । अथ॑ यह-दुःखका जो असाधारणकारण | 
ह्वे हं सा अधमं कष्या जवि ह । तहां इस श्रणीकुजो जो दुःख प्राप्त हर्वेदं सासा 
इल अधमं कर्कि ही प्राप्त होवें हे। ता अधमे विनासो दुःख प्राप्त होता नहीं । यातं 
4६ इःखका अक्षाधारणकारणवतशूप अधरममका लक्षण संभवे हे । पदकृत्य-तहां इस्च ठक्षण 
विषे भी ˆ असाधारण › यह पद जो नहीं कथन करते । तौ काटादिक साधारण कारणोविषे 
ता अधमकं ठक्षणकं अतिव्यापरि होती । भिक्ष करणतेंते काटादिक सवेकायेमाजके 
करण हाणत वा इुःखकं भौ कारण हीं हे । ता अतिन्याति दोषके निवत्त करणे वास्तं ता 
छक्षणविषे ता कारणका ˆ असाधारण › यह विशेषण कथन क्या है । तहां तिन कारा- 
दिकींविषे सा अक्ताधरणकारणपणा नहीं है। किंत साधारणक्ारणपणा ह । यतिं तिन 
काठाकषिषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति । | 
प्रथमकं आतेन्याप् हनम 'दतायलक्षण-जेसे सो अधमे ता दुःखका अक्षाषरिणकरण होवे 
तैसे कटकयोगादिक तथा ज्वर शछादिकं भी ता दुःखके असराधारणकारण हीं होवे 
हे । योतिं ता अध्मके लक्षणकीं तिन कैटकरयोगादिकोंविषे अतिव्याि ही्वगी । एेसी शंकाके 


भाहूए; अवं ता अधमेका दूरा ठक्षण करे हं । निषिद्धकमजन्यनरकननकवृत्ियुणत्व- 
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कर्मं है । तिन निषिद्ध कर्मो करिकर जो वस्तु जन्य होवे है तथा नरकका जनक होवें हं । 
ना वस्तुविषे वर्तणेहारी तथा यणलजातिका व्याप्य एसी जा जाति है ता जातिवाढा खण 
अधर्म कट्या जपै ‡ । तहां रहिसादिक निषिद्ध करमां करिकर इस जीवात्माविषि अधमेकौ 
उत्पाते होवे है । ओर ता अधमे करके इस जीवातमा नरककी प्राति होप है। थाप सो 
अधर्मं निषिद्ध कम करि जन्य भी हे तथा नरकका जनक भी हे । रेस अधमेविषे वत्तेणे 
हारी तथा गुणत्वजातिका व्याप्य अधर्मत्वजाति है । सा अधर्मतजाति समवायसंबंध करिके 
स्थे अधर्मोविषे रहे है । यति यह अधर्मका लक्षण सवेद षेतिं रहित है । पदकत्य-तहां 
श॒णत्वव्याप्यजातिमान्‌ अधर्मः  इतनामा हीं जो ता अधमेका लक्षण करते ताता 
रणलजातिके व्याप्य हूषतलादिक जातिोंकूं टेक रूपादिकं ाणोविषे ता लक्षणकी अति- 
व्यापि होती । ता अतिव्याि दोषके निनृत्त करणे वास्तं ता लक्षणविं नरकजनकबरृतति । 
यह पद कथनं कपया है । तहां ते रूपादिकं रणता नरफके जनके नही ह । याति तिन 
रूपादिच्ात्ते रूपत्वादिकं जातियींकू टेक तिन रूपादिकं यणाविषे ता लक्षणको अतिव्यात हवि 
| नहीं । किंवा " नरकजनकवृत्तियणवन्याप्यजातिमान्‌ अधमः इतनामात्र ह जो ता अधमका 
लक्षण करते ता ठक्षणविषे 'निषिद्धक्मेजन्य' यह पद नही कथन करते तँ दैश्वरकेज्ञानवि 
ता छक्षणकी अतिष्यापि होती । काहिते ? सो ईश्वरका ज्ञान कार्यमात्का जनक होणेते ता 
नरकरूप कार्यका भी जनक हीं है । एते नरकजनक ज्ञानविषे वत्तणेहारी तथा यणतवजा्तका 
व्याप्य ज्ञानलजाति ह । ता ज्ञानलनापिकूं देके ता ईश्वरके ज्ञानविषे ता लक्षणकं अति 
धाति हेवैमी । ता अतिव्याति दे षके निदत्त करणे वाते ता रक्षणविषे ˆ निषिद्धकरभजन्य ` 
यह्‌ पद कथन कन्या ३ । तहां सो दैश्वरका ज्ञान नित्य होते ता निषिद्धकमं करिकै जन्य 
नहीं हे । यात सा ज्ञानत्वजाति निषिद्धकर्मेजन्य वृत्ति नहीं है । यतिं ता ज्ञानत्नातिकृ 
ठेके ता इश्वरे ज्ञानाविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ˆ निषिद्धकमेनन्य- 
वृत्तिराणतव्य।प्यजातिमान्‌ अधर्मः › इतनामन्न हीं जो ता अधेमका लक्षण करते ता 
क्षणविंषे ‹ नरकजनक ` यह पद नहीं कथन करते तों ता निस्‌ कमेके प्रतयक्षाविषे ता 
ठक्षणकी अतिव्याप होत । काहू १ विषयत विना के भीं प्रत्यक्ष होवा नहं । याते 
सो. निषिद्धकम॑का पर्यकषज्ञान ता ॒निषिद्धकर्मरूप विषय करके जन्प हीं होवै है। 
ठेसे निषिद्ध कर्मविषयक प्रत्यक्षविषे वत्तेणेहारी तथा यणलजातिका भ्याप्य ता प्रत्य- 
्षतखजाति ह । ता भर्यक्षलनातिङ्कू छेके ता पत्यक्षविषे ता लक्षणकी अतिब्धाति होैभी । 
ता अतिष्यापि दोषेकेनिवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ' नरकजनक ' यह पदं कथनं कंञ्या 


है । तहां सो निविद्धकमेका प्रत्यक्षज्ञानं ता नरकका जनक नहीं रहै । याते सा प्रतयक्षत्वजाति ॥ 





[1 


छा प्छ" छा चः यछ ष्ठन 97 ^ ष्ठः, - पथ ( 2 (पन, पठः (च्छा पठः पठा (ष्ठ (पेण (पेण पडे (ण पण (षेः (ठा ष्ठः (ण्ठेन "ष्ठे "क 2 स्के (ष्ठाः "च्छा ठः "0 "पठः "छा (छाः "पठा पठेः (प्छ "षठः (ष्ठः "प्छ "पः "षठ "ष्ठः -ष्छ ~प "छ = 


7 - 8 - 0 


€ 
ई 
+ 
( 
६ 
6 
६ 
6 
4 
4 
९ 
6 
९ 
4 
९ 
4 
6 
4 
६ 
6 
९ 
€ 
$ 
< 
$ 
4 
4 
4 
$ 
$ 
॑ 
4 
4 
५ 
4 
¶ 
4 
4 
4 
६ 
॥ 
९ 
९ 
$ 
| 
4 
4 
4 
¶ 
र 


८1-ष्छ 


दि न 9 = ~ > ~ ~ ~" -~ न ~ ता ० 3 कटक न श ७ 
^ ~ ~ व्ल ~य -ष्ठम- -स्कल- प्छ "प्छ पेन "ष्ठ -ष्डः स्वम "ष्ठे 5 ष्ठे 9 ष्व रेण छ ष्ठन ष्ठ ष्कः ष्र्‌ प्छ ष्ठा -ष्ठेः काष्ठा ष्ठी पठ -ष्ा-- प्क" का" छ षक > नैः 


((-0 91101 (९151118 14456411, ॥<(11॥<5116118. 1411260 0 €8010011 
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नरकजनकब्रत्ति नहीं है । यतं ता प्रत्यक्षत जातिकू टेके ता भरत्यक्षविषे ता लक्षणकी अति- 
| व्याति होवे नहीं । किंवा ‹ निषिद्ध कम॑जन्यनरकजनकवृत्तिजातिमान्‌ अधर्मः ` इतनामा्र 
९ हींजो ता अध्मका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' युणत्वव्याप्य ' यह पद्‌ नहीं कथन 


‹| करते तों ता निषिद्धकमंनन्य तथा नरकेके जनक अधरगविषे व्तैणेहारी यणवनातिकृ 
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# रूपादिक सवंखणोविष तथा सत्ताजातिकृ लेके द्रव्ययुणकमेिपे ता टक्षणकी अति- 
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4 
व्यापि होती । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणोविषे ˆ युणत्वव्याप्य 





{ यह पद कथन कप्या हे । तहां सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता खुणत्वजातिका ग्याप्य 
{ नहीं है । यतिं ता यणलसत्ताजातिक ठेके तिन रूपारिकों विषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे 
नहीं । किंवा “ निषिद्धकर्मजन्यनरकजनकः अधर्मः । इतनामात्र हीं जो ता अधमंका टक्षण 
करते तौ जिस अधमेन ता नरककी उतयत्ति नहीं करी । किंतु जो अधम प्रायधित्त करक 
नाश होड गया हे । ता अधमेविषे ता ठक्षणकी अव्यापि होती । ता अन्यापि दोषके निवृत्त 
करणे वासते सो अधर्मतजातिघटित लक्षण कम्या है । तहां सा अधर्मत्जाति ता भ्राय- 
श्ित्तनाश्च अधमेविषे भी रहे दै। यतँ ता अधमेविषेता उक्रटक्षणकी अब्यापि होवे नहीं इति॥ 
एदणेका दरव्य-दस्‌ प्रकारके उक्त लक्षण करिफि टक्षित सो अधमं यण भा पूवैउक्त धमं 
युणकी न्याह केवल जीवातमाविमे हीं समवायसंबंध करिफै रहे हे । ता जीवात्मातिं भिन्न 
पृथिवी आदिक दष्योविषे तथा दैश्वरासमाविषे सो अधमं रहता नहीं ॥ 
अ्ीनिद्रय तथा अनित्यपणा-ओर्‌ ताधर्म॑की र्ाई यह अधर्मं भी अतिदद्विय हीं होवे है । 
अर्थात्‌ दंद्रियजन्यप्रत्यक्क्ञानक्रा अविषय होवे हे ओर पूषैउक्त धर्मी न्यांरं यह अधमं 
भ उदत्तिविनाशवाछा होणेतेँ अनित्य ही होवे है । कोड भी अधर्मं नित्य होता नहीं ॥ 
इसके कारण-तहां ता अधर्मका सो जीवात्मा तँ समवायिकारण होवे है ओर ता जीवा- 
त्मा साधि जो मनका सयोगसंबंध है सो आलत्ममनः संयोग ता अधम॑का असमवायिकारण 
होवे है । ओर शाचनिषिद्ध हि्तादिक कम तथा मिथ्याज्ञानजन्य वास्षना तथा देशकालादिक 
ता अधर्मके निमित्तकारण हमर है । स्सका का्थ-तहां इस लोक जितनैकी दुःख है तथा 
ुःखंके जिततकी ज्वरशूटादिक साधन हँ ओर नरकादिकोके नितेनैकी दुःख ₹ तथा 









सो अधर्म हीं कारण हो है इति ॥ 
निवषिद्धक्मकि नररशदिफलोषिषे अधम॑दू व्यापारता-आओरं जैसे स्वगसुखकी उत्पातति वासते 


। वासते तिन हिसादिक निषिद्ध करमोका व्यापाररूप करिकै अधमं कल्पना कया जवि है । ता 


19५ 
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तिन दुःलोकि नितनैकौ नारकीय शरीरादिकं साधन दै । तिन साधनोसदित सवं इसका 


यागदानादिकं कर्मोका व्यापारहप करके धमं कल्पना क्या जवि है । तेते नरकदुःखकी उत्पत्ति 


|| अध्ैरप व्यापार विने पवन हूए तिन हिंसादिक निषिद्ध कमार ता नरकेकी कारणता हीं । 
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| संभवती नहीं । ओर पूवैउक्त रीति तिन निविद्‌ कभौके ध्व॑सकूं भी व्यापाररूपता संभवती | 
नहीं । याते तिन निषिद्ध कमाका व्यापारशरूप करके सो अधमे अवश्य कल्पना कस्या ? 


(9 ~ ^ क 


चाहिये । इस अथविषे विशेष करि उकतियां प्रवं धर्मनिरूपणविे कथन कारि अये है । ते ॥ 
युक्तियां हहं भी यथायोग्य जानि ठेणीयां । कवा जो कदावेत सो निषिद्धकमं जन्य | 
अधमं नहीं अगीकार करीये तों निषिद्ध कमविं अनंतर शासने विधान कथये जे प्रायश्चित्त | 

है। तिन भायश्ितों करिके किसका नाश होवेगा ? तहां ते हिंसादिक निबिद्धकमं तोता । 
परायश्ित्ततें प्रवं हीं उन्न होक नाश होड गए र । यतिं ता प्रायश्धित्तने तिन हिंशादिक 
कमोका तों नाश वा प्रतिबंध कृरीता चहीं भोर तिन निषिद्ध कमाका ध्वस्र तो नाशते रहि 
यात ता प्रायधथित्तन ता ध्वंस्का भी नाश करीता नहीं । परिशेषतें सो पायथित्त ता हिदि 
निषिद्धकमजन्य अधमं ही नाश करे हे । याते ता भरायश्चित्तविधायकशाखकी भामाण्यत। 
वासते भी सो निषिद्धकमे जन्य अधमे अवश्य अंगीकार करणे योग्य है इति । भव ता अधमके 
नारके कारणोका वणेन-करे है । तहां हिंसादिकं निद कमकि करणेतै इस जीवात्मा्िषे 
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। 
॥ 
प्न भया जो अधमं है सो अधमे प्रायथित्त करके भी नाश होइ जै है । ते अधमं 
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निन्रात्तके प्रायश्ित्त मलयाज्ञवत्क्यादिकोनि विस्तारे प्रतिषादमं करे है । ओर जिस अधमं 
कारिक इस जीवात्मा जो दुःख भाप हृभा हता दुःखहूप फलके भोग कारकै भी सो अधर्म 
नाश होड जव है । भौर श्रवणमननादिकं साधनेति उखचनहूए तचज्ञान करके भी सो 
अधं नाश होई जवि है। यह धमं अधमं दोनों विथु आत्माके विशेषण हए भा वाव | । 
नं रै, किन्तु अदिदद्धिय दै । यतिं स्वउत्तरं उवननहूए ज्ञाना दके योग्यविशेषं खण कर ॥ 
दस धमं अधर्मका नाश ह्येता महीं, किन्त प्रवेडक्त फठभोगादिक कारणों कारकं हा ता प 
अधमेका नाश होवें है इति ॥ 

अदष्टरूप धमाोधमका अवुमान~केवा बृह्‌ पूर्वे उक्तं धर्म अ यमं दोनों यण इद्भिथजन्य भत्यक्ष || 
ज्ञानके अविषय होणें अतिदद्िय होते है । या कारणो हीं शाखवेत्ता पुरुष ता धमं अभर 
अट इस नाम्‌ करकं कथन केर दै । एते अरूप धमेभधर्मकी इस अलुमान करक 
हेषै हे । देवदत्तस्य शरीरादिकं देषदततस्य विरोषगुणजन्यं कायत्वे सति देवदत्तस्य 
भोगदेतुत्वात्‌ देवद्तपरयत्नजन्यकरुसुमपयकादिवत्‌ । अथं यह देवदत्तनामा एषं 
जे शरीरहंद्वियादिक है ते शरीरादिकं ता देवदत्त पुरुषके विशेषण करिकै जन्य हीण॑य्‌ाव्‌ 
है । कार्यरूप हूए ता देवदत्त पुरुषके भोगका देतु हीणेते । नो नो वस्तु कविहप हूभा ता 
देवदत्तके भोगका हेत हवै है सो सो वस्त॒ तादेवदत्त पुरुषके विशेषण करिके जन्य € । 
होषै है । जसे ता देवदततके प्रयत करिके साध्य कुसुमपथकादिक वस्तु काय्॑पहूए ता देव 
द्तके भोगके हेत॒ हेमे हे । यात ता देवदत्ते परयलकूप विशेषण करिकै जन्य भी रय 
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॥ 
“| तेते यह्‌ देवदत्तके शरीरदद्वियादिक भी कायेरूप हूए ता देवदत्तकै भोगकेदेतु हें । याप ता | 


देवदत्तके किसी विशेषश्ण करिकं भवश्च जन्य होगे । तहां ता देवदत्तनामा पुरुषके जे बुद्धि, 
शख, दुःख, इच्छा, द्वेष; प्रयल, भावना यह विशेषण ह । तिन बुद्धआिक विशेष य॒णोक्ू 
तों तां देवदत्तपुरूषके शरीरद्वियादिकोकी कारणता सेभवती नही । परिणिषतें सो धमेअधमं 
खूप विशेषण हीं तिन शरीर दद्वियादिकौका कारणषूप कारके द्ध होवे है । पदक्ृत्य-तहं 
इस उक्त अवुमानविषे “ देवदत्तस्य भोगहेतुत्वात्‌ ` इतनामातर हीं जो हेतु कहते ता हेतविषे 
` कायेत्वे सति ` यह पद नही कथन करते तों आस्मािषे तथा काटश्वरादिकोविषे ता 
तका व्यभिचार हता । काते ? चुखदुःखके साक्षात्कारका नाम भोग ता मोगका रो देव- 
रतका आत्मा तो समवायेकारण ह ¦ आर ते कालादि निमित्तकारण ह । यातं ता आत्मा 
लादेकों विषे सो देवदत्तके भोगका हेतत्वरूप हेतु तौ हे, परंतु सो विशेषय जन्थतखदप 
।-य ह नृह। । ता व्यभिचार दोषके नित्त करणे वासते ता हेतुविषे ' का्येत्वे सतिं ` यह 
कथन कन्या हं । तहां तिन आत्माकालादिकोविषे का्यूपता है नही ¦ यतिं तिनेविषे 
हतका व्यभिचार हवि नई । इस भरकारके उक्त अदुमानपरमाण करके ता धमं अधर्मरूप 
क सिद्धि सम्भवे है इति । 
ततं धमाधमकी उत्पत्तिकी रका-जेसे जीवात्माविषे विहितनिषिद्ध कर्मं करिकर ता धमे 
`" "ण होवेरे तसे देश्वरविषे भा ता धर्म अधर्मी उसत्ति क्यं नही हीती | 
हिन ~+ ^ मिथ्याज्ञानजन्य वासना भीकारण होवेहे। सा 
, "(0 ए ईश्वरावेष्‌ हं नहा । यातेंता देश्वरविप्‌ ता ध्म अधमक्‌। उलात 
स ती क “५ ॥ वासनाके अभावतं ता देश्वरावेषे जेषे ता धमे अवर्मको 
न ८५५५५ जन्य वासनाके अभावेतं त्पवेत्ता ज्ञानी पुरुषविष 
५4 ह । या कारणे हीं ता त्यवेत्ता ज्ञानी पुरुषनै कस्ये हूए 


राहत निषिद्ध कमं 
ता ज्ञानवा 
त्त्वज्ञानके विषयमे उका > उ<वक् सुखदुःखह्प फलकी भरामि करते नहीं इति । 


भवती नहं । क ११ पमं अधर्मकी नाशक्रता कथन करी थी भो 
तविनित "५ त्‌ तच्वक्ञान कारके सव धमे अधमका नाश होता हविं 
सदुःखकी भी माति नहं ^ स्थाते हां नहा होणी चाहिये । तथा ता तच्ववेत्ता पुरुषकू 
०८ ५५५८११४५ हणा चाहिये । जिस कारणत ता शरीरकी स्थितिविषे तथा सुस- 
ॐ. 18 कारण हवै है । आर्‌ ता तदज्ञाने हूए भी शुकवामदेवादिक 
लानी पुरूषकं शरीरकी स्थिति तथां सुखदुःखका अनुभव शाखविषे कथन कव्या ३ । 
सत अरि कना क नाञ्च तथा मरारज्धके भोगसे समाधान~-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मि्टघ्े परावर । ज्ञाना्चिः सर्वकर्माणि भस्मसाल्ङर्त तथा । इत्यादिकं श्ति- 
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ततीय पार च्छेद । (४८३ ) 
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€ स्पृति वचर्नोषिषे जो तक्ता करिके क्माका नाश कथंन कम्या है । सो भारञ्पर कमेतें इतर । 
{| केमे(का नाश कथन कम्या है अथात्‌ इस पुरुषेन पूवे अनेक जन्मों विषे विडितनिषिदधं क्यं 
करिक संपादन कय्ये जे असंख्यात धमं अधमे हैँ । जिन ध्मेअधमनिं अभी फटका आरभ 
नहीं कम्या ह । एसे संचित सवै धमं अधमं ता तचज्ञान करके नाश होइ जवि हे भर जिन 
धमअधरमेनिं इस शरीरका आरभ क्म्या हे तथा इस शरीरविषे खुखदःखरूप फठ भराप्त करणा | 
हे । ठेस भरारन्धकमेक। तौ केवल फ्के भोग करिकै हीं नाश होवे हे । ता तसज्ञान करिकै 
नाश होता नहीं । या कारणत हीं नामु क्षीयते कमं । इत्यादिकं शाञ्के वचन ता रार 
ठधकमेका भोग करक हीं नाश कहे है । याते ता भारब्धकमेकं वशत तिन तस्ववे्। ज्ञानी 
पुरुषोकू शरीरकी स्थिदि तथा सुखहुःखका अभव सम्भवे है इति ॥ | 
अन्यकृतासे तदन्यंको सुखड्ःख-किंवा यह धमे अधमे वहूतस्थलविषे तों जिस जिस 
जीवात्माविषे उयन्न होवे हे तिस तिस जीवातमा हीं सुखदुःखरूप फलकी प्राप्ति करे हं । 
ओर कोईक स्थटविषे तौ अन्थजीवृत धमेभधमं अन्य जीवक भी ता सुखदुःखरूप फट्की 
प्रापि करे । जैसे पितस्वरगक्षामः पुष्करिण्या यजेत, यत्ना्रा पातयेत्पिण्डं त्चयेद्रह्च 
राश्वतम्‌ । इत्यादिक शतिस्मृतियोविषे पुत्रादिकत भाद्धादिकोते पितरो सवगका भाति 
कथन करी हे । तथा पतन्ति पितरो दयषां टुप्तप्ण्डादकातरेयाः । इत्याद्कं वचनातिष्‌ 
पुत्रादिकत पापक्मते पितरोकू नरककी भाति कथन करी हे। ओरं ते पितर जौ कदाचित्‌ 
सुक्तृहए होवे पौ तिन पत्रादिकोकू ह तिनं श्राद्धादिकं कमक फल अत्र हन ट ॥ 


इति अधमेनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ सस्कारनिरूपणम्‌ । 

तहां लक्षण-भत्मविरषयणव्रत्ति मूत्तवृतिघरातति गुणत्वव्याप्यनातिम्‌।च्‌ 
सस्कारः । अथं यह-भत्माके वश्षयणावेषे वर्तणह।र। तथा भूतेद्रव्पापिष रहणहार 
ुणविषे वर्सणेहारी तथा खणतजातिका व्याप्य एेश्ीजा जाति हे ता नातिवाला 
गुण संस्कार कष्या जवि है । तहां जीवालाविषे रहणेहारा जो भावनाख्य सस्करर्प विरष- 
गण है ता भावनाकिे संस्कारस्य जातिं रहे है । यति सा सरकरत्वजाति आलमवेरष- 
यणव्रत्ति कक्ष जावि है । ओर पृथिवी, जल, तेज, वायु, मनं इन पाच मृत्तदरव्योविषे रहण- 
हारा जो वेगनामा संस्कार है ता वेगविषे भी सा सस्कारत्नाति रहै है। याति सा 
संस्कारत्वजाति मसवृतिवृत्ति कहीं जावे हे । ओर सा संस्कारत्व जाति यणत्जातिका 
व्याप्य भी है । सी सस्कारखजाति समवायसव॑ध करक स्ैसस्कारो विषे रहे हे । याति | 
यह उक्तं सैस्कारका लक्षण सभवं ₹। १९९९. तहा य नेवृतिव्वातेणत्वनव्य(प्यन्‌ 


तिमान्‌ संस्कारः ' इतनामात्र हीं जौ ता संस्कारका लक्षण करते ता सक्षणविषे ' आल- 
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( ४८४ )  व्याभेन्रकोरीं 
॥ विशेषयणतव्रत्ति ` यह्‌ पद नही कथन करते तों परथिवी आदिक सत्तद्रव्याविषे वत्तणेहारे 
| ङपादिक युणोविषे व्तणेहारी तथा युणलजातिका व्याप्य ठेसी रुपलादिक जातियों 
छके तिन रपादिके रुणाविषे ता रक्षणकी अतिव्याप्ति होती । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त 
करणे वास्तं ता ठलक्षणावेषे ' आत्मविशेषयणब्ात्ति ` यह पद्‌ कथनं कथ्या हे | तहां ते 
रूपादिकं रण आत्मके विशेषण नहीं है । किंतु इद्धि आकि हीं ता आत्मके विशेष 
| र । यात तं हवत्वादिकं जातियां आत्माके पिशैषयणपिषे बृत्ति नहीं है । याते तिन 
पारक जातियोङू रेके तिन पादिक रणोविषे ता टश्षणकी अतिव्याति होदे नह । 
कत्रा अत्यरणदृ्िमृततेवृत्तिदृत्तियणवव्यप्यजातिम्‌।न्‌ संस्कारः ` इतनाभातर हीं जो ता 
्कारका लक्षणक्रते ता ठक्षणविषे ‹ विशेष › यह पद नह कथन करते तों सख्पा, 
सयागः; विभाग इन पाचयणों विषे ता लक्षणको अतिव्यापि होती । कहते † 
देक पचयुण पृथिवी आदिकं नवदरव्योविषे हीं रहे है । यतिं ते संख्यादिकं पचय॒ण 
११५ १ रण हं तथा पृथिवी आदिक मृनैद्रव्योके भी यण दै । रसे संख्यादिकं पंच 
यथा कमते पत्तणहूारा ज सख्या. परमाणव. पथक्त्वत्व, सयाग्लव, वभाग 

॥: ९ नीतया ह ते सख्पालादिक जातिया आत्मयणबरृत्ति भी है तथा मृक्तवृत्तिवृत्ति 
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५ खाते ता ठक्षणकी अतिष्याति देगी । ता अतिव्याति दोषे निदरत् 
ष ५५ ५ सक्षणविपे ' विप्‌ › यह्‌ पद कथन कव्या हे । तहां ते संस्यादिक 
नतित गह भी तिप नही दैक सामान्ययग ह । यात तिन सयासाविक 
' आत्मप तन सख्यादेक खणोविभे ता ठक्षणकौ अतिव्याप्ति हे नहीं किंवा 
रक्षण कसते ता ९ षगतव्याप्यजातिनाद्‌ संस्कारः ' इतनामात्र ही जे ता सस्कारका 
आदिकं वि षो मे दृततिवृत्ति ' यह पट्‌ नही कथन करते तँ आत्माके डदि 
र छेके तिन ति वेचतणेहारा तथा शणर्त्वजातिका व्याप्य रेस बद्धिलादिक जाति- 
पके निवृत्त कृर "५५५५ यमाविति ता ठन्षणक। अतिन्पाति होती, ता अतिन्याप 
इदि आदिक यण ॥ ता लक्षणविषे 'मूनेबचिगरत्ति' यह पद कथन कप्या है । तहा 
वेषे हीं रह है । एसे ४५५५४ भादिकं मृत्यवे रहते नदीं । किंतु आत्महप अमू दरव्य- 
दार महीं है। यै ॥ आदिकं युणोविषे वरतैणेहारी ते ड्िवादिकं जातिपांमृतव्रत- 
्रक्ककौ तने उुद्धितवादिक जातियों छेके तिन बद्धिभादिके युणोविषे 

ष वाति होवे नही । किंवा ' आत्मविशेषयणवृतिमृतेवृत्तिवतिजातिमान्‌ 
स्कारः इतनामातर हा जो ता ृर्छारका लक्षण करते ता लक्षणक्षिि ' रगतष्पाप्य › यह 


पद्‌ वृह कथने कर्तं ता ता सस्कारविषे वर्तगेहारी यणतवजातिकू देके हपादिक स्व्॑णों 
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ततीयवरिच्छद्‌ । ( ४८९ ) 


४. ® _# न्रे, © क ७ [3 (ज [प = क [ख # 
विषे तथा सत्ताजातिकरं टेके उव्यणणकमविषे ता टक्षणकी अतिष्यापि होती । ता अति | 
व्याति दोषके निघ्रत्त करणे वास्तै ता लक्षणविषे ‹ यणत्वन्याप्य ' यह पद कथन कष्या 
हे । तहां क्षा णत्वजाति ता णत्जातिका व्याप्य नहीं हे । यतँ ता यणठब्याप्य सत्ता 
जातिकूं ठेके तिन सूपादिकोविषे ता टक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं इति ॥ 
|| रदणेका द्रव्य-दइस प्रकारके उक्त लक्षण करि लक्षित सो संस्कार यण परथिवी, जठ, तेज, 
{| वायु, मन, आत्मा इन पटृद्रव्योविषे हीं रहै दं । आकाशः काट, दिशा इन तीनोंविषे रहता 
{| नहीं । संस्कारके भेदो सैस्कारयण वेग 9; स्थितिस्थापक २, भावना ३ इ भेद करक तीन 
| प्रकारका होय है । वेगके रहणेका द्यत प्रथम वेगनाभा सरकार तौ पृथिवी, जल, तेज, 
{| वायु, मन इन पाच मनैदरव्यविषे हीं रहे हं आत्मा रहता नहीं ॥ 
[| स्थितिस्थापकके रदणेका ्रव्य-ओर दूसरा स्थितिस्यापक नामा सरकार ते। केकबरन्थकारोके 
€ ®> "4 = =, ० 6 यथ = 9 ¢= =, ® | 
{| मतवरिवे केवट एक पथिवीषिमे ही रहे ह । ओर केदक धथकारोके मतविषे सो स्थितिस्या- 
® (० न्द ० थ ७ ७,$ [5 
| पकृ पृथिवी जर, तेज, वायु इन प्ररं द्रव्यारविष रह्‌ ह तहा तरथम मतवछ्ताता स्थिति 
( 
4 
4 
॥ 
4 
4 


ढे, - 
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स्थापकं विशेषण मने है ओर दूरे मतवाटे ता स्थिति स्थापकङ सामान्य खण मने €॥ 
भावनाके रहेका द्रव्य-ओर तीसरा भावनाख्यरस्कर तं केष जीवात्माविषे हीं रहे हं। 
तिन परथिवी आदिकं द्रव्योंविषे रहता नहा इति ॥ 
अव्‌ ता वेगनामा सस्कारका लक्षण-कृहे 
वेगः। अथं यह-नविषे वतेणेहरि पदाथेविषे व्ंगेहारी तथ प्छ(रसनातिक। व्याप्य एत | 
जा जातिडहेता जातिवाला णण वेग कट्या जवि है । तहां मनविभ सो वेग रहे हता वेगाि 
= [९ = नर =, ® _ © 
वेगत्वजाति रहे है। यतिं सा पेगत्यजाति मनोदृत्ति वृत्ति कही जि है । आर वेग प््थतिस्या- 
पक भावना इन तीन प्रकारके संस्कारो पिमे रहणेहारी जा संर्करतनाति है ता सस्कारत्वं 
{| जातिका सा वेगलजतिं व्यप भी है ठेस वेगत्वजाति समव(यवेथ करक सवेवेगोिषे रहे 
3, (५ भवै हे | पदकृलय~-तहां ' संस्कारतः परत वेगः ` 
} ह यतिं प्‌ उक्त वेगका लक्षण तम ह । पदतय-तहा ं आरे पप्यजातिभाच्‌ १४ ॥ 
इतनामा्र हा जो ता वेगा लक्षण करते ता लक्षणविषे मनोत दृत्ति'पह पद नरह कथनं करते 
ते ता संस्क।रलजातिका व्याध्य स्थितिस्थापकख जातिङकं छे स्थिति स्थापकविष तथा भाव ॥ 
नात्वजातिद्ं ठेके भावनाविषे ता लक्षणकी अतिव्पाति होती ता अतिव्याति दपर करणे ¦ 
॥ 
( 





% 


¢ 





वाक्ते ता लक्षणविषे ° मनोवरृलिनरत्ति ' यह पद कथन कःया है । तहां सो स्थितिस्थापक तथा 
भावना मनविषे रहता नहीं यतिं स स्थितिस्थाप्कत्वजाति तथा भव्न्ति मनोवृत्ति 
वृत्ति नहीं ह । यातं ता स्थितिस्थापक भावनात जातिङ छेके ता स्थितिस्थापक भाना- 
विषे ता छक्षणकी अतिन्यापि हवै नहीं । किव मनोवृत्तिवृत्तिजातिभान्‌ वेगः इतनामाज्र ह्‌ 


[रि 


। 
| 
4 
| 
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( ४८६& ) न्थायश्क्टशं । | 
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4 ता मनविषे व्तेणेहरे सेख्यादिक यणोंविपे वर्तगेहारी सख्यात्वादिक जातिथोकूं छेके तिन 
4 | संख्यादिकं खणोंविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती, ता अतिव्यापि दोषे निवृत्त करण 


वासते ता टक्षणविषे ' संसकारवम्पाप्य यह पद कथन कपया है । तहां ते सैख्पालवादिक 
जातिं ता सर्क(रत जातिके व्याप्य नही ह यतिं तिने संख्पाल्वादिक जातियोङ् टके तिन 
संख्यादिकं युणोविषे ता लक्षणकी अतिव्पाति होवे नहीं इति । 

क नद--इस प्रकारके टक्षण कर्कं टक्षित सो वेगनामा संस्कार कमजवेग ३ वेगजवेग २, 


9 ज, नट 


रम *द कारक दा प्रकारक होवें हं । कमजग-तहां धनुषकी रञ्जका बाणके साधि नोदनाख्य 


श 


९ 
4 
4 
4 
८ 


सपक हूए ता वाणविषे भ्रथमक्षणविषे क्रियारूप कमं उलन होवे हे । ओर सो कमं द्विताय 
सण्‌ ता बाणावेषे वेगं उत्पन्न करे है। ओर सो वेग अगे क्षणविषे ता स्वजनक परूवेकमकूः 
वाच कर ३ । तथा ता बाणविषे द्वैतयिकमद् उतन्न करे हे । ओर सो द्वितीयकम भी अगले 
सकष ता सजनकृ पूवेवेगदू नाश करे ह । तथा ते। बाणविवे द्वितीय वेगक्क उलन्न कर हं । 
द भकार ता राणके अधःपतनप्येत कमते वेग वेगै कम उतयन्न होता जाव हं। ते बाणावषे 
रतन हूए वेग केमेजवेग कहे जावे है । इसके कारण- तहां ता वेगका सो बाण ते समवायृकारण 
ह्व हे । ओरसो कमं ता वेगका अक्षमवायि कारण हवै है। ओर अदृषटशश्वरादिक ता वेगके 
मित्त कारण होवें है । यद्यपि ता द्रव्यके उत्तरसेयोग करक हीं ता द्रव्यके केमेका नाश ह 
तथापिता बाणके केभेका नाश करणेहारा सो उत्तरसंयोग तिस काठविषे है नही याते ता 
१९ ह। ता कर्मकी नाशकता कत्यना करी जावे हे।रक [- जिस पूैकर्मके नाश वासते तुमि 
+ कल्पना कव्या हे । ता पूवेकमंका नाश नहीं मानणेविपे कथ हानि है ? समाधन-ता 
कके नहीं नाशृहूए ता बाणविषे उत्तर कमेक उत्पत्ति हीं नहीं होवैगी । निभ कारणत 
। पधकं ता उत्तरकर्मका भ्रतिबंधक होवे दे । ता पूर्वैकमंरूपं पभ्रतिवंधकके विवयमानहृर ता 
तस्कमको उलत्ति हीं नहीं हेवैगी । यिं तिन बाणादिकेविषे ता परथैकर्मंका नाश करणेहारा 
तथा उतचरकरमको उतपात्ति करणेहारा सा कर्मजवेग अवश्य अंगीकार कम्पा चाहिये इति ॥ 

न माननेवाले-देहां कक प्रथकार्‌ तं यह कहे है । ता रञ्जक नादनास्प 
सयोगं ता बाणविषे भथमक्षणविंे कषे उवन हेत है । ओर दविततीयक्षणकरिषि ता कमं करिके 
ता बाणकाता रज्यहय पूरवदेशके सापि. विभाग उवन्न होवे दै । आर वतातलवाक्षेता 
विभाग करिके ता बाणकंा ता रज्जुहप पूरवेदेशके साथे संयोगका नाश हो ६ । आर चठथक्षण 
विषे ता बाणका आकाशादिरूप उत्तरदेशके साथे संयोग होवे है । सो उत्तरसथाग हीं ता पूवे 
केमेका नाश करे है तथा, उत्तरकभकू उतसन्न केरे हे । ता उच्तरसयोगत वच कमका नाश तथा 
केका उत्ति अरणाकिार करणेविषे कोद भी भ्रमण नही है । तथा कई परयाजन भी नहीं हं । 
याति सो कमंजन्येवेग मानणा निष्फठहे इति ॥ 


"+ ---~--~-- ~~~ --~--~--~-~---~- - ~~~ --~~ ~ -~-~--~ -- ~~ म १ णपिर 
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7 ~ ` 
| जोता वेगका लक्षण करते ता टक्चषणविषे ' सरकारत्वव्याप्य ` यह्‌ पृ नरह कथन करते तो 
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धतीथपारच्छेदं । {५८७ ) 


4 स र ज. च रि भवे न, ^ अ ® == न 
। {|  ऋगजकग--अआर वगवाठे कपाले उलयन्न भया जा वट ह सो वट भा वृगवाला होवे ह, |" 


{| य तिंसो वटकरा वेग वेगज वेग क्या जवि है। इसके कारण-तहां ता षट्के वेगका सो षट तौ + 
 समवायिकारण होवे है । ओर सो कपाटोंका वेम असमवायिकारण हवि हे । ओर देशकाल 
्वरादिक निमित्तकारण होवे है । दोना- तहां जन्यमृतेद्रव्योविषे तों सो कर्मेजवैग तथा 
वेगजवेग दोनोभरकारका वेम उन्न हे हे । नित्यद्रव्यक्िषे कर्मन -ओर प्रमाण मनरूप निय 
मृत्तेद्रव्योंविषे तौ केवल कमेनवेग हीं उसन्न होवे हे । दोनोको अनित्यताका प्रैधान-सो दोनों 
प्रकारका वेग अनित्यहीं होवे हे। कोद भी वेग नित्य होता नहीं । वेगका नाश-तहां ता वेगका 
स्वजन्य क्रिया करकं भी नाश हेष है । तथा आश्चयद्रव्यके नाश करिकेभी नाश होवे हे। 
वेगका ग्रहण-अर यह वेगनामासस्कार चक्ष, वक्‌ इन दोनों दद्रियो करि याच हतै इति । 
स्थितिस्थापकका रक्षण-दूसरे स्थितिस्थापकनामा सस्कारका लक्षण कहे है । प्रथिरवीवातते- 


वृत्ति मनोवृत्यव्तिसंस्कारत्वव्याप्यजातिमान्‌ स्थितिस्थापकः । अथं यह-एथिवीविषे 
व्ेणहारे पदाधविंषे वरपणेहारी तथा मनविषे वत्तेणहारे पदाथविषे नहीं वत्तंेहारी तथा सेस्कार- ` 
त्वजातिका व्याप्य तेसी जा जाति है ता जातिवाठा यण स्थितिस्थापक कल्या जवै हे । 
तहां परथिवीविषे वसगहारे स्थितिस्थापकविषे स्थितिस्थापकल जाति समवायसषंध करिके रहे 
है । यतं सा स्थितिस्थापकल् जाति पृथिवीढ़ततिव्रृतति कही जवि है । ओर सो स्थितिस्थापक 
मनविषे रहता नहीं । यतिं सा स्थितिस्थापकत जाति ता मनविंष वत्तंणेहारे वेग।दिकों- 
विषे अब्रतति भी है तथा सा स्थिति्यपकखं जाति सेस्कारलजतिका व्याप्य भी है । पी 
स्थितिस्थापक जापि समवायरवध करिके समस्थितिस्यापृक्रोविषे रहै है । यतिं यह्‌ उक्त 
स्थितिस्यापकका टक्षण सभवे है । प्दक्ृलय~तहां ` मनोवृरयब्रततिंस्कारतव्याप्यजातिमान्‌ 
स्थितिस्थापकः  इतनामात्र ही जो ता स्थितिस्थापकका टक्षण करते ता लक्षणविषपपृथि- 
 वीन्रातेन्रातति ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तो भावनालजातिकरं लके भावनाविषे ता लक्षणकी 
अदिव्या होती । क १ नेसे सो स्थितिस्थापकनामा सस्कार ता मनविषे नही रह है। तसे स 
भावनाख्यसंस्कार भी ता मनविषे रहता नहा । पति ता ।रयतिस्थापकत जापिकी न्यारि स्‌ 
भावनात्व जाति भी ता मनश वर्तणेहर वेगादेकोपिपे अदत ह ₹ तथा संस्कारनातिका 
व्याध्य भी है । देसी भावनालनातिकू टके भावनािष ता लक्षणकी अतिष्यात हैवेगौ । ता 
 अतिष्याति दोषके निवृत्त करणेवासते ता टक्षणविषे "पृथिवीवतति्रतति ' यह पद्‌ कथन कस्ा है। 
तहां सा भावनाख जाति पृथिवीविषे वत्तेणहारे पादिक छणोषिषे वत्तेती नहीं । यतिं ता भाव- 
नातव जातिकं छेके ता मावनाविषेता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा पृथिवीब्ततिवृत्ति 
सस्कारत्वव्याप्य जातिमान्‌ स्थितिस्थापकः ' इतनामा्र हीं जो ता स्थितिस्थापकका लक्षण 
करते ता टक्षणविषे ' मनोवरयवृत्ति ' यह पद नहीं कथन करते तौ ता पृथिवीषिषे वचेणेहार 
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छि 
| वेगृवेषं वृ्ेणेहार तथा सस्कारत्वजातका व्याप्य एसा वेगत जातक ठक ता वेगावषता 


{| ठक्षणकी अतिव्याति होती ता अतिव्यापति दोपे निवत्त करणे वातै ता लक्षणाविषे “मनो- 
| ब्रयद्राति' यह पद कथन कप्या है । तहां सा वेगतजाति ता मनविवे व्तगेहारे वेगविषे वृत्ति 

<. न 
| ही है अवृत्ति नहीं है । यात ता वेगलनातिद् छेके ता वेगविषे ता लक्षणकी अतिव्याि देवै 


नहीं । किंवा ‹ पृरथिवीब्रतिवृत्तिमनोब्रस्यव्रतिजातिमाच्‌ स्थितिस्थापकः ' इतनामाहींजो ता 
स्थितिस्थापकका टक्षण करते ता टलक्षणविषे ` संस्कारत्वव्याप्य ' यह पद्‌ नहीं कथन 


तों हपतनातिकू टेके रूपविषे ता लक्षणकौ अतिव्यापि होती । काह ? सो श्परण 


पृथिवीविषे तों रहे है ओर मनविभे रहता नहीं । यिं सा रूपत्वजाति ता परथिवीषे वत्तेणहारे 
ह्पविषे ब्ृत्ति भी ह । तथो मनविषे वत्तेणेहारे वेगादिकोंदिषे अब्रु्ति भी है । पेसी दपत्व- 
जातिक्र केके ता ह्पविषे ता टक्चषणकी अविष्यापि दोवेगी । ता अतिव्याप्ति दोषके 


श ८ =, ( 


निब्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ संस्कारतव्याप्य यह्‌ पद कथन कम्पा है । तहां सा 
हपत्वजाति यणतजातिका व्याप्य हदं भी ता संस्कारत्वजातिका व्याप्य है नहा । यतते 


@ _@ ज्र, 


ता हत्व जातिकू्‌ चफे ता हपविषे ता स्थितिस्थापकके छक्षणकी अतिन्यािं होवे नही इ1ते॥ 
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तहां ब्रक्षकी शाखाक्र नीचे खीचिके जवी पुनः छोडी दईंए तवी ता शाखाका यथापूव 
संयोग होवें हे । अथात्‌ निस्त देशविषे ता शाखाका पूरव॑संयोग था तिसी देशषे ता शाखाका 
पुनः संयोग हवे ह । ता यथापूवं संयोगका जनक जा शखाकी क्रिया रहैसा क्रियाता 
शाखाविषे स्थित स्थितिस्थापक संस्कार करिके हीं जन्य रोव हे । यवयपि ताशाखाविषिवेग 
भी उवन्न हवै है तथापि सो वेगम ता यथापूव संयोगजनक क्रियाका जनक होता नहीं । 
किंत सो वेग तौ उत्तरसंयोममात्र जनक क्रियाका जनकं दोषै है। यैता वेग करि सो 
म्थितिस्थावक संस्कार ता यथापूव संयोगजनक क्ियकि भरति अन्यथासिद्ध होता नहीं । 
यतँ ता यथापूव संयोगजनकक्छियाका कारणरूप करक सो स्थितिस्थापकनाम्‌ा 
सृस्कार अवश्य अंगीकार कव्या चाहिये । ओ।र सो स्थितिस्थापक संस्कार अतिङहद्विय ही 
है अथौत्‌ दंद्रियजन्य परलय ज्ञानका विषय होता नहः । किंतु ता यथापूव संयोगजनकक्रिया 
कृशि ता स्थितिस्थापकका अदमान होवें दै इति ॥ 


इसे प्रथिीका ण मानणेहारे नेयायिक~करंवा जे नैमापिकः ता स्थितिस्थापक केवल 
पृथिवीका छण माने ई ते नैयायिक भी ता स्थितिस्थापकक्ं धटपटारह्प्‌ सवेप्रथर्वा 
मानते नहीं, किंठ शाखाः; धदष्‌, कट इत्यादिक परथिीविशेष विषे हा मान ६ । ओर्‌ तिनके 


मतविषे सो स्थितिस्थापक उलयाततेवेनाशवाल्य होणेते अनिष्य ह हवे हं। कों 
स्थितिस्थापक नेत्य हाता वहा । भर सों स्थितिस्थाषदः ।तन शाखाधनुषादिकोंकी 
| 
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तृ तीयपारिच्छेद । [ ४८९ 9 
क्रियाविशेष करिकि जन्यं होवे है । तथा करियाविशेषका जनकं होवे है तथा ता स्वजन्यः | 
क्रियाविशेष करकं नाश होवे हे । तथा आशधयद्रव्यके नाश करिके भी नाश होवे हं इति ॥ 

रसे चार द्रन्याका गुण माणनेहारे-भोर जे नैयायिक ता स्थितिस्थापकक्रं परथिवी, जल, 
ज, वायु इन च्यारौका यण माने हैँ । इसके नित्य अनित्य भेद-तिनोके मतविषे तौ सौ 
थतिस्थापक नित्य ३, अनित्य २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवे हे । तहां परमाणरूष 
त्यपृथि्वीआदिकोंषिषे तों सो स्थितिस्थापक नित्य होवे हे भर दवयणकादि अनित्य 
थवी आदिकोंविषे सो स्थितिस्थापक अनित्य होवे ह। अनित्यक कारण-ता अनित्य स्थिति- 
स्थापकके ते दयणकादिक दव्य तों समवायिकारण होवे हे ओर तिन द्यणकादिक कायं 
दरव्योके समवायिकारणषूप प्रमाणआदिक  अवथवोका स्थितिस्थापक अस्षमवायिकारण 
होवे है ओर काटदिशादिक निमित्तकारण होवे है । आश्वयके नाशसे नार-ओौर जैसे अनित्य 
गुरुत्वका आश्रय द्रव्यके नाशते ही नाश हो हे । तैसे ता अनित्य स्थितिस्थापकका भी ता 


णि 
५, 
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॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
४ 
4 
॥ 
। 
: 
^ 
॥ 
॥ 
| ‹ 
आश्रय द्रव्यके नाशते हीं नाश हवे है इति ॥ 
अव तीसरे भावनाख्य सैस्कारका रक्षण कहे है । अनुभवजन्या स्म्रतिहेतः भावना । ' 
अथं यह-जो खण अठभव करिकै जन्य हेत है तथा स्मृतिज्ञानका जनक होवे है सो खण | 
भावनाख्य संस्कार कट्या जावे है । तहां स्प्रतिज्ञानतै भिन्न ज्ञानका नाम अदुभव ह । सो 
अलुभव, प्रसयक्ष, अदिति, उपमिति, शाब्द इस भेद करिके च्यारि प्रकारका होवे इ सो | 
अनुभव जिस वस्तुविषयक होवे है ता अनुभवजन्य संस्कार भी पिस वस्त॒विषयक हीं होवें 
(९ ॥ 
हे । ओर तिस सस्कारजन्य स्मृतिज्नान भी तिस वस्वविषयक हीं होवे है । इस भ्रकारते अदु 
भव, संस्कार. स्मृति इन तीनोका समानवस्तविषयकलरूप करिके रहीं परस्पर कायकारण | 
भाव होवे हे । अन्यवस्तुविषयक अनुभवत अन्यवस्तुविषयक संस्कार उन्न होता नहीं । । 
तथा अन्यवस्तुवेषयक संस्कारे अन्यवस्तुविषयक स्मृति उतवन्न होती नही । जे दस जीवा 
त्माङ् प्रथम “ अयं घटः ' या प्रकारका घट विषयक अनुभव होवे है ता अभवतं इस । 
$ 
॥ 
॥ 
8 
४ 


र, ज्र 


जीवात्माविषे ता घटविषयक भावनाख्य संस्कार उसन्न होवे है । ता संस्कारे इस जीवाटमाक् 
काटातरविषे "स्र घटः `या प्रकारफीता षटविषयक स्मृति उत्पन्न होवे है। यतिंता 
भावनाख्य सेस्कारविषे स्वसमानविषयक अयुमव करिके जन्यता तथा स्पस्षमानविषयक 
स्मृतिकी जनकता संभवे है । पदकृत्य-तह्यं " अनुभवजन्या भावना ' इतनाभात्र ही जो ता 
भावनाका क्षण करते ता टक्षणविषे ' स्मृतिः ` यह पर नहीं कथन कर्ते तो ता अल 

भवके ध्वैसंविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती जिस कारणत सो अदुभवका ध्वसषभीता 
अञ्चमवषप प्रतियोगी करिकर जन्य हीं होषे ह । ता अतिन्याति दोषके निन्रत्त करणे वासते 
ता लक्षणाकिषे ' स्मृतिहेतुः ' यह्‌ पद्‌ केथन का ह । तहां सो अदभवैका भवेस तां अलु 
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भव करके जन्य हज भी ता स्मृतिका जनक होता नहीं । यतं ता अदुभवके ध्व॑सविषे ता 
ठक्षणकी अतिव्याति रोवे नहीं । कवा ' स्प्रति हेतः भावना › इतनाभातर ही जौ ता भाव- 
नाका लक्षण करे ता लक्षणविषे ‹ अलभवनन्या ' यह पद्‌ नहीं कथन करते ते आला- 
विषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती । काते ? सो स्मरतिज्ञान जीवालमाविषे ही समवायवध 
करिकै उतन्न हेवं ह । यतिं सो आसामीता स्मरातिज्ञानका हेतु हीं दे) ता अतिव्पाति 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणाविषे ` अदुमवजन्या ' यह पद कथन कम्या ई । 
तहां सो आत्मा नित्य होणेते ता अनुभव करिके जन्य नहीं है । यतिं ता आल्माक्वता 
अलभवके ठश्चणक्ो अतिव्याप्रै होवें नहीं इति ~ 
विशेषणोका फल-तहां इस उक्त ठक्षणकिषे अदुभव शब्द्‌ करिकै उपेक्षाह्प ज्ञाने भिन्न 
तथा निश्वयह्प रसे अच॒भवका अ्रहण करणा । अथात्‌ उेश्चा्ञानत भि तथा निश्वयह्प 
एमा अदुभव हीं ता भावनाख्य संस्कारका देत है है । तथा ता संस्कारद्वारा स्मृतिज्ञानका 
हेत्‌ होवे है । तहां मा्गविषे चटतहूए पुरुषदरं तृणादिक अनेक पदमथाक। उषक्षक्ष 
जान हवं ह । परत ता पुरुषक्ू्‌ कालातरविषे तिन तृणादिक पशथाक्रा स्मरण हति। वह । 
याति ता अवभवका उपेक्षाज्ञानतें भिन्न यह विशेषण कथन कम्य हे । ओर जस वस्ठकूा 
सशयस्प ज्ञान हेवं हे तिस वस्तुका भी काठांतरविषे स्मरण होता नही । यति ता 
अलुभवका निश्वय यह्‌ विशेषण कथन कय्या हं । तहां सेशयज्ञनते भिन्न ज्ञानका नम 
निश्वय रै । ओर्‌ स्मतिज्ञानतै ता संस्छारकी उसत्ति हेती मदी । यात ता सस्कारजनक 
ज्ञानका अतुभव यह्‌ विशेषण कथनं कस्या द इति । ¢ 
भावनाख्य संस्कारको मानणेका कारण-किंवा जेस स्वगेनरकरूप फटकी उत्पाते वास्त 
विहित निषिद्ध कर्मोका व्यापारहप करिके धम अधर्म कल्पना कम्या जवे है । तैसे स्मृति- 
ज्ञानक उतवत्ति वासते तथा भत्यभिज्ञाज्ञानकी उखत्ति वसिते ता अलभवका व्यापारद्प 
करिकै सो भावानाख्य संस्कार कल्पना कथ्या जे है । कित { सो उक्त अभ 
दोक्षणपयत अस्वस्थायी रहे है । तीसरेक्षणपिषे नष्ट होई जवि है । ओर सो स्ृतिन्ञान तथा 
त्यमिन्ताज्ञान तै इस पुरुषदूं मासवषादिक कालत अनतर भी होवे दै । एसे काल तर भा। 
स्ृतिप्रव्यभिज्ञाके भविं ता परवैनष्टहए अभवकू ता भावनाख्यसस्कारर्य ववा ब(स्त वना 
कारणता सेभवती नहीं । याते ता स्पृतिप्रत्यभिज्ञाशूष फलय्यैन्त रहणेहारा स। ग" ववाल्यस्तस्कार 
ता अयुभवका व्यापारहूष करिके अवश्य कल्यना कव्या चाहिय । जौ कदा चद ता भावनाल्य 
नस्कारकू नहीं अगीकार करीये तौ ता प्रय अयुभवविषे ता स्म्रितिण्त्यभिज्ञाज्ञानको कारणता 
ही नहीं सभवेगी । दस अथविषे युक्ति तौ पूवं धमे अध्मेके नि्पण पेषे विस्तारे कथन्‌ 
करि आधे सो इहां भी जानिकेणी इति ॥ । 
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स्मरति अर प्रत्यभिज्ञाका भद्- तहां इस पुरूषक्ं पूवे मिन देशकाटवेष रेख्ये हूए श्वदत्तका 
जवी भिन्न देशकालविषे दशन हवि है तवी इस पुशूषद् सोई यह देवदत्त है या भकार का भत्य 
मिक्नाज्ञान होषै है । सो प्रलयभि्नज्ञान भी ता पूरवे देवदत्तविषयक अदुभवनन्य संस्कारं 
हीं होवे ३। यतिं स्पतिक्नानकौ न्याह सो प्रत्यभिन्नाज्ञान भी ता भावनाख्य संस्कार करक 
हीं जन्य हवहे । परन्त सो स्मृतिज्ञाव तरौ केवर ता संस्कारमात्र करिकै जन्य होवे हे चश्च 
आदिक इद्धिय कर्कि जन्य होतानहीं। ओर सो प्रत्यभिज्ञाज्ञान तों ता सेस्करसहरत्‌ चश्च 


(क 


आदिक इद्िय करि जन्य होये है इतना ता स्पृतिभर्यमिज्ञाषिषे मेद है इति ॥ 


इदां चितामणेकारका-तौ यह मत ह । त। गत्यभिज्ञज्ञनके परति सस्क{रकू कारणता चह ॥ 
हे किंत ता ससार करि जन्य ज। स्पृति है सा स्मृति हीं ता परत्यभिज्ञाके परति कारण हवै 
है । तास्थ यह-काठातर विषे ता देवदत्त पुरुषक् देखि ता पूष देशका विशिष्ट देवदत्तके 
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॥ 

अदुभवजन्य संस्कार उद्बुद्ध होवे ६ । ता उद्ढद सस्केरतं ता धू्देशकालविरिष्ट देवदत्तका | 

स्मरण होत हे । ता स्मरणसहकत चश्चदद्वियतें इ पुशूषङ्‌ त। देवदत्तका सो$ यह देवदत्त ह । 
हे या भ्रकारका प्रत्यभिज्ञाज्ञान हषे है इति ॥ 
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इपका सण्डन-सौ यह विन्तामणिकारका मत समीचीन नहीं है । कहिं १ तिस उड | 
| सस्कासतें तों स्मृतिकी उसात्ति मानणी ओर ता स्पृतितैं ता भव्यभिज्ञाज्ञाकी उवत्ति मानणीं | 
{ इसको अपेक्षा कर्कि ता उदञ्द संस्का हीं ता पत्यमिज्ञाकौ उसि मानणेविषे लावव । 
{ ३। यतं गौरषदोष गर्हते सो वितामणिकरका मत सीचीनं नहीं है इति ॥ 
अनभमवक ध्व॑सविे अनुभवका व्यापर रूपताका खण्डन-र्केवा जसं स्वगेनरक्ष्प्‌ फटका 
{| उतयत्ति करणेवासतै ता विहितनिषिद क्के ध्वसकू व्थापाररूपता संभवती नहीं तेप ता स्मृति । 
| भरत्यभिज्ञाकी उसत्ति करणे वासते ता अलभवके ध्व॑सकू भी ता अवभवकौ व्यापारश्पता सेभवती 
{| नहीं । कात १ ता अदुभवके ध्व्क। नाश होता नह, यतिं त। पूषेभयुभवकये हूए पदाथा |( 
(| सवे काटविवे स्मृति होणी चाहिय, कोदकालषि भाता स्पृत्तिका उच्छेद नही हणा चाहिये ¦ 
{| सा अदुभवते विरुद ह । किंवा प्रतियोगी तथा ताका ध्वेस दोक एक कार्थंकी जनकता होती 
१ नहीं, या कारणतें भी ता अवभवकूं तथा ताके ध्वंसकू ता स्मृतिकी कारणता संभवती नह। । ` 
{| किंवा ता अचमवके ध्वंसं जो स्पृतिके परति कारण मानिये तौ ता अदभवक् ता स्षृतिके भति 
\| भतिवेधकृता होणी चाहिये । काहेते ¶ शश्चकिषि पतिवंधकक। यह लक्षण क्या हं । कारणां | 
{| भूताभावप्रतियोगित्वं प्रतिगन्धकत्वम्‌ । अथं यह-ज अभाव निश काके भति कार 
र होप है तिस अभावका प्रतियोगी तिस कायेके प्रति परतिबंधके होवे है। नेसे अभिरुत दाहका 
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माणेम॑जादिकांका अभाव कारण हवे है ता कारणभूत अमावकं पातेयागी हष तं मलमत्रादि 
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{| ता गहण प्रातववक्‌ ह हवं ह । तरता स्मृ(तका कारणभूत जा अलभवच्छ ध्वम हे ता च्रक्षका 


प्रातयाङ्ग इणतं सा अङमव ना ता स्मृतका कर्मभूत त्रातवधक ह हवमा स्रा कहणा भत्यनत 
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विकृ हे ! यति ता अतभवेके ष्वसविषे ता अवुभवकी व्यापारदूपता संभवती नही, किंत 
प्रवैऽक्तरीतिसे ता भावनाख्य सस्कारोकृ हीं ताभदभवकी व्यापारूपता संभवे हे । इति । 
संस्काराके उद्राधक-किंवा ता घटादिवस्तुविषयक अखभवजन्य संस्कारके विदयमानहूए भी 
सू्वंकाटविषे ता वटादिक वस्तुका स्मरण होता नहीं । किंतु कोद काटविषे हीं सो स्मरण होवे 
हे । याते यह नान्या जवे है सो भावनाख्य संस्कार उद्द हूभा ता स्मृतिका जनक रोव 
हे। जो कदाचित्‌ अवद्वद संस्कारकं भी स्मृतिकी जनकता होवै तौ तिस अवुद्रद संस्का 
रकू सवेकाठविषे वियमान होणेतें स्वेकाटविषे ता घटादिक वस्तुकी स्मृति दोणी चाह 
सो होती नही । ते संस्कारोके उद्रोधक साहश्यज्ञान 3, अदश २, चिता ३, संवंधीदशेन 
यह च्यारि प्रकारक हो है । तहां रनतके अलुभवजन्य संस्कारवाटे पुरुषद्ं शुक्ति देखि 
रजतका स्मरण होवे है ! तां सादृश्यज्नान हा ता भावनाख्य सस्कारका उद्रधक हवं ह 
ता शुक्तिषिषे जो चक्यचिक्यता हे यह हीं ता रजतका सादृश्य है । ता सादश्य्नानतें उह्ड 
हआ सो रजतविषयक संस्कार ता रजतविषयक स्मृतिक्रं उत्पन्न करे है । ओर जन्मे हूए बाट- 
कूं उसी काटविषे माताके स्तन्यपानविषे आपणे दष्टकी साधनताका स्मरण दोष्टकै भव्ति 
होवे है, ता स्मृतिके हेतभूत संस्कारका ता बाटकके जीवनक हेतुभूत अष्ट हीं उद्रोधक 
होवे दै । यह वात्ता परव॑द्ितीय परिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविषे विस्तारतै कथन करि आये 
ह । ओंर जवीं दस परूषकं पूवेअवभव कप्ये हए छकादिकोका विस्मरण होड जवं € । 
तवी मनकी सावधानतापूवेकं पुनः पुनः तिन शछछोकादिकेकि चितन करणे तिन श्ोकादि 
कका स्मरण होड अवि है । ता स्मरणके हेतुभूत संस्कारका सा मनका भरणिसंधानरूप चिता 
हीं उद्ोधक हेव है । ओर जिस पुरुषेन किसी पितापुच्दं एक रहता हभ देख्या द । तथा 
तिन दोक जन्यजननकभावरूप संवंधकू भी निश्चय कया हे । तिसपुरुषकरं काठांतरविषे ता 
त्क देखिकं ताके पिताका स्मरण हाद आं हं । ता स्मृतिके हेतुमत संस्कारा सा उत 
हप संबधीका दशन नही उद्वोधक होवे है ' दस प्रकारें ता सादृश्यज्ञानारक्‌। करक 
उद्र ह सं भावनाख्यसस्कार हीं ता स्मृतिज्ञानका तथा परत्यभिज्ञाक्ञानक' य ६ ह 
इति । सो यह उक्तं भावनाख्य संस्कार केवल जीवात्माविषे हीं समवायसन१ कर्कं रह ह । 
ता जीवात्मातिं मिन्न परथिवी आदिक दव्योंविषे रहता नहीं । आर स॑ नावनाख्यत्तस्कार 
उत्यत्तिविनाशवाटा होते अनित्य हीं होवे दै । कोद भी भावनद्यत्तस्कार नित्य हतिा 
नही । तहां ता भावनाख्य संस्कारका सो जीवात्मा तौ समवायिकारण होवैहे। भीर ता 


 जीवात्माके साथि जो मनकासयोगसंवंध हे सो अत्समनसंयोग ता भावनाका असमवायकारण 
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ततीयपरिच्छेद । ( ४९३ ) 





। पूयेउक्तं वर्मं अधमं अतिहंद्विय होवें है ! तैसे यह भावनाख्य संस्कार भी १ र | 


० 


ही हवं ह्‌ । अथात्‌ कसा भा ईद्रय करक ता मविनाकरा प्रत्यञ्च हता नह्य इत। 


क 


सके आश्रय उत्पत्ति तथा अतीन्द्रियताका वणनकिंवा यह भावनाख्य रुस्कारं विभ ॥ 
आत्माका विशेषयुण हा भी योग्य नही हे। किंत धमे अधमेकी न्याह अयोग्य हे । यातता ® 
भावनाख्य सेस्कारक। स्वउत्तर उवन्नहूए आलाकै ज्ञानादिकं विशेषण करिके नाश होता |; 


नहा किंत ता भावनाख्य सस्करका स्वजन्य चरमस्मृति करिके हीं नाश होवे हं। तहा 
रोवे ह ॥ 


जिस स्परतिके आगे को स्पृति नहीं उसन्न होवे हे । ता स्मृतिका नाम चरमस्मृति हे । इसी 
चरमस्मृतिकं अं्यस्मृति भी कहे है । दंहां यह अभिभाय हे । जिम रजतादिवस्तविषयक अनु- 


¦ 

4 

4 भवते जो रनतादिवस्त विषयक सस्कार उतवन्न होवहं सो संस्फार इस जीवात्माविषे बन्या रहे हं। 
आर सो सस्काराजस्र (जस कटवत्‌ वा साहश्यज्ञना क उह धके करके उद्द् हवि ह। 
| 

4 

4 

- 

| 

& 

१ 

4 


होवे हे ¦ ओर सो प्रथ अभव तथा काल दैश्वरादिक ता मावनाके निमित्तकारण हेव है । ओर ! 
जे सं 





हि 
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तिस तिस काटठविषे ता रजतादिवस्तविषयक स्परातेक उलन करे हं । दस प्रकार ता रजता , 
दिवस्तविषयक अनेकस्मृतियोकू उवन्न करताहूभा भी सो सर्कार नष्ट होता नह । किंतु ता 
रजतादिवस्त॒विषयक अंत्यस्मृति करक हीं सो संस्कार नष्ट होषे हे । यति ती अंत्यस्मतीकू 
ता भावनाख्य संस्कारकी नाशकता सभवे हे। आर कोहक स्थल विषे तो सो भावनाख्य संस्कार 
विलक्षण रोगादिकों करके भी नाश होई जवि हे । या कारणत हीं कोर्दक विलक्षण रोग 
करिकँ यस्तपुरुषकू्‌ पूवठे अवुभत पदाथाका स्मरण हता नह । अर करक स्थलात्‌ सा 
भावनाख्य संस्कार काट करिके भो नाश होइ जाव है। या कारणते ह पूवेदेख्पे हए पदाथेका 
भी बहुत कालके व्यवधान करक स्मरण हता नहीं इति ॥ 


हां नवीननैयायिकका-तौं यह मत हे। ता भावनाख्य संस्कारक। सा चरमस्मृति हीं नाशक 
हीं होवे हे, किंतु ता संस्कारके समानविषयक तथा ता संस्कार करिकर जन्य सा प्रथम 
मृति हीं ता संसकारका नाशक हेव है । ओर ता पथमस्मृतिते पुनः दूरा संस्कार उलन्न 
वै हे। ता दृसरे संस्कार एनः दूसरी स्मृति उयत्न होवे दै। सा दूरी स्मृति भी ता स्वजनक 
वटे संस्कारकूं नाश करिकै एनः तीसरे सर्कार उन्न करे दै । इम प्रकार ता अत्यस्शृति 
त जितनीकी स्मृतियां उत हषं हं ते सवस्मृतियां स्वजनक पूवेटे ससकारक नाश 
रिकै पुनःदूसरे संस्कारदं उयन्न करे है या कारणते हीं ते संस्कार दढतर होवे है । भौर 
पराचीननैयायिकचरमस्पृति करकं हीं ता संस्कारका नाश माने है तिन प्राचीनके मत 
विषे अनंतस्मृतियोङकं उन्न करा हूभा सो संसार दृढतर नहीं होवैषा, शन्तु शिथिल 


होई जरवैगा । शंका-स्मृतिन्ननक्‌ भी जी संस्कारकी जनकता मने ता अनुभव करक 
। 
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(४९८ ) त्पायन्रक्छाद् । 
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हीं सो संस्कार जन्य होवे है इस नियमका तमारे मतविवे भग होवैगा । समाधान-हम | 


| 
¶ नंवानकिं मतावष केवट जनवद्‌ हा ता भावनाख्यस्षस्कारक( जनकता नह्‌( ह । कंठ उपक्ना- | 
श्प ज्ञानत नन निश्ववद्यन्ञनिक हाता सस्कारका जनकताह। तथा ता सस्कारषहरा | 


, ®> ७ नरै, ® (अ 9 


स्परतिकी जनकता हे, सा ज्ञानषपता जेमे अलभवविषेहे तमेत स्मरतिक्षिभी है । यतिं 
ता स्मृतिन्ञानकर भी संस्कारकौ जनकता वथा ता संस्कारद्रारा स्परतिज्ञानक्ी जनकता संभवं 


क 


हे । याते ता भावनाख्य संस्कारका यह ठक्षण सिद होवे 


। नवीनोका भावनाख्य संस्कारका रक्षण-जन्यज्ञानजन्यक्षस्कारः भावना । अथे यह 
जन्यज्ञान्‌ करक जन्य जा त्र्कर्‌ ह सा सर्कार मावनां कष्या जिं है। पडर्ल-्तहा 


„~ 99 ~~ > ~ 
"ष्टी "स्का - प “व्क कक प्प पदी "प्ल प ~ - क ˆ पष्ठः  - पट चठ - "पो "प्छ 
५ 


जन्यज्ञनजन्यः भावना ` इतनामा हींजो ता भावनाका लक्षण करते ता टक्षणारवेष 
संस्कारः ` यह पद्‌ नहा कथन करते ता ता अतुमवष्प वा स्मृतिषप जन्यं ज्ञानक 
ध्वसनावेष ता छक्षणङक[ अतिव्यापि होती । जिस कारणत सो जन्पन्नानका ध्क्षभाता 
जन्य ज्ञानय प्रतियोगी करके जन्य हीं है । ता अतिव्याप दोषके निवत्त करणे वासते 
ता टक्षणावेषे ` संस्कारः ' यह्‌ पद्‌ कथन कस्या तहां ता जन्य ज्ञानके ध्वंसविषे 
सस्कारष्पता हं नह! । यति ता ध्वेक्षविषे ता छक्षणक्ी अतिव्याप्ति हवि नहीं । ककंवा 
ज्ञनिजन्यसस्कारः भावना ` इतनामन्र हां नोता भावनाका छक्षण करते ता लक्षणावेष 
नन्य ' यह पद नही कथन करते त वेगनामा संस्कारविषे ता लक्षणकी अतिव्यापरि 
होती । काते ! दै्वरफे ज्ञानक सवकार्यमात्रके प्रति कारणता हवै है । यतिंसोवेगभी 
ता ईश्वरके ज्ञान करिके जन्य ही हं तथा संस्कारषूपभी है । ता अतिव्याप्ति दोषके निव्र् 
करणे वासते ता रक्षणविषे ता ज्ञानका ˆ जन्य › यह्‌ विशेषण कथन कव्या है । तहां सो 
दश्वर्का ज्ञान निय दोणेतें जन्य हे नही । यतता वेगनामा संस्कारिषे ता भावनाख्य 
संस्कारकं लक्षणका अतिव्याति होवे नहीं ॥ इति संस्कारनिरूपणम्‌ ॥२४ ॥ 

दति श्रलसहतपास्राजकाचाधश्रीखवामिउद्ववानंदगिरिष्ूज्यपादरिष्येणं स्वामिचिदूघनानन्दगिरिणा विरचिते 

न्यायप्रकार गुणनिरूपण नम तृतीयः पर्च्छिदः समाप्त | ३ | श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ | 
श्रीपरमात्मने नमः ॥ श्रीदांकरावर्यैम्यी नमः ॥ 


इति न्यायप्रकाशे तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
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ॐ श्रागणेद्राय नमः । श्रीकाराीविश्वेश्वराभ्यां नमः ५ 
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श्रीराङ्राचायेभ्यों नसः । श्रीगुरुभ्यो नसः ॥ 
अथ न्वायव्रद्धद्॥ 
चतुथपरिच्छेदः। 


- प्न 


अवारे पदार्थाका निरूपण । 


तहां द्भ्य १, यण २, कमे ३, सामान्य ४, विश¶ ५, समवाय ६; अभाव ७, इन सुत्त 
पदार्थोदिषे भथम्‌ द्रव्य पदा्थका तै द्ितीयपरिच्छेददिषे विस्तारे निंपण कम्या ओर दूसरे 
रणपदाथका तृतयपीरच्छदविष विस्तारं निरूपण क्या । अव कमं सामान्य विशेष समवाय 
अभावं दन पाच पदार्थोका विस्त निरूपण करणे वासते इत चतुथपरिच्छेदका भारभ कर €॥ 


कम पदाथ-तहां भयम कमेपदाथंका निरूपण करे ई । तहां व्ण-तंयूगविभागूसिम्‌ 
वायिकारणं कमे । अथे यह-जौ पदाथ सयोग तथा वेभागका अस्मवायिकारण हों ( 
सो पदार्थं कम कल्या जवि हे । तहां परथमक्षणविषे वटादिक मूततद्रव्याविषे सो क्रिपाूप कम 
उलन हे भौर दवितीयक्षणविषे तिप्त वशिकं मूनेव्यका पूैदेशतं विभाग उलन होषे 
ह, ताविभागका सो वशनिषठ कमे हीं अतुमवाधिकारण हवे हे । ओर तृतीयक्षणकषि ता 
कभजन्थ विभाग करक ता घटका ता पूश्‌ संयोग नाश हाव ह । अर्‌ चतुथक्षणविष 
ता घटका उत्तशके साधि संयाग होवें ह । ता उत्तरदशसयनृकाभा स घटाने कम्‌ ही 
असमवाधिकारण देवद । अथात्‌ सो षटका कमं हीं स्वजन्यविभागद्रारा तथा पूव साग" 
नाश्वारा ता उत्तरसंयोगका असमवा धकारण होवे है । दस रीतिसे ता कमेविषे संयोग विभाग 
दोनेंकी असमवाधिकारणता संभवे ह। ष्दकृल तहा _सवागक्तमवाधिकारण करम" इतनामाच 
हीजोताकमैका रक्षण कसे ता सक्षात्‌) विभाग ' यह्‌ पद नहीं कथन कसे ता 
संयोगविंषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्त हत । काहिते ! बृक्षके साथि हस्तक संयोगहूरत अनतर 
ता वृक्षक साथि शरीरका भी संयोग हवं ह । ता, रक्षक सयागका सा हस्तवृक्षका 
सयोग हीं असमवायिकारण होहं यह वात्ता ूवैतृतीयपरिच्छेद विषे संयोगणणंके निरूपण 
विस्तास कथन करि आयि ह । ता अतिष्याति दापके निदत्त करणे वसि ता छक्तणि म 
विभाग ' यह पद कथन क्या है । तहा ता उक्तत्तवा हू सयागृका भसमवापिकारणताक 


हए भी बिभागकी असमवायिकारणता है नही । यात ता संथोगविषे ता कके लक्षण 
म नि 
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अतिव्याि होवे नहीं । किंवा “ विभागासमवायिकारणं कमं ' इतनामत्रदही जो ता कर्मा | ॥ 
लक्षण करते ता लक्षणविषे ' सयोग ' यह पदं नहीं कथनं करते तौ विमागृविषे ता | 
लक्षणकी अतिव्यापि हाती । कहें १ ता हतका वृक्ष विभागहूएतें अनवर ता शरीरा | 


¢ 





भी वक्षस विभाग होवे है, ता शरीरवृक्षके विभागका सो हसतदरक्षका विभाग हीं असतमवापि- 

कारण होवे हं । यह वार्ता भी पूर्ैत्रतीयपरिच्छेदाविंषे विभागयणके निषूपणविपे विस्तासतं 

निरूपण करि आये ह । ता अतिव्याति दे(षंके निब्रत् करणे वासते ता ठक्षणविषे "संयोग यह 

पद कथन क्या है । तहां ता उक्तविभागदू विभागकी असमवायिकारणताके हूए भी संघोगकी 

अंपिमपायिकारणता है नहीं । यतं ता विभागविषे ता कमके ठक्षणकी अतिव्यापि हेव नहीं 
केवा ` संयोगविभागकारणं कमे ` इतनामात्र हीं जो ता कमेका ठक्षण कसते ता ठक्षणकिष 
असमवायि ' यह पद नही कथन करते तौं ता वटादिक द्रव्याविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति 
होत क 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
$ 
¢ 
॥ 
9 ©, न, = ७ + ० (न (> [3 ५ ~ 
ता । कात { ता कमं करक सो संयोगविभाग तिन वटदिक द्रव्योविषे हीं समवायक्षवन्ध 
। 
॥ 
॥ 


द क [३ ५ ० _ ० ~ ® १ 

कन्था ह । तहा ते वटादिकं द्रव्य ता संयोगविभागेक समवायिकारण हूए भी असतमवाधिकारण ॥ 
ह । याति तिन वटादिक द्रव्योविषे ता केके लक्षणकी अतिव्ाति होप नहीं इति ॥ | 
तीय लक्नण-अथवा ता केका यह दूसरा लक्षण करणा । संयोगभिन्नत्वे सति । 
पये धि ॐ £ € । € + 9 ७५9 ७ जर, = श | 
पयगपतमवायिकारणं क्म । अर्थ यह-जो पदाथं संयोग भिन्न हेव हे तथा संयोगका | 

. द ज ७ € € १२९ र ®. © 9 क 9 क ध्‌ 
असमवापिकारण होवे है सो पदार्थं कम कट्या जावै है । तहां घटादिकं मूरतद्व्योविे स्थित । 

९ „०9, ७ ^ =, € (ज अ 9०९ न 

केम सयागते भिन्न भी है तथा परवंउक्त रीति तिन धटादिकोके उत्तरदेशसंयोगका असमवा- । 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
ह 
॥ 
(| 


४ ०५१ 


न्‌६। 


मिकारण भी हे । यातं यह द्वितीयकर्मका ठक्षण भी सम्भवे है । पदक्रल्य-तहां ° संयोगा- 
समवाधिकारणं केम ? इतनामाज्र हीं जो ता क्मका लक्षण करते ता टक्षणविषे ‹ संयोग- 
भिन्न सत चह पद्‌ नहीं कथन करते तौ ता शरीरवक्षसेयोगके असमवायिकारणरूप 
इस्तवरकषसंयागिप ता कमक टक्षणकी अतिष्याप्ि होती । ता अत्िव्यातिदोषके नित्रत्त 
करण वषत १, टक्षणविषे ‹ संयोगभिन्नत्वे सति › यह पद्‌ कथन कथ्या है । तहां भआषणा 
भेद आपणोविष रहता नहीं यत सो हस्तवृक्षका संयोग संयोग भिन्न नहीं है । यतिं ता 
संयोगे ता लक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं । किंवा ‹ संयोगमिननं क्म ' इतनामात्र हीं | 
जौ ता कम॑का सक्षण करते । ता टक्षणविषे ˆ सयेगास्षमवायिकारण ' यह पदं नहीं कथन ¦ 

| 

ङि 








ज 


करते तं वटपटादिकविष ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । निस कारणतें ता कमकी 
न्याह ते वटवटादिक मी ता संयोगं भिन्न हीं हे । ता अतिष्यापि दोषके निद्र करणे वासते ता 
= 


छक्षणविवे ' संयोगासमवायिकारणम्‌ यह पद कथन कम्पा है । तहां ते घटपटादिक दन्य 
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चतुथं वरिच्छेद्‌ । ( ४९७ ) 
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¢. 


ता सयोगके असमवायेकारण नहीं ई याते तिन्‌ षटपटादिकोविषे ता टक्चषणकौ अतिव्यापि ! 
होवे नहीं, किंवा ' संयोगभिन्नत्वे सति संयोगकारणं कमं ` इतनामा्र हीं जो ता कमेका 
ठक्षण करते ता ठक्षणदिषे ` अरमवायि ` यह्‌ पद नहीं कथन करते ते ता सयोगक 
समवायिकारणङूप घटादिकं द्रव्यविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती, जिस कारणत ते 

रादिकं द्रव्य ता संयोगे भिन्नमभीदहें तथाता संयोगे कारणमभीहैं ता अतिव्यापि 

पके नितरत्तकरणे वासते ता ठक्षणाविषे ' असमवायि ` यह्‌ पद कथन कव्या हं । तहां तिन 
घटादिकं द्रव्योकू ता संयोगकी असमवायिकारणता नहीं ह । यातं तिनं वटादिक दव्योंविषे 
ता कर्मैके ठक्चषणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 

तीसरा रक्षण~दस भकार विभागाभेन्नस्वे सति विभागाक्षमवायिकारण कम । यह 
तीसरा लक्षणभी ता कैका संभव हदं सक है । अथं यह-जो पदां विभागे भिन्न होवे है 
तथा विभागका असमवायिकारण होवे है, सो पदाथे कमं कट्या जावे हे । पदकृतय-तहां इस 
लक्षणविषे भी पूवैउक्त टक्षणको न्याई शरीरब्क्ष विभागके असमवायिकारणरूप हस्तड्क्ष 
विभागविषे टक्षणकी अतिष्यापनिके निवृत्त करणे वासते ' विभागभिन्तवे सति ` यह पद कथनं 
कप्या है । ओर ता विभागत भिन्न वटपटदिकोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापकं निवृत्त करणे 
वासते । ‹ विभागासमवाधिकारणम्‌ ' पह पद कथन केभ्या है ओर ता विभागके समवायिका 
रणष्य्‌ घंटादिक दव्यविषे ता टक्षणकी अतिष्यापिके निवृत्त करणे वासते ˆ असमवायि ' 
यह्‌ पद्‌ कृथन कव्या ह इति । 
चोथा रक्षण-अथवा ता कका वह चटेथलक्षण करणा । बरूत्तत्वन्यप्यतावि च्छद क 

पदाथविभाजकापाधमत्‌ कृम्‌। अभ यह-पृत्तत्वधमंकी व्याप्यताका अवच्छेदक तथा पदा 
1 का विभाजक दरेसा जो उपाधि हता उपाधिवाठा पदां कमं क्या जावे हे । तहां पृथिवी 
जल, तेज, वायु, मन इन पाच द्रव्योविषे हीं मृत्तव धर्म रहै है । ओर सो कमं भी तिन पांच, 

द्व्योिषे हीं रहै है । याते सो कमं ता मृतैतवधर्मका व्याप्य क्या जवि है । जो धर्मं जि 
मवरं छोडिकै नहीं रहे ह सा धम तिपत धर्मका व्याप्यं क्या जावै हे । एमे करमविपं रहा 
ह्र जा ता मूसैत्व धमकी व्याप्यता हं ता व्याप्यताका अवच्छेदक कभत्वजाति है आरसा 
 कर्म॑त्वजाति पदा्भविभाजक उपाषिह्प भी है रेी मृतको व्याप्यताका अवच्छदक तथा 
पदाथविभाजक उपाधि कमत्वजाति समवायसबध करिके सवेकमो विषे रहे है । याति यह 
उक्त कमेका टक्षण भी संभवं ह । पश्य-तहां ` पदाथं विभाजकापाधेमत्‌ कमं ` इतनामान 
हीं जो ताकर्मका लक्षण कसे ता ठक्षणविषे  म॒ततेवव्याप्यतावच्छेदक ` यह पद्‌ नह कथनं 
करते तै दव्यलधर्मकू कैक द्यविषे तथा एणलधरम् केके णक्षिता ठक्षणकी अति व्यापि 
होती । कात १ जिस धकं टैक द्रव्यादिक सपदाथोका परस्पर विभाग कथा जादे दै । 
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| सा सावनं पदाथविभाजकं उपाव कद्या जावे इ । वहा व्यत्य, मत्व, कमल. सामान्य, | 


र 9 ® ® 


वदवत्व) स्षमवायल्व, अभक इव संत वमद ठकं ६९ तिन दइव्याद्क सत्र पदाथक्ा पररस्पर्‌ 
वभाग कया चारवे ह। यातं त इव्यत्वाहिक सत्वरम पदाथविभाजक उपाध कदय जां ह। सा 





। 
|| पदाथविभाजक उवाधिहपता जसे ता कर्मसजातिविषे हे । तैसे ता द्रव्यतयुणत्वनातििष 
{| भी ह ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषि ता पदाथविभाजक उपाधिका 
( ` मृत्ततन्याप्यतावच्छेदक ' यह विशषण कथन कम्याह। तहां ता म्तैत्वधमेकी व्याप्यताति 
1 हैत आकाशादिक विभुद्रव्योविषे भी सा द्रव्यतनाति रहे हे तथा ता मृ्त॑त्व धमकी व्याप्यताते 
{ राहत शब्दाद्‌ भदकं युणोविषे भी सा यणलजाति रहे है। पतिं सा द्रव्यजातं तथा 
} यणत्वजाति ता मून्तेवधभकी व्याप्यताका अवच्छेदक नहीं है । यातं ता द्रव्यत यणत्वजातिद् 
टके ता द्यश्णावेषे ता कमके लक्षणकी। अतिन्यापि होवें नहीं । किंवा “ मरत्तत्वव्याप्यतावच्छेद्‌- 
{| कोपाधिमत्‌ कमम ' इतनामान् हीं जो ता कमैका लक्षण करते ता लक्षणविवे “ पदाथविभा- 
जक यह्‌ ¶द नहा कथन करते तों घटत्व पटतादिक जातियोकरं कके तिन षटपटादिक 
क्षि ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेत १ म॒रत्वध्मेवाठे कपालो विमे घट समवाय 
पवष कारके रहे ह । ओर मत्व ध्मवाहे तंतुवों विपे पट समवायसंबंध करिकर रहे है । याते 
१ बदपदास्क भा ता मृ्तेतवधमेके व्याप्य हीं ह । एसे वटपटादिकोंविषे रही हृदं जा मृत्तेख 
धमकी व्याप्यता है ता व्याप्य॒ताके अवच्छेदक ते घटतवपटलवादिक जातिया हैँ तिन वटवतव 
(लाद जातियोढूं छेक तिन षटपटादिकोंविषे ता कमेके टक्षणकी अतिष्याति हेर्वैगी । 
0 आतेत्थाति दोषक निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविपे "दाथवेभाजक' यह पद कथन कप्या 
९ (तहा तते बरलपटत्वादिक जातियां ता मुतैतवधर्मकी व्याप्यताका अवच्छेदक हद मी 
पदाथ विभाजक उपाधिरूप नहीं है यात तिन घटत्वपरलािक जातियोंकरं छेके तिन घरषट- 
दिकोकिषि ता केके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । 

` _ ‹ ` +ण-अथवा ता कर्मक यह पंचमा लक्षण । करणा।निर्ुणवरतिय॒णात्रतिजाति 
मत्‌ कम । अथं यह-निरणपदाथैविषे वर्तणेहारी तथा रणविषे नहीं व्तणेहारी 
एसी जाजातिहैता जातिवाला पदाथ कमं क्या जावे हे । तहां कर्मेविंषे कई भ ₹॥ 
क खण समवाचक्तवध करिकै रहता नहीं याति सो कर्म निरंण कल्या जाव ह । एसे 
ग $्भविषे वत्तणहारी कमेत्वजाति है यतिं सा कर्मतजाति निंणव््ति की जवि है 


। 

रसा कर्मत्वनाति णपदाथविपे रहती नहीं यात सा कर्मत्वजावि खण अवृत्ति कही | 
> 

वि हे.! एसी निणन्रात्ते तथा युणभब्रृत्ति कमंवजाति समवायसम्बन्ध करिके स्वं कमो- ॥ 

॥ 
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पेर्टे है यतिं यह उक्त कर्मका रक्षण भी सम्भे है । पदक्ृल-तहं ‹ युणातृत्तिजाति- 


४ 


व क्म ' इतनाभात्रही जौ ता कमेका लक्षण करते ता लक्षणविषे " नियंगघ्ुत्ति ' यह 
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पद नहीं कथन करते तों इन्यत्वजातिकू छेके दव्यविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्षि होती । 
काते १ जैसे कमेतवजनाति ता गविषे नहीं रहती तैसे सा दव्यतजाति भी ता खणविषे | 
रहती नहीं । ता अतिव्याति दोषंके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणाविषे “ निंण्रत्ति ' यह 
पद कथन कर्या है तहां सा द्रव्यत्वजाति निरयण पदाथोविषे वत्ति नहीं है, किन्तु सूपादिक 
राणोवाटे परथिवीआदिक द्व्योविषे हीं सा इव्यवजाति बृत्ति है । यतिं ता दव्यत्वजातिकक 
केके ता दव्यविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ‹ चि्ंणव्रत्तिजातिमत्‌ कमं ` 
इतनामात्र हीं जो ता केका लक्षण करते ता लक्षणविषे  यणाडत्ति ` यह पदं नहीं 
कथन करते तँ यणतनातिकरू ठेके रणकिषि ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काते ? 
जसे कमीविषे खण नहीं रहे दै तैसे णविषे भी यण रहता नहीं । यति कमेकी ` न्याह सो 
गुण भी नियण कट्या जावे है । एसे निरंणयणविषे व॒त्तेणेहारी गणना क ठ्कै ता शण- 
पदाथवषे ता क्के लक्षणकी अतिव्यापि हेवैगी । ता अतिनव्यामि दोषेके निवृत्त करणे 
वासते ता ठक्षणविषे  यणाव्त्ति ` यह पदं कथन कपया है । तहां सा यणत्वजाति खणविषे | 
अवृत्ति नहीं है किन्तु ता यणवि वृत्ति हीं है यात ता यणत्वजातिदूं ठेके ता खणविषे 
ता कर्मके लक्षणकी अतिव्याि दोषे नहीं । फिंवा ता उक्त टक्षणविषे ' जातिं ' यह 
पद्‌ जो नहीं कथन करते तों सामान्यविशेषादिक पदार्थोविषे ता केके ठक्षणकौ अति- | 
व्याति होती । कैत जैसे यणकमेविषे यण नहीं रहता तैसे तिन सामान्यविशेषादिक 
पदापि भी सो खण रहता नहीं । यतिं ता गुणकर्मकी नाई ते सामान्यविरेषादिक 
पदाथ भी निरयण हीं है । पते नियेण पदार्थोविे वर्तणेहारे तथा यणविषे नहीं वरेणेहार 
सामान्यत, विशेषत, आदिकं धमं ह । तिन सामान्यलादिक धर्मो ठकं तिन समान्या 
दिकं पदार्थोविषे ता टक्षणको अतिष्यापि होगी । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे 
वास्त ता टक्षणविषे ˆ जाति ` यह्‌ पद कथन कम्पा हे । तहां ते स्लामान्यत्र ? विशेषत 
आदिक मं जातिरूप नहं र कलु उपाधिह्प हं । यतिं तिन सामान्धलादिक परभ ठेके 
तिन सामान्यादिकं पदाथेविषि ता लक्षणको अतिष्याति होवे नही । वहां ‹ देवदत्तः चरति ' 
यज्ञदत्तः चरति ' या भकारं एकाकारमतीति ता कभत्वनातिङ्क हीं विषय कर € , धा 
सा कर्मत्वजाति प्रतयक्षपरमाण कारकं ह। द हं इति ॥ 

इसके रहणके द्रव्य-दस भकारे उक्त पैव ठक्षणों करक लक्षित सो कर्मपदाथं परथिवी; 
जल, तेज, वायु, मन हन पांच मूते द्रष्योविषे हीं समवायसम्बन्ध करक रहे है आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा दहन च्यारिविु दरव्योविषे कमे रहता नहीं इति। कर्मके भद-भ)र सो उक्त 
कमेपदाथं उसपषपण १, अपक्षेपण २) आङकुचन ३, प्रसारण ४, गमन ५ इस भेद करिफै 
पांच प्रकारका हीं होम है। अव इन पा चोके यथाकम लक्षण कहे है । 


छ ` "7 च~ “-पाछ - चः ~ ~ प्छ ° वा= "व ^ पतीन" ˆ प्ली ` - च्छा" "ˆ प्ण ` ख" "क छ ~रः - पथ सान ° ख ` "भ ` - ष्ठः ` प्छ "उछ प्छ “ष्ठा - प्ल ` "छश " प्तः ` प्छ "ख" - ष्ठः ष्ठत ˆ - प्छ - पछ) - प्छ `" जतः ` "ष्ठः छि 


॥ 


ष्ठी ` "छद 


„~+ ~ ~ ~ ~ ~ - 9 <->) 


साः को भ 





, क ऋ रक 


पठा "भा-क 00 षा -ष्डः--र = 





„ _ ^ 2 _ ~  - _ 9 ~. ~ ~ -~- - 9 > ~ 
& „<>. > > ~. „> ~ 9 ८-०-99 ~ ~ --- - -9- - -9-- 9 - - वा - " - अ ~=, पाष्या - "सा ~ " - अ ~ "क > ~ ~ ~ 
नष्ट "प्छ च्छ व्क प्छ प्छ प्छ प्छ च्छः "च्छः" प्छ "च्छः ˆ च्छः च्छ चछर --च्छ- क~ व्छ "च्छक ष्टा का प्छ ~ "क्छ ~प च्छ "ष्ठः ~स 
"कछ -ष्छ-~ष्छल प्न 


नुक 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 
१ 














( ५९०० ) त्यायभकाश । 





„० ~ ० - ~ ~ 0 ~ 9 र > ~> 2 > ~ 9 ~ ~, ~> 2, ~ {2 -99 , 9४ - > 
+~ -- "न 


उलपणका लक्षण-तहां उर्देरासंयोगासमवायिकारणं कर्मं उत्क्षेपणम्‌ । अय यह 


४ 


मत्तदव्योका जो उष्वैदेशके साथि संयोग होवे है ता उश्वेदेशसंयोगका अस्तसवायिक्रारण जो 
कमं हे सो कमे उस्ेषण, क्या जवै है । अप्षण । ओर धः सयोगासमवायिकारणं 
कृमं अपक्षेपणम्‌ । अथ॑ यह-ता मूर्तद्रव्धका जो अधःदेशके साथि संयोग हतै हैता 
अधःसेयोगका असमवायिकारण जो कमे है सो कमे अपक्षेषण कश्च जवि हे । जेप धान्योके 
तु्षोकी निचरत्ति करणे वासते यह पुरुष तिन धान्यो ऊखषविषे पङ्के अणे हस्तविष 


के 


सुषलक्ू टके ता सुषकं ऊपरि उद ष्टके पुनः नीचे अखटविषे फेंके है । तहां ता सुषटके 
ऊपरि उटावणे करकं ता सषटक्रा तथा ता हस्तका ऊश्वदेशके साधि संयोग रोवे है 


तहां ता सुषके ऊष्वैदेशसयोगका तो सो सषटका कमं असमवायिकारण होवे ह । ओर 


४ >९ ~ 


ता हस्तक ऊ वद्यसयागका सो इस्तका कम असमवायक्रारण होवें ह । एस ऊभ्वसवागक | 


५२ 







असमवाधेकारणरूप ता सुषलके कमेक तथा ता हस्तके कर्मद उष्कषेपण कहे ह । ओर 


देशक साधे सयाम हदे ह । तहा ता स॒षटक अधःसंयोगका तो सो खषटक्ा केण अप्षिमवाभ- 
कारण हौ है । ओर ता हस्तक्रे अधःसंयोगका सो हस्तका कमं असमवायिकारण होवे है । 
एते अथःसंयोगके असमवायिक्रारणरूप ता सुषरके कैक तथा ता हस्तक कङ्‌ अपषेपण। 
₹ है । तहां प्रथम आत्मक संयोगेतै तथा परथलतैं ता हस्तविषे सो उस्ेपणह्म कमे उलन 
ह ह । वहा ता हस्तानिष्ट उत्क्षेपण नामा कमेक सौ हस्त तौ समवायिक(रण हवं है अर ता 
हस्तक साथ जौ ता प्रयलवाठे भात्माका संयोग है सो आत्मप्योग ता उकस््षेपणक्रा अ 
मवायिकारण होवे हं । ओर सो आत्माका भ्रयल निभित्तकारण हेत है । रता खुषटविष | 
स्तन्न भया जा उक्कषपणनामा कमं है ता उत्क्षेपणका सो सुषट तों समवायिकारणं हविं ह । 
भीर भ्रयलबाले आत्मक संयोगवाला तथा उल्सपणहूप कभैवाठा जो हस्त है ता दस्तक जौ 
ता मुषले साथि संयोगं हे सो हस्तसुषट्षयोग ता सुषटके उत्कषेवणका अस्षमवायिकारण ६4 


है । आर सो भासक परयल तथा हस्तक्रा उत्षेपण भागिक निमित्त कारण होवे है इति । 


आङ्चन-भसुखद्रासयोगाषतमवायिकारणं कमं आक्गुञ्चनम्‌ । अथं यहम 
दव्यका अभिमुख दशक्रं साये जो संयोग हवै है। ता संयोगका असमवायिकरणद्प जी ता 
मृद्व्या कमं हं सा कम आकुचन कट्या जावे हे । जेते शरीरके हस्तपाद अनक संक्(च 
करत तिन अगोका सन्निरृष्टदेशके साधि संयोग होवे है । ता संयोगका अप्तमवाधिकर(रण 
तिनं हस्तपादादिकि अ्गंक्रा कम हं । यतिं सो हस्तपादादिक अग्रि कम्‌ भकुचन क्या 
नवि है इति । पसारण-तियकरषयोगासमवायिकारणं कमं प्रपतारणम्‌ । अय यह-पूचे- 
दव्यका तियेकदेशके साथि जो संयोग होवे हे, ता संयोगक। अक्षमवायेक(रगद्ष जो ता मततं - 
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दरभ्यका कमे है सो कमे प्रसारण कट्या जावेहै । जेस शरीरके संकुचित हर्तपादादिक अंगोका | ॥ 
पुनः परसारणेतें तिन हस्तपादादिक अंगोका विप्ररुश्देशके साधि संयोग होप है । ता संयो- 
गृका असमव।पिक्रारण सो हस्तपादादिक अगोका क्म॑है यतिं सो अंगोका कमे प्रसारण ! 
कल्या जवि है इति । तक्षं ता आङंचन कमेक तथा प्रसारण कमेका ते हस्तपादादिक अंग 
तों समवायिक्रारण होवे द । भर तिन दस्तपाददिक अंगेके साथि जो प्रयलवाठ अत्माका 
संयोग है सो आत्मसंयोग ता कमेका अक्षमवायिकारण होवे है । ओर सो आत्माका प्रषरल 
तथा काट ईैश्वराद्विक निमित्तकारण होप है इति । गमन-अनियतोत्तरदेशक्षय) गाम्‌ 
व्‌[यिकारणं कर्म गमनम्‌ । अथं यह- मूतेदव्यका नियमत रहित नो .उत्तदशके साथि 
संयोग हयै ३ । ता सेयोगका असमवायिकारण जौ ता मूतदरव्यका कमं हे । सो कमं गम 
कल्या जप्रै है । तासे यद्‌-ग्रषै उक्त ऊ्वैदशके तथा अध दशके तथा अमि देशक 
तथा तिधैकदेशके नियमत रहित जो केवल उत्तरदशमनिके साधि ता मृलेक्व्यक | 
सेयोग है । ता अनियत सेयोगक। अमव[पिकारणरूप्‌ जा ता पृतद्न्यक। कहे सोकमै 
गमन कल्या जयि है इति । तह जेत केमलनाति भरत्यक्षपरमाग करक (सद्‌ हैतेसेता, 
करमखजातिके व्याप्य जे उत्क्षेपणल, भप्कषपणलः आङ्चनतव, भ्तारणतव) गनत यह 
पांच जातिया । ते उस्सेपणलादिक पाचि जातिया भी भयज्ञ भमाण करिके हीं सिद्धरै। 

शांका-सो परव उक्त उत्सेपणादिक पचिपरकारका हीं कमीव हे।या प्रकारक प्रतिना 
संभवती नहीं । कित ! लोकविपे भण रेचन स्पदन,ऊभ्वजलन, तिभेकूगमनः नमन? उजमन 
इत्यादिक कर्मकरे मेद प्रतीत हषं ६ । समाधान ते भभणाविकः सकरम ता गमनविपे हं 
अतभूत हँ ता गमन पृथक्‌ नह ₹ य॒त तिन भमणादिकि कर्मा पृथक्‌ कथन क्या नह । 
शका[-तिन भमणादिकोक। जो गमनविषे अन्तम्‌व मानग्‌ त। तिन उत्पणरक्‌ च्यक 
भ ता गमनविवे हौः अन्तमीव मन्था चाय । क।ह{ उपदशा तथा अधृदिशविषे केके 
लोष्टादिकोविषे “ उष्य गच्छति अथो गच्छति ' या भकार भीति सथदाकङक हष ह सा 
प्रतीति तिन लोष्दिकोके त उतछीपणविषे तथा अपकषपणविषे गनत द हं विष्य 
करे है । यतँ तिनं करभणादिकाक न्यादे तिन उह्षपेणादिकड भी ता गपनेके ही अन्तत 
मान्या चाहिये । समाधान-पयपि उक रीति च. पत उस्ेपणादिकोंक्‌। भीता गनि 
अन्तभाव हो सक है तथापि सर्वज्ञ महानि कणाद दिक स। उततीपणादिक पचिकारका 
हीं कमे कथन कस्या हे यतिं सो पांचभरकारका कष काचा च हिप । ओर तिम्‌ भमणादिकोंका 
ता गमनविमे हीं अन्तर्भाव मान्या चाहिये इ ॥ 

क्मकी अनित्यता तथा कारण~सो पूर्वं उक्तं सवे भकारका कमे उसततिविनाशबाटा होगे 
अनित्य हीं हवि है कोड भी कमै नित्य होता बृहीं । तहा जिस जिम पृतेदरव्योपैपे जो जो 
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{| कर्मं उतपन्न होवे हैः तिस तिस्र कर्मा सो सो मूृततदरव्य तौ समवायिक्ारण होवे है । ओरं 
विस तिस मृ्तेदव्पके साथिजो दृ्रे पृतद्रन्यका अभिघाताख्यस्योग होवे है अथवा नोद्‌ 





~ ज, न, 


नाख्परयोग होवे हं सो सयोग ता केमका असमवायिकारण हवे ह । जैसे कुठारादिकाका 
आभवतिाख्य स्वाय वदाहिकाक कर्मकरा अस्षमवार्यक्ररम इर्व ह । अर्‌ वचबका रज्या 


= र, 


५ 
ह नोदनाख्यसंयोग बाणक क्रिथाका अर्मवायिकारण हविं है । अर कहां ता अमृत्तद्रव्यका 
¦ पयोग भीं ता मत्तदन्यफरे कमक। असमवायिकारण हविं ह । जंषे प्रथलनवारे आत्माका संयोग 

शरीरारिकाके कमेका असमवायिकारण होवें हं, तथा भ्रयलवाठे ईश्वरका सयग परमाण- 
{| वके कमैका असमवायिकारण होवे हे । ओर कहां यरु भी ता कर्मक अस्षमवायिकारण 
\ हषे दे । जसे .फटदिकेके आयपतवषूप कमका सो फठादिकोक्ा त्व हीं असमवाये 
कारण देवे दै । आर कां दरवत्व मी ता कर्मका असमवायिकारण हों ह जैसे नलादिकोके 
4 आद्यस्यदनष्प कर्मका सो जलादिकेोका दवत हीं असमयिकरण होवे ईह ¦ अर कहां केग भां 


७ जरः, ज 


ता कर्क अत्षमवा। यकरण हवे हं । जंक द्वितीयादिक एतनाक( तथा द्वितायाद्क 

| स्यदनोका सो वेग हीं असमवापिकारण होवें है । यह वातत प्रथं तृर्तयपरिच्छेरिषे यस्त 

4 दत्वत्व यणत्वके नेूपणविषे विस्तारे निरूपण करि आये हे इति । 

उत्पत्ति नार तथा प्रत्यक्ष-ओरं जिस मृसेद्रव्यविषे सो कमं उवच होवे हंता आशय द्रव्यके 

न नाश करकिंभी साकम नाश होड जावेरहे। ओर ता मृतद्रव्यफे विदयमान हएमीता 
मनेद्रव्यके उत्तरसंयाग करि मी सो कमे नश हदं जवि ह । भर किसी स्थविषे सो 


। 
५५ 


कमं स्वजन्य वेग करिफ भी नाश होई जावे ६ । भर सो पूवेरक्तं कमं पदार्थं चश्चु, तक्‌ 
इन दूने दृद्िय करक भ्रतधक्ष होवें हे ॥ इति कमं निषशूपणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 

सामान्य पदाथ । 
अव चतुर्थं सामान्य. पदा्थका निरूपण करे है 


त - षो भो तो अ न न "ष्का ~ प्क च्व प्छ - प्छ प्छ "द प्दै च प्छ "च्छ ~ ~ "चः नि „म 


। 
। 
# 
॥ 
* । तहां रकषण--नित्यत्रे सतथ- | 
नेक्षमवेतं सामान्यम्‌ । अथे यह-जे पदाथ नित्य हो है तथा अनक व्यक्तिोविषे | 
समवायस्वध करकं रहे हे सौ पदाथ सामन्थि कष्या जवि है इसी सामान्यक् न्याय शास | 
वि ह 
| 

। 

# 

॥ 

} 

ह 






विषे जातिं भी कह ह । तहां द्रव्य, यण, कमं हन तीन पदार्थविषे रहणेहारी जा सत्ताजाति 
सा सत्ताजात उलाततेविनाशते रहित होणेतें नित्य मी है, तथा द्रव्य खणक मप भनेकव्य- 
कतर्योविषे समवेत भा ह । दहा समवायसंबध करिके रहणहार वस्त॒का नाम स्षमवत हे । इस 
पकार प्रथिषीआदिकं नवद्रव्योविषे रहणेहारी द्रव्यत्वजाति भी नित्य भी ह तथा ता नवद्रव्य 
व अनिकन्यक्तिया विषे समवेत भी हे । इस प्रकार श्पादिकं च वीसखणात र्हणहास शुणत्व 
जाति भी नित्य भी है तथाता चौवीसथणहूप अनेकव्यकतियोविषे समेत भी हे । इस्‌ प्रकार 
इत्शेपणादिक पां चकर्माविषे रहगेहारी कभैवनाति भी निय भी ह तथा ता उल्कषेपणादि पच 
| केभेहप्‌ अनेकव्यक्तियोंविषे समवेत भी है । इस प्रकार स्वेपरथिवीव्रात्ं प्थवीत्वजातिं तथा | 
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कक काणा 
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चतुर्थवार "छद । (९०३ ) 
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तिन एकल्वादिकोंविषे मी ता रक्षणक अतिन्यापि हती । ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त 
करेण वासते ता लक्षणविष ˆ अनक ` यह पद कथन कम्या है । तहां ते विशेष एकलादिक 
नित्यसमवेतहूए भी अनेकव्याक्तेयाविपे समवेत हेते नही, कन्तु एकक दरव्यव्याकतैषिषे 
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शि ~ ,८ | ३ ` ८ सच 9 
 सर्वनलब्रनि जठलजाति तथा सव॑तेनब्ानतितेनसत्वजाति तथा सवाथा वायुतवजाति । ४ 


तथा सवं आलद्रत्ति आत्मत्वजाति तथा सवैमन वत्ति मनस्त्वजाति तथा रूपरसादिकं › 
चोवीसरणोके मध्यविषे यथाक्रमं पवयेकं परसादिक यणापिषे व्तणेहारीयां रूपत्व रसला | 
दिक चौबीस जातियां तथा उर्कषेपणादिक पैचकमाकि मध्यविषे यथाक्रम प्रत्येक उल्षपणा ¦ 


८ | स क ॥ 


दिक कर्मेविंषे वत्तेणे हारीयां उत्क्षेपणत्वादेकं पचजातियां तथा वटपटादिकोविषे यथा- 
कमते वर्तणेहाराया षटत्वपटलाईक जातिया इत्यादकं स्वजात्या, उलात्ार्वेनाशते राहत 


क 


होत नित्य भी है तथा तिन उक्तं पृथिवीआदिकं अनेकव्यक्तियोविषे समवेत भी हे । यातं । 
सो पूूमै उक्त जाति समान्यका लक्षण तिन सतताद्रव्यत्दादिकं सवे जातियोविषे संभवं है । ! 

पदक्रत्य-तहां " अनेकतमेतं सामान्यम्‌, इतनामाच ही जो ता पामान्धका लक्षण के | 
ता ठक्षणविषे ' नित्ये सति' यह पद नही कथन करते तो संयोगविषे तथा विभागवेषे तथा ॥ 
दित्वादिक संख्याविषे तथा द्विपृथकलवभादिक पृथक्त्वाविषे ता रक्षणक अतिव्यापरे द्येती, 


हि कि क 


काहेतै। एकतें मिका नाम अनेक हं सो अनेकपणा दते आदिलेके परादध पर्यैत स्वविष रह ह । 
रक 
यह वात्ता पूवं तृतीयपरिच्छेदविष संख्याशणके निरूपणविषे कथन करि आये है । यतिं जसे 


=, जर 


सो सामान्य अनेक व्यक्तियोविषे समवेत होवे ह तसे सो संयोग तथा विभाग तथा विलादिकि 
संख्या तथा द्विपथकल् आदिक परथकूत्व भी अनेकद्रव्यन्याक्तेयो विषे हीं समवेत होवे ह । 


क क कि को क क. (र 


ता सानान्थके टश्चणक्छी तिन संयोगादिकोषिषे अतिष्पाति हेोवेगी । ता अतिव्यापि दोषके 
निव्रत्त करणे वास्तौ ता लक्षाेषे ' नेस्यते सति ' यह्‌ पद कथन कप्या हं । तहा वे सयोग 
पिभागा्िक अनेकद्रव्यव्याक्तेयावेष समवेतहूए भी निय नहीं ह किंतु अनित्य हा ह। यते 


तिनं संयोगादिकोंविषे ता क्षणक अतिष्याति हवै नहीं । किंवा ‹ नित्यत्वे सति समवेतं 
सामान्यम्‌ ` दतनामात्र हा जा ता सामान्यका रक्षण कसते । ता ठक्षणविषे ` अनेक ` यहं 


€ > ० [० च (>, 


पद्‌ नहं कथन करते ते। वक्ष्यमाण विरेषपदाथविषे ता ठक्षणकं अतिव्यापि होती । काक । 
सो विशेष निय भा ह तथा स्षसवत भी ह । केवा परमाण आदिक निव्यद्वव्यत्राते जा एकत 
सख्या हे | तथा परमायुमनद्त् ज्‌ परमभणयल परमाण ह्‌ त्या आकाशादिविभद्रव्य 


@ ® 


बृत्ति जो परममहुखपासमाण ह ते एकतादिक तीनों नित्यभी है तथा समेतमी ₹। 





समयेत होवे है । यतिं तिन विशेष एकल्ादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नह्य । 
किंवा “नित्यत्वे सत्यनेकब् ति सामान्यम्‌ ' इतनामात्र हां जे ता सामान्या लक्षण करते ता 
छश्षणविरे ‹ समवेतम्‌ ` यह पद नही कथनं करते ती अद्यंताभावाविषे ता लक्षणकी अतिष्याप्ति 
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1 


होती । काहिते ¢ षटादिकौका अर्त्यताभाव तिन षटदिककरं छोडिके सर्वच रदे है तथा सो 
अत्यंताभाव नित्य भी है । याति ता सामान्यकी न्यां ता अत्यतामावविषे भी सो नित्यपणा 
तथा अनेकअधिकरणोविषे बरत्तिपणा रहे है ता आतव्यापि दोपके निवत्त करणे वासते ता 
। ठक्षणाविषे ˆ समवेतम्‌ ' यह पद कथन कत्या हे । तहां सो अत्येतामाव नित्य तथा अनेकंबृत्नि 
आ भी तिन अनेकव्यक्तियोविषे समवायसेवंष्‌ करिके रहता नहीं, किंतु स्वह्परसं्बध करि 
रहे हं यति ता अत्यताभावविषे ता सामान्यके लक्षणकी अतिष्याति होवें नहीं इति । 
| , इतरा उत्षण-अथवा ता सामान्यका यहं दृत्तरा रक्षण करणा । निःतामान्यत्वे सति 
1 [३ रेषन्यत्व च साते समवेतं सामान्यम्‌। अथे यह-जो पदाथ जातिरूपसामान्यते रहित हवे 
| है तथा विशषपाथेते भिन्न होवे ह तथा समेत हवे है सो पदाथ सामान्य कट्या जावै है । तहां 
स 
{ 
( 





क 


4 
4 
4 
4 
4 





मान्यविषे कोई सामान्य रहता नही । यतं सो परवैऽक्त सतताद्रव्यत्वादिषूप सामान्य जाति- 


हप सामान्यतं राहत भा हं तथा वक्ष्यमाणविशेष पदाथतें भिन्न भी है तथा समवेत मी है । यातं 
1 सामान्पका यहं उक्तं द्विताय लक्षण भी संभवे है । तहां पदकृत्-' विशेषान्यतवे सति सम- 
वतं सामान्यम्‌ ' तनाम हीं जो ता सामान्यका लक्षण करते । ता ठक्षणविषे “ निःतामा- 
"पत्वं सात यह पद्‌ नहा कथन करते तों युणकमौविषे ता॒लक्षणको आतिष्याप्ति होती । 
कहत { सा यणकरम ता विशेषत भिन्न भी है तथा दरव्यविषे समवेत भी है । ता अतिष्याप्नि 


> =, ( 


दीषके निब्रत्त करण। वासते ता ठक्षणविषे ° निःसामान्यले सति ' यह पद कथन कष्या है । 


®+ =, [र्‌ 


हप सामान्यवाछाहा ह यति ता यणकरमेविषे ता छक्चषणकी अतिष्याति होवे नहीं । कवा 
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। 

। कहा सो छगकरम सामान्यत रहित नहीं है $िंतु सत्ताषटम सामान्यवाला तथा युणलकममेख 
॥ 

ं धः 

 _वन्ामान्यत्त सत समृतं सामान्यम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता सामान्यका लक्षण करते ता | 
(| ठक्षणाकषिे ` विशेषान्यतय च सति ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तँ विशेषवशाथेविषे ता लक्षण- 
{ की अतिव्यानि होती । कहँ १ सो विरेषपदाथं ता जातिरूप सामान्यत रहित भी है तथा 
| नित्यद्न्वाविषे समवेत भी दै । ता अतिव्याप्ति दोपके निद्ु्त करणे वाप्ततौ ता लक्षणरविषे 

विश्पते यह पद्‌ कथन क्था हं । तहां सो विशेष विशेषत भिन्न ₹ ¶ह।! 

याति ता विदताक्ष ता क्षणक अतिन्याति होवे नहीं । किंवा ‹ निभ्तामान्यले सति विशी 

। षान्यं सामान्यम्‌ इतनामात्र ही जो ता सामान्यका छक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ समवेतम्‌ ' 

\ | यह प नहीं कथन करते तँ समवायपदाथविषे तथा अमावपदा्थोविषे ता लक्षणकी अति 

। ध्याति होती । काह { सा समवाय तथा अभाव ता जातिरूप सामान्यतैं रहित भी ह तथा 

। ता विेषपदा्ते भिन्न भी है। ता अतिष्यातिदोषके निवृत्त फरणे वासते ता लक्षणविषे 
समवेतम्‌ ' यह ¶द कथन कतया है। तहां सो समवाय तथा अभाव अपिण अधिकरणकिषे 

समवायस्व॑ध करिके रहता नहीं किंतु स्वरूपसंबध कारकै रंहे है। यतिं ता समवाय अभावविष 


ता सामान्यके टक्चषणकी अतिव्यात्ति होवे नही इति । 
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चतुंधंपारिच्छेद । (८८६६. ) 
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सामान्यकं रहण तथा न रहणके पदाथ-इस्‌ प्रकारके उक्त दो लक्षणों कारके ठस्लित सो सामा- 
८ न्थपदाथं द्रव्य, यण. कमे इन तीन पदाथोविषे हीं समवायसंबंध करिके रहे ह । सामान्य, 
विशेष, समवाय, अभाव इन च्यारिषदार्थोविषे सो जातिषूप सामान्य समवायसंबंध करके 
।| रहता नहीं । इसकी नित्यता-ओंर सो जातिरूप सामान्य आकाशादिकोंकी न्याह उत्पत्ति 
विनाशतें रहित होणेतै नित्य हीं होवे है । कोद भी जाति अनित्य होती नहीं इति । 
सामान्यके मेद-ओर सो सामान्यपदा्थं परसामान्य १, अपरसामान्य २ इस भेद करके 
दो भरकारका होवे है । तहां परसमन्य-आधिकदेरावृत्तित्वं परसामान्यत्वम्‌ अथ _यह- 
जा जाति जिस जातिकी अपेक्षा करिकै अधिक देशविषे बरत्ति हवे हं । साजा तिस 
जातिकी अपक्ष करिकं परसामान्य कही नावं ह । अपरसामान्य-ञअलप्दशद्र तत | 
ञअपरसामान्यत्वम्‌ । अथं यह-जा जाति जिस जातिको अपेक्षा करकं अत्पदशविषे 
वृत्ति हेम है सा जाति तिस जातिकी अपेक्षा करिके अपरसामान्य कही जावै हं । पराप 
सामान्यका रूप-तहा परसामान्य तो व्यापक होवे इ । आर अपरसामान्य व्याप्य हवे हं । 
दोनोकी संकलपना- जसे द्रव्य यण कमे इन तीन पदाथावेषे समवायरसबध कारिक रहणे 
हारी सत्ताजाति है सा सत्ताजाति द्रव्यमाअवृत्ति दरष्यत्वजातिकी अपेक्षा करकं तथा गुणमाच्- 
तरति गृणल्वजातिकी अपेक्षा करिकै तथा कममतरदरात्ते कत्वजातिक अक्षा कणे ता 
्रव्यगुणकमेरूण अधिकदेशविषे बृत्ति हं । याति सा सुत्ताजाति प्रसामान्ध कही जावि हे। 
ओर ता स्तक द्रव्यगुणकरमरप देशकी अवेक्षा करिके द्रवपर्प नयूनदेशविषे रहणेहारी ना 
दरव्पलनाति है, तथा यणरप न्यूनदशाकष रहहार। जा गुणलनाते ह था कमर 
युनदेशविपे रहणेहारी जा कमेतवजाति हे, सा इव्यलजाति तथा गणलजाति तथा कमत्व- 


जाति अपरसामान्य कहौ जागे ह ॥ 
अपेकषाकरत परापरव्यवहार हौणपर भी सत्ताको परसाान्य विधान--यव्यपि सा व 


प्रथिवी, जटलाद्क नातियोकी अपेक्षा करिफ अधिकेदेशत्त्ति होणेतें परप्रामान्य हीं ह 
तथा सरा गुणलजाति भा सवलः रसत्वादिक जातियोका अपेक्षा करके अधिकदशब्रा 


होणेतै परसामान्य ह ह । तथा ता कभत्वजाति भी उक्कषेपणलादिकि जातिपोकी अक्षा 
कर्कि अपिकदेशवृति हीणतं परसामानप स ह । याते सत्ताजाति हा परसामान्य्‌ ह या प्रकारका 


(० 


प्रतिज्ञा सम्भवती नही, तथाप द्रव्यत्वं गणलादिक सवेजातियोकां अपेक्षा करक अषधकदयडा 


होणेतै सा सत्ता हीं परप्ामान्य कटी जावै है । ओर्‌ ता सत्तां भिन्न सितनीकें शरव्यल" 
गणलादिक, जातियां है ते ष्यत गुणलादिक जातिपां पृथिवील, सूपतवादिक जातिषाकि 
| | स, 

अपेश्चा करक परसामान्यहप हृदं भी ता सत्ताकौ अपेक्षा करिके अपरकामान्परूप हा ६ 


यात ता सतति भिन्न ते दव्य गृणलाद्क सवेजातेया अपर्सामान्य केकय जाई ह ९त॥ 


भ 
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(५०६ ) | र््ायत्रकोश्च । 
<~ ~ ~ न = 9 > ल स 9 ~ ~ ~~ ->-~ >~ 


अन्यक मतकते सामान्यके मद-अौर केदैकप्रन्थकार- ते सो जातिरूपसामान्य व्यापकं 9; 
वयाप्य २. व्याच्यव्यापक ३ इस भेद करक तीन भकारका माने हँ । व्यापक व्याप्यका अथ- 
तहां अधिकदेशब्र्ति जातिक्ं व्यापक कहे ह । अर~न्यूनदशब्रात जावर व्याप्य कह ह । 
तत्ताजातिको केवर वयापकताका कथन-तृहां दरव्यगणकमंव्रत्ति सत्ताजाति द्रवत यणलादिक 
सर्वजातियोकी अपेश्चा करिके अधपिकदेशव्रत्ति हाणेतं केवर व्यापक हा कहो नार्वे ह। सा 
सत्ताजाति किंस्ी भी जात्तिका व्याप्य होती नही ॥ व्याप्य व्यापकदनिस्बाहास जात 

दव्यमाजवत्ति द्रव्यत जातिता सत्ताजातिकी अपेक्षा करकं न्युनदेशब्र ति इणत ता सत्तना- 
तिका तो व्याप्य कही जवि है । ओर परथिवीमाजब्रातते पृथिवोत्व जा्वका अक्षा क्के 
धिकेदेशव्रत्ति रोणेतै सा द्रव्यत्वजाति ता पृथिवीत्वजातेका व्यापकं कहा जानं ह । त 
जरत्व, तेजस्तव, वायु, आत्मत. मनस्तव इन जातियोका भी सषा ऋल्यत्वजापति व्याप्रक 
ही जवि हे ओरसा प्रथिवीलजाति भीता द्रव्यतवजातिकी अपेक्षा करि नयूनदेशब्ातते 
होणेतें ता दष्यवजातिका तीं व्याप्य कही जविं हे । ओर वटमा्न्राते षटत्वजातका जज्ञा 
करिके तथा परटमात्रततिपटतजातिकी अपेक्षा करिकै अधिकदेशब्रति हाणते सा १ृ।थलि- 
जाति तिन धटत्वपटत्वादिकं जाति्योका व्याकर कही जावि हं ।' र भार त 
धटतव पटत्वादिक जातिया किसी भी जातिकी अपेक्षा करिकर अधिकदेशब्रत्ति ई नही । यात 
धटत्वपटत्वादिकं जातियां व्यापकं कही जवि नहीं । किंतु ता पृथिवी नातिका कष 
ष्य कही जवि है । साराश-यति यह सिद्ध भया । सरा सत्ताजाति ता केवट व्यापक € 
आर सा दव्यत्जाति तथा पृथिवीखजाति व्याप्य व्यापक है । ओर सा घटत्वादिकं जा 
कवछ व्याप्य है । दृ प्रकार शगलजाति भी त। सत्ताजातिका तैं व्याप्य है आर खल 
पत्वादेक जातियोका व्यापक है । तेसे ते रत रसत्वादिकं जातिया भी ता यणलजापक 
[ वाप्य्‌ ह ओर्‌ शृद्कत्व, नीट, मधुरत, अम्ल आदिक जातियोके व्यापक ह । अर 
शुङ्कतः मदुरत्वादिक जातिया किंस भा जातिके व्यापक नहीं हं । किंतु विन शूषत्व रतत 
दिक जातियेक केवर व्याप्य हीं है । यतिदं भी सा सत्ताजाति तँ केव व्यापक हीं दं 
भ।र ते गुणत) हष, रस, आदिक नातियां व्याप्यग्यावक है । ओर ते शुष, मधुर 
| जातियां केव व्याप्य ही है । दस रीतिसे दूसरी भी सर्वजातियेविष पथायोग्प 
व्याप्यव्यापफभाविं जानिटेणा इति ॥ 
, व्याप्यं व्यापकभविकी व्यवस्या~धृरतु तिन जातिषोकै | व्थाप्यंन्यपिकमावकी यह्‌ व्यवस्था 
जानणी । जे जातियां किंसी एक अधिकरणविषे परस्पर एकटठी रहे ह तिन जाति्ोका 
| ही परस्पर व्याप्यव्धापक हवि दै । जैसे घटविषे सत्ताजाति भी रह है तथा दव्यलनाति भी 
<ह ह तेथा पृथिवीखजाति भी रंह है तथा षटत्वजाति भी रंहे ह । यातं सत्ता दर्यत्व 
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॥ 
पृथिवील. घटत इन च्यारो जातियांका परस्पर व्याप्यव्यापकभाव होवें हं । अथात्‌ सत्ताका | 
द्रव्यत्व व्याप्य हवै हे, ता ्यत्वका परथिवीत्व व्याप्य होवे हे, ता प्रृथिवीलका घटतव्याव्य | 
होवे हे । इस प्रकार शृष्रूपविषे सत्ताजाति भी रह हे, तथा खणवनजाति भी रह ह, तथा श्पत् 


जाति भी रहे है, तथा शुङ्कत्वजाति भी रहे ह । याते सत्ता, णत्व, रूएत, शङ्ख इन च्या 


"प्छ ऋ. 


छ ज्र, ज, 


जातिथोंका परस्पर व्याप्यग्याप्यकभाव होवे हं । अथात्‌ ता स॒त्ताका णत व्याष्य हव है, 


नक 
0 ~ ष्ठ ॥ 


७ र, ज, 


खणत्वका पतव व्याप्य होवे हे, ता रूपतका शङ्कत व्याप्यं हो हे। इस प्रकार ता उस्कषेपण 
नामा केमापेषे सत्ताजाति भो रहै हई तथा कमत्वजाति भी रहे ह । तथा उस्क्षेपणत्वजाति भी 
रहे है । यतिं सत्ता, कर्मत, उत्कषेपणत्व इनं तीनों जातियोका परस्पर व्पाप्यव्यापकभाव होवे 
हे । अथीत्‌ ता सत्ताका कमेत व्याप्य होवे हे । ता कमेतवका उसकषेपणत व्याप्य हषे है इति । 
ओर जे जातियां किसी एक अधिक्रणविषे एकटठी रहतीयां नहीं रिन्त भिन्नभिन्न अधि- 
करणाविषे रहे ह । तिन जातियोका परस्पर व्याप्यव्यापकभाव होवा नहीं । नेसे दव्यतजाति 


| 

| 

। केवल द्रव्यमात्रविंषे हीं रहे है, खणकरमेवि रहती नहीं । ओर णत्वजाति केवल खणमाचविपे 
। हीं रहे हे द्रव्यकर्मविषे रहती नहीं । ओर कमेत्वजनाति केवर कमेमात्रविषे हीं रहे है, इव्ययखण- 
¦ 
| 
4 
4 
। 
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जाग 
नक 


विषे रहती नहीं । यातं इष्यत्व, यणत्व, कमेत्व इन तीना जातिय(का परस्पर व्याप्यव्यापक 
भाव होता नहीं। तैसे प्रथवीजटखादिक द्रव्योविषे वत्तेणेहारी परथिवी, जठतादिक जातियोका 
भी परस्पर व्याप्यव्यापक भाव होता नहीं । तेस रूपरसादिकं यणोविषे वत्तेणेहारी रूपत्व, 
रसत्वाध्कि जातिरथोका भी परस्पर व्याप्यव्यापकृभाव होता नहीं । तेसे उत्क्षेपण अपक्चपणा- 
दिक कर्मोविपे व्तणेहारी उककषेपणत अपक्षेपणलादिक जातियोका भी परसपर व्याप्यग्यापक- 
भाव होता नहीं ।तैसे षटतपटत्वादिक जातियांका भी परसरं व्याप्यव्यापकभाव हाता नह इति । 
सामान्यकी सिद्वि-यह पूवे उक्तं जातिरूप सामान्यका 1षभाग तबी सिद्ध होप जबी 
प्रथम्‌ किसी प्रमाण करिके ता सामान्यकी सिद्धि होवे । ता सामान्यको सिदित विना सो 
विभाग संभवता नहा । एसी शंकाके प्राप्रहूए; अब ता सामान्यके सिद्धिका भकार वणनं 
करे है । तहां द्रव्य खण कमं इन तीना पदाथोविषे ' दरव्यं सत्‌, णः सच्‌, कमे सत्‌ ` या 
प्रकारकी सत्‌ सत-हूम भलुगतपरताति सव॑टाकाङ्‌ हवि ह । इहा नना धू पेथोविषे एकधमं 
प्रकारक एकाकार प्रतीतिका नाम अयुगत प्रतीति ई । सा अलुगतपरतीति किसी एक अलुगत 
विषयत विना संभवती नहीं । तहां ते दरव्यरणकमं तीनों तौ परस्परविक्षण होणें ता अल- 
गतप्रतीतिकै कारण हाद सकते नहीं । परिशेषे तिन द्रष्य यणकमतनिविषे कोई सत्तानामा 
अल्रगतधमं मान्या चाहिये । निक्ष सत्ताङ1 एक अयत धमं लेके सा उक्तं भसगत्‌ 


प्रतीति होवे ह । यातैता दरव्थयुणकमेविंषे सा सत्ताकार अलगतं प्रतीति हा ता सत्ताजातिका 


| साधक हे । इस भकार परस्परविटक्षण एथिवीजलादिके दव्पोविषे ' इं न्यम, इर द्रव्यम्‌ › 
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(५०८ ) च्यायप्रकाङ् ॥ 
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| प्रकारकी अदुगतप्रतीति ता दव्यतवजातेका साधक हे । तंस प्रस्परवेखक्षण दरसन 








दिक यणोविषे ˆ अय खणः, अयं यणः या प्रकारक अदगतप्रतीति ता यणत्जातिका 
| 
| 


साधक है । तेसे परसपरविटक्षण उत्क्षेपण अपक्षेपणादिक कर्मोविषे ‹ इदं कमे इद कमे ' या 
प्रकारकी अदुगतप्रतीति ता कर्मतलजातिका साधक हे । तैसे परस्परविलक्षण घटपटादिकं 
पृथिवीविषे ‹ दयं पृथिवी, इयं पृथिवी ' या प्रकारकी अवुगतप्रतीति ता प्रृथिंवीत्व जातिका 
साधक है । तैसे परस्परविलक्षण शुद्कनीठादिक रूपविषे ˆ इद रूपम, इदं रूपं ' या प्रकारक 
 अनुगतप्रतीति ता रूपत्व जातिका साधक हे । तैसे परस्वरविटक्षण अनेक वटोविषे * अयं घटः; 
अयं घट या प्रकारकी अयुगतप्रतीति ता षटतजातिका साधक है । इस भकार रसत्व, गेधत्व, 
परत्व, गोत दत्यादिक जातियोकी भी यथायोग्य ता अनुगतप्रतीतितें सिद्धि जानिटेणी इति । 
मूतत्वादिकोषिषे जातिरूपताकी रेका-ता अनुगतप्रतीतिकरं जो जातिका साधक मानेंगे 

तो पृथिवी जर, तेज वायु, आकाश इन पांचोविषे अथं भूतः, अयं भूतः या 
प्रकारकी अदुगतपतीति सर्वलोको है है । यतिं तिन पां चोविषे ता अदुगतपरताीत्तेते भूतत्व 
जातिकी भी सिदि होणी चाहिये । तथा पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांचविषे 

ˆ अयं भृतः, अयं मूत्त ' या पकारकी अलुगतभरतीति सवं टोकोद होवे ह । यतं तिन पांच 
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प ता अगत प्रतीतितें मृत्तेख जातिकी भी सिद्द दोणी चाहिये । ॥ 
जातिवाधक दोषे समाधान-ता अनुगतप्रतीतित ता भूतत्व मूत भर्मके सिद्हूए भी ता 
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भूतल गृरत्व धर्मधिषे जातिरपता सिद्ध होती नही । काते ¢ ता अलुगतपरतीतितै सिद्हूए 


'नस्‌ धके जातिपणका वाधक कोई दोष नही होप हे तिस -पर्मकी हौ ता अदुगत 
मतीतिते नातिरूष करि सिद्धि हवे रै । ओर ता जातिबाधक दोषके वियमानहूए ता 
¦ नक जातिरपत सिद होती नीं । 

-मनाचायके के जातिवाधक दोष-ते जातिवाधकदोष उदयनाचा्थने द्रव्यकिरणावरीनामा 


<=. 


१. के है । तहा छोक-व्यतेरभेदस्तुर्यतवं संकरोऽथानवस्थितिः । रूपः 
वानिरतमनय्‌ भातिवाधकथहः । अथं यह--उयक्तिक। अभेद १, तल्पत्व २, सकर ३; 
रथा ८, सपान ५, असवेध ६ यह टृदोष जातके वाधक होवे हँ । अव यथा- 
“१ 1 सक्ण तथा उदाहरण वणन करे है । | 

व्यक्तकां अमद-तेहा आकाश, काल, दिशा इन तीन द्रव्योविषे यथाक्रमतैं रहणेहारे जं 


गकम ध दिकृतव यह तीन धरं हे विन तीनों धर्मक जातिपणका व्यक्ति अभेददोष 

| 1 5, हा भणस्वाशरयनिषठस्वाश्रयपरतियोगिकमेदाभावः व्यक्तयभेदः । 
अथ य-स दक्षणवेषं दोनों स्वशब्दं करक ता आंकाशत्वादिक धर्मेका रहण करणा । तहां 

| आकाश, काट, दिशा यह तीन इष्य नाना होति नही किंत एकणएक व्यक्तिरप हवै दै । 


द भ भि ना ना 
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चत॒भपरिच्छेद ॥ | ( ९०९ ) 
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यह्‌ वाता पूर्वद्ितीयपरिच्छेदविषे तिन आकाशादिकोके निरूपणविषे कथन करि आये हे । यतिं 
आकाशविषे तौ भआकशका भेद नही रहता । ओर काटकिषे कालका भेद नहीं रहता । ओर 
दिशाषिषे दिशाका मेद नही रहता । ते आकाश काठ दिशा जो नाना हवं तों एक आकाशं 
विषे दूसरे आकाशका मेद रहै । तथ एककाटिविषे दूरे कालका भेद रहे । तथा एकदिशा 
विषे दूरी दिशाका भेद रहे । परं ते आकाश्कालदिशा नाना नहीं हँ । यतिं ता अक्राशतं 
। काठ दविकृत्व धर्मविषे स्वभाध्रयनिषठ स्वभाश्चय प्रतियोगिक भेदका अभाव हीं हं । याका 
नाम व्यक्ति अभेद है सो व्यक्तिं अभेद दोष हीं ता आकाशत्वं काटत्व दिकत्व धमंके जाति 
पणेका बाधक है । ताले यह-माना षथि्याविषे एकमेरकारक जा अवुगतडद्ध ह सा 
अलगतद्वाद हीं ता नातिका साधक होवें द । सा अदुगतपरतीति ता अकाशादिकं एक व्याक्ते 


4 

८ 

¦ 

| वषे सेभवती नहीं । यतिं ता आकाशत कारत्व दिकृतवाविषे जातिरूपता सिद्ध होवे नही इति। 
| तल्यल-ओर प्रस्परविलक्षण अनेक षटोविषे ` अथं वटः अयं घट ' या प्रकरकाभा 
६ 
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अलगतप्रतीति होवै है । तथा तिन अनेकवटोषष अथं कलशः अप्‌ क्यः चा प्रक [रक 


भी अगतभ्रतीति होवें ह । यत्ति ता दनी प्रकारकी अवगतप्रतीतिते तिन षरोवेषे घटत 


केटशत्व यह दोनी धमं सिद्ध हवि है । परत ते दोनों धमं जातिषूप नही हं । कितु एक- 
घटत्वधरमं हीं जातिरूप है । ओर ता कटशतवधमेके जातिपणका तौ तल्यत्वदष बोधकं 


भि अः ९ 


है यात ता अदुगतमतीतितै ता कलशतवध्क जातिरूप पि हतर नह । 


तहा लक्षण-स्वमित्ननतिक्षमनियतत दटवल्तम्‌ । दहा खशः क(९क ता कृट्शुवका 
ग्रहण करणा । ता कलशं मिनन ना षटतना 8 ता घटत्वजातिका समनियतपणा 
ता कशत धमविषे ह । तहा ।जतन्‌। घटव्पर्तियोविषे सा धटतजाति रहे हे । तितनी 
यृटव्यक्ति विषे सो कठ्शतख धमे रहे है । यह दही ता कलश धमेविषे ता षटतनातिका 


सम्‌ नियतपणा है साका नाम ठल्यत्व ह) स्ता ठुल्यत दोषहीं ता कटश धमक 
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९ 
| जातिषणेका बाधक हद ॥ # 
1 सङ्रदोष--भार भूतत्व, मत्तेव आदिकं जातवपणक्रा सुकरदोष बधक हवं ह । तह्य 
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रक्षण-पृरस्परत्यन्ताभावक्षमानाधिकरणयोधमयारकन्‌ समरः सङ्करः । भ यह 
परस्पर अत्यंतामाक्कै साथ समान भवकेरणवाल न्‌ ५। धमे हं तिन दोनों धम(करा जौ एक 
अधिकरणविषे वृत्तिषणा ह 0 [का नाम सकर ह । जक पृथ, जल, तेज, बाड, अकश 
इन पांच दव्य विषे भूतत्व धमे रंहे है । आर प्रथिवी, जर, तेज, वायु, मन्‌ इन पाच द्रवो 
विषे मतैखधमं रहे ह । तहां मनविषे ता भूतत्वभभेका अव्यन्ताभाव रे है । ओर ता मन 
विषे सो मसैतव धमं रहे है यतिं सो गुततेखधमं ता भूततधमके अलतभावके साथ सुमान 
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(९१० ) न्यायन्रकशि । 
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 अभिकरणवाला हे ओर आकाशे ता मूैत्वधमेका अत्यन्तामाष रहे है । ओर ता आका- | 
सो भूततवधरमे रहे है । यतिं सो भूतत्वधरमं भी ता मृततैतधरभैके अस्यन्ताभावके साधि 
समान अधकरणवाला ह । इस प्रकार प्रस्परअत्यन्ताभावके साथि समानभिकरणवाले 
ने भूतत्व मुत्त दोन धमं हँ ते दोनों धमे पृथिवी, जल, तेज, वायु इन व्यारों उवपोविवे 
ई ।याकानाम्‌ सकरदोष हे सो सकरदोष हीं ता भूतल मतैतवधरमेके जातिपणेका वाधक 
। अथात्‌ ते भूतत्व मृत्तेतव दोनों धर्मं नातिहूप नहीं हँ । इस भकार शरीरत, इंद्रियत्, 





9," छ `", ऋन - " छ 


हे 
भारिक धमक नातिपणका भी सो संकर दोप ह॑ वाक हेरे हे । तहां शरीरस धर्मके 
तपताभाव्तराठ वटाद्कविषे पृथिवील धमं रहे है ओर ता प्रथिवीत धरमके अत्यन्ता- 
` वात नलप शरीरनिपे सो शरीरत धरम रे है । इस प्रकारै प्रसर असयन्ताभाषके 
५५ ` ०९५ भ शरीरत धृ यिषरतव दोनो भूमे है ते दोनों धम मठु्यादिक पाथिव 
| दद्वियल धर्मे अ भ ५५ अ 

` ५८.५.५4 "£ पटदिकाविषे पृथिवी धप रहे है । ओर ता पृथिीत 
(14.11 

यष त्त ८.५ ५४ अयन्तानावक साधि समनपिकरणवछि है । ओर घराणदद्ि 
पकरोष हूं बाध ४।११त दानो पमं रहेहे। पातत ता इद्रिपतव धमंके जातिपणेका भी स्‌। 
| र ह¶ ६। इप पकार नल, तेजस, वायुल इन तान जातियोके साथि 
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| ल दद्ियत ध्ेका सकर जानी्ेणा ॥ 
| स्मो र ता 0.1.115 ह च (9 
क नष एद नपे शरीरत दद्र धर्मक जातिपणेका बाधक हेत है तै 
पोका न त भा जातिपणेक। बधक कथ नहीं होता १ समाधान-जिन दो 
हेता ` ६. सी संकर्‌ नियम वैक तिन दोनों धोक हीं जातिपणेका वाधक 
द त्‌। सो प्करदोष तिन दोनों धर्मे जातिपगेका बाधक रोप ३ । ओर 
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न्य 
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2 ~ 


9 जातिपणेका बाधक होप 2 तः चलि 
रन च्थार। नाति्ोकी सिचि । बधिर हवे ह। तहां प्थीत्व, जत, तेजस्त्व, वाल 
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4 
८ 
९ 
¦ 
{ पणविषे करि अपि। यनै च| वितीयपरिच्छेशूविे तिप तिस पृथिवी आदिक द्रव्यके निर- 
ह, कितिता शरीरस ह 4 न १ तिन पृथिषीलािकोफे जातिपणेका वाधक होता 
{ कर्वेयकार ता भूतत्व तेव भके ही नतिपणका बापक हेये है । या कारणत हौ केद 
{| हीं जातिषणेका वाधक "नभ | स्थलविषे भी ता सकर दोषकरं केवल भूतत्व धमेके 
| ह ता मृततेत्वधमके जातिपणेका बाधक मानतँ नही, किंतु 
॥ 
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| सो मृत्तेतव धमे तौंता मकण ~ ॥ 
जातिहप हीं कषद ८८० ५५ कथाका समवायिकारणताका अवच्छेदक्प किक 
~ ७४५ । ओर नवीन नैयायिकं तीं ता सैकरदोषक्रं किसी भी 

जातिका वाधक मानते नही दति ॥ सकरवार क| 
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चतुर्थपरिच्छैद्‌ । (५११) 
| इ 71 € क 1 ब 
अनवस्था द्ष-अआर्‌ पूर्वकथन कराने सत्ता, द्रव्यत्व,यणत्व,कमत,प्राथवीत,जठत्व, रूपत्व, 14 
रसत्व, घटत, परत्व इत्यादिक जातिहप सामान्य हैँ । तिन स्व॑स्ामान्योषेषे रद्या हभ जो | । 
€^ न, (@ ९. ५ € _ 9, ष्रः+ । ~ व ०९ 
५| एक सामान्यत धमं है । जिस सामान्यत्वधर्मदू जातितव धमं कंहे है । ता सामान्यत धमक 
ख + €+ ० न, न्ट, 9 ७२५ ९, १ ति 
जातिपणेका अनवस्था दोष हीं बाधकं होवे हं । कहते ? ता सामान्यत्व धमक जो जातिहष 


4 9 क 


मानिये तों जसे तिन सत्ता द्रव्यत्वादिक जातियोंविषे सरा सामान्यत्वषटप जाति अंगीकार 
करी हे तैसे ता सामान्यत्वह्प जातिविषे भी कोदं जाति अवश्य अंगीकार करणी हेोवेगी । ! 
यद्यपि ता समान्यतवरूप एकेव्यक्तिविषे वत्तणे हारे धभेद आकाशतादिकोकी न्या नाति 
पता संभवती नहीं तथापि ता समान्य जातिकू्‌ तथा ताके आश्रयभूतं सत्द्व्यवा- 
कि जातियोकूं मिलाहके तिन सर्वोविषे एकं दूसरी जाति अंगीकार करणी हेवैगी । इस 
प्रकारता दूसरी जातिं तथा ताके आश्रपभूत सवं जातियोंदू मिल ङ्के तिन सवंजातियोविषे 
4 एक तीसरी जाति अंगीकार करणी होर्वैभी । इस भकार चतुथेपैचमादिक जातियोके अंगी- 
कार करणेतै अनवस्थादोषकी प्रापि होवैगी । सो अनवस्थादोष हीं ता सामान्यत्येके 
जातिपणेका बाधक है । याते सत्ता दरव्यलादिकं सवंजातियोविषे रहणेहार सो सामान्यतः 
धर्मं जातिरूप नहीं है इति ॥ 
रूपानि दोष-ओर परमाण आकाशादिकं नित्यद्रव्यों विषे समवायरबंध करिके रदयेहूए 
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पनेका हयहानि दोष वाधक होवे है । ईहां शूप शब्द करि असाधारणधरमप टक्षणका 
रहण करणा ता ठक्षणकी जा हानि है तका नाम सपहानि है । सा रूपहानि हीं ता विशे 
पूत परमके जातिपणेका वाधक ह । इषम विदोपका उदाहरण-तहां 'निःसामान्यते सर्येक- 
मातरस्षमवेतः विशेषः अथं यह-जो परशथे जातिषप सामान्पेतें रहित हूभा एक द्रव्य व्यक्ति- 
माज्रिषे समवेत होवे हे सो पदाथं विशेष कट्या जवे है । या प्रकारक! ता विशेषपदा्थका 
लक्षण अगि कथन करणा है । सो विशेषका लक्षण तवी संभव जवी ता विशेषकं जातिरूप 
सामान्य रहित मानिथे । ओर ता विशेषविषे नै कोई नाति अंगीकार किय तौ ता 
/| लक्षणकी हं हानि हेर्वैगी । अथवा स्वतो व्यावत्तेकः विशेषः ' अथं यह्‌-जो पाच आपणे 
आशरयभूत निलय द्यू दृसरे नित्यद्वयं आपणे स्वरूप करिके ह भिन्न करे है सो पदाथ 
विशेष कल्या जवि । या प्रकारका विरेषका ठक्षण भगे कथनं करणा है । ता ठक्षणकी 
हां हानि होगी । जे विशेषविषे कोई जाति अंगीकार करिये । कात १ जे पदाथ नातिका 
थय हे है सो पदाथं ता जातीतिशषहप करके हीं स्वाधयनिष्ठ इतरपदाथके भेदका 
साधक होवैरै। ता जातिं विना केवटस्वषपतें ता भेदका साधक होता नहीं । नेमे गैधलादिके 
जातिवाटे नधादिक ता मलादि जातिविशिषटहष किं हीं स्वाधयभूत पृथिवी आदिकं 
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(९१२) ल्यायव्रकारीं । 
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| विभ नलाद्कि इतरपदाथोकि भदका साधक होवे है । तेसे सो विशेष भी ता जातिमस्वरूप | 
4 केरिके हीं ता इतरभेदका साधक होरवेगा । स्वरूपत ता इतरभेदका साधक दोवेगा नहीं । ता 
‹ कारकं ता स्तःव्यावतैकतवहप ठक्षणकौ ही हानि हेैगी । इस प्रकारं ता सवतोव्यावततै 
।| कृत्वहूप लक्षणकी जा हानि ह सा हपहानि हीं ता शेषत्व धमक जातिपणेका वाधक 
¦| है । अथवा ता रूप शब्द करिके ता शेषके स्वरूपका ही ब्रहण करणा । सा विपृके स्वर 
{| पकी हानि हीं ता विरषतव धरमके जातिपणेका वाधक है । सो दिखवि हते विशेष जा 
{| कदाचित्‌ प्रमाण मनरूप मूनेद्रव्योविषे व्तिहूए जातिवटे हेवैगे तों ते विष णहम्‌ 
+ होवे वा क्प होगे । जिस कारणो ता मृततदरव्यविंषे बरे तथा जातिवाठा सो यणकमं 
¦ ही तै है। ओर ते विशेष जो कदाचित्‌ आकाशादिक विुद्रव्योंविषे वृत्तषए जाति 
¦ वे हेवैगे तों ते विशेष केवल रुणरूप हीं वैं । जिस कारणतें विसुद्रव्योविषे ब्रते तथा 
1 जातिवलाण हीं होवे हे । इत प्रकारौ ता विशेषविषे कोई जातिके अंगीकार कविर 
 ( ता विशेषके सखह्पकी हीं हानि हेवैगी । यतिं सो उक्त हपहानि दोष हीं ता विशेषत्वधमक 
| जातिषणेका बाधक है इति ॥ | 

सम्बन्ध दोष-ओर समवायि रद्या हभ जो समवायत्व धर्मे है । तथा अभावविषे रदा 
भा जो अभावत्व भमै ई । ता समवायत्व अभावत्व धर्मके जातिपणेका असम्बन्ध" 
ष ही वाधक हेव है । तहा रकषण-ग्रतिथोगितावुयोगितान्यतरसम्बन्वेन समवाय 
बरवः असम्बन्धः । अथं यह-प्रतियोगितासम्बन्ध करि तथा अचयोगितासम्बन्ध कार 
जो समवायका अभाव हे तका नाम असंवंध हे । तहां पृथिवीभादिक द्रव्योविषे छण 
तथा कम समवायसम्बंध करक रहे है । ता यणकभके समवायका ते युणकमं त। 
प्रतियोगी हेवै दै ओर ते प्रथिवी आदिक दव्य अयोगी होवे हे । याति सौ खणकर्मका 
समवाय प्रतियोगिता्षम्बन्ध करकं तों ता यणकमोविषे रहे है ओर अदुयोगितास्सम्बन्ध 
किक तिन प्रथिषीभादिक दर्यो रे है । इस मकारं द्रव्य, यण, कमे इन तीनों पाथ।- 
। विषे जातिरूप सामान्य समवायसम्बन्ध करिकै रंहे रै, ता सामान्येके समवायका सो सामान्य 

तौ प्रतियोगी हषे है। ओर ते दरव्ययुणकमं अलुयोगी हेत दै । यातं सो सामान्यका समवाय 
भी प्रतियोगिता सम्बन्ध करि तं ता सामान्यविषे रंहे है ओर अदयोगितासम्बन्ध करिकै ता 
्रव्य्यणकमैविषे रह द । इस भकार परमाण आकाशादिक नित्य द्रव्यो विषे समवायसम्बन्ध 
करिके रहए जे विशेष हँ तिन विशेषोका समवाय भी भरतियोगिता सम्बन्ध करि तौ तिन 
विशेषोविषे रह दै ओर अचेयोगितासम्वन्ध करके तिन नित्य द्रव्योविषे रहे है । इस प्रकार 
। तैतभदिकं अवयवोविषे समवायक्ष्न्ध करक रये हूए जे पादिक अवयवी रहँ तिन 
(| पदिक अवयवीयोका समवाय भौ परतियोगिताक्षम्बन्ध करके तीं तिन पादिक अषयवीयो- 
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विषे रहे है ओर अङयोगितासंबंध करके तिन तंतुभदिकं अवथवोविषे रहे है । 
रीति द्रव्य, यण, कमं, सामान्य; विशेष इन पांच पदार्थोविषे सो समवाय भतियोगिता- |¦ 
सम्बन्धं करक वा भवुयोगितासम्बन्ध करके अवश्य रहे है । तके विषे भी इतनी विशेषता | 
है । सामान्य विशेष इन दो प्दा्थोविषे को मी पदाथ समवायर्सेषध करक रहता नहीं । /' 
यात ता सामान्यविशेषविषे तौ सो समवाय केवल भरतियोगितासंवंध करक हीं रहे ह 
अदयोगितासवध करि रहता नहीं ओर परमाणञआकाशादिक नित्यद्रव्य किसी भी पदाथे- 
विषे समवायसम्बन्ध करिके रहे नहीं । याते तिन नित्यद्रव्योविषे त सो समवाय केवल | 
अदयेगितासबेध करके ही रहे है । प्रतियोगितासंव॑ध करिकै रहता नह ओर सामान 
विशेष नित्यद्रव्य इन तीनेतिं भिन्न द्रव्य, यण, कमं पिषे तों सो समवाय प्रतियोगितासम्बन्ध 
करि भी रहे ३ तथा अदयोगितासम्बन्ध करिकै भी रहे है । ओर समवाय, अभाव यहं 
दोनो पदार्थं आप किसी पदाथोषेषे समवायसम्बन्ध करिके रहते नहीं तथा ता समवाय 
अभावविषे कोई दसरा पदाथं भी समवायसेवंध करकं रहता नहीं । यति ते समवाय अभाव | 
शनो ता समवायके प्रतियोगी भी नहीं ह तथा अठुयोगी भी नहीं ह । याति ता समवायविषे 
तथा अभावविषे सो समवाय प्रतियोगितासर्बेध करिकै भी रहता नहीं तथा अयोगितासंबध 
करिकर भी रहता नही । इस रौविं ता समवाय अभावविषे भतियोगितास्वंष करि तथा || 
अद्धयोगितासंबंध करकं जो समवायका अभाव है ताका नाम अर्ध ट सौ अर्ध | 
दोष हीं ता समवायत्वे तथा अभावत्वे जातिपणेका बाधक ह । यदपि जिम्‌ मतविषे 
सो समवाय एक है तिस मतविषे सो पूवैउक्त व्यक्तिका अभेदं हौ आकाशतवादिकोकी व्यार । 
ता समवायत्वके जातिषणेका बाधक है तथापि जिस मतविषे ते समवाय नाना है तिस | 
मताधिमे सो अरसंबन्धदोष हीं ता समवायत्वे जातिपणेका बाधक है इति ॥ 
एक व्यक्तिदृत्ति धर्मक विपे शङ्गा-आकाशत, काटल, दिकूत, भूतत्व, शरीरत, इद्रियतं, । 
सामान्यतव, विशेषत्व) समवाय, अभावत इत्यादिक धमे जो नातिरूप नहीं हतौ, | 
ते आकाशत्वादिक धर्मे क्था हप है ? । उषाधिरूप मानकर समाधान-ते आकाशत्वादिकं ध१ 
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उपाधिहप हीं है । यद्यपि ५ ममाजका नाम उपाधि होणें ते द्रब्यत्वादिकं जीपियां ी 
उपाधि हीह । या कारणत हीं पूर्व बहुतस्थठविषे द्रष्यतं, रणत, कमे इनं तीनां 
जातियों पदाथ वरभाजक उपाधिहूप करिकै. कथन कव्या है तथा प्रथिषीतं जरतवा- | 
दिक जायो दव्यविभाजकं उपाभिरूप करिकै कथनं कथ्या है । तथा सूपत रसत्वादिकं 
जातियों गुणविभाजक उपाधिरूप कारेके कथन क्या है । 

यहां उपाधिका तात्प्थ-तथापि दहा उपाधि शब्दं करिकै जातिते भिन्नं धर्मंका प्रण करणा । 
उपाधि भेद-सो उपापेभी सखण्ड उपाधि १, अखण्डडपाधिरे इस भेद करक दो प्रकारका | 
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होवे ह । तदा सखण्डोपधि-वहुपदाथवरितो धमः सखण्डापाधिः । अथे यह-जो धमे 
बहत पदार्था करिकं घटित हीं हे सो धम सखंड उपाधि कला नाप हं । क्त आका 
शिषे जो शब्दं णका समवायकारणत है साई हा आकाशवत ह सा आकाशत्वं श 
समवाधिकारणत्व इन बहुत पदाथा करिके षटित ह । यातं सौ आकाशत सखण्डडपाधि 
कृद्या जवै हे । तैसे अत्यावयवित्वाविशिष्ट चशाऽऽश्रयत्वका नाम शरीरत्वं ह, सो शरीरत्व भी 
त्यभवथवि चेष्टा इत्यादिक बहत पदार्थौ करि घटित होणें सखंड उपाधि कट्या जप 
हे । इ भकार पूर्वं कथन कथये हूए शिष्टत्व, दंद्रियख, विषयत्व, कालत, दिक, सामा 
न्यत हत्यादिक सवेधमं सखंडउपाधिहूष हां जानणे तथा आगे वक्ष्यमाण, विशेषत्व, समवा- 
यल, अभावलव, भाषत, कारणत्व इत्यादि सवे धमे भी सखंड उपाधेषूप दीं जनणे । भर 
सो सखंड उपाधेर धम ज्त जस्‌ द्यदणाद्र्प पदाथ कारके वार्त हविं हे तिस पित्त 
पदाथंबिवे हीं ता सखेडउपाधिका अतमाव होवे है । तिन द्रव्ययणादिक पशथेतिं सो सखंड 
उपाधि अतिरिक हाता नहा शते। असण्डपाध-तहां अनिवेचनीयो घमः मखण्डापाषः। 
थं यृह-जिस धमका किसी प्रकार करक भी निवेचन नहीं हद सके हे सोधमंभखड 
उपाधि कष्या जावे ह । जंसे प्रातेयोगित, अचुयोगिखव आदिक धमं ह सो अखडउपाधिरूष 
धर्मं अतिरिक्त दीं होवे है अथोत्‌ तिन दव्यादिकं पदार्थोविभे अतर्भूत होता नहीं इति । 
सामान्यका ग्रहण~स यह्‌ पर्वउक्त जातिरष सामान्यपदाथं घ्राण, रसन, चश्चु, वकृभत्; 
न्‌ इन षट्‌ दद्रयां करक हा प्रह्ण कन्पा जावि हे अथात्‌ निस्‌ निस्‌ दद्िय करिके ।जस 
जिस द्रव्यका तथा जस जक्ष यणका तथा जन्त जिर कमेक प्रत्यक्ष हवं हं तिस्र तित 
ईद्विय करिकं तिस तिस द्रव्यनिष्ठ जातिका तथा तिस तिस य॒णिष्ट जातिका तथा तिक्त तिस 
कमेनि् जातिका प्रव्यक्च्ञान हविं ह । सा सवेव्यवस्था अगि षष्ठ परिच्छेदविषे प्रत्यक्ष 
पणाविषे ख कारकं वणन करग डत । 
समान्यपर नवीननेयायिक-तो यह कहे हं । सत्‌ सत्‌ या प्रकरी अदुगतप्रतीतिकरा विषय 
सत्तानामा जाति नही हे। किंतु द्रव्ादिक पट्पदार्थोपिषे रद्या जे। भावत्वधमे है सी भावतषभे 
हीं ता भरतीतिका विषय हे या कारणत हं समान्थादिकेविषे ता सत्ताजाति ~ एमा 
' सामान्यं सत्‌ ` चा त्रकस्क सद्रब्पबहयर्‌ होवे हं । शक(-ता भावत्वधमई जा ता सतप्रती- 
तिका विषय मानि तौ अमावविषे ता भावख धभेका अभाव होणेत सा सत५त॥त नह हीणी 
चाहिये। ओर ता अमावविषे भी “भूतटे घटाभावेऽस्ति' या प्रकारका सत०१९।९ त। होवे है । 
समाधान~ता अभावावेषे भी ज सतव्यवहार होता हवै तौ भी काठक सर्वधप स्च 
ही ता सतपरतीतिका विषय है सौ काटक्ा संवधह्य सच तिन द्न्यादिकि सतप्दाथोरिषे ह| 
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विद्यपान दै यतिं भी ता सत्ताजातिक्छी सिदि होती नहीं । याति प्र अपर भेद करकिदो 
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प्रकारका सामान्य होवे हे तहां सत्ता परसामान्य होवे हे इव्यत्वादिक अपरसामान्य होवे हे । 
या प्रकारका वेशेषिकशाश्चका विभाग अल्वपपन्न है इति ॥ | 
जातिवरुं अतद्व्यावराततिरूप माणनेहरे बोद-हां वोदमतवाटे यह कहे है अयं घटः अयं षदः' 
या प्रकारकी अघुगतप्रतीति ता षदत्जाविरूप सामान्यदं दिषय करती नहीं कितु, सा अगत- 
प्रतीप अततनव्याव्रत्तिकू हीं विषय करे है। तहां वर्त भिन्न नितेनैकी पटादिक पदाथ हेति 
पृशादिके सर्वपदाथोक्रा नाम अतत्‌ है ता अततकानजों ता घटविषे भेद है ताका नामं 
अततनव्याव्त्ति है अर्थात्‌ वस्ते भिन्न सदेपदाथका जो ता षटनिष्ठ भेद ह ताक नाम अतत्‌ 
व्याव्रत्ति है । भर सो मेदरूप भभाव तुच्छ होणेते आपणे आश्रपतैं अतिरिक्तं होता नहीं । 
यातं सा अभावषप अधटव्यात्रतति ता षटभ्यक्तिरूप ह है । इस प्रकार पृथिवीव, जख्त, 
गोल, पत्त आदिक भी अतत्‌व्याव्रृत्तिरूष हणेते तिस्र॒ तिस परथिवी आदिक व्यक्तियोतिं 
अतिरिक्त नहीं, किंवा ने नैयायिक षटादिक व्यक्तियेतिं भिन्न मावर षटलतवादिक 
जातियों अंगीकार करे है तिन गयायिकेति यह प्रा चाहिय सा षटलनाति 
घरविषे प्ते है अथवा अघटविषे केतं है ? तहां भरथमपक्ष जो अमीकार करो सो संभवता 
नहीं । काति 0 ता षटत्वजातिके वत्तेणेते प्रवं ता घटका हीं अभाव्‌ है । आर्‌ द्वितीयपक्ष 
जो अंगीकार कसे सो भी संभवता नहीं । कितं {ता घटते भिन्न पटादिकोका नाम्‌ अवट 
है । किनि पटादिकोविषेभी जो सषा षरटतजाति वत्ती हवै तों तिन पराकिकिषिषेभी सो 
धरटव्यवहार होणा चाहिये सो होता नही । क्वि उसच्नहू९ षटगविषे सा षटलजाति कहां 
ते आके वर्ते है । जो कहे ता षट्के समवायिकारण रप कपालोविषे ह सा षटलनाति 
रहती थी सा घट्त्जाति हीं ता घटका उदत्तिते अतर ता घटविषे अद्के वत्ते है सो 
यह कहणा भी संभवता नही । कितं { ता घटे समरायिकःरणरूप कपालोविषे भी जो षट 
तजाति रहती होवे तँ तिनि कपाट(विषे भी ` अयं घटः ' या प्रकारका षटग्यवहार हेणा 
चाहिये सो होता नहीं । भर जौ यह कही नित कालबिषे सो घर उन्न होवै है तिस 
काटविषे ता घटव्यार्तक साथ स्रा षटत्वजातं भा उतवन्नहोवं है सो यह कणा भं 
संभवत नहीं । कत १ ठम नैयायिकेन सा जाति नेत्य अंगीकार करी है । एसी नित्य 
घटत्व जातिकी उव्यत्ति हा सभवता कहा । ओर जो यह्‌ कहौ जिस काठविषे सो घट 
उलन्न हेये है तिस काटविषे सा षटसनाति दृशरे घटत आदे तिस घटविषे वते ह 
सो यह कहणा भी संभवता नही । कारितं { तुम नयां पथरी , जक, तेज) वायु, मन्‌ 


स 


दन पाच भतदरव्योविपे हीं किया अंगीकार करी है ओर सा जाति क्रव्यरप है नीं । याते 
ता घटत्वजातिषिषे सा गमवहपक्रिया ह सभवत। वह । कवासा घटत्वजाति ता एकच 
व्यक्तिविषे सरमथरह्प करिके रहै ह॑ अथवा (कसा ९$ देश करि रहै ६! वकं प्रथपवक्च | ॥ | 
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८ ५.९६ 9 ४ त्यायभक्ाश 


नस्क 
जो अंगीकार करो तों जिस घरव्यक्तिविषे सा घट्त्वजाति समग्रखूप करक रह। ह । तत्त 
टव्यक्तिविषे हीं ता घटतजातिकी भ्रतीति हेवेगी । तिरतं भिन्न वटव्यक्तिथोंविषे ता षटत 
जातिको भरतीति नही हणी चाहिये सो तमिदं अंगीकार ह नह । भर एकं वटदन्पाक्त 


(® ४५ 


विषे सा वटतजाति किसी एकदेश करकं रहे है यह दृसरपक्ष ज) अमीकार करा स। 


् 
धु 
4 
१ 
४ 
4 
4 
4 
भी सेभवता नहीं । कहते ? तमारे मतविषे जन्यश्रव्य हीं सवय होवें आरसा जाति 
4 
4 
4 
। 
( 





„ ‰ 





| ठमाने जन्य द्रष्य मानी नहीं । यतिं ता बटत्वजातिका सो एकदेश ह। सभवता नह । 
इस प्रकारें गोल, पटल, पृथिवीव, जललव, उव्यत्व आदिक जातिया भी सेभवताया नह्‌। 
याति ते धटतादिक अततव्याब्रतिषप होणेतेँ घटादि व्यक्तिरूप ह है ता ध<14क्‌ व्याति 
भिन्न जातिरूप भावपदं नहीं है इति । 
| इसक। खण्डन~सो यह बोद्धोका मत भी समीचीन नहीं है । कहत ¶ रक्तनालादह्म्‌ 
| करिकै परस्परविलक्षण जे नानाघटव्यक्तिर्या है तिन स्षैवशविषे जो एक अङगत चरतनाात 
| नही अंगीकार करिये तों तिन स्ववरोंविषे “ अयं घटः अयं घटः या +करका 
एकाकार बुद्धि ही नही हेवैगी ओर सा एकाकार बुद्धितो सव लकि 2१ 
| पति ता एकाकाखुद्धिकी प्रमाणता वासते तिन स्व॑घरोविषे सा एक वट्तन्‌।त अ 
गीकार करी चाहिये । इहां यह तालं ३ -ज्ञानोकिे जो विलक्षणता होवे है सौ 
| पिषयके मेद कर्कि हीं होवें हे षिषयके भदत विना ज्ञानीविषे वलक्षणत। हाती नह्‌ । 
| प षटकरं विषय करणेहारा ज “अयं षटः › या प्रकारका ज्ञन ह पथा १९९ 
य करणे हारा जो ‹ अयं पटः ' या प्रकारका ज्ञान है ते दोनों ज्ञान परसर विठक्षण 
त दाने ज्ञरोकी विलक्षणताविषे ता घटपटश्य विषयका भेद हीं कारण हं । इस प्रकार 
सपर भिन्न भिन्न घटोविपे ‹ अयं घटः अथे वटः ' या प्रकारके एकाकारज्ञान भी होवे ह । 
1 ज्ञानोविषे पूज्ञानींकी न्यांई विलक्षणता है नहीं । यात यह जान्था जाव है तिन ज्ञानोंका 
| %।६ एक विषय ही है जिन्त एक विषय करक ते ज्ञान प्रसर विटक्षणततिं रहित ई तहं 
| वरन्वरकषष्‌ वशष्योका भेद प्रत्यक्षसिद्ध ह परिशेषे ता षडत्जातह्प विशषणका हां 
“ता द हषहे यानं यह निय हेत है । विशेषणोका भेद तौ ज्ञानोकी , (च ५ पाका 
कारण होवे है आर्‌ विशेषणका अभेद ज्ञानोंकी अविक्षणताका कारण हेव 8 । पिशीष्यका 
| ९ वा अभद जनक विरक्षणतामिपि तथा अविलक्षणताविषे कारण नहा या 
करण ह। एक ६। वटपिषे ' अयं घटः, दृद द्वप, इयं पृथिवी ' या प्रकरत तनि ज्ञानोंकी 
विलक्षणता देखणेविषे अव है । तहां ता वट विशेष्यके एकष्ूए मी वट्तकः द्रव्यत्व, पृथि- 


=$ 


गात इन तीन विशैषणीके भेद करके हीं तिन ज्ञानाकी विलक्षणता € ₹ । याते प्रसर 


(= =, ( 


विटक्षण अनेक वदोविषे भयं घटः अयं वटः ' या भरकारकी एकाकारडुद्धि हीं तिन सं 
धटोविषे अनुगत तथा तिन सवं परति भिन्न एक घटत्व जातिकी सिद्धे करे है ॥ 
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चतुभंपरिच्छैद्ं: ( ५१७ ) 
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शंका-ता अतत्रग्पात्रत्तिदं वदिक व्थकिषपत। मत रहो तथापि तिन सवेवटव्यक्तियोंिषे 


| 
¦ ५, 
| संभवती नहीं । पमाधान-ा एकफाकारमतीति जौ कदाचित्‌ ता अभाव्य अततग्याबृ तिङ ; 
| विषय करती हेव तों ता एकाकारमपीतिषिषे नयं घटः नायं घटः य( भकस निवेधुखत। / 
9 
| | 
| ५ 
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एक [कारभतीति विषय करेगी । यतिं ता एककारमतीतितें ता भविप षटलनापिक सिद 


त्क्य. 


® च क क, क क 


| होणी चाहिये ओर त। एकाके(रमतीतिविषे स्‌। निषेधसुलत। भासती नहीं, किं ˆ अय वटः 


अयं घटः! या प्रक्रासैं विधिता ही भासे हे तहां अनाववाचक नकार करिकै युक्त भती- 
| 





तिक्र निपेधसुखभतीति करे है भौर ता नकाररहित प्रतीतिदकं विधिषख भरतीति के ई । यति 
स्‌[ एकाकारपतीति ता अवटव्यावृत्तिकू विषय करती नहीं, किंतु ता भावप षटलजातिकू । 
हीं विषय करे है। किंवा ता बौद्ध घटतवादिक जाति्ोके खण्डन करणे वासते जे पूवेविकल्य 
कृत्ये ये ते विकल्प भी अगत है । काहिति (हम नेयायिकोके मतविषे ते षटतादिक सषैजाति 

यां व्यप दै । तहां तिन षटलादिकं जातिषोक। स्वरूपत जो सवैदेशोविषे सेवष हं 
| यह हीं तिन घटलादिक जातियेविषे व्पपकपणा ह । यतिं जित क्षणविषे सो षट उसन्न 


न 


हतै है तिक्र क्षणविषे तहां रदी हूं षटत्वजातिका ता षटव्यक्तिसे समवायसवष रषे ह 
सा घरत्वजाति कसे आवती नहीं तथा उतसन्न होती नही । 


रौका-सा घटत्वनाति जो स्वरूपत सवैदेशोविषे रहती होवै त पादिक देशव भी ^ अथं 


घटः! या प्रकारका षटत्वविषयक व्यपहार होणा चार्य सा होता न । समाधान-तिन परा 
धिक देशोिषे खूप रहीं हृदं भी सा षटलजाति समवायबध करिकं रहत। नहा कितु 
के 
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पठ घरब्यक्तिथोधिषे हीं सा घटतलजाति समव्‌यर्ध रिकं रह ह । ओर सा षटलनाति 
जिस व्यक्तिविमे समवायतेर्बध करके रहे है । तिप व्यक्तिविषे हीं ` अयं घटः ' या प्रकारके 
उुवहारका कारण हवे है । आर जिस व्पक्तिविषे सा घटलजाति ता समवायसेबेध करिकै 
रहे रै तिप व्यक्तिविषे ˆ अथं वटः ` या भकारे उपहारा कारण होती नही । यतिं 
न्‌ वटव्क्तियोविषे हीं (अप षटः' यह्‌ व्यवहार होप हैतिन परादिकि व्याक्तेथोविषे 
सो व्यवहार देत नह । यति बौदधोके ते पूञक्त सरविकल अकष है । इतत भका 
उक्त व्यवस्थ| सत्ता, द्रव, णत्व, कभतव, १ वपसि ङ्स) रूपत्व, रपत, १८६) 
मोत इत्यादिक सर्वजातिथोविषे यथायोग्य जानिरेणीं इति ॥ 
इति सामान्य पदाथं निरूपणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

विष पदाथे-अब पचम विशेषपदाथेक। निरूपण करे है । तहां र्ण-निःसामान्यत्वे 
सत्येकमायक्षमवेतः विरीष ¦ | अथे यह -नो पाय जातिरूप सामान्थते रहितं होवे हे ॥ 
तथा एकं व्यक्तिमात्रविषे समेत होवे है सो पदाथ विशेष कट्या जवि ह । तहां पृथिवी + 
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जल, तेज, वायु इन च्थारि भूतौके जितनेकौ परमाण हँ तिन सवेपरमाणवोविषे सो विशेष 
क, ५ 4.१0 कि 9 छ ® भ ५ [क (क (२ 

रहे हं । अथात्‌ एकएक परमाणवेषे सा एकएक विशेषं समवायसम्बध करक रहै ह्‌ । 

था क 090 0 + थ ¢ भ ¢ व ^= भ ४३ 

। तथा आकाश, काटः दिशा इन तीनोविषे भी सो एकएक विशेष समवायसम्बध करक रहे 


७४ ® =9 (~ @ ० 


4 है । तथा जितैनैकी भाला है तथा जितनैकी मन है । तिनोषिषे भी एकएक आत्माविषे 
{ तथा एकएक मनविषे सो एकएकविशेष समवायसम्बन्ध करक रहे है । यतिं सौ विशेष 


५ एकं दव्यव्यक्तिमा्पिे समवेत कलया जावे दै । ओर ता विशेषिपे को भी जातिरूप 
समान्य रहता नही । यह वात्ता पूवेसामान्यके निरूपणविपे कथन करि भये ह । याते 


नो विशेष ता जातिरूप सामान्थत रहित मी है । यतिं यह उक्तविशेषफा लक्षण सम्भवे 
है । षदज्ृत्य-तहां ` एकमातरसमवेतः विशेषः ' इतनामात् हीं जो ता विशेषका लक्षण करते 


ता लक्षणविषे ˆ निःसामान्यते सति ' यह पद नही कथन करते तौ खणविषे तथा 
कमेविषे ता॒ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कात १ संयोग, विभाग दिलादकं स्या 
द्विपृथकलादिक परथकूलं इन अनेकब्ततिणणौू छोदकि दूसरे हषादिक सर्वयुण एकएक 


दव्यव्यक्तिविषे ही समवायसम्बन्ध करिके रहे है । तथा कमे भी एकएक ्वयव्यक्तिरिषे 
हीं समवायसंव॑न्ध करिकै रहे है । ता यणकमौविषे ता लक्षणकी अतिव्याति हर्वगी ता 


छ 


अतिव्धातति दोषके निघरृत्त करणे वासते ता लक्षणविपे ‹ निःसरामान्यले सति ` यह पः 


| 

५ 

। 

¦ 

| कथन्‌ कव्या है । तहा ते युणकमे ता जातिरूप सामान्यत रहित नही दै #िंठु ता 
श 

। 
( 
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| शेगल, कर्मत भाषिक सामान्ये हीं है । याते ता ुणकर्मविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि 
हषे है नहीं । किंवा “निः सामान्यसे सति समवेतः विशेषः! दतनामात्र हीं जो ता विशेषका 
छक्षण करते ता ठक्षणविषे “ एकमात्र ' यह पद नहीं कथन करते तों जातिहप ता 
सामान्ये ता लक्षणकी अतिव्याप्नि होती । कात १ जातिविषे कोई भी जाति रहती 
नी ॥ यति सा नातिरूप सामान्य ता नातिरूपृ सामान्यते रहित मी है तथा, = 1 
कृमविर्ष समवत भा च ता अतिव्यापि दोषे निवृत्त करणे वासौ त। लक्षणविये र 
यह पदं कथन क्या है । तहां सो जतिप सामान्य एकष्यक्तिमाचविये समच " <। हा 
है किंत अक्‌ व्यक्तेपोविषे समवेत होवे हे | यतिं त्‌ स्‌[म्‌(न्थ विषे ता विश ऊञ्षणक 
| अतिव्याति ही नहा इति ॥ ४, । 

अथवाता विशेषक यह्‌ द्ग लक्षणकरण । जन्यवृत्यवरृत्तिपदाथ।१भ[जकोषा- 
धिमान्‌ विशेषः । अथ यह-जन्यपदाथोविये वर्तैगहारे पद(थविषे नहः वहारा एताजो 
पदायैविभाजक उपाधि हं ता उपाधिवाला पथं विशेष कट्या जव दै । त त विशेष जन्य 
दव्योविषे रहते नहीं । किंत परमाण आकाशादिकं नियद्रव्योविवे ह। रह ६ । एमे पिेषोंविषे 
रहणैहारा जो विशेषत्वधरम है सौ विशेषत्वधर्मं जन्यन्ते अवृत्ति भी है अथात्‌ पृथिवीभादिक 
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चत थ॑परिच्छद । (५१९ ) 
4 9 क ऋ £ 9 कर | € (=+ कक | ~ श र कि क £ £ 9 
जन्यद्रव्योंविषे वत्तंणहारे यणकमादिको षे अवृत्ति मी हे । तथा सो विशेषत्वधमे पदा्थ- ( 
वेभाजक उपाधिरूप भी है एेसा विशेषत्वधम तिन सवौविशेषों विषे रहे हे । याते यह उक्त 
® ० [9 म ^ + £ छ (न क 9 
विशेषका ठक्षण भी सम्भवे हं । पदकृत्य-तहां ' पदाथविभाजकोपाधिमान्‌ विशेषः ' इतनामात 


हींजोता विशेषका लक्षण करते ता लक्षणिषे ` जन्यघ्रचयत्रति ' यह पु रही कथन 
करते ते) द्रव्यत्व, युणत, कमे, सामान्यत्व, इन च्यारोद ठेकरे यथाक्रमतें दव्य, खण, 
कम, सामान्य इन च्यारों पदाथोविषे ता छक्षणकी अतिव्याति होती । काहितै, जसे सो विशे 
पत्वधमे पदाथेविभाजक उपाधिषूप हे । तैसे ते द्रव्यतवादिक धर्मं भी पदाथविभाजक उपाधिरूप हीं 
हे, ता अतिव्याप्ति दोषके निव्रत्त करणे वासते ता छक्षणविषे " जन्यब्र्यद्रातते ' यह पद कथन 
कप्या हे । तहां ते द्रव्यत्वादिक धूमं जन्य वृत्ति अव्रृतति नहीं ह । किंतु जन्यविषे व्तेणेहारे 
द्व्धादिकेंविषे वृत्ति हीं है । याते तिन दष्यादिकोंविषि ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवे ही । 
फरिवा ' जन्यवृ्यव्ु्तिउपाधिमानच्‌ विशेषः  इतनामार हीं जो ता पिशेषका छक्षण करते 
ता टक्षणविषे ‹ पदाथविभाजक ` यह पद नहीं कथन करे तौ शब्दत बद्धिलाद्कि जाति- 
योक लेके तिन शग्छघद्धि आदिकं रणोविषे ता ठक्षणकी. अतिव्याप्ति होती । काहे १ ते 
शब्दकादे आदिक खण जन्यद्रव्याविषे रहते मरही । किंतु नित्य आकाशकिषि तों श्ण रह 
हं तथा नित्य आलस्माविषे ते बुद्धि आदिक गुण रंहे है । यातं ते शब्दत बद्धित्वादिक 
जातियां जन्य दरभ्यविभे वत्तणेहारे रूपादिकोंविषे अडृति हीं है । ता अतिव्यापि दोषे निव्रत्ति 
करणे वासते ता रक्षणविषे ' पदाथेविभाजक › यह्‌ पद्‌ केथन कथ्या हे । तहां ते श्धव- 
उद्धिलादिकि जातियां पदाथविभाजक उपाधिरूष नहीं हे । किंतु रणविभाजक उपाधि - 
रूप है । यतिं तिन शम्दसडुदिलदिक जातियोकू लेके तिन शष्दबुदि आकि रुणोंविषे 
ता विशेषके लक्षणकौ अतिव्याप्ति होवे नही इति । 

अथवा ता विशेषका यह तीसरा रक्षण-करणा । स्वतोग्यावत्तकः षिषः । अथं 
यह-जो पदाथ भापणा तथा आपणे आश्रया आपणे सवपती व्यावतेक हवै है। सो 
पदा्थं विशेष कट्या जावं ह । इहा इतरपदाथके भदकं विषय करणेहारा जो अदुमितिज्ञान 
है ताका नाम व्यावृत्ति है ता व्याृतिका जो हेतुषूप करक जनक होप है सो व्यावत्तेक 
क्या जवि है । आपणे स्वह कर हं जो व्यावरक हतै है सो खतः व्यावतेक कल्या 
जवि है । रसा स्वतोग्यावत्तकपणा ता विशेषविषे हीं संभवे है अन्य किसीविषे संभवता नहीं । 
याति यह्‌ स्वतोव्यावतेकतवकूप विशेषका रक्षण भी संभवे हे ) तहं सो विशेष जिस परमाण 
आदिक नित्य द्रष्यविषे समवायसर्बध करक रहे है । तिस परमाण आदिक नित्य द्रभ्पङ 
दूसरे परमाण आदिक नित्यद्रव्यते भषणे स्वप करिकि हीं भिन्न करे ६। जैसे जयं परमाणुः 
0 


पतत्परमाणो्ित्नः एतद्विरीषात्‌ । अथे यह-पह पाथिव प्रमाण इस दूसरे पाथ 
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प्रमाणत भिन्न दै । इस विशेषवाखा होणेतै । तहं इस अुमानविषे ता विशेषक ता भदकी 
सिद्धि करणेविषे ततव्यक्तितरूप करिकै हीं हेतुपणा संभवे है । जो कशचित्‌ ता विशेषक 
ता भेदकी सिद्धि करणेविषे विशेषलरूप करके हीं हेतुता मानिये तौ ता विशेषतवष्प 
करिके सो विशेषशूप हेतु ता दूसरे प्रमा्यविषे भी विव्यमान है । परंतु ता दूसरे परमाणविषे 
¡ दूसरे परमाणका भेदरूप साध्य है नहीं । यततं ता साध्येके अभाववाटे दूसरे परमाण 
विषे वृत्ति होणें सो विशेषत्ववर्मेविशिष्ट हेत व्यभिचारी हीं होगा । यतं ता विशेषक 
तत्ग्याक्तैतवकूप किं हीं हेतुता कहणी होगी । तहां ता तिशेषिषे सो ततव्यक्तिख दूसरा 
तं कोई संभवता नहीं । किंतु तादास््यकवेध करके सा विशेषव्यक्ति हीं सो तत्‌व्य- 
कतित हे । इस प्रकारौ सो विशेष स्वाश्रयभूत परमाण आदिक निय द्रन्यका दरे नित्य 
व्यते आवणे स्वरुप हीं व्यावर्तक होवे ३ । 
सवास व्यावततक-करिंवा सो विशेष जैसे स्वाश्रथभूत नित्य द्रव्यका दृते नित्य द्रव्यत स्वतः 
ही व्यावर्तकं हवे ह तसे सो विशेष ता स्वामभूत द्रव्यत अप्रणा मी स्तः ही व्याव 
विदे । नैते विशेपः द्व्याद्भि्ः विशेषात्‌ । अथं यह-परह विशेष द्वयं मिन. ह 
विशेष होणें । किंवा सो विरेष दूसरे विशेषत आपणा भी स्वतः व्यावर्तक हीर्वं हे । नेप 
तद्विशेषः तद्विरोषाद्धि्यते एतद्विशोषात्‌। अथं यह-यह विशेष तिस दर्रे विशेषत 
भिन्न हे एतत्विशेष होणेतै । दस भकारे सो विशेष आपणे सरूप करकं हीं भापणा दर 
विषते व्यावेक होवे है । ता पिशेषक्ं ता इतरमेदकी सिद्धि करणे वासते खनिषठ इतर 
विरेषकी अपक्ष रहती नहीं । जो कदाचित्‌ ता विशोषद्ं ता भेदकी सिद्धि करणे वासते खनिष 
दृ विशेपकी अक्षा मानिये तों ता दूसरे पिष भी आपणे भेद वासति किसी तीर 
वेशेषकी अपेक्षा हेवैमी । ता तीसरे शेषं भी आपणे मेद वासते किस चत॒थेविशेषकी अक्षा 
| होवे । इस भकार आगे आगे विशेषकी अक्षा मानणे करिकर अनवस्थादोषकी भाति 
हवैगी । यातं पूवक्त रीति ता विशेषकं स्वरूपत हं व्यावर्तक मान्या चाह । ता 
स्वतोव्यावत्तकतवं मानणेविषे ता अनवस्था दोषकी भाति होती नहीं इति ॥ , „. 
नित्य अनन्त आए अतीन्दिय विरैषका अवुमान-इस्‌ प्रकारके उक्त तीन लक्षण) । (स्कं छक्ति 


| 

9, ॥ 

शो विशेष पदाथं प्रमाणभाकाशादिकं नित्य दव्योविपे हौ समवायसं्बध क, ५ शठं । | 
| 

य | 
/ 

| 

| 


यी 


1 


“2१” 25 
1 


4 


9 


5 -उ 





~> -=2 


"प्छ प्छ ~प द ~प "प "प्छ "बका दका - व ~ 0 प पभ ~ ~ "= ~क 0 0 पल ण ठी ~ ~ "च ~प पठः ~ “वः "प ~~ "ष्ठः \# 


७ | 


यि ---~-~------~----- ~~~ ~~~ 


ध 
९ 

4 

4 

4 

६ 

। 
( 
| 
6 
। 
1 
{ 
| 
| 
। 
(८ 
{ 


॥ (प 
व्यणकादिक अनित्य द्र्योषिषे सो विशेष रहता नहीं । ओर ते परमाणञकाथादिक निवयदरष्य 

=+ 9, (9 ^ 9, भ 9 ॐ = (= = ह =$ 
नते है । थातैँ ते विरोषं भी अर्नत हं अथात्‌ असंख्यात है । ओर ते विश ।तेन नेत्य दन्योंकी 
याह उस तिविनाशतें रहित होणेते नित्य हीं हवै कोर्दभी वि 


भ (2 9 €4 
शष आर्घ्यं हाता बहा | 

ओर ते विशेष धमअधर्मकी न्याई अतिरद्रि हवै है अथौत्‌ कि। ॥ द्रियजन्य पर्यक्षके 

विषयं होते नहीं । एसे अतिदद्विय विगेषोकी सिद्धि केवल अचमानपरमाण करक हीं हषे है । | 
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चतुथंपारेच्छेद । (९२१ ) 
व१1-न- नन - कन 
{| ता अदुमानका यह आकार है-परमाणुभेदः किचिद्धिग्ञाप्यः भेदत्ात्‌ कषारभेद्‌- 
‹ ज्ञाप्यवरटभेदवत्‌ । अथं यह-सजातीय परमाणवोका जो परस्परभेद है सो भेद किरती 
दिग कारकै ज्ञाप्य हणे योग्य है अथात्‌ किसी हेवूप टिगजन्य अयुमितिज्ञानका विषय 
{| होणयोग्य है भेदरूप हणे । जो जोमेद होवेहै सोसो कितीटिग करिकै ज्ञाप्य हीं 
| होवे है। जैसे दो घरोकाजो परस्पर मेदहै सोभेद तिन दो वटोके समवापिकारण्ष 
` 
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"ष्ठ नष 


कपारोके भेद करिके हींज्ञाप्यरोवे है । तसे सो परमाणवौका भेद भी भेदशप होणें । 
किसी ठिग कर्कि अवश्य ज्ञाप्य होगा । तहां तिन सजातीय परमाणवोके भेदका दसरा 
तों कोई ज्ञापक सभवता नहीं । परिशेषते सो विशेष हीं तिन प्रमाणवोके भेदका ज्ञापक- 


र ज 


रूप करिकै सिद्ध होवे है इति ॥ 

दूसरा अनुमान-अथवा ता विशेषपदाथैकी इस दूसरे अमन करिके सिद्धि करणी- 
जाकाशनिष्ठा या शब्दसमवायिकारणता सा किंचिद्धमावच्छि्ना कारणतात्वात्‌ 
दण्डनिषठुकारणतावत्‌। अर्थ यह-भाकाशकिषे रही हृदं जा शब्द युणकी समवायिकारणता 
है सा कारणता किसी धम कर्कि अवाच्छन्न होणेयोग्य है कारणता होणेतै । जा जा 
{ कारणता होत है सा सा किसी धमे करिके अवच्छिन्न हीं होवे है । जैसे दंडाविषे रही 
{| हे षटकी कारणता दंडत्व धमे करिकै अवच्छिन्न हवै है । तैसे सा आकाशनिष्ट कारणता 
{| भी किसी भर्म करके अवश्य अवाच्छिल हेोमैमी । तहां ता आकाशब्रत्तिकारणताका सो 
| आकराशवृ्ति विशेष हीं अवच्छेदक हवे है इति ॥ 
{| विरोष पदा्थका मयोजन-ता उक्त लक्षण करिके तथा अबुभानभरमाण करकं ता विशेषको 
{| सिदिरहो तथापि ता विंशेषपदाथके मानणेका कोन प्रयोजन हे । सौ शकाके भाहूए; अवता 
{| विशेषषपार्थे भ्रयोजनका वणेन करे ह । घटादिक अवयवीते भादिेके व्मणकपयैतं जिनकी 
अवयवी है तिन अवयषायोका तिस तिस कपालादिक अवयवोके भेद केरिके हं परस्परभेद 
¦ सिद्ध हे । इस भकारं वटपटादिकाका भी तिस तिस कपा ततु आदिक अवयवोके भेद करिकै 
1 हीं परस्पर भेद सिद्ध दै । यातं तिन षटपरादिके कायंद्रव्योविषे ता विरषको कल्पना करो 
| 
| 
$ 
4 
५ 


॥ यी ^ " पछ प्छ ˆ ८ "पक 


५ 


नप ्छ ब्म प्छ ॥ 0. न "ष्टम प्प ष्ट 


जगे नहीं । ओर पृर्थवी, जल; तेज, वायु इन च्यारि भेतोके ने परमाण हे तथा आकाश 
काल, दिक, आत्मा, मन यहं जे ¶च द्रव्य ई । ते प्रमाण आकाशादिकं नितयद्रव्य किसी | 
अवयवों करि जन्य होते नहीं । याते तिस तिस अवयवके भेद कारके तिन नित्यदन्योका पर- ॥ 
सपर भेद सिद्ध होता नहीं । भर ते परमाणभाकाशादिक नित्यदरव्य प्रसर अत्य संकीर्ण है। ¦ 
एसे नित्यद्रव्योका परस्पर किसी भेदके धमते विना भेद संभवता नहीं । यात तिन परमाण | 
आकाशादिक नित्य दव्य परस्पर भिन्न करणेहारा कोक धमं अवश्य अंगीकार कन्या | 
चाहिये । तहां सत्ताद्व्यत्व धमं तों सवने द्रव्योका साधारण धमं है । तें ता सत्ता दरब्ध- | 


नी मीम 
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(९२२ ) त्यायधकव्छाश् । 


~ 


त्वधमं कारके मी तिन निव्यदव्योका परस्परभेद सिद्ध होवे नहीं । असाधारणधमे हीं ता भेदका 
साधकं हवे ह । पारशषतें तेस तिस नेत्य द्रव्यव्रात्ते सो विशष हा तिश्च तिस्र नित्य दध्पक 
दुसरे नित्य दभ्यते भिन्न करणेहारा सिद होवे हे । ययि पार्थिव परमाण््ोदरं जखादिकोके 
परमा 
1 


¢ 
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णवोते भिन्न करणेहारा गेधयण है तथा पृथिवी जाति है । तथा जलीय प्रमाणवोक 
थिवी आदिकोके परमाणवोतिं भिन्न करणेहारया शीतस्पशे हे तथा जठलवजाति है । तथा 
तेजसपरभाणवोकूं तिन पृरथिवीजादिकोके परमाणवेतिं भिन्ने करणेहारा उष्णस्य है तथा 
जस्त्वजाति ह । तथा वायवीय परमाणवोकू तिन प्रथिवीभादिकोके परमाणवोते भिन्न 
केरणेहारा अपाकज अलुब्णाश्षोतस्पशं ह तथा वाय्वजाति है । तथा आकाशक्ं परमाण- 
आदिकेतिं भच करणेहारा शब्दण है । तथा आत्मकं तिन प्रमाणभदिकेतिं भिन्न करणे 
हारे ज्ञानादिकं णण ₹ तथा आत्मत्वजाति है । तथा मनद तिन परमाणञदिकतिं भिन्न 
केरणेहारो मनस्त्वजाति हे । यातं विजातीय नित्य दरव्ोके परस्पर मेद वासते ता विशेषका 
अगीकारं सेभवता नहा । तथापि पृथिवीत्वहय करक सजातीय जे पार्थिवपरमाण ई तिन 
पाथिवपरमाणवाका परस्परभेद ता धरण कारके तथा प्रथिवीतव जाति करके समवता नही । 
जिस कारणेतं सो गंधयण तथा पृथिवीत्वजाति तिन स्वैषार्थेव परमाणवोविषे रंहे हे । इस 
प्रकार जंटतवषपं करके सजातीयं जें जठीयपरमाण ह ! तिन जलीयपरमाणयोंका परस्पर 
भेद वा शीतस्य करिके तथा जहलजाति करिक संभवता नहीं । जिस कारणत ते सं 
जटीय परमाण ता शोतस्पशवाटे ह तथा जछवजापिवाठे है । इस भ्रकार्‌ तेजस्तवहप 
करिकै सजातीय जें तेजसपरमाण ह तिन तेजसपरमाणवोका भी परस्परभेद ता उष्णस्पशं 
करिकै तथा तैजश््वजाति करिके सेभवता नहीं । जिस कारणत ते स्वतेजसपरमाण ता 
उष्णस्वशंवाढे हीं ह तथा तेजस्वजातिवे दीं ह । इस प्रकार वायुखषटय करके सजा- 
तीय ज वायथवीयपरमाण ह तिन वाथवीयपरमाणवोका भी परश्सपर भेद ता अपाकजं अद्धष्ण। 
शीतस्पशं करक तथा वायु जाति करकं संभवता नहीं । जिस कारणे ते सवं वायवीय पर- 
माण ता अवाकज भवुव्णाशीत स्शवाटे ही हं तथा वायु जातिवले दीं दै । इस 7? भा 
4 सत्वहूप करिकं सजय जे आत्मा हँ तिन आल्ावोका भी परस्पर भेद "तन यनादेके 
| यणो करकं तथा आस्मत्वजाति करक समवता नहीं । जि कारणत ते सव जता तिन 
4 
4 
५ 
4 
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्ञानादिक यणोंवाटे हं तथा भालसमतनतिवाटे द । इस प्रकार मनस्तव ररक सजातीय 
जे भन्‌ है तिन सवैमनोका भी परस्पर भेद ता मनस्वजाति करक सेभवता चह। । (जस कारणत 
ते स्वैमन ता मनस्त्वजातेवाले हीं हे । यत तिन सजातीय परमाण दकं नित्यद्ब्धाका 


परस्पर भेद करणे वासते पो विशेष पदाथ अवश्य अंगीकार कम्य चाहें । ता विशेषत विना 
तिने सजातीय परमाण अगदिकोका सो परस्वरभेद्‌ सिद्ध होता नही) यह दहींता विशेष- 
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चतथ षार च्छेद । {५२३ ) 
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|| पदाथंके अगीकार करणेका प्रयोजन ह इतिं । इहां केदकंग्रन्यकार--तों यह कहे है । ईश्वरविषे 
जी नित्यज्ञान है सो निव्यज्ञान हीं ता इश्वरद्रं जीवात्मावेतिं भिन्न करे हे। ओर आकाशविषे 
जो शब्दण ह॑सो शब्दश हा ता काशक द्रे प्रमाणमादक नित्य द्रव्योतं भिन्न 
करणेहारा है । यते ता देश्वरविषे तथा आकाशविषे सो विशेष अंगीकार करणा निष्फल 


€, ® छ 


हीं हे इति ॥ इहां नषोननयाचक-ते यह कहे ह । ता विशेषपदाथोविषे कोहं भी भमाण नही 
हे तथा ता विशेषपदा्थके अंगीकार करणेका कों प्रयोजन भी नहीं है । केतु जेते भराचीनोने 


न्त, जर ७ क 


| 
तिन विभेषोंङ स्ववरत्तिधमते विना हां स्वतःव्यावत्तेकपणा मान्या हं । तैसे तिन परमाणवे ॥ 
नित्यद्रव्योङ्‌ हा स्वतःल्यावत्तक्पणा समभ हई स्क ह । याते ता विशेषमानणेका कदं भी | 
प्रयोजन नही ह इति । गोतम सुनिकं राखको वेशोषिक कहनका कारणकरवा चह विशेषपदाथं ॥ 
सत्तयदार्थवादी कणादछनिने हीं अगाकार कम्या ई । षोडशपदाथवादी गोतमसुनिने तथा | 
अन्यशाखवाल्योनें यह विशेषपदाथं अंगीकार क्या नहीं । या कारणत हीं ता कणाद ॥ 
खनिप्रणोत शासक विशेषशास्च करे ह तथा इस मतके अद्यापि थकारो वैशेषिक कहे ई। || 
| 

॥ 

| 

॥ 


| (~+ , 4 


दति विशेषपदाथनिहूपणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
| समवाय पदाथ। | 
अव षषे समवायपदाथंका निरूपण करे ह तहां रक्षण-नित्यसंनंधः समवायः । अर्थं 


= च, 


यह-जो पदाथ नित होवे है तथा संवंधरूप होवे है सो पदाथ समवाय कल्या जाव है तहां 


सो सभवाय उ तपततिविनाशतें रहित होणें नित्य भी है तथा यणखणी आदिकोका सवंधरूप 
भ ह । यतिं यह उक्त समवायका लक्षण सभवं हं । पदङ्त्य-तहां ` स्वधः समवायः ' इतना 
माज हीं जो ता समवायका लक्षण करते ता छक्षणविषे ' नित्य ' यह पद नहीं कथन करते 


. ० 


तं सयोगसंमेधविषे ता टक्षणका अतित्याते होता । जेस कारणतं ता समवायकां न्याइ ता 
सेयोगविषे भी सर्वधरूपता हीं हं ता अतिष्यापतिदोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणाविषे 
धृ › यह्‌ ता संवंधक विशषण कथन कन्या हे। तहां सो संयोगसंबंध नित्य होता नही 


किंतु अनित्य ही हेवै दै । यति ता सेथोगविषे ता लक्षणकी अतिव्याति हेव नहीं । किंवा 
€ ° .( 
ˆ निस्यः समवाय 


मी - 
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¦ ्तनामा्र हीं जो ता समवायका लक्षण करते ता लक्षणविषे' संबन्धः 'यहं 
पद नही कथनं करते ता भक णाब्क नित्य पदा्थाकिषे वा लक्षणकी अतिन्यापि हती ता 
अतिव्यामि दोषके निवृत्त करण वासतता लक्षणविषे “ संबन्धः ' यह पद कथन क्या ह । तहां 


५ 


तिन आक्ाशादिकांविषे सो सनधपणा ह नहा । यात तिन आकाशा्कोविषे ता समवायके 
लक्षणकी अतिव्याप्ति हवं नह्य । सरूप तव 1 नना होनेकी रोका--दस उक्त समवाथके 
लक्षणकी भी अत्यन्ताभावविषे अतिव्याति हषं हं । काहेते १ भूतलादिकोषिषि षरविकाका 
| अत्यन्ताभाव स्वदपसंबध करकं ह रहं ह । सा अत्यन्तानावका खहपत्तबध ता अत्यन्ता 
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(९२) त्यायव्रव्छारा । 
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॥ 
भावहूप ह ह । ता अल्यन्ताभावतं भन कह ह अर्‌ स्रा अत्यन्ताभावतित्य भा ह । यात 


(क 


1 नित्यह्पता तथा सववरू्पता ता अव्यन्ताभावावेष भा ह । याते ता अत्यन्तामावार्वेषं ता 
समवायके लक्षणको अतिव्यापे हीवेगी । सम्बधियासं भिन्न सवन्धक मानकर समाधान ता 
4 
4 
4 
4 





उकटक्षणविषे स्वध पद करिकै दोनों सवधीयोतिं भिन्र स्वधका य्रहण करणा सो दोनी 


| 


संबंधित भिन्न संवध संयोग होवे है तथा समवाय होवे हे । ता संयोगसमवाय दोनों सम्ब- 





धाते भिन्न दूसरे जितनको कालिकसंबन्ध, देशिकक्षम्बन्ध, विशेषणतासम्बन्ध, विशेष्यता- 
सुम्बन्ध, प्रतियोगितासवंध, अनयोगितासम्बन्ध, आधारतासम्बन्ध, आभेयतासम्बन्ध, विष- 
यताप्रम्बन्ध दत्यादिक स्वपसंबन्ध है ते सवे स्वरूपसंबन्ध तिन दोनों सम्बन्धीयोतिं भिन्न 


कि 


प 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 

होते नही, किंत कोई स्वरूपसंबंध तों प्रतियोगीषरूप होवे है ओर को स्वरूपसम्बन्ध अयु 
| 
ं 
| 
| 





५.० 


योगी रूप होवे है । तहां जिस वस्तुका जिस अधिकरणविषे जो सवंध होवे हे तिस सेवधका 
तों (९ ग्ट, जर, न, श [3 । @ = 

सो वस्तु तो प्रतियोगी होवे है भर सो अधिकरण अदयोगी होवे है । जंसे भूतलविषे 

टका अत्यन्ताभाव विशेषणताख्य स्वहूपसम्बन्ध करिके रहे हे । ता स्वहूपसम्बन्धका सो 

अत्यन्ताभाव तँ प्रतियोगी है । ओर सो भूतठ अयोगी दै । तहां सो सद्यसम्बन्ध ता 

त्यन्ताभाव्प प्रतियोगीख्वरूप हीं है । भौर महाकाटविष वटपटार्क पदारथ काण्िकानमा 

स्वह्पसेवंध करक रहे है ता काटिकसम्बन्धके ते घटाघटादिक तों पतियोगी हं ओर सो महा 


9 (4 जर, 


शट अचयोगा हं । तहा सा काठक स्वशूपसम्बन्ध ता हयकदिद्ष अदयोगीस्वरूप ही 
होवे 


4; ~ ~, ~~, 4 


वं हं । काते १ ता कालिक स्वषटपसबन्धद्रं जो घटपटादिषप प्रतियोगी स्वरूप मानि त। 
अनेकषटपटादिकोंविषेस्वशूपसंवेधरूपता कल्पना करणोविषे गोरवदोषकी भाषि हेमी । भौर 
एककाटहपं भानणेविषे ता गोरवदोषकी प्रापि होती नही । याते लाघवे ता काटेक स्वह्ष- 
स॒बधकू ता महाकाटरूप अन॒योगीस्वषपता हीं मानणी उचित हं । इस प्रकर ता उक्त अत्य 
न्ताभावेके विशेषणताख्य स्वरूपसम्बन्ध अनेकभूतलादि अद्धयोगी स्वरूपता मानणेविषे गोरव- 
दोषकीं प्राति होवे है । ओर एक अत्यन्ताभावरूप प्रतिथोगीस्वहपता मानणेविषे लाघव ह । 
इसमकार लाववके वशत ते उक्त स्वहपसंबन्धं को प्रतियोगी स्वरूप हवै है कोद अत॒यागी- 
स्वरूप होवे हँ । ता भरतियोगी अवुयोगीखप दोनों संब॑धायोति भिन्न कोई मी स्वपसबन्ध होता 
नहीं ।यतं संमोग समवाय यह दो संबंध हीं खुख्यसेवंध कले जावि दे । इन दो सवधोति भिन्न 
जितनेकी पू स्वरूपस्बध कं ह ते स्वे गोणसर्वेध के जवि ह । सम्बन्धका लक्षणया कारणतैं 


®. 


हीं शाच्लकारोनं ता स्वेधका यह लक्षण कन्या हे । संबन्धिभिन्रतवे सति सबन्ध्याभित 


९ 
| 
4 
९ 
९ 
॥ 
4 
4 
१ 
५ 
| 
4 
1 
¶ 
+ 
4 
९ 
4 
4 
4 
4 
। 
4 
५ 
4 


ॐ 


संबन्धः । अथ यह-जो पतियोगी अलयोगीरूप दोनों सेवधोयोतिं भिन्न होवे है तथा तिन 
दोनी संवंधियाके आश्रित होवे है सौ संबध क्या जवि हे । जसे पक्षोवक्षका संयोग ता 
पक्षीवरक्षरूष प्रतियोगी अवयोगीरूष दोनों संबंधियेतिं भिन्न भी है । तथा तिन दोनों सं्बधी 
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चतुधपरिच्छेद्‌ । ( ९२५ ) 

योके आभित भी हे। यतं सो संयोग स्वध कट्या जवि हे । इस प्रकार पशप अवयवीका 
जो तेतरूप अवयवोविषे समवाय है सो समवाय भी ता पटतंतुरूप प्रतियोगी अदयोगीरूष 
दोनों संवधीयोते भिन्न भी है तथा तिन दोनों संबधीयोके आभित भी है । यतिं सो समवाय- 
संवेध कल्या जवि है । इस प्रकारका संवेधका लक्षण ता संयोगक्षमवाय दोनोविषे हीं घटे 
हे । तिन पूर्वं उक्त स्वरूपसंवधेविष घटता नहीं । यतिं संयोग, समवाय यह दोनों हीं सख्य 
सवेध कषे जपै है । इन दोनेतिं भिन्न दृ रे सवंसंवध गोणसंबध कलये जवि हैँ । यति ता 
उक्त समवाये टक्षणकी ता खरूपसंबन्धह्म अव्यंताभावविषे अतिव्याति होवे नहीं इति । 
अथवा ता समवायका यह दूसरा रक्षण-करणा । अथुत्तसिंद्धयोः संबन्धः समवायः। 
अथं यह--अयुतसिद् पदार्थोका जो परस्परसंवेध है सो संवेध समवाय कट्या जवि हे । 
अयुत सिद्ध पदाथ-तहां अवयवी १, अवयवे २, यण 3) यणी २, क्रिया 3, करिया 
वान्‌ २, जाति 9, व्यक्ति २; विशे (१; नितयद्रवय २, यह दो दो पदाथ अयुतसिद्ध क्ये 
जवे ह । तहां रक्षण-यथोद्रयोमध्ये एकमविनरयदपराभ्रितमेवावतिष्ठते तावयुत- 
सिद्धौ । अथं यह-जिन दो पदाथेकि मध्यविषे एक पदार्थं आपणी अविनाश अदस्थाविषे 
ता दूसरे पदा्थके आभित हीं रहे है स्तेज रहता नहीं ते दोनों पदाथ अथुतसिदध कये 
जवि है । लक्षण संकलना-जसे तठ आदिक अवयवोविषे समवायसंवध करिके रहेहूए ज 
परादिकं अवथवी है तिन अवयव अवयवीरूप दोनों पदाथकि मध्यविषे एकपटादिरूप अव- 
यवीपदा्थं भापणी अविनाश अवस्थाविषे दुसरे ततुभदिकरूष अवयवपदाथके आभरत हीं 
रहे है ता अवयवपदाधेदूं छोडिके सो भवयवीपदाथं स्वतंत्र रहता नहीं । यात ते तेत्‌- 
आदिक अवयव तथा पटादिक अवयवी दोनों अयुतपिद्ध कदे जवि ह । ओर यणीरूप पृथिवी 
आदिक मवद्रव्योविषे समवायरसेवध करके रदयहूए जे रुपादिक यण हे । तिन खग रुणीहप 
दोनों पदाथकि मध्यविषे एकरूपादियण पदाथ आपणे अविनाश अवस्थाविषे दुसरे दरव्य- 
हप शणीपदाथेके आधित हीं रहे है ता यणीषदार्थदरं छोडिके सो यणपदाथं स्वत्॑ रहता 
नही । यातं ते पादिक यण तथा प्रथिवी भआद्कि ्वयरप यणी दोनों अयुतसिद कहो जावे 
है । ओर पृथिवी, जल, तेन, पाय, मन इन पांच मृत्यो समबायसंव॑ध करक रही 
हई जा कमेरूप क्रिया है ता क्रिया यावान्‌ रूप दोनों पदा्कि मध्यदिषे एकं क्रिया- 
पदाथ आपणे अविनाश अवस्थाविषे दूसरे कियावान्‌ मृततदव्यके आभित हीं रहे है। ता 
क्रियावान्‌ पदाथ छेके सो करियापदाथं स्वतंन रहता नहीं । याते सा कमेरूप करिया तथा 
|| क्रियावान्‌ मृतैदव्य दोनों अयुतसिद कले जावै है । ओर षटापटादिकं व्यक्तियोंविषे सम- 
वायसेवध करिके रही हदे जे षटत्व पदतवादिकं जातियां ह । तिन जातिष्यक्तिरूप दोनो 
। पदार्थेके मध्यविपे एक पटल पदलादिह्प जातिपदाथे तिन षटपदारि व्यक्तिथोफे अविनाश 
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(५२६ ) ल्यायवक्छाशच । 
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{4 अवस्थाविषे ता दृसरे घटपटादिकं व्यक्तरूप पदा थंके आधित हीं रहे हे यतिं ते धटत्वपरश्त्वादिकं 
जातिवां तथा वटपटादिक व्यक्तियां दोनों अय॒तसिद् कषये जवि है । ओर परमाण आकाशादिक 
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। 
ह 
नित्य द्रव्योतेषे समवायस्षवध कारकं रद्या हमा जो विशषपदाथं ह । तिन विशेष नित्यद्रव्यर्प । 
¡ नित्यद्रव्यद्ं छोटक सो विशेष पदाथ स्वत रहता नहीं । यातं ते विशेष तथा नित्यद्रव्य | 
दोनों अयुतषद्ध कये जावे दँ । पकृत्य-य्यपि तंतुआदिक अवयवोके नाशते अनंतरं एक || 
क्षणपीड ही पादिक अवयवीर्योका नाश होवे हे । तथा घटपटादिकं द्रव्यके नाशते अर्नतर || 
एकं क्षण पीडे ही हपादिक ख्णोका तथा क्रियाका नाश होवे हे । काते ? वेत॒आदिकं 
अवय्वोका नाश ता पटादिक अवेयवीके नाशका कारण हे । तथा ता याणकमेके आध्यभूतं 
वटपटादिक द्रन्यका नाश ता युणकमके नाशका कारण हे ओर कारण का्येकी उत्पतिते 
पूवे हीं विद्यमान हो हे । यपं सो पदादिकं अवयवी तथा सपादक खण तथा कर्मप 
क्रिया एकश्ष्णपयत ता उक्त तंठवटपरादिक आश्रयते विना स्वतन् हीं रंहे है । तथापि जिस्‌ 
एकक्षणावेषे ते पादिक अवयवा तथा खणकमं स्वतेजर रहे हे । सो क्षण तिन अवयवाः ¦ 
भआदिकोंको विनाश अवस्था हं । ता विनाश अवस्थाके निवत्त करणे वास्तं हा ता अथुत- 
भिद्धके टक्षणविषे ˆ अविनश्यत्‌ ` यह पद कथन कव्या हे याति यह सिद्ध भया । षटपया- 
दिक अवयवीयोंका कपाठत॑तभादिक अवयवोके साधे जौ सम्बन्ध है तेथा रूपादिकि । 


च्च 


गोका पृथिवीभदिकं दव्याके साधि जो सम्बन्धहं । तथा कर्महपक्रियाकां प्ृरथिवी- 
आदिक मृनेदरव्योके साथे जो सम्बन्ध हे । तथा घटत्व पटत्वादिक जाति्थोका वटपटादिक 
याक साथ जीं सम्बन्ध हं । तथा विशैषपदाथका नित्यद्र््योके साधि जो सम्बध ह । 
 अय॒तपदार्थोकाः सम्बन्ध समवाय कट्या जवि हे इति । 

समवायके रणके पदाथ दरस भकारके उक्त दो रक्षणो कर्कि टक्चित्त सो समवायपदाथं 
द्व्य; खण, कम, सामान्य; विष इन पाच पदार्थाविषे हीं विशेषणताख्य स्वरूप 
सम्बन्धं करकं रहे हं समवायविषे तथा अभावविषे सो समवाय रहता (हा ॥ 
समवायका एकत सावन-अर्‌ सी समवाय तिन द्रव्यादिकं पाचों पदा्थोविष एक ह रह 
है । काहिते ? ता एक हीं समवाय कणिकं जो निर्वाह होई सके तों नाना समवावकं मानणे- 
विषे एक तीं गोरवदोषकी प्राति होवे हे ओर दसरा ता समवायके नानापणक। साधक कड 
परमाण भी नहीं हे, किंत उशा एकाकार अगत प्रतीतितै सत्ताजातिकी न्याई ता समवायकी 
एकता हीं सिद होवे है सो द्खिवे है । जेसे परस्परविलक्षण इव्य) णः केमं इन तीनों 
पदाथीविषे ' दरव्यं सत्‌, खणः सन्‌, कम सत्‌ ' या भकारकी एकाकार अतुगतप्रतीति हवै 


| हे । सषा एकाकार प्रतीति तिन उ्यादिक तीनोविषे अन॒गत एक सतारप धमत विना सम्भ- 


= "~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~---~------------------~न-------~-----------------------------~-- ~ -- -~------~_~~_~~~~_-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~_~_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -----~ 


~ =, - 0 











चतुधपरिच्छेद्‌ । (५९७ ) 
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वती नहीं । यात ता अवुगतपतीतिके वर्ते तिन द्भ्य, खण, कमे तीनोविषे एक हीं स्ता 
न € ज्र, न न्क ल @ _ =» (७ भ्य 

जाति कल्पना करी जवं है । तैसे परस्परविलक्षण दव्ययणादिकोविषे ' तंत पटः समवेतः, 

कपाटेष्ठ वटः समवेतः, द्रव्ये यणः समवेतः, केमं समवेतं सामान्यं समवेतम्‌ ` या भरकारकी 


एकाकार अगत प्रतीति होवे हे । मा एकाकार प्रतीति पिन तंत॒आदिकोंविषे अचगत एक 
सुमवायतें विना सम्भवती नहीं । यतिं ता अदगतप्रतीतिके वलते तिन दव्यशणादिक अयुत 
सिद्ध पदार्थोविषे सो एक हीं समवाय अंगीकार कम्या चाहिये । दस प्रकारकी युक्ति करिके 
तिन अय॒तसिदध पदा्थोविषे सो एक हीं समवाय सिद होवे हे इति ॥ 

एक द्रध्यके समवेतांकी दूसरेम रतीति हीनेकी रङ्गा-ता समवाय जो एकं मानोगे तौ | 
हते रहित वाय आदिकोंविषे भी ` रूपवान्‌ वायुः ` या भरकारकी रपवत्ता रतीति हणी 


चाहिये । कात ? परथि्वीआदिकोंविषे रद्या जो रूपका समवाय है । तथा ता वाययुविषि 
र्या जो श्यशेका समवाय ह । सो रूपका समवाय तथा स्पशेका समवाय तुमरे मतविषे 
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एक्‌ ही है । यात तिन वाय॒भादिकौविषे ता रूपसषमवायके वियमानहूए ता रपरकी भतीति 
अवश्य हणी चाहिये सो होती नहीं । समाधान-हपविशिष्ट समवायकौ जा अधिकरणता 
हे सा विशिष्टभधिकरणता हीं “ रूपवान्‌ अयं) या प्रकारकी भरतीतिका कारण 
होये दै । तहां तिन वायुआदिकोविषे ता रूपषशणका अभावे हणेते स! हपविशिष्ट 
समवायकी अधिकरणता है नहीं, किंतु सशादिविशिष्ट सेमवायकी अधिकरणता है । याते 
तिन बायुआदिकोंविभे ‹ रूपवान्‌ अयं ' या प्रकारक भतीति होती नहीं । कितुता, रूप- 
विशिष्ट समवायकी अधिकरणतावाटे पृथिवी ज तेजविषे हीं सा ह्पवत्ताप्रतीति होवे ह । 
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याति ता समवायके एक मानणेविषे भी तिस ति रूपादिषिरिषट समवयक, अधिकरणता- 
कोका भेद होणेते पवान्‌ वायुः; सपशवान्‌ आकाशः) गन्धवत्‌ जं) क्रियावान्‌ आत्मा ' 
इत्यादिक भ्रतीतियोकी आपत्ति होवे नहीं इति ॥ 

समवायकी नियत सिद्धे-किंवा सो समवाय उतत्तिविनाशतैं रहित होणेतै नित्य ह । जो 
कदाचित्‌ ता समवायद़ अनित्य माधय तौ नो जो भाषकायै होवे है सो सो समवाधिकारण 
करि जन्य ही हषे है । ता समवायिकारणते विना किसी भी भाव कायकौ उखत्ति हती 
नहीं । यतिं ता समवायहूप भावकायंका भी को समवाथिकारण अवश्य मानणा होगा । तहा 
समवायसंबन्ध करिकै कायेसंवद द्रव्यदूं हीं समवायिकारणता रोवे हे । जैसे समवायसर्बध 
कर्कि पटरदपकायं सवद तेत्वोकू दीं ता पटके भति समवायिकारणता होवे है । तसे दहं 
प्रसंगविषे ता समवाय कायेका जो समवायिकारण है सो समृबायिकारण तिसी समवाय 
करि ता कायंसंबद् हभ तिस समवायकै प्रति समवाथिकारण होवै है । अथवा किसी 








मानिक ~ --- ध (र ~ काः । 
नव चचक षक छाछ ष्छ्छा क कक क थ ७ ण क न) 


((-0 9111 (९151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 





\ 

941 (8 ~ = ॥ 

ध पिर 7 अवद्ध ह प्राते समवायकारण हव ह । तह। | 
अन्पस्षमवायं करक ता कायंसबड ६७ ती समवधर्क सूम रव ह । तहां | | 








(९२८ ) त्यायश्रच्छङि । 
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जा ब्रथभपक्ष अगाकर्‌ कराय ता ता समदपका उतात्तावव ता सपवार्यक्रा जपज्लाह्ष 
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आत्माश्रय दोषकी प्राति होगी आर दूसरापक्ष जो अगीकार करीये ते। ता दूसेरं समवा- 
यकं भी ता प्रथमस्समवायकी यादं कायंहप हीं मानणा होवेगा । तथा ता दूसरे समवायका 
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भी कोई समवायिकारण मानणा हो्वैगा । ताके विषे भी यह विचार कम्या चाहिये) 
सो दुसरा समवाय भी किस समवाय करिकैे आपणे समवायिकारणविषे संबद्ध होवे ह 


आपणे करं संव होवे है । अथवा प्रथम्‌ समवाय करके संबद्ध होवे है । अथवा 
किसी तृतीयसमवाय करक संबद्ध होवे हे । तहां प्रथमयक्षविषे तौ पूवक न्या 
आत्माश्रय दोषकी प्रापि हेवेगी । ओर द्वितीय पक्षपिषे परस्पर अपेश्चाह्प अन्योन्याश्रय 
दोषकी भराति हेवेगी । ओर तृतीयपक्षविषे भी ता तृतीय समवायक्ं ता भ्रथमसमवायकी 
अविक्षा मानणेविषे चक्रिका दोषकी भाति होगी । ओर ता तृतीयस्षमवायक्रं चतुथं समवा- 


यकी अपेक्षा ता चत॒थं समवायकू्‌ पचम समवायकी अपेक्षा कस प्रकार भगे अगि समवार्थोकी 
धार मनिणेविषे अनवस्था दोषकी प्राति होवेगी । यातं ता समवायका कोई समधापिकरण 
हीं सभवता नहीं । ता समवापिकारणकरे असमवहूए ता समवायिकारणधटित असमवायि- 
कारण भी संभवता नहीं । ओर ता समवायि अस्षमवायिकारणतें विना फिसी भी भावका- 
यकी उत्ति होती नहीं । यातं ता समवायं उयत्तितें राहित हीं मान्या चाहिये । किंवा 
ता समवायका जे नाश मानिये तों ताएक समवायके नाशदशाविषे आत्माध्कि नित्य द्रभ्य 
पिष दव्यलादिक जातियोका विरिष्टअनुभव हीं नही होवेगा । यतिं ता समवायं विनाशते 
भी रहित मान्या चाहिये । इस भ्रकारौँ उसत्तिविनाशतें रहित होगेतै सो समवाय नित्य हीं 
सिदध हवै है । शति । समवायके परतयक्षपर वेशोषिक ओर नेयाधेकाका विचार-तहां पूरे समवायकी 
एकता ता तथा नित्यता सिद्ध करी । ता समवायकी एकताविषे तथा नित्यताविवे वैशेषिकोंका 
तथा नैयायिकोका परस्पर विवाद है नहीं । किंतु ते केशेषिक तथा नैया दोनों वा समवा- 


थकी एकाङ्क तथा नित्यतां अंगीकार हीं करे है । परंतु ता समवाथके भत्यक्षअपरव्यक्षविषे 
तिन दोक प्ररविवाद है तहां वैशेषिक तौ ता समवायद अतिह द्विव मानिकं केवल अु- 
| हीं विषय माने है। ओर नैयायिक तों समवायक्ूं चश्चुभाविक सरवदद्िथा करि 
जन्यप्रतयक्षका विषय माने है इति । तहां भम्‌ वैशेपिकका अभिमाय वणेन--कर्‌ हे । ज संबंधे 
जितनैकी भतियोगी अदयोगीषप स्वधी हे । तिन स्वसंवंधीयेका पत्यक्ष हीं तिन सबधके परत्यष 
विषे कारण हेवं हे । तिन सरवसेवंधीयोके भ्यक्षतै विना ता सम्बन्धका त्यक्ष होता नहीं भौर 
ता एकं समवायकं दव्य, रण, कमे, सामान्य, परिशेष यह सवे संबधी हे । तिस सवे सर्वधीयोका 
पव इश्वरते विना किसी भी जीवकं परसयक्ष होता नहीं । ययपि प्रत्यक्ष योग्य यक्किचित 
पराकं संब॑धीयाक्रा इस जीवकं परव्यक्ष होवे है । तथापि परमाण आकाशादिक अतिष्द्विय 
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चतुथ॑परिच्छेदं । (६२९) 


पदार्थोका ईस जीवकं त्यक्ष होता नहीं । ओर ते अतिद्िय पदाथेभी ता एकं समवायके । 
संधी हीं हे । यतिं ता एक समवायके सवै संवधीयोके अपत्यक्षहए ता समवायका भी भत्यक्ष 
सभवता नहीं । किंवा ता संवधके भ्रत्यक्षविषे तिन सववंधीयोके भत्यक्षदू जो कारण हां 
मानिये क्तैत यक्किचिपरसंवधीके प्रत्यक्ष हीं कारण मानिये तो अतिदद्रिय आकाशके 
साथि जो घटका संयोगसंबधहे ता संयोगसंबंधका भी भत्यक्ष होणा चाहिये । जिस कारणत 
ता सयोगके एकषटदूप संबधीका रोको प्रत्यक्ष हीं हे परत दूसरे आकाशरूपं संबधीका 
ठोकोकू्‌ भव्यक्च है नहीं । ओर ता घटआओकाशके संयोगका किसी भी भ्यश्च होता नही । 
यतिं ता संवंधके भ्यक्षपिषे तिन स्वसेवंधीयोके परत्यक्षदकं अवश्यकारण मान्या चाहिये । यतं 
सो समवाय प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु अतिदद्रिय है अथात्‌ सो समवाय किसी भी दंद्रियजन्ष 
प्रत्यक्चज्ञानका विषय होता नहीं इति । समवायकी अतिन्दरियताका अवुमान-किंवा ता समवायकी 
अति दृद्रियता केवल ता उक्त यक्ति करक हीं सिद्ध नहीं है, किंत अलुमानपभमाण कारकै भी 
सिद्ध है । ता अतुमानका यह भकार है-समवायः अतीन्दियः आत्मान्यत्वे सति असमव- 
तभावतात्‌ आकाञ्चादिषत्‌ । अथे यह-सो समवाय आिदक्िय हणयोग्य ह आतमि 
अन्यहूभा असमवेत भावप होणेते । जो जो पदाथं आत्मातं अन्य होवे है तथा असमवेत 
हेते है तथा मावह्प हवै है सो सो पदाथ अतिददरिय हीं होवे है । ने आकाश आत्माते 

न्य मीहे तथा किसी भी पदाथविषे समवायरवंध करिकै नहीं दृति होणेते असमवेत भी 
है तथा मावह भी ३ । यत सो आकाश अिददरिय हीं है । तते सो समवाय भौ, आत्मातै 
अन्य भी है तथा अन्तमेत भी है तथा भावरूप भी है । यतिं ता आकाशकौ न्यां ता सम- 
वायक भी अतिर्दद्रिय हीं मान्या चाहिये । पदकृ -तहां ईस अलुमानविषे | असमरेतभाव- 
त्वात्‌ ' इतनामात्र हौं जो हेतु कहते ता हेत॒विषे ' आत्मान्यस्वे सति ' यह्‌ पद चहं कथन 
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५ 
{| करते तौ आत्माविषे ता हैत॒का व्यभिचार होता । काहेतं १ सो आत्मा नित्य द्रव्य होगे 
{| किसी भी पदाथौविषे समवायरष्वन्प करक रहता नहीं । यात सो आत्मा असमवेत भौ € 
१| तथा भावय भी ह; परत सो आता अपश्‌ नहा ह) कितु महष दद्रिय करिकै जन्य- 
| मत्यकषका विषय ही ह । यात ता अतिददिवलहप साधके अभाववाठे आलाविषे इति 
होणेरै सो असमेवतमावतवरूप हेतु व्यभिचारी हौ होवा । ता व्यभिचारदोषके नित्त ५१६ 
वासते ता हेतविषे “ आत्मान्यत्वे सति › यह पद कथन कव्या है । तहां सो आत्मा भामति 
अन्य है नहीं । यत ता आल्माविषे ता देठ॒का व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता उक्त भलु- 
|| मानकरिपे ‹ आात्मान्यत सति भावात ' इतनामार हौ जो देतु कते ता हेदि ` अस 
| मनेत ' यह पद नहीं कथनं फते त। पटा ता हेतुक ्यमिचार होता । काहे | 
{| ते षटादिक आत्मत अन्य भी हं तथा भावप भी ह । त सो हतु तों तिन घटादिकोविषे 
८. प वा न स ऊ वा म्न 
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(५३० ) न्यायत्रकीद् । 


है, प्रतु सो अतिङ्ृद्ियत्वरूप साध्य तिन्‌ षटादिकोंविषे हे नहीं ! ता व्यभिचार दोषके 
निवत्ते करणे वासते ता रेतुविषे ˆ अ्षमवेत ' यह पद्‌ कथनं कव्या है । तहां ते घटादिकं 
असमवेत नहीं है किंतु कपालादिक अवयवोविषे समवेत हीं है । यतिं तिन घटादिकोंविषे 
ता हेत॒का व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता अनुमानिषे  आल्मान्यसे सति 
असमवतत्वात्‌ ' इतनामाच्र ही जो हेतु कहते ता हेतुविषे “ˆ भावं ` यह पद नहीं 
कथन्‌ करते तों धटादिकोंके अभावविषे ता हेतका व्याभिचार होता । कतै ? सो 
अभाव आत्मं अन्य भी हे तथा असमवेत भी है । यतं सो हेतुतो ता अमावविषे ३। 
परंतु सो अतिदद्रियतरूप साध्य ता अमभाविषे है नहीं । जिस कारण्तै ता अभावका चश्च 
आदिक दद्रिय करिकै भत्यक्ष ही हवै हे । ता व्यभिचार दोषके निव्रत्त करणे वास्त ता 
देत॒विषे (भाव ' यह पद कथन कम्या है । तहां ता अभाविषे भावृषपता है नहीं । यतिं ता 
अभावविषे ता उक्त हतका व्यभिचार होवे नहीं इति । अतीन्द्रिय समवायका अनुमान प्रका- 
रके अलुमान भरमाण करके ता समवायविषे अतिदद्वियपणा हीं सिद्ध हतै है | रेसे अति- 
दिय समवायकी किसी भी दृद्वियूप भरत्यक्षपरमाण करक सिद्धि होती नहीं । किंतु धमं 
अधर्मकी न्याह ता अतिदद्विय समवायकी केवक अदमानप्रमाण कृरिक हीं सिद होवे हे । 
ता अलुभानका यह आकार है-षूपवान्‌ वटः इति विशिषज्ञनं विरषणविशष्येभय- 
संबन्धविषयकं विशिष्ज्ञानतात्‌ दण्डीति विशिष्ठज्ञानवत्‌ । अथे यह-पहं षट 
ह्पवाढा है या प्रकारका जो विशिषटज्ञान ह सो विशिषटज्ञान विशेषण विशेष्य दोनोके संध 
विषयकं होगयोग्य है, विशिष्ज्ञान होणतै । जो जो विशिष्टज्ञान होवे हे सोसो विशेषण 
विशेष्य दोने क संवधविषयक हीं होवे द ) जैसे ' दंडी पुरुषः ` यह विशिष्टज्ञान विशिष्ट- 
ज्ञानहूप होणेतै दंडरूपं विशेषणके तथा पुरुषरूप विशेष्यके संयोगसंवध विषयक हीं होवे 
है । तैसे ‹ रूपवान्‌ घटः › यह विशिष्टज्ञान भी ता रूपविशेषणंके तथा घटद्प विशेष्यके 
संवंधविषयक दीं हेवा । तहा दो दव्योका हीं परसपरसंयोगसंवध हवै है । दव्ययणका संयो- 
गरवध होता नही । यात ता हपरणका घटके साधि संयोगरसंवध तों संमवता नहीं परितपते ता 
उक्तं अलुमान करिकै ता विशिषटज्ञानका विषयहूप करक सो समवाय हीं सिद्ध हीषं ह इति । 
समवाय प्रत्यक्ष मानणहारे नेयायिकोंका-तौं यह अभिपाय है " इह कपाटेषु घटस्षमवायः 
इह तन्तुषु पटसमवायः ' अथ यह-इन कपाटोविषे घटका समवाय है, तथा इन तन्तव 
विषे पटका समवाय हे । या प्रकारकी प्रतीति तिन कपाङतन्त॒ आदिक अवयवोौंविषे तिन 
घटवरादिक अवयवी्योके समवायसंबधर्ूः हीं विषय करे ३। यतिं सो समवाय अति्द्रिय नहीं 
है, कैत चश्चुषादिक भत्य्ज्ञानका ही विषय हे । किंवा ता वैशेषिकं संबधके प्रत्यक्षविषे 


सवेसवीधियोका प्रत्यक्ष कारण होवे हे, या प्रकारका जो नियम अंगीकार कप्याथा सी 
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चतुथंषरिच्छेद । (९३१) 
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कका 
नियम भी संबेधमाजके परत्यक्षविषे नहीं है, किंतु केवल संयोगमा्के भत्यक्षविषे हीं सो / 
{| नियम है । अथौत्‌ संयोगसंवधके भ्यक्षरिषे ता संयोगके सवैसंबधीयोका भ्रत्यक्च कारण होवे 
हे । परत समवायके प्रत्यक्षविषे ता समवायके सवेशर्बधीयोंका भ्रत्यक्च कारण होता नहीं । 

| किंत यक्किचित्‌ प्रतियोगी अलुयोगीरूप संबंधीके भव्यक्षतै हीं ता समवायका प्रत्यक्ष हेव है । 
यातं अयं घटः ' यह चश्रुषप्रत्यक्ष जै वरू तथा षटत्वनातिकूु विषय करे हैतैसे ता 

| घटघटत्वके समवायक्रं भी विषय करे है । तैसे “ नीलो षटः' यह चाश्चषभत्यक्च भी नीलरूप 
विशेषणक्रं तथा घटश्प विशेष्यक्ं तथा तिन दोनोक समवायद्रं विषय केरे हे । इस भ्रकार 

{| जिस्‌ जिस दरव्यक्ठा जि जिस दैद्रिय करि भरयक्च हवै हे तिस तिस द्रव्यदृत्ति खणकके 
| स॒मवायका तथा जातिके समवायका भी तिस्र तिस दद्रिय कणं हौं प्रत्यक्ष हवे ई इति । 
समवायकू अनेक मानणेहारे नवीन-ईहां नवीन नेयायिकोका तों यह मत है सो समवाय 

संध एक नहीं है, किंत नाना ह । किते ? पृथिवीविषे हौं गेधका समवाय है जटविषे ता 
गेधका समवाय नहीं है, इत्यादिक प्रतीति स्षेटोकोडूं होवे है । ता भतीतिते ता समवाय- 

।| संवधका नानापणा हीं सिद होवे है । अथौत्‌ ता पृथिवीषविषे गंधयणका समवाय पथक्‌ हे 
| ओर जखविषे शीतसपशैका समवाय पृथक्‌ हे ओर तेजविषे उष्णस्पशंका समवाय पृथक है । इस 
| प्रकार जिस जिस दव्यकिषे जो जो यणरहैहैतथाजोनजो कमेरहे हैतथानजाना जाति 
| 
| 
प 
। 
। 
| 





रहे है तिस तिस द्रध्यकरिषे तिस तिस णका तथा तिस तिस क्का तथा तिस तिस जातिका 
सो समवायसधध पृथकप्रथक्‌ हीं होवे है, इस रीति ते समवाय नाना हीं सिद्ध हो है। इति। 

नाश ओर अनियवादी मरभाकर-दहां मीमांसक प्रभाकरका यह्‌ मत है-सो उक्त समवाय 
नाना है तथा अनित्य है। काहैते ? ‹ नीलो नष्टः, रक्त उसन्नः ' यह प्रतीति नीठहपके 
समवाये विनाशकरं विषय करे ह तथा रक्तरूपके समवायकी उलततिकूं विषय करे है । 
यतिं ता भरतीतिके बलत ही ता समवायका अनित्यपणा तथा नानापणा सिद होवै है इति ॥ 

इसका खण्डन-सो यह्‌ प्रभाकरका मत अगत हे। काहे  “ नीरो नष्टः, रक्त उलन्नः ` 
दरस उक्त प्रतीतिविषे ता समवाय॒का उत्पत्तिनाश भतीत होता नही, किंतु ता नीटरकतहपका 
हीं उत्पत्तिषिनाश भरतीत होवे ६ । जो कदाचित्‌ ता भरतीतितै समवायका हीं उलत्तिविनाश 
मानेगि तों ८ घटो नष्टः ` इस प्रतीतिते मी ता पटे समवायका ही विनाश सिद हेवैगा, ता 
घटका विनाश सिदध हेग नहीं । यात तिन नील रक्तादिकोंकी न्या ता षटू भी नित्यता 
सिद्ध होगी, सो घटी नित्यता मारं भी अंगीकार है नहीं इति ॥ 

हां मीमांसक भहपादका-तौं यह मत है-जिन अवयवअवयवी शणशणी आदिक अयुतं 
सिद्ध पदार्थोक्रा नेयायिकेनिं समवायरवंध अंगीकार कम्या है तिन अथुतसिद पदार्थो 
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योगिक्ञानाधीनन्नानविषयः अभावः । अथै यह-जो पदाथ संवधेतै तथा सादश | 
। होवे ह तथा भतियोगीविषयक ज्ञानेके अधीन नो ज्ञानहेता ज्ञानका विषय रोवे है 
॥| सो पदाथ अभाव कल्या जवि है । तहां भूतलादिकोविषे रह्या हभ नौ वटपदादिकोंका 


(५३२) त्यायप्रकारा । 
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परस्पर स्वयसम्बन्ध हीं सभव होई सके हे । ओर तिन नैयायिक्ोनै भी अभावादिकोका सो 
स्वरूपसम्बन्ध ही अंगीकार कपया है। यतं ता स्वषटपसम्बन्धतै भिन्न तिन अयुतसिद पदार्थोका 
{| एक समवायसम्बध अगीकार करणा निष्क है इति । इखका मी खण्डन-सौ यह भट्रपादका 
मत भी समीचीन वहीं है । काते ! उव्यशणकमाटिक अनेकस्वरूपोकिषे ता सेवधपणेकी 
कल्पना करणेविषे अतिगौर दोषकी प्राति होवे हे। भोर ता एकसमवायविषे दीं तिन अय॒त- 
सिद पदा्थका सर्वधपणा मानणेविषे खाघव हे । यतिं गौरवदोष ब्रस्तहोणेतै सो भटरषादका 
मतं समीचीन नहीं हे ॥ इति समवायनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभाव पदार्थं । 

अब सप्तम अमावपदाथेका निरूपण करे है । तहां रक्ण-द्रव्यादिषरक्ान्योन्याभाववाव्‌ 
4 अभावः। अथे यह्‌-दरव्य १ख्प कमे, सामान्य; विष समवाय इन षट्‌ पदार्थोका जो भेदहूप 
अन्योन्पााव ह ता अन्योन्याभाववाला पदाथ अभावे कट्या जवै है । तहां तिन द्रन्यादिक | 
4 षट्‌ प्रदाथका सो मेदूप अन्योन्याभाव ता सपतमपदाथेहप अभावविषे हीं रहे है । अन्य- 
1 क्रिस पदाथंविषे रहता नहीं । यदयपि एक दव्यपदाथविषे यणादिक पच पदार्थाका भेद रंहे ३ 
{ 
ध 
4 
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तथापि ता इव्याविषे दव्यका भेद रहता नहीं । इस प्रकार यणकमादिकोंविषे भी दव्यादिकं पच 
०0 ९ क.9 स €+ छः क ® [ 
पदार्थोका भेद तै रहे, परन्तु आपणा मेद आपणेविपे रहता नहीं । यातं तिन द्व्यादिक षट्‌ पदा- 


€ ¢ ७ 


| थोफा भेद केवल एक अभावपदाथविषे हीं रह है । याते यह उक्त अभावका लक्षण सभवे है इति । 

अथवा ता अभावका यह दूर रक्षण करणा-निषेधमुखप्रतीतिविषयः अभावः अथं 
| हनो पदार्थं निषेधसुख प्रतीतिका विषय होवे है सो पदाथं अभाव कट्या जय है । पदकरत्य- 
| तहाँ"मूतटे घटो नास्ति, घटो न पटः! इत्यादिक जे निषधसख प्रतीतियां है ते परतीतिथां भूतला- 
| दिकोंविषे वटादिकोके अभावकू हीं विषय केरे ह । यते सो निषेधसख भरतीतिका विषयल- 
{| हय अभावका लक्षण भी सभवे है । तहां अभाववाचंक नकारादिक शब्दजन्य परतीतिका 


ॐ जर, जटः, [> 


{| नाम निषेधयमुख प्रतीति होवे हं इतिं ॥ ५ म 
अथवा ता अभावका यह तीसरा रक्षण करणा-संबन्धारश्यादिभिन्नत्वे सात्‌ चति 


७ । 


तै भिन्न 





| भाव है सो अभाव संयोग समवायशप सम्बन्धे भिन्न भी है । तथा शुक्तिभादिकोंविषे 
4 रखा हआ जो वटादिककि सादश्य है ता सादृश्ये भी भिन्न है । आर भतियोगीके ज्ञाने 
विना अभावका ज्ञान होता नहीं । यात वटपटादिद्ष भरतियोमीके ज्ञान करिकं जन्थ जो "घटा 
५| भावव भूतठम्‌ , दत्यादिकं ज्ञान ह ता ज्ञानका सो अभाव विषय भी है । यतिं ता भभावका 
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यहं उक्त तृतीयलक्षण भी सभवे हं । पदक्रत्य-तहां इस लक्चषणविषे “ संबन्धस्ताश्यादिभिन्नत्वे 
सति ' यह पद जो नही कथनं करते तों ता अभावके लक्षणकी ता सयोगसमवायशूप सवन्ध- 





१ 
। 
{| विषे तथा ता सादृश्य अतिव्याति होती । काहि १ जैसे ता अभावके ज्ञानविषे ता अभा- 
९| वके प्रतियोगीका ज्ञान कारण तैसे ता संयोमक्षमवायशूप संबंधफे ज्ञानविषिभी ता 
¦ सबन्धके परतियोगीका ज्ञान कारण होवे है । तैसे ता शुकरिनिष्ठ सादश्यके ज्ञानविषे भीता 
1 सादश्यकं भरतियोगीषूप रनवका ज्ञान कारण होवे ह । ता प्रतियेर्गीक ज्ञानतें विना ता संबन्ध 
स्ारश्यका ज्ञान होता नही । यते ता अभावकी न्याह ता सवंधसराहश्यविषे भी प्रतियोगी 
‹ ल्ञानके अधीन ज्ञानका विषयपणा हं । ता अतिव्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षण- 
} विषे (संवंधसाहश्यादिभिन्नतवे सति ' यह्‌ पद कथन क्या हे । तहां आपणा भेद आपणेविषे 
(| रहता नही । यतं ता सं्वेधविषे तो संबधका भेद नहीं है । ओर ता सादृश्ये सादृश्यका भेद 
` नहीं है । यतं ता सं्वधविषे तथा ताद्श्यविषे ता अभावे लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति। 
अभावके मेद-इस प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करिकै टक्षित सो अभाव पदाथं संसगां 
भाव १, अन्योन्याभाव २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवे हे । संसगाभावके भद-तहां प्रथम 
(| संसगोभाव ती प्राचीननेयायिकोफे मतविषे प्रागभाव 3. प्र्वसाभावरे अत्यन्ताभावं ३, साम- 
} यिकाभाव ४ इस्त भेद करिकै च्यारिभकारका होवे है । नवीनोके यहां तीन भेद-ओौर नवीन- 
।| ताफिक ता सामयिकाभावङ्ं मानते नहीं । यतिं तिनके मतविषे सो संसगामाव तीन भकारका 
। हीं होवे है । माचानाक 4९! अभावव सस्या-ओर दूसरा भेद्य अन्योन्याभाव एक भकारका 
{ हां हेत है यतिं पाचीनेकि मतविषे तों सो अभावपदाथं-भागभाव १) र्व॑साभाव २; 
| अल्यन्ताभाव रे, सामायेकानाव४ अन्योन्याभाव५, इस भेद करके पांचपरकारका हवै ह । 
नवीनो कि सतविषे अभावको संख्या-नवीनाके मतविषे तो सो अभावपदाथे भागभाव १, प्रध्वै- 
साभाव२,अव्यताभाव ४, अन्योन्याभाव ४ इस्‌ भेद करिके च्यारे प्रकारका हवे है इति । 
संतगाभावका रक्षण-तहां अन्योन्याभावभित्रोऽभावः संसगाभावः । अथै यह-अन्यो- 
न्यामावत भिन्न जो अभाव है सो अभाव ससगाभाव कट्या जाय है । पदङृत्य-तहां “अभावः 
| संसर्गाभावः ' इतनामाच ह जो ता ससगाभावका लक्षण कसे ता लक्षणविपे “ अन्योन्या 
भावभिन्नः, यह पद नहीं कथन करते तौ अन्योन्पामावविषे ता संसगाभावके रक्षणक अति 
व्यापि होती, ता अतिव्याप्षि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे अन्योन्याभावभिन्न 
| यह पृद्‌ कथन कम्या है । तहां अन्योन्याभावका भेद ता अन्योन्याभाव रहता नहीं कितु ता 
ससगौभावविषे हीं ता अन्योन्यामावका भेद रहे है । यतिं ता अन्थोन्याभावविषे ता लक्षणकी 
| अतिव्यापरि हवे नहीं । किवा अन्योन्याभावमिन्नः संसगोभावः इतनभतर ह जो ता संसगो 
|| भावका रक्षण करते ता लक्षणविषे " अभाव यह्‌ पद नहीं कथन करते तो घरादिकोंविषेता 
प्य 
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तेने ते षटादिक भी ता अन्योन्याभावेत भिन्न हीं हे । ता अतिव्याति दोषके निब्रृत्त करणे 
वासते ता छक्चणविषे भभाव"यह पद कथन कम्या हे । तहां तिन घटादिकेविषे अभावषूपता 
हे नहीं यातं तिन घटादिकोषिषे ता संसर्गाभावके ठक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं इति । 
प्ागमाव-अव पूर्वं उक्त प्रागभावादिक पांचभधरकारके अभावविषे प्रथम प्रागभावका वणेन करे है । 
तहां रक्षण-विनार्यभावः प्रागभावः अथं यह-जो अभाव विनाशवाछा होते है सो अभाव 
भागभाव कट्या जवे हे । तहां पटादिक कार्योकी उलाक्तत पूवं तिन पादिक कायक समवायि- 
कारणषूप ततुभदिकोंविषे तिन पटादिक कार्योका प्रागभाव रहे है। सो प्रागभाव तिन पटादिक 
कायेकिं उखन्नहूए नाश होड जावे हे । यतिं सो भरागमाव विनाशो भी है तथा अभवद भी है । 
पदकृत्य-तहां विनाशो भागभावः' इतनामा् हीं जो ता प्रागभावका टक्षण करते ता ठक्षणविषे 
` अभावः ' यह पद नहीं कथन करते तों षटादिकोंकिषे ता लक्षणक्ी अतिव्याति होती । 
काते † जेते, सो भरागभाव विनाशी है, तैसे ते घादिक भी विनाशी हीं है, ता अतिव्याति 
दपिके निवृत्त करणे वास्तं ता लक्षणविषे अभावः › यह पद कथन कम्या है । तहां तिन 


| घटादिकविषे अभावषपता है नह, कितु मावषूपता हे । याते तिन वटादिकोविषे ता ठक्ष- 
(| णकी अतिव्याति होवें नहीं । किंवा ˆ अभावः भागमावः ' इतनामा्र हीं जो ता भरागभावका 
4 
्‌ 





लक्षण करते ता टक्षणविषे विनाशी ' यह पद नहीं कथन करते तों प्र्वसाभावादिको 
विषे ता ठक्षणकी अतिव्यसि होती । जिस कारणत ता प्रगभावकी न्याह तिन प्र्वा- 
भावादिकोंविषे भी अभाव पता हीं है ता अतिव्याति दोषके निघ्रत्त करणे वासते ता टक्षण- 
विनाशी ' यह पद कथन कम्या ह । तहां तिन्‌ भष्वसादिक अभावोपिषे सो विनाशी- 

पणा ह नही । किंत अविनाशीपणा ह । याते तिन अभावोंविषे ता भागभावके टक्षणकी 
अतिष्यामि हेव नहीं । ययपि इस उक्त भरागभावके ठक्षणकी उतत्ति विनाशवाे सामयिका- 
भावकिषि अतिव्याति हीं हवं है तथापि जे नवीनताकिंक ता सामयिकामभावक्ं नहा अगी- 

कार करे हैँ । तिकि मतके अनुसार हीं सो प्रागभावका रक्षण कम्य हे ॥ 

सामयिकाभावके माणनेहाराका प्रागभावका लक्षण-आओंर जे प्राचीननेयायिक ता सामायका- 

भावक अंगीकारकरे हैते तां ता भागभावका यह ठक्षण करे ह-अनादिः सान्तः 
प्रागभावः । अथं यह-जौ अभाव अनादि होवे है । अर्थात्‌ उत्यत्तितै रहित हषे है तथा 
सान्त हवै है अथात्‌ नाशरूप अंतवाटा होयै ३, सो अभाव भागमाव कट्या जवि है ॥ 

4 पदकृत्य-तहां ˆ अनादरः भरागभावेः ` इतनामत्र हीं जो ता प्रागभावका लक्षण करते ता 
| छक्षणविषे ' सान्तः ' यह पद नहीं कथन करते तों परमाण आकाशा नित्यपदार्थोविपे 
॥|ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणतें ता भागभावकी न्याह ते परमाणकाशा- 
४ 
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ई 
‹| दिकं नित्यपदाथं भी उत्पत्तितं रहित हाणेतें अनादि हीं है । ता अतिव्याप्ति दोषके निच्त्त 
{| करणे वासते ता ठक्षणविपे ' सान्तः ' यह पद कथन कम्या हे । तहां ते परमाणभाकाशादिक 
{| नित्यपदाथे ता नाशरूप अन्व नहीं है कंठ अनन्त हे । यतं तिन परमाणभाकाशादिको- 
{| विषे ता ठक्षणकी अतिव्याति हवं नहं । किंवा ` सान्तः प्रागभावः ' इतनामान्र ह जी ता 
{| भागभावका लक्षण करते ता लक्षणा अनादिः ' यह पद्‌ नहीं कथन करते ता 
९| घटादिकों विषे तथा सामयिकाभावविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणतें ता 
| प्रागभावकी न्याह ते घटादिक भी तथा सो सामयिकाभाव भी नाशवान्‌ हींहै । ता अतिव्याति 
{ दोष नृत्त करणे वाक्षौ ता रक्षणविषे अनादिः यह पद कथन कपया है। तहा ते षयाद्कि 
{| तथा सामयिकामाव अनादि नहीं द किन्तु उतत्तिवाले हीं है । यात ति्‌ वरदादि विषे 
{| तथाता सामयिकाभावविषे ता भरागभावके ठक्षणकी अतिव्यापि होवें नहीं इति ॥ 
+ अथवा ता भ्रागभावका यह तीसरा रक्षण करणा-प्रतियोगिजनकाभवः प्रागभावः । 
\ अथे यह-आपणे प्रतियोमीका जनक जो अभाव ह॑सो अभाव भरागभाव कल्या जवे € । 
{| जेते पटकी उवक्तितै प्रव ता पटका आपणे समवायिकारणस्य ततुवोिषे भागमाव रहं 8 
। सो प्रागभाव हीं ता पटश्प प्रतियोगीका निमित्तकारण होणेते जनक हषं ह । इस भकार 
| जिस निस कार्की उत्पत्ति होवे है तिस तिस काका भरागभाव हीं तिक तिस कायक। 
५ जनक हतै हे ता भागमावत विना किती भी कायेकी उत्पत्तिं होती नहीं । यतिं ता 
.  प्रागमावका यह उक्तं तृताधलक्षण्‌ भी सम्भव है । पदकृत्य-तहा परधवसादिक अभाव अणे 
| प्रतियोमीके जनक होते नहीं । यतिं  भरतियोगिजनक ' इस्‌ दके कहणे करि तिन. पर्व॑- 
¦ सादिक अभावोविषे ता भरागमावके रक्षणक भतिव्याते हाव चह ईते ॥ 
¦ [गभावके रहणका सम्बन्ध तथा आश्रय-दरस्‌ प्रकारके उक्त तेवं लक्षणा करक रक्षि 
॑ सो प्रागभाव आपणे भतियोगकि समवायिकारणविषे ह्‌ स्व्पसम्बन्ध करक रहै 8 । 
| जैसे पटका प्रागभाव ता पटकी उसत्तिते पूवे ता पटशूप प्रतियोगीके समवायिकारणह्प 
(| तन्त्वोपिमे हीं खहपसरवध करिके रहे ६ । तथा वटका परगभावे ता षप प्रतियोगाके 
| समवायिकारणदष कपाछौविषे हीं सवरपसवध कारक रहे हं । इसत भकार तितत ॥त यण- 
कर्मादिरप का्यका प्रागभाव ति तिस यणकमादिहप भतियोगीके समवायिकरणह। 
| यविषे हीं स्वरपसंबध करिकै रहे दै । भर सो भागमाव उत्तिं रहि होगे अनादि 
हमा भी नाशवान्‌ हेवै है । भात्‌ तिस तिप र्ययणकमौदिपर काके उत्सनहू९ तिस 
तिस कारथका भागमावं नाश हो जावि है । तहां तिस तितत कायेके उसक्तिकी जा कारण 
सामश्री हैसा कारण सामग्री ह तिस तिस फायेके प्रागभावका नाशक होवे हे। यति तिस 


(| तिस कार्थकी उद्पततिक्षणविषे हा तित (त कायक प्रागभाव नाश हो जावि है इति । 
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रंका-तिन कपाछादिकोविषे घटादिकं कार्योका भागभाव रहे रै । इस विषिकोन 
प्रमाण ह { समाधान इह कपाटे घटो भविष्यति, इह ॒तन्तुबु पट भविष्यति ' अथं 
यह-इन कपाठोविषे षट उतन्न हेवेगा, तथा इन ततुविषे पद उयन्न हवया । पा 
प्रकारकी प्रतीति सर्वलोको होवे है। सा प्रत्यक्षप्रतीति तिन कपाटतंतुवोविषे स्थितता 
१ घटपटके प्रागभावद्क हीं विषय करे है । यद्यपि सा उक्तं प्रतीति ता वटपटके भविष्य हीं 
विषय केरे है, तथापि वत्त॑मान प्रागभावका जो भरतियोगीषणा ह ताका नाम भविष्य है । 
यह्‌ वात्ता ता दवितीयपरिच्छेदविषे काठके निरूपणविषे कथन करि अयि दँ । यतिं सा उक्तपरतीति 
ता प्रागमावकूं हीं विषय करे है । यतँ ता प्रागमावविषे सो ठोकिकभल्यक्ष हीं प्रमाण है इति । 


परागभावकी आवड्यकता-किंवा ता प्रागभावकरं जो नहीं अगीकार करिये तों एकवार 
उतयनच्च हूए घटकी पुनः उसत्ति हीणी चाहिये । काते १ ता षरके भितनैकी कपा संयोग 
कुलाल दंड चक्र इत्यादिकं कारण सामग्री है सा सवं कारणसामग्री ता घटकी उसत्ि- 
क्षणविषे विद्यमान हीं है । ता कारणसामग्ीतैं ता धटी पुनः उलत्ति अवश्य होणी चाहिये, 
सो होती वहीं । भरता प्रागभावके अंगीकार कीयेहए सो उक्तदोष भातत होता नहीं । कात! 
ता षटकी उदक्तिकाठकिषे सो घटका प्रागभाव नाश होई जवि है । यतिं दुसरे कपाट दंड 
चक्रादिकं सवेकारणेकि विमान हए भी ता पागभावहप कारणका अभाव होणेतै ता उतपन्न 
हए वटकी पुनः उत्पाते होती नहीं । याते उवन्नहूए कायेकी पुनः उलत्तिक निवर्त करणे- 


वासते सो प्रागभाव अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये इति । 

भागमाविषे अनुमान ममाण-इतन कृहणे केरिक ता प्रागभावविषे यह अदुमान प्रमाण 
बोधन कम्या। अयं घटः स्वात्पत्तिक्षणावरत्तिकास्णनन्यः स्वात्पत्तिद्भतायक्नणाद्तपत- 
त्वात्‌ । अथे यह-यह घट आपणे उततिक्षणविपे नहीं वततेणेहारे एसे किसी कारण कारकं 
जन्य हणे योग्य है, आपणी उतत्तितँ द्वितीयक्षणषिषे अवुलन्न होगेते । तहां ता घटक 

पति क्षणविंषे ता प्रागभावे मिन्न दूसरे कपाट्देउचक्रादिक सर्वकारण विद्यमान नह। ह । 
यात तिन कपाटदिक कारणोकी तीं ता अलुमान करिकर सिदि होती नही । परिशेषे ता पटक 
पतिक्षणतिषे अङ्रृतति ता प्रागभावकी हीं ता घटका कारणद्प करिकै सिद हवं हई । 


इहा प्रागभावका न पानणेहारे नवीन ताकक- ती यह्‌ कहे है । 8्स कृ[टविषे इनं कपाल वि 
घटका प्राणभाव हे, या प्रकारक प्रागभावावेषयक प्रतीति तों सवैटोकांङूं हता नहा । पाव 
ता धागमावविषे कोषे भी परमाण नहींदहै। जो कदाचित्‌ तिन कपाठोविषे ता घटकं प्राग 


भावक प्रत्यक्ष होता होवे तों न्यायशाखचके संस्कारो हीन सवं ठोकोंदूं तिसन कपाटकी ; 
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न्धा ता प्रागभावका भी प्रव्यश्च हीणा चाहिये, सो होता नहीं । किंवा तिन भाचीनानं इह 
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केपाठे घटो भविष्यति › या भकारकी पतीति जो प्रागमावविषे प्रमाण कदी थी सो भी असं 
गेत है । काहे १ ता धटविषे जौ वर्तमानकाल उत्तरकाटविषे वृत्तित्व है यह हीं ता षट- 
विषे भविष्यत्व हे । यतिं ता उक्तप्रतीतितें ता प्रागभावकी सिद्धि संभवती नहीं । शिवा तिन 
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{| भाचीन नैयायिकेन उलनन हूए घटक पुनः उसत्तिके निवृत्त केरणे वासते जो भागभावरः 
{| अंगीकार्‌ कत्याथा सौ भी अरतगत हं । काहिति ? जिन अवयवोविषे जो दव्य समवायसम्बधं 
कृरिकि रहे है सो द्रव्य हीं तिन अवयवांविषे समवायसंबध करक दूसरे दव्यकी उत्पत्तिका 
| 

| 





(षठ "क (पथ पपा पठ छः सन प्क 


प्रतिवंधक होवे है । यतिं तिन कपाछोविषे समवायसबंध करकं र्या हभ सो षट ईत 

धटकी पुनः उत्पत्तिविषे प्रतिषंधक होवे हे । इस प्रकार तिस वटकी पुनः उसपतिविषे तिश 

टक भ्रतिबंधकता मानणे करिकं हीं ता उत्च्हूए घटक पुनः उत्पत्तिका निवारण होइ सके 
हे थात ता प्रागभावं षटादिकोका कारण मानणां निष्फृढ हं इतिं । उनका खण्डन 
यह नवीनताक्ंकोका मत समीचीन नहीं हे । काते १ ता षटकी पुनः उस्यत्तिषिषे जो तिस 
घटक भरतिबधक मनेगि तों ता पभरतिर्वधक वटके संसगाभावदूं ता धटी उतवत्तिविषे 
अवश्यकारण मानणा होगा । यातं ता भरतिर्बधक घटके संसगामावहप करिके ता प्रागभावङ् 
हां ता घटके भरति कारणता भराप्त होवे है । यतिं षट्टीभभातन्याय करिके तुम नवीनो 


| भी सो प्रागभाव अवश्य मानणा होवे ह इति । 
प्रागभावके ध्वंसका स्वरूप-करंवा कषाटोविषे र्या हा जो घटका भरागभाव है ता भाग- 

। भावक्ा ता धप प्रतियोगीकी उसत्िक्षणविषे नाश होड जावे है। सो वटे भागभावका नाश 
पवस ता घटके विद्यमान काठक्िषि तं ता षरस्वह्प ही हवं है । ओर ता वटका जवी 
ध्व हेते है तथी सो षट्के परागभावका ध्वं ता पटे ध्व॑सखवह्प हषे है । किते १ ता 
घरपरागभावके ध्वसकूं ता धटरूप भतियोगीतें तथा ता घटद्प परतियोगीके धवते भिन्न कल्पना 
करणेविे एक तौ कोड भमाण हे नहीं, किंतु उल्टा गोरषदोषकी ही प्राति होवे है । ओर 
दूसरा ता घटहप प्रतियोगीकालकषिषे तथा ता षरहप भतियोभीके ध्व्काखविषे ^ विनष्टो बद- 
प्रागमावः या प्रकारकी ता वटपरागमावके ध्वंसं विषय करणेहारी भतीति भी होषै हं । 
यातत ता प्रागभावके ध्वंसु सप्रतिथोगिप्रतियानस्वह्ष तथा स्वप्रतियोभिप्रतियोमिध्वसस्वरूप 
अवश्य मान्या चाये । दहा दोनों स्वशब्दो करक ता भगभावके ध्वसका हण करणा ता 
ध्येसका प्रतियोगी जो घटादिकोका प्रागभाव है ता प्ागभावके भरतियोभी ते षटादिक है । इति । 
अव दूसरे प्रध्वताभाव्क नरूपण~कर्‌ ह तहा । लनण-इत्पात्तबाच्‌ अभव. प्रष्वस्ा 
भूवः । अथं यह-नो अभावं उव्पात्तवाख हयव हे सा अभात्‌ ब्वस्मिव क्या जावे ह । तहं 
धटादिक कायोकी उत्पतितं अनतर सुद्रसहारया क निभित्तकारण करके जो तिन षशदि- 


कोका विनाश हवे है ता वितीशका नाम परध्वत्तमिे ह) स्‌ भाभाव उतपात्तेबाछा भी 
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॥ 
4 
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हे तथा अभाव्य भी है । यात यह उक्त पध्वसाभावका लक्षण सभर हे । पदकृत्य- तहां अभावः | 
प्रध्वसाभावः इतनामात्र हीं जौ ता प्रध्वस्षाभावका रक्षण करते ता ठक्षणदिषे “ उदात्ते 
माच ` यह्‌ पद नही कथनं करते तो प्रागभावादिक सवे अभार्वोविषे ता टक्षणको अविं 
व्याति होती । जस कारणत ता प्रध्वसाभावकी न्य तिनि प्रामभावादिकाविषे भी अभाव- 
रूपता हो हं । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे “ उत्पत्तिमात॒ ` यह 

द कथन कन्या ह, तहां ते भ्रागभावादिकं उत्पत्तिवाठे नही ह । याते तिनोविषे ता लक्षणका 

अतेव्याते होवे नहीं । किवा ˆ उतपत्तिमान्‌ प्रध्वसाभावः ' इतनामात्र ही जो ता ब्रध्वसषाभा 
का लक्षण करते ता ठक्षणविषे अभावः यह्‌ पद नहीं कथन करते तों वश्परादिकोविषे ता 
लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेतं १ ता भध्वसाभावकी न्याह ते घटपटादिकं भी उलत्ति 
वारे हींरहेता अतिव्याप्ति दोषके नब्रत्त करण वाक्ते ता उकश्षणविष्‌ अभावः यह्‌ पद्‌ कथन 
कप्या ह । तहां तिन षटपटादिकोंविषे अभावरूपता है नहीं किंत भावता ह । यातं तिन 

वटादिकोविषे ता प्रध्वसञाभावके सक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति। यदपि इस उक्त परध्व- 
साभावके लक्षणकी वक्ष्यमाण उदत्तिवाठे सामयिक्ाभाविमे अतिव्यामि ही होवे दे। 
तथापि ता सामयिकामावक्रं नहीं अगीकार करणेहारे नवीन तार्िकोके मतके अवुसार 
हीं सो उक्तलक्षण कथन कपया हे । 1 

माचीनाका परध्वसाभावका लक्षण-अर्‌ जे प्राचीन नैयायिक ता सरामयिकामभावकू अगीकार क 
है ते भाचीनतों ता परध्वसामावका यह ठक्षण करे दै। उत्पत्तिमान्‌ अनन्तः प्रधवंप्ताभावः। 
अथं यह-जो अभाव उसखत्तिवाछा होवे हे तथा नाशदप अन्ततें रहित होवे हे । सौ अभाव 
प्ध्वत्तामाव कल्या जावे है । तहां प्रवे शतिसे सो प्रध्वंसाभाव उतत्तिवाखामी है । अर्ता 
ध्वसका ्वस होता नहीं यातं सो प्रध्वसाभाव ता नाशशूप अन्ततैं रहित भी है । यातं यह उक्त 


परध्वसाभावका टक्षण मी सभे हे । पदक्त्य-तहां "अनन्तः प्रध्व॑स्ञाभावः' इतनामात्र द ज। 





~ 


~ 





अतिव्याप्ति होती । जिस कारणतें ते परमाणञआकाशादिक ता प्रधवप्ताभावकी न्या त १।शस्प 
अन्ततें रहित हीं है ता अतिव्याप्ति दोषकै निवृत्त करणे वासते ता छक्षणाविषं उतात्तचव् 
यह्‌ पद्‌ कथनं कथ्या ३ । तहां ते परमाण आकाशादिक उलत्तिवाछे दै नहीं, कितु उसत्ति 
विनाशतै रहित हणे नित्य हीं ह । यतिं तिन परमाणञाकाशादिकोविषे तथा अत्यन्ताभाव 
योन्याभावविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति हेव नही । किंवा “ उसत्तिमान्‌ प्रध्वसतामावः ` 
हतनामात्र हीं जो ता भरध्वसाभावका छक्षण करते ता छक्षणर्विषे अनन्तः यह पदन कथनं 
कैरते तौ घटपरादिकोंविषे तथा सामयिकाभावविवे ता छक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जि | 
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चतेथंपरिच्छेद । ( ९३९ ) 
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कारणतें ता प्रध्व्ाभावकी न्यां ते घटपटादिकं तथा सो सामथिकाभाव भी उतत्तिवाठ 
हीं है ता अतिव्याति दोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ अनन्तः ` यह पद कथन 
कस्या है । तहां ते षटादिक तथा सामयिकाभाव अनन्त नहीं ई, किंतु नाशरूष अन्तवाले हीं 
हे, यातं तिन घटादिकोंविषे तथा ता सामयिकाभावविषे ता भध्वंसतामावके ठक्चषणकी अति- 
व्यापि होवे नहीं इति । अथवा ता पध्वस्ताभावका यह तीसरा लक्षण-करणा-अविनाशिष्वे 
सति प्रतियो गिस्षमवायिमाचवृत्यभावः प्रध्वसाभावः। अथं सहजो अभाव अविनाशी 


कि = अ क 


होवे है सो अथात्‌ विनाशे रहित होवे है तथा आपणे भ्रतियोगीके समवायिकारणमाजारिषे 
रहे है. सो अभाव प्रध्वंसाभाव कट्या जाव है । तहां सो घटका प्रध्वंसाभाव अविनाशी भी है 
तथा आपणे घटरूपप्रातियोगीके समवायिकारणदप कपाठमा्रविषे हीं रहे हे अथोत्‌ ता घटके 
भग्रहूएते अनंतर जे ता घटके अवयवष कपाल रहै है, विन कपाटोंविषे हीं सो घटका परध्व- 
साभाव विशेषणताख्य स्वषूपसंबंध करके रहे है । इस प्रकार जिस निस दव्य्यणकर्मादि- 
ककानोजो प्रध्वस्ाभावदहोविहै सोसो पर््वस्षाभावं तिस तिस दग्यणकमेके समवायि- 
कारणरूप दण्यविषे हीं स्वपसम्धन्ध करिके रहे है । यतिं ता प्रध्वसाभावका यह उक्तं तीसरा 
टक्षण भी सभवे है । पदकृत्य-तहां ‹ प्रतियोगिसमवायिमाजव्रस्यभावः प्रध्वंसाभावः ' इतना- 
मा्नदहीं जो ता प्रध्व॑स्ाभावका लक्षण करते ता टक्षणविषे अविनाशेतवे सति" यह पद नहीं 
कथन करते तों प्रागभावकिषे ता ठक्षणकी अतिन्यापि होती । काहेतै ¢ जैसे ता षट्के भ 
हएत अनंतर सो घटका प्रध्वंसाभाव ता षटहप प्रतियोगीके समवायिकारणदूप कपालमाच- 
विषे रहे है। तैसे ता घटकी उतसत्तिते पूवे सो घटका प्रागभावे भी ता षटशूप प्रतियोगके समवा- 
यिकारणहूप कपाटमाजविषे हीं रंहे ई । ता अतिष्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षण- 
विषे ˆ अविनाशिते साति ' यह पद्‌ कथन केप्या है । तहां सो भरागमाव अविनाशी नहीं है. 
किंत नाशवानू हे । यतिं ता प्रागभावेविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नही । किंवा “अवि- 
नाशिते सति प्रतियोगिसमवायिव्र्यभावः प्रध्वंसाभावः" इतनामाज हीं जो ता परध्वंस्ाभावका 
लक्षण कसेता टक्षणविषे ' मात्र › यह्‌ पद्‌ नहीं कथन केरते तों अन्योन्याभावािषे ता 
लक्षणकी अतिष्यापि होती । काहेते ? ता घटके प्रध्वसाभावकी न्याह सो घटका भेदरूष अन्यो 
न्याभाव भी ता घटशप प्रतियोगीके समवाथिकारणरूष कपालो विषे रहे है । ता अतिव्याति 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' मात्र' यह पद कथन कव्या है । तहां सो षटका 
अन्योन्याभाव केवल ता कपाटमा्रिषे हीं नहीं रहे है, किंत पटादिकोंविषे भी रहे है । याते 
ता अन्योन्याभावविषे ता पर्वसाभावके लक्षणको अतिष्यापि होवे नहीं इति । 

म्माणकी इंका-ता उक्त प्रध्वसाभावविषे कोन प्रमाण है ¢ साधक परतीतिते समाधान सुद्र 


हारादिकं करिके तिन घटादिकंके नाशहूएते अर्नतर तहां तिनं षादिकोके कपालादिकं 
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{| अवयवोँकूं देखिके “ अत्र घटो ध्वस्तः अत्र घटो विनष्टः ` या प्रकारक ठोकोदूं भरतीति होवे 
{| हे । सा भ्रत्यश्चषभतीति ता वटके परध्व॑साभावकूं हीं विषय करे हे! यतिंसो प्रध्वंसाभाव ता 
प्रत्यक्षप्रमाण करिके हीं सिद्ध ह इति । 

कायरूप अध्वेसाभावको प्रागभावे जन्यत्व जो जोकार्यंहोबेहे सोसो प्रागभाव 
करिकै जन्य हीं होवे है, ता प्रागभावं विना किसी भी काथेकी उतत्ति होती नहीं । सा 
कायंरूपता जसे षटादिकोंविषे है, तैसे ता पध्वंसाभावविषे भी सा कार्यूपता है । यतिं षटा- 
दिक भाव कार्याकी न्याह सो प्रध्वसामावरूप काथं भी आपणे प्रागभाव करिकै हीं जन्य 
होवेगा । प्रध्वंसाभावके म्रागभावका खरूप-तेहां सो परध्वसाभावका भरागभाव ता भष्वसाभाव्के 
प्रतियोगीके विव्यमानकालविषे तौ ता भरतियोगीस्वष्य रेवै हे ओर ता भ्रतियोगीकी उक्तिं 
पूव ता भतियोगीके भागभावस्वरूप होवे हे । नेसे घटके भरध्वसाभावक्रा भागभाव ता घटके 
विद्यमानकाठविषे तो ता षटस्वह्प ही होवे है। ओर ता घटकी उदात्त पूष ता घटके 
भागभावस्वष्प होवे हं । कहते { ता घटध्वसके भरागभावकूं ता घटस्वहप भरतियोगीतै तथा ता 
पृटके प्रागभावं अतिरिक्त कल्पना करणेविषे एक तो कोई प्रमाण नहीं है, किंतु उरटया मौख 
षकी हीं भ्रापि होवे हे। भोर दूसरा त। घटके विद्यमानकाटविषे तथा ता घटके प्रागभावके 
विद्यमानकाटविषे ` घटध्वंसो भविष्यति! या प्रकारकी ता षटष्वक्षके भागभावद् विषय करणे 
हारी भतीति भी होवे है । यातं ता पध्वसामावके प्रागभावं स्वप्रतियोगिभरतियोमिस्वरूप 
था स्वप्रतियोगिप्रतियोगिप्रागभावस्हष अवश्य मान्या चाहे । शां दोनों स्वशब्दो करक 
वटध्वसके भरागभावका भरहण करणा । ता प्रागभावका प्रतियोगी सो वटका प्रध्वंसाभाव है 

ता प्रध्वस्षाभावका प्रतिथोगी सो षट ह इति । 
मरागभावकी अनादिता तथा प्र्वसाभावकी नित्यतापर शंका-प्रूवैउक्त प्रागभावद्रं जो अनादि 
नहीं भानिये क्रंतु उतत्तिवाला मानय । तथाता भरध्व॑साभावकूं जो अनंत नहीं मानियेः 
किंतु नाशवाच्‌ भानिये तों क्या हानि हवे है ? । समाधन~ता प्रागभावकरं जो अनादि नही 
मापये किंठ॒ उत्त्तिवाहा मानिये त। षवट।दिकांकी स्याह त। प्रागभविका भी कड भाग 


७ 


भावं अगीकार करणा होवेगा । तैसे ता प्रध्वक्षाभावक् जो अनंत नहीं मानिये, कठ्‌ बाशवान्‌ 
मानिये तौ घटादिकेकी स्याद ता भध्वभामावका भी को$ ध्वंस्‌ अंगीकार करणा हीव॑गा । ताके 
अंगीकार कीयेहूए ता प्रागमावके प्रागभावकाटविषे तथा ता ध्वंसुके ४ वरसकाटविषे वराक 
ब्रतियोगियोकिं उन्मजनकी भाषि हेोवैगी । काहेतै १ यह नियम देखणे विषे अवि है-ध्वंसप्रा 
गभावानधिकरणकाटस्य प्रतियोग्यधिकरणत्वनियमात्‌ । अथं यह-जो काट निस 
वस्तके ध्वसका भी अधिकरण नही होवे हे तथा प्रागभावका भी अधिकरण नहीं हों है 
सो काट ता वस्तुशप प्रतियोगीका हीं अधिकरण होवैहे । जैसे घटकी उखत्तिक्षणतें छेके ता 
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चतुथं पारेच्छेद । { ५४१ ) 
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घटे विनाशक्षणपर्येत जितनाकी ता घटके स्थितिका का हे, सो कार ता वटके भागभावका 
भी अधिकरणनहीं हे। जिस कारणे सो घटका प्रागभाव ता घटे उतसतिश्षणविषे हीं नष होड 
गयाहै, तथा सो काट ता घटके ध्वंसका भी अधिकरण नहीं है । जिम कारणत सो घटका ध्वंस 
आमे उवन्न होणेहारा हे । इस प्रकार ता घटके ध्वंसका तथा भरागभावका अनधिकरण हेणेत सो 
कार ता घटदूप प्रतियोगीका हीं अधिकरण हआ देखणेविषे आपे हे । तैसे जिस कारविषे 
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} सो वटके प्रागभावका प्रागभावं रहैगा। सो काट भी ता घटके प्रागभावका तथा भष्वसाभावका 

६ अनधिकरण हीं हेवेगा । यतिं तिस्र काठपिषे भी ता घटरूपं प्रतियोगीका अवश्य उन्मञ्जन 

} होणा चाहिये । इस प्रकार जिस काटकिषि सो घटक ध्वंसका ध्वंस रहेगा । सो काटभीता 

{| घटके भागभावका तथा ध्वंसका अनधिकरण हीं होवेगा । यतिं ता कालकिषे भी ता षटद्पं 

{| प्रतियौगीका अवश्य उन्मञजन हणा चाहिये सो अत्यंत विरुद है । जिस कारणतै उलयत्तितं पूष 

| तथा विनाशते अतर को भावस्तका उन्मज्जन होता नही । यतिं ता उक्तक्ाटविषे धरादिक 
प्रतियोगीके उन्मञ्जनकी भापिरूप दोषके नित्ृत्त करणे वासते तिन घटादिकेके प्रागभाव 

तौ उत्पत्तिते रहित अनादि मान्या चाहिये तथा ता. पर्वसराभावकूं विनाशते रहितं अनेत । 
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मान्पा चाहिये, किंवा जो वादी घटादिकोके प्रागभावक्ा भी प्रागभाव माने है तथा ध्व॑स्का 
भी ध्व माने है ता वादीमे यह परा चाहिये । सो घटके प्रागभावका प्रागभावं ता घटशूष 
प्रतियोगीतैं भिन्न है अथवा ता षटस्वू्पहे ? तहां जो प्रथमपक्ष अंगीकार करो तौ ता प्रथम 
प्रागभावकी न्यांई ता दृररे प्रागमावका भी कोद तीसरा प्रागभाव कल्पना करणा होर्वैगा तथा ता 
तीसरे प्रागभावका कोई चतथप्रागमाव कल्पना करणा होगा । ता चतुथेका पंचमा, पचमेका 
पष्ठा । दस प्रकार तिन प्रागभावोंकी अगे अगि धारा मानणेिषे अनवस्थादोषकी प्रि होगी । 
ता अनवस्थादोषके निवत्त करणे वासते सो घटके प्रागभावका भागभाव ता षटस्वरूप है, यह 
दूसरापक्ष जो अंगीकार करोगे तौ ता घटके प्रागृभावके भागभावकालविषे ता घटरूप्‌ भरति- 
योगीके उन्भज्जनकी प्रा्िषूप दोष अवश्य भ्रा होगा । इस भकार जो वादी वटादिकोके 
ध्वेसका ध्वंस अंगीकार करे है । तिस वादी यह परछा चाहिपे- सो षटके ध्वेस्का ध्वस ता 
घटरूप प्रतियोगीति भिन्न ह अथवा ता घटरूपं है { तहां जो भथमपक्ष अंगीकार करो 
तों ता मरथम ध्यैसकी न्याह ता दृररे ध्व॑सका भी कोई तीसरा ध्वेस मानणा हेवैगा, ता 
तीसरे ध्वेसका को चतथेध्यैस मानणा हेवैगा › ता चतथेका पंचमा ता॒॑चमेका षष्ठा 
हस प्रकार तिन ध्वसोकी भगे आगे धारा मानणेविषे अनवस्थादोषकी भराति होरवैगी, त 
अनवस्था दोषके निवत्त करणे वासते सो घटके ध्य॑सका ध्वंस ता षटस्वहप है, यह दूर 
पृक्ष जो अगीकार करोगे तीवा घटध्वभुफे ध्वूसकाटविषे ता वटरश्प प्रतियोगीके उन्मज्जनकौी 
रातति दोष अवश्य भाप होवैशा, ता दोषकै निवृत्त करणे वासते ता पागभावकू तों 
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उत्पतिते रहित अनादि मान्या चाहिये । तथा ता प्रध्वक्ताभावक्रं विनाशतें रहित अनन्त | 
मान्या चाहिये, किंवा टोकविषे भी “ घटो नष्टः पटो नष्टः ` या प्रकारक तौ प्रतीति होवे 
है, परंतु विनाशो विनष्टः" या भ्रकारकी प्रतीति कितीकू मी होती नहीं । ओर ता भरध्वं- | 
सामावके विनाशकी कल्पना करणे कोई परमाण भी नहीं है । या कारणत भी ता प्रध्व- | 
साभावकूं विनाशंतं रहित हीं मान्या चाहिये इति । 
अव तीसरे अव्यन्ताभावका वणन-कृरे ह । तहां रक्षण-निंत्यः ससगाभ्‌विः अत्यन्ता 
भावः । अथं यह-जो अभाव नित्य होवे है अथात्‌ उसत्तिषिनाशते रहित हवै है वथा | 
संसगामावरूप हेव है । अथात्‌ अन्योन्याभावते भिन्न अभावह्प हेते है, सो अभाव 
अत्यंतामाव कट्या जावे है । तहां जो वस्तु जिस संवध करिकि जिस अधिकरणविषे 
कदाचित्‌ भी नहीं रहे है तिस ॒वस्तुका तिस संवध करके तिस अधिकरणाविषे अत्यंता- 
भाव हीं होवे है । जेते वाय॒ आकाशादिकोकिषे रूषयण कदाचित्‌ भी समवायसवध करिकर 
रहता नहीं । यतिं तिन वायुभकाशादिकोविषे ता हपका अल्यंतामाष रहे ३। इस भकार 
पृथिवीमनित्रति गंधद्यणका ता पृथिवीं छोडिकै जलादिक सर्वपदार्थोतरिषे अल्य॑ताभाव रहे 
, तथा आकशिमातरव्रतति शब्दयणका ता आकाशक्रं छोढिफि सर्वत्र अत्यंताभाव हीं रहे दै । 
तथा आत्ममावद्रतति ज्ञानादिक य्णोका ता भस्मा छोढिकि सर्वत्र अत्यताभाव हीं रहे ह । 
था मृत्तदव्य मात्रवरृत्ति क्मका ता मूकतरव्यकृ छोडिके सर्वत्र भव्यंताभाव हीं रहे है । इस प्रकार 
नो जो पदां जिस जिसर संबथ करके जिस जिस अधिकरणविये कदाचित्‌ भी नहीं रहै । 
तिस पदाथंका तिस तिस संवेध करक तिस तिस अधिकरणविपे अत्यंताभाव हीं रहै 
है । ओर भूतटादिको विषे षटादिक कदाचित्‌ संयोगसंबध करक रहे है । यातं ता सयोग 
स्वध करकं तिन षटादिकोंका तिन भूतलादिकोविषे अत्यंताभाव होवे नहीं, किंठ वक्षय- 
माण सामयिकाभाव हीं होवे है । सो उक्त अत्पंताभाव उतत्तिविनाशतै रहित होणतें नित्य भी 
है तथा अन्योन्याभावे मिनन होणेते संसगभावह्म भी है । यतिं यह उक्त अत्यंताभावका 
लक्षण संभवे हे । पदकरत्य~तहां ‹ ससर्गामावः अत्यन्ताभावः ' इतनामानन हीं जो ता अत्य॑ता- 
भावका लक्षण करते ता ठक्षणक्पि ‹ नित्यः ` यह पद नही कथन करते तौ भरगभाव 
भ्व॑सामाव सामयिकामाव इन तीनों अमावोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि हती । जिस 
कारणत त। अत्यंताभावकी न्याह ते तीनों अभाव भी संस्गोभावरूप हीं है ता अतिन्याति 
दोषके निनृत्त करणे वासते ता टक्षणाविषे “ नित्यः” यह पद कथन क्या हे । तहां ते भग- 
भावादिक नित्य नहीं ह । यतिं तिनविषे ता टक्षणकी अतिष्यापि हवे नहीं । किंवा ' नित्यः 
अव्यताभावः ' इतनामात्र हीं जो ता अ््य॑ताभावका लक्षण कसे ता लक्षणविषे ‹ संसगा- 
भावः ' यह पद्‌ वहीं कथन करते तों अन्योन्याभावविषे तथा परमाण आकाशादिकोविषे ता ॥ 
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टक्षणकी अतिव्याप्ति होती जिस कारणतें ता अत्यन्ताभावकी न्याह ते अन्योन्यामाव परमाण 
आकाशादिक भी उत्पत्तिविनाशतें रहित होणतै नित्य हीं हे ¦ ता अतिव्यापि दोषके निन्त 
करणे वासते ता ठक्चणविषे  सेसगीभावः ' यह पद कथन कम्या है । तहां ता अन्योन्या- 
भावविषे तथा परमाण आकाशादिकोविषे संसगभावरूपता है नहीं । यतिं तिनोविषे ता 
अत्यताभावके टक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं इति । 

अत्यन्ताभावकं न रहणकं स्थल ~डस् प्रकारके उक्त टक्षेण कारक राक्षत सो अत्यन्ताभावं 
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ताभावका विरोध हीं होवे है । ओर परस्परविरोधी पदाथं एक अधिकरणविषे रहते नहीं । 
ओर श्यामघटविषे “ रक्तो नास्ति ' या प्रकारकौ जा रक्तहपके अभावकूं विषय करणेहाशे 
प्रतीति होवे है सा प्रतीति भी ता श्यामधटविषे ता रक्तरपकरे अत्यन्ताभावकू विषय करती 
नहीं, किंतु आगे अधिके सयोग करिकै ता घटविषे उलन्न होणहारा जो रक्ष हे ता रक्त 
ह्पका ता श्यामधटविषे प्रागभाव रया है ता भरागभावक्‌ हीं सा उक्तं भतीति विषय करे 
हे । तैसे रक्तवटविषे श्यामो नास्ति! या प्रकारक जो श्यामहूपके अभावकू विषय करणेहारी 
प्रतीति हवे है, सा प्रतीति भी ता रक्तवटविषे ता श्यामरूपके अत्यन्ताभाव विषय करती 
नही, किंतु ता रक्तषटविषे रदा हृभा जो पूवे श्यामहूपका भध्वस्षाभाव ह ता भरध्वस्ता- 
भावकू हीं सा उक्तप्रतीति विषय करे ईै। यतिं ता उक्तपरतीतिते ता श्यामधटविंषे रक्तहपके 
अत्यंताभावकी तथा ता रक्तषट रिषे श्यामरूपके अल्यंतामावकी सिद होवे नहीं इति । 

शां नवीननैयाभिक-तौं यह कहे है । ता अत्यंताभावका आपणे प्रतियोगीके प्रागभावके 
साथि तथा परध्वसतामावके साधि विरोध होवे, इस अथैविषे कोई भी भरमाण नही ३ । यात 
सो अस्यंताभाव आपणे प्रतियोमीके प्रागभावके अधिकरणविषे भी रहै हं । तथा प्रध्वेसाभावके 
अधिकरणे भी रहे है । यतिं ता श्यामघट्विषे ‹ रक्तो नास्ति ' यह उक्त प्रतीति ता स्क 
ह्पके अत्य॑ताभावकँ हीं विषय करे है तथा ता रकघटविषे ˆ श्यामो नास्ति ' यहं उक्त 


प्रतीति ता श्यामरूपके अ्य॑ताभावक्रं हीं विषय करं हं इति । 

अव चतुर्थँ सामायकामावका कणन~कर्‌ ह । तहा उत्पत्तविनाशवाच्‌ अभव पषामयिका 
भावः।अथं यह-जो अभाव उत्पत्तिवाला होवे है तथा विनाशवाखा होवे है । सौ अभाव साम- 
यिका माव कट्या जवि ६। जैसे संयोगसंबंध करिकै भतटविषे रद्या जो घट है । ता षटकं जबी 
ता भूतलतै उठास्के अन्थत्र कहा ठेनाईए तवी ता भूतलविषे ‹ इह भूतले षो नास्ति ' या 
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ता भूतदविषे ठे आइए तबी ` 88 भूतटे घटो नास्ति ' या प्रकारकी प्रतीति ₹त। नेहा | | 
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॥ 
भरकारकी ता षट्के अमावदूं विषयं करणेहारी प्रतीति होवे है । ओर ता षटकूं जवी पुनः | 











(९४४ ) स्यायव्क्षाङा । 
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यात यह जान्या जिं है । ता भूतल ता वटके ठे जाणे कावि ता भूतटविषे ता धटक्रा 
कोड अभाव उस्न होवें है । जिस अभावक्‌ सा उक्त प्रतीति विषयं करे ह । ओर ता भूतट- 


विबता घटकं ड आवर्ण काटव्वे स्रा वटका अभव नाश हई जाव ह। यर्ते सा उक 


प्रतीति होती वही । एसा उल्ात्तेविनाशवाखा अभाव सरामायेकाभाव हाहं । जी कदाच 
ता भूतटविषे षट्का अलत्यंताभावमानिये तौ सो अल्यंताभाव नित्य हं तथा निष्क्रिय है।याते 
ता भूतटविषे ता वटके आगमनकाठविषे ता अत्यंतामावका नाश तथा अन्यत्र गमन संभवता 
नहीं । यातं ता घटके विद्यमान काटविषे भी ‹ इह मूतटे घटो नास्ति" या भ्रकारकी प्रतीति 
होणी चाहिय यतिं ता अत्यताभाफते भिन्न सो सामयिकाभाव अवश्य अगीकार कव्या चहिये । 
पदकृत्य-तहां “उत्पत्तिमान्‌ अभावः समयिकामावः' इतनामाच ही जो ता सामयिकामावका 
लक्षण करते ता टक्षणविषे 0िनाशवान्‌' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों पर्वस्ामावविषे 
ता छक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जिस कारणे ता सामयिकामावकी न्या सो प्रध्व॑साभाव 
भी उयत्तिवाडा ह हं। ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वास्त ता टक्षणविमे 'विनाशवान्‌ 
यह पद्‌ कथन कन्या ह । तहा सषा भष्वस्तामाव विनाशवान्‌ दीं है, किंत अविनाशी ह । 
यते ता प्रध्वस्षमिावावेषे ता टक्षणका अतिनव्यापि होवे नहीं । किंषा ‹ विनाशवान्‌ अभावः 
सामयिकाभावः ' इतनामान ह जो ता समयिकाभावका टक्चण करते ता सक्षणविषे 'उसत्ति- 
मान ' यह पद नहीं कथनं करते तो परागभावकरिषे ता टक्षणकी अतिष्यापि होती । जिस 
कारणते ता सामयिकाभावकी न्यांदं सो प्रामभाव भी विनाशवाटा हं है । ता अतिष्याति 
दषके निद्र करणे वाक्तत ता ठक्षणेषे ` उसत्तिमाच्‌ ' यह्‌ पद कथन कव्या ह । तह स्‌। 
प्रागभाव अनादि होणेते उसत्तिवाला ह नहीं । यतिं प्रागभावकिमे ता ठक्षणक्री अतिव्याप 
होवे नहीं, किंवा उत्पत्तिविनाशवान्‌ सामयिकाभावः' इतनामात्र ही जे ता सामयिकाभावका 
क्षण करते ता टक्षणविषे ˆ अभावः ' यह पद नहीं कथन करते तौ घटादिकविषे ता खक्ष 
णक अतिव्यापि होती । जिन्न कारणत ता सामयिकामावकी न्याह ते पदिक भा उस 
| ही है। ता अतिव्याप्ति दोषके निवर्त करणे वासते ता छक्षणरिषे  अभा१ः "8 
पद्‌ कथन कस्यां ह । तहां ते षटादिकं अभाव्य नही हँ । यातं तिन वटारका ता 
सामयिकाभावके ठक्षणकी अतिव्याति हवे नहीं । सो यह सामपिकाभाव केवल गृततत्वका 
[ होवे हे अन्य किसी पदाथका होता नही इति । | 
हा केक नवीननेयायिक-तौं यह कहे है । ता उत्ततिविनाशवाठे सामवायिकाभाव्िष | 
कोड भी प्रमाण नहीं है । उलटा ता उक्त अत्य॑ताभावतैं ता सामयिकाभावकूं अतिरिक्त मानण 
विषे गीरवदोषकी हीं भाति हवै है । ओर भूतलादिकोंविषे कदाचित्‌ वरतणेहारे तथा कदा. || 


चित नही वतैणेहार एसे जे वादक मूतद्न्य है तिन घटादिकोका मी तिन भूतलादिकोंविषे || 
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चंतथ॑परिच्छेद । (५९४९ ) 

ल ० 9 9 4 
अत्यंताभाव हीं होवे हे । सो अव्य॑ताभाव नित्य होणेते तथा निष्किय होणें ता भूतलिषे ता 
घटके विव्यमानकाठविषे भी रहे है, परंतु ता वटके वि्यमानकाटविषे ठोकेौदूं ता भूतल- 
विषे ता घटके अत्यंताभावकी जो नहीं प्रतीति हवे है सो सवंधके अभावे नहीं होवे है 
अथात्‌ ता घटके विदयभानकाटाविषे ता घटके अव्यताभावका ता भूतवके साथे स्वहपसवध्‌ 
रहता नहीं । यावे विद्यमान हभ भी सो अ््यंताभाव छोकक्रं भरतीत होता नहीं । तहां 
८ घटाभाववत्‌ भूतलं ' या प्रकारके ज्ञानकालीन नौ भूतट है सो भूतल हीं ता अभावका 
स्वरूपरसंबंध है । तहां ता षटके विद्यमानकाटविषे ˆ वटाभाववत्‌ भूतलम्‌ ' या भकारका 
ज्ञान होता नहीं । याते ता काठविषे सो भूतल स्वरूपे विद्यमान हूभा भी ता ज्ञानका- 
लीनत्वविशिष्टहप करिके रहता नहीं इति ॥ 

ईहा केश्कगन्थकार-तों यह कै हैँ । ता भूतटविषे ता घटके विद्यमान कार्विषे जो ता 
घटके अस्यंताभावकी प्रतीति नहीं हवे है सो कारणसामग्रीके अभावे नहीं होवै है । तहा 
जिस भूतटविंषे सो घटका अ्यताभाव रहै है, तिस भूतलाकिषे जो ता षटका संयोग ह ता 
संयोगका प्रागभाव वा प्ध्व॑सामाव ता षटाभावके भतीतिकी सामधी हैः सा कारणसामथी 
ता भूतलविभे घटके वि्यमानकाटषरषे है नहीं । काते ता भूतलविषे ता घटके संयोग- 
काटविषे ता संयोगका भरागभाव भी नहीं है तथा भर्व्ाभाव भी नहीं हे । ओर जिस काल 
विषे ता भूतिम षट नहीं आया था तिस कारुविषे तं ता भूतलविषे ता घटके सयोगका 
प्रागभाव रहे है । आर जिस काटावेषे ता भूतल पटक उदा ठे जाए । ५ काटविषे 
ता भूतटविषे ता षट्के संयोगका भरध्वंसाभाव रहे ह । याते तिन दोनी काटापिप ता उत्त 
साम्थीके विवयमानहूए ! भूतले घटो नासि ' या प्रकारक ता घटकं अल्यताभावृह विषय 
करणेहारी भरतीति हवै है । इस प्रकारौ ता अस्येताभावके नित्यहूए भौ प्रतियोगीके वियमान 
काटविषे ता अव्य॑ताभावके भरतीतिका अभाव तथा भरतियोगीके अविव्यमानकार्विषे ता 
अत्यंतामावकी भरतीति संभव होई सके है । यातं तिन भूतलादिकोंविषे धटादिकोंके सामयि- 
काभावका अंगीकार करणा निष्फड है इति ॥ | ॥ 

अव पैचमे अन्योन्यामावका निरूपण-करे है तहां रक्षण~तादात्म्यसम्बन्धावाच्छन्प- 
तियोगिताके(ऽभावः अन्योन्याभावः । अथे यह-जिस अभावकी भरतियोगिता तादल्य 
संवध करिकै अवाज्छन्न हतै है सो अभाव अन्योन्याभाव कट्या जावै है। जे धटःपटोन' 
अर्थात्‌ घट पट रूप नहीं हैया कारक प्रतीति टोकोंकूं होवे है। ता भरतीतितं टविषे पका 
भदद्पं अन्योन्याभाव प्रतीत होवे है । ता धनिष्ठ अन्थोन्याभाव्का प्रतियोगी सो षर ₹ | 
ता पटविषे रहीहद जा ता अन्योन्य भावक मतिपोगिता ह सा प्रतियोगिता तादास्म्यसरेधे 
करिके अवच्छिन्न है । तथा षटत्व धमं करिके अवच्छिन्न ह । तहां अभेदनामा जो स्वरष- 


भा स वर ण सः | ष 1 हु 


| यु स्नाव पत णतः 
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सवववदाष ह ताक नाम तादाल्म्यसंवंध है । सा अभदह्ष ताडस्स्यस्षवव सव पडमचाका जातम 


स्वूपविषे हीं रहे हे । आपणे स्वषपतें भिन्न पदाथविषे किसी मी वस्तुका तादास्म्संवध रहता 
नहीं । जैसे घटका सो अभेदरूपतादल्यसंवध आपणे घटस्वरूपविषे हीं रहे है । ता घटते 


भिन्नपटादिकोविषे रहता नहीं । तैसे पटका सो अभेदरूप तादात्म्यस्षवंध ता आपणे परस्वकूप 


विषे हीं रहे ह । ता पठते भिन्न षटादिकोविषे रहता नहीं । इस प्रकार नितनैकी दव्यश्यण 
कमोदिक पदाथ ह तिन सवेपदार्थाका सो अमेदद्ष तादात्म्यसंवंध आपणे आषण स्वहूप 


केसो किसी ( ® 


ष हीं रहे हे अन्य किसी विषे रहता नहीं । भोरजो पदां भिस संवध करिकर जिस 
अधिकरणविषे नहीं रहे ह । तिक्त पदाथेका तिक अधिकरणविषे तिस संबधावच्छिच् 
प्रतियोगिताक अमाव हीं रहे हे । जसे वायविषे शूप समवायसंवध कारकै रहता नीं । 
याते ता वायुविषे तिस ह्पका समवायसंबधावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यन्ताभाव हीं रं 
है दरव्ययणकमादिकं पदाथं भी आपणे स्वरपकरं छोड अन्य किसी पदाथैवि 

ता अभेदहय तादात्म्यसंबध करिकै रहते नही । यातं तिन द्रव्य राणकर्मादिकोंका आपणेते 
भिन्न सर्वपदाथापिषे सो तादास्म्यसन्वम्धावच्छन्न प्रतियोगीताक अन्योन्याभाव रहीं रहे है । 
यतिं ˆ घटः पटो न › इस प्रतीति करकं ता षटवे जो ता दल््यसन्वन्धावच्छिन्न प्रति 
योगिताक पटका अभाव प्रतीत होवे है सो अभाव अन्योन्याभाव कट्या जवि है। 
इसी अन्योन्याभाव भद्‌ भा कह 8 इते । साधकं प्रतीति-स्ो यह मेदश अन्योन्याभाव 
भी ता उक्त अत्यताभाभावको न्याह उत्पात्तेविनाशतें रहित होणेतैं निव्य हीं होवे ह । भारं 
भूतटविषे संयोगसंवध करिकै वटके विद्यमानहूए भी ‹ भूतले वटो न ' या भरकारकी प्रतीति 
छोकोंदू हवै है सा भरतीति ता भूतलविषे घटके अन्योन्याभावदरं हीं विषय करे दै । तथा 
ततुवोंविषे समवायसं्ध करिकै पटके विव्यमानहूए भी " तन्तुः पटो न ' या प्रकारकी प्रतीतिं 
लोकोद्ं होवे है सा भतीति भी तिन तन्तुवांविषे ता पटके अन्योन्यावदरं हीं विषय करं ह । 
इस भकार पृथिवी आदिक दव्योंविषे समवाये करिकै यणकर्म॑सामान्यके विव्यमानहूए भी 
दर्यं युणो न दरव्यं कमे न दरव्यं सामान्यं न ' इत्यादिक प्रतीतियां हवै दै ते भतीतियां 
यथाक्रमं ता दव्यविषे यणकमेसामान्यके अन्योन्याभाव हीं विषय करे ₹। पति ता 
भेदक्पं अन्योन्याभावविषे तै उक्त भ्रत्यक्षप्रतीति हीं प्रमाणप है इति । 
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अरे षन्तामाव तथा अन्योन्याभावके नद्-तहा इतनपयत प्रागभाव, अरध्वक्ञाभाव, अत्यतामावः 
भाम्‌{येक्ामाव, अन्योन्याभाव इस पाच प्रकारके अभावका वणेन कस्या । अव ता पूर्वडक्त 
अल्यताभावके तथा अन्योन्याभावके भेदका वर्णन करे ह । तहां सो अव्येताभाव तथा अन्यो 
न्य (भाव प्रथम तीं विशेषाभवि 3, सामान्याभाव २ इस भेद करक दी प्रकारके होवे £। 
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विरोष अत्यन्ताभाव तहां भूतटविषे पीतवटके विदयमानहूए भी ^ नीटघटो नास्ति ` या | 
भरक(रकी भ्रतीति लोको होवे है । ता भतीति करिकै सिद्ध जो ता पीतघट्वाटे भूतविषे 
नीटधटका अव्यन्ताभाव है सो अत्यंताभाव विशेषअसत्यंताभाव कट्या जवि है । 
पिदेप अन्योन्याभाव-ओर  पीतघटो न नीरघटः ' अथ यह-पीत घट नीर घटरूप नहीं है । 
या प्रकारक प्रतीति भी टोकोकरं होवे है। ता प्रतीति करिकै सिद्ध जो ता पीतघटविषे नीड- 
घटका अन्योन्याभाव है सो अन्योन्याभाव विशेष अन्योन्याभाव कट्या जावे ह । 
सामान्य अत्यन्ताभाव-जिस् भूतटविषे कोई प्रकारका भी घट नहीं रहे है एसे षटणश्रग्य भूतलविषे 
; भूतले घटो नास्ति भूतलं न घटवत्‌ ` या भकारकी प्रतीति लोकोकू होवे ह । ता भरतीति 
कर्कि सिद्ध जो ता भूतछविषे घटका अव्यताभाव हे सो अत्यन्ताभाव सामान्य अत्यन्ताभाव 
कल्या जावे है । सामान्य अन्यन्याभाव-‹ भूतले घटो न्‌ ' या प्रकारक प्रतीति करिके सिद्ध जो 
भूतलछविषे घटका अन्योन्याभाव है सो अन्योन्याभाव सामान्यअन्योन्याभाव कल्या जावै है । 
विशेषाभावसे सामान्याभाव भिन्न--तहां पूवे उक्तं विशेषाभावतें यह सामान्याभाव भि हीं 
होत है । काते ! जो कदाचित्‌ ता उक्तविशेषाभावेते इस सामान्याभावकूं मिन नहीं मानिये 
तों जैसे पीतथटवाठे भूतल विषे ‹ नीटवटो नास्ति ' या प्रकारकी प्रतीति होवे है तैसे ^ घटो 
नास्ति ' या प्रकारकी प्रतीति भी होणी चाहिये । तथा जेते पीतघटविषे “ पीतवटो न नील- 
घटः ' या भकारकी भवीति होवे है। तेते ' पीतधघटो न घटः ' या भरकारकी भी भतीति 
हणी चादि । सो इस कारक भतीति किसीकू भी होती नह । यात ता विशेषाभावते 
ता सामान्यामावक पृथक्‌ ही मान्या चाहिये इति । 
अभावोके एनः मेद-किंवा सो प्रवेऽक्त अत्यंताभाव तथा अन्योन्याभाव यह दोनो व्यास्‌- 
जयतति धमावच्छि्न प्रतियोगिताकं अभाव १, तथा अव्यासज्यद्रतिषमावच्छिन्न भरति- 
योगिताक अभाव २ इस भेद करि पुनः दो भकारके होवे हँ । उभयाभाव तहां अनेकोविषे 
रहणेहारे धर्मक नाम व्यासन्यदृतति धमं है। जे द्वित त्रित्व आदिक धम है । ओर एकविषे 
रहणेहारे धका नाम्‌ ५ अव्याप्ति धमं है । जैसे घटत्व पटत्वादिकं हे । तहां भूतलविपे 
घटके विद्मानहूए भी ‹ इह भूते षटपदो न. सतः ' अथं यह-दइस भूतलक्निे षट पट दै 
नही है । या भकारकी परतीति लोको होवे है ता भीति कारके ता भूतलाविषे धप 
दोनोंका अत्यन्तामाव सिद्ध होषै है । ता_अत्यन्तामावकी भतियोगिता केवल घटविषे भी 
नही हे तथा केवल पटविषे भी नह ई । कि ता षटपट दोनोविषे सा प्रतियोगिता रहे ह । 
ओर्‌ द्विव धम भी केवह वटके नहीं रहता तथा केष भटविषे नहीं रहता । कितु ता षट 
पट दोनों विषे हीं सो द्विवधमे १ । क।रक रहे । यतिं सा प्रतियोगितावा 
व्यासज्यत्तति द्वितधमं किं ह अवच्छिन्न हवै दै । यते षटवाटे भूतटविषे घट 
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पटं न स्तः इस उक्त प्रतीति करिफै सिद्ध जो षटपट दोनोंका अत्यंताभाव है सो 
अस्यंताभाव व्य्रज्य वृत्तिधमांवच्छिन्न प्रतियोगिताक अत्यन्ताभाव कट्या जावे हे । दस भ्रकार 
घटविषे “ घटो न घरटपटो' अथं य॒हु-यह घट घटपरउभयषप हीं हे । या प्रकार प्रतीति भी 
कोक होवे ह ६ ता प्रतीति करिके ता धटविषे घट्पट दोनोंका अन्योन्याभाव सिद्ध होवेहै। 
सो अन्योन्याभाव व्यास्षज्यवृत्ति धभावच्छिन्न भरतियोगिताक अन्योन्याभाव क्या जवि हं । 
इसी व्यासज्यवरत्ति धमोवच्छि् प्रतियोगिताक अ्य॑ताभावकूं तथा अन्योन्याभावक उभया- 
भाव भा कहं ३ । एकका अनव-भौर्‌ तिस भूतटविषे जौ केवट एक घटका अव्येताभाव 
तथा तिस्ी षटविषे जो केव एक पटका अन्योभाव है । सो अत्यन्ताभाव तथा अन्यो- 
न्याभाव ता घटत्व प्रत्वहूप अव्यासज्यव्रत्ति धमे करिके अवच्छिन्न १तियोगितावाखा हेणेते 
अव्यास॒ज्यश्रत्तिधमावच्छिन्न प्रतियोगिताक कट्या जयि है । दोनोकी पाथ॑क्य-तहां ता 
अव्यासज्यवु्तिषमोवच्छि्न प्रतियोगिताक अभावे सा व्यास्ज्यत्रात्तधमावच्छव प्रति 
यागताक अभाव भेन्न हा हवं हं । काहेतं { जो कदाचित्‌ तिन दोनों अभावोक्षा भेद नहीं 
गकार करिये तो जसे षटवाठे भूतटविषे ` घटो नास्ति यह भरतीति नहींहेवै ई 
ता धटवाछे भूतटविषे ˆ घटपटो न स्तः ` या प्रकारकी प्रतीति भी नहीं होणी चाधि । 
था जेते षटविषे “ घटोन घटः `या प्रकारकी प्रतीति नहीं होवे तेसे घटो न षट- 
पटो ' या भरकारकी प्रतीति भी नहीं हणी चाहिये । ओर ता उक्त स्थटषिषे सा उक्त प्रतीति 
सवैलोकेके अभव करके सिद्ध है । याँ ता केव घटाभाव तथा केवढ पदामाकत 
सो घटपट दोनीका अभाव प्रथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति। 
विदधेषण विशेष्य दनाके अभावसे विश्चिष्टाभावकी भिन्नता-इम्‌ प्रकार केवट विशेषणके अभा- 
वेते तथा केवट विशेष्यके अभावे विशिष्टका अभाव भिन्न हीं होवै हे । जैसे दंडरूप विशे- 
पृणके अभावे तथा पुरुषरूप विशेष्यके अभावतें ता देडविशिषट पुरुषका अभाव अतिरिक्त 
हीं होवे है । तहां जिस स्थटाविषे सो दंडहूप विशेषण तों विवयमान है परन्तु सो पुरुषखप 
विशेष्य हे नही; तिस स्थलविषे भी ˆ दंडी पुरुषो नास्ति ' या प्रकारको ता दिशिष्टाभावािषपक 
रतीति होवे है । ओर जिस स्थटक्िषि सो पुरुषरूप विगष्य तों वियमान ह परन्त॒ सो दंड- 
व विशेषण हं वहां तिस स्थलविषे भी ˆ दण्डी पुरुषो नास्ति › या प्रकारका ता वचाम 
विषयक भतीति होवे है । तहां ता विशिष्टाभावकू जो विशेषणाभावरूप मानियेतों ता दैडशप 
विशेषणके विद्यमानकाटविषे जैसे “ दंडो नास्ति ' यह भीति नहीं हवै ह वैसे ˆ दंडी पुरुषो 
नास्ति ' यह प्रतीति भी नही होणी चाहिये । ओर ता विशिष्टाभाव जो विशैष्याभावहूष 
ये तीं जैसे ता पुरुषद्प विशेष्यके विद्यमान काटविषे ° पुरुषो नास्ति ' यह भरतीति नहं 
होवे द । तमे “ डी पुरुषो नास्ति ` यह भतीति भी नहीं होणी चाहिये ओर ता विशेषणविशे- 
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चतुथंपरिच्छेद्‌ । (९४९ ) 
(0 
ष्यक विव्यमानकाछविषे भी ‹ दण्डी पुरुषो नास्ति ' यह विशिष्टाभावविषयक प्रतीति तों सव 
लोकोकं अवुभव सिद्ध है । यतिं ता केवटश्ण्डद्प विशेषणे अभावके तथा केवलघुरुषरूप 
विशेष्यके भभाकतै सो दंडविशिष्टपुरुषका अभाव प्रथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति । इतन न्थ 
करिकै घटादिक प्रतियोगीके एकटूए भी नीट, षटतव, उभयत इत्यादिकं प्रतियोगिताव्‌ 
च्छेदक धर्मोकि भेद करक ता अत्यंताभावका तथा अन्योन्याभावका नानापणा दिखाया । 


७०3९ ००९ कि क क 


प्रतियोगितावच्छद्‌क सम्बन्धकं भेदसे अभावका ननात्-अव प्रतियोगिताअवच्छेकं सवके 
द्‌ कृरिके भी ता अभावका नानापणा देखावं हं । तहां सयोगसंबध कारके षटवाठे भूतटिषे 


2 


समवायेन घटो नास्ति अथं य-स भूतटविषे समवायस्षम्बधं करिफे घट नहीं ह। या प्रकारकीं 


9 ज, 


नि 
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प्रतोति ोकोड्‌ होवे दहै ता प्रतीति कारके ता भूतटविषे ता षट्फा समवायसबधावाच्छन 
प्रतियोगिताक अत्यन्ताभावं सिद्ध होवे ईं ओर समवायसंबंध करिके ता वट्वाठे कपालोषिषे 
ˆ सेयोगेन वटो नासि ' अथे यह-इन कपाछोंविषे संयोग सैवध कर्कि घट नहीं है । या 
प्रकारक प्रतोति टोकक् होवे हैता प्रतीति करिकै तिन कषालाविषे ता षटका सयोग 
संबधावच्छिन्न भरतियोगिताक अत्यन्ताभाव सिद्ध होवें है । ते दोनों अत्यन्ताभाव प्रस्परभिन्न 
है तहां ता घटरूप भरतियोगीके तथा घटलरप भतियोगितावच्छेदक धर्मके एकटूए भी ता 
से 


योगसमवायरूप प्रतियोगितावच्छेदक सबंधके भेद कारके ह ता घटके अत्यन्ताभावका भेद 
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हं। इस भकार द्रव्यव्ृत्ति यणकरमेका युणकमादिकं प्दाथाविषे तो सेमवायस्षवधाव- 
ल प्रतियोगिताक अव्यताभाव रहे है । ओर तिसी यणकमेका ता दव्यविषे संयोगसेवं- 
वच्छिन्न प्रतियोगिताक अस्यताभाव रहे है । इस प्रकार प्रतियोगितावच्छेदक धमेके भेद्‌ 
केरिके तथा प्रतियोगितावच्छेदकरेबधके भेद करके एक हीं वस्तुके अभावोका भेद हें 
है । याक विषे भी इतनी विशेषता हे । अत्यन्ताभावके बहूस्वपणेविषे तों परतियोगिताव- 
च्छेदक धमेका मेद तथा प्रतियोगितावच्छेद्क सेबंधका भेद दोनों कारण होवे है ओर अन्यो 
न्थाभावके बहूस्वपणेविषे तो केवट प्रतियोगितावच्छेदक धमेका भेद हीं कारण रवै है इति ॥ 
अभावको अधिकरणरूप माणनहार मरभाकर~इहां मीमांसक प्रभाकरका तों यह्‌ मत ह । जिस 
प्रकारके भूतलादिकोविषे “ घटो नास्ति ' या परकारकी षटाभावविषयक्‌ भतीति हेवे है सो 
घटका अभाव ता भूतस्ते भिन्न नही है, कित ता मूतटस्शूष हौं है । दस प्रकार नो जो 
अभाव जिस जिस अधिकरणविषे प्रतीत होवे हे। सो सो अभाव तिसतिस्‌ अधिकरणस्वषूप हां 
होवे ३ । तिस अधिकरणतें सो अभाव भिन्न होता नहीं । जो कदाचित्‌ ता अमावकू भूतलादिके 
अधिकरंणतैं भिन्न मानिये तों एक ती गोरदोषकी प्राति होवे हे । ओर दसय ता अभावके 
(| भत्यज्च वासते चश्च॒भादिक दद्वियकां ता अभाकके साथ विशेषणतानामा सबंध कल्पना करणा 


(| हेया ओर तीसरा ता भथमभभावका । कोई दूसरा अभाव कल्पता करणा हेवगा तथा 
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दूसरे अभावका भी कोद तीसरा अभाव कल्पना करणा होवेगा, ता तीसरेका चतुथं अभाव, 
ता चतथेका पचम अभाव, ता पफचमका षष्ठा अभाव । दसं प्रकार आगे अगे अभार्वोकी धारा 


[भ कक क र, 


मानणेविषे अनवस्थादोषकी भरति होरवेगी ओर ता अभावकू अधिकरणस्वरूप मानणेविषे 
ते उक्त तीन दोष प्राप्त होते नहीं । यातं ता षटादिकके अभावक्र मूतटादिक अधिकरणस्वरूप 
हीं मानणा उचित है इति । इनका खण्डन-मो यह भभाकरका मत समीचीन नहीं हे । 
काते ? ता अभावकू जो अधिकरणस्वदप मानिये तों “भूतले वटामावः ' या प्रकारकी भूत- 
ठषटाभाक्के आधार भधेयभावकू विषय करणेहारी प्रतीति नहीं हणी चाहिये । जिस कार- 
णते ता वस्ते अभेदविषे सा आधारअयियभावविषयक प्रतीति होती नहीं । जो कदाचित्‌ 
अभेदविषे भी आधारभाधेयभावकी प्रतीति होती होवे तों नेसे ता घटाभावका भूतम अभेद 
हे । तैसे ता भूतलका भी ता मूतर अभेद हे । यात  भूतठे घटाभावः › इस्‌ प्रतीतिकी 
यादं ˆ भूतले भूतलं ' या प्रकारकी भी भरतीति होणी चहिये सो षी प्रतीति किपीक्ं भी | 
होती नहीं । याते ता आधारभाधेयभावविषयक परतीतिके वसत ता अभावकू अधिकरणं 
भिन्न हीं मन्था चाहिये, किंवा ता अभावकूं जो अधिकरणदूप मानिये तों जठविषे स्थित 
गैधखणक। भभाव ता जटस्वह्प हीं होवेगा भर ता जटरूप द्व्यके अहण करणेविषे घाण 
द्रियका सामथ्यं है नही, किंतु चश्चुतक्ददियका सामथ्यं हे। यतिं ता जगत गधाभावका ता । 
प्राणदद्विय करि परतयक्ष नहीं हेणा चाहिये । किंतु ता चश्चत्वक्‌ दंद्रिय करि भरत्यक्ष हेणा | 
चाहिये सो एसा होता नहीं । किंवा अभावं जो अधिकरणह्प मानिये तौ घटके प्रगभावक्ू 
तथा ्व॑सामावकं कपाटहप हीं मानणा होषैगा ओर ते कपाठ षट्के विव्यमानकाठकिषि भी || 
| 
| 
॥ 
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दै ह । यतं ता षटकालविषे भी तिन कपाटोंविषे ^ इह घटो भविष्यति दह षटो ध्वस्तः ¦ 
या प्रकारकी ता यटके भरागभाव धसर विषयक भतीति होणी चाहिये सो एेसी प्रतीति होती 
नहीं यतिं ता अभावकू अधिकरणतें भिन्न हीं मान्या चाहिये, किंवा ता अभावदृं अथिकरणते 


| > 


भिन्न मानणेविषे जो प्राभाकरन अभावोकी अनवस्था कही थी सो भी संभवती नहीं । 
तहां माचीननया्थक-तौं अनवस्था दोषकी इस प्रकारै नित्रातते करे है । अभावका जौ 


अभाव है सो मावह्प हीं होवै है ता भावत अतिरिक्त होता नहीं अथात्‌ सी दितीय 


® छ । हि 


अभाव ता परथमअमावके प्रतियोगीस्वरुप ही होवे हे । जेते षटशन्य भूतलविषे र्या हभ 
जो घटका अत्यंतामाव है ता अत्य॑ताभावका अ्य॑ताभाव ता षटधाठे भूतले ही रहेगा | 
ता घटशहपपरतियोगीके समनियत होते सो दवितीयअभाव ता घटस्वरूप ह होषै ह आर 
ता घवा भूतठविषे जो ' षटात्यन्तामावो नास्ति ' या भरकारकी भतीति हेव है सा 
रतीति भी ता घटक हीं विषय करे हे । यतं यह सिदध मया । रथम्‌ अभावका जो अभाव 
है सो द्वितीय अभाव तों ता प्रथम अभावके भतियोगीस्वरूष हवे है । ओर ता द्वितीय- 
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| जो अभाव है सो तृतीय अभाव प्रथम अभावके समनियत होणें ता पथम अभा- 
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{| वस्वरप होवे है । ओर चत॒थंभभाव ता प्रतियोगी स्वषूप होवे हे । इस रतिर उत्तरउत्तर 
{| सवे अभावोंका प्रथम अभावविषे तथा ताके प्रतियोगीविषे हीं यथायोग्य अंतभौव होवें हे । 
| यात ता अनवस्था दोषकी भरापि होवे नहीं शति ॥ 
{| यहां नवीननेयायिक-तों ता अनवस्थादोषकी इस प्रकारौ निश्रत्ति करे हँ । वट्वाटे भूतछ 
विषे “वटाव्यन्ताभावो नास्ति ' या भ्रकारको निषेधसख भ्रतीतिकी विषयता ता घटद्प भाव 
{| पदाथविषे संभवती नहीं । यत सो दितीयभमाव ता भरथमअभावके वदशूप भतियोनीके सम- 
{| नियत हआ भी ता षटस्वहूप होता नहीं । कित ता षरं पृथक्‌ हीं हवे है । ओर ता 
| दवितीयअमावका जौ तृतीय अभाव है । सो तृतीय अभाव ता प्रथम अभावेके समनियत होणेते 
(| ता प्रथमअभावह्प हीं दवे है ओर ता तृतीयअमभावका जो चतुथं अभाव है सो चतुथं 
अभाव ता द्वितीयअमभावके समनियत होणेतें ता दितीयअभावरूप हीं होवै हे । इस प्रकार 
{| पचम, षष, स्म, अष्टम इत्यादिक जितनैकी उत्तरउत्तर अभाव होय ह ते स्वभाव यथा 
|| योग्य ता भथमअभावृविषे तथा दवितीय अभावषिषे ही अतरत होवै है । यतिं ता उक्त अनव- 
} वस्थादोषकी भापि होवे नहीं । दहं वल्य अधिकेरणविषे वत्तेणेका नाम समनियतपणा हे इति । 
{| रहं ममांसक भहपाद्‌--का तं यह मत है। पूैरक्त दोषोति सो अभाव अधिकरणस्वषूप नहीं 
(| हे, कषंठुता अ धिकरणते प्रथक्‌ है परंतु ता अभावका चकषुभादिक द्वियो करिकै पत्यक 
{| होता नहीं । किंतु ट अदुपटाभ्वह्प भमाण करिकं हीं ता अभावका ज्ञान हीं ह शति । 

हां वेदान्तियोका मत-यह्‌ है । भूतलादिकोविषे जो षटादिकोका अभाव हवै है सो 
अनाव अधिकरणरूप होता नहीं । किंतु सो वटादिकोंका अपाव तिन भतलादिकं अधि- 
करणे तिं भिन्न हीं होवे है, प्रतु जो वस्तु जिस अिष्टानविषे कल्पित होवे है ता कलिमृत 
वस्त॒का अभाव ता अधिष्ठानं पृथक्‌ होता नहीं, किंतु ता अधिष्ठान हीं होवे है । जसे 
र्उजुविषे कल्ित सपका अभाव ता रज्जस्वलप ही हरै है। तथा शुकतिविपे कल्पित रजतका 
अभाव ता शुक्तिसवरूष हे हीं ह । भर भूतलादिकविषैस्थित पदादिकोंके अभाव्का चश्च 
आदिक इद्विय करक प्क्ष होता नहीं । किंतु अदुपरान्धिभमाण करिके हीं ता अभावका 
ज्ञान हयै है इति । इति अभावनिरुपणं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
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4 | शाक्ते पदाथ । ॥. 
| अव पूरं उक्त द्रव्यादि सपतपदा्थेति शक्तं तथा साद्यवूः भिन्न पदार्थं मानणेहारे भभा- 
करके मतका खंडन करणे वास्ति प्रथम ता भभाकरके मतका निरूपण करे है । तहां पूवैडक्त 

[९ (9 शं थं न्द (५ ् । 

| दव्याध्कि पदार्थोकी न्या शक्ति भी एक भिन्न हीं पदाथ हे । काते { जिस वहिक समीपं 
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कोट विशेष मणि वा मन्त वा ओषधि आदिकं विद्यमान होवे हँ तिस्र बहिन किसी भी वश्तृका 
दाह करीता नहीं । तहां वस्तुके पूवी निवृतिपू्वैक जो रूपांतरकी उत्ति है ताका नाम 
दाह है । जसे वहिविषे पाए हूए पटादिकेंका पूर्वैटा श्यामूप नष्ट दष्क रक्तरूप उन्न 
| होवे ह यह रीं तिन घटादिकोंका ता वह्धिकत दाह है सो दाह तिन मणिर्मत्रादिकोके विय- 

मान दए होता नहीं । ओर जवी ते मणिभेजादिक ता वाह्विके समीप नहीं रहे हे तवी- 
तिस वह्ने ता दाहकं उसखन्न करता ह । यतिं तिन मणिमंजादिकोंविषे ता दाहृषूप कार्यैकी 
ति्वेधकता हीं सिद्ध होवे है । ओर तिस कायक यत्किचित्‌ कारणका जो विनाशकपणा 
यह हीं वस्तुविष प्रतिवंधकता होवे हे । यतिं तिन मणिमजादिकोंविषे ता प्रतिवंधकताके 


(क ठ, 


दध करणे वासते ता दाहरूपष का्यके किसी कारणका विनाशकपणा अवश्य अंगीकार करणा 
होवेगा । तहा ता दाहके वद्धिरूप कारणका विनाशकषणा तों तिन भणिमजादिकोविषे संभवता 
नहीं । जिस कारणत सो वदवि कारण तों तहा भत्यक्ष दीं प्रतीत हवै है । पर्थिषते ता वद्धि 
विषे रदीहूदं जा दाहकी शक्ति है ता शक्तिषटय कारणका विनाशकपणा हीं तिन मणि्म॑त्ादिको- 
मिषि मनणा होगा । यातं तिन मणि्म्ादिकोंविषे रदी हई जा दाहरूपष कार्यंकी भरतिवंधकता रै 
सा भ्रतिबंधकता ता शक्तित विना अवुपपन्न हृदं ता शक्तिकी कल्पना करि है । ओर जनी 
ता वह्धिदेशतें तिन मणिमन्वादिक प्रतिवन्धकोंका अपसारण होवे है तवी पनः ता दाहरूष 
कारयकी उत्पतति हवै है । तथा तिन भरतिवधक मणिमन्त्रादिकोके विवयमान हए भी जवी 
उतेजकरूप कों विशेष मणिमन्तादिकि तहां प्राप होवे है । तवी भी ता दाहृहप कार्यंकी उत्पत्ति 
हवै है । याते यह जान्या जावे है। ता प्रतिबन्धक मणिमन्ीदकौके अपसारण तथा ता 
उत्तेजकषप मणिमन्ादिकेनिं ता वह्धिविषे सा दाहका कारणभूत शक्ति पुनः उन्न करीती हे । 
उत्तेजकका रक्षण- तहां प्रतिवन्धककोटिप्रविष्ठाभावप्रतियोगित्वं उत्तेजकत्वम्‌ । 

अर्थं यह-का्के प्रतिवंधक कोटिविषे प्रविष्ट जो अभावहै ता अभावका जौ प्रतियोगी 
| पणा हे ताका नाम उत्तेनकत ह । नेसे परसगषिषे केवट तिन मणिमन्नादिकों हीं ता 
| 
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| दाहृकी भ्रतिवधकता नही, किंतु उत्तेजकरूप मणिमन्तादिकोकि अभावविशिष्ट तिन मणि- 
| मन्वरादिकोंकू हीं ता दाहकी प्रतिवंधकता है । जो कदाचित्‌ फेवङ तिन भणिमन्ादिके दू 
हीं ता दाहकी प्रतिवेधकता हेषै तों ता उत्तेनकरूप मणिम॑त्ादिकोके वियमानकारविषे 
। तिन प्रतिर्वधक मणिमन्त्रादिकोके हूए भी सो शादृशूपकायै उलयन्न होत है सो नहीं हणा 
| चाहिये । यतिं ता उत्तेजक | मणिमेत्रादिकोके अभावविशिष्ट मणिम॑बादिकोदं दी भिक 
मानणा हेवैगा । इस रीति ता उत्तेजकष्टप मणिमन्बदिकका अभाव ता दाहरूप कायके 
4 प्रतिर्वधकं कोटिषिषे पविष्ट है । ता परतिवधक कोटिप्रविष्ट अभावका प्रतियोगीपणा तिनं उत्ते 
9 जकेशूषं मणिमन्ादिकों विषे है । थह रही तिन भणिभन्बादिकोंविषे उत्तेजकषणा है इति । 
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चतथ॑वारिच्छेद । .( ९९३ ) 
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करवा जेसे ता वद्धिविषे ददशूप कायंका जनक तथा उत्पत्तिविनाशवाटी तथा अतिरदिय 
ठेसी शक्ति रहे है । तैसे जिस जस कारणतें जिस जिस कार्यकी उत्ति हवै है तिस्र तिस 
भ्र क न्म, 


कारणविषे तिस तिस कायंका जनक शक्ते नियमत रहे है । ता साम्यरूप शक्तित विना 
कोद मी कारण कादर उयन्न करता नहीं । जसे यृत्तिकाषिषे घटका जनकं शक्ति र 
हे ओर तंतवोविंषे पटका जनक शक्ति रहे हे । 

राक्ति पदाथंका पाथक्य-ता उक्तं युक्ति करके ता शक्तिकी सिद्धि होवो तथापि सा 
शक्ति उक्त दव्यादिक पदाथेतिं भिन्न है । याके विपे कौन प्रमाण है ? ठेसी शंकाके भा्हए, 
अव तिन द्रव्यादिक) पदार्थेति ता शक्तिका पृथकूपणा सिद्ध करे है । तहं रण- 
कमांदिकोविषे प्रथिवी आदिक दव्य रहते नहीं । भर सा शक्ते तौ तिन युणकमीदिकोविषे 
भी रहे है यातैं सा शक्ति दरग्यरूप भी नहीं है ओर यणावेषे तथा करमविषे सो राणकमे रहता 
नहीं । ओर सा शक्ति तीं ता युणकमेविषे भी रहे है । यात सा शक्ति य॒णद्ष भी नहीं हे तथा 
कर्मरूप भी नहीं है । ओर सामान्य, विशेष, समवाय, अत्यन्ताभाव, अन्धोन्याभाव इन 
पदार्थोकरा उलत्तिषिनाश होता नहीं । ओर सा शक्ते तों उलत्तिविनाशवाली ह । याति सा 
शक्ति सामान्यादिरूप भी नहीं है । ओर सा शक्ति उलत्तिवाटी होणेते अनादि भागभावूप 
भी नहीं है । ओर सा शक्ति विनाशवाटी होतें अनेत ध्वंसाभावषूप भी नहीं है । यद्यपि ता 
श॒क्तिकी न्यांदं सो उक्त सामधिकाभावि भी उलपत्तिविनाशवाला हीं है । यात ता सामयिकाभाव 
विषे हीं ता शक्तिका अन्तम ही । तथापि ता अभावे निषेध भरतीतिकी विषयत 
होये है तथा सपरतियोगिकत ही¶ं 8 ओर ता शक्तिविषे सा निषेधसुखपरतीति की विषयता तथा 
सप्रतियोगिकलतव है नहीं । याते किसी भी अभावापिषे ता शक्तिका अन्तभौव होड सकता नहीं इति। 

साटशय पदाथ-किंवा ता शक्तेकी न्याह सादृश्य भी तिन दव्यादिक सपतपदार्थोति भिन्न 
पदा हं है । तहां ' चन्द्रसद्शं खम्‌ ` या प्रकारकी भरतीति करिफै सखविषे चंदका 
सादृश्य सिद्ध होवे है तथा ६ गो सहशो गवयः, या परकारकी प्रतीति करके गवयनामा पशु- 
विषे गोका साहश्य सिद्ध होवे है । यतिं ता सादृश्यपदाथविषे सो भरत्यक्ष हीं भमाण है। 
साद्दयका परथक्य--किंवा जसे ता उक्तं शक्तिका दव्यादिक सप्तपदार्थोविषे अतभाव नहीं 
सम्भे है तसे ता सादश्यका भी तिन द्व्यादिक स॒प्त पदार्थोविषे अतभौव सेभवता नहीं । 
तहां ता सादश्यका द्रव्य्णादिकं षटूभाव पदा्थोविषे तों अंतमाव संभवता नहीं । जिस 
कारणत सो सादृश्य जातिषटप सामान्यविषे भी रहे ६ । तहां सै मोखजाति नित्य ३ तैसे 
अश्वत्व जाति मी नित्य है। या भकारको प्रतीतिं करं ता अश्वत्व जातितिषे गोत जातिका 
सादृश्य सिद हवै ३ ओर ता जातिहप सामान्यविषे ते द्रव्यणादिक रहते नहीं । तहा जो 
कदाचित्‌ सो साहश्य दरव्यरणादिहूप होता ते जैमे ता जातिरूप सामान्याविषे ते इव्य- 
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ही हृश्यका तिन | 
{| यणादिकं नहीं भरतीत हीते ॥ चस सो सादृश्य भी नहीं भ्रतीत होता । यातिता स 


ह! साह्य चटकं भाव 
दरव्यादिक वृटभाव पदाथाविषं अतभाव सभवता त हं । आर समा ( 


न्धं मास्तिषटप करक | 
पदार्थोौकी न्याई अस्त करक हीं प्रतीत होवे हे अभावकां न्पाई ॥ 
अतीत क्ता नह । यतिं ता सादश्यका अभावामिषे भी अन्तमा रोद सकता नहीं । जी 


हा कि 
कदाचित्‌ सो सादश्य अभावहू। ता तों अस्तिरूपं करके प्रतीत नहं हाता) 1#© 
, 


--- 


ज्र 
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सतिप कर्कैः हीं भतीत होता । यतिं ता शक्तिकी न्यांदं यह साद्य भी तिन व्यादिक 
पदार्थेति भिन्न पदाथ हीं मान्या चाहेषं इति । 


अत्तिका खण्डन-अव ता शक्तिका खण्डन करे हँ । वह्धिभदिकोंविषे दाहादिक कार्थका 
जनकं कोई शक्ति रहे है । याक विषे कोई भी भरमाण नहीं हे उर्टा तिन अनिकशक्तेय।क 
मानणेविषे तथा तिन अनिकशक्तय के अनेक भागभाव तथा अनेक प्र््वूसाभाव मानणविप॑ 
था तिन शक्िनिणिमंजादिकका नाश्यनाशकमाव मानणेविषे केवल गोरवदोषकी हीं प्रापि 
हेव ३ । यात शहादिक कायंका देत्रूप करिकै तिन वह्विभाकोविषे ता शक्तिकरी कल्पना 
करणी अचित ह, किंतु उत्तेजकरूप मणिर्त्रादिकेकि अभाव करिकै विशिष्ट जे माण 
मत्रादिक है ते मणिर्मजादिक तो ता दाहरूप कायेक्रे भरतिबन्धक होवै है । तिन भरतिर्नधक 
मणिर्मवादिकेोका अभाव ह ता महक शात कारण हाव ह । सो दाहुका कारणाश्त वि 
अभाव कहां तौ विशेषणमान्के अमाव होवें ह ओर कहां तौ विशेष्यमात्रके अभावतं हा 
। ओर कहां तं विशेषणविशेष्य दोनेकिं अभाव होवे है । तहां जिस स्थरविषे भा त 
वह्विके समीप ते प्रतिबेधक मणिमं्ादिक भी वियमान ह तथा ते उत्तेजकमणिमत्रादिक ५ 
वियभान है तिस स्थटविषे भी ता दाहृरूष काथ॑की उत्पत्ति होय है । तहां प्रति्नधक 
मणिरमेतरादिरूष विशेष्यका अभाव ते ह नहीं । किंतु ता उत्तेजकाभावप विशेषणक्रा ह 
भावं है । यात तिस स्थलविषि ता विशेषणाभावप्रयुक्त विरिष्टाभाव हीं ता दाहका का । 
वै है। ओर जिस स्थटविषं ता वेह्धिके समीप ते प्रतिवंधक मणिरम॑त्रादिक त। € 1? 
परन्तु ते उत्तेजकं मणिमजादिक विद्यमान दै । तिस स्थलविषे भी सौ दाहख्प कति रतन 
हवै है । तहां ता उत्तेजकामावषूप विशेषणकरा भो अभाव हे । तथा ता प्रतिवधक माणमना- 
दिष्य विशेष्यका भी अभाव ह । याते तिस्र स्थलकविषे ता विशेषणविशेष्य उभयाभाव भक्त 
विशिष्टाभाव ही ता दाहका कारण दोषै है । ओर जिस स्थटविषे ता वह्धिके समीप ते भरति- 
वधक सणिर्म॑त्रादिक भी नहीं विद्यमान ६ । तथा ते उत्तेजक मणिर्म॑त्रादिक भी नहा विव्यमान्‌ 
दै। तिस स्थलविषे भो सो दाहम कार्थं उलन्न हेत है । तहां सो उत्तेजकाभावंहप विशषण 
। विद्यमान है परन्त॒ सो भरतिवंधक मणिर्म्रादिरूप विशेष्य है नहीं । यतिं तिस स्थलविषे 
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चतुथं पारं च्छेद । १५९५९ ) 
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ता विेष्याभावपयुक्त विशिष्टाभाव हींता दाहका कारण होवै है । इस भ्रकार ता 


=. 0१ 


यके प्रति ता उरेजकाभाव विशिष्ट प्रतिवंधकके अभावकूं कारणता भानणे करं हीं ता 
सेजकाभावविशिष्ट प्रतिवधक मणिमचादिकोंके विव्यमानकारविषे ता दाहृहूप कायेके 


उत्पात्तिकी आपत्तिका निवारण होई सके ह) यतिं ता वह्विविषे अनंतशक्ति तथा तिन 
शक्तियेकि अनन्त भागभाव तथा प्रध्वंसाभाव कल्पना करणे व्यथे हीं है ओर तिन मणिम॑तरा- 
दिकोंविषे ता दाहरूप कार्यके यक्किचितकारणका विनाशकत्वषटप परतिषंधकता नहीं ३ । 


तु ता दाहका कारणीभूत जो तिन मणिमजादिकोंका अभाव ह । ता कारणीभूत अभावका 


तियोगित्व हीं तिन मणिर्मत्रादिकोविषे प्रतिबन्धकता है । यातं ता प्रतिवन्धूकताकी अन्यथा 


५ 


८५ 


ध 
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ति 
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अलुपपाति करके ता शक्तिकी कल्पना होई सकं नहीं है इति । | 





साररयका खण्डन । 


अवता सादश्यपदाथंका वण्डनं करे है । सादस्यका रक्षण-तहां वा शक्किष्ी न्याह सो 
सादृश्य भी भिन्न पदाथ नहीं हे । किंतु तद्धित्नते सति तद्रतभूयो धमवत्वं साहश्यम्‌ । 
अथं यह-जिस पदाथंविषे जिस वस्तुका साृश्य प्रतीत होवे है ति वस्तुविषे असाधारण 
शूष करक रदे हए जे बहुत्व धमं हँ ता बहुस्वधर्मवख हीं तिस पदा्थविषे ता वस्तुका सादृश्य 
> ससे “ चन्द्रसदृशं खम्‌ ' अथं यह-पह सुख चन्द्रमाके सदशय हे या भकारकी भरतीति 


1 

| 

\ 

¦ 

| 

ह 

॥ 
कर्कि ता खुखविषे चन्द्रमाका सा्श्य सिद होवे हे । तहां सो खख ता चन्द्रमातें भिन्न भी 

(~त भाधार (न +०३ ४ 

> | तथा ता चन्द्रमा विषे असराधारणरूप करक रद्य हए जे आहादकरख, वतरत, तेन- ¦ 
। 

| 

॥ 

¦ 

\ 

\ 

५ 

\ 
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(५ 


स्वि , आदिक बहत धमं हैते सवेधमे ता सुखकिषे रहे है यह हीं ता सुखविपे ता चन्द्रमाका 
स्‌[हश्य है। षदकृत्य-तहां  तद्रतभूयो मेवं सादृश्यम्‌ ` इतनामा्र हीं जो ता साहश्यका 
लक्षण करते ता लक्षणाविषे ' तद्धिते सति' यह यह नहीं कथन करते तौ भतियोगिता- 
हप कर्कि ता सादृश्यका निरूपक जो चन्द्रमा ता चन्द्रमाविषेहीं ता टक्षणकी 
अतिव्याप्ति होती जिस कारणत सो भयोधरमव्ख ता चन्द्रमाविषे विद्यमान हीं है । ता 
अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे “ तद्धि्चखे सतिः यह पद कथन 
कम्या है । तहां सो चन्द्रमा ता चन्द्रमतें भिन्न है नहीं । यात ता चन्द्रमाविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यापि हेत नहीं ओर परभेयत्व, ज्ञेयतव, अभिधेयतव आदिक ध्म सव पदारथोवि रहे ह । 
यात वट भी ता चन्द्रमाके सदश होणा चाहिये ताके निवृत्त करणे वाक्षौ तिन धर्मोका 
‹ असाधारण › यह विशेषण कथन कप्य! है । ते प्रमेयतवादिक असाधारणधमं नहीं है, कितु 
साधारण ध है ओर यत्किवितध्क्‌ं ठेके ता सादृश्य ग्यवहारंके निङ्त्त करणे वासते तिन्‌ 
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धमक बहतवका वाचक ‹ भूयः ' ह पद्‌ कथनं कथा है इति । 
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( ९९५६ ) स्यायमकाङ्रचा । 
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तहां सो सादश्यका वटधमे कहां तों जातिहप होवे हे ओर कहां उपाधिषूष होवे है । > 
तहां घटके सदश पट हं शहांताता षट पट वृत्ति पृथिवीलादिक जाति हीं सो सारश्यकरा, 
घटक धमं हं । आर्‌ जेस गं जाति नित्य है तैमे अश्वल जातिभी नित्य ह । इहां नित्य 
त्वरूपडपाधि ही सो साह्ध्यका पटक धम हं ओर चन्द्रक सहश सुख है । इहां भी आहाद- 
करत्वखूप उपाध हा सो साहश्यका घटके धमं ह। यतिं सो साहश्य तिन द्व्यादिकं 
पदाथेते भिन्ननहीं ह । किन्तु तिन द्रव्यादिक पदार्थोविषे हीं अन्तभूत ह । यतिं ते पूवेऽक्त 
द्रव्यादिकं स॒प्त हीं पदाथ ह यह सिद्ध भया इति | 


इति श्रीपत्परमहत्तपारनाजकाचा्श्रीस्वामिउद्धवानद गिरिपूर्यपादरिष्येण स्वाभिचिदूघनानन्दगिरिणा विरचित 
न्यायप्रकारा कम, सामान्ध, विराष, समवाय, अभाव निरूपणं नाम चतथ: 
परिच्छदः समाप्तः ॥ ४ ॥ श्रीगुरुम्योनमः ॥ 
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| ॐ श्रगणेन्ाय नमः । श्रकाडचावश्चश्वरास्या नमः ५ 
श्रीराङ्राचार्येम्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
< न्वाचवनच्कद्‌। 
पञ्चमपरिच्छदः। 
न्य 3 4 
साधम्यं वेध्यं निरूपण । 
तहां पूवं द्वितीयपरिच्छेदविषे पृथिवीआदिक नवद्रव्योका निरूपण कम्य{। ओर तृतीय 
पारच्छेदाविषे खूपादिक चोवीस यणोका निरूपण कया ओरं चतुथपरिच्छेदविषे कमे, 
सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन पांच पदार्थोका निषूपण कप्था । याति द्वितीयपारि- 
छेदे लेके चतुथं परिच्छेद पथेत तीन परिच्छेदो करिकै कणादसुनि उक्त इत्यादिक सप 
पदाथा निरूपण सिद्ध मया । अब पूवे उक्त दभ्यादिक्‌ सप्त पदाथाके तथा पूवेउक्तं पृथिवी 
आदिक नव दव्योके तथा प्रवं उक्त हपादिक चौबीसशणोके साधम्धैवेधम्योकि निरूपण करणे 
वाक्त इस पचमपरिच्छेदका प्रारभ करे ह । ताके विषे भी प्रथम्‌ दव्य ३, युण २, कमं ३, 
सामान्य, विशेष५. समवाय ६,अभाव७ हन सतर पदाथकि साधम्पेत्रैधम्योकरा निरूपण करे है । 
साधम्य वेधम्यका अथ-दहं समःनधमेका नाम साधम्यं है । ओर विरुद धमंका नाम वैधम्पं 
हे । साता पदार्थोका साधम्य-तहां द्रव्यादिक सप्त पदाथि ज्ञेय, भरमेथत, अभिधेयत्व 
अस्तित्व यह चारों साधम्यं होवे है । इहां जेयल-ज्ञानकौ विषयताकां नाम हे । 
प्रमेयत्व-प्रम्‌।की विषयताकरा नाम्‌ ह । अभिधेयत्वम्‌ शब्दत भोता रोकेकू इस अथक 
बोध होवा या प्रकारको इच्छसूप जा शब्धकी शक्ति है ता शक्तिका नाम अभिधाहै, 
अभिधाकां विषयताका नाम अभिधेयत्व है । अस्तित्-कालछके संबंधका नाम हे । 
साधरम्यका सकस्पना-ते ज्ेयतादिक च्यारों द्रव्यादिक सप्त पदाथविषे रहे है । कोद भी 
दुथं तिन ज्ञेयत्वादिकेतिं रहित नहीं है । ययि जीवात्मफे ज्ञानकी तथा प्रभाक विषयत। 
व पदार्थोविषे क्षभवती नहीं । तथापि दश्वरफे ज्ञानकी तथा प्रमाकी विषयता तिन सवे पदा 
थोविषे समवै हे। या कारणतें ही ` यः सव्ञः सवेवित्‌' यह श्रुति ता ईश्वर समैज्न कहे ६। 
ह उक्तं ज्ञेयत्वादिक च्यारों सवेपदाथब्रात्ति होणेते केवर साधम्पहीं होवे है । किसके भी! 
वेध्यं होते नहीं इति । द्रव्याद्‌ छः पदाथाका साधम्य-्रन्य, यण, कमे, सामान्य, विशेष्‌, सम ( 
वाय इन षट्‌ पदार्थोका भावत साधम्यं हे । तहां भावक लक्षण-सुमवयिकाथ्तमवाया 4 
सत्तावच्छं भावत्वम्‌ । अथं यह-समवायसंनंभ काफि वा एकाथसमवाय | 
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सबध करक जो सत्ताजातिम ह वाका नाम्‌ भावत्‌ ह । 
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सत्ताका समवाय तथा एकाथ समवायसम्बन्ध-तहा द्रव्य, यण कम इन तानावष तः स॒त्ता- 


भ 


जाति समवाथसंबंध कर्कि रेह है । ओर सामान्यः वरप) समवाय इन तन पदाथावष ता 


अ ककत 


सा सत्ताजाति एकाथे समवायसंबध करिके रहं ई । तह । जेस द्रव्ययुणकमह्प एकञजयाव्ष 
सु 


ध, 0 ऊ, ज (क 
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[ सत्ताजाति समवायस्‌वध करके रहे दै । तिसी द्व्यादहूष्‌ इकजवाकव त सामान्या ९ 
तीनों पदाथं भी समवायसवंध करिकर रदे है । याहीका नाम एकाथसमवायसबध हं । यवय 
मवाय इव्ययणादिकोंकिषे समवायसंबध करिके रहता नहीं । कितु स्वरूपसषवध करर ह! 
& । तथापि ता समवायका खरूपरवंध ता समवायस्वखूप हीं हे । इस प्रकारके एकाथ 
समवायसंवध करिके सा सत्ताजाति तिन सामान्यादिक्‌ तना पदाथावष रहे ह । । 

वधम्का तात्यय॑-यह्‌ उक्त भावत्वधमं अभावविपे रहता नहीं । याते सो भावत्वधम ती 
अमावकावेधम्थं ह । इस प्रकार आगे भी जो जो धमे जिस जिस पदाथविे रहे है सो सो धमं ति 
तिस्र पदार्थंका तीं साधम्थेजानणा। ओर तिस तिस पदाथेते भि पदाथंका वैधम्ये जानणा इति । 
द्रव्यादि पाचका साधम्प-अओर द्रव्य, युण कमे, सामान्य, विशेष्‌ इन पांच पदाथकि ती 
अनेकत्वि शष्ट भावत तथा समवापितव यह दोनों साधम्य होवे ह । तह दव्यपदाथं प्र यर्वा 
जटादिक मेद करिके नव भरकारका । ओर युणपदा्थं रूपरसादिक भेद करिकं चो वीस 
प्रकारका होवे हे ओर कमं पदाथं उत्कषेपणादिक भेद करिके पांचप्रकारका होवे हं । अर 
मामान्यपदाथं पर, अपर भेद करकं दो प्रकारका होवे हे । ओर प्रत्येकं नित्यद्रव्यविषं व्रति 
होणेते विशेष मी अरंख्यात हीं होवे हँ । इत रीतिमें तिन दरव्यादिक पांच पदार्थोविषे अनक 
पणा पूर्वं कथन करि आये है । तथा ते पाचों पूष उक्त शतिंसे भावरूप भी है । यतिं तिन 
दव्यादिक पाचों पदार्था सो अनेकत्वविशिष्टमावत्वूप साधम्यं संभत्रै है । यद्यपि सो भावत- 
धमे समवायविषे भी हं । तथा प्रगभावादिक भेद करिके सो अनेकत्वधमे अभावविषे भी €। 
तथापि ता समवायविषे सो अनेकत्व धर्मं हे नही । तथा ता अभाषविषे सो भावत्व धमं ह 
नहीं । यातं सो अनेकत्वविशिष्ट भावत्व धम ता समवायका तथा अभावका वैधम्थं हीं हे । भार 
प्रतियोगितासर्ध करिकै वा अचयोगितासंवध करकं जो समवायका व्तणा है ताका नाम सम 
वायित्व हं। तहा परतियोगितास्तवध कारकं वा अदयागितासबंध करिके सो समवाय तिन दन्यः 
दिक पाच पदाथविषे हीं रहे है । यह वात्ता पूवे चतुथं पारेच्छेदाविषे सामान्यके निरूपण 
विस्तारतै कथनं करि आये हे । यातं तिन दव्यादिक पांच पदार्थोका सो समवायित- 
हप साधम्यं भी संभवे हे इति । 

द्रव्यादि चार पदाथाका साधम्-ओर द्रव्य, यण, कमे, सामान्य इन च्यारों पदाथाका-सम्‌ 
तसमवेतवृत्तिपदाथविभानकोपाधिमत्वम्‌ | यह्‌ साधम्य हं । इहा समवायसर्बध कारके 

हणेहारे पदाथंका नाम समवेत है । तहां दव्यविषे समवेत जे दव्यादिकं पदार्थं हें तिने दन्या- | 
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पश्चम परिच्छदं । (५९९ ) 
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दिक पदाथाविषे समवेत पदाथेविषे रहणेहारा तथा पदाथेका विभाजक एसा जो उपाधि हं ता ॥ 


उपाधिमस तिन दव्यादिक च्यारोका साधम्यं हं । जेसे कपाटके अवयवहूष जे कपालिका है 
ता कपालिकारूप दव्यविषे ते कपाटषप द्रष्य समवायसंबध कारि रहे है ओर ता कषाय | 


॥ 


"रिक 


/ 
॥ 


हे 
प 
द्रव्यविषे घटरूप द्रव्य समवायं करिके रहै है । याते सो घट समवेतसषमवेत क्या जावि हं | 
अथात्‌ सो षट कपालिकाविषे समवेतकपारो विषे समवेत कट्या जावे हं । एसे समवेतविष समवत 

घटशप द्रव्य विषे वत्तेणेहारी दव्यत्वजाति समवेतसमवेतव्रत्ति कही जवि हे । ओर सा दव्यत्जाति 


पदाथावेभाजक उपाव्ह्प भा ह । एसा समवतस्षमवतन्गातच तथा पदमथवभाजक उपाविह्ष 


। 

। 
दरव्यवजाति प्रथिवीआदिक सवद्रव्योविषे रहे दै। इस प्रकार केपाठादिकं अवयवोंविषे समवे । 
जे घटदिक दहै, तिन घवटादिकोविषे समवेत जे हयादिकं यण €, तिन रूषादिक यणाविषे ; 
वर्तणहारी जा युणल्नाति ह । सा णलजाति भी समवेत समवेतव्रत्ति कही जवै ह । तथा । 
सा यणत्वजाति पदाथविभाजक उपाधिरूप भी है । ठेसी समवेत ॒समवेतवरृत्ति तथा पदाथ | 
विभाजक्र उपाधिहप यणलजाति ष्षादिक सवेयणाविषे रहे ह, ईस भकार कपाादिक 
अवयवोंविषे समवेत जे धटािक है, तिन षटादिकोविषे समवेत जीं कमं ह, ता कमीविष 
वत्तणेहारी जा कमत्वजाति है । सा कमजाति भी समवेतसमवेतव्रतति कहो जाव है । ओर 
सा कर्मेतलजाति पदार्थीविभाजक उपाधिरूप भी हे । एसी ` समवेतसमवेतद्रत्ति तथा पदा 


| > स -~4 अ 


॥ 
( 

विभाजक उपाधिषटष कमेत्वजाति उत्क्षपणादिक सवकमा ष रहं ह । इ नकार कादा 
॥ 
9 
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ः 
ं 
करविषे समवेत जे घटादिकं द्व्य है तथा तिन वारक ्रव्पोविषे समवेत जे युणकमं है । | 
ता द्रव्यशुणकमोविषे समवेत जी जातिरूप सामान्य ह त) सामान्यविषे वत्तणेहारा जो | 
सामान्यत्व धमे हे सो समान्यत्वधर्भं भ। समवेतसमवेतवृत्ति कष्या जाव ह । आर म्‌ 
सामान्यत धर्म पशथेविभाजक उपाधिरूप भी ह । एका समकतसमृक्त। त १ १९१ 
विभाजक उपाधिरूप सामान्यत्वधमे सत्ताद्रव्यलािक सवैसामान्या]ष रह ह । याति शन | 
शण, कर्म, सामान्य इन च्यारों पदाथाकाव्च त्‌ समवेतस्षमवतव्रत्ति पदाथविभाजक 
उपापिमसषप साधम्यं सभवे है । यह उक्त धम तार पदाथांविषे रहता नहीं याते 


# 
सो उक्तधर्मे तिन विशषादिर्कोका वेधम्थं हा ₹ श । । 
दरठयादिं तीन पदाथाक साधम्य-आर न्य, गुण कमं इन तीन पदाथाका घत्ताव च ` 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


प्छ ~ पष्ठ 
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साधम्य है । तहां समवायसम्बन्ध करिकै जी सत्ताजापिका आभरयपणा ₹ वार नाम स्ता 

वस है । तहां सा सत्ताजाति समवायसम्बन्ध करकं इव्य, खण) कम € त पदाथोविषे 

हीं रहे है । यतिं दव्य, शण, कमै इन तीनोंका सौ सता साधम्य समम ह इ 
गुणादिक छः पदार्थोका सथिम्धे-ओरं द्रव्यपदाथेते भिन्न रणादिक पट्पदाधाक निणत 


| 
| 
॥ 
तथा निष्क्रियत यह दोनों साधम्य है दै । तहां रणेके अत्येताभावकवका नाम नियेणलव 


द तोयभिः ५ ~ 
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है तथा करियकें अत्यतामाववचखका नाम निष्क्रिय हे । तहां तिन यणादिकं षटपदार्थो- 


|, 


कोई भी यण तथा कोद मी कियाषप कमं समवायसम्बंध करि रहता नहीं । यातं | 
तिन यणादिक पदार्थोविषे ता रणक्रियाका अव्यताभाव हीं रहे है । यतं तिन यखणादिक 
व 





ष्ट्षदा्थीके नियंणत्व, निष्क्रियत यह दोनों साधम्यं सम्भवे ह । ओर द्रव्यपदाथविषे सो 
यण तथा कमे समवायसम्बन्ध करिकै रहे है । यति सो निरत, तथा निष्करियत्व धमे ता 
द्व्यका वेध्यं हीं है । यद्यपि उत्पत्तिक्षणविषे घटादिकं द्रव्यमभी निरंणदहींहोवे दै तथा 
निष्क्रिय हीं होवे ह । यह वात्ता पर्वं द्वितीयपरिच्छेदके आदिविषे विस्तार कथन करि 

ये ह । ओरं आकाश, कार, दिक्‌, आत्मा यह च्यारों विच द्रव्य क्रूप क्रियां रहित 
हीं हेव द । यतिं ता उत्पत्तिक्षणावच्छि् घटादिकं द्रव्योविषे तथा आक्राशादिक विथु- 
दरव्योविषे ता निखेणत निष्करियत्व साधम्थेकी अतिव्याति हीं होत है । तथापि ता निर्णत 
शब्द्‌ करिके ˆ युणवदव्रतिधमेवत्वम्‌ ` इसत साधम्धेका ग्रहण करणा । तथा ता निच्कियल 
शब्दं करिकै ˆ कर्मवदवृत्तिपदाथविभाजकोपाभिमसम्‌ › ठस साधम्धका हण करणा, इम 
दोनोंका यह अर्थं हं । खणवाछे पदाथेविषे नहीं वर्चणेहारा ठेसा जो धमं हे ता ' धर्मक 
तथा कर्मवाठे पदाथविव नहीं वत्तेणेहारा एेसा जो पदाथेविभाजक उपाधि है ता " उपाधि. 
मख ` यह दोनों तिन यणादिक पट्पदाथोकर साधम्यं है । तहां घटादिकं द्रव्यो विषे रहणेहारे 
जे घटत्व, द्रव्यत, पृथिवीत्व, आदिक धम है ते षश्लादिक धं णवाटेविषे तथा कम- 
वाटेविषे अवृत्ति नहीं ह । किंत रूपादिक यणोवाठे तथा करवाल घटादिक द्र्योंिषे बृत्ति 
हीं है। ओर यणकमादिक पदा्थाविषे को भी खण तथा को भी कम समवायसम्बन्ध करि 
रहता नही । यतिं तिन यणादिकं पटूपदार्थोविषे यथाक्रमं रहणेहारे य॒णत्व, कर्मे, 
समान्धतव्‌, विशेषत, समवाय, अभावत्वं यह्‌ षट्धमं गणवाङे पृदाथविषे तथा 
क्मैवाटे पदा्थीविषे अवृत्ति कषये जावे हं । तथा त॑ यणलादिक षट्धमे पदा्थविभाजक 
उपाधिषष भी ह । एसे युणकमेवाठे पदाथोविषे अत्रत्ति तथा पदाथविभाजक उपायिरूप 
गुणल्ादिकं षटधमं यथाकमतैं तिन शणादिक पट्पदा्थीषिवे हीं रहे है । इव्यपदा्थविपे 
रहते नहीं । यातं तिन उलतिक्षणावच्छिन्न वरादिकं द्रव्योविषे तथा आकाशादिक विथु- 
्रव्योंविषे ता उक्त दोनों साधरम्थोकी अतिव्याति होषै नहीं । ययि आकाशादिक विश 
दव्थोविषे ता कमका अभाव होणेतं आकाशतादिक धमं कमेवारेविषे अवति हीं ह । तथापि 
तै आकाश काटत्वादिक धमं पदाथेविभाजक उपाधिरूप नहीं ह किंतु द्रव्यविभाजक 
इपाधिषप हे । याते विन आकाशत्वादिक धर्मादि छेके तिन आकाशादिकं विभुद्रव्यौविषे 
ता उक्तं निष्क्रियत साधम्थकी अतिव्याप्ति होवे नहीं इति । 
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सामान्यादि चार पदार्थोका साधम्य-ओर सामान्य, विशेष, समवाय, अमाव इन व्यार ' 
पदार्थोका सामान्यहीनत साधम्यं ह । तहां समवायसम्बध करिकै जो जातिषप सामान्यका ! 


| + ५॥ 


नह वत्तेणा है ताका नाम सामान्यहीनल है । वहां सो जातिरूप सामान्य समवायतब्बन्ध / | 
करके द्रष्य, यण, कमं इन तीन पदार्थोविषे हौं रहे है । तिन सामान्यादिक च्यारि पदाथा ` | 


हि 
विषे रहता नहीं । यातं तिन सामान्यादिक च्यारे पदाथोका सो सामान्थहीनत्व साधम्यं † | 
सम्भवे है इति । खणकमका साधम्य-ओर यण, कमे इन दोनों पदार्थोका असमवायिकारणत्वं ! 
साधम्यं है अर्थात्‌ यण) कमं इन दो पदा्थांविषे हीं भावकायेकी अस॒मवापिकारणता 
रहे है अन्यकिसी पदाथिषे सा असमवायिकारणता रहती नहा । तहां जन्यदरव्य, जन्यशुणः 
जन्यकर्मं इन तीनो भावकायं के ह । तहां जो जो दव्य जिस जिस अव्थवों करिके 


जन्य होवे है तिक तिस अवयवांका संयोगहीं तिस तिस दव्यका असमवायिकारण 
रोवे हे । 








त 


जैसे ततरूप अवयवो करिके जन्य पटका त॑तुवोका संयोग हीं असमवायिकारण 
हवै ३ ओर कपालूप अवयवो करिकै जन्य पटा कपाटोका संयोग हं असमवायि 
कारण हयै है तथा प्रमाणप भवयवो करिकै जन्य व्यणकका सो दो परमाणवोंका संयोगही 
असमवायिकारण होवे है । यतिं ता द्रव्यरूप कार्यकी अस्षमवाथेकारणता तों केवल एक 
संयोगखणाषिषे हीं होवे है ता संमोगते भिन्न दूरे किसी रूपादिकं शणविषे वा कमविषे ता 
्रव्यकी असमवाधिकारणता हेती नहीं । ओर यणरूप कायक असमवापेकारणता तँ खण 
= = थ्‌ ५ ल भ = , ~ ~ ^~ 0, ह 
विषे भी हवं हतथा करभविष्‌ भा हष हं । नते पटनिष्ठ सूपारिक खोक ततुनिढ स्परादिक || 
यण असषमवायिकारण हवै ६। आर संयोग विभाग वेग इन तीनो यणाका कभ, अपतम्‌- 
वायिकारण हवै दै । यहं वात्ता तृतीयपारिच्छेदविषे तिस तिस णके निरूपणविषे विर्तासेे 
कथन करि अयि दहै । ओर कम॑रूप कायंकी असमवाधिकारणता तँ केदल खणविषे हीं होवे है । 
कर्मविभे ता क्मैकी असमवायेकारणता होती नहीं । तहां कोक कमेक तौ अभिधाताख्य- 
संयोग वा नोदनाख्यस्षयोग असमवायिकारण होवे है । ओर कोक क्का तौ यरुतशण 
अस्समवाधिक्रारण हेव ३ । ओर कोदैक कम॑का तँ दवलश्ण असमवायिकारण हो है । 
अर कोरक कमेका तौं बेगणण अस्षमवायिकारण होवे है । यह सवं वात्ता पूवे चतु्थपरिच्छद- 
विषे क्के निरूपणकविषे विस्तारं कथन करि भये ह । इस उक्तं तिस ता भाव कायेकी 
अस्षमवापिक्ारणता यण पदाथीविषे रहे है वा कमेपदाथविषे रहे है ता य॒णकमैते भिन्न दव्या- 
दिक पदाभि सा असमवापिकारणता रहती नहीं । यतिं यण कमे इन दोनों पदा्थोका 
सो अस्षमवायिकारणलहूपष साधम्यं संभवे है । असमवायिकारणत्वका रक्षण~यदयपि आत्माके 
ज्ञानादिकं यणोिषे किसी भी यको असमवायिकारणता होती नहीं । यतिं तिन ज्ञाना- 
दिक रुणोविषे ता असमवायिकारणवरूप सापम्येकी अन्यापि हीं हवै है तथापिता 
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( ५६२ ) स्यायघकाडं । 
असमवायिकारणत्व शब्द करिके ' असमवायिकारणव्रत्तिसतच्ाभिन्नजातिमवम्‌ ' यह्‌ साधम्यं | 
ग्रहण करणा । अथं यह-असमवायिकारणविषे वर्तणेहारीं तथा सत्ताजातितं भिन्न 
ठेसी जा जाति दै ता जातिमच हींता यणक्भका साधम्यं है । तहां युणक्र्मं हीं 
असमवायिकारण होवे हे । एसे राण्य असमवायिकारणविने वचैनहारी तथा सत्ताजाति 
भिच् यणत्वजाति हीं है ओर ता कर्मरूप असमवाथिकारणविषे व्तंणेहारी तथा सत्ताजाति 
मिन कम॑तजाति हीं हे । सा णणत्जाति रूपादिक सर्व॑शणोंविषे रहे है । तथा सा कमं 

जाति उत्कषेपणादिक सवेकर्माविषे रहे है । यतिं तिन ज्ञानादिकं यणोंविपे ता उक्त साधम्की 
अव्याति होवे नहीं । पदकृत्य-हां द्रव्य, खण, कर्मं इन तीनंविषे वत्तेगेहारी सत्ताजातिकू 
ठेके दव्यपदाथेविषे ता साधम्येकी अतिव्यापनिके निवृत्त करणेवासते ता अस्षमवायिक्ारण 
रत्ति जातिका ` सत्ताभिन्न यह विशेषण कथन कया है । सा सत्ताजाति अक्षमवा- 
विकारणदृति हई भी सातं भिन्न नहीं है, यातं ता सत्ताजातिकूं ता द्रष्यविमे ता उक्त 

धम्यकी अतिव्यापि होवें नहीं इति । 

द्रव्य ओं जृणका साधरम्थ-अर्‌ द्रव्य, गुण इन दो परार्थोक। “ निसपानित्योभयश्रतिसत्ता- 
मिन्नजातिमखम्‌' यह साधम्यं है । अथं यह्‌-नित्य अनित्य दोनोंविमे वर्तगहारी तथा स्त 
जातितें भिचर एसी जा जातिहे ता जातिमच द्व्ययणदोनोंका साधम्यं है । ठेसी नित्य अनित्य- 
विषे वत्ेगहारी द्ष्यतजाति है तथा युणलजाति है। तहां सा दरव्यलजाति प्रमाण आका 
शादिकं नि्यद्रव्योषिषे भी रहे हे तथा घटादिकं अनित्य द्रष्योविषे भी रह है। इस भरकर 
ुणतजाति भी नित्यश्णोविषे भी .रहे है तथा अनित्य णौविषे भी रहे है । ते नित्य अनिद 
यण तृतीयपरिच्छेदविषे ति तिस रूपादिकं राणक निरूपणविषे कथन करि अपे द । याति 
सा द्रव्यत्जाति तथा यणलनजाति नित्य अनित्य दोनोंषिषे व्रृत्ति है तथा सत्ताजातिते 
भिन्न भी है । देसी नित्य अनित्य उभयवृत्ति तथा सतति भि द्रव्यत्वजाति सरवद्र्योविषे रदं 
है तथा खणलजाति सवै्णोंषिषे रहे ह । याते द्रव्य गुण इन दोनों पदार्थोका सो उक्त 
साध्यं संभवे ह । पदकृतय-तहां ता द्रव्यत्व रणत जातिकी न्याई निस्य अनित्य दीनौ 
वर्तणेहारी सत्ताजाति छेके कमैपथेविषे ता उक्तं साधर्यकी अतिव्यापिके निवृत करणेवासतं 
ता नित्यभनित्य--वृत्ति नातिका ˆ सत्ताभिन्न ` यह विशेषण कथन कन्या है। तशं सा 
सत्ताजाति नित्यभवित्थन्रति हद भी स्तत भिन्न है नही, यप ता सत्ताजाति ठेकेता 
क्माविषे ता उक्त साधम्यैकी अतिव्यापि होवै नहींओर कम को भी नित्य होता नहीं कितु 
सवै केम अनित्य हीं हवे दै । वं ता कमेवृत्ति कभ॑तवजाति ता स्तते भिन्न हद भी नित 
अनित्य दोनोंविषे रहती नहीं, किंतु केवट अनित्यकभेषिवे हीं रहं है । यतिं ता कमे 
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खजातिङकं छेके ता कर्मविषे भी ता उक्त साधम्यंकी अतिव्यपि हषं नही, यथपि अभाव | 
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धमे ता सत्ाजातितें भिन्न मी ह तथा अत्यन्ताभाव अन्योन्याभावरप नित्य अभावावैषे ब्रात 
होणतें तथा प्रागभाव-प्रध्वसाभावेषूप अनित्य अभावविषे वृत्ति हिते नित्य अनित्य उभय 

्तिभीहे तथापि सो अभाषत धमे जातिह्प नहीं ह । यातं ता जातिपद्के कहणे कारकं 
ता अभावषिषे भी ता उक्तं साधस्येकी अतिव्यामि होवं नहीं इति । 


अनित्यपदार्थोका साधम्य-ओर्‌ परमाण आकाशादिक नित्यदव्योतिं भिन्न जितनेकी पदाथं 
ह तिन पदार्थोक्रा भाधिततव साधम्यं हं । तहां कोक अधिकरणकविषे संयोगसमवायादिक 
सवंधक्कि जो वर्वणा है ताका नाम आतत हे । ययपिते परमाण आकाशादिक नित्य 
रव्य मी काटिकसंवंध करक कालादिकोंविषे रहे है, यतिं तिन नित्य दव्योकिषे ता आशित 
र्मी अतिव्याति हीं हवै दे तथापि सवे पदा्थोकी आधारताका नियामक जो कालिक- 
सवथ है ता कालिक सेवंधते भिन्न संयोगसमवापादिक सम्बन्ध करिकै जो वृत्तिपणा हे ताका 


नष्‌ आभितत है। सो आश्रितत तिन नित्य द्व्योविषे रहता नहीं, किंतु तिन नित्य द्योते 
भिन्न पदार्थोषिमे हीं रह ह इति । इति सप्पदाथसाधम्पेनिरूपणम्‌ । 


्रऽ्योका साधम्य वेधम्यं-अवे पृथिवी आदिक नवदरव्योके साधम्यं वधम्याका निषूपण 
कृरे हे । वहां प्रथिवी १; नट २, तेजरे? वायु ४, आकाश५,) कार ६, दिक्‌ ७, आत्मा <, 
मन ९ इन नव द्रव्योके समवायिकारणत्व, राणवखं, दभ्यत्वनातिमख, यह तीन साधम्यं 
मै है । तहा द्र्यहम काकौ बा यग्पकामक वा कमह कार्की समवायिकारणता 
दव्धविषे हीं रह है, अन्पकिततो पदाथावेष रहती नहा तथा ते उक्त र्पाष्कि खण भो 
यथायोभ्य तिन पृथिवी भादिकं भव द्रव्योवेषे ह समवायवध करिकँ रहै ह, अन्य किसी । 
पदार्थविषे रहते नहीं । तथा सा द्रव्यलजाते भ तिन पृथिवी आदिकं तव द्रव्याविषे हीं 
समवायसंबंध कण्कं रह है, अन्य किसी पदाथेविषे रहती नरी । यतिं तिन परथिवी आकि 


र ७ । (= 


नवृ द्रव्यो समवायिक(रणत, णवः इव्यत्वनातिमव यह तीनों साधम्यं संभवे ह इति । 
नित्य द्रव्योका साधम्य-आर्‌ परमाण आकाशादिकं निखद्व्योका अव्रत्तित साधम्य ह । 


9 


तहां तिन नियद्रवयौका कालिकसम्बन्धंतं मिन्न संयोग्तमवायादिकं सुम्बन्धकरिके जो किसी 
अधिकरणविषे नहीं वत्तणा हं तका ताम ब्गात्तख ह इति । 
परथिवी, जल, तेज, वायु ओर मनका साधम्ब-ञर्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन्‌ पाच 


द्रव्यो मसैत्व. क्रियावचव, वेगवत, परत्ववच्व; अपरत्ववत्व यह पाचों साध्ये हं । 

तहां मतैत्का रक्षण~प्‌(रच्छत्न पास्मा वत्व बूत्तत्वम्‌ । अथ यह-आकाशादिके 
विभ्रव्योविषे नहीं वर्तणेहारा जो परिमाण है ताका नाम परिच्छि्नपरिमाण हे । अथात्‌ 
आकाशादिकं विभुदव्यद्ृति प्रममहख परमदधलत परमाणङ्‌ छोहिकं दूसरे सपारमाणका 


4 
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( ९६४ व्ययब्रक्ार्ि । 
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| नाम परिच्छिन्नपरिमाण हे । एसा परिच्छिन्नपरिपाण तिन पृथिवी आदिक र्पाचद्रन्योंविषे 
। हीं समवायतम्बन्धकरिके रहे ३ । य हां तिन उक्त पचद्रव्याविषेमुत्तवदहै आर्‌ पिभा 
हप कथं भो समवावसम्बन्धकारकं तिन पांचमत्तद्रव्योविषे हीं रहे हे । तथ्‌। वेग, परत, 
अपरत्व; यह तीनों यण भी समवायसम्बन्ध करिकिं तिन पांचमतद्रव्योविषे हीं रहे है । यति 
तिन पृथवो आदिकि पांचद्रव्योके ते उक्त मृतेलादिक पचो साधम्यं संभवे दै । 





आकर काठ दिग्‌ श्रार्‌ आत्माका केथमे-ओर ते मृततैत्वादिक पांचोपभे आकाश, काठ, 
दिक, आत्मा इन च्यारि विभुद्रव्योविषे रहते नहीं याते ते स्ततादिकं तिन आकाशादिक 
च्यारे विथद्रव्योके वेधम्ये हीं है । दस प्रकारआगेमी जो जो धर्मं जिस जिस दरव्यका साधम्यं 


हवै सो सो धमे तिस तिस द्रव्यते भिन्न द्रव्यका वैधम्थं हीं जानणा इति । 


॥ 
॥ 
ः 
॥ 
॥ 
| 








आकाश काठ दिग ओर आत्माका सधम्प-आर्‌ आकाश, काट. टिक आत्मा नच्च र 
्व्योके विभुल, परममहवपरिमाणवत्व यह दोनों साधम्यं हेते है । त्ष षि्लका रक्षण-सर्व- | 
मूत्तद्रव्यक्षयागत्व विभुत्वम्‌ । अथे यह-तिन आकाशादि च्यारोका जो पृथिवी 
आदिकं सवम्‌ नेद्रव्योके साथि संयोगसम्बन्ध है यह रहीं तिन आकाशादिकोविषे विभुल्व है 
ओर परममहर्वपरिमाण भी समवायसम्बन्ध करके तिन आकाशादिकोषिषे हीं रहे ईै, 
अन्य किसी द्रव्यविषे रहता नह । यतिं तिन आकाशादिक व्यार दव्योके विभुख परम 
महत्वपरमाणवच यह इना साधम्य सभवं ह इते । सताका साधम्य-ओंर्‌ परथिवी, ज; 
| तेज, वाय॒, आकाश इन पांच द्रव्या भूतत्व साधम्यं है । तहं तत्का रक्षण--बहिररिन्द्र 
यथ्र ह्यविशेषग्ुणवत्त भ्रूतत्वम्‌ । अथ यह-बाद्यरद्रियजन्य ज्ञानक्रा विषयभूतनज 
विशेषण हं ता विशेषश्णवच्वका नाम भूतत्व है । तहां गध, रस, रूप, स्पशे, शब्द प 
पाचिविशेषखण यथाक्रमते चाण, रसन, चक्षु; तक्‌, भच इन पांच वाद्यद्रद्रियजन्य ज्ञानक 
विषय होवे ह । ते गेधादिकर पचविशेषयण यथाक्रमते पृथिवी,जल. तेन वाय॒ .आकाश दन पच- 
दरव्थोंविषे समवायसम्बन्ध करि रहे है । यह हीं तिन पृथिवी आदिक पंच द्रव्योविषे भूतत्व है । 
पदकृत्य-तहा मनप अतरदद्रियजन्य ॒ज्ञानके विषयभूत सुखडःखादिक विरेषरणदू 
टके आल्माविषै ता भतत्वके छक्षणकी अतिव्यापतिके निघ्रत्त करणेवास्ते ता भूतलवकरे टक्षण- 
विषितादद्वियका ` बहिः ' यह विशेषण कथन कव्या है इति । दितीय लक्षण-अथवा 
आत्मावृत्तिविेषगुणवच्वं भूतत्वम्‌। अथं यह-भात्माषिषे नहीं व्तणेहारा जो विशषण 
{| है ता विशेषरणवका नाम भूतत्वहे । तहां आत्माविषे नहीं वततेणेहारे ज पूषैरक्त गधादिक 

पचे विशेषयणदहें ते मधादिकप॑चय॒ण यथाक्रम तिन पृथिवीभादिक प॑चद्रव्योविषे रहे है । 
यह्‌ हीं तिनं पृथिवीआदिक पैचद्रव्योंविषे भूतत्व है । पदक्ृत्थ~तहां आत्माविषे अव्रत्ति 
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हे फित सामान्यण है । यतं ता परत्वभपरत्व ठैके नवि ता भूतत्वके टक्चणकौ अति- 
व्या होवे नहीं इति । पचभूत ओर आलाका साधभ्य॑-अौर पृथिवी, जनक, तेज वायु,आकाश, 
आत्मा इन षट्‌रन्योक। विशेषणणवख साधम्यं है । अथौत्‌ इन उक्त षट्दव्योविषे हीं ते 
पादिकं विशेषण यथायोग्य समवायसम्बन्ध करक रहे है । काल, दिक; मन इन तीन 
दरव्यौविषे कोद भी विशेषण रहता नहीं । यात तिन उक्त षट्‌द्व्योका सो विशेषश्णवद्प 
साधम्य सम्भवे है । तहां पृरथिवीषिषे तौँ रष, रस, गध, खश यह च्यारि विशेषण रहे है । 
ओर जटविषे तौं श्व, रस, सपश, सनेह, सांसिद्धिक द्रवत यह पंच विशेषण रहे है । ओर 
तेजविषे तों छप; स्पशे यह दो विशेषण रहे है । ओर वायुविषे तँ एक स्यशेविशेषयण र 
हे । ओर आकाशविषे भी एक शब्दविशेषयण रहे ह । ओर दैश्वरात्माविषे तो ज्ञान, इच्छा 
भरथतन यह्‌ तीन विशेषयण रहे है । ओर जीवासमाकिषे तीं ज्ञान, इच्छ, सुख, दुःख, देष 
प्रयत्न, धमे, अधर्म, मावनाख्यरसस्कार यह नवविशेषराण रहे है इति ॥ 

चारि भरूतका साधम्य-पृथिवी, जल! तेजः वाय इन च्यारि द्योका सशव, इव्य- 
समवायिकारणत्व यह दोनों साधम्यं होवे हैँ । तहां सो सशंखण सषमवायसेवंध करके तिन 
पृथिवीआादिक च्यारि दष्योविषे हीं रहे है । आकाशादिक पच उव्योविषे रहता नही । 
यातं तिन पृथिवीादिक च्यारिदरव्योका सो सशेवख साधम्पे सम्भवे हे । ओर दव्यकी 
समवायिकारणता भी तिन पृथिवीआदिक च्यारि द्रव्ोविषे हीं रे है; आकाशादिकोविष 
रहती नहीं । जसे पार्थिव, जटीय, तेजस, वायवीय, प्रमाणवोकू वथाकरमते पार्थिव, जलीय, 
तेजस, वायवीय द्यणकोकी समवायिकारणता हवे है तथा पायवे, जरीय, तैजस, वाय- 
वीय द्वणकोंडू यथाक्रमते पार्थिव, जीय, तेजस, वायवीय ज्यणकोकी समवायिकारणता 
होवे है । इस भकार महान्‌ प्रथिवी जल तेज वायुपथेत तिप्त तित पृथिषीआदिक इष्य 
समवायिकारणता तिस तिर पृथिवीआदिक इत्यके अषयवोंिषे हीं रहे दे । तथा षटपट।- 
दिक दरव्योकी समवाधिकारणता कपाठतंतभादिक अवयवोविषे ररे है । इ धकार तिनं 
पथिवीआदिक च्यारि द्रष्योंविषे ही आपणे आपणे सजातीय दव्य समवायेकारणता 
हवै है । ओर आकाशादिक पांच द्रव्योविषे कोई भी द्व्य समवायसंवंध कर्कि उयन्न 


होता नहीं । यातं तिन आकाशादिकोंविषे व्यक समवायिकारणता रहती नहीं । किंत 


तिन आकाशादिक्तविषे यथायोग्य शब्दादिक यणोकी हीं समवायिकारणता रहे है । यद्यपि 
॥ 


---- ` 


2 


प 


५ 
५ 
क 9 हि छ कि ७ र @ कि [,९। ग 
तिन रणोका (विशेषः यह वशरषण कथन कृत्पा ह । तह तव परत्व अपरत एवशषखण नह 
४ 
॥ 
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॥ 
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॥ 
| 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
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। 
| 
धर्शरीरादिकं अत्थाबयवीं द्रह्पोषिषं कों भी न्व्‌ समवायतबध करिफै उतलपल्च होता न : ॥ 
यातं तिन घटशरीरादिक अंत्यावयवीयेविपे ता दव्यतमवा कारणलह्प सषिम्यकी अष्याप्ि | 
॥ 
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| हीं हो हे । तथापि ता व्रव्थसमवायिकारणल शब्द करिके ' द्रव्यसमवायिकारणव््तिद्रव्य- ! 
त्वव्याप्यजातिमचखम्‌ ` यह साधम्थं विवक्षित हे । अभ्रं यह-रव्यकरे समवायिक्रारणविषे 
वत्तेणेहारी तथा दव्यवजातिका व्याप्य एसी जा जातिहैे ता जतिम तिन पृथिवी 





आदिक च्यारौका साध्यं है । तहां द्रव्यके समवायिकारणह्प तिन पृथिवीआदिक च्यारि 
द्व्यपिष पृथिवी, जटत्व, तेजस्त्व, वायुत यह च्पारों जातियां यथाकमं ब्रत्ति भी 
है तथा द्रव्यतेजातिके व्याप्य मी ह । एसी पृथिवीत्वादिक च्यारि जाति्ां यथाक्रमं 
तिन पृथिवीभदिक वच्यारोविषे समवायकवंध करिकि रहे है । ओर जे बट्शरीरादिक 
अत्यावयवी द्व्य की दव्यके समवापिकरारण नहीं होवे ह तिने घट शरीरादिकां 
विषे भीं ते प्रथिवीलादिक जातिया रहे है । यातं तिन धटशरीरादिक अस्था 
वय्तयाकव्व भाता उक्त साधम्यका अव्याप्ति होवे नहीं । ईहां ता द्यस्मवाधि 
रणब्रति दन्यत्नातिद के तथा सत्तानातिकू ठेके अकाशाष्कि दरव्योविषे ता उक्त 
सवन्क। अतिव्यार््कं ितरृत्त कृरणेवास्तै ता दरव्यसुपवायिकारणत्रात्ते नावका 
 दव्यव्याप्य ' यह्‌ विशेषण कथनं कम्या है । तहां सा द्रव्यजात तथा सत्ताजाति ता 
श््यतवनापिका व्याप्य नहीं हं । यतिं ता दव्य सत्ताजातिकूं छैके तिन आकाशादिकोविषे 
ता उक्तं साधम्थको अतिष्यापि होवे नही इति। पएरथिवी,जल ओर्‌ तेजका साधम्य-आर परथिवी, 


॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
# 
। 
+ 
। 
॥ 
। 
। 
गद; तज इन तलि दव्य किं हपवत्व) ववतवच, बहिर ्वियजन्य प्रस्यक्षविषयद्व्यल यह 
। 
॥ 
। 
| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
† 
॥ 
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यै 





। १ सविन्व हवि ह । वहा प्ता हप्खण तथा दवलयण समव्‌[यसंबंध कारके तिन पृथिवी 
{| आरके तानं व्पाविषं हा रहं ₹ वयुभादिकिद्रव्योविषे रहता नदीं । ओर चश्चुतकूप 
(| बद्यई।व्रयजन्य प्रत्यक्षक्ञातकां विषयता भा तिन प्राथर्वीआदिक तीन द्रव्यविषर्ह रहै 8; 
वायुभादिक द्रव्योंविषे रहती नहीं । यति पृथिवी, जर, तेज इन तीन द्रभ्योके शूपवत्व, द्रव 
| त्वव, बहिरिन्द्रियजन्यप्रव्यक्षविषयद्रन्यत्व यह तोन साधम्यं संभवे है इति । ` 

} प्रथिवा ओर जठका साधम्य-अर प्रथा, जे इन दोनों द्रव्ये यरुत्ववखः सवतत 
ह दोना सधिम्य हवं हं । तहा खरुवशण, तथा र्षयुण यह दोनों यण समवायसन 4 के 
पृथिवी, जट इन दो दव्यौविषे हीं रहै है, तेजादिक दर्वि रहते नीं । यति ता प्रथः 
। जट दोनंका गृशत्ववख, रसवच यह दोनों साधम्यं संभवे हँ दति । 

|| प्रथिवी तेनका साधम्यं ओर पृथिवी, तेजन इन दोनों दव्योका नैमित्तिक द्रवत साधम्यं होवे 
{ ३ । तहां अतरिभदिक तेने संयोगतै उवन्न मया जौ इवत्व है ताका नाम नैमित्तिकं द्रवत्व 
| सो नैमित्तिक वत्व समवायसंवंध करि घृतटाक्षादिक पथिवौविषे तथा सुवणरजतादिक 
/ तेजविवे हीं रहे हे, अन्यकिसी द्रभ्यविषे रहता नहीं । यतिं ता पराथवातनका सो नैमिततेक | 
{| प्वतवषल्प साधम्यं संभवे हे इति । | | 


कोको जो नो कः 
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तति विशे षुणवत्व क्षणिकविशेषगुणवत्व यह दोनो साधम्यं होवें हं । तहां आकाशावष्‌ त। | 
एकं शब्द विशेषगण रहे ह । सो शब्द अब्याप्यघ्रात्ति भी होवे हं तथा क्षाणक भ हव ह । 
ओर जीवात्माविषे ज्ञानादिकं नव विशषयुण रहे ह । ते ज्ञानादेकं नवावेशेषयण अनव्याप्य्गा 
हीं हवै है । ताके विपे भी ज्ञान,इच्छा, सुख, दुःख, द्वेष, प्रयत्न यह षड्गुण तौ अग्याप्यब्ररि 
भी होवे ह तथा क्षणिक भी होवें है । भर धर्म, अधर्मे, भावनाख्यर्सस्कार अह तीन गृण 
केव अब्याप्यव्ृत्ति हीं होवे है, क्षणक होते नहा । 
अव्याप्यवृत्तिका लक्षण~तहां स्वात्थन्ताभवस्षमानाषकरणत्वमन्पप्यब्रात्तत्म्‌ । इह 
स्वशब्दकरिके ता शब्दज्ञानादिक अन्पाप्यब्त्ति गुणका ग्रहण करणा । तिन शब्दज्ञाना।दं 
करोंका अपणे अत्पंताभावके साधे जो समानाधिकरणपणा है यह्‌ हीं तिन शगज्ञानादिकं 
वेषे अव्याप्यव्र्तिपणा हे । जसे एक हीं विख आकाशके भरि अवच्छिन्न भदेशविवे उतपन्न 
भया जो शब्द्‌ है ता शब्धका तिक्षी आकाशके धवटादिभवाच्छन परदेशेषे अत्यताभाव 
हे है । ता आपणे अ्यंतामाकके साथि ता शब्धगुणका समानाधिकरण हं । अथात्‌ सो 
एक हीं विख आकाश ता शब्धका तथा ता शब्धके अत्यंताभावका अधिकरण हविं ह । 


# 
॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

| 

दसाका नाम समानाधिकरण हं । इस प्रकर एकं हा वियु जीवात्साकं शररभवाच्छनच प्रर्श- ॥ 
॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

। 
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<-1 


विषे उन्न भये ज ज्ञनाद्क छण ₹ [तत ज्ञनादक्‌ खण तिक्ता आत्माक$ वाड अ- 
च्छि प्रदेशविषे अत्यताभाव्‌ रह ह । ता अपिण जव्यताभाकक्‌ साथ तिन्‌ नाक 
रणोका समानाधिकरण देवे दै । इस रीतिं ता शब्दयुणविषे तथा तिन ज्ञानार्क सुणि 
स्वभव्य॑तामावसमानाभिकरणतषूप अव्याप्यड्ततित वियमान हं । यात आकशः, जीवला 


दन देने दरव्यौका सो अव्याप्यत्र्तिविशेषयणवरवरूप सिमप सभ ह । 

तषणिकतका रक्षण-तुतीयक्षणव्रत्तिष्वंसप्रतियोभित्वं क्षणिकत्वम्‌ । अथे यह पिन 
श्‌ड्दक्ञानास्काका तुतीयक्षणाविषे व्॒तेमान जे प्रच ह ता ध्वस्का जा रपत श््यज्ञानादि 
कोंविषे पभ्रतिथोगीपणा है यह्‌ हा पिन श ज्ञानादिकेषिषे क्षणिकत्वं ह । 

योऽयविधविरोषग्णोविषे शाखकारका नियम~तहा यह शाच्चकार।का नियम ह यम्य 
विभुविहोषय॒णानां स्ोत्तखृक्तिस्वसमानाधिकरणयग्यविशविरोपयणनार्यतवात्‌ । 
अथे यह योग्य रसे जे विशरद्रन्यके वेशप्यण ह ।तेनं योग्यविभुविशेष यणोका स्वउत्तर- 
वरसि तथा स्वसमानाधिकरण रेमे योम्य-विशुविशषण करिफे नाश होवे है। नेसे 
विथु आकाशका योग्य विशष््युणन। ^+ ६ ता प्रथमशब्का ता विथु आकाशके 
योग्यपिशेषरणहप द्वितीयशबड कारकं नाश ६/६ नाप ₹ । हा १६ तात्वयं है-प्रथ 


न 


क्षणविषे ता आकाशविषे भेरीदडसंयागादकाकाक भथम च तनह हअ 
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। आकारा आर जावात्माका सावम्ब-आर्‌ आकाश, जीवातसा इनं दाना इव्याकं अव्याध्यन्घु- ? 


निति 
4 क 









( ५६८ ) ल्थाथप्रकारी। 
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0 प क ण अण प 9 क १ ए आका सका क छक वा पा ना २ 
द्वेतयिक्षणावेषे ता भ्रथमशब्यते ता आकाशविषे द्वितीयशुब्द उसन्न होविंहं। सो द्वितीय 


न 


4 
प 
| शब्द्‌ ता प्रथम्‌ शब्धका नाशक होवे हे । याते तृतीयश्षणविषे ता प्रथम शब्दक। नाश होड जवं 
4 
९ 
4 


ट 


(रि 


ता प्रथमशब्दविषे क्षाणकत्व हं । इस प्रकार द्वितीयादिकं शब्दोका भी तृतीयादिक 
ब्द कारके तसरं तीसरे क्षणविषदहीं ध्वंस होवेहं। ता ध्वसका प्रतियोगीपणा तिन 
दितीयादिक शब्दाविषे विद्यमान है । यह हीं तिन द्वितीयादिकं शब्दोविषे क्षणिकव 
हे । इत प्रकार विभु जीवात्माके ज ज्ञानादिकं योग्यविशेषयण है तिन ज्ञानादिकोका ता 
विथुभलमाके दच्छादिक येग्यविशेषराण किं नाश होई जवै दै । दहं यह तायं ईै- 


| 
< 
4 
4 
| मक्षणावेषे ता विथु जीवात्माविषे मनके संयोगतें कोई ज्ञनादिदप योग्यविशेषयण उतन्न 
| 
| 
| 


। है । ता तृतीयक्षणवृत्ति नाशष्प ध्वैसका प्रतियोमीपणा ता प्रथमशब्दविषे है । यह ह 
त 


दोषै है आर द्ैतीयक्षणावेषे तिसी जीवात्माकिषे कोई इच्छादि योग्धविेषशण उवन्न 
हव सा इच्छासल्त्‌ या्वरषृयुण ता ज्ञानादिरूप योग्यविशेषयणका नाशक होवे 
हं । च वृत(वतगरि ता ज्ञानाद्ह्प याग्यविशेषयणका नाश होड जवं है। ता तृतीय 
शमन 


(4, भ, (न 


[तना वतक भर्तियायपिणा ता ज्ञानादिहप योग्यविरेषद्यणविषे है । यह्‌ हीं तिन 
नादिकं खणाविषे प्षणिकत्व हे । तहा ता पूवे उक्तं नियमनिषे योग्यविश्चविशेषयणका 

नार ता कार्थं ह। अर्‌ स्वउत्तरन्रात स्वसमानाधिकरण योग्यविश्चेविशेषयण कारण हं। 
पद्कृत्य-तहां भरथम कायंकोटिविषे स्थित योग्य विक विशेष्‌ इन तीन पोका फृटवर्णन करे 

1 है । तहां ता उक्त निषमविषे थोग्य' यहं पदं जो नहीं कथन कर्ते त धमे अधर्म अद 
| नधविषे ता उक्तकारणका व्यभिचार होता । काते १ ता योग्यवि्तषिशेषयणहप कारणत 
( विना हीं कमेनाशा नदीके जटसशादिकोंकरिके तथा प्रायथित्त कर्कि ता अदृष्टका 
। नाश होइ जव है । ता व्यभिचार दोषके निवृत्त करणवासते ता उक्तनियमािषे ता पिनाश्य 
(| णका ˆ योग्य ' यह विशेषण कथन कन्या है तहा सो धर्माधर्मषप अदृष्ट विभ आत्माक। 
( वशिषयण हमा भी योग्य नहीं किंतु अयोग्य है। यतँ ता अृ्टके नाशाविषे ता उक्त 
कारणका व्यभिचार हवे नहा । केवा ता उक्तं नियमविषे ' विन्न ' यह्‌ पद जौ नहा कथन 
करते ती हाक खणाके नाशवेषे ता उक्तकारणका व्यभिचार होता । काहल? ता 
ौ योग्यविशेषयखणषप कारणत विना हीं अभिसंयोगादिकों कर्कि ते घटादिकके पादिकं यण 
(| नाश होड जावे ह । ता व्यभिचार दोषके निवृत्त करणेवासते ता विनाश्यख्णका विपच्ुत्ति ' 
{ यृ विशेषण कथन कपया ह । तहां ते खूपाद्कि खण योग्यविशेषदण दए भा पिसुङ्खातति नहीं हैः 
|| किंतु पृथिवी आक मृततदरव्यन्रृत्ति हँ । यतिं तिन हपादिक ख्णाकं नाशकिषे ता उक्त 
{| कारणका व्यामिचार हाव नहा । किंवा ता उक्त नियमेविषे ' विशेष यह पद जी नहीं कथन 
4 
( 


| कर तैं आकाश आत्मन ते संयोगादिक यणोकि नाशविपे ता उक्त कारणका व्यभिचार हता 
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काते १ ता योग्यविरेषयणरूष कारणते विना हीं था जन्य विभागादिकोकरिकि ते संयोगा- | 
दिक नाश होड जह ता व्यभिचार दोषके निघ्न ्करणे वासते ता विनाश्व णका शविकेष" 
यह्‌ विशेषण कथन कम्या हे ¦ तहां ते संयोगादिक ता विभुद्रव्यके योग्ययुण हूए भी विशेषण ॥ 
नहीं है किन्त सामान्यण है । यतं तिन संयोगादिकेके नाशविषे ता उक्तं कारणका व्यभिचार । 
होत नहीं । अव ता उक्त नियमके कारण कोटीिषे स्थित स्वो्तरलरत्तिःस्वसमानाधिकरण,योग्य, 
विशेष इन च्या पदोका फल वणेन करे है । तहां ता कारणकोरीषेषे योग्य, विशेष" यह दोनों 
पद जो नहीं कथन करते तौँ द्विखादिकं संख्याका निमित्तकारणदूप अपिक्षाङद्धिका द्वितीय- 
क्षणविषे उसन्नहूए अश््टकारके वा संयोगकरिकै तृतीयक्षणविषे हं नाश होणा चाहिये 
ओर ता अयेक्षाद्ादधका ता अदृष्ट कारके वा संयोग कारिके तृतीयक्षणविषे नाश होता नही, 
किंत तृतीयक्षणविषे उत्पन्न हूए निर्विकल्पकज्ञाम कारके ही चतुथंक्षणविषे ता अपेक्षा 
बद्धिका नाश हेम है । यह वाक्त पूरवे तृतीयपरिच्छेदविषे संख्यायुणके निरूपणाविषे विस्ता- 
रतै निरूपण करि भये है । ता उक्त दोषके निदत्त करणेवासते ता नाशक णके ‹ योग्य, 
विशेष › यह दो विशेषण कथन क्ये हँ । तहां सो धर्मं अध्रूप अद तों योग्य नहीं है 
जर सो संयोग विशेषगुण नहीं है । याते ता अदृष्टे तथा संयोगे विवयमानहूए भी ता अपिक्षा 
दधिका तृतीयक्षणविषे नाश होता नहीं । यदपि ता धर्मअधर्महष अदटकी न्या ता निवि 
कल्पक ज्ञनका भी प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु ता अदृटकी न्याह सो निरविकल्पकक्षान भो 
आति दंद्रिय हीं हतै तथापि दहा योग्य शब्दं करक भत्यक्षज्ञानका विषयत्व विवक्षित 
नहीं है कित आदिदंदेयजीतशन्यत दीं ता योग्य शब्द्‌ करिकै विवक्षित है । तहां ता 
धमअधर्मरप अशृष्टविषे तौ अृष्टत्वरूप अतिदंदविय जातिके षिवयमान होणेते सो अविदंद्िय 
जातिशून्यवरूपयोग्यत्व है नहीं । ओर ता निविंकल्पकज्ञानावेषे तों सो अर्तिदद्ियञाति 
शून्यत्वहटप योग्यत्व रहे है । तहां ता ॥ नििकलमकज्ानमाचति जो निर्विकल्पक धमे ३ 
सो तौ जातिरूप नहीं है किंत उपाधिरूप ईं । ओर निविकल्पकज्ञानबराति जा ज्ञानलजाप 
है साज्ञानलजनाति आतिदद्रिय नहीं है कत्‌ साज्ञानतनाति ' जानामि ' या भकारके 
मानसपत्यक्षका विषय हीं है । इस रतस ता निगिकल्पकं ज्ञानज भ योग्यत्व होणेते ता निर्वि- 
कल्पक ज्ञानक ता अयेक्षादिका नाश सम्भे रै, तथा ता निविकल्पकज्ञानका भी 
स्वउत्तरउतन्नहूए योग्यविशेषगुण करिके नाश संभवे है । किंवा ता नाशक गुणका ' स्वोत्तर- 
तरति › यह विशेषण जो नही कथन करते तो पूवं उलन्नहूए ज्ञान गुण करिकै उत्तरउदन्न- 
हए इच्छायणका ता उलतिक्षणविषे ह नाश हणा चाहिये सोक्ता होता नह । ता | 
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( ९७० )} ; ्याथन्रकाश [ 
दोषके नित्त करणे वासते ता नाशक रुणका ' स्वोत्तरव्ृत्ति ` यह विशेषण कथन कम्या हे । 
हां स्वशब्द करिकै ता विनाश्य य॒णका अ्रहण करणा ता विनाश्यते उत्तरवृत्तियण हीं 
ता प्ूवेटे गुणका नाशक हवं हं । तहां सो ज्ञानयण ता उच्छाशणकरे उत्तरवरृत्ति नहीं ह । 


¢ न, 


| 
्‌ किंतु पूवेबरात्ते ई । यतं ता पूवं उतपन्नहूए ज्ञानादिकों करिक उत्तरउत्प्चहूए दच्छादिकोका 
4 
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नाश हाव नहा । कवा ता नाशक युणका ‹ स्वस्षमानाधिक्रण ` यह विशेषण जो नहं 
कथन करते त। आत्मके ज्ञान इच्छादिक य्णोका अआकाशके शब्दण करकं नाश हीणा 
चाह्य स्रा हाता नहा, ता दोषके निवृत्त करणे वासते ता नाशक युणका ‹ स्वसमानाै- 

केरण ' यह्‌ विशेषण कथन कम्या है । इहां भी स्वशब्दं करिकै ता विनाश्यय्चणका ग्रहण 
करणा ता विनाश्य णके अधिकरणाविषे व्तणेहारा यण हीं ता विनाश्य गणक्रा नाश करे 
हे । तहां सो शब्दगुण तिन ज्ञानादिकं गृणेके आत्मरूप अधिकरणणिवे वर्तता नहीं किंत 
ता आ्मातं भिन्न आकराशषप अधिकरणविषे सो शब्दगण रहे है । यत ता भिन्न अधिकरण- 
इति शब्दयुण करिकै तिन ज्ञानादिकं यणोका नाश सम्भवता नहीं । इस शेति तिन शब्य- 
ज्ञानादिकं गणो क्षणिकर्पता होणें ता आकाश जीवात्माका सो क्षणिकविशशेषयणवच- 
हप साधम्यं संभवे हं दाते । दाते द्रव्यसाधम्यवधम्योनिहपणं समाप्तम्‌ । 


चोवीस गुणका साधम्यं वेधम््‌ | 


अब पूवेउक्त रूपादेक चोवीसगुणोके साधम्यवेधम्यका निषूपण करे है । तहां शूष १, 
रस २, गेध ३; स्यश ४, संख्या ५, परिमाण &› पृथकत्व ७, संयोग <, विभाग ९, परत्व १ ° 
अपरत्व ११, गुरुत्व ३१२; द्रवत्वं १३, स्नेह १४, शब्द १५. बुद्धि ३६. सख ३७ 
ईःख १८; इच्छा १९) दष २०; परयत ९१; धम २२, अधमं २३, संस्कार २४६ 
चविस गुणक इव्याच्रतत्व; निगुणत, निष्करयत्व, यणतजातिमच, यह च्यारों साधम्य 
होवे है । तहां ते पादिकं चोवीसगुण समवायसंवंधकरिके यथायोग्य पृथिवी आदिक नव 


दध्या विंषे ही रहै ₹ अन्य किसी पदाथेविषे रहते नहीं । यतिं तिन शूपादिक गुणाका सा दव्या- 
ननितखह्पं साधम्यं संभवे है ओर तिन हपादिक गृणोविषे को भी गण वा कमं समवार्येसेबध 


| 
| 
| 


(क 


|| करै रहता नहीं । यतं तिन हपादिकि गरणोका सो निगुगत् तथा निष्क्रियत साध्ये भी 
| सभव है । ओर शणत्वनाति भी समवायस्य करिकै तिन रूपादिक यणाषिषे हीं रे ह 
|| अन्य किसी पदार्थविषे रहती नहीं । यते तिन रूपादिकं य॒णोका सौ यणलनातिम्वप 
| श्वभ्य भी समवे ह इते | शत्न्रात्तगुणत्व--जर्‌ हप, रस, गध, स्वश) परत्व, अपरत्व णत 
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युरुत्व, द्रवत, सेह, वेग, स्थितिस्थापक इन एकादशयर्णोका मृततवृत्तिगुणत्व साधम्यं होवे ( 


~", च १. ऋ" (^ १ 


"न ~ - 8, . त. _ ©, वा - = - रा ~^ का ध ९ = _ > ~> > 
१,\ वा" - य + वा ` प ` ° धका ~ = (प . - शय व ` "~ अ , "इव ~", सय ~ ° उ - = , जा - " उ "उ ` छ अ~~ ~. ~ 9 _ ८2 >) 4 न>, 9, ~न 9 - 9 9, 9, 9, 9, व - ` छः ` 


५1 


(* 


हे । तहां ते रूपादिकं एकादशगुण पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांच मृनतदव्योविषे हीं 
यथायोग्य समवायसंबधकरिकि रहे है आकाशादिक च्यारि अमूतदरव्योविषे रहते नही । 
यातं तिन पादिक एकादशगुणोका सो मृतडततिगुणत्वहटप साधम्यं सम्भवे है इति । 
अमृत्दत्तियणत्व-ओर शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयलं, धमे, अधमं भावना- 
ख्यस्षस्कार इन दश यणोका अमूर्तव्ततियणत साधम्यं दोपे हे । तहां यह उक्त शब्दादिकं 
दशगुण अमुततद्रव्यमात्रविषे हीं समवायसेबंध करिके रहे हे । पृथिवीभदिकं पंच मूेद्व्यविषे 
रहते नहीं । ताके विपे भी शब्धगुण तौ आकाशरूप अमुक्तैदव्यविषे रहे है ओर उदधिभादिक 
नवगुण आत्मारूप अमूद्रव्यविषे रहे है । यतँ तिन शब्दादिक दशगुणोका सो अमूनतदृत्ति 
गृणत्वरूप साधम्यं संभवे है इति 








इति । उभय वत्तिव-आओर संख्या, परिमाण, परथकृत, संयोग, 
विभाग इन पच गृणोका तौँ मृते अमुक्ते उभयव्र्तिगुणत्व साधम्यं होषै है । तहां यह संख्या- 
दिक पंचगुण पृथिवीभदिक पेच मृतेदर्योंविषे भी समवायंवंध करकं रहे है। तथा आकाशा- 
दिक च्यारि अमूर्तद्रव्योविषे मी समवायसंबंध करिकै रहे है। याते तिन संस्यादिके पंचगुणोका 
सो मत्ंअमूतते उभयब्ु्तिगुणत्वरूप साधम्यं संभवे हे इति । अनेक एत्तित-ओर संयोग विभाग 
तथा एकत्वसंख्यातें भिन्न द्वित्वादिक संख्या तथा एकपृथकृत्वतें भिन्न द्विपृथकत्व आदिक 
थकृत्व इन च्यारं गु्णोका अर्नकवृत्तिगुणत साधम्थे होवे है । तहां यह संयोगादिक व्यारो 
गुण अनिकद्रव्यव्यक्तियोंविषे हीं रहे है एफ द्व्यव्यक्तिविषे रहते नहीं । यतिं तिन संयोगा- 
दिक च्यारोका सो अनेकवृत्तिगुणलदूष साधम्यं संभवे है ईति । एकैकडत्तित-ओर तिन 
उक्तं संयोगादिक च्यारेतिं भिन्न दृ्षरे जितेनेकी दपादिकगुण है तिन स्वेगुणोका एकेक- 
वृत्तिगृणत साधम्े होवे हे । तहां तिन सथोगादिक च्यारोते भिन्न दुसरे रूपादिक सवेगुण 
एकएकृदव्यव्यक्तिषिपे हीं समवायसंबंध करिकै रहे है अनेकद्व्यभ्यक्तियों विषे रहते नहीं । 
यात तिन पादिक सर्वगु्णोका सो एकैकवृत्तिगुणतवहप साधम्यं संभवे ३ इति । 
विशेषयणल~-अर ष, रस, गध, स्पशं सांसिदधिकदवतव, सह, शब्द, बाड, सखः दुःख, 
इच्छा, द्वेष, परयत, धर्म, अधर्म, मावनाख्यसंस्कार इन पोडशगुणोका विशेषगुणत साम्य 
होवे है । अथोत्‌ यह उक्तं षोडशगुण न्पायशाघ्चविषे विशेषगुण कलये जवै हे इति । 

सामान्य य॒णत्-अओर संख्या, परिमाणः परथकृत्वःसंयोगः विभाग, परत्व, अपरत्व गुरुत्व, 
मित्तिकंदरवत्व, वेग, स्थितिस्थापक इन एकादशगुणोका समान्यगुगल साम्ये हषे ९ 
थत्‌ यह उक्त एकादशगुण न्यायशा्चविषे सामान्यगुण कले जावे है इति । 


अयुः म 
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{ ५७२ )  व्याथप्रकाङ् | 


स मममगजानालामानयकणासया 
{| एककन्द्िय प्राह्यल्-ओर रूपः रसः धः स्पश, शष इन परचशूर्नोका बाह्य एकएक इद्रिय- 
(| ्रा्ययणत साधम्यं होवे हे । तहा ते रूपादिक पंचद्यण यथाक्रमते चक्षु, रसनः घाण, लक्‌: 
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एक चश्चददरियय्राद्य है, रस एक रसनदद्रिय धाद्य है, गध एक चाणदद्िय यद्य हे, स्पशे एक 
दिय राह्म है, शब्दं एक प्रोरद्रिय भ्राद्य है । यतिं तिन हषादिकं प॑चयर्णोका सो 
वाद्य र्केकटंद्वियथाद्य खणवषप साधम्यं सभवे है । इहां मनप एक दृद्विय प्रादय ज्ञानादिकं 


9 


गुणोविषे ता उक्त साधम्धेकी अतिन्यपिके निवृत्तकरणेवासते ता दद्रियका बाह्य यह विशेषण 


9 क क 


ग्राह्य ज्ञानादिकोविषे वा उक्तं साधम्थ॑की अतिव्याप्ति होवे नहीं इति । 


दन्द्रिय प्रह्यलव-ओंर्‌ संख्या, परिमाण, पथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवतः 
सेह, वेग इन दश णाक द्विदद्वियग्राद्य खणत साधम्यं होवे है । तहां इन सख्यादिक दश 


षः 


शणोका चश्चदद्विय करि भी प्रत्यक्च हवे है तथा वकटंद्धिय करक भी प्रत्यक्च होवे ह। 


भ 


याते तिन उक्त संख्यादिकं दश यणोंका सो द्विदद्वियधाद्य यणव्वूप साधम्यं संभवे है इति । 


-स- प्छ प्छ प्छ प्छ पप -ष्2-- ल - प्छ --- प्छ | | 9 -प्छा--ष्छा-- ष्ठा - स्थन ष्ठ -प0 ष्ठे "ध ष्ठा ठत चद न ष्व प्छ "ष्ठ प्छ 


} | अन्तरिन्द्रिय ग्रह्यल्व~-अर बाद. सुख, दु {ख, च्छा = ष्‌ यल. टन पटुय॒मोका अ न्तर- 
| दद्ियराह्य यणतवहप साधम्यं होवे रै । तहां तिन इुदधिभादिक पदगो का भनरूप अन्तरः 
{ इन्दिय करक हीं पत्यक होवे है । बालचक् आदिक देदरिय करिकै भव्य होता नहीं । यते 
{| विन इद्धि आदिक पदय॒णोका सो अन्तरदद्रिय पाद्यणणलरूप साधम्य सभवे है इति । 
| 
। 


अतीन्धियल-जओर अनुद्धत रेसेजे शूपःरसगेध,स्पशं यह च्यारि यण हैँ तथा युरुत्व निविक- 

धकं भत्यक्ष, जीवनयोनि,षयलन, धमे, अधम, स्थितिस्थापकभावना इन युर्णोका अतिदद्रित 
साधम्यं हो है अर्थात्‌ इन्‌ उक्त युणोका किष भी उदि करक प्रत्यक्ष होता नहीं इति । 

कारण युणात्नल-भोर्‌ तेजःसयोगदप पाकते नहं उन्न हूए एसे ज ₹) स्तः गध) 

शं यह च्यारं यण हं तथा मध्यम परिमाण एकत सख्या एकं प्रथकत्वः खरुत्वसासाद्क) 


० र ज 


व्वत्व, स्नेह, वेग, ।स्थतिस्थापक इन द्वादशखणोंका कारणयण उतयनत्व सविस्य होवे ह। 


करण यणलन्नक र्ण-तहां स्वाश्रयसमवायिमाघ्रस्षमवेतस्वत्तन तिाययुणजन्यतव | 
करणब्रुणाह्पन्रल्वम्‌ । अथ यह-दहां शेना सशब्दां करिक पदा सक द्रव्याके षपादिक | ॥ 
गु्णोका बहण करणा तिनं हषादिकं यर्णोका आश्रयभूत जे पटादिकद्रव्य ह तिन पटादिकोके सम 


न न "~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 
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श्च मपरिच्छेद । ( ९७३ ) 
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4 वापेकारणषूप ते तंतु आदिक अवयव हं तिन ततुआदिक अवयवमात्रतिषे समवेत जे खषादिक | 
दर दशयणहै ते रूपादिकं गुण ता पादिक अवयवीनिष्टषूपादिक दादश गुणेकिं रूपत्वादिक धमं | 


७८ "प्छ छि 


कर्कि सजातीय हीं होवे हे । रेमे तत॒आदिक अवयोके रूपादिक इ।दशयणो किं यथा- 
ऋमते ते पटादिक अवयवीके रूपादिकं दादशयण जन्य होवे है अर्थात्‌ ता अवयवीनिष्ठहपादिक 
गार्णोके ते अवयवनिष्टषटपादिक रण अक्षमवायिकारण होवे है, इस भरकारतै तिन पटादि 
पवयवीयोके रूपादिकं द्वाद्शशणोविषे यथाक्रमते जो तेतुआदिक अवयवोके रूपादिक द्वादश 


क मका 
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गाणोकरिके जन्यत हे, यह्‌ हीं तिन पादिक दवाद्शणोविषे कारणणण उतन्नत हैयह वातो 
पूवं तृरीय परिच्छेदाविषे तिस तिस हपादिक यणके निरूपणविषे स्ट करि कथन करि आये 
हे। यतिं तिन उक्तं रूपादिक दादश यणोँका सो कारणयुण उसन्नलरूप साधम्यं सभवे हे इति। 
अकारण छणोत्तन्नल-ओर्‌ शब्द्‌, उदधि, सुख, दुःख, इच्छा, देषः भयत, धर्मे, अधमः 
भावना इन दश गुणोका अकारणगुणोयन्नल साधम्य होवे है । तहां आकाश, अत्मा यह 
लेनं नित्य होवे दै । यतिं ता भआकाशका तथा आत्माका कोई भी समवायिकारण होता 
नहीं । जिस कारणक गुणकरिकै ते शब्दादिकं दंश युण जन्य होवे है पतिं तिन शब्दादिक | 
दश्णोंका ता उक्तं कारणयणोखन्त्वका अभावरूप सो अकारणयणलन्नतवरूप साधम्यं 
संभवे है इति । पाकजोका नही-अ।(र पाकजः, रूष, रस, गध, सशं तथा पाकज, इवत, 
्विवदिक सख्या) दिपृथकत्वादिक पृथकत्व, सयोग विभाग, प्रत, अपरत्व इन योक 
= सो पूरयउक्त कारणय॒ण उन्नत भी सापम्धे नहीं है है । तथा सो पथं उक्त 
अकारणगुणउलयमनल भी साधम्थे नहीं होवे है । इति । कमेजन्यत्र-भर संयोग, 
विभाग, वेग इन तीन यणोंका कमेजन्थल साधम्य होवे हे । अथौत्‌ यह तीनों यण 
क्रूप असमवायिकारण करक हीं जन्य हेव है । यह वातां तृतीयपरिच्छेदविषे ति 
तित राणक निरूपणविषे विस्तार निरूपण करि आये है । याति तिन संयोगादि तीनोका सो 
क्मजन्यवह्प साधम्थे सम्भवे दै इति। 0 म हप, रम, गंध, सश, एकल- 
संख्या, परिमाण; एकषृथक्लः सपिषधिक्वल › स्नेह, श, स्थितिस्थापक इन एकादश 
णका अस्षमवापिकारणत साधम्े होवै हे । तहां घटादिकं अवयवीयेविषे स्थित शप, रस, 
गध, स्पशे, एकत्व, परिमाणः पङ्ति श छणोके तों यथाक्रम कपालादिक न, 
यवोंके सूपादस्कि सप्तगण असषमवारथकर्ण ह्व ₹ पि जटस्प्‌ कौ सासाडकं 
द्वत्वका तथा सनेहका ता जके अवयीका सातिकदवत्व तथा सेह असमवाधिकारण 
होवें है तथा प्रथमादिक शद्ध द्वितीयादिकं शु्दाका अक्षमबायकारण होषै ह । तथा अवय्‌- 
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वका स्थितिस्थापक अवयवीके स्थितिस्थापकका असमवायिकारण हें हे । यतिं तिन उक्त 


ह्पादिक एकादश गुर्णोक। सो अपमवापिकारणलषश्य साधम्यं सम्भवे हे इति । 


निमित्त कारणत-भोर आत्मक बुद्धि आदिक नव विरोषगणोक। निंमित्तकारणत साधम्य 
होवे हे । तहां आत्मके बुद्धि आदिक विशेषगणोविषे किसी भी कार्की असमवायिकारणता 


(ख ® छ जर, ७9 


८ 

होती नहीं किंतु केव निमित्तकारणता दीं हवे ह । नेमे ज्ञानरूप बुद्धि, इच्छाका निमित्त- 
¦ कारण होवे है ओर सा इच्छा परृत्तिविे निमित्तकारण हेत है । ओर सा विहितनिषि 
| शृतति, धमेभधमविषे निमि्तकारण होवे दै। ओर सो पर्मअध् सुखःदुःखविे निमित्तकारण 
| हवे है ओर भावनाख्यसंस्कार स्पृतिज्ञानविषे निभित्तकारण होत हे । यतं आत्मके इदि 
। आदिक नव विशेष गुणोका सो निमित्तकारणलरूप साधम संभवे हे इति । 


दिविध कारणल-अौर उभ्ण्‌, स्पश, संयोग, विभाग, गुरुत, द्रवत, वेग हन षट्‌ गृणोका 
^ न ~ 


+ 9, € १ ह थत गं 
द्विविध कारणत साधम्यं होवे है अथात्‌ असमवाधिकारणत, निमित्तकारणत्व दोनं 


॥ 

। 

॥ 

| 

| 

॥ 

। 

॥ 

ॐ 

^ 

| 

। 
4 न 

1 © 9. न, ज $ ० =9 ¢ 

कारणता साधम्य होवं है । तहां तेजस अवयवोका उष्णसपशे तेजस अवयवीके उष्णसपशैका 
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| तौ असमवायिकारण हव है । ओर सो उष्णस्पशं प्रथिवीके पाकज रूपादिकोंका निमित्त 
० = । =, 9 (म ् [+ (व न न 
करण र्‌ ॥ । ४4 भरा 448 44 + न्प शब्दरावेषे अआसमवायेकारण हवि 
। ह ओर तिभ ध्वनिरूप शब्विषे भेरीरदडका संयोग निमित्तकारण हयै है । तेते वश दलद्रय 
| आकाशका विभाग ता ध्वनिरूष शग्दविषे असमवायिकारण हेहै ओर तिसी ध्वनिरूप 
{ शब्धविे तिन दोन वैशदका विभाग निमित्तकारण होवे दे । तैसे अप्रयोक( गुरुत अष- 
९ 
९ 


^ 9 


यर्वीकि मुरुत्वका अस्षमवायिकारण होवे है । तथा सो गुरुत्व आव्यपतनरूप कर्मका मी अस- 


मवायिकारण होवे है । ओर सोद हीं गरल आपणे आभपभूत द्रव्यके अमिषतास्यसयो- 
(न 9 =, । ज 


गृरका निमित्तकारण होवें है । तसे अवयवाक। द्रव अवयवीके द्रवत्वक्रा असमवायिकारण 
होवै है तथा सो इवत्व आयस्येदनरूप कमेक। मी अन्तमवापिकारण होत्रै ३ । भर सोई 
रीं 


= 


( 


(9 ९ 


वत्व चृणादिकोके िंडीमावहूप संगरहमिपे निमित्कारण हेते है । तैसे अवयवोका वेग 
अवयवीके वेगका असमवायिकारण होवे है । तथा सो वेग आपणे आश्नपभूत दरध्यके कमेक 
भी असमवापिकारण हवे है । ओर सों वेग आपणे भश्रयभूत न्यक अभिषाताख्य- 
संयोगका निमित्तकारण होवे हे । इस भकारं तिन उष्णस्वशदिक षट्गुणोविषे अक्तमवापि- 
कारणता तथा निमित्तकारणता दोनों भ्रकारकी कारणता विवयमान ह । यतिं उष्णसपशं 
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पथ्चमपरिच्छेद्‌ । ( ६७६९ ) 


” 
। ह इतं । आव्याव्नद्यात्तत्त-आार्‌ सयमि, वभाग, ‰ तथा इ आद्क नवशण इन इादश- 
छ. ज्र, जट, 


गुणाका अव्याप्यन्राति गुणत्व स्रावस्य हवे ह । तद्य तन सयागाद्काका आपण अत्यन्ता 


छ) 


भावके साधि जो समानापिकरणपणा ह यह हीं तिन संयोगाविकोविषे अव्याप्यत्रात्ते 
पणा है । जैसे व्ृक्षकी शाखाविषे वानरके संयोगरहूए भी ता संयोग॑का तिंसी वृक्षक मृटाविषे 
अत्येतामाव रहे है ता आपणे अत्यंताभावके साथि ता संयोगका समानाधेकरणपणा हे । 


यह हीं ता संयोगविषे अन्याप्यवरृत्तिपणा हे । इस पकार विभागविषे भी जानिटेणा । ओर 
क ह ® ऊ क कृरि 


शब्दबुद्धिभादिकोंविषे तों सो अव्याप्यब्रात्तिपणा पूवे द्रव्योके साधम्थवेधम्यविषे निरूपण क 
आये है सो श्हां भी जानिटेणा । ययपि हपादिक यण भी उसकतिक्षणावच्छिन्न घटादिकं 


9५ 


विषे अब्राति होते अव्याप्यव्रति हीं है । तथापि दहा संयोगादिकोंविषे अव्याप्यवृत्तित शभद 
करि दैशिक अव्याप्यवरत्तित्व विवक्षित है । सो देशिकभव्याप्यवरृतित तिन रूषादिकोंविषे 


¢ ग १ 


है नही, किंतु तिन रूपादिकोविषे कालिक अव्पाप्यद्रात्तेतव ह । तहां आपणे आश्रयभत 
द्रव्ये किसी देशविषे रहणा किसी देशविषे नहा रहणा याका नाम्‌ दंशिकं अब्याप्यव्रत्तित 


हे। ओर आपणे आश्रयभत द्रव्यविषे कोई काला रहणा कोई काटविषे नहीं रहणा याका 
नाम कारक अव्यप्यव्रुत्तित्व हे । यदपि ईश्वरके ज्ञान, इच्छा, परयत यह्‌ तीनों अव्याप्य 


0. 


वृत्ति होते नही, किलि भ्याप्यव्रृत्ति हीं होवे ह । तथापि दहा जीवात्माकं ज्ञान, इच्छा भव 
लका ग्रहण करणा इति । सविषयल-भोर इदिःदच्छा) पयतः दवष) भावना इन पांच युणोंका 
सविषय साधम्यं होवें है । तहां यह डाद्आादिकं पचगुण कर्क वस्तुकं विषय करते हूए 


हीं विद्यमान हवे द विषयत विना होति नहीं । जंसे ' अयं षटः ` इत्यादिकं ज्ञान घटादिकं 


वस्तुकं विषय करते हूए विव्यमान होवे है । तथा ' सुसं मे स्यात्‌ ' इत्यादिक इच्छा भी 
सुखादिक वस्तुं विषय करती हूदं हीं विद्यमान देवे दै । इस भरकार परयत, देष, भावना यह 


छ क्र क 


तीनों भी कोई वस्वङ्‌ वषय करते हूए हीं विद्यमान होवे है । याते तिन उक्त बुद्धिभदिक पच 


क 


अपरत्व शष्ट, सुख, दुःख; देषः धमे, अधमे, संस्कार इन दवादश गुणोका अनित्यत,साभम्ध 
होमे हे । तहां यह गधादिकं द्वादशगुण उतपत्तिविनाशवाठे दोणेत अनित्य हीं होवे ह कोई भी 
। नित्य होता नहीं । यातं पन भवाोद्कं द्वादशयुणाका सा आनत्वत्व्प साधम्य सभवं ह इति 
नित्यानित्यव्त्तिगुणविभाजकोपाधमच्व-ओंर हष, रस, सश, सख्या, परिमाण पृथक्त्व, गुरुत, 
द्रवत्व स्नह, खाद, इच्छा, प्रयल इन दादश रुणोका नेत्यानितयद्त्ते गुण।भभाजकोपाधि 


मत्वं साधम्यं हवे हे । तह यह उक्तं ₹1 रसादकं ददशण नेत्य ना हत ह तया आनह्य 


नप्र" ष्छैः ष्टः "प्छ नप्र -प्-- पथ नप 
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(९७६ ) त्योयमप्रकांटीं । 
क अय9 भ क [^+ ® १ प ^~ [> [अः ई 
। भी हवै ह । एते नित्य अनित्य ूपरसादिकोंविषे वर्तणेहारी तथा गुणविमानक उपाधि ' 


एसी रूपत्वरसत्वादिकं दवादश जातियां ह । ते रपत रसत्वादिक द्वादश जातियां यथाक्रम | 
ति | । 


1 क 


तिन रूपरसादिक दवादशगुणोंविषे रह ह । यं तिन रूपादिकं दवादशगुणोंका सो नित्य अनित्य 
वृत्ति गुणविभाजकउपाधिमच्वरूप साधम्यं संभवे हे इति । इतिगुणसाधम्यवेधम्धीनिरूपणं समापम्‌। 


इति श्रीतपरमहसपारित्राजकाचार्श्री्वामिरद्धवानेद गिरिपूज्यपाद रिष्येण स्वामिचिद्‌घनानन्दभिरिणा विरचिते 
न्यायप्रकाशे पदाथ द्रव्यगुणानां साधम्थेदैधम्ये निरूपणं नाम पचमः 
परिच्छेदः समाप्तः ॥ ९ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 






। & स, । 
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ॐ श्रीगणेश नम, । किरा{विश्वश्वरःस्या नमः ५ 
श्रीगरुरुभ्या नमः ॥ श्राराङ्राचायस्यां नमः) 


५4 = कद । 
षृष्ठपारच्छदः। 
न ( 34४ 
बुद्धिका साविस्तर निरूपण । 
प्रवं ततीयपरिच्छेदविषे बुदेगुणका सामान्यते निष्ण कस्या था, अव इष ष 
परिददविषे तिसी बुद्धि गुणका विस्तारतं निरूपण करे है । बद्धक भद-तहू प्रवे नित्य ३ 


अनित २ इस भेदं कररिफे क्तार्नष् डद शरे प्रकारकी कह थी । दरक बुद्-तहं इश्वरका 


1. ७ अ, ज 


बुद्धि तों निय होवे है तथा एक हीवे ह तथा प्रत्यक्षय हीवे ह तथा सवेजगत्‌ विषयकं हेवं 
है । जीवार्माकी बुद्धि-जीवात्माकी उदे अनित्य होवे ह तथा नाना होवे है तथा पर्यक्च 
परोक्च देनोंरूप हवे है तथा यक्किचितवस्त विषयक हवे हे । उत्क भद तहां सा जीवात्माकी 


क | ऋत 


अनिवयङद्द प्रथम अदुभव ३. स्मृति २ इस भेद करं दो प्रकारकी होत ह । 
- अचुनव । 
तिन दनाविषे पथम्‌ अलुभवकरा निूपण केरे है । तहां उतण-स्पतिभिन्न ज्ञानं भत- 
भूवः । अथ यह-स्मृतेत ननन एसा जज्ञान हसौ ज्ञान अहमव कट्या जवि ह । ज 


र 


प्रत्यक्षां प्रमाण कारकं उतन् भया जौ ` अयं वटः ' इष्यादिक ज्ञान है सो ज्ञान स्मरातेप 
भिन्नभी है तथाज्ञानषूप भी है। याते सो अय षटः' इत्यादिक ज्ञान असुभव कल्या जाप ह । 
पदकृत्य-तहां ज्ञनं अवुभवः ` इतनामाच्र ही जो ता अल्ञभवका लक्षण कशे ता रक्षण 
मिषे ‹ स्मृतिभिन्नम्‌ ` यह पद नहीं कथनं करते तों स्मृतिविषे ता ठक्षणकी अतिव्यां 
होती । जिस कारणत ता अदभवकी न्याह सा स्मृति भी ज्ञानरूप हयं है ता अतिव्या 
दोषके निवर्त करणे वासते ता ज्ञानका स्मृतिभिन्नम्‌' यह विशेषण कथन कम्ा है । तहां 
रमृतिपिमे ता स्पृपिकामेद्‌ रहता नहीं । यातं ता स्मृतिविषे ता अह्मवके लक्षणकी अतिव्यां 
होये नही, फिवा स्मृतिभिन्नम्‌ अचभवः' इतनामाज्रहीं जीता अयुभवक्ा छक्चषण कसं त 
क्षणविषे ज्ञानम्‌ यह पद नहीं कथन करे तों वशदिकोविषे ता खक्षणकी अतिव्याप्ति 
हात। । निक्ष कारणतं ता अदुभवक न्याह ते वरादिक मी ता स्मृतितैं भिन्न हीं हवे द। ता 
आतिव्याति दोषके निवृ करणे वा्षतै ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ › यह पद कथन क्या है । 
तहां ते धटादिकर ज्ञानसप्‌ महीं है यातं तिन षरादिकोंविषे ता अभवे ठक्षणको अति- 
व्याति होवे नहीं इति । अदुभवके भद~दस प्रकारके उकलक्षण्‌ करक ठक्षित सो अनुभव 


= =, अर, 


यथाथभलुभव ३, अयथाभ्ृअत्तमवं २ इस्‌ भेद केरिकि दो परकरका होवे र । 


1 क ` दकानि ~ स 0 = वि 
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( ५७८ ) न्योयप्रकाडं । 
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तहां यथाथल॒भवका सक्षण-तुद्ूतितत्क्ञारकाचभवः यथाथाचभवः । अथं यह-तिस | । 
परमेवाे पदाथेविषे ति धर्मक विषव करणेहारा जो अभव हं सो अदमव यथाथेभदुभव ! 
कट्या जवं हे । अथोत्‌ तिस पर्मवाछा पदाथ हे विशेष्य जिक्ष विषे तथा सोह धमे ₹ 
प्रकार जिस विषे एसा जा अदमव हं सो अद्मव यथाथअद्धमव कट्या जावे है । जसे अय 
ट; हत्यादकं अचुभव [अय घटः इस अतभववेषे षटत्वधर्भषारा षट तो विशेष्य 
ओर सो वटत्वधमं प्रकार हे । यपि वटत्वधमेवाटे वश्विषे ता षटत्वध्मेभकारक होणेते 

ध वटः! यह्‌ अल॒भव यथाथं अनुभव केद्या जाव ह । तसे रजतविपं ' ददं रजतम्‌ ' य 
लुभव भी रजतलवमंवाठे रजतावेषे ता रजतत्वधर्मप्रकारक होणतँ यथा्थभदुभव कष्या 
वि ह । पदकृत्य-तहां ˆ तदति तलखकारफः यथाथाचभवः' इतनामाच हीं जो ता यथाथ 
अद्भवका रक्षण करते ता 'टक्षणाविषे अभवः यह पृ नहीं कथन करते तौ 
मृतिज्ञानविष ता क्षणक जतव्धाते हता । काहू { जेते सो यथार्थअलुभव घला 


दिकधभवाले षटादिकोविषे ता षटत्वादिथरमेपकारक होवे ३ । तैसे (स घटः! इत्यादिक ययाथ 
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ति भी षदलादिक धरमवाठे षटदिकोषिषे ता षटलादि धरमपरकारक हीं देष है दा 
तिव्याषि दोषके निव्रृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे " अयुमवः ' यह पद कथन कव्या है। 
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तहा ता स्यृतिीवव अद्मवह्पता ह नहा । यते ता स्मरदावेषे ता यथाथअद्वमवके ठक्षणक्। 


(क, 


तिव्या हवं बहा । कवा तलकारक्खिमवः यथाथ दुभवः ` दतनामात्र हीं जो ता 
यथाथ अन्रभवका छश्चषण कतं ता दकश्चषणावेषं तद्वाव यह पद्‌ नहीं कथनं कसते ती अय- 
थाथं अल्भवावेषे ता टक्षणको अतष्याति होती जिस कारणे शक्तेविषे इदं रजतम्‌ 
यह अयथाथं अभव भी ता रजतत्वधमप्रकारक हीं हे ता अतिव्याति दोषके निद्र करणे 
वास्त ता रक्षणाकरिषे (तद्वति यह पद कथन कम्या ह । तहां दं रजतम्‌ यह भयथार्थभललभव 


ता शुक्तिविषे रजतलधरमेकूं विषय करता हूभाभी सा शुक्ति ता रजतवधभवाटी है नही, 
किंतु प्रसिद्ध रजत ह ता रजतत्वधर्मवारा होवें है । याते शुक्तिविषे इदं रजतम्‌ यह अचुभव 


रजतववधभवाठ पदाथोवेषे रजतववधमप्रकारक नहीं हं । यात ता अयथार्थभदुभवविषे ता 


५. 


उक्त यथार्थं अमवके ठक्षणकी अतिन्याति हेत नही । इसी यथार्थअदभवदरं शाचमिषे 
/ भ्रमा हस्‌ नाम किक कथन केरे हे इति । 


अव अयथाथ अछमवकर रक्त ग-केरे हें । तद्भाववत्तितल्यकारकाचभवः अयथाथतु 
भवः। अर्थं यह-~-पिस धमक अभाववाटे पदाथेकिषे तिस धमकर विषय करणहारा जो अलभव 

| है सो अलभव अयथाथअचभव कट्या जवि हे अर्थात्‌ तिस धर्मके अभानवाडा पदाथं है 
| विशेष्यं जिस विषे तथा सोहं धमं है भरकार जिस्‌ विषेरेपा जो अभव है सो अलमव अय- 


{| थाथेअनुभव कष्या जवे हं । ` जैसे शुक्तिविषे रद रजतम्‌ ' यह अल्चभव ह । तथा रज्जुविषे 
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काका. 
अयं सपः यह्‌ अचुभव ह । तहां इद रजतम्‌ इस असभवाविषे रनतत्वधमेके अभाक्वाटी शुक्ति 
नं विशेष्य है ओर सो रजततवधमे प्रकार है । तैसे अयं सैः" इस अदभवाविषे भी सपत्व- 
धर्मके अभाववाटी रज्ज तों विशेष्य हे ओर सो सषैखधमं भकार है । याते रजततवधमेके अभाव- 
वटी शुक्ति ता रजततधमेप्रकारक होणेतें दं रजतम" यह अनुभव अयथाथंभवभव 
कट्या जवै हे । इस प्रकार सषैत्वधर्मके अभाववाटी रञ्जविषे ता सपैत्वधष्भक।रक शेते अये 
स¶ः' यह अतभव भी अयथाथेभलुमव कल्या नवि है 1 पदकृत्य-त्हां इस अयथा्थअलभवके 
लक्षणविषे मी अनुभवः! यह्‌ पद अयथाथं स्मृतिविषे अतिव्यािके निवृत्त करणे वासते हे ओर 
८ तदभाववति ' यह पद “ इदे रजतं, अयं सषैः ' इत्यादिक यथाथभवभवविषे अतिष्यािके 
निघ्रत्त करणे वासते ह इति । यथाथाठुभवक भद-सो पूवे उक्त यथाथ अभव भीं ्रत्यक्ष ३; 
अलमिति २, उपमिति ३, शाद ¢ दस मेद करिकं च्यारि प्रकारका हेवं है सो च्यारों प्रकारका 
यथाथ अदुभव भरमाण करके हीं जन्य हवै है । याति ता यथाथेअलुभवकी न्यांईं ताका जनक 
प्रमाण भी प्रयश्च १, अनुमान २, उपमान ३, शब्द ¢ इस मेद करकं च्यारि प्रकारका 
हीं होवे हे। तहां ममाणका रक्षण~प्रमाकृर्णं प्रपाणम्‌ । अथं यह-यथा्थअनुभवहूप- 
प्रमाका जो करण होवै ह सो प्रमाण क्या जावि है । जसे भत्यक्ष, अलमिति, उपमिति, 
श्‌[ञद्‌ इन च्यारि भ्रकारकी भरमावोके यथाक्रमतें करणरूप होणेतें प्रत्यक्ष, अद्धमान, उपमान, 
शब्द यह च्यायँ भमाण क्ये जवि है इति । करणका लक्षण-तहा पूर्वै परमके करणकूह प्रमाण 
क्या यतिं सो भमाणकरण करिकै घटिते होणेत ता करणके ज्ञानं विना नान्या न 
नहीं । किंत ता करणके ज्ञनहूए ही ता भमाणका ज्ञान संभवे है । यातं ता करणका लक्षण 
करै है व्यापारवदक्षाधारणकारणं करणम्‌ । अथं यह-व्यापारवाला एसा जो असाधार- 
रणक्रारण है सो करण कट्या नार्वे ह । जस षटषू्प कायक प्राते दण्ड करण ह तहां सो दण्ड 
परमणष्प व्यापारवाखा भी ह तथा अक्षाधारणकारणक्प भी है । यतता वरप कायेके 
प्रति सो दण्ड करण कष्या जावे ह । इस प्रकार प्रत्यश्च, अतमान, उपमान, .शडद यहं च्यारे 
प्रमाणभी व्यापाराटे भो हषे है तथा तिस तिस प्रत्यक्षादिकं प्रमाके असराधारणकारण 
मी होवै है । यतिं ते भरत्यक्षादिकं च्यारां तिस तिस प्रतयक्षादिके प्रमाफे करण कये जाव ह । 
तिन प्रत्यक्षादिकं च्यार्‌ परमाणोका स्वरूप तथा व्यापार आगे निषूपण करेगे इति । 
ठ्यापारका रक्षण-अव ता करण षटक्‌ व्यापारकां टक्षण कहे है । तज्जन्यत्वं तति 
तञ्जन्यजनकः व्यापारः । अथं यह~-कारण करक जौ जन्य हो है तथा ता कारण 
| करक जन्य कायेका जनकं हवई सो व्यापार क्या जावै है। जैसे सो भभण दण्डद्प 
कारण करक जन्य होवे ह तथा ता दण्डश्प कारण जन्य घटद्प कायका जनक होवे है । याते 
ता घटरूपं काकी उतततिविषे सो भेमण ता दण्डका व्यापार क्या जवि है । दस प्रकार 
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( ५८० ) ्पायप्रकाश । 
चश्च आविकं इदियका जो घटादिकं विषथके साधि संयोगादिक सम्बन्ध है मो संयोगादिके ! 
सम्बन्ध ता वक्चुजदिक देद्विय ककि जन्यमीहेतथा ता चश्च आदिक दद्रिय कर्कि ) 
जन्य जो वरादिकेका भ्रतक्ष है ता प्रवयक्षका जनक भीहै। यतं सो संयोगादिक सेवेध 
तिनं चश्च आदिक इन्दियोका व्यापार कट्या जावि है । दस भकारं स्थृतिन्नानकी उसततिविषे + 
पूवं अलुमवका संस्कार व्यापार होवे है । ओर सुखदुःखकी उलत्तिविषे विहित निषिद्ध | 
केमेका धमं अधमं व्यापार होवे हे । तहां धमे अधमेषिषे विहितनिषिद्धकमंको व्यापाररूपता । 
| तथा संस्कारविषे अलमवकी व्यापाररूपता पूवे तृतीयपरिच्छेदपिषे धमं अधर्मे निषपणविषे 
तथा संस्कारके निरूयणविषे विस्तारं निरूपण करि अयि हं इति । पदकृ - तहां 'अस्ताधारण- | 
कारणं करणम्‌ ` इतनमाज हीं जो ता करणका टक्षण करते ता ठक्षणयपिषे ' व्यापारवत्‌ ' ; 
यह पद नहीं केथन करते त॑। ता उक्त व्यापारदिषे दीं ता करणके ठक्षणकी अतिष्यापि होती । | 
कारिते ¢ जसे तिस तिस कायक भति सो करण असाधारण कारण होवे है । तैसे तिस तिस 
कायक पति सो व्यापार भी असाधारणकारण हीं होवे है ता अतिव्याति दोषके निव 
करणे बाते ता लक्षणविषे ' व्यापारवत्‌ ` यह पद कथन कन्था हे । तहां ता करणकी न्या 
सौः वयापार्‌ व्याप्रवाला होता नहीं । यतिंता व्पाणाराेवे ता करणके टक्षणकी अति- 
व्याति हवं नही । किंवा ' व्याषारवत्कारणं करणम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता करणका 
लक्षण कसे ता शक्षणविषे ' असाधारण ` यह पदु नहीं कथन करते तँ श्वर 
अष्टादिक साधारणकारणोकिषि ता रक्षणक अतिष्याति होती, ता अतिव्याप्ति दोषके 
निवृत्त करणे दसत ता ठक्षणविषे असाधारण ' यह पद्‌ कथन क्या है । तहां सा 
धारणकारणत भिन्न कारणका नाम अक्षाधारण है सो असाधारणकारणता तिन श्पर- 
अदृशदिक साधारणकरर्णोविषे हे नही यातं तिन दैश्वरअदशविकि साधारणकारणोषिषे ता 
केरणके लक्षणकी अतिव्याति होप नहीं इति । कारणक रक्षण- तहां पूरे व्यापारवाठे अस- 
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धारणकारणकूं करण कष्या था । यतिं सो करण कारण कचि घटित होगे ता कारणके 
ञान विना जान्या जवि नही, किंत ता कारणके त्नामहूए हीं ता करणका ज्ञान संभवे है । 


यतिं ता कारणका ठक्षण कहे ह । अनन्यथासिद्धकाययनियतपूर्वव्रत्तिकारणम्‌ । 
अथं यह-जो पथ अन्यथासिद्धवस्तुषोतें भिन्न होवे है तथा कारयते नियमपूवंक पूर्क्षणविमे 
रहेहै सो पदाथ तितत कायेके पति कारण कष्या जवि दहै । जैसे दण्ड चक्र लाल कपाट 


दिक घटके प्रति अन्यथासिद्ध रासमादिकोतिं भिन्न भी है तथा ता धटरूप कार्यते नियम- 
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| अकार प्टहप कायैके तुरी, ततु, वेम आदिक कारण कषये जवि है । पदकृत्य--तहां “ कायं- 
4 पूवेवत्ति कारणम्‌ ' दतनामाच ही जो ता कारणका लक्षन कले तै खारक पत्नीषिषे ॥ 
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{। तथा रास्षभावेषे ता कारणक सक्षणक। अतिव्यापे होता । काते ( जस द्ण्डचक्रादकं | 
ता बटख््यं कयत वृतह्‌ ६4 ह । तसतं रसभिङ्कद्पन[भादॐह भाता बटद्पृककित 


परधैवृत्ति हीं है ता अतिव्यापि दोषकं निवृत्त करणे विते ता छक्षमविषे नियत ` यह्‌ 
पद्‌ कथन क्था हे । तहां ते रा्षभादिक ष्टमा प्रति नियमत पूैव्रत्ति होते नहीं । किंत 
[कं घटव्यक्तिके प्रति तीं पूवैवृत्नि देवि हे ओर कोक षटव्यक्तिकि भरति पूवैत्ति नहीं 
होवे है । यतं ता नियत पके कहणे करक तिन अनियत प्ुव्त्ति रासभादिकोदिषे ता ! 
ग्रक्े लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं । क्वा ' कयेनियतपूे्ुत्ति कारणम्‌ ' इतनामानर 

~ ५१ 


ता कारणका ठक्षण करते ता लक्षणावेषे ˆ अनन्यथासिद्ध ` यह्‌ प्रद नहीं कथन 
तों दण्डादि कारणवरत्तिरूष दण्डत्वादिके धमापिषे ता कारणके ठक्षणक्री अतिव्याप्त 
कृ छ क. 
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हतै ? जैसे ते दण्डादिक ता घरद्य कायते नियत पूर्ववृत्ति होवे है । तमे तिन 
किंते रूप दण्डस्वादिक धमे भी ता षटह्प कायते नियतपृवेब्तति हीं होवेहे। ता! 
तव्याति दोषे निवत्त करणे वाशते ता ठक्षणिषे ‹ अनन्यथाधिदध ` यह पदं कथन ' 
प्रा है । तहां ते हषदण्डत्वादिक धमं ता घटके परति अनन्थथासिद नहीं है किंतु अन्यथा- 
द हीं दहै । यातं तिन रूपदण्डत्वादिक धम।विषे ता कारणक लक्षणको अतिव्यापि होवे 
नहीं । ओर वस्तवे विचार करिक देखय ते। इस अनन्यथासिद् पद्‌ केरिके हीं तिन अन्य 
थासिद्ध राक्षभाद्कक! मा निश्र्ति हाद सके है । यतिंता क(रणकफे लक्षणविषे ˆ नियतं ' 
दस पदका कष परथोजन नहीं ई ईति । अन्यवासिद्धक रक्षण तहां अन्पथाकतिदधिवाटेक। 
नाम अन्यथाेद्ध ह । धात ता अन्पथास्षद्धका सक्ष कह हैं | अवडयशतनंवतपूष 
विन एव कार्यसंभवे तद्धितम्‌ अन्यथापिरदधिः। अथ यह कायक उलत्तिते नेयम्‌ 
करिके पूर्वि तथा अव्य करके भाषि एत जे करण हे तिन कारणति ह ता किकी 
उत्पततिके संभवहूए तिन कारणति जी भिन्नपणा ह ताका नाम अन्यथािद्धि हे । जें अवश्य 
करि प्राप्त तथा नियतपूवन्ति एतत जं दण्डचक्रादिकं कारण ह तिन दण्डादिक कारणों 
कर्कि हीं ता घटम. कायक उत्त सभव हीह सके ६ । ९ दण्ड। देके कारणो भिन्न- 
पणा तिन दण्डय दण्डल रासभादिकोषिषे हं । यह्‌ ६। तिन दण्डषह्पादिकविषे अन्यथ।- 
सिद्धि है। अन्यथारिद-ता अन्यथा स( दवा हाणत ते दण्डह्म इइतव रासभ आदिक अन्प- 
थासिद्ध कदय जवै है इति । सर द -तह्य त = (चा सदवसथ पच प्रकारके हवे ह्‌ | 
पहिला अन्यथासिद्र-तहां जिस काके प्रति कारणका पूवेधत्तिपणा निक्त रपकरक 
रहण कया जायि है । ति कायेके भति सो स अन्पथातिद्ध है 8 = षटदहप 


कायेके प्रविं दण्डचक्रदिषष क(रणाका पूवेब्रत्तिपिमा दडल्वचक्रलाद्कष्ष कारक हा 
ग्रहण कथ्या जवै हे याते ते दण्डत्व चक्रत्वाव्क धम ता षट्क प्रति न्यथा ॥ 
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केद्ये जयि ह इस प्रकार जिस जिम कयंफरे भरति जिस जिस कारणका जिस भिक्ष षप करिके 

पूवे वृत्तिपिणा ग्रहण क्या जवं है । तिम तिस कायक परतिसासो श्प अन्यथामिद दही | 
॥ 


2 


ॐ 


होवें ह । यह पथम अन्थथासिद कट्या जवि ह इति १ ॥ ॥ 
अव दता अन्यथा सिदका वणन-करे हँ जिस कायक प्रतिं जिस पदाथेका स्वतत्र अन्वय | 
व्यतिरेक नहीं होवे है । किंतु ता कायैके कारणक ठेके हीं सो अन्वयन्यतिरेक अहण क्या | 


9 जर, जर, ~ भ 


नवि है सो पदाथ मी तिस करथके भरति अन्यथािद् होवे है । जैसे घटादिकं कायाक | 
भति दारक कारणक सूपश्षशादिक रगेका स्तन््रं अन्वयव्तिरक हेता नही अथात्‌ || 
` रसते षटस रूपाभावे वटामावः' या प्रकारका अन्वयव्यतिरेक होता नहीं, किंतु तिन 
हपस्श।[दकं गुण।कं आश्रयभूत जं दण्डादेक हे तिन दण्डादिकोंका रहण करिकर हा तिन | 
हूपसशोदिक गुणका अन्वयव्यतिरेक तिन वटाधिकोंके भति ब्रह हेव ३ । अर्यात्‌ ' दण्ड- | 






निः , ~ नकी # 3, 2५. 
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हप पदसं दण्डहमामवरे वाभावः या प्रका ता दण्डादिकं क(रणक्ूं अगीकार्‌ क।९ 
[ तवि छयस्यश। क गणाका अनपव्पतिर्क हण कम्प जवि है । यतिं तिन दण्ड [दिक 
रणकि हपसपशादिक गुण तिन वटादिक कायो प्रति अन्थयथासिद्ध कदे जावे है इा१॥ २॥ 
। अव भक्त अन्यथ सिद्धक। वणेन-करे हँ । जिन पदाथैका भयम अन्य किसी कायके भति 
ेशरत्तिषणा रहण हेद्कै हीं पश्यात्‌ जिस कायेके परति प्र््रृत्तिपणा अ्रहण हेव 


॥ 
| 
| 
4 
थमी तितत केयके प्रति अन्पथासिद हीं होवे है । नैते घटारिक केकि प्रति आकश | 
॥ 
9 





क 


वधाद हवि ह । तहा ता अकशिवेषे जो शरद्धगणका स्मवायिकारणपणा 


१ 


(८. 


[ता अकाशविषे अकशल है ता आकाशतष्प करि हीं ता भाकाशक्ा तिन षट 
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एर १। 


देकोके भरति पूर्ववत्तिपणा कहणा होवा । यतिं ता आकाशक। प्रथम ता शन्दणके भ्रति 


€ 


बदत्तिपणा प्रहण होददैके हीं पशात तिन षरादिकोके भाति पूर्वृत्तिपणा रहण रेवैगा । 


॥ 
\ 
॥ 
॥ 

त ता जाकाश तैन वटादिक कायाकं प्रते अन्यथाकषिद ह। ह4 ह इत ॥ २॥ 
अव च मन्यथासद्धका वणन कृर्‌े हं । जिम पदाथका जप क यके जनेकभ्रति पू । 

॥ 

# 

॥ 
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~~ ®< 


ृ्तिपणा रहण होक हीं जिस कार्यके प्रति पवेहृत्तिपणा ग्रहण होवे है सो पदाथं भी तिस | 
न = अ, अ 

का काति आ पवात्‌ ही होवे ह । जसे घटम कार्यके भरति कुलाटका पिता अन्यथासिद्ध | 

8/4 ₹ । तहा 7 ऊखल्के पिताका ता षटद्प कार्येके जनक कुलालदूप पुत्रके परति प्रथम्‌ 


"9 ^~ 


दवव्रतिषणा व्रह्म ररक ह। पश्चात्‌ ता वटरूपकायंके प्रति पूरवव्रत्तिषणा ग्रहण होवें हं । यात 
कुखाटपितृतवदप कारके सो कुखाटक्रा पिता ता चरस्य कार्यकर प्रति अन्यथासिद्ध हीं होवे हे । 
(र कखाललह्प कक त्‌ सा करालका पिता ता घश्क[ क (रण ह ह्व ह इति ॥ ४॥ ( 

पथमे अन्यथ सिदधका पणेन-कृरे है जिस कार्यकर प्रति ज कारण नियमत पूवैवृततित्वूप | 
रक सिदद तिन करणतिं भिन्न पदाथंमी तिस कार्यकर परति अन्यथासिद्ध ह होवे | 
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| द ५ प व (८-५ २१। तत्वरूप करके सिद्ध जे दंडचक्रकलाटादिक 
६ भन ज रास्नमङ्गलालखपत्नी आदिक हैते रासभादिक ता षटख्प ! 
कथक प्रातं अन्यवासद्‌ हा होवें ह दातं ॥ ५ ॥ 


र ४५०५. पर्प कायक प्रति ठडादिकोङ्रं नियत पवेत त्तपणा हं तेसे तिन दण्डादिको- 
पपं ररहणह्यर्‌ दञ्त्ादके धमाद तथा रूपस्पशादेक्‌ सणद्भी ता घरष्पं कार्थके प्रति 


भत धर्षणा ₹। याते ते दण्डतवह्परादिक हीं ता घटके भति कारण होवो ओर तै दण्ड 
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देक ता घटकं अन्यथासिद होवो! समाधान तिन दण्ड दिको तथा 


ऋसि २१ (प 


| 1 दकाप ता वल्ल्य कायत नयत वूतब्रत्तिपणेके सम नहूए भा तिन दडतवादिकोंकी अपे- 
क्षाकरिक तिन दण्डादिकोङं घटके प्रति कारणता सानणेविषे लाघव ह । यातं टाघवतै तिन ' 
दडादिककरं हींता षटका कारण मानणा उचित है । | 
_ लववकं भद्‌ छाधवं शरीरत १) उपर्थितिकुत २, सवंधरुत ३ उस भेद करि 
तन भरकारक्ा हा ह । सत म- तहा यणकते आदि रेके वटादिकारयं प्त जि 
कायदन्य हं ते कायदरव्य अनक अवयवह शरव्योविषे समवायसंवंष कार रहे ह । 
त्यथ तान व्यणकलम जनक दम्या विपे समवायसंवध करिकर रहे है । तथा चत॒रणक च्या 
>पखकावष्‌ स॒मवायक्षचष कारकं रह्‌ ह । इस प्रकर वरपटादिकं भी अनेकं कपाखतंतअ 
देके दव्योविषे समवाथसबध कारके रह ह । यतिं नपणुक्ते आदिटेके वटादिकायेपयेत स 
कायद्रव्यो विषे अनेक द्रव्यस्षमवतल धम रहं हं । ओर महस्वपरिमाण भी तिन यणक्रादि 
पटादि पयत सवे कायद्रव्यार्वष हो रहे ह । प्रमाणवोविषे तथा व्यणकोविषे सो अनेकदरभ्य 
समवेतत्व धमं भी रहता नह्‌ । तथा महत्वपरिमाण भी रहता नहीं । ओर तिन अ्थणकरादिक 
पाका हां पत्यक्षज्ञान हव ह (तन परमाणन्यणुकोका प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । यतिं ता 
भर्यक्षज्ञानविषे ता अनेकद्रव्यसम्ेतत्व धमक कारणता मानी अथवा त। महदरं करणता 
मानणीौ । तहां अनेक द्रष्यसमवतत्वकं शरारकी अपेक्षा करिकै महत्वका शरीर ठघ हे याका 
नाम शरीरत छाधव ह ता “सर्त लाषवते हा शक्चकारोने ता भत्यक्चज्ञानविषे महक 
कारण मान्या है ता अनेक दरव्यसमवेतत्व धर्मक ता पर्यक्षायैषे कारण मान्या नह इति । 
उपस्थतेक्रेत ठधव-भार्‌ जर एकं हा घटादिकं पाथिवदरव्यविषे अभिकं सथोगते हप, 
रक्षः गेधःस्पशे यह चारो गुण उतत्न हवे ह । तहां गन्धके भति हके प्रागभावक कारणता क्यं 
नहीं होवे तथा ता रूपके भरति गन्धकं भागभावकू कारणता युं नहीं हतै ¢ ठेसी शंका 
भ्राप्हूए तहां उपस्थितिङृत छाषवते ता गृन्धके भति गेधके प्रायभावक्क ही कारण मान्या है । 
तहां प्रतियोर्गके ज्ञानतें विना अभावक। ज्ञेति हता नह। । पाते गन्धके प्रति गन्धके प्रागभावकू 


~ ९ 


जो कारण मानिये तों का्यवाचके गन्ध पद कारकै ता गन्धह्य प्रतियोगीकी उपस्थितिक | | 
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> 
हए ता गन्थभागभावको शीतर हीं उपस्थिति हवे ह आर ता मेके भविजो स्वके भागभा- | 


+ श 


(किन क (क ( (कमि 


वक्रं कारण मानिये तो हूपपदते ता सृयपरतियोगीकौ उपस्थितिते अनतरहीं ता रूपके भराग- 
भावी उपस्थिति हेवे है। यातै ता गंधह्प काके भति हपप्रामभावनिष्टकारणताकी अपेक्षा ' 
करि ता गेधपरागभावद्र कारणता मानणेविषे उपस्थितिद्धत टाव हे इति । 
सम्बन्धङ्ृत छावर दण्डादिकेकूं जो घटका कारण मानिये तों तिन दण्डादिकोका ता | 
घरख्य कार्यकं अविकरणावेषे संयोगादिषूप साक्षात्‌ संबध हीं सभवे हं । ओर्‌ तिन दण्डत्वा 
(ककि दता क परमद तथा रुपसशाक्कि गुणद्ं जो ता घटके प्रति कारण मानिये ते। तिन | 
दंडतवह्पादिकोका ता षटके अधिकरणविषे साक्षात सबंध समवता नही। किंतु तिन दण्डादिघटित 
स्वाधयदैडसयोगादिषप परपरासंवध हवे हे । श्हां स्वशब्द करिकर त।[ दण्डलदण्डशपादिकोका ` 
। 

। 

॥ 
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आधकरणावेषे हं । यातं तिन दडत्वदडसूपादिकेकि सब वृका अपेक्षा करक तिन ईडा) दकक 
सथध दधु टै याका नामसंवधकरत लाघ हे । ता सेवेधकत लावक तिन दंडादिकेषिमे दै 
ति टका कारणता संभवं ह । तिन दडतवदडह्ादिकोविषे बा घटी कारणता संभवती नहीं । 
याति ते दण्डलवदण्ड्पादिकं ता घटके भवि अन्धथाकिद ह है इति । 
गखके भी य तीनो मद्-किवा जंभे सो राघव पूष उक्त रीति तीन प्रकारका रोव द। 
|| पष गरव भी शरक १? उपर्थितिक्त २ सू्वधकत ३ दसन भेदं करिः तीन प्रकारका ह| 
हवे है । ता तीन्‌ प्रकारके ग्‌।रके उदाहरण तो ते प्रूपरक्त हीं यथायोग्य जानि ठेणे । जम 
महत्वं शरीरको अपेक्षा करकं अनेकदरव्यसमवेततक। शरीर यश है याका नाम शरीरः 
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| ग्रहण करणा । तिन दडलादिकका भाश्रय ज इड ह्‌ ता दण्डका संयोगादि सवध ता घटके 
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। | 
| | 
| त शरवे ह । इस ्रकार्‌ उपस्थितिङूत गोखका तथा संधकत गोरवका स्वपर भी यथा- । 
| योग्य जानिटेणा इति । इस प्रकारके उक्त पंचप्रकाररे अन्यथासिद्ध पदाथेत्तिं जा पदाथ | 
(| “ल 24 2 तथा कायक प्राते (नयमर्वं पूवेब्रात्त हवे हं सो पदाथ तिश्च कायके प्रवि ; 
कार कला ज्र हे हति । कनका द्तग-अव ता उक्त कारणकरे लक्षण विपे रवि ( 
| जा काय ह ता का्थका ठक्षण के ए । प्रायभवप्रतियोभि कार्यम्‌ । अर्थ यह-जौ | 
| पदाथ प्रागभावका भरत्तियोमी हं । सी पदाथ काये कल्या जे है। जेते घटा | 
(| दिकंक उलात्तते प्रद्‌ कपाटादिकेंविषे ' इह घटो भविष्यति › इत्यादिक भरतीतिका विषय 
} जो षटादिकका प्रागमावे ई ता प्रागभावका प्रतियोगीपणा तिनं वदाटिकोंविषे है। यह दीं ॥ 
|| तिन षटादिकोविपे का्यपणा है इति । कारणके भदस प्रकारके प्रथं उक्तं लक्षण कारक । 
। छक्षित सो कारण समवाप १, असमवायि २, निमित्त २ इस भेद करके तीन प्रकारका | 
| सष द । तहां समबानिकारण कक्षण-यूतमवेते कार्सत्पद्ते तत्समवायिकारणम्‌ । ` 
| 9५ यह जि दभ्यविषे समवाय कररिकै संबद्ध हरम कायं उतपन्न होवे है। सो दव्य ता | 
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 षष्ठपारिच्छेद्‌ । {५८५ ) 
कायेका समवाधिक!रण कट्या जवि है । जे तन्तु उऋष्यविवे समवाय करक संबद हमा 
परदप काय उतपन्न होवे हे । यतं ते तन्व ता पटके समव।यिकारण हवे है । इभ प्रकार 
घटपएटादिकं द्रव्योविषे रूपरसादिकं यणदूष कायं तथा कर्महूप कायं भी समवाय करकं ॥ 
सम्बद्धहूए हीं उलयन्न होवे है | याते तिन रूपरसादिक गुणोके तथा कमेक ते वटापदादिक || 
द्भ्य समव विकारण क्ये जि ई इतिं ॥ अव दूर अ 0 टक्षण-कृहै ह पम- ॥ 
वृ[यस्वरस्षमवायक्षमवायान्पतरस्स्नन्वतं स्मवायचक्रारण प्रत्वास्ष्रत सातं ज्ञानाद्‌ 9 
मित्रत्वे सति कारणं अप्तमवायिकारणम्‌ । अथं यह-जो पदाथ जिस काके समवाथि- । 
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कारणविषे समवायसन्वन्ध करक रद्या हू अथवा स्वसमवायि समवायरंवध ककि रला । 
हआ तथा आत्माके ज्ञानादिकं विशेषरणोतिं भिन्न हभ जिस कार्थके भरति कारण हवै हैसो | 
पदाथ तिस काके भरति अस्षमवायिकारण कट्या जाव है । असमवायिका भेद-या कहणेते ता अस- ॥ 
मवायिकारणक्ा दो भकार विभाग सिदध होवे है। तहां एक असमवायिकारणका स्वरूप तो यह है 
(समवाय सम्बधेन समवायिकारणे प्रत्यासनते सति ज्ञानादि भिन्ते च सति कारणम्‌ असम- । 
वायिकारणम्‌ › अथे यह-अापणे कायेके समवायिकारणविषे समवायरसेवंष किं र्या | 
| हा ता काका जनक होवे है तथा ज्ञानादिकोसे भिन्न हषे ६ । ओर दूसरे असमवायिकार- 
णका स्वरूप ‹ स्वस्मवायि समवायसम्बन्धेन समवायिकारणे प्रत्यासनते च सरति ज्ञानादि । 
मिन्नते च सति कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌ ` अथं यह-भपणे कायेके समवा- 
यिकारणाकिषे स्वसमवायि समवायसंवेध करके र्या हआ ता कायैका- जनक होवे है । तथा ॥ 
्ञानादिकोंमे भिन्न होत है । पिरका उदारण-अव प्रथम अशरमवायिकारणके उदाहरण दिख | । 
है । जैसे तन्तवोंका संयोग पटषूष कायेके समवायिकारणरूप तन्तवो विषे समवायसेषधं 
करिकै रहे हे ओर सो तन्तुवौका संयोग ज्ञानादिकं यणेति भिन्न भी है ओर तन्तवोके । 
परस्परसंयोग हएत विना पटक उलत्ति होती नहीं । यात सौ तन्तुसंयोग ता पटा कारण 
भी हे । यात सो तन्सयोग ता पटका अस्षमवायिकारण कल्या जवि है । इस भकार कपा- 
लोका संयोग घटका असमवायिकारण होवै ह ओर दो परमाणवोंका संयोग व्यणकका अस- 
मवायिकारण हे है ओर तीन व्यणकोंका संयोग अयणकका असमवायिकारण होवे ह । 
दस भरकारतै सर्वजन्य द्व्योके भाति अवयवोके संयोगकूं हौं असमवायिकारणता हवै रै । इस 
प्रकार पाकज हपादिकोके भ्रति तेनःसंयोगक् असमवाधिकारणता होते है। तथा कियाके प्रति 
अभिषाताख्यसंयोगकूं तथा नोदनाख्यसयोगदं असमवायिकारणता होवै है । तथा संयोग, । 
| 


} 





॥॥. ~ 
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विभाग, वेग इन तीनो प्रति क्रिपाक असमवाभिकारणता होवे हे) तथा भआदयपतनरूष कियाके 
परति य॒रुलकं अस्मवायिकारणता हवं ह तथा आयस्यदनरूप कियाके भरति दवतकू असमवा- 


यिकारणता हेत है । तथा द्वितीयादिकं परतनोके भति तथा द्वितीयादिकं स्थंदनोके भरति वेगे | 


(~ 4 
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अआसमवाविकरणता इव ह तथा स्यायजसधार्गकं ब्रातं सयाद असमवार्यक रमता होवे | 


हे । तथा विभागजविभागके प्रति विभागक अस्मवायिकारणता हों है तथा द्विलवादेक संख्याक 
प्राते एकत्व संख्याक अभमवायिकारणता हों हे तथा द्विपृथक्लादिक प्रथक्त्वकं भ्।त एक- 
पृथकृत्वकू असमवायिकारणता होवे है तथा शब्दके भ्रति सयोग, विभाग शब्द दन तीनीकू 


9 जर, रः 


असमवायेकारणता हीवं हं । तथा ज्ञानादिक यणोके प्रति आत्ममनःसयागे असमनाय- 
कारणता हों हे । हत्यादिक रवं असमवायिकारणोविषे सा प्रथम्‌ असमवापेकारणता र 
हँ इति। अव दूसरे असमवायिकारणके उदादरण-दिखपे ह -पटादिक अवयगीयोंविषे स्थित जं 
हप, रस्‌, गध, स्पश, एकतसख्या, परमाण, एकपृथकृत, याश्‌, द्वत; सहः र्था 
स्थापक यह्‌ यण दह । ज रूपादिकं यण पूवे पचमपरिच्छेदविषे कारणयण उलयन्न कहै 
तिन परादिक अवयवीनिष्टरूपादिकयणोक तत॒आदिकअवयवोके हपादिकयण हीं यथाक्रम 
असमवायिकारण होवे है । तहां तिन पादिक काकि समवापिकारणष्म पशदिकोंविष 
तता दकं अवयवाक हगाद्कण समवायस्षवध करक रहते नही, फितु ते ततओ 
ककं हपादिक यण स्वस्षमवायि संमवायस्वध करिके हीं तिन पादिकं अवयवीयाविष २६ 
&। इहां ख शब्द करके तिन तैतुआदिक अवयवोके रूपादिक युणोंका प्रहण करणा । 
तिन हपादिकोका समवायिकारण जे तंतुभादिक अवयव है तिन तंतुआदिक अवयवौ 
ते पटादिकं अवयवी समवायसंबध करकं रहै हं । दस प्रकार तिन पटादिक अवयवीया 
स्वसमवायेसमवायस्षवध करं रद्यहृए ते तन्त॒आदिक अवयवोके हपादिकं खण । 


^ ९ 


पादिक भवयवीयेकि हयादिकं यणोके यथाक्रमतें जनक होये है तथा ज्ञानादिकं खण 
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च्छाके समवायिकारणरूप आत्माविपे समवायसंबध किं रद्या हआ ज्ञान ता 
इच्छाका जनकं हवं है तथा प्रयत्नके समवायिकारणदूप आलत्माविषे समवाय्षवनध 
कर्कि रही हृदं सा इच्छाता प्रयलका जनक होवै है । तथा खखदुःखके समवा 
भिकारणहूप आत्माविषे समवायसंबध करके रद्या हूभ। धर्म अधमे ता सुखदुःखका 
जनक होवे ह । इस रीतिसें तिन ज्ञानादिकोंविषे भी ता असमवायिकारणके लक्षणकी अति- 
व्यानि ह। हवे है। ओर ते ज्ञानादिकं तिन इच्छादिकोके असमवायिकारण होति नदी 
किंतु निमित्तकरण हव ह। ता अतिव्यापमि दोषके निवृत्त करणेवास्षते ता टक्षणविषे 
 ज्ञानादिभिन्चत्वे सति ` यह पद कथन कम्पा है । तहां ते ज्ञानादिकं तिन ज्ञानादिकं 
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नहो । याते (तन ज्ञानादिकोकिषे ता अस्षमवायिकारणके लक्चषणकी अंतिव्यामि | ( 
नह इति । रक्षणमं अभिनिषश-प्रद्यपि पटादिक कार्यके असमवायिकारणके छेक्षणक | 
तन्तुक्तयागादिकि तमत्तकररणाकेषे अतिव्याति हीं होवे है । तथापि जसे अ्मवाधै- | 
रणके सामान्यरक्षणावेषे ज्ञानादिकेतिं भिन्नत निवेश कय्या है । तैसे तित्त तिस वटादिकं ! 
यके अक्षमवायेकारणके ठक्षणविषे तिस तिस्र तरीततसयोगादिकेतिं भिच्त्वका निवेश 
रणा अथात्‌-परटसमवायकारणे समवायसंबन्धेन म्रत्यासघ्रत्वे सति तरीतन्तषंयो- ¦ 
गादबमन्नत्वं सातेपटकारण पटाक्षमवारयक(रणम्‌ । इस प्रकारं तिम तिस पटादिक । 
कायक तिस तित ततुसयागाईदक असमवार्थेकारणका विशेष लक्षण करणा । यतं हिवि तरी 
ततुसंयोगादिक निमितकारणविषे तिस्र ति पटादिक कायेके असमवायिक्ारणके लक्षणङ्ध 
अतिव्याति होवे नरह इति । 

अव तीसरे निमित्तकारणका रक्षण-कहे है । तदुभयभित्े कारणं निमित्तकारणम्‌ । 
अथं यह-परूवं उक्त समवापिकारणतें तथा अस्षमवापेकारणते भिन्न रेरा जो कारण है 
सो कारण निमित्तकारण कष्या जवि है । नेसे तुरी, वेम, तंतवाय आदिक पटके निमित्त 
कारण होवे ह तथा दंड, चक्र, कछार आदिकं वटके निमित्तकारण हतै है । वहां ते 
तुरी वेमादिक ता पटके समवायेकारणरूप ततुवेतिं तथा अ्षमवायिकारणद्प तेतसंयोगते 
भिन्न भी है तथा ता पटषम कार्ये कारण भी है । यातं ते तुरीवेमादिकं ता पटे निभित्त- 
कारण कदे जावि है । इस भरकर ते दंडचक्रादिक भी ता घटे समवायिक(रणरूप कपारेति 
तथा असमवापिकारणदूप कपाटसंयोगतै मिन्न भीहै तथा ता घटके कारण भी है। यातं ते दण्ड- 
चक्रादिक ता घरंके निमित्तकारण क्ये जावे ह । इस प्रकार देश, काठ, अष्ट, देश्वर प्राग- 
भाव आदिक निभित्तकारणाविषे भी सो उक्तं लक्षण जानिटेणा इति । तहां यह उक्त स्षम- 
वायि, असमवायि, निमित्तम तीन कारण द्य यण कर्मरूप भावकायके हीं हवै है ओर 
प्रध्वसाभावषूप अभावकायंका तों एक निमिरकारण हीं होवे है । समवायिकारण तथा असम- 
वायिकारणं होता नहीं इति । कारणपदाथके भद-तहां सो पूवैउक्त कारणपदाथं साधारण १, 
अस्षाधारण २ इस भेद करकं एनः दो भकारका होवै है। अपताधारण कारण तह पू्ैडक्त सम- 
वापिकारण तथा अस्षमवायिकारण यह दोनों तौ असाधारणकारण हीं होये ह । निंमित्तकारणके 
भद-तीसरा निमित्तकारण ते साधारण अक्षाधारण इस भेद करिकै दो प्रकारका होवे हं । 

अव साधारण कारणका रक्षण-कहे ह क यत्वावच्छिन्नकायतानिरूपितकारणताश्चाछि 
साधारणक्रारणम्‌ । अथ धह-काथंतधमं कर्के अवच्छिन्न जा क्थतादहै ता कायं 


र 


ता करके निशित जा कारणता ह ता करणताकवाला पदाथ साधारणकरस्णि कला जवि 
हे । सो साधारणकारण ईश्वर, ता श्वरका ज्ञान २ ) दश्वरका इच्छा २; इश्वरका यल ४ 
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( ९८८ ) त्ययिध्रकर | 


दिक्‌ ५, काठ ६; प्रमिभावऽ, अष्ट €, प्रतिवन्धकभाव ९ इस भद्‌ करके नव प्रकारका 


- 
कस 


होवे ह । तहां जो जो कायं उतनच्न होवें हे तिस तिस कायक प्रति तिन दईश्परादिक नवौकू 
ही निमित्तकारण ता होवें है । तिन दश्परादिक नव कारणेति विना किसी मी कंको उलत्ति 
होती नहीं । यते सवेकायमाजविषे बत्तेणेहारा जो कायत धमे हे ता कायेत्वधमं करिक अव- 
च्छच जा सवेकायमात्रब्ृत्ति काययेता है ता काय॑ता करक निरूपित जा क।रणत। ह 
ता कारणतावाटे ते दश्वरादिक नवकारण हीं है । यतिं ते देश्वरादिक नव कारण कार्यमत्र 
ति साधारण निमित्तकारण कदय जावै है इति । 
अव असाधारण कारणका रक्तण कहे हे कायत्वातिरिक्तथमवच्छित्नकायतानिषू(पत- 
कारणताशडि अपाघ।रणकारणम्‌ । अथे यह-का्यख धर्मत अतिरिक्त जो धरमेहं ता 
धमे करिकै अवच्छि्न जा कार्यता रै ता कायेतानिषूषित जा कारणता हे ता कारणता- 
वाला पदाथ अस्ताधारण कारण कट्या जवि हे । जैसे कायेख धर्मत अतिरिक्त जो घटत्वं | 
हे ता वटलवधमं करकं अपच्छल जा पटमात्निष् कायता है ता कार्यता करिकर निषपित | 
ना कारणता हं ता कारणतावाटे दंड, चक्र, कटा, कपाट, कपाटसयोग आदिक दै 
यतिं त दडचक्रा कं ता वटद्प का्थके प्रतिं असाधारणकरारण कषये जवि ह । तैसे पररूप 
कार्यके भरति भी तेत तेतुसतयोग तुरी वेम तंतुवाय आदिक अक्षाधारण कारण के जवि 
। इस प्रकार पूरवेउक्त द्वरादिक नवसाधारण कारणोदूं छोड जिप्त जिस कारयैके भति 
ने कारण हों हं तेते कारण तिस तिस क्के भरति अस्ताधारणकारण हीं हेष है इति । 
प्रत्यक्ष भमण-तहा वूवं वथाथं अलमवप प्रमाकी सिद्धिवास्ते तकरं कश्णरूप भ्रमाणका 
| निखूषण कया धा ता प्रमाणक स्वषूपकी सिद्धि वासते कारणका स्व्प निहपण क्था ता 
करणके सवहूपकी सिदि वास्त तीन भरकारके कारणका स्वप निदपण कस्या अव पूषैउक्त | 
प्रत्यक्ष, अलमिति, उपमिति, शब्ख्म वच्यारिषकार्की भ्रमापिषि प्रथम प्रत्यक्षप्रमाके 
निह्पण करणेवासते ता भत्यक्षपमूके करणषूप भत्यक्षपरमाणका निरूपण करे हैँ । वहा 
रक्षण-प्रत्यक्षपरमाकरणं प्रत्यक्षप्रषाणम्‌ । अथं यह-मलयक्चभाका जो करण दोप है सो 
प्रत्यक्चप्रमाण कला जवि हं । जं ' अप वटः ' इत्यादिक प्रत्यक्षपरमक्रि चक्च॒भा्क 
हृद्रिय हीं करण € १ 8 । यतिं ते चक्षआदिक इद्विय प्रत्यक्चपरमाण कथये जवि है इति । 
परतयक्षप्रमाणकं भद-तहा सा प्रत्यक्षप्रमाण बाद्यप्रत्यक्षप्रमाण १, अन्तरभत्यक्षप्रमाम २ 


० न 


हस भेद करिकै दां प्रकारका होवै हे । बाह्य परत्यक्षकरे मेद-तहां सो बद्यपत्यक्षभमाण 
भी राण, रसन २, चश्च ३, त्वक्‌ ४, भोर ५ दस्‌ मेद कर्कि पच प्रकारका हेव है । 
आन्तर पत्यक्ष--मर्नहपं ईय अन्तेरप्रत्यश्चपरमाण कट्या जवि है । दनक सख्या-- ते बाह्य 


तर दोनों भिटिकं सो दद्रियरूष प्रव्यक्षप्रभाण षट्परकारका हीवेह । ओर सो दद्वियरूप ॥ 


(८) "ब~ ग्ण ~क प्छ क “का प्त" च्छ प. ˆ व्क प्क ~प 0 छ प्छ - प्प पक पथिः प्क प्क पल “व्छ-- ष्ठः म्द पक - पछ प्यः प्छ प्यः पथः ष्थीो-- ष्ठः ˆ पदी ˆ कतः - पदोः पठ "व्यः रि 


& 


न= 





6 ॐ 





न, द = 9 न ~ ~~ 9-9-८9 0 0 ~ ~ - 9  _ - 9 प ~ ~  _ ५ , ड. , „4 © ~~ 9५ .. „2 9४ ~ (04. „464. „८0 ~~ + -~-49. पिरे ०). „< न 


((-0 91101 (4151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 














ष्ठ परेच्छेद्‌ । 
ततन द्भ्य प्राहुकं १) उव्यभव्राहुक २ इस भेद करि पुनः दो प्रकारका हवे हं। 
द-यन्रहक- तहा चक्षु, ठकू मन यह तान ईद्रिष तों ष्पे याह होवे है । अप्रादक-घ्राण, 
रसनः श्रोत्रे यह्‌ तीन दंदिय, दव्यके अप्राहक हवै हे इति | 
मरत्यक्षकरा लक्षण-भवं जिस प्रतयक्षप्रमाके करणरूपहूर चश्च आदिक दंद्रिय प्रत्यक्ष 
भभागरूप ठाव ह तति नतन, १ ठलण कहे है उद्धियार्थसत्निकर्षजन्यं ज्ञानं 


ध 
9 

॥ 

। 

प्रत्यक्षम्‌ । अथ यह चक्षु जद्क इद्रयाका षटादिक्‌ अथक साथि जो संयोगदिषूष 
॥ 

॥ 

॥ 

४ 

४ 

॥ 








संबंध हे ताका नाम दद्रियभर्थसननिकष हं । ता दंद्विय अके सन्िकषं कर्कि जन्थ जो 
ज्ञान हे ताका नाम प्रल्यकषज्ान हं । ज॑ षदशूप अथैके साथि चश्च इंद्रियके संयोगसम्बन्ध 
हरते अनन्तर ' अयं घटः ' या मकारका ज्ञान हवै है । यतं अयं घटः" यहं ज्ञान भ्यश्ष 
ज्ञान कल्या नावि ह । इतत भरकर ना जौ ज्ञान ददरिय अथैके संवेध कर्कि जन्य हवै हे सो 
सो ज्ञान भ्यश्च ही होवे ह । पक्ता । ज्ञाने भवयश्षम्‌ ' इतनामाच हां जो ता भत्यक्च ! 
ज्ञा नका लक्षण करते तो अलमेति आदिक ज्ञानोकिषि ता लक्षणकी अतिव्यापि होती ता › 


अतव्वात दाषकं र्बल्त् करण वसिति ता रक्चषणाषेष इ(न्द्रयाथस्ान्नेकबजन्यम्‌ यह्‌ प्रद 
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कथन कम्या हे । तहां ते अलमिति आदिक ज्ञान इंद्रिय अके सनिकष करिकर जन्थ नहँ 

हो द । यतिं पिन अदुमिति आदिक जञानोविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि हेते नही, किंवा 

ˆ इन्द्रियाथैसन्निकषेनन्यं प्र्य्षपर ' इतनामत्र ही जो ता पर्यकषज्नानका। लक्षण कसे ता 
टक्षणविपे ‹ ज्ञानम्‌ › यह पद नहा कथन करते त ता सच्निकषेके ध्यसतविपे ता लक्षणकी 

अतिव्याप्ति होती । जिस कारणते सो ददि अथेकरे सनिकषेका ध्व भी ता सनिकेशप 

प्रतियोगी करिकर जन्य हीं हवे है ता अतिव्याति दोपे निद्त्करणे वासते ता लक्षणविे 

ज्ञानम्‌ › यह पद कथन कपा है। तहां ता सन्निककके ष्व॑समिषे ज्ञानषटपता हे नक । यति 
ता सनिकषेके ध्यसविषे ता प्रत्यक्षज्ञानके टक्षणकी अतिष्याति होवै नहीं । 

परतिषिम्बादिकांके प्रतयक्षपर शेका-काचादिकों करकं ग्पवहित पदा्थका मी चश्चश्िय 
करिकै प्रत्यक्ष हेते है । ता भरत्यक्षविषे ता उक्तं ठक्षणकी अब्याति हीं हवै है । कहते ! 
त का चादिष्यवहित पदाथंके साथि ता चश्षद्रियका संोगसम्बन्ध हीं संभवता नहीं । जो 
कदाचित्‌ व्यवधानवाठे पदायथक ज्व भी चश्चुद्वियका सयोग हाता इवि तो भित्ति 
आदिक कर्कि व्यवाहत पमाचका भी चश्चद्िय करके प्रत्यश्च हाणा चाहिये । यतिंता 
काचादि व्यवहित पदाथका परव्यक्च ता दद्विय अथके सनिकृषे जन्थ्‌ नहीं है । 

इसका समाधान~जेसे मा आक अखच्छन््प तेजके निसेधक होषै ह । तेसेते 
काचजलादिक स्वच्छद्रव्य तेजके निरोधक होति नह । यति तिन काचादिकं स्वच्छब्रव्पोविषे 


सो तेजसचक्चददिय प्रवेश करकं ता व्यवाहूत पशयक साच स्याहं 7ति हव है । यतिं 
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(९५९.० ) ्थायप्रकश्चि। 


~ 
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ता काचादिव्यवहितं पदाथके प्रत्यक्षविवे ता उक्त छश्चषणकी अभ्याति हेव नहीं । ओर जहां । 
। द्ष॑णविषे आपणे सुखका प्रत्यक्ष होवे है तहां तौ इस पुरुषका सो चक्ष्दिय प्रथमता 

रपणक्ं भातत होदकै पश्चात्‌ ता दण पीछे हटकर ता खुखके साथि संयोगसंवेधवाटा होड | 
ता सुखके प्रत्यक्ष उसने करे है। यातं ता द्पणकी सर्मपताकाट विषे आपणे सुखके भरत्यक्च- 
ज्ञानविषे भी ता उक्तं ठक्षणकी अव्याप्नि होप नहीं । ओर ता काटविषे ' दपृणे सुखं 


4 
। पश्यामि ' अथं यहद दपणविषे भं आपण खुलकर देखत हं य। भकारकी जा लोक 
= 9 €, ¢, अर.+ (र, ®. ७ 4 % ४ 
पताति हेव हं सा भरतीति तों भमहूष हीं हे इति । द्वरकं परव्यक्षपर रंक स पूवं उक्त 
| 
। 
| 
ई 


“स्थ 


पर्यकषज्ञनके सक्षणको दश्वरके भत्यक्षज्ञानविषे अव्यति हीं हवे है । काह १ सो दैश्दरका 
भ्यक्षज्ञान नित्य हेणेतं ता दद्विय अथेके सन्निक्पे कर्कि जन्य नही हे । समाघान-पो 
उक्तं लक्षण जीवालाके जन्यभत्यक्षका ही कम्प! है यतिं ता उक टश्चणक। सो जन्पभत्यक्ष 
हीं लकष ह सौ नित्यपतक्ष ल्य नह है । ओर टक्षयविमे लक्षणके अर्तगेका नाम अब्याति 
है । यतता उक्त ठक्षणक। ता ईर भदयक्षपिवे अश्पापि हवे नहीं इति । ` 

अन्याकं यहा ्रलक्तका लक्षणां कदकयरन्थकार- तौ त परसयक्षज्ञानका यह टक्चषण करे 
ल्ञनाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । अथं यह-ज्ञान नँ है करण जिसका पेता जो ज्ञान 8 
ताक नाम्‌ प्रत्यक्ष ह । तहां ' अथं वटः ' इत्यादिक परत्यकषज्ञानविषे चश्चुआदिक दंत्रिय दी 
करण होवे ह के ज्ञन करण होता नहीं । यतँ यह उक्त प्रतक्षन्नानका ठक्षण सम्भवं 
त 


। है । पदकृ तहां ‹ ज्ञानं भव्यक्षम्‌ ' इतनामात्र ही जो ता प्रयक्षका टक्षण करते ता 
 ‹ ज्ञानाकरणकम्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तैं अलमिति, उपभिति, शाय 
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टक्षणवष्‌ 
इन तीनों ज्ञानोविषे ता टक्षणक्री अतिव्याति होती ता अतिव्याति दोषे निघरत्तकरणे 
वासते ता लक्षणविवे ‹ ज्ञानाकरणकम्‌ यह पदं कथन कप्या है । तहां ते अदुमितिआदिक 
तीनां ज्ञान; ज्ञान अकरणकं नहीं ह किंतु तिन तीनों ज्ञानोंका क्लान हीं करण हेव है । जैसे 
अदुमितिका व्यातिज्ञान करण होवे है ओर उपमितिका सादशयज्ञान करण हेव है भर 
शाब्धका पदज्ञान करण हो है । यह सवै अथं अगि स्ट होगा । रंव ' ज्ञानाकरण्फ 
प्रत्यक्षम्‌ › हतनाम ही जो ता प्रव्यक्षका लक्षणकरते ता टक्षणविषि ' ज्ञानम्‌ ' यह 
पद महीं कथन करते तों वदादिकंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कहि ? ते वश- 
देक भी ज्ञानूप करण कर्के जन्य होते नहीं । किंत देडा[दिषप करण करिकै जन्य होवे 

ता अतिव्याि दोषके निवृत्त करणे वास्तै ता टक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ' यह पद कथनं 
क्या है । तहां तिन घटादिकोविषे ज्ञानरूपता है नहीं । यात तिन घटादिकषिषे ता प्रत्यक्ष- 
जानक लक्षणकी अतिव्यमि हवे नहीं । यह उक्त प्रत्यक्षका लक्षण ता दैश्वरंके परत्यक्षविषे 
भी विद्यमान है । जिस कारणत सो दश्वरका भरत्यक्ष मी नित्य न होते ता ज्ञानष्पकररण 
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प्रत्यक्षज्ञान भा प्राणजं 3; रासन २; चाश्चुष र; स्पाश्न ४,अ।ज ५, मानक 2 इस गद कारक 
| वृटूवरकार्का हयव ह । ज्राणज~-वाणङ्कद्रयनन्प चत्य्नद् कह ह । राप्षन-रसनड्ाद्रय जन्य 


| 
। करि अजन्य हीं है इति । मत्यक्षके मेद-इस भरकारके उक्त लक्षण ककि लक्षित सो पत्यक्च ° 
ज्ञान भ्रथम नित्य ३, अनित्य २ इस मेद कर्कि दो भरकारफा होवे है । निलयपत्क्ष-तहां ' 


9 = ज, रर | ५ 


| दैश्वरका भत्यक्षज्ञान तों नित्य होवे हे । तथा एकभकारका हीं होवे है । अनिर प्रतयक्ष-ओंर 


जावात्माकरा प्रत्यक्षज्ञान तो अनित्य ह्व ह । रसकं नदर्‌ सा जावासमाका जार्वत्य 


भत्यक्षद्गं कहे ह । चाक्षुष-चकषु दद्रियनन्य भत्यक्षदकं के ह । स्पारन-तथा त्वाच तक्‌ 
ईद्वियजन्य प्रव्यक्षकू कहै ई । भोरे तथा भ्रावण भोरद्ियजन्य प्रत्यक्षकू कह द कहे ई । 
भानस-मनर्दद्रियन्य प्रत्यक्षद्रं कहे ह दति । षट्‌ प्रतयक्षाके भद-किंवा सो उक्त षटप्रकारका 
प्रत्यक्ष निर्विकल्पक १, सविकल्पक २, इसभेद करिकं पुनः दो प्रकारका हवे । तथा 
टोकिक ३, अटोकिक २ दस मेद केरिकै भी पुनः दो भ्रकारका होवे हैइति। 
नावकटपक अर सावकलपक प्रत्पल-भब्‌ ता विविकल्पक प्रत्यक्चषक्रा तथा सवकत्वक 
प्रत्यक्षका लक्षण कहे हे । तहां प्रकारतानिषूपकं ज्ञान निर्विकल्पकम्‌ । अथं यह-जो 
ज्ञान विषयनिष्टप्रकारताका निरूपक नही होवे है सो ज्ञान निर्विकल्पक कष्या जावे हे। प्रकार 
तानिरूपकृ ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । अथ यह-जौ ज्ञान विषपनिष्टभकारताका निरूपक 
होवे है सो ज्ञान सविकल्पक क्या जावि हं । इहां यह तासयं है । ' अयं घटः ` इत्यादिक 
जो सविकल्पक ज्ञान है ता सविकल्पकज्ञानक विषयता षटविषे तथा षटत्वजातिविषे तथा 
ता घटघरत्वके समवायविषे तीनोविषे ह रहे है । तहां षटविषे तों विशेषताख्य विषयता 
रहे हे ओर धटत्वजातिविषे प्रकारताख्प विषयता रह ह ओर समवायािषे संसगेताख 
विषयता रहे है। ओर जिस जिस ज्ञानक जाजा विषयता होवेहं । सासा विषयता 
तिस विसज्ञनं करिकि निरूपित हीं होवे ह । अथात्‌ तिस तिस्च विषयताकासो सो ज्ञान 
निरूपक होप हे । यतिं अयं घटः' इत्यादिक सविकत्प ज्ञानविषे ता भकारताका निरूपकपणा 
तथा ता विशेष्यता निरूपकपणा तथा ता ससगताका निरूषकपणा सेभवे है । याते ता 
सविकल्पक भत्यक्चके प्रकारतानिरूपकज्ञानत् तथा विशेष्पतानिरूपकज्ञानत् तथा सस्ता 
निरूपक ज्ञानत्व यह तीनो लक्षण सभव ह अर्‌ वबद्वन्त्व इम्‌ निषिकल्पक प्रत्यक्षविषे ते। , 
ता पूर्वैउक्त तीन प्रकारकी विषयताके मध्यविषे एक भी विषयता होतीनहीं कतु ता, 
निर्विकल्पक ज्ञानकी तिन षटाद्कावेषे एक चतुथविषयता अंगीकार करी जवि है । याते 
निर्विकल्पक ज्ञान ता प्रकारताख्य विषयताका तथा षिरेष्यताख्थ विषयताका तथा 
संसर्मताख्य विषयताका निक होता नहीं । यति ता निर्विकल्पक भत्यक्षके भकारता 


अनिरूपक ज्ञानत्व तथा विशेष्यता भनहूपक ज्ञान तथा सतया अनहपकं ज्ञानत्व यह | 
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९ (= क 
ताना टक्षण स्लम्भव हइ । सवाप वीवकल्पक ज्ञान भा वट, ब्त) स्षमवाय इनं वाने 


€ 
| 
| हीं विषय करे है । तथापि सौ निर्विकल्पक ज्ञान ता वटकं विशेष्ताह्पते विषय करता 
। नहीं तथा ता षटतवद् प्रकारतारूपते विषय करता नही तथा ता समवायकरं संसगेताषूपतें 
{ विषय करता नह; किंतु सो निरविकल्पकज्ञान्‌ केवल ता घटघटत्वसमवायके स्वरूपमाचकू 
९ (* 

८ 


® =^) 


विषय केरे है । या कारणतं हीं ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षकी ता प्ूवेउक्त तीन प्रकारकी 

विषयतां ।भन्नं एक चतुथविषयता तिन वटादिकोविषे अगीकार करी हं इति । 
कल्पक ज्ञानक । साष्टे निर्विकल्पक प्रतयक्षाविषे कोन प्रमाण हे । तहां ता निर्वि 
केत्पक ज्ञानदं अतिहद्रेयता हणेते तकेविषे प्रत्यक्चप्रमाण तौ सम्भवता नही । रेस 
| शंकाके भातदूए). अव अयुमान भमाण करक ता निरविकल्यक ज्ञानकी सिद्धि करे ६ै । 
अय्‌ वट रतावारादडद्‌ः विरषणज्ञाननन्या विशष्बुद्धिलात्‌ दण्डीति विशि 
बुदवत्‌ । अथ पह अय वटः ` या भरकारकी विशिष्टबुद्धि घटस्वरूप विशेषणके ज्ञान 
करक जन्य ह पाण्य ह वदष्टज्ानरूप हणे । जो जो विशिष्ान हेवैरै सो सो, 
रवदवयक् (न कर्कं जन्य ह हवं ह३। जपे ' दण्डी प्रषः यह विशिष्टज्ञान दंडषय 
विशेषणके ज्ञान करकं जन्थ होवं ह । तमे ˆ अयं वटः यह विगिष्ज्ञान भी ता घश्वहूप 


| विशषणके ज्ञान करक अवश्य जन्य होवैगा । तहां ' अयं घटः ' ठस विरेषटज्ञानका कार 








(9 


णीभूत तथा ता विशिष्टज्ञाने पूरवृतति एेसाजो ता धटतवषूप विशेषणका ज्ञान है सो 
धटत्वहप विरषणका ज्ञान हीं निर्विकल्पकन्ञान कट्या जवि है । तदहं ता षटलत्वहूप 
| विशषणक ज्ञानक भाजा अप वटः दस ज्ञानकी न्याह सविकल्पक ज्ञानरूपता मानिये 
| त तिस विरिष्टन्नानका भी हेतभत कोर दूसरा विशेषणज्ञान मानणा होवैगा जओरता विशे 
| पण ज्ञानक भी पूवं विशषणज्ञानकी नाई सविकत्पकज्ञानरूपता हीं मानणी होवैगी । यति 

ता विशेषणज्ञानका भी देठभूत कोड तीसराविशेषण ज्ञान मानणा होवैभा । इस प्रकार आगे 
| आगे भी सविकल्पकं विशेषण ज्ञानेकि मानणेविपे अनवस्थादोषकी हीं भरामि होगी ता 
। अनवस्थादोषके निदृ्तकरणे वाते ता धटत्वरप विशेषणके ज्ञानकू निर्विकल्पक दीं 
| मान्या चाहिय इति । परिबुद्धिषेपे पिरेपणज्ञानदरं कारणता-तहं एक हीं घटविे कवी तों 
( “ अयं घटः ` या कारका धटतप्रकारक विशिष्ट ज्ञान होत है ओर कवी तों ' इयं पृथिवी ' 
( या प्रकारका पृथिवीख भकारक विशिष्टज्ञान होवै है आर कवी तौ ‹ इदं द्रव्यम्‌ ' था 
{ प्रकारका द्रव्यवप्रकारक विशिषटजञान हवै है । तहां तिन ज्ञानोकी विलक्षणताधिषे दूसरा 
{ तौ कोई कारण सम्भवता नहं । परिशेषते ता पटत्वष्डष विशेषणके ज्ञान तथा ता पृथि- 
{ बीलहष विशेषणके ज्ञानक तथा ता द्रव्यतरूप विशेषणके ज्ञानवू हौ यथाक्रमं 
(| 


५९ 


| तेन ज्ञानोकी विलक्षणतावषे कारण मानणा होदैगा। याते ता विरिष्टबदिविषे ता 
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शोषणज्ञानदू अवश्य कारण मान्या चार्हियं इति । लौकिक अरोकिक भतयक्ष-तहां पूवं ˆ 
पेष त्यक्ष लोकिकं अटोकिक इस भेद करिकै दो भकारका क्या था । अब ता 9 
साकं अलाकिक मरतयक्षका लक्षण-कहे हं । तहां छकिकसतिकषजन्यं प्रत्यक्षं सेक्कि- 

कृम्‌ । अथं यह्‌-चश्चभादिक दद्ियका वदादिक अके साथि जो संयोगादि 
ल।किक सननिकषं है ता लोकिकं सलनिकषं करिकै जन्य जो पत्यक्च है सो भरत्क्ष ' 
लाकिकं परत्यश्च कल्या जावै हं । इति । भर अरोकिकशत्निकषेजन्यं प्रत्यक्ष जलौकि 

कम्‌ । अथे यह-चश्रुभािक इद्रियका वटादिक अर्थक साथि जो सामान्यलक्षणादिहय 
अछोकिंक सनिकषं है ता अटोकिक सनिकषे करकं जन्य जो परत्यक्ष ह सो परत्यक 
अलोकिकपत्यक्ष कट्या जावि है । दहं सन्निकषं नाम संवेधका रै इतिं । लोकिकके भद 

भव भथम्‌ ता ठोकिकसानेकष॑का नपण कर है । तहां सो परतयक्षज्ञानका हेतू तथा 
चक्षुभादिक दइ ियोका व्यापारहम लोकिकसततिकष सयोग 9, सेयुक्तं समवाय २, संयक्त 
समवेतसमवाय ३, समवाय ४, समवेत्षमपाय ५, विरीषणता ६ इस भेद कारिक षट्भकारका 
होप ह । इन षटूप्रकारके सन्निकषाके मध्यविषे किती भो सेन्निकषे करिकै जो त्यश्च उसन्न 
हाये हंसो प्रत्यक्ष लोकैकप्रत्यक्ष क्या जावे ह । सयाग सन्निकष-अव प्रथम संयोग सन्नि- 
कषक निरूपण करे है । वहां चश्च तवक्‌ मन इन तीन दद्रियो कारिक हीं दव्यका त्यश्च होत 
हे । घाण, रसन, श्रोत्र इन तीन देद्रियो करिक कन्यका भ्यश्च होता नहीं । किंत गेधादिकं 
युणका हीं प्रत्यकश्च होवे है । ताके विषे भी चश्च तक, इन दो दइंदरियों करके तों महरि 

माणवाटे तथा उद्धतषपस्षशवाट पए्राथवा) जर; तेजं ईन तोन व्याक हो भरत्यक्ष होवें ३ । 
अन्य किसी द्रव्यक्ा प्रत्यक्ष होता नहीं । ओर मनप इदि करिके तौ एक आत्माय दरभ्यका 
हीं भत्यक्ष होवे है, अन्य किती द्व्यका प्रत्यक्ष होता नहो । तहां चश्चुहद्रिय करिकै महस 
विशिष्ट उद्धतशूपवाटे घटपटादिक दव्योका " अयं घटःअयं पटः ` या प्रकारका चाक्चषपरत्यक्ष 
होपै है ता चाक्चषभलयक्षविषे ता चक्चदद्रिथका तिन षटपटदिक दभ्योके साथे संयोगसेवेध 
हीं कारण होत है । पत्यक्षकी रीति-दहा यह तास हे-परथम भात्माका मनके साथि संयोग 
हे । तित अनेतर ता आत्मसषयुक्त मनका चश्षुभादिक दंदियके साथि संयोग हेनै है 
तिसतै अनेतर ता मनसय॒क्त चक्षुभदिक देद्रियका षटदिकं अथेके साथि संयोगादि संबध 
होवे है तिस अनंतर ता जवित्माविषे अय धटः' इत्यादिक भरत्यक्षज्ञान उलन्न हेव है । या 


प्रकारकी रीति सर्वपरत्यक्ष्ञानकी उलयत्तिविषे जानैरेणी । 
परत्यक्षमे करण व्यापार ओर फतह ता वशदिकं दरव्यके चाक्चषपत्यक्षविषे सो चश्च 


9 


तौ करण हे ओर ता चश्ुद्ियका जो धटादिक उव्यके साथि सेयोगसेव॑धं है सो 
सयोगस्षवैध ता चक्षहदिय कारके जन्य होणितं तथा ती चक्षदेद्वियजन्य चाक्षुषपरत्यक्षका । 


मा केकयी 
न्दी छे चत गण्डीरः न्दर न्ग नप्धन- न्च्छा- का "पथ "प्छ "प्छ नस्ल नषा नाष -न्ठीः "ष्छ- "ण्ठः " "प्के “क "प्व ष्टी "व्ठा प्ट सान एकः "ष्ठः "पैः" दार | १. 


| 
वि 








छ -ष्छ छ प “प्छ "छण प्ट पछ ~ प्छ ~ पि ˆ प्छ ^ कछ पछ ~क "ष्ठ "प्छ ष्का - प्छ - ष्ठः ^ च्छ ` ^ चवक ~ प्ट? ण ` ˆ छः ` ` पछ - " प्न - पैम ~ " चः “चुका - ्- -च्छः- ~ धल- छ नद र्न ब्छ् "-ष्यीग" "-च्छर 





, चः 


प्श "प्क 


9 + ((-0 91101 (4151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €800011 





( ५९४ ) व्याथभक्षारां । 
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4| जनक रणते व्यापारशूप दै 1 ओर अयं घंटःअयं घटः" इत्यादिक चाक्षुष्र्क्च फटश्ष हे । | 
दस्‌ प्रकारक रोति आगे भी त्वगादिक सवदद्रियोविषे जानैरेणी । अथात्‌ सवेम्रत्यक्षविषे 
| इद्रिय तो करण हवं ह॑ आर तिप्त ति दंद्ियका तिस तिस द्व्यादिक अथक साधि रयो 
गादिरूप संबध व्यापार हेव है । ओर तिस तिस दर्यादिषप अर्थका प्रत्यक्षज्ञान फल होवें है 
इति । ओर तकृदद्विय कारके तिन वटादिक कव्योका लाचपर्यक्ष हवे है ता खाच भरयक्ष- 
विषे तिस तक्दद्वियका तिन घटादिकं द्र्यके साथे सयेगतवेध ही कारण हविं ह । इस 
प्रकार मनप दद्रिय करिके आत्माह्प द्रव्यका मानसपरत्यक्ष होवे है, ता मानसपमरव्यक्षविषेता 
मतश्यदद्रियका ता आस्माह्प दव्यके साथे सयोगसंबंभ ही कारण हवै है इति । अव दूसरं | 
तक्तसतवायका (नरूण--कर्‌ ह । तहा ता चश्चुहद्रियके मोग्य जें महच विष्ट उगद्रतशपवा 
वटादिकं दव्य हं तिन वटादिक द्रव्योविषे समवायसंवेध करिकर रदहूए ज उद्धुतरूप, संख्ा- 
नात) वृथक्रलः) सपाय) भाग, परत, अपरत, द्रवत, स्नेह, वेग यह एकादशखण हे 
तवा क्रिवि कष्‌ हं तथा सत्ता तवःपृथिवीत, षत आदिक जातियां है, तिन सवाका 
१ पा कुदत्रय कारकं चष्षिषत्रत्यक्ष हम हे । ता हूपादिकोके चाक्षुपभरत्यक्षविषे ता चक्ष 
दन्द्रयक्‌। तिन ह्पादिकोके साधि सदुक्तसमवाय संध हीं कारण होवे ह। ईहा संयोग संब॑भ 
नाछका नाम सक्त ह । तहा ते षटाद्क इव्यता चक्चशदेयषे सयोगवारे दाणेतै चश्च 
युक्त कथे जवि है। एमे चक्चसयुक्त पटादिकोिषे ते रूपादिकं एकादशयाण तथा कम तथा सत्ता 
द्व्यलाककं जाते समवायसम्बन्ध कर्कि रहे हं । यतिं ता संयुक्त समवायसम्ब॑प करि 
तिन हपादिकका चश्षुदद्रिय करिकै भत्यक्ष सम्भवे है । इस भकार पूर्वटक्तं रूपादिकं एका 
दश यु्गोविष हक निकासिके ता रूपके स्थानविंषे स्यशेशणक्टू मिले तिन सशांदिक 
<काशखणाक्रा त्वकङ्ाद्रय कारक भा भत्यक्ष होवे हे तथा तिन घटादि दनव्येकरि कर्मकरा 
तथा सत्ता, दन्य, पृथिवीव, षटत्व आशिक जातियोका भी ता खकृदद्रिय करि भदयक्ष 
हाव ह। ता सशादिकके ताचप्रत्यक्षविषे भी ता वङद्रियका तिन्‌ स्पश।[दिककिं साधि 
सयुक्त समवायनतम्बन्ध हीं कारण होवे हं । इस भकार रसनषद्रिय करि जो पृथिवीजलब्रति 
मधुरादकं रत्तणका रासनव्रत्यक्च हीवंहे तथा व्राणहद्रिम करिकेजो प्रथिवीत्रतति गृध 
णका घाणज्रत्यक्ष होवे है तथा मनहूप दद्रिय करके जो जीवात्म ज्ञानादिक षट्‌- 
धुणोका तथा आत्त्वजातिका मान॒प्रतयक्ष होत है सो रस्मेधादिक यणेोका प्रत्यक्ष भी 
ता संयुक्तं समवायसम्बन्ध करिकै हीं होवे हे । तहां रसनद॑द्विय संयक्त ता पृथिवीजलषिषे ता 
रसखणका समवायसनन्ध हेते तथा चाणदंद्रिय संयुक्त ता पृथिवीषिषे ता धदणका 
|| समवायसम्बन्ध होणेतं तथा मनदरद्वियसंयुक्त ता आत्माविषे तिन ज्ञानादिक युणेकरा 


© छ, 


। हमवावसम्बन्ध हीणेतं तन्‌ रससगधादेकं खणाका तिन रसनव्राणाद्क इद्भियके ता सयुक्त- 
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षष्ट वरिच्छेड । ( ५९५ ) 
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4 अ ९.३ ५ ॐ भर9 त ® 1 
| समवायसम्बन्ध करिके प्रत्यक्ष सम्भवे ह । ईहा केदैकग्न्थकार-तौं यह कटे हे । जेते, जीवा- | 
नस तैसे 
|| त्मके ज्ञानादिकं पटो मनक संयुक्त समतामिन्नन्य करि ना हे । तसे 
4 ता आत्मके एकस्वसंख्याका तथा प्रममहत्वपरिमाणका भी ता संयुक्तसमवायसम्बन्धं करिके 
{ मानसुत्यक्ष हो हे इति । ओर केदैकमन्थकार-तौ यह कहे है । ता जीवात्माके एकत 
संख्थाका तथा मंहपरिमाणकरा मानसप्रत्यक्च होता नहीं । कहत ? जिस अथैका प्रत्यक्ष- 
ज्ञान होवे है तिस अथैविषे वादीययोका विवाद होता नहीं, ओर आत्मके संख्याविषे तथा ; 
परिमाणविषे तौ वादीयोका भरसिंद्ध विवा देखणेविषे आवे हे । तहां केकवादी तों एक हीं । 
आत्मा माने हे भर केहंकवादी अनेक आत्मा माने हे । तैसे केदक वादी तों आत्मक | 
अणुपरिमाणवाला माने है ओर के्कवादी आत्माकं महत्वपरिमाणवाला माने है । यत ता | 
¢ 
॥ 
| 
॥ 
¢ 
$ 
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जीवात्माके एकत्वसख्याका तथा महखपरिमाणका मानस्षपरत्यक्च होता नहीं इति ॥ 
परिमाणके प्रत्यक्षपर शङ्क~पूवे घटादिकं द्रव्योके पादिक एकादश यणोँका चश्चुके सयुक्त 
समवायसम्बन्ध करके प्रयक्ष कट्या सो सम्भवता नहीं । काते ? दृरदेशविषे स्थित षटा- 
दिक दव्येकि परिमाणके साथि चक्ुदद्ियके ता संयुक्तसमवायसम्बन्धके हूए भी ता प्ररिमाणका 
यथावत्‌ भरत्यश्च होता नहीं । अन्य चार ओर सनिकषमानकर समाधान-ता परिमाणके प्रत्यक्ष- 
विष दूसरा भी च्यारिपरकारका सन्निकषे कारण होप है । तहां एक तों चश्चुदंदियके अवय- 
वोका तथा घटादिक दव्यके अवयवोका संयोगसम्बन्ध ३। ओर दूसरा ता दंद्वियरूप 
अवयवीका तथा ता घटादिहप अवयवीका संयोगसम्बन्ध २। भर तीसरा ता ईद्रियरूप 
अवयवीका तथा ता घटादिकं दरव्यके अवयवोका संयोगसम्बन्ध ३ । ओर चोथा ता दद्वियके | 
अवयवोंका तथा ता घटादि अवयवीका सयोगसम्बन्धं ४ ॥ यह च्यारि भकारका सन्नि- 
कषे भी ता परिभाणके परव्यक्चविषे कारण होवे है । तहां ता दृरदेशव्रत्ति घटके साथिता 
चशषुदद्वियेके संयोगमात्रहए भी सो उक्तं च्यारिभकारका सनिकषे तहां होता नही । या कार- । 
णते चक्चहंद्धिय करि तिन षटादिकेकि परिमाणके प्रत्यक्ष होता नहीं इति ॥ | 
ईहां केक अ्न्थकार-तौ यह के हे । ता दृरदेशब्रत्ति घटादिकेकि साथि ता क्षदद्रियके 
संयोगहूए भी दूरत्वदोषंके वशते तिन धरादिकोफे परिमाणका यथावत्‌ भर्यक्ष होता नहीं । यतिं । 
ता परिमाणके परत्यक्चविषे सो सो च्यारि प्रकारका अधिकसन्निकेषे करण मानणा व्यथं है इति । | 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
। 
॥ 
भि 
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अव तीसरे संयुक्तसमवेतसमवायसनिकष॑का निरूपण--केरे हँ । तहां पूष उक्तं घट- 
दिकोके रूपादिकं एकादश यणोविषे यथाक्रमते समवायसम्बन्ध केरिकै रहीहू ज रूपत्वादिकं 
एकादश जातिया है तिनं हलक जातियोका भी चक्षुहद्रिय करिफै भरत्यक्च होवे है 
ता चाक्रुषपत्यक्षविषे ता चश्चहगरियका तिनं हपतादिकं नातियोके सापि संखक्तसमवेतसम- 
वाय सन्निकषं कारण होत ३ । तहां च्ुंयुक्तं घटादिकोंविषे समवेत ज रूपादिकं रण है 
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९ 
तने हपाद्क णातेष त सयत्वादकं जातिया समवायक्षवव करक ९६ ३ । पतिता चश्च 


> 


टंदवियके संयक्तसमवेतसमवाय संबंध करिके तिन रूपत्वादिक जातियोका चाक्चषप्रस्यक्च संभवे 
ह्‌ 


क „ ८ 


हे । इस प्रकार तिन वशदिकोके कमेविषे वर्चणेहारी कमलवजातिक्ा भी ता संयुक्तसमवेत 
समवायसंबंध करके हीं चाक्चषपरव्यक्च होवे हे । ओर पूवे उक्त घटादिक द्रव्याके सशौदिक 
दश युणोंविषे यथाकम समवायसंवेध करिके रटीहृदं ज स्पशैतवादिक एकदश जातियां 


एकं 
हे तिन खशतादिकं जातियोका भी त्वकर्देद्रिय करिक प्रत्यक्ष होवें हं । तथा ता कमेवृत्ति 
कमं 
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। 
॥ 
¦ 
$ 
र 
| 
त्जातिका भी त्वकङद्विय करकं भव्यक्ष होवे है । ता सशेतादिक जातियोके लाच | 
क्षविष ता तकदद्रियका तिन स्पशेलादिक जातियोके माथि सो संयुक्तसमवेत समवाय- | 
सननिकंषं हीं कारण हयै हे । तहां सखक्दंद्रियसंयुक्त घटादिकोंविषे समवेत जे सपशादिक | 
रण ह तिन स्पशौदिक रणोविषे ते स्शेतादिक जातियां समवायसंबेध करिके रहे ६ । | 
याते ता तकृषद्वियके संयुक्तसमवेत समवायसवध करिके तिन स्पशत्वादिक जातियोका तथा | 
। कम॑तजातिका वाचप्रत्यक्ष संभवे हे । इस प्रकार ता मधयणव्रत्ति गेधत्वनातिके घ्राणज | 
प्रत्यक्षविषे ता प्राणद्रदियकरा ता गधवजातिके साथि सो संयुक्तसमवेतस्मवायसन्निकषे ह। । 
कारण होवें हं । इस प्रकार रसखणब्रत्ति रसत्वजातिके रासनप्रत्यक्षविषे ता रसनरदद्वियका ता 
रसत्वनातिके साथि सो संय॒क्तसमयेतसमवायसनिकषं हीं कारण होवे है। इस प्रकार आत्मके || 
ज्ञानादिकं यणोविषे ब्रत्ति ज्ञानत्वादिक जातियोके मानसप्रत्यक्षषिषे ता मनका तिन ज्ञानतवादकि 
जातियाके साथि सो संयुक्तं समवेतसमवायक्षाच्ेकषं ही कारण होवे हे इति । 
अं चतुर्थं समवायस्तान्नकषका नरूषण~कृरं ह । तहा श्रोत्रद्वय करि वणात्पक श52 ( 
तथा ध्वन्यात्मक शब्दका प्रत्यक्ष होवे हे । ता शब्दके श्रावणप्रव्यक्षविषे ता भरोचदद्रियका ता} 
शब्दय॒णके साये समवायसानकषे कारण हवे हं । तहां कणच्छिद्रविषे स्थितजो आकश | 
हे ताका नाम भोतरदरद्विय हे । एसे भोचई(द्रयरूप आकाशविषे उतन्नहूए शब्दका €! त ॥ 
॥ 
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तदद्य करकं प्रत्यक्ष । यह्‌ वात्ता पूवं तृतायपारच्छेदविषे शद्दयणके विदष¶ण- 
विषे विस्तारं कथन करि आये ह ओर सो शब्द आकाशमात्रका हीं यण होवे है ओर खणका 
था यणी दव्यका परस्पर समवायस्वध हीं होवे हे । यैं ता शब्दके भरावणभत्यक्षविषे ता 
आकाशदष श्रोचदंद्धियका ता शब्दयणके साथि समवायस्षचिकषं हीं कारण हेवं हे इति ॥ 
अब प॑चवे समेतसमवायसान्नकषका निरूपण-करे हँ । तहां ता शोकद्रिय कृरिकि ता 
शब्दशणत्रात्त शब्धत्वजातिका भी प्रत्यक्ष होवें हे । ता शब्दत्वजातिके भावण भ्रत्यक्षविषे ता 
भोकरदद्ियका ता शब्दत्वजातिके साथि समवेतस्षमवाय सन्निकषे कारण होवे हे । तहां ता 
। आकराशकप शरोचदद्धियं विष्‌ सो शष्यं समवायसम्बन्ध कारेके रहे द । याति सो शब्द भरोत 
समवेत कल्या जावे ह । एषे शब्धविषे सा शब्दत्वजाति समवायसम्बन्ध करिक रहे हे । यान 
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ष्ट परि च्छद । ( ९९..७ ) 
रोचरदरियके समवेतसमवायसम्बन्ध करि ता शब्दत्वजातिका तथा ककारादिक वर्ण | 
त्राति कत्व खत्वादिक जातियोका भ्रावणप्रसयश्च सम्भवे है इति ॥ 
श्रोजेन्द्रियकी व्यापाररूपतापर शंका-जेसे चक्चषभादिक इद्वियकफा घटादिकं अथके साधि 
संयोगसम्बन्ध ता चक्चआष्िक दद्रिय करक जन्य होणेतं तथा ता दंद्वियजन्य घटादिकं अथं 
 प्रत्यक्षका जनक होणेते ता चक्षुभआदिक दंद्ियका व्यापारश्प हो है । तैसे इस समवा 
सम्बन्धविषे तथा समवेतरमवाय सम्बन्ध विषे ता भोचहद्वियकी व्यापारशूपता सम्भवती नहीं । 
कात ¢ ता समवायक्क्‌ नित्य हाणेतं भच्रहद्रिय कारकं जन्यता सम्भर्वता नहा जर तासम 
वायविषे भ्रोजदद्वियकी व्यापारताके अभावहूए ता भोचडद्वियविषे ता श्रावणप्रतयक्षकी कर 
णता भी नहीं संभवैगी । जिस कारणते व्यापारवाछा कारण हीं करण होवे हे यह वात्तो पूवे कथन 
करि आये हे । इसके समाधन-ता शब्दके भावण भत्यक्षदिषे समवायसंवेधकू व्यापाररूपता 
नहीं है किंतु ता शब्द हं व्यापारूपता हे । तहां सो शब्द ता आकाशरूप शरोद्वियका 
यण होणेतै ता शरोचदंद्विय करक जन्य भी हे । तथा ता भोहद्वियजन्य शब्धविषयक भावण | 
परत्यश्चका विषयताप कर्कि जनक भी ह विषयत विना कोई भी प्रत्यक्ष उत्पन्न होता | 
नहीं । याते ता प्रव्यक्षज्ञानविषे दंद्रियकी न्याई ता विषयकं भी कारणता अगीकार | 
करी हे यातं ता शब्दविषे ता भोजहद्वियकी व्यपाररूपता संभवे हे इति । समधानान्तर-अथवा 
ता श्रोहद्ियके साथि जौ मनका संयोगसेबध है सो भोत्रमनसयोग हीं ता भेत्रहद्रियका 
व्यापार है । तहां सो शरोत्रमनका संयोगं ता भोबदईद्विय करि जन्य भी हं । ओर इद्ियके | 
साधि मनके संयोगे विना कोदं भी भव्यक्षज्ञान उवन्न होता नही । याते सा भ्रत्रमनका । 
संयोग ता शरोरहदियजन्य शब्दके श्रावणपत्यक्षका जनक भी ह । यतिं ता भरोत्रमनके संयोग- । 
विषे ता श्रोरदद्िकी व्यापारहूपता सभवे ह इत । 
संयुक्त तथा समवेतसमवायापष इन्द्रियाको व्यापारता-यद्यपि संयुक्तसमवाय तथा संय॒क्तसम- 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
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वेतस्षमवायं इन से सननिकषोविषे भी ता नित्यसमवायका हीं परेश हे । यति इन दोनों सन्नि 
कर्प्विषे भी ता उक्त समवायसन्निकषेकी न्याह चक्षु भद्कं इंद्वियोकी व्यापाररूपता नहो 
होणी चाहिये । तथापि ते दोनो सन्निकषे अनित्यसंयोगसंबध्‌ करिकै भी षरितहै। ता संयोग विषे 
चक्ष आदिकं दंद्वियों करिके जन्यता संभवे हे । यापे [तेन द।न। सनिकेषािषि च आदिकं 
द्रियोकी व्यापाररूपता संभवे ह इति । आंर॒केशक्परन्यकार तें ' संयुक्तक्षमवाय, सथुक्त- 
समवेतसमवाय, समवाय, समवेतस्षमवाय ' इन च्यारो सनिकेषेजन्य रत्यक्षविषे तिभ तिस 
द्रियमनके संयोगं हीं व्यापाररूपता माति हैं इति । 

अब पृष्ठे विरोषणतासननिक॑का निरूपण-करे है। जहां चक्ष भादिकं दद्विय करकं भूतादिकं | 
विषे घटादिक पदाथोकि अभावके। परत्य हवे ह।तहा ता अभावक्‌ रल वसुजाक्कि || 


मि ५ 


तो का 
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( ९.८ ) त्यायपधर्कश् । 


[५ न ~ न न न न ज न ण 0 ~ 0 न ० ^ - ण ~ म ० ०-9-9० ~ ~ ० 9 ^~ ० ~ ~ - > 9 ~ - ^ 
सादयाका ता अभाव साथ वशषणतास्तानकष इ कारण हवि हइ । तहा अभावक्रा प्रल्क्ष | { 
चश्रुभदिक सवेदद्रियों करिके होवे है, याते ठ | 


` जिस जिस पदाथंके अभावक्रा प्रत्यक्ष होवे हसो प्रकार स्पष्ट करकं दिखवि है । तह , 
टवरिषे पटत्वजातिका अभाव रहे है ता पटस्वके अभावका चक्रु लक्‌ दोनों दद्वियो कर्कि ! 


` घट :पटत्वाभाववाच्‌ ` या प्रकारका प्रत्यक्ष डेषे हे। ता पटत्वाभावविषयक्‌ प्रत्यक्चषविषे ता 
का स \ 


॥ 
सुत्वक्‌ दृद्रियक्रा ता पटत्वाभावके साथि संयुक्तविशेषणतासन्निकषे कारण होवे हे । तहां ता | 
॥ 














न ---- > नि ~) ~). ~, 


च्त्वकदद्विय कारक सयुक्त जो षटह ता घटविषे सो पटत्वजातिक्ा अभाव विशेषणता 
संध करकं रहे है; यातं ता चक्षतवग्‌ दद्रियके संय॒ुक्तविशिषणतासंबेध करिकर ता परला- 
भवक्रा प्रत्यक्ष सभरवे हं । इम्‌ प्रकार आत्माविषे नौ सुखदृःख। दिको अभावकरा मानस | 
यक्ष हेव हं । सो पत्यक्ष भी ता संयुक्तविशेषणतासंबध करि हीं हेय 2 । जिस कारणत 
मनत्तद्क्तं अत्म॥वप स्‌। सुखदुःखकरा अभाव विशेषणतासंवध करि हीं रहे है। दस प्रकार | 
| 


॥ 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 


निस जति दन्य ११ जतत ।जत्त पदाथकं अमावका जिप्त जि दद्रिय करक भरत्यक्ष होवे 
(त्ति तत्त अभक्कं परत्यक्षविषे तिप्त तित दद्रियका तिस तिस अभावके सापि संय॒क्तं विेषण- 
तिसिन्निकेषं हा कारण होवें ह। जेसे-नीटघटविषे रक्तष्टपके अभावका परतयक्च चक्षसंयुक्त विशषण 
तासषबध करकं हवं हे आर उष्णस्यशवाटे अधिविषे गीतस्पशंके अमावकरा प्रत्यक्च तकृसंयक्त 
विशेषणतासंबध करकं होवे हे ओर नटविषे गेधयणके अमावका भत्यक्च प्राणसंयक्त विशे- 
पणत करिकि हेव है ओर मधुरफलक्िि कटुरसके अभावका परतयकष रसनसंयुक्ताविशेषण 
ताहवध करक इवि ह ६ । भर्‌ पटक नीलरूपविषे शृङ्कवजातिका अभाव रहे है त 
शुकत्वामाकका भी ता चक्षु द्रेय करिक भर्यक्ष होवे हे तहां ता शुङकल्वाभावके चाश्चुषभत्यक्षवि 

चश्दद्वियका ता शुङ्कतवामावके साथि सयक्तसमवेतविशेषणतासनिकष कारण होप हे । तह। 
ता चक्षसयुक्तवटविषे समवेत जो नीटदूप हं ता नीट्पकिषे सो शृङ्कत्वाभाव विशैषणतासन 

(| करिकर रहं ६ । याते ता चश्ुदद्वियके ता सयुक्तसमेतविशेषणता सम्बन्ध करि ता श 

त्वामावका च्चिम्यक्ष सभवं ह) दस प्रकर भभिके उष्णस्पशंविषे वृत्ति जो शीतत्वजातिका 
। अभाव है ता शतित्वामावके त्वाचप्रत्यक्षविषे ता वकृङकद्रियका ता शीतलाभावके साधि 
सैयुक्तस्षमवेत विशषणतासन्निकषं हीं कारण होवे है । तहां वकरयुक्त अधिविमे समेत जौ 
उष्णस्य हे ता उष्णससशाेषे सो शीतत्राभाव विशेषणतासम्बन्ध करक रहे है । इस भरका 
पुष्पादिक्रकिं सौरमगध विषे असोरमतजातिके अभावका भरत्यक्च घाणसंयक्त समेत विशे 
पणतासवेध करकं हविं ह । अ।र मधुररसविषे कटुत्वजातिके भभावका प्रत्यक्ष रसनसंयुक्त 
समवेत विशेषणतासवधं कारकं हवं हं । अर आत्मक पलादिक खगाविषे दुःखलाद्कि 
जातिके अभावक। प्रत्यक्ष मनर्युक्तं समवेत विशेषणतासबंध करकं रोवे हे, इस प्रकार 


नि तककः 
"व" च" मि ~प ` च ~ ~क ~प मध ~ष्छ "प्व व्क छ "वः ~ ष्ठ > "ब्ध ^ च्ध “ण्ठ ^ प्छ" छ "ष्ठा प" प्छ स्थिः - पः प्य न्ध व्रः - प्ध-- प्छ चि - प्धः-- "द ~ पध" ष्टी "प्छ 


| 
| 





॥ 


| 


0 - प 
~< ० - 9, ~~ ~ ॐ 9) _ „9. ह ह ह. 9 क, , 9 9. ~ 5 क - अक, कि, 2) 


| 
| 
॥ 
| 
। 
\ 
# 


॥ 
॥ 
। 





((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(11॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 








अधि. ५. 
षष्ठ परिच्छद्‌ । (६९९ ) . 
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९4 | ४४२ [क (के (क [र (क # न ^ ् 9 त न न, ज, | 
{| उव्यकषमवेतदृतति जि जित अभावक्रा जितत जिस ईद करक जे जो भ्यश्च होवे है | 
$ 





तिस तिस अभाक्करे तिस तिस परत्यक्षविषे तिस तिस इद्वियक्ा तिप ति अभावे साथिसो | 
सेयुक्तसमवेत विशेषणतासचिकषं हीं कारण होप है इति । ओर घटके नीटह्माकषे रहणे- ! 


4 

न, » १ 

{| हारी निढलवजातिविपे पीतखजातिका अभाव रहे है । ता परीतत्वाभावकरा मी चश्दद्रिय क- | 

1 रिक प्रत्यक्ष होवे है । ता पीतत्वामाकके चाक्षुषप्रत्यक्षविषे ता चक्षुदद्वियका ता पीतलामावके ! 

। साथि सयुक्तस्षमवेत समयेतविशेषणतासन्नि कषे ही कारण हवै हे । तहां चश्चहद्विथ सयुक्त षटविषे | 

(| समवेत जो नीलकप है । ता नीलृष्हपविषे समवेत जा नीटत्वजाति ह ता नीटल्जातिविषे सो › 

[स ® अ (९ ग्र भे.4 9 वर ओ र 

{| पीतत्वजतिका अभाव विशेषणतासम्बन्ध करक रहे है । यते ता चक्षदद्रियेके ता संयुक्त 
भस कर भ ल (न=) 9 _ नर ज | 

{| समवेतसमवेतविशेषणतासम्बन्ध करकं ता पीतलामावका चाक्चषभत्यक्च सेमे है। इस प्रकार 

4 

| 

। 

¦ 

4 

¦ 

| 

4 

4 

| 

{ 

(| 

| 


क ® 


अभि उष्णस्सशैविषे रहगेहरी उण जातिषिषे शोत जातक अभाव रहै हे ता शीत- 
ताभावका भी खकषद्रिय करिकै परत्यक हवे है । ता शीताभावकरे ताचभरत्यक्षविषे ता 
तवकूदद्रिथका ता शौतलामायके साथि संयुक्तसमवेत समवेत विशेषणतास॒निकष हीं कारण होवे ! 
है । तहां तवकरयुक्तअभिविषे समवेत जो उष्णसश हं । ता उष्णस्सशविषे समवेत जा उष्ण | 
त्वजाति हे । ता उष्णखजाति विपे सो शीतताभाव विशेषणतासंबेष करि रहे है । इसप्रकार 
सोरभतलजातिविषे अप्तीरमलजातिके अभावका प्रतयश्च घ्राणसयुक्तस्षमवेत समवेतविशेषणता 
सेषेष करिकर हवै है। ओर मधुरत्वनातिविषे कटुतवजातिके अभावका पतयश्च रतन 
संयुक्तसमवेतसमयेतविशेषणतासंव॑प करि हेष ह ।अ।र एुलत्वादिक जातििष दु-षलापिक 
जापिके अभावका भक्ष मनसंयुकत समेतपमपेतविशपणता सभव करक ९१ .९॥ तहा 
मनसेयुक्त आत्मािि समेत जे सुख है ता सुखविमे सवेत ज। बरनत ह ता सुखत 
जातिविभे सो दुःखलजातिक्रा अभव विशेषणप(सेवथ करक रहे ६ इ१ । भर आकाशह्प 
भरोचदद्धियपिभे विशेषणताख्पसरह्पसर्बष करक र्या, हभ{ ज। शब्द्का अनाव हे . ता 
श्दके अभावका भी भवद्रि करिकै भय हष ह । ता शब्दाभावके  रावणप्रलयज्ञविष 
ता भरोतरदृद्वियका ता शब्दाभावे साथि विरैषणतासनिकम हीं कारण रोप ह ओर कका- 
र(रिकं वणैविषे र्या हूभ। जौ खल्वादिकन[प९। अभावि ६ ता सत्वाभावका मी भति 
द्विय करि भ्यक्ष हेष है । ता खलामावके भवणत्रयसतात्षे ता भोतरिषा ता खला- 
भावके साथि समवेत विशेषणतासनिकप ही करण होवे ह । तहां भरो्ियकित सपरत ज 
ककारादिक ह तिन ककारादिकोपिषे सो खलादि नातिका अभाव विरेषणतास्बन्धकरक 
रह है, यात ता समयेतविशेपणतासम्बन्ध करके ता ककारङृतति सत्वामावका भरवणम्यकष 
समै है, ओर ता ककारघृतति कलजातिभिषे मी ता कि अभावरहे है। ता सतवाभाव 
भाषणप्रत्यक्षविषे ता ्रोत्दद्वियका ता खल्वाभावके साथि समवेतसमवेत वरैषणता सन्निकषै 
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कारण होवे है । तहा भोचसमवेत ककाराविषे समवेत जा कलजाति है ता कलजातिविवे ® 
सो खत्वामाव विशषणतासेवंध करक रहे है इति । किंवा जैसे द्रभ्यादिक भावहूप अधिकरण 
विषे रहणेहारे अभावका पूव॑उक्त रीतिसे चश्चआदिक दंद्रिय करकं प्रव्यकश्च होवेहै तैसे 
अभावूप अधकरणावषं रहणेहार्‌ अभावका भी ता चक्चुआदिक इंद्रि कारके भत्यक्ष हवि 
हे । ता अभावआधकेरणक अभावक्रे साथ तिन चक्षुभदिक इद्वियोके संयुक्तविशेषण विशै- 
षणता तथा सयुक्तसमवेतविशेषणविशषणता तथा संयुक्त समवेतस्षमवेतविशेषणविशेषणता इत्या 
(स्कं अनक वशषणता्षबष होवे ह । तहां प्रवे घटविषे पटत्वके अभावका चक्चसंयुक्तविशेषण 
ता सन्निकष करिकै प्रत्यक्ष कट्या था । ता वरनरृत्तिपटत्व(भावविषे घटतजातिका अभाष र 
हं । ता पटत्वाभावन्रृत्तिवटत्वाभावका भी चक्षु्द्रिय करक “ परटल्वाभावः घवटत्वाभाववाच ' 
या ्रकारका पव्यक्ष हाव है, ता वटत्वाभावके चाक्षुषपरतयक्षविषे ता चश्चदद्रिथका ता धटला- 
भावके साथि संखक्तविरषणीवशपणतासनिकषे कारण हेव है । तहां चश्चसयुक्तवटविये 
वरपणतासनध कारक रत्या जा पटत्वामावहं।ता ता परलाभावविषे सो धटलवाभाव 
वेशपणताकतवध कारके रह हं । यतिता चक्ष्दरियका ता वटतवाभावके साथि संयक्त 
यिनि अगा नि निषु 
तिस अभावविंषे तिस तिस दंद्िययोग्य दु (1 पि । - 
मणतासंधत उर “विशेषणता इल 09 अभवि रा्खके तथा विक्त तिस (ह 
पथि तिस तिप इने 0 व) तेस तिस अभावन्रात्ते अभि ॑ 
सयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणविशेषणता मशे्णा ॥ 6) १ | 
समवेतसमेवतपिशषणाशेषणता, इस प्रकारके 1 4 0 | 
यंथविस्तार भयं पनथ बूवउक्तं उदाहरणोविषे हीं जानि्ठण | 
4 घुनः टिके नहीं इति । इस भकार सो अभा विश- 
पणतासाननेकषे यद्यपि नाना प्रकारका हवे व 
₹ तथाप तिन उक्त सर्वैसंवधोविषे विशेषणता 





छः सन्निकषाके र 
विशेषणताद्प क ` रका-अभावमव्यकषके हतु भूत अनेक विशेषणता धाक 
समवाय, समवेतसमवाय कप नकषपं मानेगि तो सयुक्त समवाय, सयुक्तसमवेतस्षमवायः 

रन च्यारे सननिकर्षोविषे भी समवाय अघुगत हे । याति ता समः 


पा पत्वरूप करिके तिन च्यारिस्‌ 
जिकर्षोक भी $ 
वायः ।वेशषणता यह तीन सन्निकष॑ दू भा एकसनिकषे मान्या चाहिये । यतिं संयोग;सम 


याद्घक्तप्रदायक मानताक्षे समाधान | ५ (५ 
` पुषे ५ सतस यदपि तीन सनिकषे ही सिद्ध होवे दहै त्था 
् +) ती १५ ११ रेजत पटसनिकषं हं दिखे ई । ते तीन सानिकै दिखे नही । 
शत अतर ते पू्वज्त सथागादिकं पटसानेकरष ही मान्ये चाहिये इति । ! 


| 
ध्न न्धना प्ा- वथा पधन्प्ध -ष्ठा मध" ननदन 
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विदोषणता सम्बन्धे समवायका मत्यक्ष--करंवा वेशेषिकेके मतविषे समवायका भरत्यक्ष § 
होता नहीं ओर नेयाथिकेोफि मतविमे ता समवायका भत्यक्ष होवै ३ । यह वार्ता पूर्वं चतुथ- ! 
 पारेच्छेदाविषे समवायके निषूपणविषे विस्तारे निरूपण कारिं आये हे। तहां तिननैयायिकेके । 
 मतविषे ता समवाथका प्रत्यक्ष भी ता उक्त अभावकी न्याह विशेषणतासनिकषं करिके ही | 


न 


हवे हे सो समवायका याहक विशषणतासान्नकष भी संयक्तविशषणता सथय॒क्तसमवेतावेश- , 


षृणता इत्यादिक मभेद करिकर अनेकप्रकारका होवे हं । तहां 'शूपवान्‌ घटः यह चाश्चषपत्यक्ष ` 
घटदूं भी विषयकरे है तथाता बटङरतति घटत्वजातिङकूं तथा रपयुणद्रू भी विषय कर | 
हे तथा ता घटब्रात्ति घटत्वजातिके तथा रुपरणके समवायकू भा वेषय करे हं । तथाता 
रूपव्रुत्ति रूपत्वजातिकूं तथा ता रूपत्वजातिके समवायकूं भी विषय करे हे । तहां षटन्रात् ॥ 
जो घटत्वजातिका वा रषयणका समवाय हता समवायके साथितों ता चशक्चष्द्रियका 
संयक्तविशेषणतासननिकषं होवे है । भिस कारणते ता चक्षुसयुक्तघटविषे सो घटत्वका सम्‌ 
वाय तथा हपका समवाय विशेषणतास्षबध करके रहे हं । ओर ता रूपरणवत्ति जो रूपत 
जातिका समवाय दहे ता समवायके साथे ता चक्षुद्रेयका संयुक्तसमवेतविशेषणता सबध 
होय है । तहां चक्षसयक्तघटविषे समवेत जो शूप हे ता रूपािषे सो रूपत्वजातिका समवाय 
विशषणतासबध करिकर रहे है। इस प्रकार त्वगादिकं दद्वियोविषेमी जो जो इद्विय जिस जिस 
द्रव्यय॒णादिक पदाथ रहण कर्‌ ह । सा ता द्व तेसर तिक्च पदाथनब्रात्ते ससवायक्‌ ता ।वेशै- 
पृणतासंब॑ध करिकर हीं रहण करे ई । ता पेशेषणता सधक रचना ते पूर्वं उक्त अभ्‌वकै 


विगेषणतासेधोकी न्याह बास कारटणा ३७ । 
ज्ञानेन्द्रिय ओर मनकी यथायोग्य सन्निकर्षोकी व्यवस्था-तहां पूवे उक्त सेयोगादिक षटसान्नै- 
कर्षक चश्चुभादिक षटद्रियोविषे यह व्यवस्थासिद्ध होवे हे । दरव्यं अरहण करणेहारे जे 
चश्च, त्वक, मन यहं तीन दद्रिय ह तिन तीन दद्रियोके तों संयोग, संयुक्तसमवाय, संथक्तसम- 
वेतसमवाय , विशेषणता यह च्यारि च्यारे सन्निकषं प्रत्यकषज्नानके कारण हो 2 । ओर 
दरव्यके अथाहक जे पाण, रसन; भरति यह्‌ तान ३।दय ह तिनतीन्‌ इंद्वियोके तौ तान तीन 
सननिकष रीं प्रतयक्षज्ञानके कारण होवे ह । तकेविषे भी प्राण रसन इन दो दद्रिय कं ते 
संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, विशेषणता यह पैन तीन सन्िकषे भरयक्ष हनि 
कारण होवे है । ओर श्रो त. समवाय, समेेतसमवाय, विैषणता ' यह “कीन || 
सानिकष प्रत्यक्षज्ञानके कारण हवे ह । यह उक्त संयोगादिक षटसन्निकषं लोकिकसलिषंः ष | 
॥ 
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के जा है, तिन डोकिक सन्निकषा करिकै जन्य जो चाक्षुपादिकषट्परकारका भत्यकषजञाः 
है सो भत्यक्ज्ञान लोक्रिकप्तयक्ष क्या जावै हे शते । 
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( ६०१) र्यायप्रकांशं । 
तमम भी चश्ुःसयुक्तवस्तुके मरत्यक्षकी शंका-अंधकारविषे स्थित घटके साधि चक्चुददियके 
4 सथागहूए भा ता वद्का तथा वह्ब्रूत्तं वटत्वादक जातक्रा तथा सपादक खणाक्रा तथा 
कर्मकरा तथा अनवका चाक्षिषत्रत्यन् हता बहम । यातं ता चश्चदहद्रयकं सयागादस्षवध्रद्ता 
4 









चा्चषप्रव्यक्षका कारणता समवता नहा । आराकक्षयागका कारणत मानकर समाधान-नेसं घटा 
| दिकाके चश्ुषतत्वक्षावेषे ता षटादिन्रात्ते उद्रूतरूपद् तथा महत्वपरिमाणक्र कारणता हवं ह 
| तते वदादिकं अथके साथि आलाकके संयोग मी कारणता हेव ह । ता आलोकसयोगं 
| विना सो चक्चषप्रत्यक्ष होता नहीं । तहां सूय, चद्र, विद्युत्‌, अभि, प्रदीप इत्यादिक तेजका जी 
प्रकाश ह ताका नाम आक है, ओर अधकारविषे स्थित घटदिकोके साधिता आला- 

कका संयोग ह नहीं । याते तिन वटादेकाकं साथि ता च्चदंद्रियके संवधहूए भी तिन वरा- 
दिकका चाक्षषत्यक्ष होता नहीं । तहां वटादिक द्रव्यके जिस परदेशकिि चक्का सथोग दोप 

है तिसी परदेशविषे वृ्तिहूभा सो आटोकरयोग तिन घटादिकं चाश्चषधव्यक्षका कारण हैव 
| है। या कारणत हीं तिन पटादिकोके पृषटदेशकिषे आटोक संयोगके हए भी तथा अग्रदेशर्विषं 
| चश्चसयोगके हए भी तिन षटदिकोका चाक्षुषपरवयक्ष होता नदीं ! ओर यकमिटाड दिके 
| ता आलोक संयोगं विना हीं जि भरकारते चाक्षुषप्रतयश्च होवे हे सो प्रकार प्रव॑द्वितीयपरि 
¦ 


© 
च्छेदविषे तमकी दरव्यरूपताके खंडनविषे विस्तारेत कथन करि आये है इ) । 


| अभावकं भरलक्षविष दद्याद कारण माननम रोका-अभाक्के प्रत्यक्तपरिषे जो चश्च आदिक दद्व 
(| यक़ू करण मागि तीं घटके अभाववे भूतटविषे भी जबी ' घटवत्‌ भूतटं या भरकारका 
^ भातिज्ञान हह जावे हं तवी भा ता चक्षद्रेयके सेयुक्तविशेषणतासन्बम्ध करिकं ता घट। 


भाव्का ब्रत्पक्ञ हमा चाह्य । आर्‌ वटवत्‌ भूतट ` इस प्रकारके घटवत्ताज्ञानकाटाकवत 
ता बटमभावका प्रत्यक्ष हता नेहा । जडव्छन्धकां सहकारो कारण मानकर समाधन-अवुरपटाः 


¦ करिकं सहक्त दरूभा ही सो चक्षुभादेक दद्रिय ता अभावके भरत्यक्षविषे कारण हवं ई । 
{ तहां जिस जिस अधिकरणे जिस जिर दंदरिय करि जिर जिस्‌ प्रतियोगीके अभावका 
{ प्रत्यक्ष ६/१ ह तेस्‌ तिस अधिकरणविषे तिस ति दद्रिय करिकर तिस तिस प्रतिोर्यका 
‹ जो ज्ञाय ह॒ता ज्ञानका नाम उपलभ्य है तथा उपम हे। ता उपठन्धिके अभावका नाम 
| ठंड है । तथा ता उपटंभके अभावका नाम अनुषटंम है । अदुषलन्वि अदुपटम यह 
| 
ए 


। 


दोर शब्द एक हीं अथके वाचक होवे हँ । पेसी अलुपठन्ि करके सहकत हृभा सो चक्षु- 
ऽ (दिक द्रद्रिय ता अभावके ्रत्यक्षका कारण होवे है । भौर जहां ' घटवत्‌ भूतल ' था 
धकारका ता घटहेप परतियोगका ज्ञान विद्यमान है । तहां ता षटज्ञानरूप उपटभ्धिका अभा 
वप अलुपहन्धि है नहीं । याते ता काटविषे ता अनुपहन्धिरूप सहकारि कारणके अभाव | 


हए ता चश्वदरद्विय करके ता वटाभावक्रा प्रत्यक्ष होता नह । दसम नं शका-अधकारविषे ता | ( 


तोक न - ~< ~, न~ ~> ~~ ------------ -~ ~~ ~~~ ~ न 
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षष्ठ परिच्छद्‌ । | ( ६०३ ) 

घटरूपं भरतियोगीकी उपटन्ि हे नहीं । यतिं ता अनुषरब्िसहरुत चश्ुदंद्रिथ करके ता 
घटाभावका परत्यक्च हणा चाहिये । योग्यानुपरुन्धिको सहकारी कारण मानकर समाघान--ता अभावे 
परत्यक्षाविषे ता चक्ष॒भदिक दद्रियका केवल अनुपछाभ्चिमात्र सहकारी नहीं होवें हं । किंतु 
योग्यअनपरुन्धि सहकारो होवे ह । तहा य्यतक् स्तण याद प्रतयागा स्यात्‌ तदय 
उपभ्येत । अथं य-स भूतिकं अधिकरणविष जो कदाचेत्‌ धटादिके प्रतियोगी 
होवे तों चक्च॒भदिक दद्रिय करक भतीत होवे । या भकारे तकं करिकै जो सहछ्तपणा है 
यह हीं ता अनुषटब्धिविषे योग्यत्व हं । यांत ता याग्बाठपलच्विका ठक्षभ--यृह्‌ सिद्ध भया-अन्च 
यदि प्रतियोगी स्यात्‌ तदा उपरम्यत इत्यक रक तकतह कतत तयाग्युपरम्भाभय 

याोग्यात्रपरन्पिः । इस टक्षणका अथा वरवे उक्त हः नानल्ना । तहा अधकारार्वेष ता 
घटद्प प्रतियोगीके विद्यमानहूए भी आलोकसंयोगके अभावे चक्ुदद्रिय करिकै ता घटक 
प्रतीति होती नहीं । यतिं ता अधकारविषे जो इहा घट हीवं तो चक्षु करिके प्रतीत होवें या 
प्रकारका तकं हीं होता नहीं । यतिं ता अधकारविषे ता वटक अनुपलन्धिविषे ता उक्तं तकं- 
सहरुतत्वरूप योग्यतके अभावे ता घटाभावका चश्चुषपरस्यक्ष होता नहीं । ओर ता अंध- 
कारविषे भी ता वशभावका वाचपव्यक्ष तौ होवे है । जिस कारणते ता घटके त्वाचभत्यक्ष 
विषे आलोक संयोगक्ं कारणता होती नहीं । याते जौ दहं घट होवे तों त्वक्दद्रिय करिकै 
प्रत्यक्ष होवे य्‌ भरकारका तके ता अंधकारविषे भी हो सके ओर जिस स्थलाविषे ता 
घटर्प भरतियोगीके चाक्चषप्रतयक्षकी आटोकसंयोगादिक सवेसामभ्री विदयमान होवे है तिस 
स्थट विष ह्‌ जो दरहा घट हाव तों चक्ष करिके प्रतात हवे, या कारका तके होवे ₹ | 
ता तके करके सहछत होण्ते सा घटका अनुषलब्व्‌ याग्य्‌ हव ह । ता योग्यानुपरबन्धिसह- 
कृत चक्चङद्धिय करिकै ता घटाभावका चाक्षुषप्रत्यक्ष हौवे ह । इस भकार जस जिस इद्विय 
क रिकै जिस निक्त अभावक्ा प्रत्यक्ष होवे है तिस तिस अभावके पत्यक्षविषेसो सो दद्रियता 
उक्तं योग्थानपलन्ि करकं सहरत हमजा ह करण हतर ह इति । 
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दहा मीमांसक भट्पादका तचा वेदापीयाक-मत यह ह । ता अमावके प्रत्यक्षावेषं चक्ुभादिक 
दद्वप करण नहीं ह । कंठ नेयाव्कत्‌ अभावकरं भ्रत्य वासते चक्ष॒जादक ईश्यका सह 


कारी भूत जिस भरकारकी योग्यानुपरन्ि अंगीकार करा हसा साग्यानुपलनि हा ता अभावः 
भत्यक्षका करण है । आर चश्रुआदिकर दैद्विय ता योग्यानुपकभ्धिके सहकारी है आर जं 


९ 


नैयायिक अभावके भत्यक्षविषे देद्रियकूं करण माने है । तिन नैयायिकं ता अभावके सापि 
चश्च आदिक दैद्वियका एकविशेषणता नामा सेध अभिक मानणा होवै है । सो विरैषण- 


तानामा संबेध हमक मानणा होता नही । यतिं हमारे मतावेषे लाधव हे शते । 
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६०७ ) न्ययप्रकाडा । 
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इसका खण्डन--सो यह भट्रषादका मत तथा वेदतीयोका मत समीचान नहीं है । कहते ? | 
अभावकं प्रत्यक्ष वासते एक याग्यादुपाव्धिनामा षष प्रमाणक अगाकार करणा । तथाता 

अभावके भतलादेक अधिकरणकं ज्ञानवाक्षतं चश्चुभादिक इद्रियङ्रंता योग्यादपटब्धिका 

सहकारो सानणा । इसके अपेक्षा करके एक विशेषणतानामा सम्बंधको कल्पना करकि ता 
{| चक्ष॒आदिक दद्रेयक््‌ हा ता अभविके प्रत्यक्षका करण माणेनेविषे अतिखाघव हं । यातं 
गोरवदोष करि भ्रस्त रोणे सो भट्रषादका मत असगत हे इति । इतने परयत संयोगादिक 
लोकिकं षटूसन्निकर्षीका निरूपण क्या ॥ 


छप -4- -७--७- 


अरोकिक सन्निकषं । 

अलोकिक सनिकषेका निरूपणकरे हे । इसके मेद-तहां सो अटोकिक प्र्यक्चका कारणी 

भूत अटीकिक सनिकषं सामान्यटक्षणसननिकषं ३, ज्ञानठक्षणसन्निकषं २. योगजधमेलक्षण 
सन्निकषं २ दस भेद करिके तीन भरकारका हवे हे । सामान्य लक्षण-ताके विषे प्रथम सामा 
न्थलक्षण सन्निकषंका निरूपण करे ह । इसका अथ-तहां सामान्यटक्षणसनिकषे ` ईस 
वचनविषे स्थित जो ˆ रक्षण ` यह पद ह सो टक्षणपद्‌ स्वरूपका वाचक है । अथवा सो 
| लक्षणपद विषयकरा वाचके है । तहां भ्रथमपक्षविषे तों सामान्य है छक्षण स्वरूप जिस 
सुनिकेषेका ताका नाम सामान्यलक्षणसन्निकषं हे । ओर द्वितीयपक्षे सामान्य है क्षण | 
क्या विषयं जिस सनिकषका ताका नाम सामान्यलक्षणसन्निकषं हे । तहां प्रथव्युतात्तं | 
करक तौ धृमत्वादिक सामान्यक्ं हीं सामान्यटक्षण सनिकर्षरूपता सिद्ध होवे हं आर 
दूसरब्युत्यत्ति करिकै ता धरमत्वादिक सामान्यक्रे ज्ञानक हीं सामान्यलक्षणसिकषरूपता 
सिद्ध होवै हे । रक्षण-तहां भरथमन्युतपा्तके अवार ता सामान्यलक्षण सन्निकष॑का लक्षण 

कटे ह । इन्दियसम्बद्वविरोष्यकल्ञानप्रकारीभूतं सामान्यं सामान्यरक्षणसतनिकरषः । 
अथं यह~-चक्षुआदिक दद्रियके सयोगादिक टोकिकसम्बन्धवाछा जो पदाथ ह सो पदार्थ 
है विशेष्य जिस विषिरेसानौ चक्चुषादिकंज्ञनहै ताज्ञानकिषे प्रकारीभूत जो सामान्य ई । 
ता भामान्यकू्‌ सामान्यलक्षणत्षाचकषं कह ह । लक्षण समन्वय-जेसे महानसादिकोविषे धर्मक 
सायि चश्चषटद्वियके सयोगसर्वध हएत अनतर ' अर्यं धमः ' या प्रकारका चाध्चुषपत्यक्ष हवं 
है । ता प्त्यकषज्ञानावेष सो चक्षुद्रियके संयोगसंर्वधवाला धरम तों विशेष्य होवे है ओर ता 
धृमन्रात्त धृमत्वजाति प्रकार होवे है । यतिं ता चश्चदद्रियसंबद्ध धुमविशेष्यक प्रत्यक्षज्ञान विषे 


*\ 


^| भरकाररूष हणे सा धरभत्वजाति सामान्यरक्षण सलिकषं कल्या जावे है । सो धूमत्वजातिरूप | 














ङ्त 
| रि 


८ 


सामान्य सवै धरमोविषे समवायसम्बन्ध करिकै रहे हे अथात्‌ पूवेनष्हूए तथा आगे उतन्न 
हीणहरे जिनकी धूम है तथा अवी व्च॑मानकाटविषे स्थित नितेनेकी देशातरोके धूम हे तिन 
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घृषु परि च्छेद । ( ६०९) 
~ 
| सवेधरमावेपे सो धूमत्वस्लामान्य समवायसबन्ध करिकै रहे है । शो धृमत्वजातिषरूप सामान्य 
हीं चश्चुहद्रियका तिन सवेधुमेके साथे सम्बन्ध ह । यते ˆ अयं धूमः ` या प्रकारके चाक्चष- 
प्रत्यक्षत अनंतर इस परूषकं ता धुमत्वरूप सामान्यलक्षण सनिकषं करिके ‹ स्वं धूमाः 
[ प्रकारका तिन स्वैधमोविषयक अरोकिंकचश्चुषभत्यक्ष उसन्न होवे है । जो कदाचित्‌ 
[ धरमत्वदटप साम(न्यलक्षण सन्निकषद्ं नहीं अगीकार करीये तों तिन सवेधमोका चक्षु- 
द्विय कारके सो प्रत्यक्ष नहीं होवैगा । काहेते ? तिन सवेधरमोके साधे ता चश्चशदियका कोई 
संयोगादिरूप ठोकिकसनिकष तों संभवता नहीं ओर दद्वियके संबधेते विना वस्छका भत्यक्ष- 
ज्ञान होता नहीं । यतं तिन सवेधूमेोकि भत्यक्ष वासते ता च्षद्रियका तिन सवेधुमोके साधे 
सो धमत्वरूप सामान्यलक्षण सनिकषे अवश्य अंमीकार कव्या चाहिये । इस प्रकार एकवा 
विषे “ अयं वद्धिः ' या प्रकारके चाश्चुषपरत्यक्षते अनंतर ता वह्वितवरूष सामान्यलक्षण 
सन्निकषं कस्छि इस पुरूषकूं सवैवह्धियोका अलोकेकं चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे हे । तथा 
: अयं घटः ' या भरकारके चाक्षुषपरत्यक्षते अनतरं इस पुरुष ता षटत्वरूप सामान्य 
लक्षण सनिकषं करके ' सवे घटाः ` या भरकारका सवेधटवपक अलोकिंक चाक्षुष 
भत्यश्च होते है इस प्रकारकी रीति त्वगादिक सवेदेद्विथोविषे जानिरेणी । अथात्‌ जिस्‌ जेस 
टृद्रिय कर्कि निस निस दरव्यशणकमांदिक पदाथका जो जो छोकिकपत्यक्ष होवें है तिस 
तिस भत्यक्षविषे जो जो सामान्य भरकारभूत हवै ह तिस तिस सामान्यलक्षण सन्निकष- 
करि तिस तिस सामान्येके आश्रायभूत तिस तिष उ्पयुणकंमादिरष सव॑ प्दा्थाका तितत 
तिस दद्धिय करि सो सो अलौकिक भवयक्ष होवे दै । जते इस पुरुष घाणरदद्विय कर्कि 
एकं गेधके प्रत्यक्षहएत अनंतर ता गेधतवहूप सामान्य ठ्ष तानक । करि सवगधका जटो- 
किक घ्ाणजपतयश्च होवे है । इस भरकार इस पुरुषदं रसनदद्रिय करकं एक रके भरत्यकष्ञान 
हएत अनेतर ता रसत्वूप सामान्यलक्षणसननिकष करक सव्रसाका अलाकेक रासनभरत्यकष 
देम ३ । इस भकार दस पुरुष भधदद्िथ करिके एक शब्दके प्रतयकषहएतं अतर ता शबद 
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त्वरूप सामान्यलक्षणसलिकषे करिकै सवेशब्दाका अल।कंक भवणतत्यन्ञ होवे हे । इसभकार | 


मनरूप दद्विय करके आत्मकि तथा अलिह निज्ञाना रक खणक भत्यक्षहूएप अनन्तर ता 
आत्मतरूप सामान्यलक्षणसाननिकषं कारक सव आतम्‌ १।क॥। अलोकिक मानसभत्यक्च हषे है । 
तथा ता ज्ञानलादिप सामान्यलक्षणसन्निकषं करकं सवैज्ञानादेकाका अोकिंकं मानसं 
प्रत्यक्ष हव है इति । सामान्धज्ञानको सामान्वटन्‌ | माननेहरे-देहां केक रथकार तों यह 
कृहे ह । धमादिकोविषे रहणहयर धमत्वादिक सामान्यङ्‌ सामान्य लक्षणसन्निकषरूपता नहीं हे । 
किंत तिन धृमत्वादिकोके ज्ञानक ही सामान्यलक्षणसन्निकषेरूपता सभवे हे । कहते १ जो 
कदाचित्‌ ता धूमत्वरूप सामान्यकू ही समान्परक्षणसा नक मानिष तौ ' अयं धूमः या 
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(६०६ ) | त्यायप्रकसि। 
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भक्रार्कं ज्ञातका उतार्तत द्तावयडनावव ता ध्रूमकं साध चक्षुद्‌द्रियके सयागकं आभावहूए 
भी सौ धृमतवहप सामान्य ता धूमविषे विद्यमान नहीं है । यते ता धरमत्वह्प सामन्यटकश्चण 
 सन्निकषे करिके इस पुरुषकूं ता द्वितीयदिनषिषे भी सो सर्वधुमविषयक अटोकिक क्च | 
होणा चहिये, सो एसा हाता नही । यतिं ता भूमत्वादिषूप सामान्थके ज्ञ नक हीं सामान्यटक्षण 
सननिकषं मान्या चाहिये अथात्‌ धरूभादिकोके साथि चश्च आदिक इद्वियके सयोगादिक स्वध 
{ ककि उसन्न भया जो ^ अयं धूपः ' या भकरारका पूृभतवादिसामान्यमकारक ज्ञान है सो 
{ | धरमत्वादिक सामान्यका ज्ञान हौ ता चक्षुभदिक दंद्ियका तिन सवेधुमादिकोंका साथि सामा 
९। "पलक्षण स्ाचकष ह । याते इस पक्षवष सा पूषेउक्तं दोष प्राप्त होवे नहा इति । इस द्ताय- 
; 1 करक हीं पूवंसामान्यलक्षण शब्धकी दूसरी व्युत्पात्िविषे लक्षण शब्द 
करि विषयका ब्रहणं कपया था ॥ 
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, शकय धृभा कक ज्ञानवासते तुमनं सो समान्यलक्षण सननिकषे अमीकार कथ | 
हं । तहा तिन सवधूमादिकाके नहीं ज्ञनहूए मी क्था हानि है  समाधान-महानसविषे धमकर ॥ 
{| तथा वद्िके भवयक्ष हूए अनन्तर ‹ धूमो वहिम्याप्योन वा ' अथं यहम वह्धिका व्याव्य ¦ 
अथवा नही) या प्रकारका धूमविषे वह्धिके व्यापिका सुश्रय हेोप्रै है । तहां चक्चद्वियके 
¦ पयोगहसबन्धवाट ता प्रसिदधूमविषे तों ता वहिक व्यातिका निश्वय हीं वेढा है । ओर तिस । 
(| वस्तुका निश्वयन्नान तित वस्तके संशयकर प्रतिबन्धक होवे हे । यतिं ता प्रसिद्धधमविषे तो , 
| सो व्यापिका संधय संमता नही, किंत ता भसिद धमत मिनन देशातरीषध्रभविषे काटा ! 
{| तरीयभ्रभविषे हीं सो व्याततिका संशय कहणा होगा । ओर सेशयविषे धर्मज्ञान कारण हेवं 
{ हं ताधृ्ीज्ञानंते विना कोई भी संशय होता नही | यात ता व्यानिके संशयकी सिद्धि वात ता | 
(| देशातिरीयधरमहष धर्माका ज्ञान अवश्य मानणा होवेगा । तहां त। देशातरीयधमके सि ता | 
{| चकषष्ठीद्ियका कोद सेयोगादिरूप टोकिकसनिकषं तों संभवत ता धूमका 
|| च्‌ [ नहीं जितत करि 
|| ठोकिक परयकष हवै है । परिशेषे ता देश।तरीय वा कालात पूमके साधि सो धृमतहम 
|| सामान्धठक्षण सनिकरषं ह अगीकार करणा हेवैगा । ता पमषष सामान्यलक्षण सन्निकष | 
|| करिकै तिन सरव धक भयकषजञानहूएते अनेतर ता देशातरीय धूभविषे वा काठतरीय धरम | 
( विपे "धमो व्विन्याप्यान वा ` या प्रकारका संशय सेभव होड सङ है, यात ता व्याप्यत |! 
। दः भिद्धि वाक्षत ता सामान्यलक्षण सनिकषेक्‌ अगीकार करिके तिन सवेध्रमाका | 
। प्रत्यक्षज्ञान अवश्य मान्या चाहिये इति । 
| शंका-जहां एकटादिकि पदा्थंका (अयं प्रमेयः ' या प्रकारका प्रभेपलभकारक प्रत्यक्ष | 
|| हआ है । तहां ता परमेयत्वषप सामान्यलक्षण सन्निकषै करिकै इस पुरुषदूः सष भमेयपदार्थाका | 
प्रत्यक्ष हवैगा । याते ' अय प्रमेयः ' या प्रकारके ज्ञानमत्र करकं हां दस पुरुषद्क स्ेज्ञता |! 
८ । 





((-0 91101 (९151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 


षष्ठ परिच्छेद । ( ६०७ ) 
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| भात्र हाणा चाहिय । जस कारणत सवपदाथार्वषयक ज्ञानवालक्क्‌ हा सवज्ञ कहं ह । समा- , 
¦ धान-प्रमेयत्वादिक साधारणरूप करिके जो सवेपदाथोका ज्ञान है ताज्ञान करिकै इस 
पुरुषविपे सरवैज्ञता प्राप्त होती नहीं । किंतु तिस तिसन पदा्थंत्रत्ति घटल पटलादिक असा- ! 
€ ^~ = = € १ न्द. (~ (-- > "प | 
धारणधमं कारके जो तिन सवेपदाथाका ज्ञानं ह।ता ज्ञान कारके ही इस पुरुषक््‌ सवे- 


क अ च 


ज्ञताकी प्राभि होवे हे सो इस भकारका ज्ञान इस जीवात्मा है नहीं । याते इस पुरुषविषे । 


ता भमेयत्वज्ञान करके सर्वज्ञता भराप्र होवे नही इति । किंवा सो उक्तं सामान्यलक्चण 
 साननिकषे कहां तौ नित्य होवे है । ओर कहां अनित्य होवे है । तहा पूवैरक्त धरूमतादिक , 
सामान्य तों जातिरूप हेणेत नित्य होवे है । ओर जहां एक हीं घटका संयोग संवेधं 
करिके तों भूतलविषे प्रव्यक्ष हृभा है ओर समवायसम्बन्ध करकं कपारविवि प्रत्यक्ष | 
| हआ हे । तहां तिस परदयक्षतै अ्ेतर संयोगसंबेध करिकै ता षरे अधिकरणमूत सै 
भूतटादिकोका तथा स्षमवायसंवध करिके ता धटे अधिकरणमभूत स्वकषालोका ता 
घटरूप सामान्यठक्षणसनिकषं करके अछोकिंक प्रत्यक्ष होवे ह । तहां सो षटादिषूप 
सामान्यलक्षण सननिकषं अनित्य हीं जानणा इति । 1) 
्ञानलक्षण--अव दूसरे ज्ञानलक्षणसन्निकषैका निरूपण करे है । तहां सकषण-स्व विषय- 
पयकमप्रत्यक्षननकर ज्ञानविरोषः ज्ञानरक्षगसच्चिकषंः । अथं यह-जिप ज्ञानका जो 
स्त॒ विषय हवै है । तिस वस्त॒माचहकं विषय करणेहारे भतयकषजञानका जो ज्ञानजनक होवे 
। ता ज्ञानक क्ञानरक्षणसनचिकपं के हँ । मनयनते जितत एरु पूं बहुपवार चंदनके 
रभगेधकू घ्राणदद्विय करक भरयक्ष कन्था ह । तित पुरषं दरस चंदनं दिक 
सुरभि चन्दनखण्डम्‌ ' अथं यह्‌-पह्‌ चंदनसड पुरमिगेषवाटा ह या कारका चश्चषभक्ष 
लान होवे हे। तहां ता चन्दनखण्डङे साधि तै ता चशुद्ियका संयोगसंबध हं याते ता चंदन 
खण्ड अंशविषे तौ सो भव्यक्ष टोकिक हीं होवे है ओर ता दृरदेशश्रृतति चेदनके साधि धाण- 
द्ियका संयोगरव॑ध है नहँ । काते ! जैसे चक्षय आपणे गोढकते निकरिके दूरदध- 
वृत्ति पदार्थके साधि संवधक भाष होवे है । पत प्राणादिकः इद्िय आपणे गोलके निकरिकं 
दू रदशङ्त्ति पदाधेके साधि सरवधकू प्राप १ नही । कितु ते घाणादिक दद्र आपण गट 
कके साथि संबधवाटे पदाथके हीं गधादेकेदू रहण करं ९ । यति ता प्ाणददरिपके संयुक्त 
समवायसवध करि ता चन्दनके सौरमगेभका प्रयश्च संभवता नही । यद्यपि ता चकददिषका 
ता सौरभगन्धफे साधि संयुक्तमव(पसम्बन्य है तथापि ता चकडियके सन्िकपविषे ता 
गन्धयुणके प्रत्यक्षज्ञान बलन्न करणकी याम्या ६१६५ यति परमि चदनसडप्‌ ॥ । या 
{| उक्त चाश्चषपरत्यकषदू ता सौरमगंध अशविषे. लाकिकमतयसषहपता सेभवृती नह [कतु अ - 
फिकभल्यक्षहपता हीं कही हेग । तहां ता चन्धनखेडक् दखिक ए अदुभव के-पेहूए | 
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‹ ता सोरभगंधके संस्कार उद्ुद्ध हेविदै।ता उद्र संरकारतैं ता सौरमगेधका स्मरण 

होवे है । सो सोरभगेधविषयक स्मृतिज्ञान हीं ता चकष्दरियक्रा ता चैन्दनके सोरभगधके 
। साथि ज्ञानलक्षण सनिकषे हे, ता ज्ञानटक्षण सन्निकषं किं हीं इ पुरुषद्ं ता सोरम्गधक्रा 
{ अलौकिक चाश्चषपरत्यक्च हयै है । इसपरकार रज्जुविषे ' अभे सुपः ' या प्रकारका 
| क्षषभत्य्ष होवे है, ता भाति चश्चुषप्रतयक्षविषे दृरदेशवृत्ति सपं हीं दोषके वशते ता 
रजञ्जदेशविषे प्रतीत हवै है तहां ता दृरदेशब्रत्ति सके साथि ता चक्षदद्रियका संयो(गस्ध 
तो सेभवता नहीं किंतु ता स्पे सादश्यदशनतें ता पूर्वहस्के संस्कारके उदुद्हूए इस 
पुरुषाेषे उत्पन्नमई जा सपका स्मृति हे, सो स्पृतिज्ञान हीं इस पुरुषके चश्चुदद्ियका 
ता दृरदेशब्रत्ति सपके साथि ज्ञानलक्षणसनिकषं है ता ज्ञानटक्षण सनिकषे करं हीं ता 


€ 


सपका दोषके वशत ता रज्जदेशविषे चाक्षुषप्व्यक्ष होवे है । जो कदाचित्‌ सो ज्ञानछक्षण 
सनल्लिकपं नहा अगीकार्‌ करीये ते रञ्जुविषे ' अयं सर्पैः ' तथा शुक्तिविषे ‹ इदं रजतम्‌ ' 
तथा मरुभूमिविषे ‹ इदं जलम्‌ ' या प्रकारके सपैरनतादिषिषयक प्रत्यक्षज्ञान ही नरह 
होगे । याप ता भमह्प पर्यक्षज्ञानकी सिद्धि वासते भी सो ज्ञानलक्षण सनिकषे अवश्य 
अंगीकार कम्या चाहिये इति ॥ 

ाङ्-प्रव स्रामान्यलक्षण सनिकषक्‌ भी ज्ञानरूप कट्या था ओर अर्वा इस ज्ञानटक्षण 
सनिकर्षदरं भी ज्ञानरूप कल्या । याते तिन दोनो सनिकर्षोक ्ञानरूपता होणेतै तिन दीनी 
सल्चिकषाका भेद सिद्ध नहीं होवेगा । पमाधान-प्रूवेउक्त सामान्यटक्षण सिक ते धरम 
त्वादिक सामान्यके ध्रमादिक आश्नमरकै भव्यक्ष्ञानका हीं जनक हवै है भर यह ज्ञानलक्षण 
स॒न्निकषं तों जिस सौरभादिक वस्तु विषय कर है तिस सीरभादिक वस्तुके हीं भ्रत्यक्ष- 
ज्ञानका जनक होवे है । तिन सौरभादिकोके आश्रयके प्रत्यक्षज्नानका जनक होता नह। । 
दतनी तिन दोनों स॒न्निकर्षोविषे विलक्षणता ह । यातं तिन दोनोंसननिकर्षोका मेद्‌ सम्भवे हं ३।१॥ 

योगजघम रक्षण-अव तीसरे योगज धर्मलक्षण संन्निकैका निरूपण करे है । तहां टक" - 
योगभ्याप्तजनित्तो धमंविरीषः योगनधमरक्षणपधिकर्षः । अथं वह- वगम्‌ 
करिकै जन्य जी धर्मविशेष हे ता धर्मक योगजधमलक्षण सनिकषे कहे ह । तहा यी 
पुरुषाद्‌ सवपचक्रा प्रस्यक्ष्नान हो हे । अथात्‌ प्रूयनष्हूए प [थका तथा आग उलन्न 
होणहांर पदाथाका तथा अबी वत्त॑मान पदार्थेका तथा अतिदृरदेशद्वात्‌ (सथा तथा 
प्रमाणभाकाशादिक अतिदद्विय पदार्थो ता योगीपुरुषकूं भत्यक्षज्ञान हा¶ ह । पह वातत 
शतिस्पृतिपुराणादकावषे परसिद्ध है । ता योगी पुरुषके चश्च भाविक (थका तिन सपद 


किं साधे कोहं संयोगादिश्प टोकिकसन्निकषं तीं सम्भवता नदीं अरि ईद्ियअथेके सम्ब 
धेत विना प्रत्यश्चज्ञान होवा नहीं । यतं ता योगी प्रुषके चश्चआरिकि ददवियका तिनं सवै 
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८५. ६१ 


` ११ 


 पदार्थेकि साथे सो योगजधमलक्षण सन्निकषं हीं अगीकार कव्या चाहिये! ता योगजध्ं छक्षग ? 
सनिकषं करके हीं ता योगीपुरुषकू तिन सर्वपदार्थोकिा तिस तिस असाधारणरूपष करक परत्यक्च 
तैं ह | योगेभेदसे योगजधमे लक्षणकै भेद-तहां सो योगी पुरुष युक्तय) गी म वियुक्तयोगी २ | 
स भेद करक दो प्रकारका होवे है । तहां कादाचित्कस्माधिमान्‌ योगी युक्तयोगी । 
वंदा समाधिमान्‌ योगी वियुक्तयोगी । अथं यह-जेो योगीपुरुष अग्यासरकी न्यूनता | 


न | ट 


रिक कदाचित तों समाधिविषे स्थित होवें है ओर कदाचित्‌ ता समाधेते व्युत्थानकू भाप 
® क (९ ॥ श क * द्‌ = 
पैहै सो योगी य॒क्तयोगी कट्या जवि है । ओर जो योगीयुरुष अव्यंतभश्यासतें मनक 
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हे 
करक सर्वकालविंषे समाधिविषे हीं स्थित होवे है सो योगी पुरुष विधुक्तयोगी कल्या 
हे । तहां शब्दादिक विषयेति भरो्ादिक दैद्ियोक् हटाङ्कं तथा तिन भ्रोत्रादिक इंद्रि 

ति मनद हटादकै साक्षात्‌ कपये हूए तत्ववस्तुविषे भतिभादरसे मनेके धारणपूरवेक जौ 
चितन है ताका नाम समाधि है भर ता उक्त समाधिका जो अभावं है ताका नाम व्युत्थानं 
। इस प्रकार योगीपरुषोक दो प्रकारका होणेतें सो उक्तयोग धमं भी दो प्रकारका हीं 
तै है । तहां युक्तयोभीपुरुषोंू तो ता समापिकालविष हीं ता योगृनधभठक्षण सन्निकषे 
रिकै तिन प्रमाणञाकाशादिक अतिदन्दरिय पदार्थोका प्रत्यक्ष होवे हे । ता व्युत्थानकाल- 
विषे सो त्यक्ष होता नहीं । ता समाधिदशाविषे भी ता योगजधर्मरूप सिक्ते मनरूप 

ईद्रिय करिकै हीं तिन आपिदद्धिय पदा्का प्रत्यक्ष दोष है । चश्भदिक ईद्विय करि 

सो भ्यश्च होती नहीं । अथीत्‌ यत्त योगीधुरुषका सा यागजधुम ८. ईद्रियकोा ४ ६ 

सानिकषं होये हे । चक्षभदिक ृदि्योका सननिकृप होता नही, आर वियुक्तयोभीपीदू त 

ता योगजधरमैलक्षण सन्निकपै करके सरवैकाटविषे तिनं परमाणभाकाशाविक आतिह्रेय 

पदार्थोका मत्यक्ष होवे है तथा चकषुआदिकं सवे इद्रिव करके सो भत्यश् होवे रै । अर्थात्‌ 

सो वियुक्त योगीका योगजधम केवल मनरूप दद्रियका हीं सननिकषे नहीं होवे है किंतु चय 

आदिकं दद्वियोंका भी सननिकषै हेव है इति । दह कोरैकंथाविष परे उक्त ुक्तयोगीङ त 
युजानयोमी हस नामं कृरिके कथन क्या ह अर त १ वियुकतयोगीङक युक्तयोगी इस ताम 
करिकै कथन कस्या है । योगीके विषे अदमान माणा एत योगी पुरुषोके सदूभावामिषे कोन 
भमाण हे देसी शंकाके परापहूए, अव अदुमानपरमाण कारेकेता योगीपुरुषकी सिद्धि करं ₹। 
परमाण्वादिः जन्यप्रत्यक्षविषय ‡ भ्मवृत्वात्‌ पठ्१त्‌ .। अ ध्‌ यह-परमाणभाक नपर 
किसी जन्यभत्यक्षके विषय होणे योग्य ह भभयह्प हणते । जो जो पदाथ अमय हषे ह 
सो सो पदार्थं जन्यपत्यक्षका विषय हीं होवे हं । जसे षट भय होणेते अस्मदादिके।क जन्य- 
पर्यक्षका प्रेषय हीं है तरते ते परमाणभकाशाद्कि भी अमेय हेते किंी जन्धगतयकषके || 
अवश्य विषय होवैगे तहां तिन परमाण आकाशा कं +पिदत्व पदाथोषिषे अस्मादिकोंके । 
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(६९१०) व्यित्रकारो। 
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¦ जन्यप्रल्क्चकी पिषयता तो संभवती नहीं परिशेष ता योमीपुरपके हीं जन्यतयक्चकी विषयता 

मानणी होवैगी । यतिं ता प्रमाएभकाशादिविषयक जन्थ भ्यक्षका आश्रयरूप करि ता । 
!| योगीपुरुषकी दीं सिद्धि होवे है इति । यतिं यह अथं सिद्ध मथा । सामान्यटक्षण सनिकषे, | 
ज्ञानलक्षण्‌ सानकतः व वनवमलन्षनगस्नाचकषं इन उक्तं तान सन्नकषाका नमं अटलाकके 
सन्निकषे है ता अटाकिकसन्निकषे करिके जन्य जौ पू्ैउक्त भरसयक्ष है सो प्रत्यक्ष अटे- 


किकभत्यक्ष क्या जाव ह । सौ अटकिकपयक्च अविद्यमानवस्तुकर भी विषय कर ई। 
यातं ता अदलाकिकं प्रत्यक्षावेषे विषयक कारणता होती वहीं । किंत प्रवेउक्त ठोकिंकप्रत्य- 
षवि हा पिषयद्क कारणता हवै ह । तहां इस परषेउक्त ठोकिक अलोकरिक पतयकषन्नानका 
पथजास्कं इदि हा करण हृर्व ह आर्‌ तं उक्तसयोगादिकं सलिकषं व्यापार हवि है आर 
चाक्षषादिक प्रत्यक्षज्ञान फल होवे. है इति । ईहां कोक प्रन्थकारका- तौ यह मत है । घटके 
साथ चश्षुहद्रेयके सयोगहूएतें अनतर प्रथम ता घटका ‹ वटवट्ले ` या प्रकारका निर्वि 
कल्क भरतयक्ष होवे है । तिरत अनंत ' अयं षटः ' या प्रकारका सविकल्पक पतयश्च हेव 
। (तक्षित अनतर्‌ यह वट हशर दुःखका साधन हैषा सुखका साधन है या भकारका हान- 
पदक भत्यक्ष हाव ह । तहा पथम ता निर्विकल्पक पत्यक्षविषे तों च्षदद्रिय करण 
वंह अदरता चश्चुका घटके साथ संयोगस्षम्बन्ध व्यापार होवे है ओर ता सविकल्पक- 
त्यक्षविष तौ सो सयेगसम्बन्ध करण होवे हं ओर सो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष व्यापार दोव है । 
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॥ 
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। 
॥ 
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। 
[र ता हानउपादानप्रत्यक्षविषे तों सो निर्विकल्पकं प्रत्यक्च कृरण हो है ओर सो सरविकत्पक- । 
। 
॥ 
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(| परतयकष व्यापार होवे हँ । इस प्रकार ता भरतयक्षज्ञानकी करणता कां तौ दद्िथविषे हषं 

न 

{| हे ओर कह दद्रिय अथक सननिकर्पविषे होवे दै ओर कहा नरविकल्पकमव्यक्षविपे होये है इति । 
(| _ उनका सण्डन-सा यह मत समाचन नह ६ । कते ¢ ता निर्विकल्पक भ्यक्षविष तया 
सविकल्पकरयक्षविषे तथा हानेडपादानपरत्यक्षविषे ता चक्चभादिक इंद्वियकूं हीं करणता 
{| सम्भवे है । याते ता संचिकेषेविषे तथा निर्विकल्पकप्रत्यक्षविषे भरत्यक्चज्ञानकी करणता कहणी 
| अतिविरुढ €; परतु ता लेर्वकल्पकतरत्यक्षाकेषे ता ता चक्चभादिकदृद्वियकं ता सवाद 
{ हष सन्निकषद्रारा करणता है ओर ता सविकल्पके भरत्यक्षतिे ता चश्वुभादिकं शद 
{| सिके नि(कल्मक भत्यक्ष इन उभयद्रारा करणता है ओर ता नउपादानमलत्यक्षविषे ता 
|| चक्षुआदिक द्वियं सलिकषं निर्विकल्पकं भरत्यक्ष सविकल्पक प्रत्यक्ष इन तीन। शस करणता 
1 है । यतिं चाश्चुषादेक भ्यक्षप्रमाका करण होणेतै सो चक्च॒आदिक ददि € पक्षमा 
| ३ यह सिद्ध भया । इति मतयशषनिपणं समाम्‌ ॥ 

1 अथ अत्रुमाननिरूपणम्‌ । ॥ 
|| तहा पर्वं भर्यक्ष 9; अवुमिति २, उपमिति ३, शाब्द ४ यह च्यारिपिकारका यथां 
। 


अलुभवं कट। था ताके विषे पथम प्रत्यक्च अनभवका पूरवे निहपण कथ्या । 
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षष्ठ परिच्छेद । (६१९१ ) 
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4 अ ऋका < ~ ~ € भवे = 
| छ॒मानका ठक्षण-अवं दूसरे अदुमितिरूप यथाथअयुभवके निरूपण करणेवासते प्रथम ता ॥ 
| अदुमितिके करणरूप अलमानप्रमाणका लक्षण कहे है । अनुमितिकरणं अचमानर्‌ । | 
= । 
# 
| 
। 





भि 





( अथं यह-अलुमितिपरमाका जौ करण होये है सो अलुमानपमाण कट्या जावे दै । 

लक्षण समन्धय-जेसे ' पवतो वहिमान्‌ ' अर्थं यह-पह पवेत अभिवाटा हे । या भकारे 
अयमिति ज्ञान है, इसका धूमो वहिव्याप्यः ' अर्थं यह-धूम वह्धिके व्यातिभराला है । या 
भरकारका व्यापिज्ञान “करण › हेविहे । यतिं सो व्याभिज्ञान अद्धमानभमाण कष्या जवे हे । तहां 
व्यापारवाहा अपाधारणकारण हीं करण होवे हे । यह पूवं करणका टक्षण कथन करि अधे 
है । यातं ता व्यासिज्ञानहप करणका हिगपरामशे व्यापार हेव हं । तहां ' बहविव्याप्य धूमवान्‌ 
पर्वतः ' अथं यह-वद्धिके व्यािवाला जो प्रूम हे ता धरूमवाला यह पवेत दे । या प्रकारके 
ज्ञानका नाम छिगपरामी है । सो परामशं ता व्यातिक्ञान कारके जन्प होवे है। तथाता 
व्यािज्ञानजन्य भवुमितिक जनक हेवै है । यात ता परामशेविषे ता व्यातिजञानरूप करणकी 
व्यापारषपता संभवे हे इति । अन॒मितका रक्षण--अवं जप्त अदामतिज्ञानका करणस हमा 
व्यातिज्ञान अलुमानप्रमाण होवे है ता अनुमितिका लक्षण कह इ रमरानन्व्‌ जन 
अमिति: । अर्थं यह-ता उक्त परामश करिकं जन्य ज ज्ञान ह सो ज्ञान अनुमितिकला 
जवि है । लक्षण समन्वय-जैसे “.पवेतो वह्विमाच्‌ यह ज्ञान ता उक्तं पराम केरिके निन होप 
हे । यतिं अनुमितिं कल्या जवि ह । ष्दक्लय- तह ज्ञानं अनुमितिः ' इतनामत्र हा जो ता 
अनुमितिफा लक्षग के ता रक्षणविषि । परामशनन्पम्‌ ' यह्‌ एद नही कथन करते तों 
भर्यक्षादिक ज्ञानोविषे ता अवमितिके रक्षणक अतिव्याति होती । ता अतिव्यातर दाष 
निब करणे वाते ता लक्षणविषे (रामधनन्पम्‌ यह्‌ प कथन क्था र ते प्रयकषा 
दिक ज्ञान ता परामश करिकर जन्य होते नहीं । यात तिन पलयक्ादिक ज्ञानी ता लक्षणौ 
अतिम्याभि हये नहीं । किंवा ‹ परामशेजन्यं अदमितिः ' इतनामान ह ज) ता अलुमितिका 
लक्षण कसे ता टक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ` भह १६९ १९ कन करते ती परामशके ध्वसविषे ता 
लक्षणकौ अतिव्याति होती । जि कारणत सो प्राम का प्स भ ता परागम्‌ ५ 
करिकै जन्य हीं होवैदहैता अतिव्याप्ति दीपके निव्तकृरणे वासते ता ठक्षणिषे शानम्‌ | 
यह पद्‌ कथनं कप्था है। वहा ता परामशेके धसविप ज्ञनिपता है नही । या ता सवष 
ता अल्रुमितिके क्षणक अतिष्याि होवे नौ इति । परामश्का सवात ^ जित |) 
करके सो अलमितिक्ञानं जन्य हवै ३ ५७१५५ रक्षण कहे हे । व्याप्तिपेषयक्रप स 
धर्मताज्ञानं परामशः । अथं यह-दतुविषे सध्ये यापि तथा लस पक्चपमं 
ताक विषय करणेहारा जो ज्ञनं है सो ज्ञान परम्‌" कलया न ५9४ जेप वहि 
व्याप्यभूमवान्‌ पतः ' यह उक्त ज्ञान त परमप देतुषिषे परप साध्यके व्यापि भी | 
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( ६१२) ल्यायघ्रकार । 


| ---- "~" "कककककककककककककककक 
विषथ करे है तथा परवेतरूप पक्षविषे ता हेतुका ब्रत्तितवषछप परक्षधमताद्रं भी विषय करे है । 
यतिं सो उक्तं ज्ञान परामशे कट्या जावे है । तहां सो उक्त परामश  वह्धिव्याप्य ` इतने अंश 
करक तो ता धृमदूप हैतुषिषे वद्धिहूप साध्यके व्यापिकरं विषय करे है । ओर ' धरूमवान्‌ 
पर्वतः ` इतने अंश करिक ता धमर हेतुविषे ता पक्षव्ृत्तितवषटष पक्षधमेताकरं विषय करे है 
इति । रिद < र › का रक्तण-अव जिस ॒प्रूमादिक दिगदूं विषय करताहूभा सो परामश 
अदमितिका कारण होवे हे । ता टिगका लक्षण कहे है व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताविरिष्ठ- 
हेतुः छिङ्गम्‌ । अथं यह-सध्यकी व्याति करिके विशिष्ट तथा पशषवरूतित्रूपपकषधरमता 
करि विरिष्ट जो हेत ह । सो हेतु दिग क्या जप है । समनय-जैमे पमपंहेतु वद्धिरूप 
साध्यकी व्याति करिके भी विशिष्ट हे तथा पवतम पक्षविरे वर्तितव्य पक्षधरैता करिक 
भी विरिष्ट ह । यतिं सो भरमरूपेतु छग कट्या नायै है एसे विगदं विषय करणेहारा ज्ञान 
िगपरामशं कट्या जाप हे । इसी देवप दिगदूं साधन भौ कृहे है । यतिं देतु, दिग, सधन 
यह तीनों शब्द एकं हीं अके वाचक होवे दै । साध्यता हेतु करि जिस अर्थक सिद्धि 
कारये सो अथे साध्य कल्या जवि हे । जेमेप्रभरूप देत करि पवतादिको विषे वद्धि भिदि 
करी जवि है । यतिं सो वद्वि साध्य कल्या जावै है इति । | 

अमिति ज्ञानका कम~ पतं ता उक्तं अदमानका यह कम सिद्ध होवे हे । जिस पुरुषे 
महानसादिकोविषे धरमविपे वर्विकी व्यापि मरहम करी है अर्थात्‌ प्रम वदह्धिके व्या्तिवाला 
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हे या प्रकारका व्यातिका प्रसयक्षन्नान जिस पुरुषकू महानसादिकोविषे हृभादै सो पुरुष 
कदं काठविंषे जवी पवेतादिकोंविषे तिसी पकारके धरम देखे है । अथौत्‌ जिस धूम रख का 
पृथिवीम मृ उच्छिन्न नहीं भया हे देसी ऊंची प्रमरेखा दू जवी पवतादिकोंविषे देखे हं । तती 
तिस पुरुषकू पूवं भलभव करी व्यापिके सेस्कार उहृद्ध होवे हे । ता उद्ुद्ध संस्कारत ता 
पुरुष “ धूमो वह्धिव्याप्यः ' या भकारका त। व्यातनिका स्मरण हेत है । तहां एककषव- 
धिका ज्ञान सैस्कारके उद्रोधक्चरा दूसरे सम्बन्धीका स्मारक हेतरै है यह वात्ता ५९) 
च्छेदविपे सैस्कारणुणके निरूपणविषे विसता कहि अथि है यतं ता धूमम एक सम्बन्धाके 
ज्ञानक सस्कारके उदोधद्रारा ता व्यातिरूप दूसरे सम्बन्धीका स्मारकपणा सम ह । तिप 
व्यापिस्मरणते अनन्तर तिस पुरुषकूं ‹ वह्धिव्पाप्यधृुभवाच्‌ अयं ' या भरकारका परामभज्ञान 
हवै है । तहां विशिष्ट बद्धिविषे विशेषणज्ञान कारण होवै है । यह वातत प्र¶ अतवार केथन 
करि आये दै । ओर ता उक्त परामैज्ञानविषे सा व्याति विशेषणरूप हे। पाप स। व्य।तिज्ञान 
विशेषणज्ञानरूप करि ता परामधीका जनक हेष ३ । भौर ता परामयंज्ञानतँ अनन्तर तिस 
पुरुषवरं ‹ पवतो वह्धिमात्‌ ' या भकारका अवुमितिक्ञान होवे हे । तहा ` परभ वहधिव्याप्यः 


| यह उक्त स्मृतिखूपव्यातिज्ञान तौ करण होवे है ओर “ बह्धिन्याप्य धूमवान्‌ पवतः ' यह उक्त 
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षष्ठ परिच्छद्‌ । (६१३ ) 

क ~= ---------- ------- -- ~ ~ == =-= ~ 
4 | परामशन्ञान व्यापार होवे है । ओर ‹ पवैतो वह्धिमान्‌ ` यह उक्तं अदुमिति ज्ञान फल होवे | 
{| दै । या भरक।रक। रीति सथं अचुमानोविषे जानिटेणी न्यायशाचविषे ‹ पवतो वह्धिभान्‌ ध्रम- | 
तात्‌ ` इस उक्तं अव॒मानकू प्रभिद् अदमान कहे हँ या क(रणते इसी अवुमानविषे सा उक्त 
अनमानकौ रीति दिखाई हे तथा आगे भी दिखवैगे इति । 

ज्ञयमान लिङ्गो करणमाणनेहरे माचीन-दहं भरार्चीन नैय(यिकोंका तीं यह मत हे । अवु- 
मितिके भरति सो उक्त व्यातिज्ञान करण नहीं हे । कंठ व्यािविशिष्ट तथा पक्षधमेताविशिश- 
रूप केरिके जान्या हभ प्रूमादिक दिग ह ता अचुमितिका करण होवे है । ओर सो उक्त 
दिग परामश व्यापार होते है । इहां यह तालथे हे । ता अद्धभितिविषे केवल ज्ञनहूप परा- 
 मशेमात्रकू तों करणता सेभवती नहीं, किंतु हिगपरामशेकू ही ता असमितिविषे कारणता 
कणी होगी । तकं िंगविशिश परामशेविषे अमितिको करणताके सिदधहए ता विशेषणूप्‌ 
दिगविषे भी सा अलमितिकी करणता अवश्य प्रप्त देवग । कलिते ¢ यह शाखकारोका सकैत 
हे ) वििषषृत्तिधर्मस्य अपति ब।धके विरीषणगृत्तित्वनियमात्‌ । अथे यह रिरि 
विषे वर्चणेहारे धमक किसी बाधक प्रमाणके भविवयमान हूए विशेषणविषे भी अवश्य बृ्ति- 
पणा होत है । उस भकःरके नियमके वलते ता प्रामशेषप विशेष्यकी न्याह ता दिगर्प 
विशेषणविषे भी सा अमिति करणता प्राप होने हे । तहां ता परामशेज्ञानके विषयभूत 
दिगद्रं ता अनमितिंकी कारणता ह । अथवा ता लिगपरामशृ ता अुमितिकी करणता 
हे । इन दोनों पक्षौविषे एक पक्का साधकथुकिहप विनिगमनाके अभावे यद्यपि तिन दोन 
विषे अलभितिकी करणता प्राप्त होवे है । तथापि ता ठिग्‌ प्राम जो अलुमितिक। कृरण 
माने तों तिस परामशक। कोई व्यापार सेभवता नहा आर ता दिग्‌ जो अनुमितिका 
केरण मानिये तौ ता दिगका सो परामशैन्ञान हीं व्यापार सभे है। कहते ? प्रयक्षज्ञान 
विषय करके जन्य होपै है । यहं वातत प्रवे बहतवार कं हि भवि है । यति सो 
भरूमादिदिगविषयक परामशङ्ञान ता धूमादिरूप टि करकं जन्य भी है। तथाता धूमादि 
छिगजन्य अलुमितिका जनक भी है। यिता परामशेविषे ता ृमादिरदिगरूप्‌ करणकी यापार 
रूपता संभवे है । इस परकारकी युक्तित ता भादि गविषे ह अदुमितिकी करणपा 
सिद्ध हेते है इतिं । इका खण्डन-पो यह प्राचीन।क। मत सातनं नहा ह । करि {ता 
धूमादिकं दिगक् हीं जो अदुमितिका करण मानिये ते जह सो परमापिकरटिग वततमान 
नहीं हे किन्तु पूर्वं उ्सनन होदकै न्ट होड गथा है अथवा आग उसन्न होणहारा ह । तहां 
ता अतीतधूमादिकटिग करकं बा अनागतपूमादिक टिग करिकै वह्लिभदिकोक अदमिति 
नही होणी । चाहिये ओर यक्षशालाविषे ता अतीत अनागत्महप्ठिग करक ॥ षिः 
यज्ञशाला वह्धिमती अतीतधुभात्‌ ` या भरकोरका त। वद्धिकी अयमिति होवे है । यथपि जैसे 
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( ६१४ ) स्थायघ्रकादा । 
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पूवेनशटहए मी अवुभवङ्कं संस्कारस्य व्यावारद्ररा स्मृतिकी कारणता होवें है तैसे प्रवेनष्टहूए । 
भी ता लिगक् परामशंख्ष व्यापारदरारा ता अदुमितिको कारणता संम्वे है तथापि ता स्थल- 


विषे शब्दादिकं प्रमाणत उवन्नमया जो परामशक्ञनि हे ता परामशेकी ता अतीत अनागत 
दिग कारणता हा संभवतो नहीं वत्तेमानविषय हीं अपणे प्रत्यक्षज्नानका जनक होवे ह । 

तिं ता शब्ादिजन्य परामशेविषे ता अतीत अनागत हिगकी व्यापारह्पताके अभावते ता 
परामशंख्प व्यापारद्रारा भी ता अतीतं अनागत दिगद्रं अलमितिकी करणता संभवती नहीं 
इति । "ङ्ग रामरकां कएणमानणहरे-ओर केदैकवेथकार तौ ता परषैउक्तं टिंगपरामशेदैर हीं 
ज (मतिक। कस्म मनं ह) यद्यापे ता परामशका कोटं व्यापार संभवता नहीं तथापि तिनैकि 
मत॒पिषे व्य परवा हीं करण होवे हे यह नियम नहीं है किंत व्यापार रहित भी करण 
ट ₹ इति । र कार्‌ अलुमितिकं करणकरिवे मेथकारोक। परस्पर विवाद है, परंतु अचु- 
117 ¶ति परमराद करणता सवेमानेहैकेकतों ता परामश व्यापारशूप करिकि 
कारणता मनि ह आर केदेक करणप करिकै कारण मानि है, या कारणतै हीं पूष ता अनु- 
तिक परामृधनन्प ज्ञानत्प लक्षण कथन कमा हे दति । 

 ठवाप्रकं अनुभव करणमानणेहारे मीमसक तथा वदाती-ता उक्त परामश अयाम(तिका 
करण मिते नहा कितु तिनोके मतविपे महानस।रिकोविंषे ध्रमनिष्ठ॒ वल्के व्यात्िका जौ 
भयश्च अनुमव हविं है सो व्यापिका अनुभव तैं करण हो है ओर पवैतादिकोकिषि धूमकं 

नते द्द हए जे ता व्याक अदुभवनन्य संस्कार हे ते उद्ृद संस्कार व्यापार हवे ह । 
ओर “ पवता वह्विमान्‌' यह भवमिति फल होवे हे इति । व्याक भद--तहं पूष व्यातिविषयक 
पक्षधर्मता ज्ञानक परामश क्या था तहां ता व्या्तिके ज्ञनं विना ता परामशेकी। सिद्ि 
संभवती नही । यतिं ता व्यापिका स्वरूप वणन करे है । तहां ता धभादिक हैत॒विषे रदीहदं जा 
वहि आदिकं साध्यकी व्याधिदहैसा म्पाति दो पकारकी होवे है। एक्‌ तों अन्वयव्याति 
हव है ओर दसय व्यतिरेकव्याति हवै ह । अन्वयव्याप्रका रक्षण-ताके विषे प्रथम अन्वय 
ठक्षण कदे दै-देतसभानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिषाध्यत.(१॥१ 
कृरण्यम्‌ अन्वयव्याप्तिः । अर्थं यह-हेतुके अधिकरणविे वर्तणेहारा जो असताभावि हँ 
ता अत्यंताभावक्रा अप्रतियोगी ठेसा जो साध्यहे तासाध्यके साथि न ¶ हतका 
समानाधिक्ररणपणा है यह हीं ता हेतुविषे ता साध्यकी अन्ययव्यापि दै । दकरण समन्य 
जैसे “ पर्वतो वह्धिमाव धृमाव्‌ ' इस प्रसिद्ध अलमानविषे श्रम त। ९२ ₹ आर वहि 
साध्यं है । तहां ता धूमहष देतुके अधिकरण ने पर्वतमहानस क ₹ तिनाविषे सो | 
विष्यं साध्य तीं विद्यमान हीं होवे हे। यतिं ता वदह्िषप साध्यका अत्यताभवे तौ तहं 
सम्भवेतां नहीं किन्तु तहां षटका अत्यताभावं सम्भवे है । याते सो घटका अय्य 
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ष्ठ परिच्छेदं । (६१९ ) 
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ता भाव ता हेतुसमानाधिकरण कल्या जवि दै, ता असयन्तामावका भविवोयीषणा ता षटि ' 
ी ह, ता वद्विप साध्यविे दै नही । यात सो विरूप साध्य ता हेतखमानाधिकरण- 
अंत्यताभावका अप्रतियोमी कया जावे हं । एसे हिप साध्यके साथि ता धूमरूष हेतुक 
 समानाधिकरणपणा है । यह रीं ता धमप हैतुविषे ता वद्धिरूष साध्यकी व्याप है ओर 
अभि करिके तपेहूए छोहपिंडविषे ता मके अत्यन्ताभावहूए भी सो वह्धि रहे है । यतते ॥ 
। ता वद्धिभधिकरणव्रृत्ति अस्यतामावका अप्रतियोगीपणा ता धूमविषे नहीं है किंत प्रतियोगि- ' 
पणा हींहे। याते ता वहिषिषे ता धृमकी व्यापि है नहीं इति । | 
व्यतिरेक व्याप्तिका रक्षण-अव दूसरी व्यतिरेकव्यातिका क्षण कहै ह । साध्याभाव्‌- , 
य्य पकभरूताभाव प्रतियोगित्वं व्यतिरेकव्याप्ति । अथं वह -साध्यके अभाव्का व्याप 
करूप जो अमाव है ता अभावका जो भरतियोगीपणा ह ताका नाम व्यतिरेकव्याप्ति ई । 
टक्षण समन्वये ता उक्तभरसिद्ध अदमानविषे ही ता वाहविरूप साध्यकेा अभाव हदविषे 
रहे हे ओर ता धरूमहूप हेतुका अभाव भी ता हदविषे रंहे है । अगाध जलवे तलाबादि- ¦ 
कोका नाम हद्‌ है ओर “ यत्र यत्र बन्द्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः ' या रीति सो धूमाभाव | 
ता वद्धिअभावका व्यापक भी हे। ता साध्यामावके व्यापकीमूत धूमाभावका प्रतियोगीपणा 
ता धुमरूप हेतुविषे रहे है । यह हीं ता ध्रूमरूप दतुविषे ता वह्विरूप स धमकी व्यतिरेकव्याति 
है इति । पक्षता-क्रिवा ता उक्त परामशेका स्वप जसे व्यापि करिकै घटित हे । तैसे पक्षविषे 
हेतुका वरत्तितवूप पक्षधर्मता करक भी वदित है । याति ता पक्षताका निरूपण करे है । 
अन्य प्रन्थोका पक्षताका रक्षण-तहां केक न्थकार तो ता प्तताकू। यह्‌ रक्षण कहू है । 
संदिग्धताध्यवच्ं पक्षता । अथं यह-साध्यपरकारक जो संशय ह ता सशयवत्ताका नाम्‌ 
पक्षता ह । समन्वय-जैसे परेउक्त भसिद्ध अछमानाविषे ' परवतो पल्ला ` इस भरकारकी 
अचुमितिते सूं इस पुरुषकू ' पवतो वह्धिमाच न वा या भकार पालय साधयभकारके 
संशय होत है। सो संशय समवायसम्बन्ध करक ता यस्क पः । 1 रहा ५ 
विषयतासम्बन्थ करिकर ता पवैतविषे भी रहे है । यह शं ता पत्ता पक्षता ह इति । 
सो यह्‌ पक्षका लक्षण सम्भवता नहीं । कार्त { जही गृहि 1.9 ९44. 
रूप शब्ददू श्रवण करिकै ˆ आकाशः मेषवानू ' या प्रकारकी भेषविषयक वुमिति होप 
तहां सा उक्तपश्षता सम्भवती नही । कहते { ता 9 परुषङू ता अदुमितिते पव 
आकाशः मेघवान्‌ न वा ' या भकारका संशय है नहीं । ता साध्य्तशयक अभावहू९ ता 
आकाशविषे सा उक्तपक्षता सम्भवती नहीं । किंवा जह ईस पुरुष्‌ ता वाहरूप साध्यका 
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््कष्ञान है । तहां भो भेदं विकी अमिति ही भा कारके ता अतुमितिकौ 
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( ३१६ ) त्यायपरकाङ्च । 
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द्‌ च्छाक हू९ इस फुरु ता वल्लक अक्खामाते हवं ह । परन्तु तहाभा स्रा वूवउक्त पन्ता | 
सम्भवता बहा 1 करत्‌ 1 तिस स्थरखावेषेता वाह्नख्प सात्यवषयक प्रत्यक्षानश्वयक [ववमाच्‌- > 
हए ता बोह्विरूप साध्यका संशय सम्भवता नहीं । यातं सो उक्त ॒पक्षताका लक्षण अरमगत | 
है इति तदन्यग्रन्थाका पक्षताका रक्षण-भर केईकग्रन्थकार तौ ता उक्त अव्यापिदोषके नित्त 
करण वासते ता पक्षताका यह्‌ लक्षण कहे ह । सिषाधयिषापिरहविशिष्टसिद्धयभाव 
| 
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{ पक्षता । अथ वह साध्यके सिद्ध करणेको ना इच्छा हं ताका नाम सिषाधायेषा ई। 
| जस्त परते वन्लुमितिम भूयात्‌ ' अथे यह-प्वैतविषे हमरेषरं वदह्विकी अयुमिति हीवी 
{| या भकार जा बाहख्प साध्यके सिद्ध करणेकी इच्छा है ताका नाम सिषाधयिषा ह ता 
{ (वाथ पाका जा अभावह्प विरह हे ता सिषाधयिषकि अभाव करके विशिष्ट जा 
साध्यका निश्वयदूप सिद्धि हे ता सिद्धिफे अभावका नाम पक्षता हे । सो वरशभाव- 
ल्प पर्ता कहा ता ता सिषाधयिषाविरदूप विशेषणके अभाव हवे है आर 
। कहा त। ता पेचिरूप विशेष्ये अभावौ हवै है ओर कहां तौ ता विशेषणविशेष्य 
} दोनाके अभावे होवे हे । तहां जिस स्थटविषे सा सिद्धि भी होवे है । तथा सा 
। सिषाधयिषा भी होवे हं । तिस स्थविषे भी अनुमिति हे दह । तहां ता सिद्धिरूप 
। विरष्यका तों अभाव दै नहीं किंतु ता सिषाधयिषाविरदरूप विशेषणका अमाव ह । 
| पाते तह्य ता वेशषणके अभावं सा विशिष्टामावषप पश्चता जानणी । ओर जहा सा सषा- 
| भविषा भी नहीं है तथा सा सिद्धिभी नही है तिस स्थापि भी अलमिति दोव है । तहा 
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सो सिपाधयिषाविरहूप विशषण तों विद्यमान दै, परंतु सो सिद्धरूप विशेष्य हे नहीं । यात 
तिस स्थलविंषे ता विशेष्यके अभाक्तै सा विशिशटाभावहूष पक्षता जानणी । ओर जहां सा 
सिषाधयिषा तां ह प्रतु सा सिद्धे हे नहीं । तहांभी सा अनुमिति होवे हं । तहा सा सता 
धूयिषाविरहह्प विशेषण भी नहीं है तथा सो सिद्धेरूपविशेष्य भी नहीं हं । याप तस्त 
स्थलविषे ता विशेषणविशेष्य दोनोकं अमाक्तै सा विशिष्टाभाव पक्षता जानणी । अर नहा 


सा भिषाधायषा तां ह नहीं ओर सा साध्यका निश्वयरूप सिदध विद्यमान ह । तह पा जतु 
मिति होती नह।। यति सा सिषाधयिषाविरहविशे् सिद्धि ता अलुमितिका १/१. हाव 
६ । ओर ता ।स। दके विव्यमानहूए भो ता सिषाधयिषाके हूए सा अदनित ८ ९ । पातं 


सा सिषाधयिषा उत्तेजक कटी जवि है ता प्रतिवंधकका तथा उत्तेजकका लक्षण प्रवं चतुथं 
परिच्छेदविषे शा क्तकं संडनाविषे विस्तारे कथन करि आये हँ इति । 
पक्ष सपक्ष आरं विषक्षका वणन । ॥ 
॥ अव प्रसंगत पक्ष 3; सपक्ष २) विधक्ष ३ इन तीनोका यथाक्रमत भन कर्‌ ६ । तहां 
। प्ह-क्षताऽऽश्रयः पक्षः । अथं यह-ता पूरवैउक्त पक्षताका जी भाश्रय हावं हं । सो पक्ष 
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बष्ठपरिच्छेदं । ( ६१७ ) 
| कट्या जवे हं । जम ता प्रभेद अद्मानविषे ता उक्त पक्षताका आश्रय होणेते पवेत पश्च क्या | 
। जावे हं इति । सपक्ष-निधित्षाध्यवान्‌ सपक्षः। अथं यह-जो पदाथं साध्यभकारक | 
। निश्वयवाठा हवै है सो पदाथ सपक्ष कल्या जावै है । जैसे ता भमि अलुमानवरिपे महानस 
। सपक्ष कल्या जावि है । ता महानसविषे इस पुरुष ' महानसो वद्विमाच्‌ ` या भरकारका ववि 
 ख्प साध्यप्रकारक निश्वय हीं दै। इहां पाकशाला महानस के है इति । पेषष-निधित- 
साध्याभाववान्‌ वकरपक्षः । अथ कहना पदाथ साध्यामावभरकारक निश्वयवाला होवें हं । 
सो पदार्थं विपक्च कल्या जावि है । जेसे ता प्रसिद्ध अलमानविषे हद विपक्ष कया जवे है । ता । 
दविषे इस पुरूषदू ' हदो वन्द्यभाववान्‌ ` या प्रकारका ता वह्धिहपं साध्यके अभावका निश्वय । 
हीं है। द्यपि सो साध्यका निश्चय तथा साध्याभावका निंश्वय ज्ञानरूप होणें समवायसेबध 
करिकर इस पशुषे आत्माविषे हीं रहे है तथापिं विषयतासंबंध करके सो निश्वय ता महान- 
सातवे तथा हदवे भी संभवे है इति । व्यािके ज्ञानका उपाय-अव पूवे उक्त व्यारिका जिस 
कारण करित ज्ञान हेष ता कारणका वणेन करे है । जिस पुरुपदूं महानसादिकोविषे वहि 
रप साध्यक्षा तथा धरमहूप "हतका जहां जहां धूम होवे है तहा तहां वह्षि अवश्य होवे हे या 
भकारका सह चारदशंन बहृतवार हआ है तिस पुरुषदं हीं धूम बह्निका व्याप्य हे या भरकारका 
व्यापिका ज्ञान होय है । यते ता साध्यसाधनका भूयो सहचारदशेन रीता व्यातिज्नानका 


कारण हवै है । अथौत्‌ पूवैऽक्त अन्वयव्यातिके ज्ञानका कारण होवे है । आर पूवेउक्त 
व्यतिरेक व्या्निके ज्ञानका ते यत्र यत्र वन्द्यभावः तत तेतर धूमाभावः ' या प्रकारका स्ञाध्य- 


७ ज, ज 


हेत॒के अमावोका सहचारदशेन हीं कारण होवें हं । 
उपायपर रशंका-ता मूयो सहचारदशेनविषे ता व्याप्तिका भराहकपणा सेभवता नहीं । काहतै॥ 
जहां जहां पार्थेवत हवे है वहां तहां रोहृटेख्यल होवे ह या प्रकारका सहचारशनं 
अनेकवार इस पुरुष हमार ताभी हीरकादिकोविषे ता पाथेवत्वधमेके विद्यमान 
हए भी ता टोहटेख्यत धमका अभाव होणेते व्यभिचार हीं भतीत होवे है । यति ता 
भूयोसहचारदथीन करकं ता व्यापिका ज्ञान संभवता नही । समाधान-व्यभिचार्ञानारह 
सहरुत सहचार्ञान हीं ता व्यापिका निश्वायक रही हं । अथोत्‌ हेतुविषे जौ साध्यके 
 व्याभिचारका ज्ञान दै ता व्यभिचारज्ञानके अभाव कारकं सहत जो साध्यहैतुका सहचार ज्ञान 
है सो सहचरन्ञान हीं ता व्यापके ज्ञानका हेतु हाव ह । तहा साध्यके अभाववाठे अधिकरण- 
विषे नो हेत॒का वर्तंणा है यह हीं ता हेठविषे व्यभिचार ६ । तहां ता षार्थेवत्वका तथा लोह 
लेख्यतका काष्ठादि विषे बहुतवार सहचारदशनकं हए भी हीरकादिकोविषे व्याभचार ह 
देखणेिषे अपरि ६ । यानै सो सहवारज्ञान ता व्याभिचारज्ञानेके अभावे करके सहते नहा ह या ति 
ता सहचारदशनतता पा। धवल्वधमंविषे ता सहटेख्यलधमकं व्योपतका ज्ञानं हवे नहा इते | | 
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९। व्यभिचार ज्ञानके मेद-तहां सो व्यभिचारन्ञान भी यथाथ 3) अयथार्थ २ दसभद कारक 
| यो भकारका होवे हं । यथाथ-तहां पार्थिवल्वधमेकरिषे जं टोहटेख्यतका व्यभिचार ज्ञान 
१ हे तथा वह्िविषे जो ध्रमका व्यमिचारज्ञान है सो व्यमिचारज्ञान तीं यथाथ क्या जा ह । 
अयथाथ-ता व्यभिचारे अभाववले हेतुविंषे जो ता व्यभिचारका ज्ञान हं सो व्यभि 
चारज्ञान अयथाथं कट्या जाव है। जैसे वाहरूप साध्यके व्यामिचारक अभाववाटे ध्रमषूप 
हेतुविषे जो ता वह्विरूप साध्यके व्यभिचारका ज्ञान ह सो व्यभिचारज्ञान अयथाथ कया 
जवि हं । अयथा व्याभचारज्ञानके दसो अयथा्थंव्यभिचारज्ञनि भी निश्वय १) संशय दस्‌ 
भेद्‌करिके दो प्रकारका हाव ह । नश्य-तहां ' धूमो वह्धिव्यभिचारी ! या प्रकारका ज धृष्‌ 
हप दुवि वद्धिूप साध्यके व्यमिचारका ज्ञान है सो व्यभिचारज्ञान निश्चय कट्या जा 
हं । सशय धूमो बहविव्यमिचारीनवा ' या भका जोताध्रूमविंषे वह्विक व्यभिचरका 
ज्ञा 


न हं सो व्यमिचारजनान संशय कट्या जवर है । इषीकं शका भी कह दै । 
यथा्थ्यमिचार अनित्यं ह । तहां -पूषैऽक्त यथाश व्यभिचार ज्ञानकी तौ तकादिकां 


करकं निवृत्ति होती नहीं । अयथार्थ व्यमिचारकी तकौदिकोसे निवृत्तिर दूकषर अपथार्थव्यर्मि- 
चार ज्ञानकौ कहां तों तकैतें निव्रत्ति होवे हे । तहां “ यदि श्रमो वह्धिव्यामेचारै स्यात्‌ तह 
वद्वजन्धा न स्यात्‌ ' अथं यह- जी कदाचित्‌ यह्‌ प्रेम वद्धि व्पभिच(रव।ट। ₹4"। तो 
ता वद्धिं करकं जन्य नरह होवा । या प्रकारका. जो ता परमक काथकरममाकक। 
भङ्ग पर्षम ह ताका नाम तकं है ता तकत सो व्यभिचारज्ञान निवत्त होद जावि हं । 


उत्पादकके विना भी अभाव-करिपी स्थटविपे तं सो व्यभिचार ज्ञानका अभाव सतः सिद 
हवै है अथात्‌ ता व्यभिचारन्नानका उलादक जा कारणसामग्री है ता कारण सामक 
भाव हण्त्‌ सषा व्याभचस्ज्ञान उलन दह बहा हे ह्‌। 
टरसके अभावकी व्याशिज्ञानमं उपयोगिता दरस प्रकर ता व्पृभिच।रन्नानके अभावसह%¶ ५९ 
चारदशरनते ता धूमादिकं दहैत॒विषे ता वह्धि भारिक साध्ये व्यापिका ज्ञान ही € । यति मां 
ट अभाव सहकत सहवारन्ञान हीं ता व्यापिङक ज्ञानका कारण ई ५ । 
एकजगह साकी व्यापिके अपर्यक्षकी हौका-मष्टानसविंे स्थत बह्धिधरमके सा14 <¶ पुरुष 
चश्द्वियका सयोग सम्बन्ध हे । याते इस पुरुषं ता महानसीयधभव। हिक सहत।रका प्रत्यक्ष 
तौ समवेहि; परन्तु पवेतादिकोविषे स्थित जे बह्धिधरम है तिनेकि साथ ९0 उरुपके चश्च 
द्विया सेयोगसंर्वथं ह कहीं यते तिन वह्धिधमेकि सहचारका प्र्यक्च समता नहा । ता सह 


की कि ४; 


चारके अप्रत्यक्षहूए तिन सवेधृमोविषे तिन सवेवह्धियोके व्यापिका गा प्रत्यक्ष हृर्विगा नह 


~सन ष्कः ¦ 
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ष्ठ वार च्छेद । | { ६१९ 
हवेगा नहीं, ता व्यापनिस्मरणके अभावहूए ' वह्िव्याप्यध्रमवान्‌ पवेतः' यह उक्त परामश भी 
मभवेगा नही, ता परामशेके अभावहूए “ पवेतो वद्धिमाच ` यह अमिति हीं नहीं होवेगी । 

सामान्य लक्षण स॒निकषसै सवे धूमावरिषे स वहियाकी व्यापिका प्रत्यक्षमानकर समाधान--जिश्रका 
ल विषे उस पुरुषकूं ता सहानसविषे एकवह्िका तथा एक धरूमका चाश्रुषपत्यक्ष हूृभा हं 
तिस काटविषे दस पुरुषक्ं वह्वितशपक्षामान्यलक्षणमन्निकषे करिके तिन पवंतीय आदिक 
सवंवह्ियोक्ता अलौकिक चाभ्नुषपरत्यक्ष होवे है । तथा ब्रूभतवहूप सामान्यलक्षणसनिकषं 
केच्कि तिन पर्वतीय आदिक सवधूमोका अटीकिक चश्चुषभत्यक्ष होवें हं । यतिं इस पुरु 
पू तिस काटकिषे गित सथेवहियोके तथा तिन सतं धमाके सहचारका भत्यस्ष सभ ₹ । ता 
सह चारके प्रसयकषहृए तिन सव धृमोविषे तिन सवे वह्विथकि व्पात्तिका भलयज्ञ भ। समव हता 
यामिक भत्यक्चहूए तिस तित धमक दशने तित तिक्त भूमनि्ठ तिस तिस वद्धिके व्यापिका 
स्मरण मी सभवे है ता व्याक स्मरणहूए सो उक्तपरामशं भी संभवे हं ता परामधके हए 
पा उक्त अलमिति भी संभवं ह १७ । दत पथेत अवमानकी रीतिका तथा व्यातिपक्षतादिक 
कारणसामग्रीका वणन कपा । | 

अनमानके विभाग-अव ता प्रूवउक्तं अयुपानक विभागका वणन केर €। तहास 
पूष उक्त अनुभान स्वाथ अदुभान १; पराथ अदुतान २इष्‌ भेद करिकै दो भरकारका 
होवे है । तहा स्व्थानमन-न्यायाप्रयोज्यानुमानं स्राथाजुमानम्‌। अथ वहकक्षयषाणः 
न्पाय करक अजन्य जो अदुमान ह सो अदुमान खाथातुमनं कया + ह । 
परायायमान-न्यायप्रयोग्यामानं पराथायुभानप्‌ । अथे हतां न्याय करक कष्‌ 
जो अनमान ३ सो अखमान पराथ अनुमान क्या जाव ह इति 

परार्थानुमानके न्यायका स्वरूप-अव ता न्यायका रक्षण कहे हप्रतिज्ञादिवाक्यपन्चके 
समुदायः न्यायः । अथ य्ह परतिज्ञा १, हेतु २) उदाहरण रै, उपनय ४, निगमनं ५ इन 
पचवाक्थोक्रा जो सखाय हे, ताका नाम न्थाय है। तिन पचवाक्पाक यथक्रिभ 18 
आकार हे 'पवेतो वाह्धमान्‌ १; धृमवखात्‌ २; याया धूमवान्‌ ष वह्विपान्‌ यथा महानक्षः २, 
तथा चार्यं ४. तस्मात्तथा ५. तहा इसं पृरुषकं अनुमितिका हेतभूत स्वाथं भम ०५६ 
न्याय करक जन्य होता नहीं किंतु यह परुष आप हीं महानसादिकोषिषे धूमहप ९२ । 
दद्धिरूप साध्यकौ व्यापिका निश्चय करि तिमत अनंत कोकालकिि परैताप्कि पकषापिष 
ता ध्रमरूप हेतू देखिकं ता व्यापिका स्मरण करता हृजा तथा ता उक्तपशमशवाला ६१ 
ता पर्वतादिक पक्चविषे वाह्विविषयक अद्ुमितिवाहा होवे है । यह स्वाथ अना 1१। राति 
र्व विस्तारं निरूपण करि भये है । ओर सौ स्वाथभदमानवाला ह ` जवी दुसरे किसी 
पुरुषदूं ता पर्वतविषे बह्विकौ अलमिति करावै है तवी ता उक्त रतिज्ञादिके प॑चवायोके ' 
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4 ससुदरायरूपं न्याय करिकर हीं करावे हे । ता न्याय करिकर तिस दूसरे छुप भी व्य(तिज्ञान ॥ 

प्रामशोदिके हके वद्धिकी अलमिति होवे हे । यतिं सो न्थायजन्ध अनुमान ता दूसरे पुरुषक़ 
अवुभितिका हेतु होणेते पराथंअयमान कट्या जवे है इति । 

अब यथाक्रमं तिन ्तिज्ञादिक पंचवाक्याके लक्षणका वर्णन-करे है तहां शाध्याक्षोशेष्र 

पश्चयोधननके वचनं प्रतिज्ञावाक्यम्‌ । अथं यह-भोता पृरुषद््‌ साध्यावेशिष्ट पक्षक 
मोधका जनकं जो वचन्‌ हे सो वचन भरतिन्ञावा्य कल्या जावे है ¦ जैसे पवेतो वद्धिमान्‌ 

ह वचन वाद्विहपं साध्य करिके विशिष्ट जो पवेतहूप पक्ष है ता पक्षके बोधका जनक हवं 
है। यते सो वेचन भतिन्नावाक्य क्या जावे है इति॥१॥ प॑चम्यन्तं त॒तीयान्तं वा खिद्यति 
पादकं वचन्‌ ईतवाक्यम्‌ । अथ यह-पचमा विभाक्ते है अतविषे निपके अथवा तृतीया 
विभक्ति ह अतविषे जिसके एसा जो धूमादिक टिगका भरतिपादक वचनदहे सो वचन हेतु 
वाक्य कष्या जावं ह । जसे धूमववात्‌ ' यह वचन पचमी विभक्ति अंत भी है तथा धृम- 
 रपटिगका भ्रतिपरादक भी ह । यातं सो वचन हेतुवाक्य कष्या जवि हे इति ॥ २ ॥ व्याप्ति 
¶तपदक दछ्ठन्तवचन उदाहरणम्‌ । अथ यह-हेत॒विषे साध्यको व्यापिका प्रतिपादक 
एसा जो इष्टातका बोधक वचन है सौ वचन उदाहरणवाक्य कट्या जवि दे । जैसे यो यो 
वरपवान्‌ स सवह्धिमान्‌ यथा महानसः ' अथं यह-जो जो धरमवाला होवे हसो सो बह्धिवारा 
1 हवि ह । जंस्ं महनस्न ध्रमवारख हणेतं बह्धिवारा हीं शवे है। यह वचन ता धृमह्ष 
 ह्ठव्रव वल्ल साध्यके व्यापिका भी प्रतिपादक ह तथा महानस्य दृशंतका भी अरति- 
दक है। याते सो वचन उदाहरणवाक्य कट्या जवि है इति ॥ २॥ उदाहतव्यापिषिशि 
त्वेन हेतोः पक्षधर्मताप्रतिपाद्कं वचनम्‌ उपनयवाक्यम्‌ । अथै यह प्रवे उदाहरणवचन 
क्रकं चतेपादन्‌ करा जा व्याप्तिं ता व्यातिविागशष्टलशू्प करके हेतुषु पक्षधमत।(का 
 धातिपाद्कं जो वचन है सो वचनं उपनयवाक्य कट्या जवि है । जेते तथाचायं ' अथं यह-यरं 
त भा ता मृहानसुकै स्याह वहिक व्यापिवाटे धृमवाला ई । यह वचन ता व्याप्तिविैष | 


द्र ®= _ (= 


मप दैत पवतहपापि वृततितवरप पकषथरम॑तादूभतिषादन करे दै । यत सो वचन उपन- | 
पाक्य कलया नव दे इति ॥४॥ पक साप्यस्याबाधितत्वप्रतिपादकं वचनं निगमनम्‌ । 
थ यह-पक्षविषे साध्यके स प्रतिपादन करहरा जौ वचा ₹ सा वचन | 
वमन्‌ कट्या जाव हं । जसे ‹ तस्मात्तथा ' अर्थं यह्‌ वह्िव्याप्यधूमवाटा हाणतं यह्‌ पवेत 
ता महान्तका न्या वह्निवाहा ही हे । यह वचन ता पवतर पक्षविषे ता वह्वहपं साध्य 
ॐ१।।चतपणङ् प्रतिपादन करे हे । थात सो वचब निगमन क्या जूर्व ह इत | दम्‌ प्रकारक 
भतिज्नादकं पचवाक्योकं ससुदायदय न्यायत तिस दशर पुरुषदं मी 8 प्वेतविपे वह्विकी 
। अटुभिति होवे है । इसी परा्थनुमान कहे दै ॥ ५ ॥ 
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षडप रिच्छट्‌ । ( ६२१ ) 
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ः 
| म्रतिज्ञादेकासे पक्षादिक ज्ञनकां रीति-तहां सा पूवेउक्तं स्वाथंभवुमिति जितनी कारण- 
` सामथी करिके उवन्न होवें है तितनीं कारणक्षामथी करक हीं यह षराथंभवमिति उतनः ॥ 


को, 


वेदहे। यते ता दृसेर पुरुषकूं ता प्रतिज्ञादिकं पचवाक्योके वणते ता कारणसामध्रोकी ! 


€ 

द 

ई 

४: 

५ सम्पत्ति वणेन केरे है । तहां “ पवेत वह्धिमान्‌ ` इस प्तिज्ञावचनके भ्रवृणतें तों ता भोता- ( 
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पुरुषक््‌ ता पर्वेतरूप पक्षका ज्ञान होवे है । ओर ' धूमवसात्‌ ' इस हेत वचनेके भरवणतें ता । 
शरोता पुरूषकूं ता प्रमरूपदिगका ज्ञान होक है ओर ‹ यो यो धरमवाच सस वद्धिमाच्‌ यथा 
महानसः ` इस उदाहरणवचनक श्रवणतें ता भेतापुरुषद्रं ता व्यािका ज्ञान होवे हे । भर 
: तथा चायम्‌ इस उपनयवचनके भरवणते ता भ्रोतापुरुषकू ता व्या्िविशिष्टहेतुविे पक्षधमं 
ताका ज्ञान होवे हे ओर ' तस्मात्तथा ` इस निंगमनवचनके भषणे ता भरोतापुरुषकू ता पवत- 
रूपं पक्षविषे ता वद्धिषप साध्यके अवाधितपणेका ज्ञान होवे ह । इस प्रकार पक्षताज्ञानादिक 
कारणसामभ्री विशिष्ट ता भरोतापुरुषकू ता पवेतविषे वह्धिकौ भवुमिवि होवे है । इस रोति सो 
परा्थअलमान ता प्रतिज्ञादिकं पचवाक्योके सञुदायरूप न्याय करक साध्य होवै हे । इसी | 
न्यायक्कू पचावयववाक्य भी कहे हे इति । मीमांसक तथा वेदान्ती-प्रतिज्ञा १,हतु २, उदाहरण ३ 
इन तीन वाकयोके सखदायषूप न्यायत ह सा पराथंअामाते माने ह । बद्-तौ उदाहरण ३, ॥ 
उपनय २ इन दो वाक्योके सरदायषूप न्यायत ही सा प्राथंअजमिति माने है इति । § 
अनुमानके दूसरी तरद विभाग--अव ता परवेउक्तं अलुमानका पुनः दूसरे भरकारतं विभाग 
के ह । तहां सो पूर्वरक्त अुमान केवलान्वयी १, केवछव्यतिरेकी २; अन्वयन्याततिरक ३ 
इस भेद करिके पुनः तान (कारस्का होवे हे । केवरन्या-तहां असद्विपक्षः केवरन्या । 
अथं यह-जिस अलमानविषे कोई भी विपक्ष होता नहीं सो अदुमान केवछन्वमा कष्या 


जापि हे । जैसे वटः अभिषेयः प्रमेयत्वात्‌ पश्वत्‌। अथं यह-यह्‌ षट अभिधेयं हं भभेय 
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{| होते, जो जो पदाथ भरभेय हाव हः सो सो पदाथ अनित्य ह| शं होप है, जैसे पट भरमेध 
| होत अमिपेय भी हैते यह पर भी भमेय होणेत भमिषेय अश्व हवा । ईहा ई्रकी 
4 इच्छाकप पदशक्तिके विषयतवका नाम अभिधेयत्व ह अर ईश्वर भाक विषयलक्ा नम्‌ 
{| पमेयत्व है ता अमिधेयतवका तथा भमेषतका कड * पदथविषे अलयताभाव रहता नह । 
किंत द्रव्यादिक सवेपदाथं ता अभिधेयता ₹ तथा भरधतवरार ह अर्‌ जित पदाथेविषे 
ता साध्यके अभावका नश्वव हव हस। पदाथ ह। रकेपक्ष हवि ह । यहं वपिक्षका सक्षम 
। पू कथन करि भये है । यात सो उक्त अदमान ता विपक्षे अभावृश्राल। हाते केवला- 
न्वयी कट्या जवि है इति । केवर्व्यत क -भदषान्‌क। वरूण कृर ह । १९ अतत्ततह्ष 


¦ 

। केव ङव्यातिरेकी । अं यह-जितत अहमानक्षि कड भी सपक्ष होता चह स _अजमान 
( 

4 + 
1 


4 
$ 
॥ 
। 
॥ 
| 4 
। 
; 
¦ 
। 
॥ । 
4 ॥ 
4 ॥ 
$ ॥ 
4 ॥ 
4 
| केवटब्यातिरे्ी कट्या जवि दै । जेप प्रथिवा इतरम्प। भवत गन्धवत्त्वात्‌ वादतरेभे 
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भयतं न तद्रनधवत्‌ यथानङ न चव तथा तस्माच्च तथा| अयथ यह-प्रथवा, जरा | 
इतरपदाथाकं भदवाटा हं । गधणवाठ। हाणेतं । जो जी पाथं जछादिक इतरपदाथाके | 
द्वाछा नहा हवे ह । ससा पदाथ गधवाटा भी नहा हवं ह जसे जता दतरमेधवारा 
हे । यति ता गधवाटा भी नहीं हं । ' नचेय तथा ` इयं कहीये यह्‌ प्रथिवा नच तथा 
केहीये ता गधके अभाववाटी नहीं है । किंतु बधवार ही ह । तस्मान्न तथा" तस्मात्‌-कहीये 
गध अभावकं अभाववाटी होणेतं अथात्‌ मैधवाी होणेत ˆ न तथा ' कहीमे ता इतर 
के अभाववाटी नहीं है । किंतु ता दतरमेदकरे अभावके अभाववाटी है अर्थात्‌ ता इतर 
"शबल हा ह । तहा इस अलुमानविषे पृरथिवीमत्र तों पक्ष हे ओर जल 3, तेन २) वायुर) 
जकर ४; काठ ५, दिक ६, आता ७, मन<, यण ९, कमं १०, सामान्य ३१, 
प १२, समवाय ३३ इन अयोदश पदा्थेकि ने चयोदश अन्योन्याभावूष भेद है ते 
वथम्‌ तथ्य हं। ते वरथोदशमेद्‌ फएकपृथिवीविषे हीं एके रंहे हैः ता पृथिर्वतिं मिनन 


ण + 


१ भी नादिकं पदाधविषे ते जयोदशमेद एकठे रहते नहीं । यद्यपि जला्कापिषि ते 
१४ वरद्शपदाधकि द्वादश मेद तौँ रहे हे । तथापि तिन जलादिकोविभे अपिणा भेद रहता 
161 । तहा इ उक्त अलुमानविषे ता पृथिवीषूप पकषत भिन्न कोद मी पदाथ ता तैयादेश 


क 


“हप सध्यवाला नहीं है ओर निधितसाध्यवाठे पदाथक्ू्‌ ही पूवे सपक्ष कट्या ह । बति 
7 सपक्षफं अभाक््ाहा होणेतें सो उक्तभवुमान केवरग्यतिरेकौ कष्या जाव ई इति ॥ 
सवि -नवन्यतस्कवा-अलुमानका निषह्यण कर ह । तहा सत्सपक्षविपक्षः अ्ववव्य 
रेकीं । अथं यह-जिस्त अयुमानविषे सपक्ष तथा विपक्ष दोनों वि्यमान होवे रै सो 
अुमान अन्वयव्यतिरेकी क्या जावे ह । जंसे-पवतो बाहमान्‌ ध्रूमवत्वात्‌ । परह 
भिद अयमान है, तहां महानस तों ता वदह्विूष साध्यवाला होणेतं सपक्ष ह आर €< ता 
हविषटप साध्यके अभाववाला होणेतै पिषक्ष है । यतिं वा सपक्षविपक्षवाा होणेतै सी भासद्ध 
अनुमान अन्वयष्यतिरेकी कट्या जवं है इति । दहा केदकं ग्रन्थकारो ता ध्रूमारू 1 दय 
केवछान्वी १, केवह व्यतिरेकी २, अन्वयव्यतिरेकी ३ इतत भेद करक तान भरका- 
रका के दै । तहां केवटाचयी देत॒-अनवयमा्न्यापतिकै सिङ्ग केवडान्वाय । 4 यर्‌ 
जिस देतखूष लिङ्गविपे साध्यकरी केवछ अन्वयव्याति हीं रहे है, व्यतिरक शाति रहती 
नहीं सो रिङ्ग केवटान्वथी कट्या जवै है । जैसे ‹ वटोऽमिषेषः भभव त, ¶दवत्‌ ` इस 
पूवैऽक्तं अदुमानविषे ता परमेयतषप हेतुकिषे ता अभिधेयत्वशूप स^! %१८ल अनय- 
वै है व्यतिरेकेव्यामि होती नहीं । मतै सो प्रभेयलह1 दण केवछन्वथी 
या नाय | अन्वयव्यातिका स्वरूप तथा व्यतिरेकष्यापिक स्वि! पूवेकेथन केरिभये 


। सोह हीं ईहां स्त्र जारिटेना इति । केवलव्यतिक धत-व्यतिरेकमाव्यापिकषं | 
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घषर परिच्छदं । ( ६२३ ) 
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~. = ॥ 
खङ्खः कवर्व्यातरक्छा । जथ यह जस ।टगा वेषं साध्यका केवल व्पातरकव्पाप्र € | | 
न्न 


9 पर 


वें हे अन्वयव्याति होती नही,सो टिग केवर्व्यतिरेकी कट्या जव हं । जेस ` पृथिवी ! 


तेरेःयो भिद्यते गेधवसात्‌ ` इस प्रवेउक्त भदुमानविषे ता गंधवत्वरूप रैताविषे ता इतरः 
भदशूय साध्यकरी केवल व्यतिरेकव्यापि हीं होवे है अन्वयव्यापि होती नहीं । यात सो 
गे धवत्वरूप टछिग केवलव्यतिरेकी कद्या जावै है इति । अन्यन्यतिरेकी इठ--अन्वयव्यातरंकः 
व्याप्तिमाङ्गः अन्वयव्यतिरेकि । अथं यह-जो टिग साध्यकी अन्यव्यापिवाला भौ 
होवे हे तथा व्यतिरेकग्यापरिवाला भी होवे है सो टिग अन्वयव्यतिरेकी कल्या जवे हे । 
जेते ' पर्वतो वह्विमान्‌ धूमवात्‌ ' इस प्रसिद्ध अदमानविषे समरूप टिग वदिप साध्यकी 
अन्वयव्यामिवाडा भी है तथा व्यतिरेकव्यापिवाला भी ह । याते सो धूमरूप गं अन्वय 
व्पतिरेकी क्या जवि हे इति ॥ =. , 

ह तुक सदरूपताकं साधक पक्षमं सत्व आदं पचरूप- तहां सो अन्यव्परतिरेको छिग ता पक्च- 
धमस 3, सपक्ष सतव २; विपक्षात्ाचत २१) अवावितावपयल ४ अक्षसतिपक्षत ५, 
इन पांचशूपों करक विशिष्ट हूभा हीं आपणे साध्य सिद्धि करे हे । नेमे ता धरूमरूप हेताेष 
प्वतादेखप पश्चिमे वेत्तित्वषटप पक्षधमेल भी हं । तया महानसादि सपक्षविषे बृतति- 
स्वरूप सपक्ष सख मी है । तथा हूय विपक्षविषे अब्रूत्तितषूम विपक्षान्रातते भी 
हे । तथा नहीं बाधित दै साध्यरूपिषय जित हेतका ताक नाम अनाधितविषयत्व ह । 
सो अव।धितविषयत भी ता व्रूमविषिरह ह । आर्‌ सस्पिकरं अभावक्‌। साधक ना । 
दूरा हैत है ताका नाम ससतिप्क्ष ह । सा सत्मतिषक्त नतत इ्ठक नृहे। रव 


५ 


है सो हेत असलतिपक्च कद्या जवि हं । रषा अससतिषक्षल भी ता धमप हकुर्¶्‌ ह । 
दस शतिं सो अन्वयव्यतिरेक धृभषूप ग तिन पांचह्पां करिके विरिष्टं हषे है । ओर 
केवलान्वयिदिग तौ ' विपक्षाव्रतति ` इस धमक छोडिक दूरे च्यारिषपोकारेके विरिषट 
हभ ही आपणे साध्यकौ सिद्धिकरे है । जते परवउक्तमभयत्व हतु है ता भभेषतवहेतुका क§ 
विपक्ष है नहीं जिसविष अत्रृत्ति होवें । भर केवरव्यातिरक। खम भा ` सपक्ष सत्त इ 
रूपकं छोडकर दूसरे चारि रूपै। करकं धिरष्ट हभ ह आपण ध्यक भिदि करं ह। 
जसे पूर्वञन्त अलुमानविपे गेधवहतु दै । ता गषव हेतुका कोद सपक्ष ह तहं निशि 
वर्ति हप्र इति । व्यतिरेक व्यापको न माननेहारे उदयनाचायका मत~पह्‌ है स्वे अन्धयन्यातिका 
ज्ञान हीं अलमितिका कारण हाव ह। व्थतिरेकष्यापिका ज्ञान अलुमितिक्ा कारण हता नहीं 
यतति ‹ यचच यत्न धमः ततर तत्र षहः या भरकारकं अन्वयसहचारदशंनतं तथा ` यतरे यत्र 
नह्यभाषः तत्र तत धमामावः 1 या भकारके व्यतिरेक सह चारदशनते ता अन्वयन्यातिका 


हीं ज्ञान हेय हे । ता व्यतिरेकध्यापिका ज्ञान होता नहं । तहां जिन अन्वपश्यातिका केवल 
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| । ता अन्वयततह्वार मात्रत हो ज्ञन दूज हं । ता अन्वव्य(पवाला हतु ता कवलन्विषौ क्या 9 
 { जाव हं । ओर जिस अन्वयव्याका केवल व्यतिरेक सहचारमात्रप हीज्ञान हूभा हे तिम्‌ 


| अन्वयन्याप्वारा हेत्‌ केवर्व्यातरकां कथया जावे है । आर जस अन्ययव्यापिका ता 


क क 


अन्वयसहचार तथा व्यतिरेकसहचार दोनेतिं ज्ञानहूभा हं । ता अन्वयव्यातिवाशा हेतु अन्व. 
यव्यतिरेकौ कट्या जावे हे। दस प्रकार ता व्यातिरेकव्यापितें विना हीं ता व्यतिरेक सहचारदरू 
रेके ता हेतुषप छिगका केवलान्वयी केवर््यतिरेकी अन्वयन्यतिरेकौ यह तीन भकारका 
विभाग सेभव होई सके है । यतिं ता श्रेविधविभाग वास्तं भी ता व्यतिरेक व्याप्रिका अंगी- | 
कार निष्फल हे इति । आर केकर कारौ ता उक्तभवुमानकूं पूर्ववत्‌ ३, शेषवत्‌ २, 
सामोान्यतोद् २) इस भेद करिकँ तीन भरकारका माने है । प्रवैवत्-तहां कारणाटिङ्कमनु 
मान पूववत्‌ । अथ यह-पूवेनाम कारणका है सोकारण है टिग जिस विषे पएसाजा 
अछुमान हं सो अनुमान पूववत्‌ कट्या जवि है । अथात्‌ जहां करणप ठिग करिकं काय 
हप सध्यको अनुमिति हेवं ह सो अनुमान पूवेवत्‌ कष्या जवि है। नेमे मेषोकी धटाविशेष 
६ 


ररक वषाका अमति हवे ह, वहं वषा तौ कायं हे,. आर मेधोकीो घटाविश्षं कारण 
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ह तामेर्ोकी षटाष्टप कारण करिकर अभी वां हेयैगी या प्रकारका ता वर्षारूप कायेकी 
अघुमिति होवे हे इति । ओर केईकग्रन्थकार- नौं ईहां प्रवं श्ट करिकर अन्वयग्याप्िक। प्रहण 
करे हे । ता अन्वयव्यापिवाटा अयुमान पूववत्‌ कट्या जावि हे । जसे वटोऽभिधेय भमेयसात्‌ 
{ पदवत्‌ ' यह पूं उक्त केवलान्वयी अलुमान अन्ययव्यापिषाा होणेतँ पूववत्‌ का जवे 
६ इति 

म्‌ 


ककय 
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इतिं । अव दृसरे शेषवत्‌ अनमानका निहषण करे है । रेषवत-तहां कृयारङ्खक मनु 
नं ञेषवत्‌ । अथं यह-ईहां शेषनाम का्यकारै, सो कायदे ठिग जिस्सविषे रेक्षाजो 
अनुमान हे सो अनुमान शेषवत्‌ क्या जावे है । अथात्‌ जहां कायषूप टिम करक करण- 
हप साध्यकी अपुमिति हेव ह सो अलुमान शेषवत्‌ कट्या जवै हैँ । जैसे नदीके जलका 
धिकं देखिकं इस पुरुषकरं ता नदीके आगमन देशविषे वृष्टिकौ अदुमिवि होवे ह । वडा, भा 
वषा तीं कारण ह ओर सा नदीके जक ब्रद्धि कायंहै। ता जटी वृदधिशष क करक 
ता नदीके आगमन देशविषे बृष्िहप कारणकी अनुमिति हवै ३। इस अदमानङ शप्‌ कहे 
हे इति । ओर कैक अथकार तो ता शषशब्द कर्कि व्यतिरेकव्यापिका रहण कर ₹ 0 व्पाते- 
रेक व्यातिवाछा अलमान शेषवत्‌ कष्या जावे है जैसे ' परथिवी तरय निदयते गन्धात्‌ ' 
यहं पूर्वं उक्तं केवटत्यतिरकी अलुमान व्यतिरेकव्यातिवाडा होणितैं शषवत्‌ कला नवर हे इति । 
सामान्यतोदट-अवुमानका निरूपण करे हे । त्यं कारयकरणभित्रारडजकमनुभाने तामा 
न्यतोदृष्रम्‌ । अथ यह निस अलुमानविषे कायंहूपदहिग भी नह| हि ह तथ कारण- । 
ण लिङ्गभी नही है किन्तु ता कायेकारणतं भिन्न हीं लिङ्ग हो¶ह सो अनुमान सामा | 











[रिरि रि पि र 
८ -4 -वैव- व प्ट = व ~ध धा" "कानेन ~= "छाः न्ध च्छः छः ० - ष्ठा “स्तै "प्यः म्द - स्थग -ष्छन "चछा प्य "कः पक प्र प्टः -च्छा° "न ^ "कर "च्छ" "क-कै पण ४ 


((-0 91101 (4151118 14156411, ॥<(1॥1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 














धष्ठपरिच्छेद + ( ६२५ 
अदुमान कट्या जे है । जेस ' इदं दभ्यं पृथिवीतवात्‌ ' ईस अद्ुमानविषे पृथिवी- ! 
 त्वरूप हेतु करक द्रव्यतरूप साध्यकी सिद्धि करी जवि है । तहां सो परथिवीत्वजातिरूप- 
लिग ता द्रव्यलजातिषप साध्यका कायं भी नहीं है तथा कारण भी नहीं है । याते यह अनु- 
मान सामान्यतोदृष्ट अवमानं कष्या जाव है इति । ओर केडक अन्थकार- दँ यह्‌ कहै है जिस्‌ 
अचुमानविषे अन्वयव्याति तथा व्यतिरेकव्याति दोनों होवे है सो अन्वयव्यतिरेकौ अलुमान 
हीं सामान्यतोद्ट कल्या जावि हे । जसे “ पवतो वद्धिमाच्‌ धूमव्ात्‌ ' यह पूरवेडक्त अन्वय्‌- 
व्यतिरेकी भलुमान सामान्यतो क्या जवं ई इति । 

हेखाभास । 

तहां पूं सतहेतुोका निरूपण कप्या । अब परसग अप्तत्हैतवोका निरूपण करे ई 
अथौत् हेत्वाभासा निहपण करे ह । तहां जो हेतु व्यापिपक्षधमंतादिरूप सद- 
तुके लक्षणत रहित होये है तथा देतकी न्याह प्रतीत होवे है सो हेतु हेत्वाभास कलया 
जयि है । ता हेत्वाभास किसी भी साध्यकी किध हीती नहीं । तहां स्भण-ञज्ुमिति- 
तत्करणान्यतरमरतिवन्यकयथाथज्ञानविषयः देत्वाभातः । अथ यह -अदमितिक ब 
अचभितिके करणरूप व्यासिज्ञानका तथा परामशका प्रतिबन्धकं रपसा जौ यथाथज्ञान ह 
ता ज्ञानका जो विषय हतै ह सो हेलाभास्त कड्या जवे है । इस लक्षणका अथं अगि हेताभा- 
सकि उथाहरणविषे सट होवैमा इति । देवाभा भस उक्त ठक्षण करै रक्षित सो 
हेत्वाभास सव्यभिचार १, वरुड २१ सलतिक्ष २, अशिद्ध ४१ बाधित ५ इत भ 
करि पचभकारका हवि है । अनैकान्तिक भद्-तहां पथम सव्याभेवारनामा इता- 
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भासक भाचोननेयाथिक अनिकांतिक इस नाम करक कथन करे ६ । सी सव्यभिचारनामा 

| अनैकांतिकं साधारण १, अकराधारण २, अदुपसहारी ३, इसभेद्‌ करिकै तीनपरकारका हेव 
हे । अथ साधारण लक्षणम्‌ ताध्वाभ्‌विचदतहछः साधारणः । जय पह जा हठ अषरण 

| साध्यके अभाववाठे अधिकरणविषे रहे है सो हेतु साधारण क्या जा ह । जसे कि 

१११४ [क व. 4६4 € 

} पुरुषन यह अलमान क्था । पवतः वहम्‌ -नचत्वात्‌ भहनिक्ततत्‌ । ॥(९।न 

(| यह परवत वह्धिवाला रै, भनेषहूप हणे ज ज भभय हाव ९, १। स॑ व्धवाहा ह हप ६। 

।| जसे महानस प्रभयत्वरमवाला होणेतं वहविवाला ₹) तैसे ता भ्रभयलधर्मवाला होणें यह 

|| पवैत भी वह्धिवाला। दं हेवैगा इति । दहं सो भभयतस्प हत्‌. आपणे बहिहप सुधयके 

(| अभाववाटे हदवे भ रहे है । पातै सो पमेयत्वहैतु साधारण अनेकांतिकं कल्या जावि ह । 

। तह इस उक्त अदुमानापिषे' प्रवतो ह्िमान्‌ ` इस अखमितिका करणप ‹ पदहिव्ाष्य 

{ भभेयस्वम्‌ ' था प्रकारका व्यापिजञान हवेमा ता ५ ५.५. ५५८. वन्छभाववत्‌- 

। वृत्तिभमेयत्वम्‌ इस ज्ञानाविषे ही आर पहन क भी है एसे व्यानज्ञनके भतिबन्धकौ 

५ भूत यथा्ज्ञानकी विषयता ता परमथत हैतुषिषे ६ै। याति सो उक्तं हेताभाक्षका क्षणं 

प्च 
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( ३२६ `) ल्यायघ्रक्ांरी । 


ता प्रभेयव्वहेत॒विषे समवे हे ) दस प्रकार आगे वक्ष्यमाण असत्‌ हेतवोविषे भी ता उक्त हेवा- 


"प्छ 








विपक्षव्यावतो दतः अपाधारणः। अथं यह-निथितसाध्यवाठे जितनैकी सपक्ष है तथा 
निथितसाध्याभाववाटे जितनेकी विपश्च है तिन सवेसपक्षोविषे तथा तिन सवै विपक्षोविष 
जो हेत अवर्ति होवे है सो हेतु अप्ताधारण क्या जावे हं । जसे शब्दः नित्यः शब्दत्वात्‌ । 
अथं यह-शब्द नित्य ह शब्दत्वधमेवाठा होणेतँ । इस अनुमानविषे नित्यत्व स्षाध्यवाटे | 
आकाशादिक सपश्च कये जवि है। ओर ता नित्यलदप साध्यके अभाववाङे घटादिकू विपक्ष 
कलये जाव ह॑तिन सपक्षाविषे तथा विपक्षोविषे सो शबग्दतवहेतु रहता नहीं, किंतु केवट शब्द्‌- 
हप पश्चाविषे हीं सो शब्दत्वेहत॒ रहे है । याति सो शब्दस्वहेत॒ अस्राधारण कट्या जावि हे । तहं 
ता शब्दत्वहतु विषे साध्यवत्‌ अव्ृत्तितवके निश्वयहूए साध्यवत्‌वृत्तित्वहूय व्यापिका ज्ञान संभ- 
पता नहा । यति सौ अक्ताधारण हेतुक ज्ञान व्यातिज्ञानका भतिवंधक होवे है इति । 

अथ अदुप्तहार रक्षणम्‌-अन्वयव्यतिरेकर ए्रन्तरहितो दतः अचपकंहारी।अथं यह- 
भो हत अन्वयषृष्टातेत मी रहित होवे है तथा व्यतिरेकटदष्टातते मी रहित होवे है सो हेत अदप- 
तहारस.कलया जाव ह । जक्ष- सर्वं जआनत्य प्रमयत्वात्‌ । अथ यह सवपमथमान् अ्वत्य णे- 
योग्य है प्रमेयत्वधमेवाटे होणेते । इस अनुमानविषे सवेषदाथमात्कू पक्षरूष होणेतें ता पक्षे भिन्न 
कदं अन्वयदृष्टंत तथा व्यतिरेकदष्टांत है नदीं । यतिं सो प्रमेयलहेत अयुपरहारी कट्या जवि हं । 
दस अनप्षहारीहेतका ज्ञान भी ता व्यापके सशयकी उसा द्वारा ता व्पापिकै ज्ञानका हा प्रते 
व॑धक होय है इति । अव प्रसंगे दंतका रक्नण- कहे है । वादिप्रतिवादिनोः साध्यप्ताधन- 
भयप्रकारकतदभावद्रयपकारकान्यतरानश्चपविषयः रश्र(न्तः। भथ यह--वाद त्रातताड 
दोनोका जे साध्य साधन उभयप्रकारक निश्वय है । अथवा साध्याभाव साधनाभाव उभयप्रकारकर 
निश्वय है ता निश्वयका विषय जो पदाथ है सो पदार्थं दंत क्या जवि ह । जैसे वादीप्रतिवास 
दोनी मंहानसविषे ' महानसो वह्धिमान्‌ धृमवांश्च ' या प्रकारका वह्विष्य साध्यतरकास्क 
तथा ध्रमरूप साधन भकारक निश्वय होवे हे तथा हदिमे ‹ हदः वन्द्यभाववाचर 3 
वाश्व ' या प्रकारका विरूप साध्याभावप्रकारक तथा धमरूप साधनामावभ्रका र? नश्वय 
हेत हे । तहां ्रथमनिश्वयका विषय तैं महानस ह ओर द्वितीयनिश्वयका विषय &द्‌ ह । याते 
तां षरसिद्ध अनुमानपिषे सो महानस तथा हद दृष्ट कट्या जतै है इति ।.* "र भदत 
सो हठात साधम्यं दर्शत ३; वेधम्येहत २ हस मेद करक दो भ्रकारका € ह। 
साधम्य दष्ट॑त-तहां जो दृष्ठात निध्वित साध्यवाटा तथा निधित साधनवाला होवे हैसो 
इटाति तौ साध्यं शृ्टति क्या जावै है । नेमे-ता प्रसिद्ध अवमानाषे महानस साधम्यं 


दति ह । वेधम्य चशटन्त~जो हृष्टति निशित साध्याभाववाला तथा [नश्वते साधनाभाववारा 
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ष्टपरिच्छेद्‌ । (६२७ ) 
होवे हे सो दृष्टन्त वेधम्पेदशंत क्या जवे हे । जैसे ता परसिद्ध अखमानाषिषे हद वेध 
छान्त हे । तहां साधम्यटश्ातङ्कं तों अन्वयदशटतं कहे हँ ओर वेधम्यंतकरं व्यतिरेक दषटांत 
हे हे इति ॥ १ ॥ विरुढ-अव दूसरे विरुढनामा हेत्वाभासका निर्पण करे है पाप्य | 
[वव्याप्तो हेतः विरूढः। अथे यह-जो हेत आपणे साध्यकौ व्याभिवाला नहीं हो ह 
न्त॒ आपणे साध्यके अभावकी व्यापिवाला हवै है सो हेतु विरुद क्या जवि हे । जैमे- 
शाञः नित्यः कृतकल्वात्‌ । अथं यह-शष्दं नित्य हेणेथोग्य ह क्यलशटप कतकत्ववाटा 
ते । इस अलुमानकवरिषे छतकतवशूप हेतु नित्यलप साध्यके अभाववाले षटःदिकोंविषे 
त्ति होणेत ता नित्यलषप साध्यकी ग्यापिवार। नरह है । किंतु ˆ यत्र यत्र छतकलवं तत्र 
तन्न अनित्यं ' इत रीति सो छतकृतहेतु ता निव्यवषप साध्ये अभावरूप अनित्य- 
स्वके व्यातिषाठा ह है यात सो रुतकतवहेत विरूढ कड्या जावै हे । इस्‌ विरुददेतुका ज्ञान 
साक्षात्‌ अत॒मितिका हीं प्रतिबन्धकं हवं ह इति ॥ २ ॥ 
अब तीरे सलमतिपक्षखभसिका निरूपण कर हे । साध्याभावसाधक देतन्तरं यस्यसः 
सत्प्रतिपक्षः । अथं यह-जिष हैतुक साध्ये अभागकरा सापकं दूसरा भतिपकषहत ्रियमान 
होये है सो हेत सलतिपक्च कट्या जावे ह । इसी सत्मतिपक्षद्ं भकरणसम इस नाम करिकं भी 
कथन कर हे । जैसे शाब्दः नित्यः श्रावणत्वात्‌ राब्दत्यवत्‌ । अथे यह-शब्द नित्य होणे 
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| योग्य हे धावणलवाहा हेगेते अथाव ओरोतर्रियजन्य आवण॒भत्यक्षका त्रिष होणेते जो 
| जो भ्रावणमतयक्षका विषय हयै है सो सो नित्य हीं होवे है । जेमे शब्दद्त्ति शब्दत्वनाति ता 
| ५९ = ०१ (~ ः =, डन (* ण प्र ~. होणेते 

{ भ्रावणमस्यक्षका विषय हन (५ ८५ 1 ४ ५४ विषय ५4 
{| निरय होवैगा, इस अलमान कर मीमांसक शब्दपिष नित्यल सिद कर है । ओर्‌ नैयायिक 
{ तें शब्दः अनित्यः कार्यत्वात्‌ वटवत्‌ । अर्थ यह-शब्द अनित्य होणयोग्य हे करय 
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होणें जो जो पराथ क्रूप हवै है सो सो पदां भनित्य ही होवे है । जेते का्सूप होणेते 
खद अनित्य है । तते करूप हेणेते से शव्द भौ अनित्य हीं हेग । इस अलात करके 
ता शब्दविषे नित्यस सिद्धकरे हं । तहां मीमासिकक भविणह्परतुका जो शबधुनितितय ` 
ता नित्यलसाध्यके अनिस्यतवहूप अभावका साधक सो नेयायिकोका कषित- 
यात सो मीमांसकोका भ्रावणत्वरेतु सतसतिपक्ष कल्या जवि है । इस सलति- 
साक्षात्‌ अदमितिका ह परतिब॑धक हेव है इति । भरिद-भव चतुथं 
असिद्धनामा हेत्वाभासा निरूपण करे ह । सतन भक्तो अतिदरेाभातत भ श्रयषिद््‌ १, 
स्वपाक २, व्याप्यलासिद्ध ३ इस भद करकं तान भकारका हीह ॥ = ५ 

आश्रयसिद्र- तहां पक्षतावच्छद्‌क्‌्‌॥१य। हतः आच्रयापद्धः। भं पनम सत 
पक्षता अवच्छेदक धरमका अमाव होवे है सो हैत आभाति | 
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( ६२८ ) च्थागिप्रकार)। 
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4 [क्‌ र्व [विर [ ९ (के € 9 (ककत ॥ 
नृरिकिन्द्‌ सुरा जरबन्दत्वात्‌ शरजारावन्द्वत्‌ । अथ यह-भाकाशका अरावद्‌ कहाय | ॥ 
० = [क क अक्र छ छ 9 क जरः, = छ [+ ©> = ९ | 1 
1 कृमृट दसुगधवादा हइ अरति हमत जा जा अरर्वद्‌ हविह भास सुरम्‌ कहार्य सुगवका 
|| हौ होवे है जते जटके तटाविषेउसत्नहभा अरविंद अरविंूप होणें पुरमि होवे है । तैसे | 
९ क भ छ $ | 
4 


| सो आद््शका अरर्विद भी अरविदशूप होणेते खुरमि हीं हवेमा । दस अद्मानविपे अरर्विदत्व- 


| शव हेतुर पक्षभूत जो गगनारविंद है तकिषिषे गगनीयत्वष्म पश्चता अवच्छेकथमं हे नहीं । 
‹| यातं सो अरविदववहेतु आश्रयासिद्ध कट्या जवि हे । तद्म अरविन्दाविंषे गगनीयत्वके अभाव 
निश्वयहूए ता गगनीयतलविशिष्ट अरापिदविषे ता सोरमगेधकी अदु होती नहीं । यातं इस 
आश्रयासिद्ध देतठका ज्ञान भी साक्षात्‌ अदभितिका हीं प्रतिबंध हवै है इति। 
अव स्वरूपासिद्दका-निरूपण करे है तहां -पक्षाव्र्तिरैतुः स्वरूपािद्धः । अथं यह-जो 
हठ भाषणे पृ्षविषे नहीं रहे है सो हेतु स्वरूपासिद्ध कट्या जवि है । जैने शब्दः गुणः 
| च्षुपवात्‌ इपवत्‌। अथं यह-श्ब्दे खण हेोणयोग्य ह चाक्षुष हणेते । अर्थात्‌ चक्षु 
(| द स्वजन्य च्ुपमत्यक्षका विषय होणेते रूपरणकौ न्याई तहां इस अचुमानविषे सौ चाध्चुष- 
तह्य हत ता शब्दषप पक्षविषे वत्तता हीं नहीं । काहेतें सो शब्द चश्ुर्दीद्रिथजन्यचाक्षुष 
` भत्यक्षका विषय होता नहीःकिंतु सो शब्द भोदद्रियजन्य श्रावणभत्यक्षका हीं विषय हेव है । 
यां सो चाश्षुषत्वहप हेत॒॒ता शब्दप पक्षविषे अघ्रत्ति होणें स्वरूपासिद्ध क्या जरै है । 
इ स्पातिद्ध हेतुक ज्ञान ता उक्तपरामशंका प्रतिबन्धक होयै है इति । 
(| खल्पाकदकं भद-पनो स्वहपासिद हेतु शुद्धासिंद्ध 9, भागासिद्ध २, विशेषणासिद्ध २, 
!| विशेष्याधिद्ध. £ इस भेद करिकै च्यारि भकारका होै हे । यदापिद-तहां जो हेतु आपणे 
१| पक्षमाजविषे स्वख्यते नहीं रहे है । सो देत शुद्धासिद्ध क्या जवि है । जैसे सो पूवैउक्त 
, चाश्चपतहतु शब्दमाजविषे स्वरूपत रहता नही यतिं सो चक्चषत्वहेतु शुद्धासिद्ध कव्या 
| नावि है इति । मगसिद्ध-ओर जो हेतु आपणे प्के एकभागविषे तों रहे है ओर एकभाग- 
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विषे नही रहे ह सो देतु भागासिद् कलया जपै है । जैसे पथिव्यादयश्चत्वारः परमाणवः 
नित्याः अन्धवत्वात्‌। अथं यह-पथिवी, जल, तेज, वायु इन च्यारिभूतोके परमाण नित्य 
है धययणवाटे होणेतं । इस अनुमाने प्रथिवीआदिकं च्यारेभूतोके परमाण क्ष है ता 
स्वक्षविषे सो गैधवचषप देत रहता नही । किंतु केवर प्राथिवपरमाणवोविषे ह! सो गंध- 
वव रहे है । यतिं ता सवैपरमाणह्य पक्षे जलादिपरमाणद्डप एकमागविषे अद्रा होणेतै 
सो गैषवच्वहेत भागासिद्ध कल्या जवि है इतिं । विशेषणासिद्-ओौर जित तुका विशेषण 
पषतरषि अव्रत होवे हं सो देतु विेपणापिद्ध कल्या जवि है । जैसे वायुः प्रत्यक्षः रूप- 
प्व सति स्परषच्वात्‌ घटवत्‌ । अथे यह-वायुप्रतयक्च होणियोग्यं ह रूप राणवाटा 
|| हा खंयणवाठां होते बटकी न्या । इस अलुमानकिपे पववविशिष्ट संवस दहेतु | 
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षष्ठपारच्छदं । ( ६२९ ) 


हे । तहां ता वायुषूप पक्षविषे यव्यपि सशंवखरूप विशेष्य तों रहे है । तथापि रूपवचविशे- 
घण रहता नहीं ओर जहां विशैरणका अभाव हे हे । तहां ता विशेषणविशिष्टका भी 
अभाव हीं होवे हे। यति सौ रूपव विशिष्ट सशेवसरूप हैव॒ विशेषणासिद्ध कल्या जवं 
वि । विशेष्यातिद्-भ[र जिस हतका विशेष्यभाग पक्षविषे नहीं रहे है सो हैत विशेष्या- 
सेद्ध कट्या जवे है । नेसे ता परवेउक्त अदुमानविषे हीं ' सशेवक्ये सति हपव्खात्‌ ` इस 
कसते सशंवखविशिष्टशूपवस हेवके राखणेते ता वायुषूप पक्षविषे रूपवक्वविशेष्यका 
अभाव होणेतैं ता विशिष्टहेतका भी अभाव हीं होवेगा । यतं सो स्शेव्यविशिष्ट रूपव 
हेत विशेष्यासिद्ध कट्या जव हे इति । अव व्यप्यत्वाकषददका- निरूपण करे हं । तहां सोपा 
धिको हेतः व्याप्यत्वापिद्धः। अय यह- जा हेतु उपाषवाला हवे ह सा हतु व्याप 
त्वासिद्ध क्या जाव है । नेसे पवतः धूमवाच्‌ वह्िमषात्‌ महानक्षवत्‌ । अथे यह पह 
पवैत धृमवाला है वह्विवाढा होणेते महानसकौ न्यांई। इस अदमानविषे वह्विमच्छरूप हेतु आर 
ईधनसंयोगरूप उपाधिवाला हेणेते व्याप्यलासिद कट्या जा है । तहां गट काष्टका नाम आद्र 
दधन है ता आद्रदधनका जो संयोगसम्बन्ध ह सई हा ता वाल्ेम हेतुविषे उपाधि हं इति । 
उपा । 

अव ता उपाधिका रक्षण-कहे है । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकः उपाधिः। 
अथं यह-जो पदाथ साध्यका व्यापक हो ह तथा देतुहूप साधनका अव्यापक होवे है । 
सो पदार्थं उपाधि कल्या जवि है ¦ जसे ता उक्त अदमानविषे सो आद्वद॑धनसयोग ता धूमहूप 
साघ्यकां व्यापकं भी है तथा ता बह्व सषापनका अब्धापक भी हं । यति ता उक्तं अचु 


| 
| 
मानविषे सो आशरदभनसंयोय उपापि कट्या जावे है । तहां नहां नहा सो धूम हेष है तहां 


न । ८४ 
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तदहं सो आद्कधनसंयोग अवश्य हव ह । ता आद्रदधनसंयोगते विना सो धूम होता नहीं । 
इस प्रकारै ता आद्रदधनरसषयोगङ्‌ ता पमष साध्यका व्यापकषणा ह ओर जहां जहां सो 
वह्धिहप साधन देवै हे तहां तहां सो आद्रदधनसयोग नियमत होता नहीं । निस कारणत 
अधिविषे तत्रहए लोहपिडा्वषे ता ब ज्ञह्ष साधनक वियमनहूए भा सा आ्रहधनसयोग 
रहता नहीं । दस प्रकतं ता आददधनसंयोगकरं ता वद्धिहप साधनका अब्यापकपणा है । 
यतिं सो आद्ंधनसतयोग . उपाधि कड्या जवि ह । ता आद्रुदधनसंयोगरप उपाधिवारा 
हाणेतें सो उक्त वहिभच्वरूप्‌ (तर व्पाप्पत्वा्नड्‌ कल्या ज्‌ ह इत । 

उपाधिके मेद्‌ दस्‌ प्रकारके उक्त उक्षण करकं रक्षित सो उपाधि केवल साध्यव्यापक १. 
पक्षधमौवच्छिलसाध्यग्यापक २, साधनावच्छिन-साध्यभ्यापके ३, उशसीनधमोवच्छिन्न 
साध्यव्यापक ४ इस भेद कर =१।।९१। रका होवें हे । सण्यव्यापक-तहां “ परवेतो धम्‌- 


| वान्‌ वह्धिमखात् ` इस उक्त अलुमानतष्‌ 1, पूवे आद्रेदेधनंयोगहप उपाधि कष्या 


हे। सो उपाधि तौ केवल साध्यव्यापक उपा ह । तसे कतवन्तवेर्तिनी हिंसा अधमसाधनं 
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( ६२० ) त्यायत्रक्छाङ् । 
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भी ह । इस रीतिते ता निषिद्तउपाधिकं ता अधर्मसाधनतवह्प साध्यका व्यापकयणा है ओर 
जहा स्तात हवे ह तहां तहां सो निषिद्धत्व नियमत होता नही । जसे यज्ञत्तवध। 
| ¶ ता 1हततालरूप साधनके विव्यमानहूए भी सो निपिद्धत्व रहता नहीं । किंत ˆ पशुना 
त इत्या श्रुतिकारकं विहित हीं रहै हे । ओर न रिस्यात्सवां भूतानि' यह श्रुति 
' कपया (हाते भन्न सवेभूतोके हिंसाका निषेध करे है । दस भ्रकारें ता निषिद्धत 
पराङ्‌ ता ह्तिलहप साधनका अव्यापकपणा भी है । सो निषिद्धत्वउपाधि भी केवल 
पाव्यव्यापक कष्या जावे हं इति । पक्षधमोवच्छिनन साध्यव्यापक -भौर जो उपाधि करेवटसाध्यका 
पके नहीं हवे हे । किंत पक्षवृत्ति धमं करक अवाच्छन्न जे साध्यदहै ता साध्यका व्यपिक 
है सो उपाधि पक्षधमीवच्छिन साध्यव्यापक क्या जतै है । जैसे वायुः प्रत्यक्ष 
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॥ 
; | 
भ्यक्षस्पराश्रयत्वात्‌ घटत्‌ । अथं यह--वाय प्रक्ष है भवयक्षसशंका आश्रष हणेवं । 
। 
। 
। 
६ 
। 
¦ 
¦ 
। 
। 
। 
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८&। 


[१। 4 च 


[ जा द्व्य भत्यक्षसश्चका आभ्य ह्वे हं सोसो द्रव्य प्रत्यक्ष हीं हवं है। जत वरह छ्य 
इस अनुमानावेषे उद्रतहपवव उपाध हं । तहां जहां जहां प्र्श्चव ह्व तहा तह 
उद्तहपवख होवे हं या प्रकारं ता उद्धूतरूपवत उपाधिकर केवर प्रत्यक्षत्वहूप स्षाध्यका वयपि- 
( केपणा ते सभवता नहीं । जिस कारणते रूपादिकाविवे ता प्रसयश्चखहय साध्थके विद्यम्‌ ६९ 
भी सो उद्रूतहषवख उपाधि रहता नही । करतु ता वायुदप पश्चविषे व्तेणेहारा ज। व (द 
व्यत्वहप धमे है। ता बहिद्ैव्यतवहूप पक्षधमे करके अवच्छिन्न जो भव्यक्षवख्ष स।*१९ ता 
साध्यका हीं सो उद्रतष्पवत्य उपाधि व्यापक है । तहां जहां जहां वदिष्य "च्ल 
्रतयक्षतव रहे है । तहां तहां सो उद्ूतरूपवस अवश्य करि रहे हे । जैसे बराक त। बहि 
्रेव्यत्वावच्छिननपर्क्षलवाले हेणेते उद्भतरूपवाले भी है । इस प्रकारे 7  दहपष 
उपाधिं ता वर्रिव्पतवावाच्छन्न परत्यक्षखक्षष साध्यका व्यरपकपणा ह । -". नह। नहा | 
 प्रतयक्षसयशंका आश्रयत्व रहे ह । तहां तहां सो उद्धतरूपवस नियमंतैं रहत" १६।। भप वायुविषे 
| । ता प्रत्यक्षस्यर्शांभरयत्वकं वैद्यमानहूए भी सो उद्धतरूपवत्व रहता नह। । प (कार ता उद्रत- 
हयव उपाधिक्‌ ता भर्यक्षस्यशा्यत्वश्य साधनक अन्यापकषमण। होषै हँ । यतिं ता उक्त 


( 


भवलुभानं विषे सो उद्धतरपवत्व पक्षधमावाच्छच्साध्यव्यावक उपा कट्या जव हं इति । ॥ 
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स परतमक् साध्यभ्यापक-ओर जो उपाधि हैतुूप साधन करिके अवच्छिन्न साध्यका ¦ 
व्यापक हवे है । सो उपाधि साधनावाच्छनन साध्यव्यापक क्या जवै । जैसे ष्वः विनाशी । 
¦ । जन्यत्वात्‌ वलवत्‌ । अथं यह-ध्व्ष विनाशान्‌ ह नुस होणेतें षटकी न्याह इस अवु- 
मानावेषे भावत्व उपाधि ह । तहां जहां जहां विनाशिख होवे है। तहां ततां भावत हवं है । इस 

भरकारतें ता भावव्वउपाधिकुं केवटविनाशितवरूप साध्यका व्यापकपणा तों सेभवता नहीं । जिस । 
करणते भागरभावविषे ता विनाशेत्वके विवयमानहूए भी सो भावत ह नह । कतु जन्यलरूप | 
साधन करि अवच्छिन्न जो विनाशित्वहे। ता विनारित्व साध्यका हौ सो भावत्र व्यापक हे । 
तहमं जहां जहां सो जन्यत्वविशिष्ट विनाशितव रहे ह । तहां तहां सो भावत्व अवश्य करिकं रहे ई। 
जसे घटादिक ता जन्थत्वविशिष्टविनाशितववाके होणत ता भावत्ववाठे भी रह इस प्रकारं 
त[ भावत्वरूप उपाधि ता जन्यतवरूप साधनावच्छिन्न विनाशितहूप साध्यका व्यापकपणा 
है । ओर जहां जहां सो जन्यत्व रहे ई तहां तहां सो भाषत्व नियमत रहता नहीं । जिस्‌ 


कारणे पध्यस्ाभाव विषे ता जन्यतवके विवयमानहूए भी सो भावत रहता नहीं । इस 





) 
# 
) 
# 
| 
प्रकारें ता भावलखउपाधिकूं ता जन्यत्वहूप साधनक अव्यापक्षणा ह । ये ता उक्त 
अलमानविते सो भावष उपाधिसधनाय। च्छन साध्यव्यपिक कट्या जवि ह इति । ्‌ 
उदासीन धर्मावच्छन्न साध्यव्यापक-भोर जौ उपाध किसी उदाकीनधमं करक अवच्छिन्न 6 
चे धृ = न नेर 
साध्यक्‌ व्यापक हेव है सो उपाध उदासोनधमावच्छिन साध्यव्यापक कट्या जात ६ । जपे ' 
प्रागभावः विनाशा प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌ । अथ यह पयभाव, (वना ह । भभय्‌ हाणते 
घरकी न्धा इस अलमानातवषे ग नावत्‌ उपाधि ह । तहां जहां जहा विनाशे रह ह तहां ॑ 
तहा भावस रहे हे । दत प्रकरा ता भावत उवाधिङक्‌ केवरकनातरूप सारव्र( व्पाप्क्‌ | 
पणा तौं सेमवता नही । जिस करणते प्रागभववेषे ता पिनादिलके वियमृनहूए्‌ भी सा भाव 
रहता नहीं, किंतु जन्यतवधमं करक अवाच्छन विनारितवहप स्थका हा सो भावत व्ापक | 
हे । तहां जहां जही जन्थत्वविशिष्टविनाशितव रहे है । तहां तहां सो भावत्वधमं अवश्य कारक ॥ 
रहे हे । जसे घटादिकं ता जनयता चः विनारितवबाठे होणेते ता भावत्ववाटे भी हे । इष | 
वत्वडपाधिकूं ता जन्यत धमाबाच्छन्न विना शत्वरूप साध्यका व्याप्कपणा ह । 


वका भा 
कितौ प्रमयेत रह ह तहा तह्य सो भावत नयमतं रहता बहा । जम कारणते प्राग्‌ 


| 

भावविषे ता प्रमेयधरमके विवयमनहूए भी सा भवित्व रहता नह । इत प्रकरे ता भावव ( 

उपाक ता प्रमेथत्वदष साधनक! अन्पापकपणा ह । आररता उक्त अदुमानविष सो जन्प- ! 

स्वधमं ता भागनावरप पक्षक धम नहीं हे । तथा साधनरूत्‌ भ नह। ह) 1कनठ पत। जन्तव 

उदासीनधमे है यत ता उक्त अनुमानत सा भावत्वडपायि उदासीन धमावच्छन्न सभ्य 
उ्यापक कल्या जतै है इति । उपाधिका हलाभासम 5 पवग रक्त व्याएकारके 
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( ६३२ › । न्यायत्रकक्चा । ` 


| उषाव्धावष ।कस्चा मा उपाववाल जा हठ हर्वे ह सा हठ व्यात्य्वास्द्ध्‌ कद्या जाव ह। | \ 


इस व्याघ्यलास्‌द््‌ हका ज्ञ वं भा व्वातज्ञानका ह प्रातबन्धक ह्व ह इात। 


अवं वचरम बावत्द्तानसका--नरूपण कर ह तहा यस्य दताः साध्याभावः प्रमाणान्त 
रेण निधितः स बाधेतः । अथं यह-जिस हैतकेसाध्यका अभाव प्रत्यक्षादिक भमाण 
करिके निश्चय हवे हं सो हेत वाधिक क्या जावे ह । जसे वहिः अचुष्णः द्रव्यत्वात्‌ 
ट्वत्‌ । अथं यह- वह्नि उष्णतातें रहित हे दग्यरूपं हणेतँ जटकी न्याह । इस अङमान 
विषे दव्यतलहूप हैतुका जो अदुष्णतसाध्य है । ता अद॒ष्णत्वसाध्यका अभाव जो उष्णत् 
सो उष्णत्व ता वह्धिहूप पक्षविषे सवभाणीयोदू सकृदद्वियषष परत्यक्षप्रमाण करिकि हा 
निश्चित है । यतिं सो द्रषत्वहेतु बाधित है । इस वाधितंहेतुका ज्ञान साक्षात्‌ अल 
मितिका हीं प्रतिबन्धक होवे रै इति ॥ ५॥ | 


म 


९८ॐ अस्यापि जत्ित्वानरि जर्‌ अतम्मव दप-करंवा अतिव्याप्ति आदिक दोषवाला जी 
ृष्टछक्षण ह सी दठक्षण भी हेवाभास हीं हवे है । तहां अतिव्याति दोषवाठे ठक्षणका 
ता व्याप्यलासिदावेषे अन्तमाव हेव है ओर अव्यापिदोषवाटठे टक्षणका भागासिंद्धावेर्षे 
अन्तरभाव होवे है ओर असम्भवदोषवाले लक्षणका स्वष्टपासिद्धविषे अन्तभाव होवे हे इति । 

सिद्धसाधन-ओर पूवेसिद्ध अथ॑की जिस हेतु करि सिद्धि करी जपिहै । सो हैठ सिद 
साधनं कया जाव ६ । तहा जन प्राचोननंयायिकेकि मतविषे संदिग्धसाध्यवाटा पदाथ पक्ष 
होवे है । तिन भ्राचीनोके मतविषे तों ता सिद्धाधनका आश्रथासिद्ध विषे हीं अन्तमा 
हवे ह ओर जे नवीनन॑यापिक ता संदिग्धसाध्यवाठे पदार्थ पश्च नहीं माने ह । तिन न्ब 
नके मतविषे ता सिद्धसाधनका निग्रहस्थानविषे अन्तभौव हवि है दति ॥ 


दति अमाननिरपणं समाप्तम्‌ ॥ 


माः 


ए - ध 





१ ~क 


अथ उपमानानेरूपणम्‌ | ४ 

अव ताङ्षर उपामतिषप यथाथ अवुभवके निरूपण करणे बासते प्रथम त। - पमितिभमाके 

| उपमितिभ्माका नो करण हेत ६ सो उपमानभमाण क्या जायि दै इति । _ , “ तहा 

सज्ञासन्ञ समन्धक्तान उपामतिः। अथं यह~पदका नाम संज्ञा € अर भथका नामं 

्‌ शी हे । ता पद अथ दोर्नेकाजो शाक्तर्प सम्बन्धहै ता सम्बन्ध वषयव कृरणेहारा जो 
4 
( 
ष्य 
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॥ 
। 


गवयो गवयपदवाच्यः ' या भ्रकारका ज्ञान ६ ता ज्ञानका नाम उपमिति है। ता उप 
भितिका ' अय पिण्डिः गोत्तहशः ' या प्रकारका ता मवयविण्डविव्यक गतिहश्यप्रकारफ 
ज्ञानं करण हवि है । यात स। गोसाहश्यज्ञान उपमान पधरमाण कष्या जावै हं । इति । 
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धछ्ठ परिच्छदं । ( ६३३ ) 
इहां उपमिति हाणके रीति-यह्‌ हं । कोडेक नग्रवासी पुरुष गवयशब्दके वाच्य अथंङर 
जानता हभ किसी वनवासी पुरुषतें गवयपशु कैसा होवे है या भकारं पूता भया । आगेतें 
सो वनवासी परुष. ता नगरवासी पुरुषके भ्रति ' गोस्थो गवयपदवाच्यः ` अथं यह-गोके 
सादश्यवाला पशुविशेष गवयशब्धका वाच्य होवे है या प्रकारका वचन कहता भया । इसी 
वचनक्रं न्यायशाश्चविपे अतिदेश वाक्य कहे दै ता वचन भरवण करिकै तथा ता वचने 
अथैके निश्वय करके सो नगरवासी पुरुष कोडेकारविषे किसी प्रयोजन वासते वनाविषे 
जाता भया । ता वनविषे देवयोगते. ता गवयपशुक्‌ नेजोसं देवता भया । तिरतं अनन्तर ता 
नगरवासी प्रुषक ‹ अयं गो सदशः ' अथं यह-पह पशु गोके साहश्यवाटा हे । या प्रकारका 
चाक्चषप्रत्यक्षज्ञान होता मया । सो गवयविरेष्यक गोसाहश्यप्रकारक प्रत्यक्षज्ञान हां तां 
उपमितिभमाका करण है, ता सादश्यज्ञानतं अनंतरं तिस पुरुषकं ता अतिदेश वाङ्येके 
अथका स्मरण हवै सोस्मरणदहींता करणका व्यापार है । कहते ? सो अति- 
देशवाक्थार्थका स्मरण ता उक्त सादृश्यज्ञान करं जन्यमी ह तथा ता सा्श्यज्ञान- 
जन्य उपमितिका जनक्र भी ३ । याते ता अतिदेशबाङ्याथके स्मरणविषे ता सादश्यज्ञानरूप 


¢ 


करणकी व्यापाररूपता संभवे है । तिसते अनंतर ता पुरुषं ` गवयो गवयपदवाच्यः ` अथं 
यह गवय गवयपदका वाच्य है, या प्रकारका ता गवयहूप अथेविषे ता गवयपदके शक्तिरूप 
संबधकं विषयकरणेहारा ज्ञान उलन हेव हं । इसी ज्ञानका नाम उपामेतिभमा ह इति । 

इहां केहकम्रन्थकार-तो यह्‌ क€ ह~ अप गोसदशः या प्रकारका साहश्य प्रत्यक्ष ता उप 
मितिका करण नहीं है किंत ता नगरवासी पुरुष्‌ ता वनाशो परुपकं वचनकू भेवण 
करिकै जो मौके साह्य वाटा परशु गवयपदका वाच्य हवं हे या कारके शथिज्ञान हूभा 
ह । सो शाब्दअतुभव हीं ता उपागातका कर होणेते उपमानप्रमाण हं । अर ता गोसहश 
गवयपिंडद् देखि जो अतिदेश वाक्थाथका स्मरण होवे हं सौ स्मरण ता शाञ्दअनुभव करक 
जन्य होते तथा ता शाद्धअनुमवजन्थ उपमितिका जनक होणते ता शब्दअनुभवरूप करणका 
व्थापारख्प है। ओर सा उक्तं उपमतिरूप भमा फल ह भर्‌ सा गोसाहश्यफा प्रत्यक्षज्ञान 
ता शाब्द अनभव जन्य संस्कारका उद्वीधक हीणेत केवल सहकारोमाज् हो¶ ह ९॥त । 

वेदान्तमतवारे- तौ थह कहे ह । ता गवयनामा प्शुकेषे गक सारश्यमत्यक्षते अनतः ता 
पुरुषक्र हमारी गौ दस गवयपशुके सत्र १ प्रकारका ज्ञान होवे है ता ज्ञानक नम 
उपामेति हे, ता उपमितिका सो गवयनि् गौ सादश्वभत्यक्ष करण होणेते उपमानभमाण 
हे इति । उपमानके भद-पो उपमानपर्मणि सा्सयावत्यर।प्‌ड ज्ञानि १; वेष्या 
पिंडज्ञान २. असाधारणधर्म विरिष्टपिडक्ञान २ दस + करके तीनपकारक रव ह । तहां 
गोके सारश्यविशिष्ट गवयपिटज्ञानरपं प्रथम उषमानका तै पूवतरूपणक व्‌ । 
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(६३2) स्याय्क्ाद् | 
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| अव दितीयउपमानका निरूपण --करे है । तहां पवतविषे रहणेहारा कोई पुरुष उष्रपदकं | 
‹ वाच्य अथक नह जानताहूभा किसी पुरुषं उष्ट्‌ केप्ता होवे है या भकार प्रता 
4 मया । अगत सो उष्के जानणहारा पुरुप ता पती पुरुषके भ्रति या भकारका वचन्‌ 
ऊंचापृष्ठ हेव है तथा भ्रीवा भी ऊंची होवै है तथा शरीरभी चाहे है तथा कठिन 
कंटकोक्ू्‌ भा भक्षण करे जाव हं । इस प्रकारके वचनकू वण करके तथा अश्वते ता उघ्रके 
उन्नतपृष्ठत दीषभ्रीवलादिक विरुद धर्मों निश्वय करि कोई काटविंपे दैवयोगतें ता उष्टक 
नेत्रो देखता भया तथा ता उद्ट्विषे ते प्रपैक्त सवविरुदधरम देखता मया ता वेधम्यंविशिषट 
पिण्ड दशनेते अनन्तर ता पुरुषक््‌ ता पूषैरक्त अतिदेशवाक्थार्थंका स्मरण रोष्टक उ 


उदट्पस्का वाच्च 2 चा ¶रकरका उपामत्‌ होवे हं । दस उपमितिविषे श्रो वेधम्य पवा 
उष्पिण्डका ज्ञानं हीं उपमान ह इति । 
अध तयरपमानका (रूपण-करे है -तहां कोद पुरुष खड्गपमूणपदके वाच्य अर्थक नहं 
जानता हमा कता उद्वत खड्गमग केसा हवे हे या प्रकार पूछता भया; आगत सौ खड ग- 
मृगक जानणहारा पुष ता पुरुषके भरति या भकारक। वचन्‌ कहता भया । जिहषके नास्काकं 
अय्रमाग एक शग होवें ह सो खडगमृग होवे है, इस प्रकारके वचनकूं श्रवण करि तथा ता 
वचनके अथैक निश्वय करिकै सो पुरूष कोद काठपिषे देवपोगंते ता खड्गमृगदरं नेत्र 


१९. 


॥ 
॑ 

खता भवा अर ताक नात्तकाके अत्रमागविभे एक शगक्ू देखता भया ता एक शगरूप अपा- । 
॥ 

॥ 

॥ 

। 

¦ 

॥ 

। 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 
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धारण वर्मक दशनते अनन्तर ता पुरुषकू्‌ पूवे अतिदशवाक्याथेक्ा स्मरण हकं खडग- 
पृण खडममृगपदका वाच्य ह या भ्रकारको उवमिति हेवं ह । इस उप्रमितिवषे साक 
शृगरूप असाधारणध्भका ज्ञान हीं उपमान होवे हे । गेडेका नाम खडगमृग ह इति । 

ईह वेशषिकशाखवारे-उपमानप्रमाणकू मानेते नहीं किन्त प्रत्यक्ष, अलमान. इन रो भमा- 


णक ह गर्‌ करं ६ । त वशाषक ता उक्त उर्पमितिक अनुमितिक अन्तभू हा मनि 


है ता उपमितिस्थटक्िि ते वेशेषिक या प्रकारका अनुमान करे दै । गवयपदं गवत्व 
निमित्तकम्‌ अर्थ यह-गवयगद गवयत्वथदृतिनिभि्क दै । अथोत्‌ गवयल्वधम ह भतिका 
निमित्त जिका सा गवयपदं है, ता गवयते भिन्न पदाथेविषे शक्तिरप ब्रतिकं अभाक्वाला 
हा इृदधपुहषों करके. ता गवयविषे दीं भ्रयज्यमान होणेतै जते गोषदकी १।९१ अभत भिन्न 
अकि शक्ति होती नहीं तथा बृद्धपर्षेनिं ता मोषदका ता नीव अ्थविष हे। भरथोग करीता 
है । यतिं से गोष गोतवभरवरतिनिमित्तक हीं हेव है । तैसे इस गवय % ता गवयपदरूप 
अभत भिन्न, किसी पदाथंतिषे शक्तिर्प बुति होती नहीं 1 तथा बृद्धपुरुषने ता गवयपदका ता 
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षष्ठं परिच्छद । (६३९ ) 
। गवयरूप अथेविषे हीं भ्रयोग करीता हे । याति सो गवयपद भी गवयत्वपद भीं गयवत्वभद्त्ति- 
{ निमिच्क हीं होगा इति । इस प्रकारके अदुमान करिके हीं सो गवयपदं वाच्यत्वका ज्ञान 
। होड सके है । यतँ ता उपमानं अनमान भिन्न परमाण मानणा निष्फट है । इस रीति ते 
{ वेशषिकं अनुमितिकं उपमितिके अन्तभत माने है इतिं । उसका खण्डन-मो यह वेशेषिकोका- 
{| मत असंगत हे । कतै ता उक्त व्यापिज्ञानते विना भी इस पुरुषद् सा पूषेऽक्त उपामेति अनुभव 
‹| सिद्ध हे ओर ता पद्वाच्यखज्ञानतै अनन्तर इस पुशुषष् ˆ उपमिनोभि ` या भरकारका 

ल~ ~ [8 ^+ -2 > ग्वे २ [क मिर्नो = (न 

{| ता उपमितिज्ञानविषक हीं मानसप्यक्षहम अनुव्यवसायज्ञान होवे है । (अद्मिनोमि ` या 
कारका अजुमितिजञानविषयक मान्भयकषरूप अणव्यवतायज्ञान होता नदीं या कारणत भी 
{| ता उपमितिद्रं अदुमितितै भिन्न हीं मान्या चाहिये इति । इति उपमानानिरूपणे समापरम्‌ ॥ 
९ ¦ 
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| 
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अथ शब्दप्रमाणनिरूपणम्‌ ॥ 
तहां पू भ्र्क्च अदुमिति शाब्दं इस भेदं करकं च्यारिपकारका यथार्थं अदुभव क्या 
था, तक्रे विषे प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति इन तनक पूवं निरूपण कव्या, अव चतुर्थे 
शाब्दीभरमारूप यथार्थं अहमवके निहपण करणे वासते प्रथम ता शाब्दभमाके केरणद्प 


शब्दभमाणका निरूपण केरे है । तहां पराचीन नेयाथिक-तों ज्ञायमानशब्दकं हीं ता शाब्दी- 


परमाका करण माने ह । ओर नवीन नेयायिक-तौं ता शब्दके ज्ञानक हौं ता शाब्दीभमाका 

करण माने हे । पराचीन का शब्दभमाणका ठक्षण--तिन दोनों मतोविषे पथम भाचीनोकि मतके 

अनुसार ता शब्दप्रमाणका क्षण करे । आप्तोक्तवाक्यं राब्द्प्रमाणम्‌ । अथे यह-भप- 
{| पुरुषते उचारण क्या जो वाक्य रै सो वाक्य शब्दप्रमाण कट्या जावे है । आप्तका रक्षण-तहां 
¦ प्रयोगदेवभूतयभार्ज्ञानवान्‌ पतः । अथं यड-शबयके भयोगका हेतमूत नो यथार्थ 
{| ज्ञान हे ता यथाधेज्ञानवाला पुरुष आप्र कल्या जग है । तहां उद्धिमान्‌ पुरुष भरथम ति 
{| तिस्र वाक्ये अथेदं ययाथ जानिके हीं पवात्‌ तिस तित वाक्यके उचारणरप भयोगक 
{| करे है याति तिस तिस वाक्ये भ्रथोगविषे तिस तिस वाक्पके अथैका यथाथज्ान है हष 
{ हे ता यथाथेज्ञानव।छ। पुरुष आप्त कष्या जावे ह । ~ आप्तपुरुष करके उचारण क्या 
(| हआ वाक्य शब्दभमाण कट्या जवि है । समन्वय-जेसे ˆ पयसा सि्चति ' अथे यह-जल 
करके वृक्षादिक्षोका सिञ्चन होवे है । यह वाक्य तो ता आपपुरूष करि उरिति होणेते 
¦ भमाणशग्द्‌ क्या जयि है । ओर ‹ बन्दिना चति ' अथं यह-पहठि करके बृकषादिकोका 
{| सिञ्चन हेव हे । इस वचनके कटणहारे इरुपमिषे सो आपणा है नही । याति सो वाक्य 
4 प्रमाणशब्य क्या जवि तह्‌। ष च १ | ` इतनामानतर ही जो ता 
} शृब्दभमाणका छक्षण करे, ता टक्षणविषै + किक कथन्‌ करते ते। अनाप्त- 
। पुरुष करके उवारित वाक्यिषे ता शब्द भमाणके रक्षणक अतिव्याप्ति होती । ता अति. | 


१ करका ^. त ९ 9 
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(१ [९ ४ य [> स,*९ ^ कर (कृकर | ? 
दषके नेवत्त करणे वार्तं ता टछक्षणावेषे ता वाङ्थकरा ` आप्रोक्त' यह विशेषण |? 


कथन कव्या हे । किंवा “ आपतोक्तं शब्दप्रमाणम्‌) इतनामात्र हींजो ता शब्दप्रमाणका | 
लक्षण करते ता टक्षणिषे वाक्यं ' यह पद नहीं कथन करते तोता आप्तिपुरूष उक्त 
` जेयगडदश्‌ ` इत्यादिक वचनविषे ता शब्दप्रमाणके लक्चगक अतिष्यापि होती, ता 
अतिष्यापिदोषके निवृत्त करणे वाते ता लक्षणविषे ° वाक्थम्‌ › यह पद कथन क्या 
हे । तकां ता उक्तवचनाविषे वाकयरूपता नहीं है । यतिं ता वचनविषे ता शब्दभमाणकरे 
ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं | 
अव वाक्यका र्ण-कहे हे । आकाक्षादिमत्पदक्षमरुहः वाक्यम्‌ । अथे यह- 
आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति दन तीनोंवाटे पदोका जो समह रै सो पीक समूह वाक्य 
कट्या जावि हे । जैसे ` गामानय ' इत्यादिक वचन आकांक्षादिवाठे पदोक! समूह होत 
वाक्य कल्या जा है इति । अव पदका रक्ण-कहे दै । रक्तं पदम्‌ । अथं यह-इस पदौ 
भता पुरुषं इस अथेका बोध होवो, या प्रकारकी ईश्वरी इच्छारूप जा शक्तिहै ता 
शक्तिवाछा पद क्या जवि है । जैसे वटपटादिक पद ह इति । एसे पदोके समृहका नाम 
वुक्य हे । वा्यके भद-सो वाक्य लोकिक 3, वेदिक २ इस भेद करक दो प्रकारका हेव 
है । तहां रोकिकः वाक्यै आपपुरुष करिके उचारण कम्पा हआ हीं भमाण हवै हे । 
दतरा सवे अपमाण होवे ह पदिकवाक्य- तों सवज ईशर करिकै उक्त हणे सर्भरमाण होवे ै। 
„^ अलक ८ वेदः पोरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिित्‌। अथं यद- 
2 पुरुष करके रित ह वाक्परूप होणें । जो जो वाक्परूप होवे हे सो सो पुरुष प्रणीत ही 
सच 1 जसे भारतादिक वाक्यरूप हेणेते व्याादिक पुरुष करकं भणीत हेतेमे वेद भी 
गभयलप दाणेते किसीपुरुष करिकै अवश्य रचित होवैगा। तहां ता वेद्का कक्तौपणा किसी 
१६९ ० सम्भवृता नहीं परिशेषं सर्वज्ञ दैश्वरदूं दीं ता वेदका कर्ता मानणा होगा इति । 
“५ १०५९ नदष सज्ञ ई्र करके रचित होत सो वेदुवाक्थ सथ भमाण होवे दै । 
क ्वद्धिः पराणःइतिहास्‌ इत्यादिक शाक वाको तौ वेदमूलकवा कर 
+ ५ रकतभमाणता हती नहीं । ओर जिस जिस स्मृतिभादिकि वक्थ] 
|^ ` त दकौ अति नहं प्रतीत होवे दे। तिस तिस स्प्रतिभादिक वाक़पुक। 
त शतिवाठी कोदेदकी शासा ददाना कालविपे उच्छिन होद गर हे इ भकार कल्यना 
। जेत जिस्‌ स्मृतिआकिकिं वृक्ष 












१८ 


| =. > 
कदा तरार ह । ने " . यह्‌ कहै ह ५ विषे वेद 
ूढकत देखणेविपि अपि है । तिस तिस वाक्पविषे ही भमाणता है। अन्य वा 


= ० कृ ^ ॥9३ ४ क कृं = ण॒ 
|| नहीं टै । मौ कदाचित ता वेदमूकताके अदशनहूए भी तिन वा र्‌ भमाणता 


ति 4 1 पा प्रमाणता मानोगे 
1 तौ अस्मदादिके पुरुषों कत्यना कथेहए वाक्यो भी भमाणहमता हणी चाति । अस्म- 
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क पुरुषोफे वाक्थांका मटमूत कोई वेदक शाखा उच्छिन्न होइ गई ह । इस प्रकरकी | 
कल्पना इहां भी हद सके रे । ओर जो यह कहो जिन स्मृतिआदिक वा्योविषे वेदमूट- 
कत्व नहीं देखणे विषे अविं है तिनवाक्योविषे क(ष्रणाततव हां प्रभाणरूपताका सधक । 


>~ -^9 ~ न> - 9 -^9.- 


भ 


हे, सो यह कहणां भी सेभवता नहीं । काते १ जो कषिषरणीतल प्रभणताका सध होप 
तों बहस्पतिप्रणीत नास्तिकसूष्रोविषे भी भमाणता होणी चाहिये । सो तिन सूर्रोकी प्रमाणता | 
 आस्तिकपररुष अगीकार करते नरह । ययपि पूवं आप्तवाक्यं भी प्रमाणता कहीं है आर 
नास्तिके दशेनके सरष्टा वृहस्पति भी आप्र ह ह ता बृहस्पतिभणीतसूजोविषे भी भमाणता हीं 
प्राप्त होवे हे । तथापि ता अप्तपुरुषनं धमेडद्धि करकं जो वक्थ कहीता ई सो वक्थ हा 
परमाण हेते है । आर बृहस्पतिम जो ते सूत्र रचे ह सो धमं उदधि करिके नहीं रचे है कितु , 
असुरोके मोह करणेवासते रवे दै । यतिं तिन सूर्ोविषे भमाणता संभवती नही इति। 
दाब्द प्रमाणकं भेद-सो पूषे उक्तं वय विधि 3, म्र २, अथेवाद्‌ ३ इस भेद करिके 
तीन भकारका हेये । तह विधि-इष्टस।धनताबोधकम्त्ययत्माभेव्य्‌हतवाक्यं विषिः। 
अथं यह- वर्की साधनताका बोधक जो प्रत्ययहै ता भ्रत्यय करिके षटित जो वाप हं। 
सो वक्थ विष कष्या जावै है । विधि बोधक मत्यय-ते इष्ट साधनताके बोधक प्रत्यय लिङ्‌) ! 
ठोट्‌ . तव्य. छसत्यय इत्यादिक व्याकरणशास्रेविषे कथन कथये ह । जसे“ ज्पोतिष्टोमेन 
स्वगैकामो यजेत ` इस वाक्के अंतविषे स्थित जो लिङ्‌ । 
टोमनामा यागाविमे खेप इष्टी साधनताकूं बोधन केरे है । ता लिङभत्यय करके वदित 
रोणे सो वाक्य विधिवाक्य कट्या जवि हे इति । विधि वक्वक भद्‌-सो विपरिाक्थ भी | 
अपूवोविभि १. नियमविधि २, परिंख्याविधि २ दस भेद करि तीन पकारका हव ६। | 
तहा अप्वेविधि-प्रमाणान्तरणाप्रात्तस्य प्रपको पिषेः अपूववि्िः। अथे यह जो अथे | 
ता विधि वाकयं मिनन भक्षक भभाणों करिके अपाप दोषै हे तिस अका भाप जे ॥ 
विधि हे सो विपि अपूषविधि क्या जवि दे। जेते ज्योतिष्टोमेन सगेकामो जेत ' यह वषि 
अपूवविधि हे । तहां स्वरूप फलका साभनरम्‌ कार ज्पोतिषटोमनामा माग इस विधिाक्षते | 


वक 


| , 











विना अन्य किसी परमाण कर्कि भाष नह हे कतु इसत विधिवक्थि कारकं हं भि ह। याते 


सो उक्तविधि अपूर्वविधि कल्या जायि ह इति । तहां नेयमकिषि-पक्ेऽप्रपतस्य प्रापक 
विधिः नियमविधिः । अथं सह-ककषविषे अभ जौ अथ ६ ता अर्थक भरपकं जो पिष 
है सो विधि नियमभिधि कल्या जावि ह । जपे वीहीनवहन्ति ' अथं यह-तुषकी निवृत्ति 
करणेवाक्षते बीहीयो वूं सुक्षटस अवहन्‌ ₹? यह नियम विधि हे । तहां व्रीहीयोके त॒षोको 
नितव्र्ति नखावेदखन मुसछाव्हनन भिक बानाडपायो कारके सि होवे है । तह यह्‌ पुरुष्‌ 


ता सुस्षलावहननशूप उपायदूं छोडिकं जा नवविदठनादिक दूसरे उपायकं रहण करणेका 
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` आरभ करे है । तिस पश्चविषे सो सुसछावहनन अप्रत्त होवे है! इस प्रकार पक्चविषे 4 
अप्राप्हूए सुसठावहननका ता उक्तविधिने विधान करीता रै । अत्‌ अप्रा्तभशका । 
पूरण करीता हे । याति सो उक्तविधि नियमविधि कल्या जवि है इति । 

_ तहां पर्सिस्पामषि-उभयोश युगपतप्रातावितरव्याव्रतिपरोविधिः परिसंख्या 


८ 

4 

। 

} 

{ विधिः । अथं यह-एक काठकविषे दौ अथेकिं भरा्तहूए इतर अथेकी निवर्तिका बोधक | 
{ जो विधि है सो विधि परिसंख्याविधि कट्या जवि है । नेसे ‹ पञ्च पञ्चनखा मक्ष्याः ' 
९ 
4 


~ 


[ 


थे यह-पंचनखोवाटे पच जतु भक्ष्य रै यह विधि परिसंख्याविधि कट्या जव हे । तहां 


। शशक शकी गोधा खडगी कूम यह प॑चजंत॒ पंचनखोवाले होवे रँ तथा इन पां चेति भिन्न 
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मनुष्य वानरादिक भी पचनखोवाठे दोव है । तिन दोनोके रागत भक्षणके पापतहूष यह उक्त | 

विधि तिन पैचनखोवाटे शशकादिकं पैचजन्तुवोति भिन्न नरवानरािक जेतुवोकि भक्षणकी || 

निवरृत्तिकू हीं बोधनं करे है । कोई तिन शशकादिक प॑चर्जतुवोके भक्षणका विधानं करता नहीं ॥ 

जिन कारणेतं तिन शशकादिकोका भक्षण टोकोदू अगि राग करके भाप्त हीं है। याते सी । 

उक्तावोधे परिसंख्याविधि कल्या जावे है इति । ` 

| अव मका लतण--कटे ह प्रयोगसमवेता्थस्मारको वाक्यविशेषः मन्ः । अथे यह- | 

वज्ञादकं कर्मके प्रथोगविषे उपयोगी जी द्रव्येदेवतादिक अथं हे, ता अथैका स्मरण कराक्ण- 
हा =) छ ~ श, , 9 क ० ७ _ [क 

रसजा वाक्यविशेषहे सो वाक्य मंत्र कल्या जावि है, ते मंत्र कगादिके वेदोिषे भसिद्ध है इति। | 

अव्‌ अनवादका निरूपण--करे है तहां रक्षण-प्रास्त्यनिन्दान्यतरं वाक्यं अर्थ- | 

॥ 

॥ 

॥ 

\ 

4 

¦ 

॥ 

। 

॥ 

। 

॥ 

॥ 

1 

¦ 

॥ 


१ 


2 


| र यह विहित अकी ुतिपर जो वाक्य हे अथवा निषिद्ध अर्थक निन्दाप्र 
णा र ॥ वाक्य अथवाद कलया जावे हे । सो अथवाद्‌ विहित अकी सतति करता 
निषि रि पुरुषङ् शीघदही ता विहित अरथविषे भवतत करे हे । तथा सो अथवा 
इति; भर्व भै करता हआ इस पुरुपद शीघर हं ता नि विदध अथं निदत्त कर 

कौ ॥ अर्थवाद युणवाद्‌ १. अदुवाद २, भूताथवाद ३ दस भद्‌ कारकै 
अथ वहतीति तरा = र मरमाणान्तरविरुद्धाथज्ञपकः शाब्दः गुणवादः । 
कषान ति करिके विरुद जो अथं ह ता अ्थका बधक जो वाक्य है 
यणवाद है । तहां यह [ हं । जे ' आदयो (श यह वाक्य 
ध 4 प काष्टमयर्तमरुप गरक तथा आदिक अमे पतिपादन कर 
तिन दोनोका अभद 


का बोधक हेणतै | 


ह, तथा दसि स्तरे तथा यजमानकें अभवद भतिपादन करे है सो 
प्यक्षपमाण काकं काधित हैके पर्यक्षभ्रमाण करके विरुद अभेद अ 


सो वाक्य यणपाद कट्या जावै ह इति । तहां अश्वद्‌-प्रमणान्तरेण निर्णताथज्ञापकरः 
{ || छद त्‌ | अ १ ह- प्रल्प ष शि 7 => ९ = € ॥ 
८ | ग्‌ ' अवुवाद्‌ः । अथ (६ कक भभाण करं निणीति जो अथं ता अरथका | 


" >> ~~ ~ मक 
८८ "स्थ च्छ प्छ "ष्ठा ष्ठः ष्ठः (ष्ठ प्न नधा पधा धा छा द र प ^ पण“ पथः "ष्ठाः "ष्का “प प "क शक “छ 
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4 9 
+ बाधक जो वाक्य है। सो वाक्ये अवाद्‌ कल्या जावे हं । जसे अध्धा्हमस्य भषजम्‌' अथ 
+ यह-अभि हिमके निव्ृत्तिका उपाय हे, यह वक्थ अयुवाद कष्या जावे ह । तहां अभिविषे 
हिमभके नित्रत्तिका उपायपणा सवोकोक्र परत्यक्षपरमाण करिके निशित हीं हे एसे भत्यक्ष 


। म । 


प्रमाण कर्कि निर्णीत अथका बोधक होणेतें सो वास्य अदवाद कट्या जवं इति । 
तहा रताय वाद-तत्कृ[र तद्रणज्ञ(पकः शब्दः भ्ूताथवाद्‌ः । अथ यह-तस् खण 


विव्यमानकाटविषे तिस णका बोधकं जो वाक्य हे सो वाक्य भूताथेवाद क्या जाव हं ˆ जसे 
जरायामध्ययं शूरः ' अथं यहु-यह पुरुष जा अवस्थाविषे भी शर हं, यह वाक्य ता जरा 
अवस्थापिपे विदयमान शूरताद्ं कथन करे है । याति यह्‌ वाक्य भूताथवाद्‌ क्या जाव ह इति । 


इस भरकारके उक्तवाक्यषूष शब्दं दीं प्राचीननेयायिक शाब्दीप्रमाका करण माने है । 


९ 
4 
4 
4 


व क 


$ 
4 राएव्दी प्रसाके करणपर नवीननेयायक~ती यह्‌ कह हे । ता शाब्दा प्रमाका सों ज्ापमानशब्द्‌ 
| करण नही है कित ता शब्यज्ञान हीं करण हे । काहिं १ जो कदाचित्‌ ता शब्दरूप पदकं हीं ता 
¦ शाब्दीपरमाका करण मानिये तं मौनिपुरुषटिखित शोके लोकों शब्दबोध नहीं हेणा 
4 चाहिये । काह ! सखै उचारण कप्येहए अथवाठे ककारादिक वणाकरा नाम पद है सो पद 
¦| ता मौनि खित शोकविषे है नहीं इस प्रकार द्विलाविक अथंका बोधक जो हस्तकी विजा- 
¦ तीय चेष्टारता चेष्टत भी टोडर ता दिखाषिकि अधका शाब्दबोध होवे है । सो भी 
{ नहीं हेणा चास्थि । जिस कारणे तहां सो पदप करण ह. नहा । ।केवा बणादिकिके 
५ ध्वनिरूप शब्दमपि ता पदहपताके अभावहूए भी नित्‌ परषङ ताकेपिषे पदतवक भरति हवि 
\ है । तिस्र पुरुषदू भी ता पदके ज्ञाने शाब्दबोध हाव ह । सा भ बहा होगा बाहव । भर्‌ 
{| ता पदक ज्ञानक जो शाब्दीभमाका करण मानिये ते सो पूवेउक्तं दोष परापर होता नहं । 
{| जिश्कारणतैं ता उक्तस्थटविषे भी ता मोनििखित लिपिक्ं दोखके त॑था ता विजातीय 
| इस्तचेषटदः देखिके तिस तिस अथक बाच का स्मरणादिरूप ज्ञान सम्भवे है । याति 
५ पदका ज्ञान हीं ता शाब्दीभमाक्ा करण मान्या चाहेय । सो पदक ज्ञान कहं तौ श्रवण 
| क हेव है ओर कहा स्मरणादिषप होवैदै। ओर तिस तिस पदके ज्ञानहएतै अनेतर 
{ इस परुषक्र जो तिस तिस पदे अथका स्मरण ह ₹ । सो अथका स्मरण ता पदज्ञा 
। करणका व्यापार देवि ह, ओर शायी पमा फ होम द । इती शायी भमा शाब्दबोध भी 
{ केरे है तथा वाक्या्ञान भी कह ह । नसे ^ नीठो षटः ' स॒ वचनम उचारण कीयेहुए 
| भता पुरुषकू प्रथम नीद क तथा घटपदका भावणवरत्यक्ष हें ह । तित अनतरं ता 
नीलपदके नीडद्यणविगिष्ट अथक स्मृति हेवं हं । तथा ता घरपदके षदप अधकी स्मृति 


; 
। होत ई । तिस अनंतर नीलद्णविषिष्ठतं ममिनन षट है या भक्तारका शाभ्दवोध होवे हे। 
| 0 1, स 
प्ट 
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( ६४० ) त्पीयध्रकदी । 
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क दः 


, ९ 


९ शन्दवोधका रक्षण-तहां एकपदायेऽपरपदाथसंसगविषयकं ज्ञानं शाब्दबोधः । अथं 
‹ यह-एके पदाथविष दूसरे पदाथके सम्बन्धकं विषय करणेहारा जो ज्ञान है सो ज्ञान शाब्द 
बोध कश्या जावे ह ! जसे ' नीटो घटः ` इस्‌ वाक्यजन्य ज्ञान षटपदाथेविषे नीठपदाथके 
अभदसम्बन्धकूं विषय करे है । याते सो ज्ञान शाब्दबोध कट्या जावै हे इति । 
शान्दबोधवः रोति-तहां एकरसंवंधीका ज्ञान संस्कारके उद्रोधद्वारा दूसरे सम्बन्धीका 
स्मारक हवं हं । यह वात्ता प्रूवेतृतीयपरिच्छेदािषे संस्कारयणके निषूपणविषे विस्तारंते 
फथन करि आये है । तमे दहा भी पदरूप एकसम्बन्धका ज्ञान संस्का उद्रोधद्रारा अथ- 
रूप दुसरे सम्बन्धीका स्मारक होवे है । यातं सो पदार्थस्मरण ता परज्ञान करिकर जन्य होणेते 
तथा ता पदज्ञानजन्य शाब्दवोधका जनक होणेते व्यापारश्प है । | 
रोका-ता पदनन्य पदाथंस्मरणदरं जो व्यापार मानमि तों जहां घटादिक पतै सम- 
पाय्षम्बन्ध कारकं आक्राशदप अथका स्मरण हूभा ह तहां ता घट्पदतं भकाशका 
शब्दबोध हणा चाहिये । समाधान-प्शका जो अर्थके साथि वृततिषूम स्वन्ध ह ता 
वृत्तिरूप सम्बन्ध कारिक जो तिस तिस पदजन्य तिस तिस पदार्थंका स्मरण है सो स्मरणज्ञान 
ही ता पदज्ञानका व्यापार होप है । तहां बटादिक पदोकासो बृततिरूष सम्बन्ध घटादिकं 
अके साथ हा हविं ह। ता आकाशके साथिहोता नहीं । किंतु आकाशपदका ह ता 
भकाशरूष अथके साथि सो वृत्तिरूप संबंध होवे है । यातं षटादिक पदति आकाशका 
शब्दबोध होता नहा इति । अव ता इन्तिरूप सम्बन्धका रक्षण-कृहे दै । शाब्द बाधत 
पदाथ(पस्थित्यनुक्रखः पद्पदाथयोः सम्बन्धः वृत्तिः । अथे यह-शब्दवाधका रतु 
जा पदाधकी उपस्थिति कहीये स्मृति दहं, ता स्मृत्तिकि अचुकृर जो पद्‌ पदाथ दानक] 
सम्बन्ध है ता सुम्बन्धका नाम वृति है । जैसे घटादिक पदाथेक्रि शान्धबोधका हेठ जा 
घटादिकं पदार्थकरीःस्मृति है ता स्मृतिका जनक जो पटादिक पदेका घटादिकं अक | 
माथि शक्ते आदिकं सुम्बन्धं है सो सम्बन्ध वत्ति कट्या जायं हं । ता ब्रुत्िरू+ री शि 
न निस पुरुपक् पू होवे है तिश पुरुषकरं ता घटादिकं पदके श्रवणतै ता, हप 
धैकी स्मृति होवे हे । ओर जिस पुरुषं ता वृत्तिरप सम्बन्धक ज्ञान प्रव नो ह¶ि ई 
तिस पुशुषकृ ता वटादिक पद्के श्रवणहूए भी ता वदादिक अर्थकी स्ति हत | 
दस प्रकारके अन्वयष्यतिरेक कर्कि सो वृततिक्ञान ता पदजन्य १६५१। स्मृतिविषे 
बषयोमी हवै हं इति । इतति मद्‌-तहं सा पदकी बृत्ति शक्तिं 9, सक्षणा ^; इतत भेद 
ककि दो प्रकारकी हवं हं। न) ॥ 
तके विषे प्रथम्‌ राक्तत्तका निरूपण-करे हं । अस्मात्पदादयमयथा बद्न्यः इत्‌। 


श्ररेष्छा शक्तेः । अथं यह~यह्‌ षटादिरूष अथं इस घटादिकं पदजन्य बोधका विषय होवो 


भमि किनिकिनि क १ १ रि ` नव्--=~-~ -- -- -- ० -*9 ~ भसि 
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"प्श च्छः 





॥ „4 
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वष्ठपरेच्छेद्‌ | (६८१ ) 
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¢ 
| या भकारका जा वराद्पद्जन्यवावाववर्बलम्रकछार्क कवटाडदमयावरष्यक्‌ इश्वर इच्छा 
न, न € ~ [ अ ल ज क 

६९ ह ता ३च्छाका नाम शक्तं ह, सा इन्वरका उच्छाषरूपशाक्छ ता बटास्कं १९ करक नख 


व 


क 


हि 
ई 
ञं 
पित होवै है यात सा शक्ति निरूपकतासवंध कारिक तौ ता षदादिक पदविषे रहे है ओर | 
{ विषयतासंवेध कर्कि ता वटादिक अरथविषे रहे है । तहां ता शक्तिका निरूपकपणा हीं । 
तिन वरादिक पदोंविषे शक्तपणा हे ओर विषयतासंबंध करिकि ता शक्तिका आश्रथपणा ॥ 

4 

ॐ 


(क्षप 


घटादिकं अथकविषे शक्यपणा ह दाते । ॥ ५ 
रांका-यह उक्त दैश्वरकी इच्छारूपशाक्ते यवया वटादिक वेदिक पदोविषे तो संभवे हं 


= अ, 


तथापि इदानींकाटविषे पितादिकेनिं आपणे पुत्रादिकोके जे चेत्रभत्रादिक नाम रातिं ई 
तिन चेत्रमे्ादिक नामोविषे सा ईश्वरकी इच्छाषूप शक्ति संभवती नहीं । यातं तिन चेत्रम्रा- ॥ 
दिक नामोतैः लोकोंकूं तिन चे्मेत्रादिक अथाकी स्मृति नहीं हणी चाहिये तथा शब्दबोध । 


9 


भी नहीं हेणा चादि । समाधान-तिन चेतरामे्रादिक नामोविषे भी सा दैश्वरकी इच्छाह्प्‌- ° 


क्ते विव्यमान हीं है । काहे ! एकाद ऽहनि [पता नाम इयात्‌ । अथ वह एकादश 
दिनविषे पिता पुत्रका को चैत्रमेत्ादिूप नाम राखे । इस श्रुति करिकं भतिषादित सा इश्वरकी 


वी 


इच्छारूपशक्ति तिन चैचरमेचादिक नामाविषे भी सामान्यरू्प कारकं विद्यमान हा ह; 
कोंद तिन वैतरभेजादिक पदति अथकी स्मृति तथा शब्दबोध संभवं हं इति । 
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रां सांप्रदायिक नैयाथिक-तौं यह कहे है । आधुनिकं पुरुषोने तिस तिस अथक बोध करावणे 


सतै संकेत कम्पे ज पद दै जेषे वेयाकरणोने नदी वृद्धि आदिकं पद सकेतं कपये हं, तिनं 
दोविवे सा दश्वरकी इच्छाष्प शकतं रह) नहीं इति । इहां नवीननयायिकाका-मत तों यह 


कवल ईश्वरकी इच्छा दीं शक्ते नहा है कितु इच्छमात्रका कामय शकक ह। तहा कल्क 
त्‌ 


। 
॥ 
। 
| 
॥ 
॥ 
षेतों सा द््वरकी इच्छाहप शक्ति रहै ६। अर करक पदातिषे जीवक इच्छाह्ष- 
॥ 
( 
§ 
॥ 
| | 
॥ 
॥ 
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विषे तों 
क्ति रहे है । यतिं मानिक पुरुषोनै संकेत कययर पदोविपे भी तिस तिस पुरुषकी इच्छ 


शूप शक्ति वियमान हीं हे । जौ कदाचित्‌ ता दश्वा शच्छामानङ्‌ हय शाक्ते मानिये तों 
ऊतित पदति ठको शब्दबोध नहं हणा चाहिये ओर तिन 
संकेतित पदेति भी सो शाब्दबोध तौ अमवद्‌ ₹ । यात इच्छामाजरङ हीं शक्ति मारपा 
चाहिये । दहा परूषरक्त दोनों मतोविषे गगरीआदक अपभप्दाकं षदादिके अथंविषे शक्ति 
होती नहं । किंतु शक्तिके भमत तिन गगथीआदिक पदोतें छाकेोंकूं वाष्कि अथका बाध 
वे हे दाति । शा्तकै भद्‌-तह सा उक्ता योग १, शादे २, योगि ३ योगिकशाद ¢ 
सं मेद करक च्यारे प्रकारकी हवं ह । तर्हा- 1 - अवयवशक्तिः यायः । अथ ह 
पदे घटक जे प्रकुतिपत्ययहप अवयव ह ता लर अवयवातिषे रही हृदं जा शक्त है सा | | 


द्द 


८ 


~ 


कर्द, 


न आधुनिक धुरुषसं 


~ 4 
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( ६२ ) ल्याथवक्ारी। 
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4 उ11&क पाचक यह्‌ शब्द्‌ सख ३42९ १ वाचर¶ृदकं पृच्‌ इस अवयवका ता वाकष्त 


© ® 9 


| शाक्ते ६। ओर “ अक › इस अवयवको कत्ताविषे शक्ति हं सा अवयवशक्तिः योगशक्ति 
कही जवि ह, ता योगशाक्तमत्रि कारकं अथका प्रतिपादक जो प्रदह सो पद्‌ यागिक- 
पद्‌ कल्या जवि ह । ज॑से पाचक यह पद्‌ ता अवयवशक्त्िमाजर करिके पाककता पुरुषक्रा 
पतिपादक हाणते योगिकपद कट्या जावे हं इति । तहां रू-समुदायशाक्तः शूटः। 
अथं यह पदके भरकतिपरत्ययदूप अवयवमसदायविषे रही जा शक्त ह सा शक्ति रूटिशक्निः 
कह। जाव ह । अष गोमण्डलं घवट' इत्यादिकं पदाके भरतिप्रत्मयश्म अवयवाके समुदाय 
विषे रही हृद शक्ते रि शक्ति कटी जवि है । ता षिशक्ति माज करके अथेका भरति- 
पादक जो प्र हसो पद खट पद कष्या जवि ३ । जैसेते गोमण्डलादविक पद ता रूडि शक्तिमात्र 


कारके गोमण्डलादिक अथका प्रतिपादक होगत रढपद कल्ये जावि दै इति । 
तहां यगरूभ्-योगाथवृत्तिरूढिः योगरूढिः। अथ यह-ता योगशक्तिके अथविषे वत 
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0 
णहारी ना हादशक्ते है ताका नाम योगरूटि हे । जैसे पकञ टसं पदविषे सा योगि शक्ते 
६ । तह पकप जिसकी उसात्ते होवे हे सो पकन कल्या जवि हे । ओर कतं कमटक | 
उत्पचि हीवें है याति पकजनाम कमख्का है । इस भकार ता पकजपदके भकत्तिप्रत्ययशूप । 
अवयवाषिषे पकतं उतयत्तिका कततोरूप करक ता कमलके बोधकरणेकं। योगशक्ति रही ई ! 
ओर ता कमलकी न्याई कुषुदादिकोका भी पकं उति हवै दै । यतिं ता पक प्दकौ | 
अवृयवशाक्त करकं तिन ुखुदादिकाका मी बोध हेणा चाहिये सो होता नही । यति तापकज | 
पदक अवयपृसखुदायविषे कमटत्वहप करक ता कमलके बोध करणेक रुडशक्ति भ। रहै 
2 । ईस भकार ता यूगाथकमलेष वत्तणेहार्‌ शदिशक्ति योगरूठेश(क कहा ज ई? ता || 
यागे शक्ति" करिकै अथक प्रतिपादक जो पद्‌ है सो पद योगरूढपद्‌ क्या जवि हे | 
अत पनाक पद्‌ हं सो प॑कजपद्‌ ता योगशक्तिते तौ पकजनिकतृ रूप क।.# धा | 
| 

॥ 

॥ 

। 

) 

॥ 

| 


ता खदिशक्तितिं कमठलद्य करक ता एक हीं कमट्ष अका भरतिपाद्क हीव॑ हं । 
यति सा (कजपद्‌ योगृषह पद्‌ कष्या जव इति। तहां यौगिकरूड-यागाथार्भचचयवरात्ते 
ढः य।गर्केषडिः। अथै यह्‌-योगशक्ते अथते मिनन अर्थविपे वत्तगहास ना ह¶्शक्ति 


है ताका नाम्‌ योगिकरलदि है जैसे उद्भिद इस पृदविषे यौगिकरूढि शकि €, १€। उभिः इत 
पके अवयवको योगशक्ति तों उद्धेदनकन्त तरुयत्मादिकं अथैविषे दै । अ।र ता उद्भिरपद 


भवयवससुदायक र शक्ते तों यागविशेषविपे ३ इस भकार ता उद्धिदपरक योगशक्ति तथा 
समदायशाक्ते भिन्न मिनन अथेर्विषे वृत्ति दै एक अथैविषे वृत्ति नहं । पात प उद्धिद्‌ पदक्री 





शक्ति यौगिकषि कहा जवं हे । एसी योगिकषडि शक्ति करिक [भन । ५ न अथक प्रतिपादक 
/ जोषदहं मौ षृ योगिकर्ढ कट्या जवि ह जसे उद्धिद पहं । तहां सो उद्धिदयद्‌ वा| 


((-0 91101 (९151118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 

















षष्ठ परिच्छद । ( ६४३ ) 
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। योगशक्ति करिकै तश्यल्मादिकोंका भतिपादक होणेते तथा ता हदिशाक्ते करके याग. 
विशेषक प्रतिपादकं होणें योगिकरूढ कट्या जवि है इति ॥ 
भवे अन्य मतांकी रीतिमे रक्तिका स्वरूप-वर्णैन केरे है । तहां मीमांषक तों ती शाक्तेकू 
इच्छायं मानते नहीं, फिंठ ता शक्ति दव्यादिक पदार्थेति एक भिन्न प्दाथं माने है, ता शक्ति 
विषे भिन्न पदार्थपणेकी सिद तथा ता शक्तिका खण्डन पर्वं चतुथपरिच्छेदविषे विस्तासे 
कृ थन्‌ कृरिकि आये ल इ[ति | आर ठ्य।कर्णके तथा पातंनछ्के मतविषे-३(ऽपवाचक भावक 
मृलभूत जो पद्‌ अर्थका तादास्थसेवंष है सो दहं शक्ते है । | 
आर वेदांतमतकिि-तों सपे पदा्थोविषे अणे अ(पणे कायं करणेक। जो सामथ्ये हे 
सो$ हीं शक्ति है । जपे तंतुविषे परम कायक करणेक। सामथ्यंह्प शक्ति है ओर मृत्तिका 
विवे वटशूप काके करणेका सामथ्ये शक्ति है । तैसे पदविषे भी अपने अथेके बोध 
करणेका सामथ्यं ही शक्ति है, परन्तु इतना भेद है -पद्की शक्तितो ज्ञात हूं अ।पणे काक 
करे हे ओर दशर शक्ति अज्ञात हू भी भापणे ककं करे हे इति । तहां इतन पर्थ 
शाक्तेके स्वरूपका निहपण क्या । शक्व-अव ता शक्तिके विषयसूप्‌ शङ्का निरूपण करे 
हैः । ज।ति आकृति विरिष्ट व्याम शक्तिवादी ग।तम-तहां जत्याकतिव्यक्तयःपदाथः › इस न्याय 
सूजविषे गौतमसनिन जाति आरूतिविशिष्ट व्यक्ति विषे पदकी शक्ति कथन करी है । 
संवटना- इहां अवयवो सेपोगका नाम आति है । जेस वरत्वनाति तथा कपालरयोग 
रूम आदति दोनों करै विशिष्ट घश्यक्तििभ्‌ घटपदक ५ इस प्रकार पटलनाति 
तथा त॑तुसयोगदय आकृति इन दोनो करक व| पटः पटपदको शाक्ते है । याते 
ता जातिआारुतिविशि्ट घटदविक व्याक्ते हीं ता घटादिकं पद्का वाच्य अथं हं तथा शक्य अथ 
हे। जीर ता घटादिक पद ता जातिभाङतिविशिष्ट षरादिकि व्यक्तिका हीं स्मरण होवे दै तथा 
शाब्दबोध होय है इति । केदैकनैयाधिक- तीं यह कहे ह । त घटादि पते ता अवयवो 
गरूप आकृतिके नहीं स्मरणहूए ता धरलवापिकि १५. तिन घरादिकौका शाब्द 
बोध होड जतै है । यात षटादिक पदक ता र तवि पशक्ति नहीं ह किंतु जातिविशि्य 
क्तिविषे हीं शक्ति ३ै। यति पटपदुक [ तो घटन 18 विशिष्ट घट शध है तथा पटषदको 
पटत्वजातिविशिष् पट शक्य है। अर तिस्‌ ति पद (तेस तप नातिविरिष् वयक्तिका हीं 
स्मरण होवे हे तथा शाब्दबोध हवं ह दात्‌ | नवाननयावक-तीं यह्‌ कहे है । धटा्क पदकं 
केवल घटादिकं व्यक्िमातरविषे द/ शक्ते ६ । धटलवादिकृ जातिविषे तथ अवथवथोगहप्‌ 
आङततविषे घटादि पदोकी शक्ति नर ह। याति षद [दिकं पदंका केव घटादिक व्यक्ति हौ 
शक्य है । शंका--ता घटलादिक जातिषिषे जी धटादिक्‌ पदक शक्ति नहं मानमि तोता 
वयटादिक षदतं भता पुरुषद्र्‌ ता घटलवासक जातिका बोध नही हीषगा । काते ?ता पदक 
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| अथक 1 ता पदक छक्षणार्तं विना वाव हता नहा । जा कडाचित्‌ ता जार्तेखूष्‌ अवाच्य 
थका ता एदल सक्षणा किना द्य वाद्व मानां ता जक्ष वटपदका अकववच्यि बचललनजात 


छ 


हे तैसे पादिक भी अवाच्य हींहै। यतिं ता घटपटौ वटत्वजातिकी स्याद तिन पटादकक। 
भी बोध होणा चाहे । संमाधान--पदके वाच्य अथंविषे रहणेहारा तथा तां वाच्यताकरा 
अवच्छेदक पेसी ना जाति हे ता जातिते भिन्न अवाच्य अथेका ता पदको ठक्षणतं पिना 
बोध होता नहा । ओर सा काच्यताका अवच्छेदक जाति ते( अवाच्य हूं भा ता प्तं तति 


२ 


होवे हे। यति वटाष्टक परते ता वटलादिक जातिक। वोधं समवै है ओर पटादिककिा बाध्‌ 
सेभवता नहीं ओर ता घटवति पृथिवीव द्रव्यत्वादिक जाति ता घटवटकी वाच्यवातिं अधिक 
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देशदृतत होणेते ता वश्मा्राति वटपदकी वाच्यताका अवच्छेदक हेव नहीं । यतिं ता घट पदं 
तिन पथिवील्वादिक जातिर्योका बोध होवे नही । दस प्रकार घटादिकं पोको केवल वटाासक 
व्यक्तिविषे शाक्तेके अगीकार कीयेहूए भी ता पटलादिक जातिका बोध संभवे ह इतं । 

केहकप्रनकार--तो यह के हैँ । घटादिक पदोते जसे जातिवििष्ट व्यक्तिका बोध हव ह । 
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तसे ता घटत्वादिक जातिका जो ता धटादिक व्यक्तिविषे समवायसंबेध हं ता संबधका भा 
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बोध होवे हे । यति जाति व्यक्ति सेवध इन तीनोंषिषे घटादिक पदकी शाक्ते ह दातं । 
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मामांसकोका मत-तौ यह्‌ हे । वटादिक पदोंकी घटत्वादिक जातिविषे हीं शक्ते हे । षटादिक 
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उ्क्तिविषे शक्ते नहीं हे । जो कदाचेत्‌ घटादिकं पदेकी घटादिकं व्यर्तिविष शक्तं अग। । 
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कार करीये तीं अज्ञातवटादिकं व्यक्तिका ता षटादिक पदतँ शब्दबोध नही हार्वगा । अरि 
|| जञातव्यक्तिका भी शाब्दबोध होवे है । यतिं घरादिक पदक वषत्वादिक जाति हा र्थ ई 
|| चय शक्य नहीं हं । शका-टादिक परदोकी जो वटादिक व्यक्तिं षे शाक्ते नहा अक्र 

करोगे तों ‹ घटमानय ' इत्यादिक वाक्ये श्रोतापुरुषकू घटादिक व्यक्तिका ब 1६। 
| हेणा चाहिये । किंतु ता घटत्वादिकं जातिमाजरका हीं बोध होणा चाहिय । अपर ता 
{| षटव्याक्तेके बोधत विना ता वटव्यक्तिका ठे आवणा भी संभवता नही । समाधान ता च 
क दते त ता धरलादिक जातिमातका ह शाब्द बोध हेव है, वादक का 
शब्दबोध होता नह । परंतु ता घरलवादिकं जातिके शब्दबोध अनंतर ता घटक ` "करका 
आक्चषत ब्रोधं ह ह । ईहां क्कमामास्क-तों ता आक्षेपशब्द कारक अचमान परमाणकरा 
रहण करे है अथात्‌ अनुमानभमाण कर्कि हीं ता वदा्िक व्यक्तिका प हापि ह । 
ता अलमानका यह भकार हं । पटत्वं व्यक्तयाधितं नावित्वात्‌ पटल्वत्‌। अथ यह-- 
वटत्वजाति व्याक्तेके आश्रित है, जापिहप होणेतँ, जा जा जाति होवेहे तासा भ्यक्तिके 
आश्रित हीं हव हः जस पटलजाति जातिरूप होणेतै पटव्याकतैकं अ॥7 ह तैत पह पटलत- 


जाति भी जातिरूप रोण षटव्याक्तेके आभित दी हवेगी, हस भकारकं अमानरूप आक्षेप ॥ 
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रे । घटादिक व्याक्तेका ज्ञान होवे ह इति । भह्पद-तौं ता अआश्षिप पद करक 
अथा पत्तिभरमागकः ग्रहण करे हे अयत्‌ वटपदेते ता वटल्वजातिक शग्दबोधते अनंतर अथो- 
 पातिखटप आक्षपतै ता षटव्याकतिका ज्ञान होवे है । तहां जसे दिनविषे नहीं भोजन करणेहारे 

पुरुषके शरीरका पीनत्व ता पुरुषके रात्रिभोजनतें विना अदुपपनन हूभा ता रात भोजनक 
कल्पना करावे हे तैसे सा घटलजाति भी आपणे घटव्यक्तिरूप आश्रयते विना अनुपपन्न हदं 
ता घर्व्यक्तिकी कल्पना करै है । इस प्रकारके अथापत्तिरूप आक्षेप करिकर ता षटाद्कि 
व्याक्तेका ज्ञान होवें है इति । यरु-तों ता आक्षेप पद करिके समानविचिववयलक़ा परहण करे 
है तहां जातिव्यक्ति दोनोंविषे जो एकन्ञानकौ विषयता है ताका नाम समानवित्तिवेयत्व है, 
तासयं यह-जा जा बुद्धि जातिकूं विषयकरेहं सासा बुद्धि ता जातिकि आभ्रयभूत 
व्याक्तिकरं भी अवश्य कारिकै विषय करे हे । ता व्यक्तेङू छोटक सा उुदधि केवलजातिमाचकू | 
विषय करती नहीं । जसे“ अयं घटः ` य भवयक्जञान ता षटलजातिङक विषय करता दुभ 
ता घटत्वजातिके आश्वयमूत घटव्यक्तिदूं भा वषय कर ह। वत परप उन्न हभ शाब्द 
बोध भी ता घटत्वजातिदूं विषय करता हभा ता वट्व्याक्तू । 1 वपय कर ह । या 
प्रकारके समानवित्तिवियतवषूप अक्षपते हीं ता षटा।दक व्पाक्तेका बध हात 8 इति । 
इहां मडनमिश्चका मत-तो यह है । षटादिक पदको षटत्वादिक जातिविषि तौ शक्ति हं ओर 
घटाद्क व्यक्तिविषे लक्षणा है। तहां घटमानय ईत वृचनक्ू भण करक आता युरुषङ 
ता घटपदेते घटत्वजातिका बो होवे है परत ता घटलजातिका ता पटब्यक्तत विना आनयन 
सेभवता नहीं ओर वक्तापुरुषका ता षटव्याकेकं आनयने ह। तातप ह) पटतवनापिकि 
आनयनविषे तत्पथं हे नही । ता तात्येङौ अटुपपत्तित सा भतापुहप ता पदपदक। ता वदः 
व्यक्तिविषे लक्षणा केरे है । यतिं ता श्रोतापुशुषक ता एके हा पदपदे शाक्तङतति करक 
तौ घटत्वजातिका बोध. तथा ठक्षणात्रतति करक धरव्यक्तिका बोध संभवे है इति । 
दां केदृकग्रंयकार-तों चशदिक पदक बदलादिक जापिविषे कुञ्नराक्ते माने है तिनौका यह 
आभेप्राय है-घटपदकी घर वृजातिविषे तथा घटभ्यक्तिविषे दानािभ शक्ति ै परत सा जाति- 
निष्ट शक्ति ता “ घटत्वं षटपदशकथम्‌ । था प्रकस्कै ज्ञ १ व य ३ हं ता व 
तिविशेष् घटव्याक्तेकं स्मरणका तथा शाब्दवीधका करण ह१६ आरता पटन्यकष् शक्ति 
तो ज्ञातहूदं ता पदा्थस्मरणविषे तथा श्दवोभविषे कारण होती नह, रितु स्‌। व्याक 
निष्ट शक्ति स्वरूपत हौ ता पदाथेस्मरणामेषे तथा ¶ मदवोि कारण दवै ै । जो कदा- 
चित्‌ ता वटादिकव्यक्तिषिष्‌ घट ॐ भदक शक्त 0 नहो मानिये ॥ तीं जसे षट्पद धरम 
अशक्य अका बोध होय हे तेसे पदादिकं अशक्य जका भा वावि हा चाहिये । याते 
ता घटपदकी ता घटव्याक्तिषिषे भी शक्ति मानी चायं इते । इद "<" पहहे जसे 
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॥ घटादिक पदार्थोका शाब्दवोधविषे भान हत हे तसे तिन वटादिक पदार्थो सेवका भी 
 { ता शाब्दबोधविषे भान हदे हे । जेभे-“ नीटो वटः ' दस वाकथेते घटपदार्थविषे नीट पा- | 
धका अमेदसंवध भरतीत होवे है आर तिस तिस वस्तुविषयक शाब्दबोधकरे परति प्रकी 
| आदिक बुलिज्ञान जन्य तिस तिस वस्तकी स्मृति हीकारण हवे ह । यतिताः 
सबधके बोध वास्त ता सं्वधविषे भी घटादिकं पदोकरी शक्ति माननी चाहिये । 
जो कदाचित्‌ ता सबधविषे वटादेक पदोकी शक्ति नही मानैपेतो ता सर्बधक। शाञ्यबो- 
धविषे मान नह हेदैगा, यात घटादिक पदोकी इतरात्येत षटाष्टिक व्याक्तेविये शक्ति हे 
अयात्‌ दूसरे पदारथके अन्वयरूप संबंधवाटे षटादिक व्यक्तिविषे वटादिकपदकी शक्ति ह 
ओर “ इतरान्वितो वटो वटपदवाच्यः '' या प्रकारका शक्तिज्ञान हीं ता इतरान्वित घटके 
शाञ्दवोधका देतु होवे है दति । इहा मभाकर्का मत~यृह्‌ है बाठ्कषरं भथम ब्ृद्धव्यवहार 
रुतिपताध्य आनयनादिर्प्‌ कायंभन्वित षटादिकोविषे हीं घटादिकं प्दके शक्तिकान्ञान 
हषं है यतं ता काथं अन्वित वटाषकिंविषे हीं ता घटादिकं पदकी शक्ति है । यातं “ घट- 
मानय '' इत्यादिक कायवाक्यतिं ही वटादिकोका शाब्दबोध होवे है" मूले घटः 
इत्यादिक सिद्धवाक्थतें तिन वटदिकोका शान्धवोष हाता न्ह; देहा यष्ट तासं है-भावमा 
विकं १, स्मारक २ इस भेद करिकै सा शक्ति दो भकारकी हव है । तहां जा शक्ति वस्तुक 
| इ्रवोधभात्रका हत॒ हेवं है ता वस्तुक समरणका हेतु होती नहीं सा शक्ति आुभाविक- 
शक्ति कही जव है ओर जा शक्ति वर्तुके स्मरणका देतु होवे है सा शक्ति स्मारक शक्ति 
कही जव है । तहां घटादिक पदोकी कयं अन्वित घटादिकविषे तौ आलुभाविक शक्ति ह 
ओर बरलादिक जातितरिषे स्मारकशक्ति हे यतिं वटादिक पदोषिषे ता का्यत्वके शाब्दबो- 
धृक हेतृतके हए मी ता स्मारकशक्तिके अभावे तिन वटा(दिक पेतं ता कार्यतवक्र। स्मरण 
होता नहीं, किंतु यिङ्लोटादिक विधिभव्ययतें दी ता कायैत्वका स्मरण होवै है सो काय 
तवका वाचकषत्यय जिस वाक्यविषे होवे ह तिस वाक्ते हीं शाञ्यबोध होवे है जसे ““ घः - 
मानय "' द्यादिकि डौकिकवाक्थ तथा ^“ सगेकामो यजेत '' इत्यादिक वैदिकवाक्य ता 
विधिप्रत्यय करक घटित दै । यात तिन वाक्येति शाब्य्ोध होवे है ओर ८“ भूतले घटः 
इत्यादिक टीकिकवाक्थ तथा ‹ तत्वमसि ' इत्यादिकं वैदिकवाक्य ता कायल वाचकं 
िडादिक पद करकं धातत नहा ह । यात तिन सिद्धवाक्वेति शाब्दबोध होता नहीं इति । 
तहा दस शक्तिके निरपण्‌व१ । तण के। मत 1, त्न 
न्याय्ंथोविवे छिख्या ह तथाप दहा +; ९ नहा कतु केवर तिन 
वादीयोके मतमात्र दिखे है ति । तहां इतने पत शरकित्िनिका निहपन कथ्या । 
, शतज्ानके उपाय -अव निस उपायत ता शाक्तेफा ज्ञन हेष है ता उपायका वर्णेन करे 
| हे । ते शकतिन्ञानके उपाय बृद्धपरुषेनिं पह के ह । तहां शक-शक्तेथहं व्याकरणोपम- 
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| घ परिच्छेद । ( ६५७ ) 
{ नकोङाप्तव(कयाद्रचवहारतञ्च । वाक्यस्य रोषाद्विवृतेवदन्ति सा्व्यतः सिद्धपदस्य 
¦ बुद्धाः । अथं यह्‌-व्याक्रण १)उपमान २; कोश ३, आप्तवाक्य ४, व्यवहार ५, वाक्यशेष, ! 
विवरण ७, सिद्धपदकी समीपता ८ इन अष्ट उपायोतें ता उक्त शाक्तिक ज्ञान होवे है । इस | 
प्रकार ब्रद्धपुरुष कहे है । अव एन अष्ट उपायोके स्वरूपका यथाक्रमतैं वणेन करे ३ । 
व्याकरण-तहां धातु, भक्ति, प्रत्यय आदिकोके शक्तिका ज्ञान व्याकरणक हवै है । जेमे 
“भ्‌ सत्तायां ' इस व्याकरणस्ू्तै मूधातुकी सत्ता अथकिषे शाक्ते जानी जावै है । ओर "वर्तमाने 
लट्‌ ' इस व्याकरणसूजतैँ ठट्‌ परत्ययकी व्तेमानं कारुकि शक्ते जानी जवै है परंतु जिस 
स्यटविये किसी गौरवा दोषकी भराति होवे है तिस स्थलविषे सा व्याकरणं निव 
करीहूरई भी शक्ते परत्याग करी जवि है । जसे ' चेचः पचति ' इस वाक्यके अन्त्यविषे स्थित 
जे। “तिप्‌, यह आसख्यातपरत्यय ह ता आख्यातकी वैय।(करणेनिं कत्तोविषे शक्ति मानी है, ता 
आख्याता्थकर्ताका चे्रपरुषके साथि अभेदरूपतं अन्वय होवे है । अथात्‌ पाककत्तौते अभि 
चेच दहै यथा भरकारका बोध तिनकिं मतविषे ता वाक्ये हवै है । परंतु इस वैयाकरणोके मत- 
विषे मोरव है । कहं १ ता आख्यातको जो कताविषं शक्ति मानिये तौ ता आख्यातपदके 
शक्यताका अवच्छेदक कृति होगी ते छतियां नाना ह ओर ता आख्यातकी जो कतिविषे 
शक्ति मानिये तों शक्यताका अवच्छेदक कतित्वजाति होवैगी, सा कतितजाति एक हे । यतं 
ता वेयाकरणेक्रि मृतविपे गौरवदेोषर् देखि नैयायिकेन लाघवे ता आख्यातकी कतिविपे 
हीं शक्ति मानी है, ता भव्याताथं तिका ॥ चेरपुरुषविषे आश्रयतावष करि अन्वय 
रोवे हे । अर्थात ‹ पाकालकूटरृतिमान्‌ चेतरः ' या प्रकारका ता वाक्थंतं शब्दबोध होवें 
ह ॥ ॥ भ उपमानं भी पदक शक्तिका ज्ञान होवे है। नेसे-गषयादिक 
पदको गवयादिषपं अ्भविषे शक्ति उपमाने प्रहण होवे है सो उपमाने शक्तिग्रहणका 
प्रकार पूवे उपमाननिरूपणविषे क | करि आपे ह इति ९ ॥ कोर-ऊहां केश भा ॑ 
पदोके शक्तिका ज्ञान होवे है । जेस भव्यकदन्तहरम्बलम्बाद्रगजाननाः ! इत कोक 
वचनत एकरदन्त देरव लम्बोदर गजानन इन पदा गणेशे शक्ति निधय होप है, इस भकार 
के शते दूसरे भी अनेक पदकं शक्तिक। ज्ञान हि < सा अमरकर्शा कों विष प्रपि , ११९ 
को$ स्थटविषे कोश रहण हदं भी शक्तिका गखदोषतं याग कीया जाव है। नैते-' यणे 
शुङ्धाद्यः पुंभि यगिलिङ्गस्तु तदति ' भथं यह शुङ्नीलादिक पद जवी तौ शुहनीलादिक- 
हप युणके वाचक हेपि ह तनी तं नियमंतै पुर्ठिग ही हषे है ओर बीते शृङ्कनीढादिक 
पद ता शुद्धनीलादिक हषणवाटे एणा र्यके वाचक होषै हैतबी तोता यादय 
समानलिङ्गवाटे हो है, दस कोशवचननं शुष्नालाक प्राक यण यण दीनी शक्तिः 
कथन करी है, तथापि तिन शु्धनीलादिक पोको यण द्व्यिषे शकत मानणम गौरवं है 
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॥ अथात्‌ शङ्कवस्व नीखवच्व इत्यादिक युरुवम विष तिन शुङ्कादिक पदोकी शङ्यताका अवेच्छ- 
क कर, 


दूरकेपणा मानणा होवें हे ओर्‌ तिन शुङ्कादिक पदोकी जो तिन शुङ्कादिक यणोविषे शक्ति 
| मानिये तों तिन शष्कादिक पदोंकी शक्ष्यताका अवच्छेदकपणा शङ्कत, नीछत्व, आदिक 


जातियोविष मानणा होवें हे । तहां शुङ्कव नीखवत्व आदिक धमकी अपेक्षा करिक शुद्ल- 
नीटत्वादिक जातियोवेष तिन शुङ्कनीखादिक पदोंकी शक्यताका अंवच्छेशकपणा माने 
लाघव ह, यात गोरदोषक््‌ देके तिन शुङ्कनीटादिक पदोकौ यणी द्रव्यविषे शक्तिकरा पारत्योग 
कारकं नयायके लाववतं तेन शृङ्कनालादेकं पदाकां केवट श्कनीखादिक खणमात्र वष हा 

क अगाकार्‌ क९ह। अरर नाला घटः इत्यादिक वाक्याविष नीखादिक पद्तं जा वालाः 
रुणवाटे घटादिकं द्रव्यका बोध हों हे सो नीटादिक षद्‌की निषूटटश्चणा कररिके होवै हे । तहां 
अनादि तात्ययकं विषयभूत अथवेष जा पदकं] ठक्षणा हे ताद निखूटलशक्षणा कटे ६३।१॥ २ ॥ 

आतवकव- अर्‌ कहा आत्तपुरुषकं वचनत भी पद्के शक्तेका ज्ञान होवें हं । जंस्ष- काक 
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पिकरप्दवाच्यः इस आप्तपुरुषकं वचनत पेकपदकी कोकिटविषे शक्तिं जाना जाव ह । तथा 
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नीरूपः स्पशेवानच्‌ वायुः ! इस आप्तवचनतें हषरहित स्य्शवाटे द्रव्यविषे वायुषदकी शाक्त 
जानी जावे है । तथा ' निःस्पशेमूर्तिमत्‌ मनः' इस भप्तवचनतैं स्पशेरहित मृ्तद्रव्यावेषे मन- 
पदकी शक्ति जानी जवि हे इति ॥ ४ ॥ व्यवहार-अर कहां व्पवहासतै भी पदोकि शक्तिका 
ज्ञान हवि दै । जसे परयोजकब्रदधपुरुषने भरयोज्यवरदधपुरुषके भरति ˆ गामानय ' या भकारका 


कथं कथन कया ता वार््यद्र चवण करकं सरो प्रयोज्यव्रृदधवृरुष गदभ ठ आत भूया 


तितं अनन्तर गां वधान ' इस्‌ भ्रयोजक्रब्रदधके वचनकू श्रवण करिकर सो प्रयाज्यन्रदधं ता गाद 
धता भया । तिस अनन्तर अश्वमानय" इम प्रयोजक ब्रृद्धके वचनद्रू भरवण करक स्ष। 141 
बद्ध अश्वक ठे आवता भया । दस प्रकारक व्यवहारकू दाविके ता प्रयोज्यव्ृद्धकं समापारवत 
बाठककूं तिन गोअश्वादिक अ्थोविषे तिन गोअश्वादिक पदक शक्तिका ज्ञान होवें ं ।१॥ ५॥ 

वा्यरोष-ओर कहां वाक्यरोषतें भो पृदोके शक्तिका ज्ञान रोवै ह ।, 


[+ 


“ य॒वमयश्वरुभवाते ' हस वचनावेषे [स्थत जो यवपदं ता यवपदकू श्रवण कारक इस्‌ 
रूषक या कारका संशय होवे दे । आयषुरुष तौँ दीषशूकविरिष्ट अननवि शप 1१ कट 


भ 


है ओर म्टच्छलोक तें कैनामा अनविशेपदूं यव कहे है । यातं ता उक्तवाक्य। ष स्थित 
वपद्‌ ता दीषशूक शेष अन्नका वाचक है । अथवा ता कनामा अन्न क वाचक 
इस भ्रकारके संशयहूएपं अनेतर ता पुरुक वाक्यशेष ता यवपदक। र धशूकविशिषट 
अन्नविषे शर्तिका रारन होवे है। सो वाक्यशेष यह है-वृक्षन्ते स्वततर्पना जायते पतर 
शातनम्‌ । मोदमाना ।तेष्ठान्त यवाः कणिशञ्चासिनः। अथ १€-रतन्तक्रतुेषे सव॑- 


® न 


वनसपतिके प्र सु खिके १३ जावे है ओर दीधैशूकवाले यवं त। प्रफुद्ठितहूए स्थित होवे हे । 
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धष्ठपरिच्छेद । ( ६४९ ) 
न - =-= =-= =-=: 
१ दसत वाक्यशेषे ता पुरुषदूं ता यवपदकी ता दीेशुकर्विगिषट अन्नविषे शक्तिका ज्ञान दवै ! 
। हे ओर जसे गगरीआदिक अपर्भैश पदोका शक्तिके भमत वटादिकोविषे भयोग हेव ह । 
 तेसे ता यवपदका भी शक्तिके भमत ता कंखविषे प्रयोग होवे हं इति ६ ॥ किवरण-आंर कां | 
विवरणे भी पदक शक्तिका ज्ञान हेवै ह । तहां तत्तमानार्थकपदान्तरेण तद्थकथनं 
। विवरणम्‌ । अथं यह-तिस प्दके समान अथेवाला जो दूसरा पद है तिस दूसरे पद्‌ करके 
। जौ तिस पदके अ्थका कथन है ताकु विवरण कहै है इसी विवरणकूं विवृत्ति भी कहे ह । ! 
जसे घट, कटश यह दोनों पद एक हीं घटशूप अर्थके वाचक दँ । तहां जिस पुरुषकू 
कटशपदके शक्तिका ज्ञान तौं है परन्तु षटपदकर शक्तिका ज्ञान नहीं ह । तिस पुरुषके 
भ्रति ‹ घटोऽस्ति ' या प्रकारका वचन प्रथम करि, पवात्‌ “ कलशोऽस्ति ' या प्रकारका 
वचन जबी कट्या जाव है तवी तिस पुरुषकरं कटश हीं घटपदका वाच्य अर्थं हे या परका- 
रका कटशकरिषे घरपद्के शक्तिका ज्ञान होवें ह । तहां घटपदके समान अथ॑वाठे क्श पद 
करिक्रे जो ता घटपदके भ्थका कथन है यह हौं विवरण ह इति ॥ ७ ॥ 
परसिद्धका सामप्य-ओर कहा भरसिद्धअथके वाचक पदकी समीपतातं भी पदके शक्तिका ज्ञान 
होवे है । जेसे “इह सहकारतरौ मधुरं पिको रोति ' अथं यह इस आ्रवक्षविषे पिक मधुरशब्दकु 


~ 


। 
¦ कर इस वचनकू श्रवण करि दस पुरुषकूं कोकिल कपे पिकं शब्दके शक्तिका ज्ञान होवै ह । 
। 
4 
4 
। 
4 
| 
¦ 
4 
४ 
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तहां आग्नव्क्षविषे कोकिल मधुरशर््करं कर है। इ भकारका ज्ञान ता पुरपकक पूरव ही हे परंतु 
कोकिलं हीं पिक के द या प्रकारका क्ञान (तष परुष धृ ₹ नह । ता उन्तवचनदर 
भरवण करिकै सहकारतर्‌ मधुरशन्दकत स + रिद अथेवाटे पदको समीपतातें ता पुरुषकू ४ 
ता कोकिटविष पिकशब्दके शक्तिका ज्ञान हाव ह इति ॥ ८॥ तहा पूर्वं शक्ते टक्षणा यह दो 
भकारकी पदुवृत्ति कही थी । ताके विषे प्रथम्‌ शक्ते इत्तिका पूवेविस्तारते निरूपण कथ्या । 

` लक्षणावृक्तिका निरूपण-करे ह । तहा र्ण राक्यसबन्धः सक्ता । अथे यह-निस | 
पदकी लक्षणावृरत्तितै जिस अथका बोध हा दै तस पवक ध क्पअथका जो तिस मके यि | 
सम्बन्ध हे ताक्रा नाम लक्षणा हे। जत्‌ 1 पचन वपे गगापकी लक्षणा- 
वृति शरोताकुं तरका बोध हवै हं । तहां गगापदका भकप अथ जा जलका भवाहं हं 
ता शकयअर्थका तीरावेमे संयोगसम्बन्ध है सां शक्यसबन्ध ह ता गापदुकी तीरविषे 
लक्षणा है । इस्‌ प्रकारक लक्षणाब्रा्तिके शन्कर ता च गापदके भ्रषणते अनंतर 
तीरहूप अथक स्मरण होपै ३ तथा ‹ तीरद्रतिषोषः ' या भकारका ता तीरम अर्थक 
शाब्दवोथ होमे है इति । वहा ' मगा रापः इत्‌ पचमः अवण क १ तो आता 
ता गंगापदकी तीरविषे लक्षणा क्यु करे हं । एता १ कार भाहि? अवे मतभेदे ता 
लक्षणाके बीजका वर्णन करे है । माचीनाक मत | का चौज-तहं भाचोननेयायिकं तौ 
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हीं टक्षणाका बीज माने ह । दहा पदाक्े शक्य अ्थाका जो सम्बन्धं ईद । 
4| ताक नाम अन्वय है । ता सम्बन्धरूपे अन्वयकौ जी अदुपपात्ति कृहीये नहीं बनना हं ताका ? 
4 नाम अन्वयालुपपत्ति ह । जसे (गङ्गायां घोषः ` इस वचनविषे गङ्खपदका शक्य अथं जटका 
| भवाह ह आर घोषपदकां शक्य अर्थ गोपार्छोका भ्राम हे । तिन दोनों शक्य अर्थोका परस्पर 
4 आधार आधयभाव संवध ता उक्तवाज्यते प्रतीत होवें हं सो संभवता नह्‌ । अथात्‌ जल्कर 
1| भवाहविषे ता घोषकी आधारता संभवती नही; किन्तु तीरविपे हीं ता घोषकी आधारता | 
4 सभवे ह । इस पकारं अन्वयायुपपत्तिरं विचार करिक सो शरोतापुरुष ता गङ्गा पदकी तर वेषे 
4 सक्षणा कर्‌ हं । यतं सा अन्धयालुपपत्ति हीं ता लक्षणाका बीज हं इति । 
} । स््ालुपपत्िक बीज मानणेहारे नवीननेयायिक -तों यह कहे है । वक्ताप्ुरुषके तास- 
|| प जो जूति हे सोह हीं ता लक्षणाका बीज हे । सो उक्त अन्वयाुपपत्ति ता टक्षणाक्र 
चज नहा ह । कहते १ जो कदाचित्‌ ता अन्वयावुपपत्तिकूं ही टठक्षणाक्रा बीज मानव 
| 
^ 
| 
| स्वहपृवणन कर्‌ € । तहा नहटक्षणा-छक््यतावच्छेदकृश्पेण टक््यमाचन्‌ चनवानका 
क्षणा जहदटक्षणा । अथे यह-लक्ष्यता अवच्छेदक करिकै लक्ष्यमातर (धका हैतु- 
4| भूत जा छक्षणा हं सा ललणा जहूवटक्षणा कही जावि है । जैसे : गङ्गाया बः इस वचनं 
4 विषे गङ्ापदका जा शर्कयसवधषह्प तीरविषे लक्षणा हसा छक्षणा तरतव टक्षयतावन्छेश- 
कष्‌ करके ता॒तीरहप रक्षयमा्रके बोधका देतु हेमे है। यति सा गङ्गापदकी तीरविषे 
| छक्षणा जहतलश्षणा कहा जाव ह । तेसं ' मञ्चाः कोशन्ति ' अथं यहु-्मच शद्दङ कर ह । | । 
द क क-म वा-क प्छ वा न षड्धा -- कण वा व पल 9 छ ष्क 





, 
॥ 
। 
ह 
> 
त। यष्टीः प्रवेशय ' इस वाक्यकरिषे यष्टिपदकी यषटिधर पुरुषोंविे क्षणा नहीं होणी चाये, | 
तहं पाकशालाविषे सवैभन्नेके पाकटूएत अनंत गृहवाले पुरुपनै ‹ यष्टीः भवेशय ` या | 
कारका वचन किसी पुरुषके भरति क्या; ता वचनकू भवण करिकें स। पुरुष ता यष्टिपदका ( 
पा यष्टेक्‌ धारण करणेहारे पुरुषोविषे लक्षणा करे है सो नहीं होगी । जेस कारणत बन | 
केष्टर्प यष्टियोका प्रवेशनद्प क्रियाविषे संबधहूप अन्वय अदुपपन्न नही ह; किठसा 
अन्वय संभवता हं परंतु ता पुरुषका अन्के भोजन करवणेविमे ताय ह सा वक्ताका | 
तालम्‌ ता प्रकशालाविषे यष्ियोके भवेश करणेते अवुपपन्न दैव हे । इस प्रकारं ता वक्ता क | 
तात्ययेकी अनुपएपत्तिका विचार करिकै सो वास्य श्रोतापुरुष ता यशिपदकी यष्टिधरणुरष्‌। ( 
विषि लक्षणा करे ह ओर जहां ' गङ्गायां घोषः › इत्यादिक स्थटोविषे अन्वयाछपवात्त ह 
ग्ला भा सा वक्तापुरुष्के तातयेकी अनुपपत्ति संभव होई सके हे यातं सर्वत्र वक्ताछर क |, 
7तथक्रा अनुपपत्ति हीं छक्षणाका बीज हं इति । । 
टक्षणाक भद~ उक्टश्चणा जंहतटक्षणा प जहतटशक्षणा ण्‌ जहत्‌ अज्हत्ट र्णा ९ ॥ 
टक्षितलक्षणा ४ इस भेद करिके च्यारि प्रकारकी हेत है। अव यथाक्रमत ६ रक | 
। 
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4 इहां जडमश्ौविषे शब्धका कत्तपिणा संभवता नहीं यतिं मंचपदकी मंचस्थपुरुषविषे 
वे हेमा लक्षणा भी जहतलक्षणा कही जावे है इति । अजदैतलक्षणाका वणन~-क८( है । तहां 
 रुक्ष्यतावच्छेकरूपेण रश्ष्यशक्यांभयनोधप्रयोनिका खक्चषणा अनदः क्षणा । अर्थ 
यह-टक्ष्यतावच्छेदकष्य कारफ लक्ष्य शक्य दनाकं बाधका हत॒ जा टक्चषणा ह सा क्षणा 
अजहतटक्षणा कदी जवि है । जसे किसी पुरुषं भोजन करणे वासते रा ख्येहृए दधिरे काक- 
[खादिकं जन्तुवेते रक्षण करणे वास्तं केसी युरुषके भति ˆ काकेयो दधि रक्ष्यतां ` या 
कारका वचन क्या ता वचनकू रवण करके सो पुरुष ककिपदकी दधिके उयधातक षषे 
टश्षणा करके करे है । तदं जिनके सखशंहए सो दधि भक्षण करणेयोग्य नहीं हेव दै । 
तिनोका नाम दयिडपवातक है. रसे काक, बिडाल, श्वान आदिकं है । तिन 
दधिउपघातक काक विडालादिकं टक्ष्योविषे रही हदं जा काकपदकी लक्षयता है ता 
टक्ष्यताका अवच्छेदक दथिडपघातकत्व धमं रहै, ता दधिडपघातकत्वूपं रश्ष्यतावच्छे- 
दकरूप करके काकबिढाट्वानादिक सवशक्षयटक्ष्यपदार्थोका बोध ता भोतापुरुषकू 
ता काकपदकी लक्षणतिं होत है । यतिं सा काकपदकी दापेडवघातक्िषे सक्षणा अजहत्‌ 
लक्षणा कही जवि है । तैसे ' छजरिणो गच्छन्ति ' इस वचनविषे भी छत्रीपदकी एक 
सार्थवाही परुषोंविषे लक्षणा होवे है ता लक्षणातिं एकं साथेवाहितरूप लक्ष्यताभवच्छेदकं 
हप करि छत्रवाटे पुरुषोका तथा छत्ररहित पुरुषोका बोध होवै है ! यात ता छवीपदकी 


जा एकस्ाथेवाही प्रुषोंविषे छक्षणा ह सा स्लगा भा जनजहतलक्षणा कह जाव ह इवि । 


जिका रक्षणा जहदजहहृक्षणा । अथ यह पदकं शक्यताका अवच्छेदकं जो धमे है 


लक्षणा कही जवै है । इसी जहतअजहतलक्षणाड्‌ भायत्यागं लक्षणा भी कहे हे । जसे वेदां 
तिकि मतविमे ' तमति दस्त वचनविषे जहतभजहत्‌ लक्षणा होत हे । तहां स्वजञत- 
विशि चेतन ततदका शक्ध अ ह । अर अट ज्ञित वरिष्ठ चेतने त्वप्का शक्य अथं 
है । तिन दोनों शक्य अरथोका भमेद बनि सकता नही । यति सवजञतवरप शक्यता अवच्छेदक 
1 परित्याग करिकर ततरपदकी चेतनमातरविषे लक्षणा होवे है । इस प्रकार अल्पज्ञसष्ष 
शक्यता अवच्छेदकं धमेका परित्याग करिकै संपदकी भी चेतनमा्चविषे लक्षणा हेष ह । 
तिन चेतनौका परस्पर भमद सभव ₹ । याते ता तलदकौ तथा त्वेपदक्षी जा चेतनमात्रविषे 
लक्षणा हे सा ठक्षणा जहतभनहवछतणा ररा जवि हे । नैयायिकोके मतविषे तौँ इस 


विशिष्ट देवदत्त स शब्दका शक्य अथे ह । ओर एततद्शकाट विधिष देवदत्त, अथ शब्धका 
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जहत्‌अजहतलक्षणाका वणन-कृरे हे । तहा शाक्यतविरुदकपारत्यागन ग्याक्तमा्रबाधप्रयाः- 


ताका परित्याग करि व्यक्तिमात्रके बोधका दतु जा लक्षणा है सा रक्षणा जहतअनहव 


जहतअजहतलक्षणाका दाहरण सोऽयं देवदत्तः ` पह वाक्यः हे । दहं भी तत्‌ देशकाल 
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अथ हे । तिन दोनों विशिष्टोकी एकताके असंभवहूए ता विशेषणंशक्रा परित्याग |? 
करक एतेन दोनों पदोकी ता देवदत्तनामा पुरूषव्यक्तिविषे लक्षणा करी जवि हे । इति । 
रक्षितटक्षणाका वणन-करे ह । तहां शक्याथपरम्परापम्बन्धरूपारक्षणा खक्षितर 
ण्‌ । अथे यह-पदके शक्य अथका जो परम्परासेवध रूप टश्षणा हे सा टक्षण। ठक्षित 
लक्षणा कही जावे है । जसे “ द्विरेफो रोति । अथं यह-द्विरेफ शब्यकू करे हे। इहां द्विरेफ ईस 
पदका शक्य अथ दो रकार ह तिन दोरकारोविषे शब्डका कत्तापणा सेमवता नहीं । यातिता 
वाक्यक््‌ रवण करके भोतापुरूष ता द्विरेफपदको मधुपषव्यक्तिविषे सक्षणा करे ह । तहा ता 
द्िरेफपदके शक्यभथेरूप दोरकारोका ता मधुपव्याक्तेषिषे साक्चातसवंधतों हे नही, कितु 
स्वधटितपदवाच्यत्वरूप परपरासम्बन्ध हे । दंहां स्वशब्द करिके तिन दोरकारोका ग्रहण करणा 
ता दोरकारों करके घटित जो भमर पद है ता भरषरषदका वाच्य ता मधुपन्यक्तिंविषे ह 
(| यतिं ता द्विरेफपदकी ता मधुपव्यक्तिविषे जा उक्त परम्परासम्बन्धरूप लक्षणा दहे सा लक्षणा 
लक्षित लक्षणा कही जावे हं इति । दा करकन्रन्थकार-इस्‌ टाक्षत लखश्चणाकर पृथर्‌ मान्त 
{| नह किन्तु जहत्‌ लक्षणकि अन्तंभूत माने रै इति । दृसरोके यदा क्षणाके भद्र ॐ&- 
{| कथन्थकार तों ता खक्षणादू केवललक्षणा १, लक्षितलक्षणा २ इस मेद्‌ करिके दो प्रकारका 
माने हे । तहां केवटलक्षणा शक्यअथेके साक्षात्‌ सम्बन्धक के है । क्षित रक्षणा-शर्कय 
| अथक परम्परासम्बन्धकू लक्षितलक्षणा कहे हे । केवर लक्षणाके मेद-जहत्‌लक्षणा १; अजहत्‌- 
लक्षणा २, जहवअनहतटक्षणा ३ इस भेद करिके तीन प्रकारके माने र इति । 
गोणी ओर शद्धा-केदेकम्न्थकार तैं ता लक्षणाक्कू गोणी ३, शुद्धा २ दक्ष मभेदका कै 
दो भरकारका माने द । ण्दधाके भद-तदहां शुद्धालक्षणाक्ं नहतलक्षणा 3; अजहतलक्षणा २ 
हतअजहतटक्षणा २ दस भेद करिकै तीन पभरकारका माने है इति । [कंवा सा उक्तल्लाः 
निषृढलक्षणा १, स्वारसिकलक्षणा २ इस भेद करि पनः दो भरकारकी होवें है । 
निरूढ लक्षणा-तहा अनादितात्पयविषयीभूतार्थनिष्ठा रक्षणा निरूढलक्षणा । भ 
यह-अभनादि ताखयंका विष्यीभूत अथेत्रिषे रदीहृई जा लक्षणा है सा लक्षणा ।€< दक्तणा 
कही जवि है । जसे ‹ नीलो घटः › इस वाक्यधिषे ओदषदकी नीखखणविपिषट दभयविरे 
निहृटलक्षणा हाव ह । सा नेखूढलक्षणा शाक्तेके सदश हीं होवे दे इति । 


सारतिक लकषणा-आर  अधघुनातनतात्पयं विषयीभू तार्थनिष्टार्ष , स्मारक 
षणा । अथे यदह-दइदानीकालके पुरुषके तासर्य॑का विषयभूत जा 1 ₹ ता अथोप 
गहीह जा ठक्षणा है सा ठक्षणा स्वारसिक लक्षणा कही जवि दे । =¢ कत्ता पुरुषने गंगा 
वषे महान्‌ मत्स्यक देखि $ किसी पुरुषके भ्रति ° गैगायां घोषः ' या [कारका वचन कष्या; 
(| ता वचन श्रवण ककं स्‌ धुरष ता घोषपषदकी मर्स्यविषे लक्षणा करे हे । सरा लक्षणा 
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षष्ठ परिच्छेद । ( ६५३ ) 

यि -- = नि 
€ | स्वारमिकलक्षणा की जव है इति । रक्षणा पदविमे हे पाक्यविषे नदी-सा पूवउक्त स॒र्वभकारकी 

विषे हीह द होवे है यतिं पदका 
{ हीं शक्य अथं होवे है ओर वक्थक्ि शक्ति होती नहीं । यतिं वाक्पका कों शक्थ अथं 
{ भी होता नहीं । ओर पूरे शक्य अथके संवेधकूं हीं लक्षणा कल्या हं । यतिं सा शक्पवध- 
{ रूप लक्षणा पृदविषे हीं सभे हे वक्पविषे सभवती नहीं । यतिं वाक्यविमे सक्षणा मानगेहारे 
मी्मांसकादिकौका मत्‌ असंगत हे इति । गोणीद्रत्तिवादी हां के$्कशाखवाटे तं यह कहे है 


जर अर क 


जसे पदको प्ूवेउक्तं शक्तित्रे्ति तथा लक्षणावृत्ति हो हं तेस ता पदको तीसरी गोणी बृत्तिभी 


हाव हं । स्भ्षणा-तहा राक्याथप्ारईयदूपणादरवयायवबाक्मरषाजकं बृत्तिः माणाब्रत्तिः । 
अथे यह-पदके शक्य अथका जो सादश्य हे । ता साहश्यह्प करके अशक्य अथेके बोधका 
हेत्‌ जा वृत्ति ह सा वृत्ति गोण वृत्ति कही जावे है । जेसे “सिंहो देवदत्तः इस वचनत सिंहक। 
तयथा देवदत्तनामा पुरुपका अभेदप्रतीत होवे है सो संभवता नहीं । यतिं सिंहपदकी गोणीवरत्तिते 
त। भरोतापुरुषकू सिंहके सरृशबेवदत्त है या प्रकारका बोध होवे हे । तहां सिंहपद्का शस्य 
अथे जो मृगरानपशु हे तिस॒विषे रदेहूए जे शुरताक्रूरताद्क धमं हँ ते धमे ता देवदत्तनामा 
पुरुषाविषे भी । यह हीं ता देवदत्तनामा पुरुषविषे ता सिंहका साहश्य हे, ता सादश्यश्प 
करिके ता देवदत्तपुरुषका बोध ता सिंहशब्यकी गोणीवृ्तिते हीं होवे है ता सिंहशञ 

शक्तिवत्तितै वा लक्षणाब्रततित होवे नहीं । पतिं सा गोणीवृत्ति ता शक्तिलक्षणातें भिन्न हीं मामी 
नच[हष इति। गणावरा्तवाद किं मतक खण्डन यह मत भा स्मच नहा ह । क [हूतं (\ 


| 
4 
4 
सा मोणीव्रति लक्षणाते पृथक्‌ नहा ह कठ ता लक्षणक अतत हा ह । तह्य ता सिहूपदके 
4 
॥ 
4 
| 
| 
| 
| 
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4 
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शक्थअ्थका स्यपि ता देवद्तपुरुषेषे साक्षावसंवंध नहीं है । तथापि जेस पू्रक्त द्विरेफ 
पदे शक्य अर्थक! मधुपव्धाक्तिविषे परपरासंवंध है तेसे दहा भी ता सिंहपदके शक्पअ्थका 
ता दवडतपुरषार्वष्‌ स्वव तिशूरतादिमसवषूप परपरासवध सभ्‌ हे। यतता गृ।णीब्र्तिका 
लक्षितलक्षणाषिषे हीं अंतभाव ई इति । वपजञनादृतति-दहा आटंक(रिके चतुथी व्यननाब्नि 
भी अंगीकार करे है तिनोंक। यह अभिपराय है पर षषः ' इत भकारे वचन केतं 
भोताबुरुषद् सुखे नरह। तीरवृत्तिथोषफ। बोध होड सकता था ता वचनकू न ककि ‹ गगायां 
घोपः › इस्‌ वचनका जो कथन है सो कथन ता गंगातीरविषे शीतपावनतादिकोके बोधन 
करणे वासते ३ । तहा सा शीतपावनतादिकोक। प्रतीति गगापदकी लक्षगाव्त्ति कर्कि तो 
होड सकती नहीं । काहेते १ वक्ताके तासथकी अदुपपत्तिते लक्षणा हवै है सो तावकी भनु 
पपात्तिका परिहार तँ केव तीरमात्रविषे लक्षणा करणे ही होई सके है । यते शीतपावनतादिवि 
शिष् पीरविषे लक्षणा कृरणेर्म कई प्रमाण बह ह । यति ता शीतवावनतादिषिशिश् तोरके 


बोध वासते ता गेगापदका ता शतपावनतादिविरिष्ट तीरविषे सा प्यंजनाब्रात्ि भवेश्य अगीकार 
स जय जज 
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( £५४ ) र्यायन्रक्ाङा । 
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केरी चाहिये इति । इसका खण्डन-सो यह मत भी असंगत है । कहत १ ता उक्त गोणी 
(| ज्रात्तका न्याई इस व्यजनावरत्तिका भी लक्षणाविषे हीं भतमव संभवे है । तहां जहां वक्त 
4 पुरूष शीतपावनत्विशिष्ट तीरे बोध करावणे वासते ‹ गेगायां घोषः ' या प्रकारका वच 
। उच्चारण कम्या ह । तहां ता वक्तके तावयंकी अदपपत्तिते सो भतापुरुष ता गेगापदकी 
तपावनतादावेगिष्ट तीरविषे ही लक्षणा करे हं । ता रक्षणं तिस पुरुषकरं ता गेगापद्तं 
ततातनतादविशृष्ट तीरका ही बोध होवे हं । अथवा ता गेगापदकी छक्षणातैं ता पुरुषक्‌ 
चका हा शाब्दबोध हविं हे । तिसते अन॑तर-गङ्{तीर सीतपावनत्वादिमत्‌ गङ्ख 
९ब्‌।ध्यत्व्‌त्‌ शङ्कव । इस अमान करिके तिन शौतवावनतादिकौका अयमितिज्ञान 
राष्‌ ₹ । यातं सा व्यञनान्रतति लक्षणाके दीं अंतसैत है । यातं शक्ति, लक्षणा यह दो प्रकारक 


| | 
+ -ष्टा- -च्छा- ५ » ८८० प्छ खक (भे 


4। 

4 

१ 

। 

6 

| 

( 

4 

( 

९ कात होये ता शृक्तिलक्षणारूप वृत्तिकाज्ञान पदाथकी स्मृतिद्वारा शाग्दबोधका 
} 2 हव हे इति । रज्ज ब्रिन्नान ही शाश्दबोधका हेतहोवे तों “गोः अश्वः! 
| । वार्यतभी टोरकोकूं शा्धबोध हेणा चाहियि । जिस कारणत मौरूप अथेविषं गोपदके 
॥ चन तथा अश्वहप अथेविषे अश्वपदके शक्तिका ज्ञान टोका धिव्यमान हीं 

| ^ ता उक्तवाक्थतें छोकोकुं शाब्दबोध होता कहीं । समाधान-जभे ता उक्तव्रत्िका ज्ञान 
4 
६ 
( 
4 
९ 
4 
| 
4 
॥ 
{ 
{ 
( 
८ 


{ "च्दिनाधक्रा हेतु होवे हे । तैसे आकांक्षा ३, योग्यता २, आसत्ति ३ „ तासे ¢ इन- 


रकाज्ञानमभी ता शब्धबोधका हैत होवे है अश्वः) इस वाक्थविषे पदोंकं 
१ आकांक्षा है नहीं याते ता वक्ते शाग्यवोध होता नहं । 


| 9५ अकक्षादेक स्प्रासका स्वरूप~यथा कमते वणन करं ह । तहां अकां रक्षण-येन 
कह वना यत्पद्स्यानचुभावकतवं तत्पदे तत्पदेषमभिव्य।ह्‌रः आकांक्षा । अं 
0 क । वना जस्‌ पदक श्दिबधकां जनकता नहीं होवे है तिभ पृदविषे नो 
| ४ 5 समीपता हे ताका नाम्‌ आकांक्षा दै । जेते “ वदमान ' दस वचनविषे घट इस 


उत्त 
1.7: तर भम्‌ यह विभक्तिषदं है । तहां केवल वटपे उकच|रण कये नु 
| या कमता या पकारका शच 


प्र्‌ 


। बाध इति नहा तथा केवट अमपदके उक्ारण कीयेहूए भासो 

९ । बात घटपदक्ूं आपणेते अव्यवहित उत्तरवरत्ति ‹ अम्‌ ' पदको आकांक्षा 
< ०८८-८५१< ४०५... जन्पवाहते पूवव्राते वटपदक्रा आक्षा हे । इस प्रकार आनेय 

4 न धातुक स्वउत्तरघर्ि आख्पातवदक्री आक्षा है । तथा ता 

ष्व तिपददू सवपूवेवत्ति आपूषै 7 बतुको आक्षा ह ताआकाक्षाका ज्ञाने शाब्दबेोधक्रा 
2 ६/4 ह अयति अमादिकिं वरिभक्तिपद्‌ अव्यवहित उत्तरत संध करिकर षटादिक प्रदवारा 
धा ल्वा जन्वव।हतउत्तेरते स्वध करिके ता धातुषदवाह्या हैया (कारका आक्षा 


॥ 
फ ४५.५५७ वट कमता आनयनानुकखा क्रविंथा कारक शि पेधकराहेतु होवे हे। ˆ 
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आर ‹ घटमानय › इस वाङ्याक्िषे स्थित वटादिकपद्‌ जिस जस षटादिषशूप अथक वाचक है । 
तिस तिस वटादिषप अर्के वाचक ‹ षटः कर्मत्वम्‌ आनयनं छतिः ' इस वास्यविपे स्थित पद्‌ 
भी है परंत॒ इन पदोंविषे सा उक्त आकांक्षा है नहीं । याते जेते ˆ पटमानय इस उक्तं वाक्ते ^ 
शरे तापुरुषद्रं शाब्दबोध होवे है तैसे ‹ घटः केमेतं आनयनं विः ' दस वाङ्यत भरोतापुरषक्‌ 
सो शाब्दबोध होता नहीं। याते ता आकांक्षाज्ञानक् शास्दवोधका हेत अवश्य मान्या चाहिय इति। 

यौग्यताका वणन--कंर दै । तहां लक्षण-एकंपद्थं परपद्‌र्थसम्बन्धः योग्यता । अथे 
यह--एक पदाथविपे दूसरे पदा्थंका जो स्वध हं ताका नाम योग्यता है । जसे ˆ वटमान- 
य्‌ त्वम्‌ इस वाक्यविषे वटपदके अथेका अमूपदके कमेतारूप अथेविषे आधेयता संबेध है । 
ओर ता कर्म॑तारूप अर्थका आपव नी धातुके आनयनरूप अथंविषे निषषकता सवंध है 
ओर ता आनयनरूप अका आख्यातपरत्ययके कतिरू्प अथैविषे अलुक्ूलतासंबेध 
हे ओर ता.छृतिरूप अर्थका लंपदाथपुरुषविषे आभ्यतासबंध हं ता संवेधका नामं 
योग्थता है ¦ ता योग्यताके ज्ञानवाटे परुषकू ` षटमानय तम्‌ ' या वचनके भरवणते अनंतर 
८ घटव्ुततिकर्भतानिरूपक आनयनाचकूलकति आश्चथः तपदाथः ' या प्रकारका शाब्दबोधे 
होय है । यव्यपि ता उक्त पदाथेकि सम्बन्धविषे किंत पदक शक्तिवरत्ति वा क्षणावृत्ति नहीं 
हे ओर पदकी शक्तिशृत्तितै वा लक्षणवति? स्मरणहुए अथका हीं शाब्दबोधविषे भान हप 
हे । तथापि स॒ह उक्तनियम्‌ प्दाथकि बोधविे ह सम्बन्धक बोधि नहीं । ता पदाथाके 
सम्बन्धक तौ शक्किटक्षणाह वृत्तिं विना ह पको ` समौपताके वशत शाब्दबोधविभे 


भान रेत हे । यात ता सम्बन्धविषे भी पदक शक्ति मानणेहारे मीर्मासिकोका मत गोरवदीप- 


वाला होणेतै असेगत है । जो कदाचित्‌ ता योग्यताज्ञानं शाब्दबधका हेतु नही मानि 

तों जैसे “ पथसा ति ` इस वाकयं शाब्दबोध हीवं ह । तेसे ' बह्विना सिति ' इस 
वाकयते भी शाब्दबोध क्लेणा चाहिये । तहां जिषे त। ता सि्चनकी करणता हवै है 
परन्त॒ वह्धिविषे ता सिश्वनकी करणता हीत १६। । वा" ता उक्तयोग्यतक्रि अभा वेत 
| ‹ वद्धिना सिश्चति ' दस वाक्ते शाब्धबोधं होता नह्य इति । आसात्तका नरूपण-करे है । 
तह य्पदा्थन सरह यत्पद्‌ाथस्यानया(ऽपन्षतस्तव : पद्यारव्यवघानं आसत्ति ॥ 
अं यह- जिस्‌ पके अधका निस पृदक अथसाथ सृभ्बन्धहूप अन्वय अक्षित होषै ह 
| तिन देनो पोका जौ अष्यकधान 8 अथात्‌ व्यवधनेतं रहित समीपपणा है ताका नाम 
आसत्ति है । जैसे ' घटमानय तम्‌ ९ वचनेविषे घटादिकं पदके अंका आनयादिकं 
पके अभथसाधि अन्वय अपेक्षित होषै हं। यातं न षटाश्क पद्‌का जौ अभ्यवधानं है सोह 


| 
ही आसत्ति है ता आसिकी षत ५५१०५५४ “५ ५५५ "५५ ता । 
आसत्तिज्ञानद्रं शाग्दबोधका हतु १६। मानय तज | भुक्तं द्वेदत्तेन्‌ | 


न 1 कि 
न्क" पट) - पठः भिः - "पवः ष्ठे "ष्ठ" ` “वैल ˆ ७2” ` =” = > ` ` चिन क ` ~स ~ क " - प व 1 क ` छ ` ` ` क छ ` "च्छः "प्ट च्छा" छः भ 


, / 
॥, 
॥ 


1 ता त + > 8 क 


” ५4 ~प पल "भु सन की [~ म = ^ ष्ण न ~ 


9 9-9-99 ~ 9, ~ ~ 9, ~ न ~~ 9-9-99 ~न 9 न~ 9-9-99 9 9 ~ (9 ~ 9) 9) @ 


५ - क व न न ण न-हि ण -- 0 प ज च -कणः -प- पि ---पण -- -प- २४०= =» 


¢ <= ॐ 9 9, 9 _ 9 9. 9, = ~ 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(11॥<511611/8. 1411260 0 €80104011 


( प.९९े ) न्यायन्रकाङ । 
€ . >~ ७ > > ^ ~ ८, > ~, _. > 9 - >~ 9), -->, >, 9 9 >, >, ^-^ 4 ^ > 9, -- 9, > => न . > > ~>, ~ -@ ~> ॐ - . 8) ॐ - >) 
९ 


७. क 


इस वचनत गरवाह्वाखा ह देवदत्तेन माजन कव्या हेया प्रकारका शब्दबोध होवें हं । तैसे । 
। मारथक्तं वाहवमान्‌ देवदतेन ' इस वचनते भ सो उक्त शाड्दबोषं हेणा चाहयं । परन्तु 
$| इस वचनत ता उक्तं आप्षात्तके अभावतं सां उक्त शाब्दबोध होता नह । यार्त ता आसतोत्त- 
ज्ञानदं शाब्द्ब धका हत॒ अवश्य मान्या चाहिये इति ॥ 





तथका वणन- करे है । तहां रक्षण-वृक्तरिच्छा तात्परयम्‌ । अथे यह-इस पदतं श्रोता 


पुरुषक इस अथका बोध होवो या प्रकारकी जा वक्ता पुरुषकी इच्छा हे ताका नाम ताय 
है । तिप्त ताययंका ज्ञान भी शाब्दबोधका हेत हवै है । जो कदाचित्‌ तिस तालयेकै ज्ञानक 
शाब्दबोधका देतु नहीं मएनिये तों ‹ सेधवमानय ` इस प्रकारके वाक्ष्यतें किसी स्थटविष ते 


स १ 


ता घुरूषकू रधवपद्तं कवणका बध हवे ह आर केसा स्यटठावेषे ता सधवपद्तं अश्वक 








¢ 





बोध हवि हं सो नहीं हेणा चादि किंत सवैर ता ठवणका ह बोध हेणा चाहिये वा सवेत 


क 


1 अनकाह वब हणा चाहूय । यातं ता विलक्षण बोधक( क्ताद्‌ वासतंता तातयज्ञानक्‌ 


ज्दनाधृकरा हतु अवश्य मान्या चाहिये । तिस्र तावयका ज्ञान इस भ्राता पुरुषक्‌ प्रकरणतें 
हव ह । जसं भोजनप्रकरणे ता सधवपदका ठवणविबे तायं नान्या जवि है ओर गमन 
भकरणत ता सधवपदङ्रा अश्वविषे तासर्यं जान्या जावि हे । इस्त भकार तालयेज्ञानकृं 
शाब्द्वोधकेा कारणतके सिदध हूए वेदस्यटकिषे तिस्र॒ तात्थेके ज्ञानवासतै ता वेदक। कत्त 
द्र कल्यना कपया जवर ३ । अथात्‌ ता ई्रकी इच्छाह्प तावयके ज्ञानते हीं वैदिक 
परक्वति भतापुरषोक शाब्दबोध हवै है । यद्यपि शुकादिक पक्षीयेके वाक्त मी लोकोकृ 
क वाध होवे हं । ओर तिन शुकादिकोंषिषे से दृच्छारूप तास है नहीं । तथापि 
समङ्ष्णादिकि साघु पदं करिकै घटित जो शुकरादिकोका वाक्यरै ता वाक्यविषे तौ 
<र्का ताल हीं जानणा। ओर गगरीआदिकं अपरम पदों करि घटित जो शुकका 


वा 


ता € जनिम सिसावणहार पुरुपका तासं जानणा । ति तारके जानौ 


7 उहदता शुकादिक पक्षे वाक्यतें भी शाब्धबोध संभ है इति । 


+, 
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2 कतु नानाअथवले पद्‌ करक चटित वाक्यै उत्पन्नहूए शाब्दवबोधके प्राते 2 ता तालं 
शानक कारणता हेव ह । जसे सेधवपद्‌ लवण अन्व दोनोंका वाचक देणेतै नानाअर्ं 
वाडा है। ता सैधवपदवटित तैधवमानय › इस वाकयतें जन्य शब्दवोधविषे तिपत तायं 
१ कारणता हे प्रतु ‹ घटमानय › इत्यादिक वाक्यजन्य शाब्दवोधविषे तिप ताल 


रनद करणता हं नह । इस्‌ प्रकार शुकादिकोके वाक्यजन्य शाद्दबोधकिषे भी तात्य 
/ शाकं कारणता है नहीं इति । 
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रहा ककं ब्रन्थकार-तों यह्‌ कहे ह । सवे शाब्दवो धके प्रति तासयज्ञानकू कर्णता नहीं | 
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 षिकोका यह अभिप्राय है ‹ वटमानय ` या प्रकारके वचनदरं श्रवण करके भरोतापुरुष या | 


9. 9 न 0) 


~~~ 


अदुव्यवस्तायज्ञान रीं हेणा चाहिय सी रेरा अदव्यवसायज्ञान तिस भरोतापुरुषकं होता 
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दाव्दप्रमाणको अञुमानमं गताथं करणवाङे काणाद-दृहां वेशषिकशास्चवाले शब्दकं अवुमान- / 
पमाणतैं पृथक्भरमाण मानते नहीं किंतु ता श्दद्रं अमानके अतभूत माने ह । तिन वैश- | 





भकारका अलुमान करे है । एतानि पदानि स्मारितार्थसंसर्गज्ञनपूर्वकाणि आकाक्षादि- ' 
मत्पदकदम्बकत्वात्‌ गामानय इतिमद्राक्यवत्‌ । अथं यह-'घटमानय ` इस वाङ्यविषे ¦ 
स्थित जे वटादिक पद हैँ ते षादिकपद षदादिकं पदति स्मरणहूए वटादिक अथोकि संस 
गकरं विषय करणेहारे ज्ञानपूवैक रई । आकांक्षा, योग्यता, आसत्तिवाठे पोका समूहरूप , 
होणेतै, जे जे पद्‌ आकाक्षादिमसदकदंवकूप हेव है ते ते पद स्मारितपदाथोके संसग 
विषयक ज्ञानपूर्वकं हीं होवै है । जसे अन्यपुरुषके प्रति हमने उचारण कप्या जो गामानय ' | 
यह पोका समूह है सो प्दोका समूह भाकाकषादिमतपदकदंवकरूप होणेते हमारे स्मारित गो 
आदिक पदाथोफि संसगेविषयकन्ञानपूयैक हीं होवे है इस भरकारके अलुमानभमाण करिके हीं 
तिन वटादिक पदाथि संसगेका ज्ञान होवे हे । याति सो शब्दपरमाण अयुमानप्रमाणके हीं 
अंतभूत है इति । उनका खण्डन-सो यह वैशेषिकौका मत समीचीन नहीं है । काते 1 
८ घटमानय › इत्यादिक वाक्यके श्रवणं अनंतर घटादिकं प्दाथके संबंधका ज्ञान जो कदा- 
चित्र उक्त अलुमानपरमाण कर्कि हीं हता हवि तों ता ज्ञानतै अनतर तिसत॒वाक्यश्रोता- 


® ७ 


पुरुषक्रं ता अनुमितिज्ञानद्रं विषय करणेहारा ˆ अदमिनोमि ' या प्रकारका मानसपरस्यक्षूप 


"च ~^ नी ~ . 





नहीं किंतु ‹ शब्दासत्येमि ' या भकारका शाब्दबोध विपयकरणेहारा हीं अुव्यवसनाय- 
ज्ञान होवे हे, ता विलक्षण अवुग्यवसायरूप अलमवके वशत ता शब्यी प्रमां अलुमितितं 
पृथक्‌ हीं मानणा होगा । ता शाब्दीपमाके पथक्रतिडध हए ता शाब्दी भमाका करणप 
शब्दभमाण भी ता अदुमान प्रमाणत पृथक्‌ हों मानणा होगा । यात भरत्यश्च अवमानः 
उपमान, शाब्द यह पूरवेडक्त च्यारि हीं भमाण सिद्ध होवे है इति। | 

| ठति शब्दभमाणनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


4. कक 
[1 
~~~ 


॑ अथापत्ति आदेक । ॥ 
अव अथोपिव प॑चमा परमाण मानणेहरे भभाकरके मतका निहपण करे है । तहां 


लक्षण--उप्पादककटपनादतभ्रतोपपाघज्ञान अथपित्तिप्रमाणम्‌ । अर्थ यह -उपपादकके 
्ञानका हेतभूत जो उपपायका ज्ञान है सो उपपायका ज्ञान अरथापत्तिभमाण कल्या जाप 
हे । जसे दिनविषे नहीं भोजनं कृरणेहारे देवदत्त नामा पुरुषके शरीरकी स्थुलतारूप पीनतक्‌ू 


देखिंके अथवा किसीके सखौ श्रवण करक यह पुरुष ता देवदततपुरुषके रातरिभोजनकी कल्पना 


+ 
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र हे । जिस कारणतें अके भोजने विना शरीरका परीनतव होता नहीं । तहां सो रातरिभोजनते। 
उपपादकं हं ओर सो पनत उपपादय हे । तहां जिस पदाथ विना जौ पदाथ केदाचित्‌ भी मभवता 
नहीं तिस षदाथका सो पदाथ उपपाय कष्या जावे हं । जसे रात्रि भोजनतें विना दिवा अभोजी 
पुरुषावेषे पानत्व कदाचेत्‌ भी समवता नहीं । यतिं ता राज्रिभोजनका सै पनल उपपादय कष्या 
जावे है। ओर जिस पदाथेके अभाव्तँ जा पदाथंका अभाव होवे है सो पदाथ ता पदाथंका उप- ! 

पादक कट्या जाव ह । जसे रातिभोजनके अभावे दिवा अभोजी पुरुषविषे पीनत्वका भी अभवे 
होवे है । यतिं सो रात्रिमोजन ता पीनत्वका उपपादक कट्या जै ई । तहां ° अयं देवदत्तः } 
रात्रिभोजी ` या प्रकारका जो रात्रिभोजनरूपं उपपादकका ज्ञानहे सो ज्ञान तों अथापत्तिभमा | 
कृद्यां जाव ह । भर ` दिवा असुञ्जानस्य पीनत्वं रा्िमीजनं विना अनुपपन्नं ` अथ यह- 
दिवा अभोजीं पुरुषका पीनत्व रात्रिभोजनं विना अनुपपन्न है या प्रकारका जौ पीनव्वरूप 

उपपायका ज्ञान ह सा ज्ञान अथापात्तप्रमाणकद्या जवे हे । तहा सो रातरेमाजनका ज्ञनि ता 
अथापातप्रमाणतं भिन्न करस प्रत्यक्षादिकं प्रमाण करकं संभवता नहा । याते सा अथापात 
प्रमाण अवश्य मान्या चाहिये इति । इसका खण्डन -सो यह ॒प्रभाकरका मत भी सभीचोन 
नहीं है। कादितं ? ता रानिभोजनका ज्ञान केवलव्यतिरेकी अवमान करकं हीं संभवेहै ता 


` ~~ ~क ^ ८८ ^ ष्टी ~ नज“ सदै "कः प~ 


) 

॥ 

। 

। 

| 
अनुमानका यह आकार हे । देवदत्तः रात्रिभोजी दिवाऽथुज्ानते सति पानतवात्‌ य्व | 
तत्रेवं यथा दिवाराति अभोजी । अथं यह-पह देवदत्त रानिविे भोजनदूं करे है दिनिषे | 
भोजनक नहीं करता हआ पीन होणेते जो परुष राननिभोजनवाला नहीं हवे है सो पुरुष दिवा | 
अभोजी हूभा पीन भी नही होवे है । जसे रात्िविषे तथा दिनविषे नरह भाजन करणहारा पुरूष | 
भीन भी नही होवे हं । इस भरकारके केवलव्यतिरेकी अलुमान करक ६। ता रातिभाजनका | 
नि होड सके है । यतिं ता अथापि प्रमाणकं अछमानप्रमाणतें पृथक्‌ भमाण मानणा अक्षगत | 
ह इति । अबुष्न्धि-दहां मीमांसक भटूपाद तथा वे्दाती अभाषकं प्रतपक्षवासते षे अदः | 
॥ 

। 

॥ 

। 

॥ 

॥ 

| 

५ 


४ 


भ्धि प्रमाणक भी पृथक्‌ प्रमाण माने हता अबुपटन्धिका स्वहूप तथा वा अदपटश्वाषे 
भमाणषपताका खण्डन पूवे प्रव्यक्षनिरूपणविषे कथन करि आये दै सी दहा + नाने 
णा इति। सम्नव-दहां पौराणिक संभवद्रं तथा एतिद्यदरं भी पृथक प्रमाण मा ₹ । तहां 
षण-अविनाभाविनोऽर्थस्य सत्ता ्रहणादन्यस्य सत्ताय्हणं संभवः । अथ यह- 
भो पदाथ जिस पदाथत विना रहता नहीं सो पदाथ तिस पदाथके अभिनवा होवे 
है ठेसे अविनाभावी पदाथके सद्धावक्ञानतें जो तिस अन्यपदाथके सद्धवका रन हैताकानाम 
सभवे हे । जैसे पचित (वेना शत होता नहीं कितु सो शत पचस करके षटितं ही 
हेष रै याते सो शत पचासके अविनाभाववाछा हे। ता शतके ज्ञातं अनतर्‌ इस पश्षक ता 


ज्र, 


पचासका ज्ञान अवश्य होवे ह । तहां यह शतवासा दै या भकारका ज्ञान तों संभवपमाण ३ 
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पष्ठपरिच्छंद 1 ( ६९९ ) 
न ण श न न न न 
| ओर यह प॑चासवाठा हे या भकारका ज्ञान भमाप्‌ फल हे । तहां सो संभव संमावनारष 9, । 
। निर्मयसूप २ इस भेदं करकं दो प्रकारका होवे है । तहां यह बाह्मण ह या भकारे ज्ञाने 
। अन॑तर इस जाह्णविषे चतुदैशविव्यावोका वेत्ताषणा संभवे हे या प्रकारका जो ज्ञान हेव ह 
सो सम्भवनारूप सम्भव कष्या जावै हे। ओर जहां शतके ज्ञाने अनंतर पंच सकए जनि हवै 
हे सो निर्णयशूप सम्भव क्या जावै है इति । इसका खण्डन-सो यह मत भी शभीचीन 


ज 


हे । कात ¢ प्रथम सम्भावनारूप सम्भव तों नियम करिकै यथाथेज्ञानका जनक होता 


(ष 
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ह्‌ 
श । यतिं से संमावनाह्प सम्भव प्रमाणरूप होता नहीं । ओर दूसरा नि णेयशूष सम्भव 
तौ अलमानके ह्यं अंतमूत रेवै है । अदमानपमाणतं पथक्‌ होता नहीं । ता लये यह-जंहां 
जहां शत हेर ३ तहां तहं पचास अवश्य हवै हे । या भकारके सहार दशेनते ता 
शतविषे प॑चासकी व्यापके निश्वथवाठे पुशुषदूं ता शवूप देतुके ज्ञानते ता पचासरूप 
साध्यकी अयुमिति हीं हेवै ह । यत सो निणंयरूप सम्भव अहमानके ही अंतभूत ह इति । 

रेतिल्यपमाणका निरूपण--करे है । रक्षण--विङ्िष्य निर्णीतप्रयमवककेः . शम्द्विशोष 
देतिश्चम्‌ । अथं यह-विशेष करि नही निणंयहूभा हं मथमवक्ता निक एषा जो भढ 
विशेष हे ताका नाम तिदय है । जैसे इस बदविषे यश्च रहे हे इत्यादिक ठीकिक इतिहास 


6 

4 

4 

। 

८ 

4 

4 

4 

4 

4 

¦ 

{| देति कलया जवि हे। तहां इस परुष इस बदविषे यक्ष दोतिक्‌ “ इह वे यक्षस्तठति ' या 
4 

¦ 
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५ 





भकारका वचन कलया था । इस भकार ता वचनके भथमवक्ता युरुषका निर्णय होता नह 
किंतु ठोकपरम्परातं सो भवाद्‌ चल्पा अह । एसे एतिद्य माणे हौ ता बदाविष लोको 
य्षका ज्ञान हेव हे इति । इतका सण्डन-सो यह मत भी ५९५ ६। कतं {जो रेति 
यथा्थज्ञानका जनक हवै है सो रेति त। शब्य भमाणङे ह। अन्तत॒ ह। आए ५५ 
रेतिद्य यथाथ ज्ञानक! नक नह है सो रेति भमाणरूप ह नह ह । दोनों भकारं ता 
रतिकरं पृथक्‌ भमाणता सिद हो न्ष इि। सकेतममाण हां ताजिक चेशङे ग पृथक्‌ | 
परमाण मानि तिनोका यह अमिय है ने स्प परसरमिचिक इस इस्तादिकंकी 4 वेशे 
तमने यह अथे जानणा या प्रकारौ चश, सकैत करे ₹ तिन पुरुषो ता भ तेस पिस 
अथैका ज्ञान हो जवि है ता विजातीय ज्ञानक सा चदा € कर्ण ह । पति वा विजातीय 
भमाका करण होगे सा चेश पथद् ₹। भान है इति। इका खण्डन ~प यह तिनोका मत 


हि 
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| भो समीचीन नहीं है । कात {सा चेष्टा भी पथकपरमाण नहा हं किंतुता विलक्षण चेशं तिस 
( तिस अथेके वाचक पृदक स्मरण हो्टके तिस तिस अथक शाब्द्‌ बोध हीं होवे हेअथवा ता 
| 
4 
4 
< 
प्व 





चे्ारूप हेत तिस तिक अका भमितिज्ञान होवे हे । यातौ ता चेष्टविपे पथक्‌ भमाणूपता 
|| सेभव नहीं इति । यतिं प्रत्यक्ष 9; भविन १1 ष उक्त च्यारि हीं 
भमाण सभव हे । इन च्यारेति न्यून रमाण वा अधिक्‌ भमाण सभवे नरी पह रिद भया इति! 
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| सबमत माण--अव मतद तिन भमाणोका न्य॒न अधिकमाव दिख है । तहां चार्वाक ¦ 


9५ 


एक प्रत्यक्षप्रमाणक्ं ही माने ह। ओर वेशेषिक तथा ब।द तथा आहत यह तीनों 
त्यक्ष १ अलुमान २ इनं दा भ्रमाणीढूं माने हं । शब्द्‌ उपमान इन दो प्रमाणोंकू अलमानके ¦ 
अन्तभूत मापे है । अर अनन्दतीथांचायं तों प्रत्यकश्च ३, शब्द २ इन दो प्रमाणोंकरं माने 


हे । इनक म तापषे अनुमानं स्वतंत्र भरमाण नहीं होवे है किंत श्वतिके असारी हमा प्रमाण 
होवे 


& 








ज्र, ज 


व ह । अ ्राख्यशाखवाठ ता भ्रत्यन्न 3, अमन. शब्द ३, यह्‌ तानह प्रमाण मानं 


न @ _ _ ०9 


। 
$ 
ह 
| 

है ओर नेयायिकोके एकदेशी तों भत्यक्च १, अदमान २, उपमान ३ यह तीन हीं प्रमाण | 

माने ह । ओर नेयाधिकं तैं प्रत्यक्ष 3, अलमान २, उपमान ३. शब्द ४ यह च्यारि- ¦ 
परमाण माने है } ओर प्रभाकर तौ भ्यक्ष १, अदमान २, उपमान ३; शब्द ४; | 
अथापति ५; यह पचभरमाण माने ह । ओर भट्रपाद तथा वेदाती तों भत्यक् 9, अदमान २; | 
उपमान्‌ ३, शब्दं ४, अथपित्ति ५, अदुपलब्धि ६ यह षट्परमाण माने हे । आर पोराणिक | 
तौ तिने उक्त षट्भमाणोविषे सेभव रेतिद्य हन दोभमाणोँदूं मिला्कै अष्रमाण माने है । ओर ॥ 
तात्िक तिन उक्त अष्टमाणोविषे चेष्टारपपरमाणक्रं मिलाकै नवपरमाण माने है इति । । 
अयथाथ अनुभवका निरूपण-तहां प्रवे यथाथ अयथार्थ इस मेद्‌ करिके दो प्रकरका अव~ , 
भव कट्या था तकेविवे भरत्यक्ष अवुमिति उपमिति शाब्द यह व्यार प्रकारका यथार्थभव- | 
| भवे प्रवेविस्तारते निरूपण कथ्या । अव दूसरे अयथाथं अदुभवका निषूपण करे हैँ । तहां । 
अयथाथे अनुभवका छक्षण पूवे कथन करि अये है सो हां भी जानिटेणा । 
अयथाथकं भद-सो अयथाथं अनुभव भी सशय १, विपयेय २; तके ३ दसभेद । 
करकं तीन प्रकारका होवे हं । सरय--ताके विषे प्रथम सशथक्रा रूपण करं ह। । 
। 

9 


9 ० अ ~ - ~>. ~~ >~ 


हां लक्षण-एकधा्मेणिविंरुदभावाभावप्रकारकज्ञानं संश्चयः । अथं यह-एक हा 
धमीविषे परस्परविरुद्ध भावअभावकरू विषयकररणेहारा जो ज्ञान है सो ज्ञान सशय कदा 
नवि £ । जैसे मन्दअन्धकारविषि स्थिते स्थाणविषे इस पुरुषदूं “ स्थाणवा एरुषी वा 
पा व्रकरकानजान्ञाते होवें ह भ] ज्ञान ता परोवात्तस्थण्प्‌ एक धूर्भविषे र्थायुत्वङ्कू 
तथा स्थाणत्वके अभावः पुरुषतवकू तथा पुरुषत्वके अभावक् विषय कर ह । अर ९1 उत 
तथा स्थाणलका अभाव यह दोनों तथा पुरुषल पुरुषत्वक्रा अभाव यह दोनों परसपरविरोधी 
भी ह अर्थात एक अधिकरणविषे रहते नहीं । यतिं रकधर्मीविषे विरुदमावाकपकारक 
गेत सो ज्ञान संशय क्या जवि है इति । सशयके मेद -तहां सौ उक्तस्रशय सधिारण 
मज्ञानजन्य १, असाधारणधमेन्नानजन्य २, विभ्रतिपत्तिवाक्यन्ञानजन्य २ इस भेदं करिकै 
न प्रकारका होवे हे । साधारण धमजन्य-तृहां ‹ स्थाणर्वा पुरुषो वा॒ यह उक्तं संशय ता 


स्थाणविषे तथा पुरुषविषे र्या जो उनचैस्तरत्वखूष साधारणधमं हे ता साधारणधमंके ज्ञान 


--~------------------------------ -------- - ---------------------------- ~~~ ~~~ - ------- 
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घष्रपरिच्छेद । (६६१ ) 





धे आक्राशादिक नित्य पदार्थोविषे भी नहीं रहे है । तथा षटादिक अनित्य पदार्थोविषे भी 
{ नहीं रहे दै, किंतु केवट शब्दमा्विषे हीं सो शब्दलधर्मं रहे रै । या प्रकारणे ज्ञानं 
| अनन्तर इस पुरुषक्ं ' शब्दो नित्यो नवा ` या प्रकारका शब्दविषे नित्य नित्यलाभाव 
भरकारक संशय होवे है, सो संशय ता शब्धलषप अ्ताधारणधरमके ज्ञान करक जन्थ होणेते 
असाधारणधमं ज्ञनजन्य संशय कट्या जाप हे। भर पू्वैउक्त यथाथेअदुभवदप परमाविषे रद्या- 
हआ जो प्रमात्धमे है ति परमात्र मीमांसक स्वतोभराह्य कहे ह ओर नैयायिक परो- 
याद्य कहे है । तिन दोनों भरकारफे वचनोँकू भ्रषण करिके इस पुरुषकू ' प्रभावं स्वतो थां 
प्रतो ्राद्यंवा)या प्रकारका जो संशय होवे है सो संशय विप्रतिपत्तिवाक्धक्ञानजन्य 
संशय कट्या जवि हे । भमात्वविषे स्वतोधाद्यत तथा प्रतोभराद्यत अगे निरूपण करेगे इति । 

पुनः दो भेद-क्रिंवा सो उक्तं संशय बरहविषयक 9, अतविंषयक २ इस भेद किं पनः 
दो भकारका होवै है । वहिविषयक-तहां बाद्यवस्तुकू विषय करणेहारा जो संशय है सो बहि 
विषयक कल्या जि है । अन्तविषयक-भर अन्तवेस्तुकु विषय करणेहारा जो संशय है सो 
अतर्विषयक कट्या जति । वहिविषयकके भद-किंवा सो वहिर्षिषयक संशय भी दश्यमानधर्मिक 
१, अहश्यमानधर्मिक २ दस भेद करि पुनः दो भकारका हो है । दस्यमान धिकं 
ऊध्पैत्वविशिष्टधरमीकि दशने ‹ अयं स्थाणवा पुरुषो वा ` या भकारका जो संशय होवे हे सो 
संशय हश्यमानधर्मिक कल्या जवि है । अद्स्यमान धमिक-वनविपे वृक्षको शाखादिकों करि 
आत्रत्त जो मौ पिंड ह अथवा गवयपिंड हे । ताके शंगमात्के दशेनते इस पुरुषकूं ‹ अपं 
| मोगेवयो वा या प्रकारका जो संशय होवे है सो संशय अदृश्यमानधरमिकं कल्या जव है । 
| ओर इस पुरुषकुं आपणे ज्ञानादिकोविपे जो सम्यकूअसम्यकूपणका संशय होवे है सो 
संशय अंतविषयक.-कट्या जवि है इति । तहां विका अदशेन तथ। दोनों कोटिक | 
स्मरण पूैउक्त सरवसंशयौंविषे कारण होवे है तिस विना को भ संशय होता नही । तहा 
जिसके ज्ञान संशथानिद्त होड जवि है ताका नाम्‌ विशेष है । नेसे स्थाणपणेका निय 
करावणहारा वक्रकोटरादिमव दै ५९५ युहषणर निभवय-करावणेहारा करादि भ ५५४६ ६ 
ता विशेषके ज्ञानहूए सो संशय होता नहं । यति ता विशेषके अद्शनकू सशयक | कारणता 
सम्भवे हे । इसं प्रकार जिस संशयविषे जे भाक्भभावहप विरुदधकोटि भीतं होवे ह ॥ तिन 
दोनों कोटियोंका स्मरण भी ता संशयक्ा कारण हा हं इति । विषयपेय-अव दुक विपथ 
यस्ूप अयथार्थअलुभका निहपण कर ह । तहा रण -मिथ्वाज्ञनापरप्यायोऽथ्‌थ- 
निश्चयः विपर्ययः । अथै यह-मिध्ाज्ञान है नाम निका रसा जो अयथाभेनिभष, हसो 
विपथय कलया जवि हे । नैस शककिविषे “ इ रजतम्‌ ' यहं ज्ञान है तथा रज्ुविषे " अपं. | 


॥ 
साहे ~ न ~ - --- -------- ------ न -^ --ा- _ -- -- 
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(2६२ ) रयो भरदा । 
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4 € (ख विषे == = = _ ७ = ५ ॥ 
\ सर्पैः ` यह ज्ञान ह तथा देहविभे “ मौरोऽर स्थ॒लोऽहं बाज्लणोऽहं ` या प्रकारका आत्मव्वज्नान 
१ हे ।तथा शंखविे “ पीतः शंखः ` तथा मरुभूमिकिषे इदं जलम्‌ ` इस प्रकारका जो ज्ञान 
{ हे । ते सवैजञान भिध्याज्ञानहष होणेतै विपर्यय कहे जवर है । इसी मिध्याज्ञानष्प विषययक्रं 
4 

( भ 


। 
म भीकर तथा तिमी केह तथा अप्रमाभी कहेद। 


प्छ -प्छ- +9“- -& # प" - पः प्छ -च्छा- च्छ 


| $ 
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विपय्यथयज्ञानके कारण-तिस्त विपथयविषे सामान्यष्टपतै धर्मक ज्ञान तथा विशेषक्षका 
¦| अद्शेन तथा एककोटिका स्मरण तथा दोष यह च्यारों कारण होवे हँ । जे शुक्तिविपे 
| “ इदं रजतम्‌ ` या भकारे विपयंयज्ञानविषे शुक्ति पर्मीका इतारूपतँ तान 
। 





ह 


। कारण होवे है 3, तथा शुक्ति, नीटपृषव, त्रिकोणत, आदिक ` विशेषरूपक्रा अदर्शन 
भी कारणं दोव हे २, तथा रजतदप एककोटिक। स्मरण भी कारण हवै है ३, तथा 
ता शुक्तिविषे र्या जौ रनतक्रा साद्श्य हे सो साहश्य दोषमभी कारण होवे हे । सो विषय- 
| यका करणीभूत दोष एक प्रकारका नहीं होवे ह फितु सादय दरस पित्त काचकामल इत्यादिक 
दँ नानाभकारका दोष हवै है इन उक्त च्यारि कारणेति कोद भी विषंयज्ञान होता नी इति । 
 तकरूप अयथाथे अनुभव-अव तीसरे तकंहप अयथा अलुमवका निहूपण करे है । 
तहां रकषण-व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तकः । अर्थं यह-व्याप्यका आरोप कर्कि जो 
व्यापकका आरोप है ताका नाम तकं हे । जेसे पवैतविपे धृमकूं देखताहूजा भी जो पुरुष ता 
पैतविपे विद नही अंगीकार करे है । तिस पुरुषकृता पवेतविमे वह्िके अंमीकार करावणे 
वासते ता परैतविषे वह्िके ज्ञानवाला पुरुष या प्रकारका तकं करे हे । पर्व॑ते यदि वह्धिनं 
स्यात्‌ तदं धूमोऽपि न स्यात्‌। अथं यह-इस पषैतविषे जो वद्धि नही होवैगा तीं धूम भी 
। नहीं हेवैगा । काहे ? धम वह्धिका कायं होवे हे, कारणे विना काये होता नहीं, या प्रकारके 
। तककुं रवण करक सो पुरुष ता ध्रूमवारे पवेतविमे बद्धक अंगीक।र करे ह । तहां जहां 
{| जहां वह्विका अभाव रंहे है । तहां तहां भ्रभका अभाव रहे है । जैसे हदादिकविंष है 
| ईहां वहविका अभाव तौ व्याप्य है आर पृमका अभावे व्यापक ह । तहां ता पवेतविषे 
। ता बह्व अभावह्ष व्याप्यक्रा अगरोप करि ता धूमभ्विदम व्यापक! आरोप कन्या 
| जव है । यतिं ही उक्त आरेप तकं क्या जवि है इति । यथपि इस तकंक। पर॑उकत 
[९ ® ® = 9 तैं न 
विपर्ययविषे ह अंतभीव होद सके हे यतिं तैका विपथेते पथक्‌ कथन करणा अलुचित ह 
तथापि पूैडक्तं विषय, अनुमानपरमाणकरा, अथाह नहीं होता अर यह तक्‌ त। व्यभि- 
चारशंकाकी निव्रतिद्रारा अलुमान परभाणका अनुथाहुक हेरे है या कारणत ता तकंका 
विपये प्यक कथन कृप्या इति । तके मेदसो उक्त तकं विषयपरिशोधक १, 
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। श्यातिग्राहकं २ दस भेद किं दो प्रकारका हेत ह । तहां ` यद्ययं निवहः 
| स्वानदानिधमः स्यात्‌ ' अथै यह-यह पर्व॑त जो व्क अभाववाठा हेवेभा तँ भूमे 


मिष नि पिरिग भिरि गरि , रीण पि 
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षष्ठ पारिच्छेद । । (६६३ ) 
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व द्धिके व्यभिचारवाछा होवेगा तों वहि करकं जन्य नहीं होगा इत्यादिक तकं व्याति- 
याहक तके कष्या जवं हे अथात्‌ यह उक्त तकं धूमविषे वह्धिके व्यभिचारकी शंकाङू नित्च 
करिके वद्धिके व्यापिका निश्वय करावै है इति । तकं भेदपर मतान्तर-आओर केक भरंथकार तों 
ता उक्तं तकेकरं आत्माश्रय ३, अन्योन्याश्रय, चक्रिका ३. अनवस्था 9.प्रमाणवाधिताथं 
प्रसंग ५ इस मेद्‌ करके प॑चभकारका माने है तहां प्रवेउक्त व्यातिभ्राहक तकंकं प्रमाण 
वाधिताथं प्रसंग कहे हँ इति । केक प्र॑थकार-तों ता तकक्ं व्याघात १; आत्माश्रय २।३तर्‌- 
तराश्नय ३, चाक्रका ४, अनवस्था ५, प्रातिवन्दो &; कल्पना खावव्‌ ७, कंल्पनायास्व<) 
उत्सगे ९, अपवाद १०, वैयात्य ११ इस मेद करके एकादश प्रकारका माने हे । 
उदाहरण-अव यथाक्रम इन एकादशप्रकारके तकेके लक्षण तथा उदाहरण निरूपण करे 
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करण विषे ससचय हे तक्षा नाम व्याघात है । जेसे-विवादाध्यासितं जगत्‌ प्रयत्नजन्य 
कायत्वात्‌ षटवत्‌ । अथं यह-विवादका विषयभूत क्षिति अङ्कराद्कि जगत्‌ किसी 
प्रयत्न कृरिकैं जन्य है कार्यरूप होणेतै जो नो कायं होवेहैसो सो भ्रयल करके हीं 
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जन्य होय है जैसे घट कांप रहोणेते कलारके परयल करिकै जन्य हे तैसे यह जगत्‌ भी 


सवेजगत की कारणता संभवती बह्म । यातं इस उक्तं अनन कारकं हभरका बवल हि 
सवेजगत्‌का कारणरूप करिके सिद्ध होवे है। तहां इस उक्त अलुमानाेषे भरतिवादीकी जगत्‌ 


प्रकारकी शकाके प्राप्तहृए; ता व्याघातरूप तकेते ह ता शकाको निवृत्ति होवे हे । वहां 
कायंत्व तथा प्रयत्नजन्यत्वाभाव यह दोनों धम परसरेरुड ह । जसे घर घटका प्रागभाव तथा 
घर घटका परध्व॑स्‌ यह दोनों परसपरषैरुड हषं ह । ।0न विरुदढधमाका एक वस्तुविषे सखचथ 
कथन कीयेहूए व्याघातकी भ्राषि हीं है । तैसे काये भ्रयलजन्यत्वाभाव इन षिरोषी 
धर्मोका भी एकवस्तुविषे ससुचय कथन कयिहूए व्याधातको ही प्राप्ति हो हे इति ॥ १॥ 
आत्माश्रय तहं घट घटका प्रागभाव इन दोनौंका ती एकत ससय नहीं हेवे है परत 


वादीसे यह प्रा चाहिये घट घटका प्रागभाव ईन दीनातं कायेत्व प्रयलजन्थत्वाभाते इन 
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भा अभाववाला हवेगा इत्यादिकं तकं तों विषयपारेशोधकं तकं कल्या जावे है । ओर 
“ धमो यदि बद्ध व्यभिचारी स्थात्‌ तहिं वह्धिजन्यो न स्यात्‌ ` अथे यह-धरम जो कदाचित्‌ 


"~~ ~ 


[पे 


4 = = 





~~~ 


हे । तहाव्याधात-विरुद्धसमुचयः ग्याषातः । अथं यह-परसरविरुद धर्मोका जो एक अधिः | 





चव “दे "द्ध 


कार्यरूप होणेतै किसके भयल करके अवश्य जन्य होवेगा । तहां जीवक भयलकृ ते 


विषे का्यंत्वरूप हेतु रहय भ्रयलजन्थतवरूप साध्य मत रहो यकरविषे कौन बाधक ह या 





दोना विषे किंचित्‌ विष है अथवा १हह। न कहो विशेष नहीं हे तों षट षटका ! 


कायत्व प्रयलनजन्यत्वाभाव इन दोनांका एकत्र सचय होवे है । एेसी जो वादी शंका करेता | 
| प्रागभावं इनं दोनोका जेसे एकत्र संसुचय हा ₹4 है तैसे काल भयलजन्यत्वाभावं 
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इन्‌ दनाका ना एकन स्ङचय नहा हवा जरजा कहा इद वर्वशष ह ताजस्न विराव 


टत कार्यत भ्रयत्नजंन्यत्वामावे इन दान। ।वैरुद्धवमाका एकतर सखचय होवे ह तिस विशष 
विषे सो विशेष ही परमाण हे अथवा अन्यवरिशष प्रमाण ह तहां तिस विशेषविषे जो सौ विशेष 
[ प्रमाण मानयता आस्ाश्नय हवेमा । तहां रक्षण-सव्यवधानन स्वापिक्षण आल्मा- 
अरयः । अथ यह्-व्यवधानते विना जो आपणेकरं आपणी अपिक्षा ह ताका नाम आस्माश्रय 
हं । तहां सो विशेष आपणी. सिद्धिषिषे जो आपहीं भमाण होवैगा तौ आत्माश्रय होवेगा । 
तहां सो उक्तं भात्माश्रय आपणी अधिकरणतादिषे आपणी अपेक्षा तथा भपणे ज्ञानविषे 
आपणी अपेक्षा तथा आपणी उदयत्तिविषे आपणी अपेक्षा तथा आपणे स्वामीपणेविषे आपणी 
अकष तथा आपणी उपमाविषे आपणी अपेक्षा । दस भेद कारके नानाप्रकारका हों 
ह । इस प्रकार वक्ष्यमाण इतरेतराश्रय चक्रिका भी नानाप्रकारका जानिरेणा इति ॥ २ ॥ 
इतरेतराश्रय -ओंर जो कहो तिस विशेषविषे दृसराविशेष भरमाण है । तों ता दुसरे विशेषविपे 
न भमाण ह। तहता दस्र पैरषापषे सो दूसराविशेष हीं भ्रमाण हं । अथवा सो भरथम 
वदप प्रमाण हं । तहां प्रथमपक्चाविषे तो पूवको न्थादे आत्माश्नयष्प दोषकी प्रापि होगी । 
आर्‌ द्वैतीयपक्षविषे इतरेतराश्चय दोषकी प्रापि हेवेगी । तहं द्रयोरन्योन्यापेक्षणं इतर 
तराञ्चयः । अथं यह-दोनंदं जो परस्पर अपेक्षा है ताका नाम इतरेतराश्रय ह । इसी इतरे 
पराभ्रयङ्ू्‌ अन्योन्याश्रय भी कह ६ । जसे परसेगविषे प्रथमविशेषदरं भपणी िदावेषे द्विताय 
(सथषको अपेक्षा हं । आतर्‌ ता द्वितीय विरषकरं आप्रणी सिद्धवि भ्रथमविशेषक अपिक्षा 
हं । इति ॥ ३॥ चक्रक्-ओर जो कहो ता द्वितीयविशेषविवे तृक्तीयविशेष भरमाण है । तौ ता 
यावेशषविषे सो तृतीथविशेष हीं प्रमाण ह । अथवा से द्वितीयविशेष प्रमाण ह । अथवा 


| ॥ 
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आर ।दतमपक्षविष पूवक न्याह इतरेतराश्रय दापक पाति होगी | ओर तृपीयवक्षविषे चक्ति 
+; 4 शार होवेमी।तहं रक्षण-पू वस्य पूवापेक्षितमध्यमापिक्षितोत्तरपेक्षितत्वं चक्रम्‌। 
अर्थ यह ६१९ अपेक्षत जी मध्यम हं तिस्र मध्यमक अपेक्षित जो उत्तर ह 1 वसत उ तरद 
 पूवंका अधक्षा ह तका नाम चक्रिका ३। ञे हा परसगाविे भरथमा्शषदर आपणी 
दवे} ११ ्त।यावेशेष अपाक्षत ह आरता दवितीयविशेषकू अपिण सिद्धिविषे दूतायदिशेष 
कषित है ता तृतीयावशेषकूभापणी सिद्धं चोथाविगेष अपेक्षित है याहीका नाम्‌ चक्रिका 
दति ॥ ४ ॥ अ~र जो वादी यह कहै ता तृतीयविशेषविष १८ शप्‌ भरमाण 

र ता चतुथ्‌।१५१।११ १चमेशष प्रमाण हे हस प्रकार आने अगि भा पूवेपूवेविशेष- 
षे उत्तरउत्तरविशेषवूः प्रमाणता मरानणेविषे सो पूषैउक्त चक्रिका दाप प्राप्त हवे नहीं । सो 


यह बादीका कणा संभवता नशं । काहे ? एसा मानणेविषे अनवस्था दोषके भाप हेवैगी । 
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| तहां रक्षण--पूवंस्योत्तरोत्तरापेक्षितत्वं अनवस्था । अथे यह पूवकं जो उत्तरउत्तरका | 
{| अपेक्षितपणा है ताका नाम अनवस्था है । जैसे दहं भसंगािषे भथमविशेषदूं भणी सिदध । 
विषे दूसरे विशेषकी अक्षा, ता सरे विशेषदूं तीसरे विशेषकी अपेक्षा, ता तीसरे विशेषढ्‌ ^ 

' चतथ विशेषकी अपेक्षा, ता चतुथं विशेषकं पंचमविशेषकी अपेक्षा, इस भरकर परवेपूवे- 
। विशेषद्ं उत्तरउत्तर विशेषकी अपेक्षा मानणेविषे अनवस्थादोषकी भरामि होगी इति ॥ ५ ॥ 
मतिबन्दी-तहां सो पंचमविशेष स्वतः भरमाण हे, यति आपणी सिदिविषे अन्यविशेषकी । 
अपेक्षा करे नहीं । यतं पूर्ैक्तं अनवस्थादोषकी भरि होवे नहीं ठेस जो वादी शंका करं तो 
ता शंकाकी निवृत्ति भ्रतिवेदीकूप तकेतैकरणी । तहा-नोधपरिहारकाम्यं भरतिवन्दी । अथं 
यह-वादी भतिवादी दोनोके पक्षविे जा शंकासमाधानकी तुल्यता हे ताका नाम प्रतिवंदी हे\ 
जैसे दहा भसंगविषे पंचमविशेषकूं जसे स्वतः प्रमाणता हे तसे भ्रथमविशेषद्ं भी स्वतः भमा- 
णता संभवैहै। यति ता पथमविशेषाविषे द्वितीयविशेषदूं भमाणता मानणी निष्फल है । नियाम्‌- 
कके अभावकी सामग्रीं दोनोषिषे तुल्य हेणेतै जहां ठ॒ल्यस्तामथी होवे है तहां कायं भी | 
त॒ल्य हीं होवै है । जैत तुल्यस्वभाववाछे तत॒ आदिक कारणोविषे पादिक कायं भी वल्य हीं | 
होवै हे ओर सो वादी ता पचमविशेषकी स्वतः भमाणताविषे जो किंचित परिहाररूष विशेष 
कल्पना करे तौ ता परिहारकी मी पूवैउक्तं रीतिं ता पंचम, पथम दोनों विरीपोविषे ठल्यता 
हीं होवेगी । इस रीति दोनों पक्षोविषे जा शंकासषमाधानकी लल्यता है ताका नाम भतिर्वदी 
हे इति ॥ ६ ॥ कट्पना ठाधव-तहं पूैक्त अवमानं करिके सैनगदका कततोर्प करिके 
एक ईश्धरकी सिद्धि करी ताकेविषे वादीकी यह शंका भाप भदे, इस पृथिवी आदिकं महा- 
स्थूल का्यका एक कर्त कैसे सिद्ध हेवैगा किंत नाना हैर सिद होवैगे; ता शंकाकी कल्प- 
नाटाघवरूप तके निवृत्ति हेव है । तहां र्शण-समर्थालपकल्पना कल्पनाराघवम्‌ । 
अथं यह-कार्थके उसन्न करणेविषे समथैवस्तके अल्यताकी जा कल्पना है ताका नाम्‌ 
कल्नालाघव है । लैते-असंगविषे सषेजगतका कन्तारूप करके कल्पता क्या जो शर ह 

ता ह्रक्रं जो एक अंगीकार करीये तीं सो कल्यनालाषव ह आर ता इश्वरका जो एकल 

नहीं कल्पना करभे तौ सो कल्पनालाघव नही हेर्वैगा । कहैत १ जहां एक हौ वर्तते 

कार्यकी सिद्धि होद सक है तहां ता एककौ गह कल्पना कये हृ कल्पनालावकी साथकता 

नहीं होषै है । जेसे-कन्याके एक हीं वरत कायक पिद होड सकं है ता कन्याके एकवरकी 
नहीं कल्पना किह कल्पनाटाघवेकी साधकता नही होषे ह इति ॥७॥ कर्न ५५ गोख-ओर | 

काकी सिद्धि करणेहारे एक समथं वस्तुक विदयमानहूए भी जो अनेकवस्तु्ोकी कल्पना 
करीथे तौ कल्यनानौरवकी भाति हवै हं । तहां रूण-समथानर्पकेल्मना क रपनागो- 
अष । अथं यह-का्यकरणेषिभे समथकारणफे अल्यताकी जौ वह रत्यना ह ताका नाम्‌ 
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{| कल्पनागौरव हे । जैसे कन्याके एक समथवरके सिद्धहए मी अनेकवोकी कल्पनािषे कल्पना- 
{| गौरव होवे है । तसे सर्वनगतकी उत्पाते करणेविषे समर्थं एक दश्वर करि ही शर्वनगतकी 
{| उत्तिके सिद्हूए भी अनिकरैश्वरोकी कल्यनाविषे केत्पनागोरव हीं भ्राप्त होवे है इतिं ॥८॥ 
उत्सगे-दश्वर शरीरत रदिते है । याति ता दश्वरविषे कर्तापणा हीं सम्भवता नहीं तों 
सवेजगत्का कत्तोपणा ता दश्वरविषे केसे सभवेगा किन्तु नहीं संभवैगा । एसी वादीके 
शकाको निवृत्ति उत्सगेखूप तकैते होवे हे । तहां रक्षण-भूयोदशेनम्‌ उत्सः । अथं यह- 
हः एनः दशनका नाम उत्स हे । जसे जहां जहां चेतनत रहे है तहां तहां कतल रहे ६। 
जे ऊलालतन्तुवायादिकोविषे चेतनत्व रहे है, यतिं वटपटादिककार्योका कृत्व भी रहे दै। 
सि दैश्वरविषे भी सो चेतनत्वधमं रहे हे । यतिं ता क््वरविषे भी सो जगत्‌का कर्तापणा 
पापिना कन्या जावि है । जो कदाचित्‌ ता दश्वरविपे ता कततकी संभावना नहीं करीये 
ता ता इशरविषे सो चेतनत मी नहीं होगा । जेते वटादिकोविषे सो करै अभावि हैः 
यातं चेतनत्व भी नहीं है । ते ्वरविषे भी जो कतैलकी संभावना नही करीये तैं ता 
परिष चेतनत्व भी नही होगा इति॥९॥ अपवाद-जैसे अस्मदादिक जीवों विषे ता चेतनत 
तत्का निश्चय दहं होवे हे । तैसे-ता दै्वरविषे भी ता चेतनत्व करैखका निश्वय हीं 
१९ नरी होवे । ता चेतनत्व कतत्वकी संभावना करणेका कु ` भयोजन नहीं है । रेसी 
क शकराकी निवृत्ति अप्वादहप तकत हेव रै । तहां रक्षण-तस्योत्सगीस्थेकदेरो वाधः 
# । अथ बहता पूैउकत उत्सगीका जो किमी एकदेशविषे बाध है ताका नाम 
अद ९ । जक सुक्तआत्मावोविषे ता चेतनत्वके हूए भी सो कतरत ह नहीं । जो कदाचि 
कर पे कतूत्वका निश्वष दी होता वि तों तिन सुक्तपुरुष विषे भीता | चेतनत्व 
| सो कवल त ४१५ रणा चाहिये आर सुक्तपुरूपोविषे ता चेतनत्वे | पेयमानहूए > ॥ 
भिका जह ५ । याति तिन खुक्तुरुषािषे ता पूवेऽक्त उत्सगका अपवाद €. भर 
करि निद । हं तितत करकं तिस अथक निश्वय्‌ हता नहा । जत्‌ रमयते 
हषे ६ कलका वय हता नह यातं ता चेतनत ता दई्रविषे ११ सावना 
। 1 
त कभमाणव्षि कोनपमाण है ? तथा ता प्रमाणकं साकतमाणविषे 
कन्‌ भरमाण हे दस्‌ भकारकी वादके शंकाकी निद्र पयात्यरपर तकत हेषै है । 
६ शण -अपरतिसमाेयप्परम्पराया मोनं वैयात्यम्‌ । अथै पह-मापान कणे 
११ तजा वादकं अशक पररा है ताके भासहूए जो मौन है ताको नाम्‌ वैयासे । 
दहा (न स्थलति वादीके भश्च परपरा उत्तर करणकूं शक्य होवे ६ तिस स्थटकिपि हीं 
उत्तर कहृणा होवें है ओर जंहा सा भरश्वौकी परपरा उत्तर करणेकरू शक्य नहीं हवै हे तहां 
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| मोनरूप अचुत्तर हीं उत्तर होवे है । इसीका नाम वैयात्य हे इति ॥ १३ ॥ सात दोष-इस्‌ पूवं | 


उक्त तकेविषे यह सपतदूषण हो है । भपावयासिद्धि ३, भापादकासिद्धि २, उभयासिदि ३, |' 


 प्राशिधेलमृलता ४, मिथस्तकंविरोध ५, इषटापत्ति ६) विपयेयापयेवसान ७ इन स॒प् दूषणोके | 
 उद्राहरण तकरनिरपक भंथोधिे लिख्य ह ते शा भेथविस्तारभयतै टिस्थे नहीं इति । 
स्वमका मानस दिपय्थैयविषे अन्तमब-तहा पूर्वै संशय, विपर्यय, तकं इस भेद करक तीन 
भकारका अयथाथं अनुभव निरूपण कस्या 1 इस मतविषे स्वभज्ञानका मानसविपथयविषे हीं 
अन्तभौव हे, तहां पुरीतदेशविषे मनक र्थिहूषए सुषुमि होवे है ओर ता भुीतव्‌ देशत 
चाद्यदेशविषे मनके स्थित हए जाग्रत्‌ होवे है। ओर पुरोततेदेश तथा बाहदेश दोनो संधि - 
विते मनक स्थितहूए स्वम होवे है सो खम पुण्यपापहप अविशेष करिकर भी जन्य होवे है। 
तथा जायतरकी चिताविशेषं करके भी जन्य हेव है। तथा वात, पित्त कफम्‌ धातुके दोष 
करके भी जन्य है है इति । अयथा 4५ चार तरका तो 9 केदैकश्रथकार 
तौ ता अयथा अदुभवकूं संशय १, विपये २) खम ३, अनध्यवषाय £ इस भेद्‌ करिके 
च्यारिभकारका मनिदहै। ५ 
| . अनध्यवसाय-तहां वस्तुक विशेषरूपे अदृशन्‌ -करिके जन्य जो ` किंचित्‌ इदं ' या 
भकारका ज्ञान हे ता ज्ञानदः अनध्यवृसाय कह ४ गतो परपतात मृति धूवैडक 
| तका पिपथैयविथे ही अन्तमौव ह इति । ° चर त ता उक्त अाभभङुभवहू 
| सशय 9 „ विष्य २ हस्‌ भेद करक दो मकारा ह तात है ॥ | 
इसकी विशेषता नकि तविमे तकं स्वम अनध्यवसाय इन तीनोंका विपयेयविषे हं अंत- 
भोव हे इति । सच ज्ञानको यथार्थवादी मासक -ओर्‌ मीमांसक भभाकरके मृतविषे तो सवज्ञान 
| यथाथ होवे है कोई मी ज्ञान अयथाथं होता नह । ओर नहां क्विप, ' इदं रजतम 
यह ज्ञान हेत है तहां भी “ इदं रजतम्‌ यह ९$ विरिषटज्ञान नहीं ह कंतु दो ज्ञान. होवे 
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हें । तहा “इदम्‌ ' यह तौ परोषती -शकिमिषयक अदुभवस्प जञा होवे हे ओर्‌ (रजतम्‌ ' 
यह पू्ैदृटरजतविषयक स्मृिजनान होषै ह) ते शनी कान य॒थाथे हौं ह । तिन दनक भेदके 
 अश्रहणते तथा तिन दोनों जञानोके विषयोकि भक अभरहण इत्‌ पर्क रोव देशविषे 
भवतति होये है इति । तहं इस शे परिच्छेदक आदिव अवुभय) स्ति इष भद कए वो 
| भकारकी उुद्धि कथन करी थी, ताकेषिषे भटुभवका इतन परयत निरूपण कलया ॥ 

५4 | & 1 , स्मृति। \# 4 

| .. अव स्मृतिका निरूपण करे है । तहा रक्षण-सुस्कारमाजन्यं ज्ञानं स्मरतिः । अधं 


॥ ^ 


ॐ 7 + नि न ति । ग त वि = जसे परू 4 । 
यह-संस्कारमातन करके जन्य नो तान हं च त ला ञान सृति कलां है । जैसे पूष भव | 
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4| भव्‌ कच्येहए मातापितादिकोका इस पुरुषद्ं ता अभवजन्य संस्कारे (सामे मातास्मे । 
पिता ` या भकारका कालान्तराविषे स्मरण होवे है । स्मरण स्मृति यह दोनों पद एक हँ | 
अथेके वाचके होवे है । पदक्ृ्य-तहां ‹ ज्ञानं स्मृतिः ` इतनामत्र हीं जो ता स्मृतिका 
लक्षण करते ता ठक्षणविषे ˆ संस्कारमाजजन्यम्‌ ` यह पद नहीं कथन करते तो पूरवेउक्त | 
अलभवज्ञानविषे ता लक्चषणकी अतिव्यापि होती, ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते 
 खक्णिषे ‹ संस्करमाजजन्यम्‌ ` यह पद कथन कम्या हे । तहां सो अवुभवज्ञान संस्कार- 
 मात्रजन्य होता नही, किंतु ईद्रियअदमानादिकों कसि जन्य होवे है । यतं ता अदभव- 


| क्क 


` 
विषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होवे नीं । किंवा ‹ संस्कारजन्यं स्मृतिः ` इतनामात्र हीं | 
| 
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जी तो स्मृविका लक्षण कसे ता लक्षणविषे “ ज्ञानम्‌ ` यह पद नही कथन करते तों 
स्कारके ध्वंसचविषे ता लक्षणकी अतिनव्याति होती । जिस कारणतें सो संस्कारकाष्वेस भी 
ता संस्कारहप प्रतियोगी करिके जन्य हीं होवे है, ता अतिष्यापति दोषके निवृत्त करणे- 
वति ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ › यहं पद्‌ कथन कम्या है । तहां सो सस्कारका ध्व ज्ञानरूप 
नहा ह । यतिं ता ध्व॑सविषे ता लक्षणकी अतिव्याति हवै नदीं । किंवा ` संस्कारजन्यं 
शनि स्मृतिः ` इतनामात्र हीं जो ता स्मृतिका लक्षण करते ता लक्षणविषे " मार ` यह 
१६ नहो कृथन करते तो ˆ सोऽयं देवदत्तः ' या भकारे भत्यभिजञज्ञानविषे ता रक्षणकी 
अतव्याति होती । निस्‌ कारणत सो भत्यमिज्ज्ान भी संस्कार करिके जन्य ही होम है । 
| = अतिव्याति दोपके निवृत्त करणेवाहते ता लक्षणव्षि ‹ मात्र ' यह पद कथन कपया 
|| < ५५. पहा सो त्यमिननाज्ञान केवल संस्कारमात्र करके हीं जन्य नहीं हवै हे, किंतु ता 
विविता = च्दद्रियके संयोग ` करिके भी जन्य होवे दै । यतिं ता भत्यमिज्ञज्ञान- 
करे उलि क्षणक र अतिव्याति हों नही इति । स्छतिके भद्‌-तहा इत उक्त लक्षण 
कर शो व पूर्वऽ्त अभवकी न्याह यथाथे १; अयथाथं २ इष भे 
| |हे। सो भभव (9 € । तहा (| भठुभव स्वनन्पतरकारदारा स्मरतिका कारण होपे 
 मवजन्य स्यति कौ ° यथाथ इत भद्‌ करके दो प्रकारका होवे हे । यतिं यथाथ भतु- 
+ „= ` यथाथ कही जप है ओर अयथा्थं अलुभवजन्यस्ृति अपथाथं 
कही जाव दै । अभवनन्य संस्कार स्रतिकी उन्न ८4८४; कर्करो 
देत तकारक उति भला १ तहा ककरो तवति 
मानते नहीं, तिनके मतविपेते न ही ` ५५१८५५५५. 
श होये नही । किलं अयस वनन्यस्कार अनकस्मृतियोङ्कं उलन करते हूए भी 
९ । कत, अत्वस्मृति करिकै ते संस्कार नाश हेत हं । 
प्तिज्ानजन्य संस्कारो स्म्ाते उल्क वारी भ. १ 
विन सै्कारोकी उलक्ति माने है। तिनि त वादी-जीर केक रथकार त ्पृतिजञानते भी 
"१।५।१। ५९॥ नके मतविे ते अदुभवजन्धर्सस्कार भथमस्मरातिकूं उवन्न 
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{| करिकं न होड जाव हे। पुनः ता स्परतिज्ञानतैं शरे संर्कारोकी उत्ति होवे है । इस प्रकार 4 
आगे आगे भी स्मृतितै पूसंस्कारोका नाश उत्तरससकारोकी उतत होती जावै है । इन 
दोनों मतोंका विस्तासत निरूपण पूवै तृतीयपरिच्छेदमिषे सस्कारशणके निषूपणविषे करि 
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आये ह । सो तहतं जानिलणा इति । 
प्रामाण्यवादका निरूपण । ॑ 1 

तहां पूवेकथन करी जा प्सयक्ष अद्धमिति आदिक यथार्थालभवह्म प्रभा हे ता प्रमाकिषि | 
रद्या जो तिसन धमवाठे प्दाथोिषे तदममपरकारकक्ञानलहप भमात्व हे । निस्त भभावक्र 
शाख विषे पामाण्य भी के है । खतस्व-ता प्रमालविषे मीमांसक तथा वेदांती तों खतस्व 
माने हे । परतस्त-ओर नेयापिक तों ता भभातवाषिषे परतस्त्व माने दै । खतस्तकं भद-तहां सो 
स्वतस्त्व॒ भी उत्तिस्वतस्तव 9, ज्ञतिस्वतस्व २ इष भेद करिकै दो प्रकारका हवे है । 
उत्पत्तिस्वतस्त्व तहां ता प्रमालकी उलत्तिकिषि जो खतस्त्व है ताका नाम उलत्ति्वतस्त 
हे । ज्ञभिस्वतस्त्य-ता प्रभात्वके ज्ञानविषे जो स्वतस्ल है ताका नाम ज्ञपिस्वतस्त है। 
परतस्त्वके भद्‌-दस प्रकार सो परतस्त्व भी उसत्तिपरतस्त १, ज्ञतिप्रतस्तं २ इस भेद करिकै 
दो भकारका होत है । उत्पाततिपरतस््-तहां ता भ्रमात्वकी उतत्तिविषे जो प्रतस्त हे ताका 
नाम उत्पात्तिप्रतस्त्व है । ज्ञषिपरतस्त-ता भमात्वके ज्ञानविषे जो प्रतस्ख हे ताका नाम 
ज्ञमिपरतस्तव है । तहां भथम ता ममालके उत्सतस्तका नरूपण-करे ह । रक्षण-तहां दोषा" 
भावसहङतज्ञानसामन्यसामनरव्रपान्यतलम्‌ उत्पात्तस्तस्तस्‌ । अथं यह भरपज्ञानका 
कारणीभूत जा दोहै ता दोषके अमाव करिके सकत ना ज्ञानमात्के उलत्तिकी सामी हेता 
सामयीकारिङके जो भयोज्यत है यह हीं ता प्मालविषे उलतिसवतस्ल है । सा ज्ञानसामान्यकरी 
सामधरीआत्मा, आत्म मनका संयोगः द्रिय, भवुमान इत्यादिक हं । तहां पदङत्य-ता साम्रीका 
| ‹ दोषाभावसहत › यह विशषण नो नहीं कथन करते ते। अपमाज्ञान भीता ज्ञानसामान्पकी 
 सामधीकारिक हीं जन्य हेवि है । यत ता अग्रमाज्ञानविषे भी सो भ्रमात होणां चाहिये । 
ताके निन्त करणेवासत ता सामग्ीका ˆ दोषभाव्सहकत विशेषण कथन कव्या है । तहां 
अभमाज्ञानकी दषते विना उलि हती नही । या सा अप्रमाज्ञानकरो उलाद्क सामी दोषा 
भावस्तहरुत नहीं हे कंठ दोषसहकत हीं है । यतिंता अपमूजञानिषे प्रमाल हवै नरी इति। | 
 अबता ममालके ज्ञतिस्वतस्सका पणेन-करे ह तहा रत्ण-दृपरामिविशतह्कृतयवत्त्वान्रयः | 
महकसामयीयाद्यतं ज्ञपिस्वतस्तम्‌ । भं हहा सश्करिकै भमातका भह 
करणा, ता प्रमात्वका आश्रयभूत जा ह हेता प्रमाज्ञानका भाहक मितनीकभे सामी है 
अर्थाच ता भमाखके आश्रयम्‌त भमाजञानदूं विषय करणेहार ५५५ जनक नितनीकी दोषा 
भावसहरुत सामथीहे ता साभ करि जो पराहत है भवाव ता सामग्रीनन्प ज्ञानका || 
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( ६.७@ ) व्या्यभ्रव्षदरो। 


| जो विषयत्व हे यह हीं ता भ्रमात्विषे ज्ञपिस्तस्व हे । तातवयें यह-दोषाभावसहरूत 
सामथ्री करिके जन्य नितनेको ज्ञानं ता भ्रमात्वके भश्रयभूत प्रमाज्ञानक्रं विषय केरे है, 
ते सर्वज्ञान ता प्रमातकरं ी विषयं करे है । यह हीं ता परमातवािषे स्तो शाद्व ह तथा ॥ 
ज्ञपिस्वतस्त ह । पदकृत्य--तहां इश उक्त लक्षणविषे ' दोषाभावषहरुत ` यह पद जे नहीं कथन | 
करते तो जिस्‌ परमाज्ञानविपे दोषे वशते “ इदं ज्ञान अप्रमा ' या भरकारका अभ्रमातका 
तिंश्वय हा हं । अथवा इद ज्ञान अप्रमा नवा ) या प्रकारक। अप्रमाखका सशय हभ ह । 
9 
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तिस परमाज्ञानंव्रततिपभमात्वविषे ता स्वाधययहक सामथ्री करिके ब्राह्यं ह नहीं । अथात्‌ सो 
भमात्वविषयक निश्वय तथा संशय ता भमातके अशधयभूत ज्ञानक विषय करे है । परंतु 
ता ज्ञानव्रति मालक विषय कररता नहीं । यतिं ता भमात्वविषे सो उक्त स्वतोध्राद्यतव नहीं 
हाेगा । ता अव्यापि दोषके नित्रत्त करणे बासते ता टक्षणविपे “ दोषामावसहकूत › यहं 
सामद्राका िशीषण कथन कम्या है 1 तहं ता भमसंशयक।.. जनकं सामथी दोषाभावस- 
हरत नहा हं कतु दाप्तहकत ही हं । यतिं ता प्रमालतिवे ता सामध्री कर्कि अपराद्यत्वहूष 
भीता स्वतोप्राद्यत्वका बाधं होवे नहीं । क्रंवाता उक्तटक्षणविषे : यावत ' यह पद 
जो नहीं कथन करते तौ सिद्धेसाधनदोषकी भरामि होती । काहे १ जे नेयापेक ता भमात्वकूं 
। एेोग्राह्य मनि ह ते नैयायिक भी ता प्रमात्वके आधयमूत ज्ञानका ब्राहक , अदमानाद्ठिक | 
सामश्र करकं ता प्रमात्का ज्ञान माने है. यतिं नैयायिको सिद अथकी सिदि करणें 
{| खतस्तवादी मीमांसकोकूं सिदधस्ञाधनदोषकी भाति होवैगी ता , सिद्धसाधनदोषकी ! 
निवृत्ति करणे वासते ठता सामग्रीका अथवा ता सामग्रीजन्य ज्ञानकां “यावत्‌ ' यह | 
तिशषण कथन्‌ कस्या ह । तहां नैयापेकेकि मतविषे अवव्यवसायज्ञान ता प्रमात्वके आश्र |! 
| प्रभूत ज्ञानक ब्रहण करताहूओ भी ता प्रमाखक् हण करता नहीं । यतिं नेयायिकेके मतविषे |! ` 
ता भ्रमाल्वविषि यावतस्वाधयथराहक सामी राद्यं नहीं है यतिं सिद्धसाधनदोषकी परति 
होवे तहं इति। तहा दस उक्त पमात्वके स्वतोग्ादयत्वपिषे मीमासकोके तीन मत है । 
हा शशाक. पतन्तीं यह है घटपटादिकं विषय करणेहारा जे। जो प्रमारूप व्यवसायज्ञान 
। उन्न होवें है सो सो व्यवसायज्ञान ˆ परत्वेन घटमहं जानामि › अथ यह षरत्वरप 
वटकूं भ जानतां या भकारका ही उसन्न हवै ३ । यतिं तिन सवेवपवसायज्ञानाभिषे भिति | 
| मातु, मेय यह तीनों ही प्रतीत होवे है । मिति-तहां ता व्यवसायज्ञानका नाम्‌ ३ । 
मातृता ज्ञानके आश्रव भालाक्रा नाम्‌ हे । मेयता ज्ञनके विषयभूत षटादिकोंका नाम्‌ | 
है । इस प्रकार सौ उक्त व्यकायन्नान भषणे सरूपं रहण करता . हभ स्वनिषटप्रमालकूं | 
भी रहण केरे ह । रतिं ता भमातविषे सो यावतस्वाश्चयप्राहक , सामथीग्ाद्यवष्टपः स्वतो- 


ग्राह्यल सभवे है इति । एािमेश्रकामत--तौं यह ह प्रथमं (अपं धटः या प्रकारका 
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{ व्यवसायज्ञान उत्प हो है । तिस अन॑तर ता व्यवसायज्ञानकरं विषय करणेहारा ‹ षरलेन ! 
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4 घटमहं जानामि ' या प्रकारका. मानसमत्यक्षहष अुव्यव्षायज्ञान उलन्न रोषे है सो अचु- 


| 


‹ व्यवसायज्ञान हीं ता व्यवसायज्ञानकु तथा ता व्यवस्तायन्ञानवृत्तिभमातकू ्रहण करे ह । याते 
ता भ्रमात्वविषे सो यावत्‌ स्वांभयग्राहक सामीगराद्यत्वषूप स्वतोाद्यत्व संभवे ह इति। 
भट्रपादका मत-तों यह्‌ हे । सवज्ञान आतिदंद्विय होवे ह । याते ता ज्ञानका -भल्यकषज्ञान 
। सेभवता नहीं किंत अयं घटेः इत्यादिक ज्ञाने अनतर घटादिकं विषय विषे एक्ञातता 
नामा फट उत्पन्न होवे है तिस अनेतर' ज्ञातो षेटः इस भकारका तां ज्ञातेताक्ूं विषय केरणे- 
हारा प्रत्यक्ष होवे हे । तिस अनंतर ता ज्ञातेताूप हैत करिकै ता ज्ञानका अतुमान होवे है। | 
ता अनुमानका आकार-यह है । घटः षटत्ववद्विलष्यकषटत्वप्रकारकक्ञानविषयः षट 
त्वप्रकारकनज्ञाततावच्वात्‌ यत्रेषं तत्नेवं यथा पटः । अथं यह~यह घट षटत्व्ाला 
घट हे विशेष्य जिसषविषे, तथा घटल है भकार जिस विषे रमे ज्ञानक विषय हे । षदलपका- 
रकज्ञाततावाला हणेतेँ । जो पदाथे ता उक्तननानका विषय नहं हे सो पदाथं ता उक्तजञात 
तावाला भी नहीं है । जसे षट है । यह अदधमान भयं धटः ईस ज्ञान तथाता ज्ञानवति 
भमात्वक्रं महण करे द । याते ता प्रमाखविष्‌ सौ यावत्स्वाश्रयगराहकसामगरीभा्तवरूप स्तो 
आद्यत्व सम्भवे हे इति । ¦ यह ेदांतमतिष- ते| † ॐ 1 #: इत्याद्कि बृततिज्ञन शं ता 
प्मात्वक। आश्य है। ता उृत्तिज्ञानका ब्रह सक्षि होषेह सो सकषीज्ञान ता इृतिज्ञनङ 
हण करता हभ ता वृलिज्ञानके माल भी ह्ण करे ह । परहही ता भाल 
ल्यः ते टतिः „, -५ 1119 | 1# 118 :1 + ॥। ' ॥ 47». 1419 
0 र मानणेहारि नैयायिक मतका निरूपण-कर्‌ है । तहां मीमापेकनिं भमा- 
 त्वाविषे जो स्वतोधाद्यत् कट्या है । सो संमवता नही । किते जो कदाचित्‌ पवैरक्त 
रीति ता भमालविषे खतोध्राद्यल मानय ते जित स्थटविषे प्रव कवी जलका ज्ञान 
नदीं हआ है, किल प्रथम हीं “ इदं नलम्‌ ' या कारका जलन्ञान हआ हे तिस ज्ञानमिप 
‹ इदं जलज्ञानं भमा नवा ' था प्रकारका भमत ५५७ होवे है तो सेशय सतोगाहमलवा- 
दके मतविपे नहीं होणा चाथ, ज॒ कारणो ता सतस्तवादीक मतोमिषे ता जलन्ान 
अनेतर ता ज्ञानके भमातका ता उक्तं भद्व्यव्तायाका कारके बर्ण हा हना र 
सो भमासक्रा ` निश्वय ता मालक सथयुक। | भतिबधक ह । याते सो भरमालका पशय 
नहीं दोणा चाये । ओर ता उक्तस्थला११ सों प्रमात्वका सशय सषैलोकोकूं अद्वभवः 
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सिद्ध हे । याति“ दद॑ जलम्‌ ` या व्यवसषायज्ञानते उत्तर उलन्नभया जौ “ नरुमहे | 
जानामि या भकारका अदुव्यवसायज्ञान है सो अवुत्यवसायज्ञान ता च्यवसायज्ञानके भभालद | 
वि 


(क्य. 


विषय करता नही; कित केवल ता व्यवसयक्ञानमार्रकू ही विषय करे ह, तिस भरजञातत | 


(3 ननन तण न ~ न + ॥ त पिभा --- „क 
न क क ण ण क ७ कक ककि 
| | 
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( ६७२ ) सयायंप्र्वर । 
~~, ~~ =-~----=- ~~~ ~= =-= ~ ~~~ 
4 अनतर इस पुरुषकी ता जखिषयक इच्छा होवे है । ता इच्छात भनतर इस पुरुषकी ता जल- | 4 
{| विषयकं भ्रवृत्ति होवे हे ता भरव्राततते अनंतर जवी इस पुरुषदं ता जलकी प्राप्ति होवे है तवी सो ! 
(| पुरुष ता पूवैउत्पन्नहुए जटक्ञानविषे प्रमालका अदुमान करे है । अदुमानका आकार--यह्‌ ह । | 
पूर्वोत्पन्नं नरनज्ञानं परमा सफखप्रवृत्तिननकत्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथा अप्रमा । अथे | 
यह्‌-पूवै जो हमरकू ‹ इदं जलम्‌ ' यह ज्ञान उत्पन्न भया था सो ज्ञान प्रमा है, जलकी प्रापि ॥ 
रूप फल्वाटी प्रबृत्तिका जनकं हणेते १ जो जो ज्ञान भ्रमा नहीं होवे है सोसो ज्ञान सफल- | 
भब्रुत्तिका जनक भी नहीं होवे है । जसे शुक्तिविषे ‹ इदं रजतम्‌ ' यह अपरमाज्ञान ह इति ¦ । 
परतोग्रा्यतल-इस्‌ प्रकारके अलुमानभमाण करक ता भरमात्वका भ्रहण हेव है। यह 
हीं ता भरमालवविषे परतो्राहयत्व है, तथा ज्ञपतिपरतस्त है । याप नेयाधिकेके मतविपे | 
ता प्रतोग्राद्यत्वका यह लक्षण सिद हवि है। सक्रण~ज्ञु नमावम्राहकक्षाम्मभिन्नसामभी- ॥ 
ग्राह्यत्वं ज्ञप्तिपरतस्त्वम्‌ । अथं यह-फेवल ज्ञानमात्रका भ्राहक जा सामग्री हे ता सामग्ीते ¦ 
भिन्न सामग्री कर्कि जो प्राह्लत है यह हीं ता भमातविषे ज्ञतिपरतस्तर हे तथा परतोभ्रा- । 
छत्व हे । जसे भरसेगविषे ८ इदं जटम्‌ › दस व्यवसायज्ञानदूं विषय करणेहारा “ जलमहं । 
नामि ' या प्रकारका मानसभ्यक्षषूप अचव्यवसतायज्ञान हवै है सो अदुव्यवसायज्ञान ¦ 
। 
| 
| 
| 
| 
9 
॥ 


9). 0. 49 ~ 49 ~~ -9- 599 
य 2-9-99 9 > ~ _ 9 ~= - 9) अ ८9 9 >~ ~ नि £ । | 


त्मा भी विषय करे है तथा ता आत्माविषे समवायसंवध करिके रदा हूभा जो ^ इद 





नमू ` यह्‌ व्यवक्षायज्ञान ह ता व्यवसायज्ञानकू भी विषय केरे हे । तथा ता व्यवस्नायज्नानका 
।वषय जो जल ह ता जठदू भी विषय करे है, तहां विषय दद्वियके सेधत विना प्रत्क्षक्ञान 
हता नहीं । याते ता मनरूप देद्रियका तिन विषयक साधि कोर संव मान्या चारीये । तहा 
ता मनका आत्मके साधि तौं संयोगसंबध है आर ता व्यवसायज्ञानके साथि संयक्तसमवायसं- 
चथ ह ओर बादयपदाथेकि साथे ता मनका संयोगादिरूष टोकिकसवेध तौ सभवतां नहीं । यतिं 
7 मनका ता बाद्यजटके साधे ज्ञानटक्षणरूप अरीकिकसेवंध हे । अर्थात्‌ ‹ इदं जलम्‌ ` 
हं व्यव्ायज्ञान ही ता मनका ता वाद्यनटके साथि संवंध है । ययपि सो व्यवसायन्ञान सम- 
पायत्तवध ककि आतमाविंषे हीं रहेहै मनविपे रहता नहीं । यात ता व्यवसाय्ञानविषे मनकी 
पवधहपता समभवती नहीं तथापि ता ज्ञानलक्चषणशब्द करि स्वसंय॒क्तसमेवेतज्ञान हीं विवक्षित 
दहा स्वशब्दं करिकि मनका बहण करणा, ता मनस्षय॒क्तआस्मा हे, ता आत्मावषे समवेत 


8८ जलमू यह व्यकसायज्ञान ह सो व्यवसायज्ञानं विषयतासंबं धकारिकै ता नटरिषे रहे दै । 





रत वरकारते ता अदुव्यवक्षायज्ञानके उत्पत्तिका कारणनत जा मनः सयोगादिर्प ताम्रा हसा 
तामधरी सतनत्रत्राहकसामन्र कहा जावेहे । ता ज्ञानमात््राहक सामथीते ता प्रमालका ज्ञान | 
हता कहा कु ता ज्ञानमातराहके सामग्ीतै भिन्न जो उक्त अठमानहप सामधी है ता 
अदितनित ह। ता प्रमालवका अनुमेतिज्ञानं देवे हे । यह हींता भमातवविषे प्रतोप्राद्यत्व है । 


क क क्च ~-------------- 
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धच्रपरिच्छेदं ( ६७३. † 
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देहां ज्ञानमाचाहकसामग्रीतें भिन्न सामध्री हीं परशब्दका अथं हं इति । उतत्तिपरतस्त-अव 
ता भमात्व विषे उतपत्तिपरतस्तवका वणेन करे हैँ । तहां रक्षण-ज्ञानमा्ननकपामग्याते- | 
| 





रिक्तकारणप्रयोज्यत्वं उत्पत्तिपरतस्स्वम्‌। अथं यह-केवल ज्ञानमा्का जनक जा सामी 
हेता सामथीतें भिन्नकारण करके जो भयोज्यत्व है यह हीं ता प्रमात्वाविषे उवयत्तिपरतस्तव है। 
तहां केवर ज्ञानमाचरका जनक सामग्री आत्मा आत्ममनका संयोग दंद्रिय असमान इत्यादिक । 
हे। ता ज्ञानमाजके जनकं सामग्रीते हीं जो ज्ञानविषे प्रमात होता होवे तों ता सामी करके. | 

+ 


° ~-- ---- -=--- ~~ - 


ज 


। 
ऋ, = छ. के 


जन्य होणेते सज्ञान प्रम। हीं हणे चाहिये, कोद भी ज्ञान अप्रमा नहीं होणा चाहिये । ओर 
ता इंद्वियादिक सामथरीते उतन्नहूए भी शुक्तिविषे “ इदं रजतं › इत्यादिक ज्ञान अप्रमा ह । 
होये द, यात ता ज्ञानमात्रेके जनक सामभ्ीतें भि कारणं हीं सो भमात्व उतन्न होवे है । सो ॥ 
ज्ञानमाचकी सामग्री भिन्न कारणयण ह । ता रण करिकं जन्यज्ञानािषे हीं सो भमात्व होवे , 
हे । अर्थाव्‌ यणसहरत ता उक्तं सामभ्ीते जनयज्ञानमिपे दीं सो भमाल होवे है तहा 
परत्यक्षभमाविवे तों विशेषणवाटे विशेष्थके साथि दैद्रियका सनिकपरूप यण हीं कारण होवे | 
हे । जैसे घटत्वरूप विशेषणवाठे घटके सापि चश्ुदद्रियका संयोगसम्बन्धरूप यण ˆ अयं- 
घटः › या प्रकारकी प्रस्यक्षभमाविषे कारण होवै है, ओर अढमितिममाविषे तौ व्याप्क- 
वाठे विषे व्याप्यकरा ज्ञानरूप यण हीं कारण होवे है । ज॑ धूमरूप्‌ हठका व्यापक जौ वहि 
हे ता वद्धिवाछे पवतविषे ता वहे व्याप्य मका नाच हैसो ज्ञानरूप यण ही पव 
तो बह्िमाच्‌ › या भ्रकारकी अलमिति भमाकषि कारण ह+ € । + ` उपामितिपमािषे 

यथा्थसादृश्यज्ञानदूष शण हीं कारण हवे ह । भर शाब्दीपरमाविषे तो यथाथ योग्यता- 
दिज्ञानरूप यण हीं कारण हवै हे । इस प्रकार जो जा भमाज्ञा1 ९९ ता सा रण कर्कि 
हं जन्य हवै है । ओर सो उक्त ण ता उक्तज्ञानमात प क भन्न ३ । 

यणरूप कारण कर्कि ना षगोन्बी डे इति। 
अप्रमाका उत्पत्तिपरतस्त्व तथा ्नापिपरतस्त्व-कैवा लेसे प्रमाज्ञान इात्त प्रमात्वविषे उत्पातिपर- 
तस्त्व तथा ज्ञप्िपरतस्तव € तस अपमाज्ञानव्ति अपरमातव्िषे भो सो ४५५५५. | 
ज्ञपिपरतस्त्व हौं हे । तहां जस भमाज्ञातक। असाधारणकारण सो उक्तयण ह ता 
अभमाज्ञानका असाधारणकारण दाप होवे हे । यतिं सो दोषभीता १५७५५५७ सामग्रीते 
भिन्न है । रेसे दोषहप कारण कष जा प्रयोज्यत्व है यह हा ५५१५ 
परतस्त्व है । ओर ता प्रमातक। न्याह अप्रमालका भ ज्ञानमातभ्राह असु- 


प्रह्यत्व ह । तहां शुक्ति 
भ हीं ता अप्रमालविषे परतो ३ 
मानरू्त साम तं ज्ञानरूप हवं ह । पह क स वः कर ऊ 
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(७ ) न्याचत्रकोश्ष। 
















+ इद रजतं ' या प्रकारक ज्ञाने अनन्तर ता रजतकी इच्छा करके प्रवत्तहूए पुरुषकू | 
{| जवी ता रजतकी भरि नहँ हवे है तवी सो पुरुष ता रजलक्ञानपिषे अभमालका अनुमान | । 
| ( कर्‌ ₹। ता अङमानका यह आकार ह-प्रवात्पत्र रजतज्ञानं अप्रमा ण्फटश्बूत्त ( 
{ नकत्वात्‌ यन्नैवं तच्चैवं यथा प्रमा । जथ यह-हमारेद प्रवे उलयन्नभया जौ इद रजत | 
{| यहं ज्ञान हं सो ज्ञान अपमा ह निष्फठमद्र्तिका जनकं होणेतै; जो जो ज्ञान अपमा नह ह | 
& | 


हं; सो सो ज्ञान निष्फटप्रवरत्तिका जनक भी नहीं होवे है । जेस सत्यरजतविषे “ इद रजतं ' 


यह भरमाज्ञान ह । इस प्रकारके अनुमान करि हीं ता अप्रमाखका ज्ञान होवे हे। यह हीं 
ता अप्रमातविषे परतोभ्रा्यत्व है इति । 


इति श्रीपत्परमहसपरिताजकाचाथश्रीस्वामिउद्धवानंदगिरिषूज्यपादरिष्येण स्वामिचिदरूघनानन्दगिरिणा 
विरचिते न्यायप्रका प्रयक्षादिप्रमाणचतुष्टय निरूपणं नाम षष; परिच्छेदः वैरोषिक 
पदाथनिरूपणविषयश्च समातः ॥ ६ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


| 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीकाडीविशेश्वराभ्यां नमः ॥ 


हः १ 


{ 

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीराङ्राचार्येभ्यो नमः । 

अथ न्यायत्रकशश्च ॥ 
सप्तमपरिच्छेदः। 


डशोका सप्तपदा्थंमिं अन्तर्भाव । | 


{ 
{ 
। 
| 
| 


तहां दितीयपरिच्छेदत आदि ठेके षष्टे परिच्छेदपयत कणादसुनिउक्त वेशेषिकशाखके दरव्या- 
दिक सप्तपदार्था विस्तार निहपण कपया । अव इस सप्तमपरिच्छेदविषे गोतमसनि उक्त 
न्यायशाखके प्रमाणादिक षोडशपदार्थोका निरूपण करे हँ तथा तिन षोडशपदार्थाका पूवेडक्तं 


द्रव्यादिक सप्तपदाथोविषे अन्तभावका प्रकार वणेन करे है । 
¦ निरूपणके साथ २ अन्तभाव । 


भमाण १, भमेय २; संशय ३; प्रयोजन ४, दंत ५, सिद्धांत ६, अवयव ७, तके <› | 
निर्णय ९. वाद १० जल्प ११, वितण्डा १२, हत्वाभास १२३, छ १४ जाति १५, निर 

स्थान १६, यह पोडशपदार्थं मौतमखनिनै न्यायशाच्चविषे कथन करे हे । अव॒ इन षोडशप | 

दार्थोकिा यथाक्रमं निरूपण करे ह । 1 || 

{| म्माण-तहां भथ प्रमाणपदाथं तँ त्यक्ष 9 अदमान २, उपमान ३, शब्द ४ इस || 

मेद्‌ कर्कि च्यारि भकारका होप है । मरलक्ष-तिन ्यारिममाणोके मध्यविषे भथम भत्यक्ष | 

भमाण तौ बाह्य १, अंतर २ इस भद करक दो भकारका होवे, ६ । तहां सो बासप्रत्क्ष / 

भी चाण 9. रसन २, चक्षु ३, त्वक्‌ ४, भो ५, इस भेद करिकै पांच प्रकारका होवे है। | 

ओर मन अन्तरमत्यक्च कट्या जावे हे । विरेष कथन-तहां घ्राण, रसन) चश्च तवक्‌, भो; । 

| 

‹ 

॥ 





मन इन षटुदैद्वियोका स्वरूप द्वितीयपरिच्छेदविषे दिस्तारतें निरूपण कारे आये है । तथा 
तिन षटृ्ंद्वियोंविषे प्रत्यक्षभरमाणह्पता षष्ठे परिच्छेदाविषे प्रत्यक्षनिरूपणविषे विस्तारते निहपण 
करि आये हे । सो दहा मी जानिल्णा । तिस घाणादिषट्इद्वियरूप परस्यक्षप्रमाणका यथा- 
कमते पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन इन पटव्योविषे अन्तभोव हे। अहमान-ओंर 
दूसरा अलुमानममाण भी पूवेवत्‌ ३) शेषवत्‌ २, सामान्यताद्् २, इतस भेद करक तीन 
भकारका हवै है । सो तीनपरकारका अठुमान भी स्वां १ प्राथ २ इत भेद करिके शुनः 
दो पकारका हतै है । इस अदमाननरमाणर' विस्तारे निरूपण पै षे परिच्छेदविषे अलु- 
माननिशरूषणविवे करि आय 8 सो देहा भी जानिटेणा । दस व्यातिज्ञानषहम अलुमानपरमाणका 
ज्ञानयाणविषे अन्तभाोंव है । उपमान~-तीसरा उपमानप्रमाण भी साहश्यविशिष्ट पिडज्ञान १ 


| 
धम्योविशिष्ठ पिंडज्ञान २ असाधारणधमेविशिष्ट पिहनज्ञातं २ इस भेद करक तीन भकारका 
च ज क क क क कक 
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|. 
4 होवे हे इस उपमानप्रमाणका विस्तारे निरूपण षष्ठे परिच्छेदविवे उपमाननिरूपणविषे कारे 


# आये है सो इंड भी जानिटेणा । इस उपमानभ्रमानणक्रा मी ज्ञानशणविषे अन्दभोव हे । 
९ 
१ । 





शब्द-आओंर चतुथं शब्दप्रमाण तें इष्टाथेकं ३, अद्शथंक २, दस मेद्‌ करिके दो भ्रकारका 
हवे रे । तहां ˆ ओदनकामः, पचेत ` इत्यादिक दषटअथेका प्रतिपादकशब्द तों इष्टाथेक 
कड्या जवि ह । आर ' स्वगेकामो यजेत › इत्यादिक अटषटजथका प्रतिपादकशञ् तो अदश- 
| थक कयां जावे हं । इस शब्धपमाणका विस्तारतैं निरूपण पूवे षषे प्रिच्छेदविषे शब्दभमा- 
णके निहूपणविषे करि आये है सो दां भी जानिेणा । तहां पद्के ज्ञानका नाम शब 
परमाण हे, इस मतविषे तों ता शब्दपम।णका ज्ञनयणविषे अंतभवि हे ओर ज्ञातपदका नाम 
शब्दप्रमाण ह इस मतविषे ता शब्दप्रमाणका शब्दयणविषे अन्तभावं ह इति १॥ 


प्मय-ओर दूसरा प्रमेयपदाथं तों आतमा 3, शरीर २, इंद्रिय ३, अथं ४, इद्धि ५; 
मन ६; भरवरात्त ७, दोष ८. भेत्यभाव ९, फट १०, दुःख ११; अपवगं १२ दस्र भद 
करकं द्वादशत्रकारका होवे ह । आत्मा-तदह्य तरथम अलत्सयदस्प त्रमयता जीवात्मा 3, इश्व- 
गात्मा २ इस भेद करिकि दो भरकारका होवे है । ता आत्माका विसता निरूपण प्रवेद्धितीय- 
परिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविषे करि आये है सो ईहां भी जानिटेणा । इस आत्मरूप 
प्रमेयका आत्मारप दरव्यविषे तभव है । शरीर-आर दसरा शरीरह्प भमेय तै योनिज 
| 9, अयोनिज २.इस भेद करकं दा प्रकारका होवे है । तहां प्रथम योनिज शरीर भी जरा- 
4 य॒ज १, अंडज २ दस मेद करके दो प्रकारका होवै ह । ओरं दुसरा अयोनिज शरीर तों 
4 स्वेदज १, उद्धिज्ज २, अच्ष्टविशेषनन्य ३ इस भद करिकै तीन प्रकारका होपै है । इस 
शरीरका विस्तारे निरूपण द्वितीयपरिच्छेद विपे पृथिवीके निरूषणविषे करि अये है सो 

भी जानिटेणा । ईस शरीरम प्रमेयका व्यपदा्थविषे अतभाव है । अथात्र पार्थिव, 


[न] 





ट ज ४ 
अः व - ° क 9 ~~ व ~ र = 


च्यारि द्रव्योविषे अन्तभौव हे । इन्दिय-ओर तीसरा दंद्वियरूप प्रमेय तौं घ्राण 9; रसन २, 
चश्च ३, त्वक ४; भोर ५, मन इस भेद करिफै षटपभ्रकारका होवे है । ईस दद्वियष्ष 
प्रमेयका भी प्ूवेडक्तं रतिसे प्रथिवीआदिक इव्यविषे हीं यथाक्रमते अता ह। 
अधीर एकेकेन्दियमाक्याद्यविशेषयणः अथः । अथे यहु-एकएक दद्ियमाच करि 
याह्य जो विशेषखण दहै सो अथं क्या जविंहै, सो अथेषप भरभेय-ल 3; र्‌ः २ 

गध ३, सश ४, शब्द ५, बृद्धि ६, सुख ७, दुःख द, इच्छा ९; ष्‌ 1०; प्रयत्न ११ 

इस्‌ भेद करके एकादशभकारका होवे हे । तिन शषादिकोंका स्वदप पूवेतृती यपरिष्छेदविषे 
| विस्तार निषूषण करि आये हं सो इहां भी जानिरटेणा । इस अ थप ॒भ्रमेयका यथा- 


"ऋ पि "9 ` क" 0 ब व~ पठ ध प्प = पा "क "न्द "ष्ठा म्डी ~ मधि ® “म ~ पिः "व्र म~ पके “कर "म्द ग्ध मद -पिगन्नमक्ानमल प्क "कान प्क गले वलिरपि" --क् 


((-0 91101 (4151118 14456411, ॥९(1॥1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 











जटीय, तजक, वायवीय इन च्यारिप्रकारे शरीरोका यथाक्रमं तिन प्रथिवीभक्कि 
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षष्ठ परिच्छेद । ( ६७७ ) 
) *्य युणपदाथेविषे अन्तभावं ह । अथवा सो अथेहूप प्रमेय द्रव्य ३, यण २, कम ३, } 
सामान्य ४, विशेष ५, समवाय &, टस भेद ककि षटूभकारका होवे हे । तिन द्यादिक 


पट्‌अर्धोका स्वरूप पूरवद्ितीयादिक एरिच्छेदपिि विसारे निरूपण करि अयि हं सो ईहां भो + 
06 ७ _ 

जानिटेणा । दस द्रव्यादिरूप अथेका यथाक्रमते तिन दव्यादिक षदपदार्थोविषे दी अतभाव है ॥ 

द्धि--आओर पञ्चमा उुद्धिरूप भमेय तं नित्य १, अनित्य २ इस भेद करिकै दो भरकारका होवे 


| 
है । तहा द्रकी उ तों नित्य होवे है ओर जीवको दधि अनित्य होवे है । सा अनित्य बुद्धि 
| 


[7 


== 


` छ -च्छन- 


९ 
८ 
< 
८ 
| ¦ 
4 भी अभव 3. स्मृति २ दस मेद करिके दो भरकारकी होवे हं । सा दोनों भकारकी अनित्यडुद्ि | 
{ यथाथ १, अवथाथे २, दस मेद कर्कि एनः दो कारकौ होवे है । तहां यथायेअवुभव ते | 
भरत्यक्ष ३, अदाभेति २, उपमिति ३, शाब्द इस भेद करिके च्यारि भकारका हवै दै। ओर | 
अयथाथं जलुभव तौ संशय १, विपयेय २ तकं ३ इत भेद करि तीन भ्रकारका हवे ६ । इस 
ुद्धिरूप भमेयका पूर्वपषट प्रिच्छेदिमे विस्तारं निरूपण करि आये ह सो इहां भी जानि- || 
टेणा । इस उद्धिप प्रमेयका ज्ञानणवेषे अंतभाव है । मन-ओर षष्ठे मनरूप भरमेयका तों । 
प्रवं द्ितीयपाश्च्छेदाकिषे विसता निरूपण करि आये है सो इहां भी जानिलेणा। इस मनप | 
पमेयका ता मनरूप दन्यविवे अन्तभीव हे ¦ मदत्ति-ओर सपमा परदृतिरूप भरमेय तो वागारेभ१ 
बद्धयारंम २. शरीरारभम ३ इस मेद करके तीन भकारका होवे है । तहां । वचनान कछ | 
यत्नः वागारम्भः चे्ठा॒कूखो यत्नः शरीरारम्भः एतद्दवयभिन्ो यत्नः बुद्धयारम्भः | 
अथं यहद परुषका वचन उचारणके अवुकूढ जौ भयल है ताका नाम वागारेभ है ओर |¦ 
इस परुषका शरीरकी चैके अकरूल जो भयल है ताका नाम शरीरारभ ह । ओर तिन || 
दोनों भकारके भय लेति भि्च जो भयल हे ताका नाम बद्धयारभ ई, सो इदधयारंभ नामा || 
भयल ध्यानादिकोके अलुक होवे हे इस भचर भमेयका भयलरणविषे अंतमोव है | 
दोष-अओर अष्मा दोषर्पं भ्रमय तों राग १, द्वेष २ मोह ३, दस मेद करिके तीन प्रकारका । 
होत हे । रागदोयके भेद-तहां भथम रागरप दोष तों काम 9, मत्सर २ स्पृहा ३, तृष्णा ४; || 
लोभ ५. माया &. दंभ ७ दस भद करि सपपरकारका होवे ह । तहां मेथुनकी इच्छाका 
नाम काम ह । सौर आपणे भयोननेके विषा विना हौ दूरे पुरपके वाढत अर्थक निबा 
रणकी जा इच्छा ह ताका नाम मत्सर हे । ओर भते अविरुद्ध जा वस्तुक भापिकी इच्छा 
हे ताका नाम सहा ह । ओर य हमारा वस्त॒ कोदकाठविषे भी नाश नहीं होमे, या ्रकारकी 
जा इच्छा ह ताका नाम दृष्णा हे । ओर जिस्‌ कायेविपे भितना धन अवश्व करिकै खर 
करणा उचित ह तिस कायेविष तित धनदं न खरच करकं जो धनके रक्षणकी इच्छा है 
ताका नाम कार्पण्य हे, सा छषणता भ तृष्णाक्मष स ह । अर धर्मके विरोध करक जा 


परदव्यकी इच्छा हे ताका नाम्‌ लोम हे । ओरं दृरर पुरुषं वैचन करणकी जा इच्छा है 
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# = 0. = ८ 0 ~ 
{ ताका नाममाया हे । ओर अंतरं धा्मिंकपणेते रहित हूए भी बाद्यते धार्िकपणे करके आपणे 
^= ॐ _@ - न 0 न्द, [नके 
उत्कृष्टता जनावणेकी जा इच्छा हं ताका नाम दभ है; यह्‌ सपतप्रकारका राग इच्छायुणविषं 
अंतभत हे इति । देषदेषके भेद-ओंर दूसरा द्वेषरूप दोष तं कोध १, द्य २, असूया 
| द्रोह ४; अमषे ५, अभिमान ६ इस भेद करिके षटभकारका होवे ह । तहां ने्ोकी लोहि- 
जौ द्वेषविशेष हे तका नाम कोध ह। ओर कों साधरणवस्तुविषे 
परक स्तत्वत ता वस्तुक अ्रहृण करणेहारे पुरुषविषे जो द्वेष है ताका नाम दष्यी है । भोर 
अन्यपुरप्के विवयादिकं खणोविषे जो द्वेष है ताका नाम अस्रूया है । ओर अन्यपुरुषकरे नाश 
करणे वासते जो द्वेष है ताका नाम दोह है । ओर रिसा तों ता द्रोह करक जन्य हे ह 
> भतजी ष्‌ 8 ताका नामद्रोह है । ओर हिसा तों ता द्रोह करिकै जन्य रतं हं। 
= -रमन्यकारत ता साकं हीं द्रोह कहे है । ओर अपराध करणेहारे पुरुषविपे असः 
म्रथ परुषका जो द्वेषं हे ताका नाम्‌ अ € = ^ पुरु € ०, (~ त्‌ मा ल ॥ 
4 पुहपका जो दवष हं म॒ अमषेहे। ओर अपकारी पुरुषविषे किञितमातर भ 
भगिष्ट 6 असमथ पुरुषका जो आपणे आत्माविपे द्वेष है ताका नाम अभिमान हे । 
दत पदभकारकं दषा दवषरणविषे अंतभौव है इति। मोददोषके मद-ओर तीसरा मोहरूप दोष 
त विषयय १; सशय १; तकं ३, मान, प्रमाद्‌ ५, भय ६, शोक ७ इस भेद करके सपतभका- 
रका देवै = तहा विषय॑य, संश, तक इन तीनों का स्वरूप तौ पूवष परिच्छेदविपे अयथार्थ अनु- 
भक नह्पणभिषे विस्तारं निरुपण करि अयि द सो देहां भी जानिलेणा । ओर आपणे 
॥ आत्माकिपे ५ ¶ अव्मानयर्णोक्रा आरोपण करके जो उक्कृषटता इद्धि है ताका नाम मान 
,। आर्‌ णवान्‌ परुप्िषे युणरहित उद्धिका ताम स्मय है ता स्मयका भी उक्तमानिष 
हं अतिमीव है ओर पूष करेव्यतारूप कर्कि निश्वय कब्येहए भो अर्थविषे जा अकंन्त- 
च्यताबु न= ~ ग्र, ९ +. = ४२ 
<" ` ५११४४ भमाद है । इस रकार पूर्वै अकरतैव्यतारूप करक निश्चय कय्येहूएभी 
ब + ` क्त == न # = क (९ 
५ ५ < कततेव्पताबुद्धि हे ताका नाम प्रमद हे । ओर अनिष्टकरणेहारे किसी कार- 
न 1 ५५ परित्याग करणेकौ अयोग्यताका जो ज्ञान .है ताका नामभय है । ओर्‌ 
"7 पाग दए तिस इष्टवस्तुके पुनः ठभकी अयोग्यताका जो ज्ञान है ताका नाम 
शोक दै । इस स॒प्रभकारके मो । 
| ८२५ है । तहां शरीरभाणके अन्त्यस॑योगका जो ध्वस है ताका नाम्‌ 
(| ¶रण € । आर ^ ` बाणका जो आदयसेयोग है ताक नाम॒ जन्म है । ता भेत्यभावहप 
(| प्रभेयका शवतत तथा सयोगयुणविषे अन्तभौव हे । फएठ-ओर दशम फलहप पमेय तों 
ख्य १, गौण २ इस भेद करिके दो भ्र = >) न सखक्ते साक्षात्कार ध 
कद (१९ दा भकारका होवे दै । तहां सुखके साक्षारकारकू वा दुःखके 
तस्क इ | छ क कहे 8 । अर जन्यवस्तुमात्रका नाम्‌ गोणफट ह । तहा स॒ख्य- 
कृल्‌ । णवि अन्त न ~, ने ति 9 
का ता ४५ ५. "तभाव है । भोर गोणफटका यथायोग्य दरव्यादिकोविषे अन्त- 
भौव है । ढःल-भीर एकादशे दु;खहप भमेयका तै दुःखदधणविषे अन्तभोव है । ता दुःखका 
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हका ज्ञानय॒णविषे अन्तभांव दँ इति । मेदयभाव-ओर .मरणतँ 


‡ 
॥ 
मि 
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षष्ठपरिच्छेद । (६७९) 
€ >~ 9-9-94 8 6 ~ ~ न~ न 0-9-92 


€ | 





तृतीय परिच्छेदविषे विस्तारतें निरूपण करि आये हे सो इहां भी जानिटेणा । अपषग-अर | 
एकविंशति दुःखोकी जा आत्यन्तिकी निवृत्ति हे ताका नाम अपवग हे ता अपवगंका रथम 
परिच्छेदुविषे विस्तारं निषूपण करि भये ई । सो इहां भी जानिटेणा; ता अपवगहूप भमे- 
यका अभाव पदाथविषे अन्तभोवं है इति ॥२॥ ` 1; 
संशय-तीस्षरा संशयपदा्थं तों साधारण धमेवत्‌ धर्मज्ञान जन्यं १, असाधारणधरमवत्‌- 
धृ्भिज्ञान जन्य २, विपरत्तिपतिवाक्यजन्य ३ इस भेद करिक तीन भकारका होवे ह । ओर 
सो सशय बरिर्विषयक १, अन्तर्विषयक २ इस भेद कर्कि पुनः दो भरकारका हवै है । । 
तहां बदिर्विषयक संशय भी दृश्यमानधर्मिक १, अदश्यमानधर्मिक २ इस भेद कणिकं पुनः || 
दो भरकारका होवे हँ । इस संशय पदार्थका षषे परिच्छेदविषे अयथाथंअतुभवके निरूपणाविषे । 
विस्तारे निरूपण करि आये ह सो दहा भी जानिेणा। इस रशयपदाथंका ज्ञानयुणविषे 
अन्तमीव है इति ॥ २ ॥ ` | 


५ 9 


म ~) 0 "च~ - षः ~€ 


न, ज, 


हतै है । तहां सुखद्ःखाभाव दन दोनोंका नाम सख्यप्रयोजन ₹ै । ओर ता सुख्यभयोजनके 


= ज चत॒ € - ५ । न्द, | + कह का . [ ॥ 
ममोजन-ओर्‌ चतुथं भयोजन पदाथ तों सख्य १) गोण २ इस भेद करिक दो भकारका | 
द १.२ त ^ । 
साधनोका नाम गोणपयोजन है । इस भरयोजन पदा्का प्रथमपरिच्छेदविषे विस्तारौ निह | 
) 
| 
9 | 


पण करि आये हे सो दहं भी जानिेणा । तहां सुखरूप प्रयोजनका तौ सुखशणविषे अन्त- 
भौव है ओर दुःखाभावरूप भयोजनका अमावपदाथविषे अन्तमौव है । ओर गोणप्रयो- 
जनक्रा तौ यथायोग्य द्रव्यादिक पदार्थोविषे अन्तभोवहैइि॥४॥ ` 

` दृष्टात-ओर पश्चमा दृष्टातपदाथे तों साधम्ये 9, वेध्यं २ इस भेद करिकै दो प्रकारका 


होवे है । ता दशंतपदाथेका षष्ठ परिच्छेदविषे अुमाननिरूपणविपे विस्तार निरूपण करि | 
०9 ॐ € + , € ® ० * # र ` द्र १ ॥.-1 र्थोविष 
| आये है सो इहां भी जानिटेणा । इस इष्टात पदाथंका यथायोग्य द्रव्यादिकं सपपदाथापिषि 


अन्तभावि हे । अथात्‌ दरव्यखूप दृष्टान्तका दरव्यविषे अन्तभौव दै । ओर युणरूपं इटातका 


ाणपदाथेविपे अन्तमौव है । इस भकार कमे सामान्थादिरूप इतका द्रव्यविे इस अकार 


प्रमामास्यादिक पदाथविषे अन्तमीव हे इति ॥ ५॥ 
क्ेसामान्या।दक पदाथविपे अन्तमाव ह इते. णिकलेनाभ्यपगतोऽ्थःहिदन्तः। 
सिद्धान्त-आर षष्ठा सिद्धातपदाथं ह । तह राम्‌ कत्यनाभ्युपगत्‌[ऽ५ः ।; ५ 
अथं यह--शा्वेत्ता पुरुषेन परामाणिकताहूप किं अगीकार कया जी अथ € 11 


नाम सिद्धांत दै । सो सिद्धा सवैतबसिद्ात १, भतितेत्रसिदधात २, अविकरणरिदत ^" 


 आ्यपगमसिद्धात ४ दस भेद करि च्यारिभकारका हवै ह । तह श्व॑शा्ति अविरुड 


। वत ४ ञं मिदं त (न से 
| तेसा जो आपणे शास्चकिषि अगीकार क्या सिद्धौत है ताका नाम ५५०५ ह "५ | | 
। - ( ऋ- त विषे | [दिक 1 \ ¶ ९] ॥ || 
घाणादिकोविषे दंदियपणेका अभीकार, तथा गेधादिकाषिषि 4 ५५५५३ ण | 
| अगीकार तथा परथिवी आदिकि पासोविषे भूतपणेका अर्गका ५५.७५४ ७ 
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( &८० >) ध्चधिष्रकाद्रा । 
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द्या जवि है ओरजो अथं वादी वा पतिवा्दन णके हीं अमीकार कन्या है 
दूसरेने अंगीकार कम्या नहीं सो अथं प्रतितत्रिद्धात कश्या जवि है । जसे मीमांसकोके 
मतविषे शब्दके नित्यपणेका अगीकार प्रतितत्रभिद्धात कट्या जवि हं । ओर जिस अथकी 
सिद्धके हूए हीं प्रस्तुत अथंको सद्दे होवे हे सो अधिकरणसिद्धात कट्या जावे ह । जसे 
दयणकादिरूप कायें पक्ष रासिके उपादानगोचर अपरोक्षज्ञान, चिकीषां छतिवाठे पुरूष 
करिके जन्यत्वके सिद्ध कये हए, ता देश्वरका स्वंज्ञपणा सिद्ध होवे है सो अधेकरणसिद्धांत 
कट्या जावे है । ओर साक्षातसूत्रविषे नहीं कथन कग्येहू्‌ अथंका जो अंगीकार है सो अग्यु- 
गमासेद्धाति कष्या जपे ह । जसे मन विषे इद्वियपणेका अंगीकार अश्युषगमासेद्ति कट्या 
वि है। इस सिद्धातपदाथका यथायोग्य द्व्यादिक पदाथोवरिषे अंतमाव है इति ॥ ६ ॥ 
अवयव-ओर्‌ सप्तमा अवयवपदाथं तों प्रतिज्ञा 3.देत॒ २, उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन“ 
इस भेद करिके प्रचभरकारका हो ह । तहास दूसरा हेत्‌ अवयव भी अज्ञातव्यातेरक व्यातिक 
हेव बोधक 3 अप्रतीतान्वयव्या्निकं हेतुबोधक २, प्रतीतान्वयव्यतिरेकव्यापिकं दहेत 
बोधक ३ इस भेद करिके तीनप्रकारका हेव हे । ओर तीसरा उदाहरण अवयव ता अन्वय 
व्यातिवोधक १, व्यतिरेकव्यापिवेोधक २ इस भेद करि दोभरकारका होवे है । ओर चतुथं 
उपनयरूपभवयवं भी अन्वयी १, व्यतिरेकी २ इस भेद करिकर दो भकारका हवै हं । इस 
अवयवपदाथंका पूष षष्परिच्छेदविषे अटुमाननिरूपणविषे विस्तासते निहूषण करं आय ह। 
सो ईहां भी जातिेणा। यह अवयवपदाथं शद स्वप होते शब्धयणविपे अंतभूत है इति॥७॥ 
तकं-ओंर अष्टमा तकं पदाथ तौ आतमाधय 9, अन्योन्याश्रय, चेका २,अनवस्था४; 
भमाणवाधितार्थरसंग ५ इस भेद कारके पचप्रकारका हतै है । तहां आत्माश्रयः अन्योन्या- 
भय, चक्रिका यह तीन तकं तौ उत्पत्ति, स्थिति २ ज्ञपि ३ इसभेद्‌ करिकै तीन तीन प्रकारके 
हवं है ओर कोैथथकारके मतविषे सो तकैपदा्थ व्याघात १, आत्माश्रय २; इतरेतराश्रय ३; 
चक्रिका ४, अनवस्था ५, भरति्वेदी ६, कल्यनाटाघव ७, कल्पनानरव <) उत्तगं ९ भप१- 
वाद ३१० वैयात्यं १३ दस भेद करके एकादशप्रकारका हेये है ओर सो तक्रपदा्ं 
्रिषय प्रिशोधकं 3, व्याफ्िय्ाहक २, इस भेद करिकर पुनः दो प्रकारका हो ६ इस तके 
पदार्थका पूवं पष परिच्छेदविषे तकंके निरूपणविषे विस्तारतैं निरूपण करि आये ₹ सा इहां 
भी जानिटेणा । हस तक्पदाथका ज्ञानखणविषे अतमि है इति ॥ ८ ॥ 
 निणय-ओर प्रमाणका फलभूत जो निश्वयह्य ज्ञान है ताका नाम य ह। दस 
निर्णयपदार्थका ज्ञानखणविषे अंतभवि हे इति ॥ ९ ॥ 
वद-ओर तत्तवुभुत्सोः कथा वाद्‌ः। अथं यह-तलवस्तुके बोधन इच्छाव 
दी पुरषोकी परस्पर भश्च उत्तररूप कथा है ताका नाम वाद है इस वादपदाथकरा शब्द 
गणदिषे अतिभौव ह इवि ॥ १०॥ 
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जर--आर्‌ उभयपन्षस्थापनवत्‌। रवजर्गषुकथा जलप्‌; । अथ वह-तरासका पर्त 6 
तथा परतिवादीका पक्ष इन दोनों पक्षोके स्थापन करणेहारी एसी जा परस्पर जीतणेकी 
इच्छावान्‌ वादी प्रतिवादी दोनोंकी ्र्र उत्तररूप कथा है ताका नाम जत्य हं । इस जल्प ¦ 
दा्थंका भी शब्द्णविषे अतभाव हं हाते ॥ ११॥ 

वितण्डा-अर स्वपक्षस्थापनहीना विजिगीषुकथा वितण्डा । अथं यह-भापणे पक्षके 
स्थापनतें रहित रेसी जा जीतणेकी इच्छावाटे युरुषीकी परस्पर कथा हे ताका नाम विंड 
हे । इस वितेडा पदाथंका भी शब्दरणावषे अतभाव हं इति ॥ १२॥ 

हेत्वाभास-आओर हेतवाभासपशथं तों ग्यभिचारि 9; विरुद २, असिद्ध ३, सततिपक्ष४, 
वाधित५ इस भेद करिकर पांच भरकारका होवे हे । त्ष प्रथम व्यभिचारी हैलवामास् तों साधारण 
असाधारण, अद्धपसंहारी २३ इस भेद कारके तीन प्रकारका होवेहै ओर तीसरा असिददेला- 
भास मी स्वहूपासिद १, आश्रयासिद्ध २, व्याप्यत्वासिद ३ इस भेद करिकै तीन भकारका हवे 
है । इस हेत्वाभासपदाथंका पूवे षष्ठे परिष्ेदविषे अयमान निषूपणविषे विस्तारं निरूपण 
करि अयि है सो ईहां भी जानि ठेणा। इसं हेताभासपदाथंका यथायोग्य दरष्यादिकं सप्तपदाथों 
विषे अतभाव जानणा इति ॥ १३ ॥ 

<अ वक्तृतायाविषयाथकल्पनेन दूषणाभिधानं छम्‌ । अथं यह-वक्ता- 
पुरुषके तात्येका अविषयभूत अथेकी कल्पना करके ता वक्तापुरुषके भति जो 
दूषणका कथन है ताका नाम छल ह । जैसे-अयं पुरुषः नेपाखदागतः नवकंम्ब- 
लवात्‌ । अथं यह्‌-यह्‌ पुरषं नेपाले आया है नेव कवल्वारा होणेते इहां 
ˆ नेवकम्बट्व खात्‌ ` इस वचनावेषे स्थित जी नव यह्‌ पद ह ती नवपदे कबलाेष 
नृवीनपणेके वोधनविषे ता वक्तापुरुषका ताखयं है । तिन केवलोकी नवत्सेख्याके बोधनं 
करणेविषे ता वक्तापुरुषका तावंयं नहीं है । ता वक्ताके तात्पयैका अविषयभत नषलसेख्या- 
रूप्‌ अथंको कल्पना करिकै ता वक्तापुरुषंके प्रति स दरिद्रीपुरुषके पास नवर्कबल नहीं हे 
किंत एक ही केवट है या प्रकारके असिद्धि दोषका जो कथन है ताका नाम छल है सो 
छ पदाथं वाक्‌छट ३, सामान्य २, उपचारछ्ट २ इस भद करक तान्‌ (करस्का 
होमे हे । तहां जेस पदके दो शक्य अथं सेभवते हवै ओर एकशक्य अथेके निणयं करावणे 
हारे विशेषके अभाव वक्ताके तात्थके अविषयभूत शक्य अथक केत्पना करक ती वक्ता 
प्रति जो दूषणका कथन हं ताका नाम वाकूख्ल से पूवरक्तं उदाहरणाविषे नेषपदका | 
नवीनता भी शक्य अथं है तथानवत्वसख्या भी शक्य अथं है । तहां ता वक्तयुरुषका ता 
नवपदके नवीनतारपर अर्थरिषे वासयं है गवतवसख्याविषे तातये नहीं ह । ता नेवपदत्‌ नव्‌- 
त्वसंस्याहप अथैकी कल्पना करके ता वक्तापरुपके भरति जो उक्तं दषणका कथन है ताका || 
५": अ { 
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{ ६८२ ) ल्थोयघक्छाद् । 
वचन है ता वचनके अतिसामान्ययोगतें ‹ असंभवत्‌ ' अथकलकी कल्पना करके ता वक्ता- | । 
पुरुषके भ्रति जो दूषणका कथन है ताका नाम सामान्यछ्ठ है । जसे किसी पुरुषे ब्राह्मणोऽयं ! 
विद्याचरणसंपन्नः ' अथं य॒ह-पह बाह्मण विवयाभाचरण करिकि संपन्न हे या भ्रकारका वचन | 
द्या ता वचनक्ं रवण कारके ककं पुरुष यह्‌ वक्तापुरुष बाक्चणवष्प हेत करक विव्या- । 
आचरणगक् सेद्ध करता ह या प्रकारके अथकी कल्पना करकं ता वक्तापुरुषेक प्रति या । 
प्रकारका वचन कहता भया । बाह्मणस्वरूपहेत करकं विद्या आचरणकी सिदे सेभवती 


| 
हीं । जिस कारणत उपनयनसस्कारेते रहित वात्यतराक्षणषिमे ता बाह्मणलके विव्यमान हए | 





मा छ 





भं ता विदाभाचरणका अभाव हीं देखणेविषे आवे हं । इसका नाम सामान्य ह ओर 
शक्तेवृत्ति कारकं वा छक्षणाव्त्तिकरिक प्रयोगकयहूए शब्दविषे तिस अन्यव्रत्ति करिकर जो 
| प्रतिरथ ह ताक्रा नाम उपच्‌ारछट हे। जसे मचपदको मचस्थपुरुषविषे ठक्चषणावबतिके अभिमाय 
कारकं उक्चारण क्या जो "मञ्चाः कोशन्त ` था भरकारका वचन है ता वचनविवे मचपदकी 
मचवेपे शक्तेवरत्तिकर अगीकार करके धोतापुरुष ता वक्तपुरुषके प्रति या प्रकारका प्रतिषेध । 
| आत्मातिषे शक्तिब्ाततेके अभिप्राय करिकं उचारण कन्या जौ ˆ अहं नित्यः) या प्रकारका श | 
है ता अहशब्दकी शरीरविषे ठक्षणाव्र्तिकल्पना करके भोतापुशूष ता वक्तापुरुषके भति 
असुकषितामातातं उतन्नहूमा त केसे नित्य होवेगा या भ्रकारका प्रतिषेधं करे ह। याका ॥ 
म उपवारछढ ह । इस उक्त तीन प्रकारके छषका शब्दणविषे अतभाव ह इति ॥ १४ ॥ । 


9 
| 
| 
म व 
केरे हे । भचस्थपुरूष ह शब्द करे हँ कोद मच शब्द करते नहीं । इस प्रकार अहं शब्दशी 
द 
नाति-असदुत्तर जातिः । अथ यह-असत्उचतरका नाम जाति हे । तं स्वपक्षप्षाध 
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ताकी न्या परपक्षकी साधकता करिकर जो स्वव्याधातकपणा है यह हीं ता उत्तरविषे असत्‌ 
पणा हं । यतिं ˆ स्वव्याघातकं उत्तरं जातिः यह जातिका रक्षण सिद्ध होवें है। ॥ 
जातके भद्‌-सो जातिपदाथं साध्यसमा ३; वेधम्यंसमा २, उत्कषसषमा ३, अपकषेस्षमा ४ 
वण्यसमा ५; अवण्येसमा ६; विकल्पसमा ऽसताध्यसमा ८, भातिसमा ९ ,अपरातिस्षमा १०. परसग 
समा ११; प्रविदृ्टतस्तमा १२, अनुत्यत्तिसमा ३३, संशयसमा १४, प्रकरणसमा १५. हेतु 
समां १६, अथापात्तस्षमा १७, अविशेषक्षमा ३८, उपपत्तिसमा ३९, उपरन्धिसमा २८ 
अलुपटञिव्रसमा २१) नित्यसमा २२, अनित्यसमा २३, कार्यसमा २४ इस भेदका 
चोबीसप्रकरका हवि ह । वहा तचम्यसमा~-सताचरम्यणं स्थापना ₹तदूषकञ्त्तर साधम्य 
सुमा 1 अर्थं यह-समानधमकरं टके स्थापनाहैतका दूषकं जो उत्तर है ताका नाम्‌ ्‌ 
साषन्येसमा है । ेते- आतमा सक्रियः क्रियाहैतुयुणवत्वात्‌ खोष्षत्‌ । अथे यह-भात्मा | 
क्रियावाहा है करियकि हैतभूत यणषाछा होगेतै जो जो व्य क्रियाके हेतुभूत य॒णवाट हे 
हं भो सो दव्य क्रियावाहा हीं होवे है चैते लोष्ट हे । तहां क्रियाका जनक जो वायुसंयोगा- | 
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षष्ठ पारि च्छेद । { ६८३ ) 


7 रिरि ---- -- ---~~~ कका 


{ दिक है सोई हीं करियाका हेत॒भूत यण जानणा या भरकारफे अदमान करिकैः किसी वादीनें 
आलमाविषे सक्रियस स्थापन कम्या तिस वादीके परति कोदे अन्यवादी या प्रकारका उत्तर 
कहता भया।जो कदाचित्‌ सक्रिपटोष्टके साधम्ते आतमा सक्रिय होवे तौ आकाशादिक निष्किय 
द्रव्यकरे विभुतवषप साधम्पेतें सो आत्मा निष्क्रिय हीं श्यं नहीं होवे इन दोनों पक्षोविषे एक 
पक्का साधक कोई युक्ति नहीं है । इस भकारे उत्तरका नाम साध्यसमा जाति है इति । 

वेषम्यंसमा-वैधम्यण स्थापनाहैतुदूषकमुत्तरं वेधम्य्षमा । अथे यह-वेधम्थेक्ूं सेके 
स्थापनाहेतुका दृषकं जो उत्तर है ताका नाम वेधम्यैसमा हे जेसे पवेउक्त स्थापना अलुभान- 


| 
> 
॥ 
॥ 
§ 
॥ 
| 
। 
विषे हीं कोष या प्रकारका उत्तर कहे है। जो कदाचित्‌ ता क्रिथावाटे टोटके साधम्थेहे सो | 
॥ 
॥ 
( 
। 
| 
| 
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आत्मा क्रियावाला होवे तों ता टोटके विशुखकप वेधम्थेते सो आत्मा निष्िय रीं क्यं 
नही होवे। तहां ता लोष्टके साधम्थेते आत्मा क्रियावाढा तैं होवे है परंतु ता खोक वेधम्थेते सो 
आत्मा निष्किय नही होवे है । ईस अथेविष फिंचित्तमा् भी नियामक नही है इस भकारके 
उत्तरका नाम वेधम्थेस्मा जाति है । इति ते जाति उत्तर सवे असत्‌ हीं होवे हे । इस भकारते 
चोवीस जातिं उत्तरोके क्षण तथा उदाहरण बहतन्याय भ्रंथोंविषे रिष्ये है ते सवं थंथ 

विस्तारके भयते ईहां रिष्ये नही, किंतु सेक्षेपतें सीपिमा्र जनाईं है इस असतउत्तररूप 
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१| सका अन्तभोव जातिका शब्दयुणविषे अंतभाव है इति ॥ १५ ॥ | 

` नग्रहस्यान-अव्‌ नि्रह्स्थानका निरूपण करे ह । तहां--वादिनोऽपनयहेतुः नियरस्था- 
| नम्‌ । भथ यह-वादीके अपजयका जो देतु दोषै सो निरहस्थान कल्या जाव है अथौत्‌ 
(| जिसके प्रहर वादीका सभाविषे पराजय होवे है सो निध्रहस्थान क्या जवि है इति । सो 
| निग्रहस्थान पदाथ प्रतिज्ञाहानि १, प्रतिज्ञातर २, प्रतिज्ञानिरोध ३, परतिज्नासन्यास ४, हेते- 
¦ तर ५) अथातर ६) निरथंकं ७, अपाथेक <, अबिज्ञाताथे ९, अपराप्तकार १०, न्यून ११; 
(| आधिक १९) पुनरुक्तं १२, अनतुभाषण १४, अज्ञानं १५. अप्रतिभा १६, विक्षेप १७ 
{| मतानुज्ञा १८, पस्यैतुयोज्योपेक्षण १९, निरदयोज्यालुयोग २०, अपसिद्धात २१, हेवा 
८| भस्त २२ दस भेद करिफै वावी प्रकारका हतै है। अव इन वाईस भरकारके निय 
। स्थानी क्वणो तथा उदहरणोकं यथाक्रमतें वणेन केरे है । तहां मति्ञा हान-प्राति 
त्।ताथपरेत्यागः मरतिज्ञाहानिः । अथे यपू. परतिज्ञा कथये हए अथंका जो पार 
त्यागकरणा हं ताका नाम भतिज्ञाहानिहै । जैसे ८शब्दो नित्यः परत्यक्षखणत्वात्‌ ` इस भकारके 
अनुमान. केरिके शब्धविषे अनिः त्वङ्कं सिदध करणेहारे वादीके भरति दूसरे भतिवाशनं साऽय 
| गकार ' इत्यादिक पत्यभिज्ञके बर ता शब्दाधिषे नित्यत्वे सिद्ध कीयेहूए सो वादी शब्द 
{| नित्य ही रहय या भकारे ता शब्दके नित्यं अंगीकार करता हृभा ता श दके अनित्यतकी 
(| भ्रतिज्ञाङ परित्यागं करि देवे हे याका नाम भतिज्ञाहानि है इति ॥ १॥ प्लत पराक्तदाषोः 


व च-प व कपु पदद्च््- क क रक ष्ठत "ऋत न 
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ह वूवायुक्तविंशेषणविशिष्ठतया प्रतिज्ञाता्थकथनं प्रतिज्ञन्तरम्‌ । अये यह- । 
भरति वादी उक्तं दोषके उद्धारकी दच्छा करके प्रवं नहीं कथन कय्ये हूए विशेषणकी विशिष्टा 
करके जो भरतिज्ञा कथये हए अथंका कथन्‌ है ताका नाम परतिक्नान्तर ह । जेमे शक्षिव्यादिकं 
खुणजन्यं कायत्वात्‌ ` अथै यह -प्रथिवीआदिक णकाक जन्य है काय होणेतैँ । इस | 
अदुमान करिव  वादीनें पृथिवीआदिकेविपे ईश्वरे ज्ञानदच्छादिक यण करिकै जन्यत्व 
सिद कन्या ओर दूरे प्रतिवादीनेँ तिन प्रथिवीभदिको्िषे अद््रूप युणजन्यतवकूं ठेके 
सिङसपिनदाप कथन कव्या 1 ता दोपके उद्धार करणे वासते सो वादी ता युणका सविषय - 
तावशक्णं कहता मया । तहां जेस ज्ञानादिकोविषे सविषयत्व देवे है । तमे ता धमे 
आभृमूप अदृषटविषे सविषयत्व होता नहीं । याते ता णका सविषयत्वविशषणके कहणेतै 
ता सद्ाधनदोषकी निदतति रोद जावि है, परंतु सो णका सविषयतवविशेषण पूवैकथन नही 
क्या था याका नाम प्रतिजन है इति ॥ २ ॥ लिजञविरोष-स्पेक्तताध्यविरद्ेतुक- 
थनं परतिज्ञाङ्गिरोधः । अर्थं यह-सञक्तसाध्यतै विरुद हेतका जो कथन दै ताक नाम्‌ 
भतिजञाररोध है । जैसे रव्य यणमिनं रूपादितः पथकूलेनाचुपलभ्यमानत्वात्‌' अथै यह-्रवय 
५ भिन्न है रूपादिकोते पथकतारूप करक नहीं प्रतीत हेते । दहं खणाभिन्नत्व रूप 
| साध्यत सो हपादिकोतें पृथकत्व कारके अदपलयमानतवह्प हे विरुद है अर्थात्‌ ता 
उक्त साध्यकी व्या्िवाा सो हेत नहीं है । एसे ता साध्यविरुदध हेतुका जो कथन है ताका 
ताम भतिज्ञाविरोध हे इति ॥ २ ॥ मरतिज्ा सन्यास-स्थोक्तेथं परेण दूषिते तद्पखापः प्रति- 
शसन्यासः । अथ यह-वादी उक्त अथेविषे दूसरे प्रतिवादी दूषण दयेहूए जो वादीकत 
त अथका अपलाप हे ताका नाम भतिज्ञासंन्यास हे । जैसे “शम्दो नित्यः पेन्दियकलात्‌ ' 
1.1 पह-शद्‌ अनित्य है दंद्रियजन्यज्ञानका विषय होते । इस प्रकारके अलमान करिकर 
बदन गनि पि सिद्ध क्या ओरं दूरे प्रतिवादीनें ता रेद्वियकत्वहेतका जाति- 
षष आ व्यभिचार कथन कप्या । अथात्‌ ता जातिरूप सामान्यकिषि ता भनियल- 
५, मन्द सद) एदरियकलरूप हेत रहे ह । इ भकारके ्यमिचारदोष किक 
॥ > "कहर सो वादी शब्दअनित्य ह एेसा किसने क्या है इस भका 
(| जो ८५७५ अथक अषटाप्‌ करे है ताका नाम भतिज्ञासंन्यास ३ इति॥ ४ ॥ 

८५५१. पवोक्तदेतकोये विरेषणान्तरोपादानंदेत्वन्तरम्‌ । 
गक देठकोरि्वि जो. थं न्‌ दूषण हं ता दूषणके उद्धार करणेकां इच्छा करिकि 
ज ४००८५ ना अन्यविशेषणका रहण है ताका नाम हेलव॑तर है । जैसे ‹ शब्दोऽ- 
 '\* (त्वकषतात्‌ ' अथ ह-शब्द अनित्य है भलयक्ष हेते । इस अदुमान करक वादीने 
" श धिद्ध का ओर दूसरे पतिवादीनै ता भतयज्षखदैतुका सामान्धाविप 
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षष्ठुपरिच्छेद । ( ६८९ ) 
् ~< ०-9-99 ^ > ----~ = = न - न 9, ^ न ०-9-59 =-= “= तः 
 व्याभिचार्‌ कथन कम्या अर्थात्‌ ता जातिरूप सामान्यविषे ता अनित्यत्वह्प साध्यके अभाव | 
९ हए भ सो भ्रत्यक्षतवूप हेतु रहे है । यतिं सो भत्यक्षव्वहेत॒ व्यभिचारी है ता व्यभिचार | 
4 


~= 


। ४ 4 4/८ 
4 


| दोषके निवत्त करणे वासते सो वादी ता देतुकोटिविषे जातिमचे सति ` यह विशेषण कयत | | 


। 
। 
' 


। । 

करता भया । अथात्‌ ˆ जातिमचे सति प्रत्यक्षत्वात्‌ ` या प्रकारका हेतु कथन करता | | ॑ 
॥ 

| 


भया तहां ता सामान्पाविषे भव्यक्षत्वके हए भी सो जातिम्विशेषण है नहीं । यतँ ता 
सामान्यविपे ता हेठका व्यभिचार होवे नहीं । इस प्रकारेते भतिवादी उक्त दोषे निवृत्त 
4 करणे वास्त ता हेत॒कोटिषिषे जो विशेषणा तरका कथन है ताका नाम हेतवतर है इति ॥ ५ ॥ 
५ अर्यान्तर--प्रकृतानुपगुक्ता्थकथनं अर्थान्तरम्‌ अथे यह-प्रसंगविषे प्राप्त जो अथे ह 

{| ताका नाम भकत है । केत रक्त अथेविषे अनुपयोगी अथेका जो कथन्‌ हे ताका नाम्‌ अर्थौ 

{| तर है । जेस ˆ शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌ ' अर्थं यह-शञ् अनित्य है कायेहप हेणेतै या 
प्रकारके अद्म नतं शब्दविषे अनित्यत्वसिद्ध करके पवात्‌ शब्द यण हे सो ण भी 
आकाशका हीं हे । या प्रकारका जो कथन है अथवा “ छतकत्वात ` यह हेतु एद है 
सो हेतुपद ‹ हिनोषि ' धातु उत्तर (तुनि' प्रत्ययके भराप्हुए सिद होवे है । ओर सुपभरतय- 
यात वा तिङ्पभत्ययांत पद हो है। या प्रकारका नो कथन है सो कथन ता श्यकी 
अनित्यता प्रत अ्थविषे अदपयोगी हीं है । रसे प्ररुतअथेविषे अदपयोगी अथैक जो । 
कथन हे ताका नाम अर्थात है इति ॥ ६ ॥ निरथक-अवाचकशृब्दप्रथोगः निरथंकम्‌ । 
अर्थं यह-जो शब्द किसी भी भका वाचकं नही हष हेता श अवाचक केहे है 
ठते अवाचकशब्दका जो भोग है तका नाम निरथक है । जे शधो नित्यः जवगडदश्‌- 
त्वात्‌ ' शहा जबगडदश्‌ यह शब्दं किसी भी अथेका वाचक नहीं है । से अवाचकशभ्यके 

(| प्रथो निरर्थक कर हं इति ॥७ ॥ यविज्ञतध-परिपत्रतिवादयवीषप्रयोजकपदप्रपोगः | 
। अविज्ञाताथम्‌ । अथं यह-जिस पदप परिषत्‌ पुरुषदू तथा प्रतिवादी परुषकू अथैका बोध । | 
4 






# | 
९ | 


नहीं हेव, रसे पदका जो भरयोग है ताका नाम अवि्ञाताधे है । तहां जिस पदका अन्धप्‌ 
तिष्धि्ट हेये है तथा जिस म अप्रसिद्ध होपै है । तथा जो पद अतिशीधताति | 

| अतिष्किष्ट हवं ह तथा ।जक्ष पद्का अन पाते प्रतातै 
उच्चारण कथ्या हवे है सो पद परिषतपुरुषके तथा प्रतिवार पर्‌ ॥ बोधका जनकं होता | 
| [> € र नौ ; स्प | । । न ¢ 

नहीं, ठसे पदके भरयोगका नाम अविज्ञाताथ है इति ॥ ८ ॥ "र -प्रस्परनवितार्थ- | । 
{ कपदसभूहः अपार्थकम्‌ । अथे यह-जिन पके अथा पसर अन्वय नहीं है है एते | 


4 
4 
4 
। 
| 
। 
| 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
| पदोंका जो समूह है ताका नानं अपार्थक है । नेसे ! शब्दं घटः पटः नित्य अनित्यं च | | 
4 





4 


ममेयलात्‌ ' इत्यादिक पोका समूह अपार्थक कला जा है इति ॥ ९॥ अपकार अद 
यवानां गयु्मेण कथने अप्राप्तकालम्‌) अथं ह पराथ भमान हएत जे परिज्ञा | 
{ हेत २, उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन ५ यह पैदभवयवं है तिनं अवय तो इक 
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| कमका पारत्याग करिके जो व्युत्कम करिके कथन हे ताका नाम अप्राप्तकाल है जेसे “ घट- 
(| वत्‌ तकत्वात्‌ शब्दो नित्यः ` इत्यादिक स्थटविषे प्रथम कथन करणेयोग्य ' शब्दो नित्यः ' 
इस्‌ प्रतिकज्ञाभवयवका पश्चात्‌ कथन हे आर प्श्वात्‌ कथनं करणेयोग्य ˆ घटवत्‌ ' इस्‌ उश- 
हरण अवयवका प्रथम कथन है ओर प्रतिज्ञातं उत्तर कथन करणेयोग्य ‹ कृतकत्वात्‌ ` इस 
हेत अवयवका ता प्रतिज्ञाते पूवे कथन है इस प्रकारे प्रतिज्ञादिक अवयवोका जी व्युत्क्रम 
करिकि कथन ह ताका नाम अप्राप्तकाट हं इति ॥ १० ॥ ूल-य्‌(त्कद्वयवश्यून्या- 
वयवाभिधानं न्यूनम्‌ । अथं यह--तिन भतिज्ञादिक पंचअवयवोंविषे यत्किचित्‌ भतिज्ञा- 
दिष्प अवयवे शून्य अवयवोंका जो कथन है ताक नाम न्यून हं इति ॥ ३१। 

` अधिक-अधिकहेत्वादिकेथनं अधिकम्‌ । अथं यह-एक हेतु करकं तथा एकद्शति 
कृरिके साध्यकी सिदिके सभवहूए भी जो अधिकहेतुका वा अपिकट्शंतका कथन ह ताका 
नामं अधिक है। जैसे ¶वैतो वदह्धिभान्‌ धमात्‌ आलोकात्‌ महानसवत्‌ चत्वरवत्‌ ' इस अवु- 
| मानविषे एक धृमहूपेतु करिके तथा एक महानसरूप इष्टां करिक पवेतविषे वद्धिरूप साध्यको 
(| सिके सभवहूए भी जो भधिक आटोकदप हेतका तथा चत्वरह्प दशतिका कथन हं ताका 
(| नाम अधिक ह । गृहकं अगणक्ं चत्वर कहे ह इति॥१२॥ एनरुकर-अयुवाद्‌ं विना कथ 
| तस्य पुनःकथनं पुनश्क्तम्‌ । अथे यह-अदुवादतें विना हीं कथन कप्येहूए अथक जौ पुन 
{| कथन ह ताक्ा नाम पुनरुक्त है। जम ‹ शब्दो नित्यः शब्दोऽनित्यः ! इत्यादिक वचनका कथन 
॥| पुनरुक्त कट्या जावे ह इति॥ १ ३॥अननुमषण-प्रिषदापिरभिहितस्याप्यनयुषादःमनय- 
^| भाषणम्‌ । अथे यह-प्रसित्‌ पुरुषनें तीन वार कद्ये हए अथैका भी जो नहीं अडवादं 
| करणा हे ताका नाम अनलुभाषण हे इति॥१४॥ अज्ञन-प्रिषदाविक्ञातस्य वादिना चिर 
| भहतस्यापि वारक्याथस्यानाधः अज्ञानम्‌। अथे यह-परिषतयपुरुष करिकै जान्या ह्ूजा 
| तथा वादने तीनवार कथन कव्या हभ रेरा जो वाक्याथ है ता वाक्याथैका जो बोध नहीं 
| हणा ताक्रा नाम अज्ञान ह ३त॥१५॥ -नतन-उन्तराहुपरोक्तं बुध्वापि उत्तरस्यास्फतत 
वशाचष्णभिवः अप्रातेभा । भथ यहू-प्रतिवादीके प्रश्रवायकरू उत्तर देणेयोग्य जानि्क 
भी ता उत्तरका अस्कातक वशत जो तृरष्णीभाव है ताका नाम अप्रतिभा है इति ॥ १६ ॥ 
कार्यव्यापद्धयद्राव्य कथाविच्छेद्‌ः विक्षेषः। अथं यह-अर्ी यह्‌ कार्थं हमरेद कव्य है 
| या भरकारके कायव्यासङ्गद कथन करिके जो कथाका विच्छेद करणा हे ताका नाम विक्षेपै 
| इति ॥१५७॥ मताद्् ~र दृषिमनुद्त्य प्रक्ष दोषामिधानं मतादज्ञा। अथ यह- 
| आपणे पक्षविषे भापहूए दोषका न उद्धार करक जो परपक्षकिति दोपका कथनं है ताका नाम 
| मतालुक्गां है इति ॥ १८ ॥ पय्यनुञ यापेक्षण~उुद्ावनार्हपरकायनिय्रहस्थानाजद्वावनं 
| प्य्चनुयोज्यपेक्षणम्‌ । अथ यह -निधहस्थानकूं भाप्तभया जी प्रतिवादी हंता भ्रातिवा 
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षष्ठ परिच्छेद । | ( ६८७ ) 
काकककलककसरक 
दीका सौ निग्रहस्थानवादीकरं कथन करणेयोग्य है ता निग्रहस्थानक। जौ नहीं कथनकरणा ह ( 
ताका नाम पम्येदुथोज्योपक्षण ह हति॥ १ ९॥निप्ठयोज्याठयोग-निंग्रहुस्थानरदहिते निथह्‌- 
स्थानोद्धावनं निरयोग्यानुयोगः। अथं यह-निगरहस्थानते रहित प्रतिवादीविषे जो निशरह- 
स्थानका कथन ह ताका नाम निरदुयोज्याङ्योग है इति ॥२०॥ अपपिददान्-एकसिद्धान्त- 
मतमाधित्य कथाप्रवृत्तो तद्विशुढसिद्धानन्तमतमारम्ब्योत्तरदानं अपसिद्धान्तः । अथे 
यह-एकसिद्धांतमतदू आश्रयण करिके कथक परबत्तहए तिस सिद्धांतमततैविरु सिद्धान्तमतक्क { 
आश्रयण करि जो प्रतिवादीके प्रति उत्तर देणा ह ताका नाम्‌ अपसिद्धान्त है इति ॥ २१॥ 
हेलामास-ओर हेत्वाभास तौ पूव षषे परिच्छेदविषे अदुमाननिहूपणविषे ज कथन कये हे ते 


कि ॐ क 


हेत्वाभास हां भी जानिलेणे इति॥२२॥अन्तमाव्य निग्रहस्थानं प्रतिज्ञाहानि,अनटुभाषण, | 


अज्ञान अप्रतिभा, विक्षेप प्य॑दयोज्योपेक्षण इन निरस्थानोंका तों अभावविषे अन्तभोवं ह । 
अर इनेतिं भिन्न तथा हेखवाभासतै भिच दूसरे निग्रहस्थानोका यथायोग्य ८५ रण पदाैविषे 
अन्तभौव है । ओर हेखामासका तौ यथायोग्य उव्यादिकं पदार्थोविषे अन्तभत है इति ॥ | 
॥ ३६ ॥ इति न्पायशाखरक्तषोडशतदन्तमीवपदथंनिहषणम्‌ । ॥ 
प्ररोषिक पदार्थकि विषयमे दीधितिकारका न्यूनाधिक्य।॥ | 
अव दीधितिकार शिरोमणिभट्राचायेन कणादसु निउक्त दव्यादिक सपृदार्थोवि पोविषे कितनैकी 
पदार्थोदूं खण्डन करके जितेनेकी पदां अधिक माति हैते सष पदाथ सेक्षपतै निर्पण क्रे ह| 
्रव्यकिषे--तहां पृथिवी 9; जल २ तेज ३) बाड ४, अता ५ यहि ही, होवे दै 
जर आकाश, काल, दिक्‌ इन तीन योक दैश्रातमाविष ही अन्तभोवं हं । आर मन | 
भी पृथक्‌ द्रव्य नहीं है, कितु अदृशविशेष करि क उपृणकात्मक भूतप हीं मन रे। 
जीर पृथिवीआदिक मूतेकिं प्रमाणवोविषे तथा वअणक्विे | को मी भभाण नहीं रै । 
ओर अवय्ोके धाराका भी त्यणकविषे हीं विभ्रम हषे ह ओर शरधिपे कोद भी | 
परिमाण रहता नही । अर्‌ रूषः रसः ग, सपश यह ऋस । अवुद्धत रोते नहीं, तु | 
उद्धत हौ हवे है । भोर परथकूल भी कोई मिग नरी ह शिवु सा एयकल अन्योन्या- 
भावष ह्‌ ह । इस प्रकार परत, अपरत म मिन्नय्ण १६. ह) कतु. विषद्शलका नामं | 
देशिकपरत्व है । ओर सननिरष्टत्वका नाम ५। शकभपस्स्‌ है। दस गिन तका नाम 
कालिक्रपरत्व ह ओर कनिष्टतलका नाम की हे। दस्‌ भकार्‌ १ भी कोई भिन्न 
पदाथ नहीं है किन्तुता विषते विना पे परमाएभाकाशादिक  नितयद्य वतः ही | 
यात होय है । ओर हप) रस, गष) सपश, यह च्याराण अव्याप्ति भी होवे है । 
जित कारणत बाहार रक्तहपवाले घटक भषहूए अतरत “वागह व द्षणेवेषे आवि 
हे ओर नीटपीतादिक रूपेति वित्रहप भिन्न हता कस । किन्तु विजातीयनीरपीतादिकं 
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(६८८ ) ॥ र्यायंप्रका्ं । 
हपु ~~ >) न ~ > 2-2-29 2-9-99 न 9-०-92 > > > <> -<*- -->- - €> - -<>- <> ह 
५: रपोके समूह लेके हीं चिचव्यवहार्‌ हवे हे । किंवा जसे रूपरसादिक खण अन्पाप्यद्रात्ते ॥ 

होवे हे तेसे कमं भी अव्याप्यवरा्ते होवे है । जिस कारणत स्वैशाखावोक चलायमानहूए । ॥ 


९ 
९ 
4 > °. ( <“ १ 
निश्वलमृखवाछे वृक्षविषे ' ब्रक्षः चलति ' या प्रकारकी चनप केकी प्रतीति होवे है ओर 
4 
4 





| कोद भी समवायिकारण नहीं होता । सवं भावकार्यकं असमवायिकारण ' 
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करिके जन्यताविपे कोई भी भरमाण नहीं हे । यतिं सा एकत्वसंख्या अक्षमवायिकारणतैं विना 
ही उतपन्न हवै हे ओर द्रव्यनाशके परति असमवायिकारणका नाश हीं कारण हे है । सम~ 

कारण होता त्‌ ५] ज | दव्यके ४ (००९ ५११ ~ - ¢+ ण 
+ 1 हां ओर द्रव्यके त्वाचप्रत्यक्षविषे स्पशव हीं कारण 
21 ह पृत्व कारण होता नहीं । इस प्रकार द्रव्यके चाक्चषपयक्षविषे रूपवस्व हीं 


करण गते > न न ह, १९ £ „ ^ , {विषे 
७६ ॥ 1 € । सधवत्व कारण होता नहीं । ओर द्रव्य, यण, करम इनं तीन पदार्थोवि 
णहार तथा परत्षभमाण करक सिद्ध 
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दै। नित कारणत धमव क रती एकसनत्ताजातिविषे भी कोई प्रमाण नही 
 प्तनातित शून्य र अतिहृद्रिष पदाथाविषि ता सत्ताका भव्यज् संभवता नह अर्‌ | 
1 मान्यादिकं पदाथाविषे भी सतूस॒तव्यवहार देखणेकिषे आ ६ । | 
रका ४५ ५ 6 विषय नही ६ किंतु वत्तमानत्व हीं ता 
क्षपमाण कर सिद २ भकार रूपादिकं चोवीसयणोविषे वत्तेणेहारी तथा 


3 „2 


4 ~<] 
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कारणे धमा एकेयुणत्वजातिविषे भी कों परमाण नहीं है । निस 
५. वमादक अब्‌ तिह निति ं (ज ४४ | 
1 तुगादिव ` एणावेषे ता शुणत्वजातिका परत्यक्ष सम्भवता नहीं आर 
भे अभः युणवान्‌ भ न तथा बसणादिति देषादिकेकि अमावविवे भी ‹ णवान्‌ 
। भकार भवयक्षभनुमितिमाि „1; या प्रकारका युणलब्यवहार देखणेविषे अवि है, इस 
4 ज्ञानच्त्ति स्त्कारिल स (विष गास्ण एक अनुभवत्वजाति भी नहीं है । किंतु परतयक्ष- 
भवतका वयवस सूत = अदभवल्वनाति रे ओरं अदमितिभाविकं ज्ञानोविमे जो अदु- 
अ्यज्ञानल ई षय ह 1 अ= पापका भदमवलनाति विषय नहं द, किन्त स्यति 
न्तु ता वदँ भ दह ~+ अनावका अभाव पतियोगीषटखरप नही हरै ह । 
अमा्वोकी अनवस्था होत नरी ३ ' वृायअभाव भथमअभाव्हप होयै है । यात तिन 
गक भागमावरप नहीं होता भर ४4 पौ कसक भागभाव भी प्रतियोगीषूप तथा भतियो- 
तहं “परस्वं नाददीत ` यादि कमव न्या स्वत्व भी एकमिन्नपदार्थं होप है । 
करय पितृमरण इत्यादिको किः „7 सो स्वत्वपदाथै सिद्धे सो स्वत भतिग्रह 
90 | क [रक जेन्य ये (= † | = 6८० € 
ह सत्व उन्न होवे ह। भौर क्षि „५५ € । तहं बह्मणका गोआदिक पदार्थोषिषे भति- 
हषर ह । ल्य दके वर्तुके सेणेका नामका तिन गौआविकषिप यौ सलञलन्न 
1॥॥ % त्व्‌ उत्पच्च हवं ह | इस्‌ प्रकार 0 क = ०9७ ^. 
न्न मर यृततकादिक कारणोविषे घटादिकं का्थके 
1 
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सत्तमवरिच्छेद । { ६८९ 
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उसन्न करणेकी शक्ति भी एक भिन्न हीं पाथं हवै है । इस भकार संस्या भी एक पन्न ही ' 
पदाथे हे सा संख्या युणसूप नहीं है । जिस कारणतें ‹ एकं रूपम्‌ ' इस प्रतीतिते रूपादिकं 
राणोविषे भी सा संख्या प्रतीत होवे है ओंर समवाय भी एक नहीं हे । किंतु नानासमवाय्‌ 
हे । जो कदाचित्‌ एक ही समवाय होवे तो जटादिकोविषे भी गेधादिमच होना चाहिये । 
दस्‌ भकार वैरिषटय मी एक भिन्न हीं पदाथ है । तहां जैसे रूपादिकोंकी प्रतीतिका निमि 
हप करिकै समवायी सिद्धि होवे है तसे अभाववच्ता भ्रतीतिका निमित्तरूष कर्कि ता 
वेशिष्टय्ी भी सिद सेभव है । इस प्रकार कारणत भी एक भिज हीं पदाथं हेवं है सो 
कारणत्व काके भदत तथा अवच्छेदक धमेके भदत भदवार होवे है । ओर कारणत्वलहप 
करिके सर्वकारणोंविषे अलग हवै है । र सो कारणत्वपदाथं कं तों भरक्षप्रमाण 
कर्कि सिदध हे हे ओर कहां शाख्भमाण करके भिद होरहे । तहां वह्धिआदिकोषिि । 
भृमादिकोका कारणस भव्यक्षभमाण करक सिद है । ओर यागादिकोविषे स्गादिकोंका । 
कारणत्व शाखभमाण करै सिद हे । इस प्रकार कायल भी एक भिन्न हीं पदाथं हेव है । | 
दस्र भकार दीधितिकार शिरोमणिभद्वाचारथनं पदायत्निरूपणरंथिषे कणादयुनिरक्त पदा- ' 








ना 


भयानक 
प्छ स न "षव" प्क "छन “ष्ठा प्छ पड्म" षः ष्ठ छा ष्क 


थोविषे कितनैकी पदार्थोका खंडन करक किंतनैकी पदार्थं अधिक माने है ओर तिन पदा-- । 
धेकि खण्डनविपे तथा तिन अधिक पदार्थोक। सिद्धि विषे युक्तां तिस अथविषे विस्ता- 


रते नि पण करीयां दै, ते सवं यक्ता ईहां परथ विस्तारमयते लिसीयां नही इति ॥ 





॥ + 


अवं सङ्गतिका निरूपण-करे है तहां ‹ नासङ्गतं भरयजीत ' अथे यह इस विद्वान्‌ पुरुषेन 
स्वंधशप सेगतिते रहित अथेका निरूपण नहीं करणा, किंतु पूवे निरूपण कोयेहूए अथेके साधि 
सेगतिवाठे अथैका हीं निूपण करणा । विद्वानोके इस वचनत कोदैक अथके निरपणविपे सेम- 


तिका उपयोग सिद्ध हेष है । भोर जो अथं जिस अथेत अनन्तर निरूपण कंप्या जावै ह 


सो अर्थं तिस संगतिवाखा हीं हवै है । तहं रक्षण-अनन्तरामिधानप्रयोजकनिज्ञसाजन 

कृज्ञानविषयवुक्ङसम्बन्धः निक । अथ यह-पू +) 
अ्थके कथनका भरयोजक जा शिष्यकी जिज्ञासा ह ता ॥ ` (4 जनक तोज्ञान हता ॥ 
ज्ञानका जो विषय है ता विषयक अल॒कूल जो स्‌ |! हे सो सम्बन्ध ही ता अनन्तरनिह- । 

पणीय अर्थनि् सेगति है जैसे भरत्यक्षनिरूपणते अनन्तर अखुमानके निरूपणपिप प्रथा जके जा | 

। 

४ 


॥ 
॥ 
। 
( 
\ 
| 
॥ 
॥ 












‹ अलुमान्ञान मे मवत › या भकार शिष्यकौ जिन्नाला है ता जिनका जनक ` अ 


मानक्ञानं मदिषटसाधनम्‌) या प्रकारका ज्ञान हता ज्ञानक विषय सो अहठमानं ६ ता अतमानविषे | 


प्ट" च्छक प्य "मड ष्ठ "प्के ष्ठ पथमः - "मठि (म्र "नदीः “स्तः ` "इ 
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म्ककनद्‌ 
{| जो भव्यक्षका कायेतरूप अनुक्लसम्बन्थ हे सोद हीं ता अदुमानविषे ता भत्यक्षकौ संगति 


हे इति । सङ्गतिकि भेद । सा उक्त सेगति-भसंगसंगति 9, उपोद्वातसंगति २, उपजीव्य उपजी- 


| 

॥ षट्भकारकी होवे है । तहां उपोदघातादिभित्रस्मरणप्रयोजकसंबन्धः प्रङ्ग्तङ्गतिः । 
\| अथे यह-उपोदघातादिकेतिं भिन्न षेसा जो अथक स्मरणका प्रयोजकसम्बन्ध हे ताका नाम 
4| म्रसेगसंगति है । जेसे-यथाथे अनुमवरूम भरमाके पत्यक्षअनुमितिभादिक विभागत अनन्तर ता 
4 भत्यक्षादिक परमाके भत्यक्षअदुमानादिक भमाणोकिं विभागनिरूपणाविषे परसेगसेगति है इति॥१॥ 
| उपोद्वातसंगति-प्रकरतोपसाधकत्वं उपोदवाततक्गतिः । अथं यह-प्ररुतअथेका जो | 
साधकपणा है ताका नाम उपोदघातसंगति है । जैमे-ममाकरणरूप भमाणके निरूपणविषे 
{| उपोद्घातरसेगति करिके करणक्रा निहपण हे । तहां -‹ परमाकरणे प्रमाणम्‌! यह प्रमाणका लक्षण | 
(| करण करि घटित ३ । यतं ता! पकतभमाणका उपसाधकपणा ता करणविषे होगे ता 
उथेदृवातसेगति करक ता करणका निरूपण सभवे हे इति ॥ २ ॥ 

| पर्यक्षते अनुमानका सम्बन्ध--भर भत्यक्षप्रमाणके निरूपणे अनन्तर जो अलमानभमाणक। 
। निहपण है तके विषे उपजीव्यडपजीवकमाव सेगति है । उपजीवक -तहां व्यातिज्ञानरूप 
| 
| 


अदमानकी उत्ति चक्षुभदिक प्रतयक्षभमाण करके रहीं होबेहे । याते ता अवमानविषे जो 


भ्यक्षभरमाणका कार्यपणा ३ सोई दीं उपनीवकपणा है । उपजीव्यत्-ता प्रत्यक्षप्रमाणरषे 
जौ ता अलुमानका कारणपणा है सोद हीं उपजीग्यपणा ३ै। इस भकारकी उपजीन्यपजीवक 
भावसगति-करिक हीं भ्यक्षभमाणतें अनन्तर अलमानपभ्रमाणका निरूपण है इति ॥ ३ ॥ 

ति प्रतिबन्धकीभूतरिष्यजिज्ञासानिवृत्या अनन्तवक्तव्यत्वं अवसतर- 
तङ्गति: । अन यह्‌-अथके निरपणविषे भतिबन्धक जा रिष्यकी जिज्ञासा हे ता जिक्ना- 
| ताके नितरृ्हए जा अनन्तर वक्तव्यपणा हे ताका नाम अवसरसंगति है । जैसे अलमानके निख- 


{ पणत अनन्तर अवसरसगति करिकै उपमानका निरूपण हे । तहां पर्यश्षपमाणकी कार्यहपता 
त व्वातिज्ञानरूप अलुमानका विषे है तैम सादश्यज्ञानहष उपमानविषे मी है। यातं ता भत्य- 
सभमाणके निरूपण “तर ता भलुमान उपमान दोनोका निरूपण भाषत भया । तहां उप- 
मानक भक्षा करिके अदुमान भ्रमाण बहुत वादियों संमत है । याते परतक्षनिरूपणतै 
अर्नतर शिष्यकी प्रथम ता अलुमानविषे हीं जिज्ञासा हवै है सा शिष्यकी अनुमानविषयकं 
निज्ञासा ता उपमानके निरूपणदिष प्रतिबन्धक होवे हे । सा जिज्ञासा अतमानके निरूपण 
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कीयेहूए निघ्रत्त होई जवि हे । तित अनन्तर ता उपमानका हीं वक्तव्यपणा प्राप्त हवे है । 
| यतिं अदुमानके निरूपणे अनन्तर अवस्ररसंगति करिके उपमानक। निरूपण सभवे है इति॥४॥ 


निवदिक्यसङ्गति-एकं प्रयोनकप्रयोज्यत्वं निर्वाहकेक्यप्द्कातिः । अथं यह-एकभ्रयो 


® © जर, 


जक करिकि जो प्रयोज्य्पणा है ताका नाम निवाहकेक्यसगति हं । अथात्‌ जहा एक 
हीं कारण करिके दो तीन कायं उन्न होवे है त्यं यह निवाहकेक्यसगति रेवं ह । 


व 


जैसे भ्रत्यक्षपरमाणके निरूपणतें अनन्तर परामश, अमिति दोनोके निूपणविषि निवौहके 


केयसङ्गति ई इति ॥ “ ॥ 

कर्थेक्यतेगति-एकका्यावुकूरतवं कयक्यसङ्तिः । अथं यह-एककायेका जौ अतु 
कूटपणा हे ताका नाम काययक्यस्षगति ह । जं व्याति तथा पक्षधमेता यह दोनों एक हीं 
अदमितिदप कायेके जनक होवे ह यति व्याक निशूपणेते अनन्तर जो पक्षधमेताका नि 


[८९ 


पण है सो कर्येक्यसेगति करिकँ हं । इस भार पूवैरक्तं सवेपदाथेकि निरूपणविषे बि 
मान्‌ पुरुषोनें यथायोग्य सेगति जानिटेणी इति ॥ & ॥ 


दति श्रीपत्परमहसपरिनाजकाचाैश्रीख्वामिउद्धवानदगिरिषूज्यपादरिष्येणं स्वामिचिद्घना 
नन्द गिरिणाविरवित न्यायप्रकासे प्रमाणादिषोडश्पदा्थैनिरूपणं ` 
नाम सप्तम परिच्छदः ॥ समाप्तः ॥ ७ ॥ 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीक रीषिश्वेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीशङ्राचायभ्या नमः । 


सुमाप्तोऽयं अन्थः ॥ 
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। 
॥ 
॥ 
| 
पुस्तक मिठनेका ठिकाना- । 
गङ्घाविष्णु श्रीङृष्णदापः सम्राज शीङ्ष्णदाष' 4 
लक्षमवेकरेर "सीम रष | ` भगहर ` स्म्‌ मष, | 
कल्याण-्यबई, _ ` ल यब्र. || 
न्व न क फ स कक क रर क्च 
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वडा सूचीपत्न अलग है सोदेखो । 





पुस्तके भिटनेका ठिकाना- 
गङ्ाषिष्णु श्रङ्गष्णदानतः 

८८ लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर '' स्टीम्‌ भख, 
कृल्याण-बम्बह. 
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